| 


ज 


कृष्णं वन्दै SATA EAL 


pre 2-6 
aoa Se 


5 श्रीमदगवद्वीताइ > 


E TT 


` 'नोररू 


आ. समन) 


a a Oe 


कू 
etna De ER 24:28... nd 


| जवल 


१९८८ 


श्रीहरिः 


पाठक-पाठिकाओंसे प्रार्थना 


Soy Sy Snid संख्या बढ़ जाने, बरसातके कारण चित्र न छप सकने, सम्पादकॉमेसे 

LER AREY काण हें रहने और दसरेके कुछ अस्वस्थ हो जानेके कारण 'गीतांक'के प्रकाशनमें | 
pnt पर ही के लिये पमी पाठक-पाठिकांगण कृपापवक क्षमा करें | 

3 Rae था, परन्तु अब यह ५०० से अधिक पृष्ठ और १७० 
त पहळेकी सूचनाके अनुसार २॥) ही है । धर्मार्थ बांटने, इनाममें देने, उप 
$ छिय यह णक सुन्दर निर्दोष और शिक्षाप्रद अमूल्य वस्तु है 
qoterdiat यह अंक चौथे वर्षके पहले अङ्के तोरपर at ही मिल 
i seit करनी चाहिये | 
मा ae और परिश्रम हुआ है इसका कुछ अस्दाजा आप लोग लगा सकते 
पै णये हैं, खिच्रादिका संग्रह किया गया है | लेखोंके अनुवाद करवायें 
उसने fae भी ९) में नहीं मिळ सकते | चार चित्रॉके सिवा बाकी 
gare गये Sy इस स्थितिमें हर एक ग्राहक अनुग्राहकसे यह प्राथना करना हमारी 
Coq नहीं होगा कि वे ळपापर्वक कमसे कम तीन तीन ग्राहक और बना दें । पाठक पाठिका 
गण यदि ATs थोडासा age करे तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है | 5 


iga a बढ़ानेंके लिये जिन प्रेमी सजन और देवियोंने निष्काम और निःस्वार्थ | > 
मावसे soa किया और कर रहे हैं, उन सबके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं। कल्याण के ग्राहक 
नेवाले संजनोका न तो नाम छापा जाता है, न उन्हें पैसे ही मिलते हैं, न उन्हें मान 
सम्मानकी आशा है, ऐसी खितिमें आजकलके जपानेसे विरुद्ध केरल परमात्माकी सेवाकी 
भावनासे 'कल्याण'के प्रचारकी चेष्टा करनेवाले सजनोंके हम बड़े ही आभारी हें। O 


यह ema रखना चाहिये कि कल्याणमें विज्ञापन आदिकी कोई आमदनी नहीं है। यह केवळ ग्राहक 
स'ख्यापर ही निर्भर करता है अतएव प्रेमियोंकों ग्राहक बढ़ानेकी विशेष चेष्टा करनी areas 


ग्राहकोकी सेवामें सूचना 


(१) जिन सज्ञनोंने अभीतक आगामी वर्षका मूल्य नहीं भेजा है उ 
द्वारा गीतांक सेजा जायगा, परन्तु कामकी बहुत अधिकता होनेके कारण 
तीन सप्ताहकी देर होगी । अतएव जिनको जल्दी हो वे इस सूचनाको 
भेज दूँ-- 

(२) जिन सञ्जनोंके नाम वी० पी० भेजी. 
` सेज दें, ऐसी हालतमें उनसे प्रार्थना हे कि 


छ रा 
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| गीता-प्ेसकी नई पुस्तके 

eee नल 
( १) तत््वचिन्तामणि । ( छप रही है ) सचित्र, पष्ठ लगभग ४०० छुपाई सफाई अत्यन्त सुन्दर । 
इस ्रन्धमें श्रीयुत जयद्यारजी गोयन्द्काके आध्यात्मिक लेखोंका A संग्रह है । 


(२) गो० तुबसीदासजीकृत विनय -पत्रिका सरख भावार्थसहित । (छप रही है) 


(३) भजनस ग्रह । पाकेट साइज (चुप रहा है) इसमें गो० तुलसीदासजी, सूरदासजी, मीराबाई, गुरुनानक | 
आदि महात्माओंके भजनोंका सुन्दर संग्रह होगा । 
(४ ) प्रेमयोग | श्रीयुत वियोगी हरिजीकृत । (शीघ्र ही छुपेगा) यह प्रेम-तरव सम्बन्धी एक अनोखा अन्थ है। 
t aaa भिन्न मित्र भावोंका ऐसा मनोहर संग्रह आजतक कहीं नहीं छुपा। इसके कागज छपाई आदि बहुत सुन्दर 
करनेका विचार है । एष्ठ-संख्या खगभर ४०० | | 
(५) गीता-डायरी सन्‌ १६३० की चप रही है । Sos 
hee: | (६) गजराती गीता | मोरे टाइप, बड़े आकारवाली, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका गजरातीमें भी 
छप रही है।. oo 
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फाइल an) द्वितीय वर्षकी फाइल ३०) सजिल्द ३।=) तृतीय वर्षकी फाइल ४) बिना जिल्द 
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MAAS AAA उपाध्याय, एस ० ए», शाखी, 
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१३३-गीताके शछोकोंका छन्दविवरण 
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१३६-गीताका पर्यवसान साकार ईश्वरकी 
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ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद॑च्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ 


> 
HE शा त्न 
C gaga गर 
` ६ ` fs 
गीता सुगीता कतैव्या किमन्येः शाखविस्तरैः \ 
या स्वयं पदूमनामस्य मुखपदरमाद्विनिःसुता १ ( भगवान्‌ ब्यास ) | 
भाग ४ श्रावण कृष्ण ११ संवत्‌ १९८६ f संख्या १ 
Wen ie Le, Dep lg, lg lle De 933 3a Sr ५ 
शै वन्दना | 
; अज्ञः सुज्त्वसीमामनुभवति AN रंको5पि डाको , । 
स्यान्मूको वावदू को त्रजति शिखरिणां पंगुरुळुदध्य सङ्घम्‌ । 
दु-खाब्चेर्नोपकब्धि; स खलु विजयते यक्कपापाङ्गसङ्गात्‌ , 
अन्तर्यामी समीपे मम परमगुरु: श्रीयशोदाकिशोरः ।। | 
y वष्णयत्रहमशैरारजुशतपथगा ज्ञानविज्ञानकूळा , 
पार्थस्य प्रार्थनातश्चिरममुतबहा प्रत्यगानन्दसिन्घुम । 
| संप्रात्ताथ--प्रवाह--प्रपतितविततछ्वत्यमुन्मूळुगन्ती , 
} गीता स्फीता निमङ्कुः सक्ररकलिमळं स्वधुनीयं घुनीते \\ 
--दैवशञ पण्डित सूर्य षु 
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श्रीमद्भगवद्गीता-ष्यान 4 | 


( रचयिता--'श्रीपति ) 


१ 
गीते ! तुम्हारे Ia k माहैमाको अहा ! 
रणक्षेत्रमे श्रीकृष्णने स्वयमेव अर्जुनसे कहा | 
जिन साधनोंकी सिदिसे था पार्थको सत्पथ दिखा , 
भगवान वेदव्यासने उस पर महाभारत लिखा ॥ 


(२) 
अध्याय अष्टादश सुखद करते दुखोंसे मुक्त हैं , 
अद्वैत-अमुत-बारिधरसे वे सदा ही युक्त हैँ | 
हो मातु सम हितपूर्ण,कहते मोक्षका कारण तुम्हें » 
अतएव में निज शुद्ध मनसे कर रहा धारण तुम्हें ॥ 


३) 
हे विज्ञ-वेदव्यास ! E बार बार प्रणाम है , 
शुभ-ज्ञान-दीपकको जलाकर श्रम किया निष्काम है | 
हे भक्त-कल्पट्टम ! तुम्हें भी है प्रणाम जगत्पते , 
तुमने किया है व्यक्त गीतामृत महामायापते q 


ठकः 
सब उपनिषद हें धेनुके ही 27 N श्याम हैं , 
पय पान करते वत्स अर्जुनके सहश सुखधाम हैं | 
हैं भक्त जो अन्तःकरणसे नित्य धरते ध्यान हैं , 
करते वही गीता-सुधाका प्रेमसे नित पान हैँ ॥ 


l (५) 

वसुदेव-नन्दन ! आपकी करता प्रभो !-में बन्दना , 
चारूर-केसी-कंस आदिक देत्यको तुमने हना । . 
था देवकीको आपने आनन्दसे गद्गद्‌ किया , | 


(६) 
दुर्जय धनुर्धर भीष्म sae जिसके कूल हैं , ' 
जिसका जयद्रथ सालिल ,शल्य-ग्राह आति दुख मूल हैं । . 
कृपकी कृपासे वेग. जिसमें कर्ण-रुपी वेलि हैं , 
अरु द्रोण-सुअन,विकर्ण आदिक मकर करते केलि हैं I 


(७) 
पडते सुयोधनसे प्रबल हैँ चक्र जिसमें रोष , . 
कुरु-तनय सरसिजसे जिसे करते कलंकित दोषसे I, 
उस समर-सारिता-पारकर्ता-कृष्ण ही केवट बने ,. 


सुखसे तरे पाण्डव विजय पा झान्तियुत सुषमा सने ॥. 


- कालि-मल-हरण.मारत-कमल मुनि व्यास-वाणी-सर उगे, 


बहु वाती, उपदेश अरु गीतार्थ-परिमलसे पगे। 
बुधजन अमर इव नित्य ही करते सुधारस पान हैं, 


` कितना किया उपकार देकर विश्वको सदज्ञान .है॥ 


; (६) 
जिनकी कृपासे . मूक भी बनते अहो. वाचाल हं. 
आति सहज ही में पंगु होते पार गिरि game हैं | 


A करते सदा सम्भव असम्मव,साध्य क्यों न असाध्य हो i 
हे जगद्गुरु ! कल्याणका उपदेश तुमने था दिया ॥ * हे हे जनादन! नमि शत शत तुम जगत-आराध्य हो l 


(१०). ; 
“जिनकी सदा ही वन्दना करते वरुण अनुरक्त हो , 
घरते सदा सुर ध्यान, विधि सनकादि SA विरक्त हो । 
नित मरुत, रुद्र, सुरेन्द्र करते सुयशका शुभगान हैं , 


उनको प्रणाम अनेक, जिनका सिद्ध धरते ध्यान हैं ॥% 


<= 
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भिन्न भिन्न भावोंसे अंशरूपमें प्रतिभासित, अपनी ही मायासे 
लीलाहेतु स्वरूप-विस्म्टत निद्वित-से प्रतीत होनेवाले सनातन 
चेतन भ्रात्माको लीलाके लिये ही प्रबुद्ध करनेवाली दिव्य 
दुन्दुभि ! हे सम्पूणं विश्वके समस्त चेतनाचेतन पदार्थमें -- 
ग्रीष्म-वर्षा, शरदू-वसन्त, शीत-उष्ण, पर्वत-सागर, स्त्रण- 
लोए, शिशु-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, देव-दानव, सुन्दर-भयानक, 
करुण रुद्र, हास्य-क्रन्दून, जन्म-मत्यु, और सछि-प्रलय आदि 
समस्त भावोंमें, सभीके waa श्रपने नित्य सत्य केन्द्री भूत 
सौन्दर्य और श्रखण्ड पूर्ण श्रसित्वको अभिव्यक्त करनेवाले 
विश्वव्यापी भगवानकी प्रकृत मूर्तिका उद्घाटन करनेवाली ! 
तुझे -बार बार नमस्कार है | 

माता ! तुझ दयामयीके विश्वमे - विद्यमान रहते हम 
विश्ववासियोंकी यह दुर्दशा क्यों हो रही है ? हे स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृषणकी वाङ्मयी मूर्ति ! तू भगवानका हृदय है, तू मार्ग- 
अष्टोंकी पथ-प्रदर्शिका है, तू घन अन्धकारमें दिव्य प्रखर प्रकाश 
है, तू गिरे gear उठाती है, चढनेवालेको विशेष गतिशील 
बनाती है, शरणागतका हाथ पकड़कर उसे परमात्माके 
अभय चरणकमलोंमें पहुंचा देती है। ऐसी aga लीला- 
मयी शान्तिदायिनी माताके रहते हम असहाय और 


अनाथकी भाँति क्यों दुखी हो रहे हैं, अम्ृत-समुद्रके शीतल . 
सुखद तटपर निवास करके भी त्रितापसे सन्तप्त क्यों हो. 
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देवि ! हमारा ही अपराध है। हमने तेरे स्वरूपको 
यथार्थ नहीं पहचाना | तेरी स्नेहपूरित मुखच्छुविको श्रद्धा 
समन्वित तकंशून्य सरल .इष्टिसे नहीं देखा । इसीसे भूल 
भूजैयामें पडे हैं, इसीसे तेरे अगाध आनन्दास्बु धिमें मतवाले. 
की तरह कूद॒कर जोरसे डुबकी लगानेमें प्राण हिचकिचाते हैं 


इसीसे तेरे नित्य प्रज्वलित प्रचण्ड ज्ञानानलमें अविद्याराशि- 
को फेंककर फुंक STAN सङ्कोच होता है । इसीसे घर घरमें 
तेरी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा होनेपर भी विधिसङ्गत पूजा नहीं 
की जाती, इसीसे निराधार श्रबोध:मातृपरायण शिशुकी 
भाँति तेरे चरणप्रान्तॉंमें हम श्रपनेको लुटा नहीं देते, 
इसीसे तेरी प्रमत्तकारी प्रेममदिराका पानकर-तेरे मोहन- 
मन्त्रसे मुग्ध होकर दिव्यानन्द्के दीवाने नहीं बन रहे हैं। 
अरे | इसीसे आज अमूल्य र्रराशिके हाथमे रहनेपर भी 
हम शान्तिधनसे शुन्य दीन हीन राहके भिखारी बने भ्रन्तर- 
के दारुण दाहसे दग्ध हो रहे हैं । 


हे विश्व-ज्ञान-प्रदायिनि भ्रनन्तशक्ति at! om हम 
सूर्यको दीपककी छुद्र उयोतिसे प्रकाशित करनेकी बालकोचित 
हास्यास्पद चेष्टाके सदृश . तेरे विश्वव्यापी प्रकाशके किसी 
gaar उयो तिकणसे प्रकाशित मनुष्य-विशेषोंके विनाशी 
उद्गारों द्वारा. तेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। तेरे अनन्त 
ज्ञानको श्रपने सीमाबद्ध स्वरप-ज्ञान और मनःप्रसूत श्रनित्य 
मतके रूपमें परिणत कर प्रसिद्ध करनेका प्रयत्न कर रहे हैं । 
तेरी विश्वातीत और Raana अद्भुत अनन्त ज्ञानराशिको 
संकुचित कर पर-मत-श्रसहिष्णताके कारण हम अपने 
सिद्धान्तकी पुष्टिमे ही उसका प्रयोग करना 'चाहते हैं । तुमे 
सर्वशाख्रमयी कहकर ही तेरा गौरव बढ़ाना चाहते हैं । 
कुछ दिनोंके लिये प्राप्त कल्पित देश-जाति-नाम-रूपक्रे 
भ्रभिमानमें मत्त होकर सारे विश्वसे इसीलिये अपनेको 
भिन्न और श्रेष्ठ समझकर लोकसमुदायमें और भी मानास्पद 
बननेके निमित्त तुझे केवल अपने ही घरकी वस्तु बतलाकर, 
तुझ श्रसीमको ससीम बनाकर श्रपने गौरवकी बृद्धिके लिये 
किसी भी तरह श्रद्धा श्रश्रद्धासे तेरी प्रतिमा घर घर पहुंचाना 
चाहते हैं । माता ! यह हमारे बालोचित कार्य हैं ! हम बालक 
हैं, इसीसे ऐसा करते हैं एवं हे दयामयी ! इसीसे हमारी 
इन चेष्टाश्रोंको देख सुनकर भी तू नाराज नहीं होती । तू 
सममती है कि ये अबोध हैं इसीलिये मेरे वास्तविक स्वरूप- 
को न पहचानकर- मुक्त नित्यानन्दमयी स्नेहाद्रहृद्या जननी- 
की शरण न लेकर, मुझ मधुरातिमधुर शान्ति-सुधा-सागरके 
अगाध श्नन्तस्तलमें निमझ न होकर केवल बाह्य लहरियोकी 


` ओर निहार रहे हैं । इसीसे तू अपनी इन लहरियोंकी मधुर 


तान सुना सुनाकर हमारे मनको मोहती और अपनी सुखमय 
गोदे वैठाकर अन्त स्तन्यपानके लिये आवाहन करती है । 


माता ! वास्तवर्मे तेरी इन लहरियोंका दृश्य बड़ा 
मनोहर है, तेरी यह तान बड़ी भ्रुतिमधुर है, इसीसे थाज तेरे 
। तटपर दिश्वके सभी प्राणी दौद दौड़कर था रहे हैं, यद्यपि अभी 
| सबमे कूद पड्नेकी way और साहस नहीं है पर तेरी 
i मधुर लहरी-ध्वनि हृदयोंमें एक ARTA मतवालापन पैदा कर 
। रही है, इसीसे कुछ लोगोंमें तेरे लिये दीवानापन देखनेमें आ 


ARTAN भारतका एक परम मान्य मन्त्र- 
म ग्रन्थ है। प्रत्येक मन्त्र तथा मन्त्र-म्रन्थमे चुने 
॥ हुए अमुक अमुक शब्द वा छोक बीज, शक्ति 
© / और कीलक कहलाते हैं। हमारे पूर्वजोंमें 
frond कितनी मर्मज्ञता आर कितना तश्वभेदी 
í पाण्डित्य था, इसका उदाहरण हमें भगवद्वीताके 
बीज, शक्ति और कीलक-रूपसे संकलित किये 
हुए श्लोकोंसे मिलता है। परन्तु आजकल उन सारगभित 
श्लोकोंका रहस्य न समझकर लोग यह मान बैठते हैं कि 
उन श्लोकोंके उष्चारणमात्रसे ही अपूवे सिद्धि प्राप्त हो जाया 
करती है। परन्तु गीताके रहस्यका जिज्ञासु उसके सिद्धान्तको 
हृदयङ्गम करना आवश्यक समझता है। “गीता सुगीता कतव्या!- 
गीताके सिद्धान्तका आलाप हृदयमें Ts उठे, यही सच्चे 
जिज्ञासुका कर्तव्य है। इस कर्तच्यकी प्रेरणाके लिये ही 
बीज, शक्ति और कीलककी कल्पना की गयी है। 
. जिस विचारसे समग्र ग्रन्थका उदय होता है उसे बीज 
कहते हैं । उस मन्थमें निर्दिष्ट ध्येय तक पहुँचनेके निमित्त 
* बल-्संञ्चार करनेवाले साधनको शक्ति कहते हैं। और उस 
शक्तिको सुद बनानेवाला-उस ध्ययके प्रति अभिनिवेश 
उत्पन्न करनेवालां- सिद्धान्त कीलक कहलाता है । 
श्रीमद्भा३द्गीताके निम्नलिखित वाक्य बीज, शक्ति, और 
| कीलक माने जाते हैं:- 
(१) बीज-अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
( ax २) शक्ति-सवधरमोन्परित्यज्य मामेके शरणं त्रज । 
“३ ) 


-अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच: 


ॐ कृष्णं वन्दे जगद्णुरुम्‌ # 


RR OO 


रहा है, वह देखो, कुछ तो कूद ही गये, गहरे जलमें fag 


हो गये । और भी कूद रहे हैं । कूदेंगे । 
भाई विश्वनिवासियो ! दुयामयी ज्ञानदायिनी जननीका 
मधुर आवाहन सुनो और तुरन्त कूदकर सदाके लिये उसकी 
सुखद क्रोडमें बैठकर निभेय और निश्चिन्त हो जाश्रो | 
सम्पादक 


SS 


श्रीमद्धगवद्गीताके बीज-शाक़िःकीलक 


( लेखक-आचाये श्रीआनन्दशङ्कर वापूभाइ भुव, एम-ए०, प्रो-बाइस-चान्सळर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) 


इन पूर्वोक्त वाक्योंमें जो अर्थ-गौरव है, उसपर अब 
यक्किञ्चित्‌ मनन करना चाहियेः- 


(१) बीज 


गीताके परिशीलन करनेवालोंको यह बात ज्ञात होगी 
कि अमुक कृत्य भला और अमुक कृत्य बुरा है, यह बतलाना 
इंस अन्थका प्रयोजन नहीं है, किन्तु ages आचरणमें 
भलाई-बुराई क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ करती है और 
भले-बुरेका निण य करनेके लिये हमारा उचित दृष्टिकोण 
क्या होना चाहिये? इसका विवेचन करना ही गीताका 
उद्देश्य है। ये सब तो मेरे सगे-सम्बन्धी हैं! “इन्हें में 
कैसे मारू ?' “यदि मारूगा तो मुके. नरक मिलेगा! 
अजु'नके ये उद्वार सुननेमें बड़े ही विवेकपूणं मालूम होते 
हैं किन्तु वस्तुतः ये विचार अजु'नके अयथार्थ इष्टिकोणसे 
उत्पन्न हुए थे और इनके कारण ही वह शंका और कापं ण्य” 
के गतेमें डूब गया था । जिसके aad यथार्थ सदसह्ठिवेकका 
उद्य नहों हुआ, जिसकी जीवन-नौकाको काम, क्रोध, लोभ, 
MEST प्रचण्ड पवनके WAN? जहां चाहे वहां घसीट ले 
जाते हैं, ऐसे पामर-जीवके लिये तो ured विहित पाप-पुण्य 
शौर स्वगे-नरक आदिकी ब्यवस्था परम उपयोगी है । परन्तु 
जिन्हें सदसद्विवेक एक वार भी प्राप्त हुआ है-( अर्जुनको 
सदृसद्का भान था ) उन्हें पाप-पुण्यकी व्यवस्थाका मूल 
तत्त्व क्या है, यह समझनेका अधिकार है । उन्हें उस 
मूजतश्वपर अवश्य मनन करना चाहिये। अबोध बालक 
गणितके गुणा-भाग गुरुकी बतलायी हुई AAS अनुसार 
ही करते हैं तथा उस रीतिसे टीक ठीक उत्तर निकाल लेते 
हैं, एवं यदि बाजारका छोटा मोटा ब्यवहार करना पड़े तो 


कल्याण >> 


to आनन्द शंकर बापू भाई भ्रुव, 
प्रो० बाईस चान्सलर, हिन्दु विश्वविद्यालय, काशी | 


भिक्षु अखण्डानन्दजी | 


श्रीरंगनाथ दिवाकर एम० To, एल एल० बीं ; धारवाड़ 
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शायद वे ठीक ठीक कर लेते हैं। किन्तु जब बड़ी अवस्थामै 
उन सवालोंके हल करनेकी रीतिके कारणको समझ लेते हैं 
तभी वे उस रीतिके यथार्थ ज्ञाता माने जाते हैं और तभी 
वे किसी महान्‌ व्यापारमें योग्यतासे काम कर सकते हैं । 
हमारे प्रस्तुत विषयमै भी ठीक यही cera चरितार्थ होता 
है। 'हत्या करना बुरा काम है, 'सगे-सम्बन्धियोंको मारना 
इससे भी अधिक बुरा है और ऐसा करनेवाला नरकगामी 
होता 8, ये बातें साधारण. रीतिसे ठीक और उपयोगी हैं। 
परन्तु हन बातोंपर मनन करनेसे हमारे चित्तर्म बड़े बड़े 
प्रश्‍न उत्पन्न HAE | पुण्यमें प्रबृत्ति और पापसे पराड'मुखता 
क्यों होनी चाहिये ? यदि पुण्य ही कर्तब्य है तो इस 
कतेव्यताका क्या आर्थ है ? और यह कर्तव्यता किस रीतिसे 
उत्पन्न होती है? तथा कतेब्यकी उत्पत्ति और शर्थपर दृष्टि रख- 
कर विचार करते हुए हमें अपने सामान्य विचारोंमें कितना 
परिवर्तन करना 'ग्रावश्यक हे ? इत्यादि प्रश्न हमारे सम्मुख 
उपस्थित होते हैं । संत्तेपमें, तत्व (Principle) क्या है 
आर उसकी नियामक वस्तुस्थिति (Limitations) क्या 
है. ? इसपर विचार करके कर्तव्यसम्बन्धी निण"यपर पहु'चना 
चाहिये । यही भगवानूका थजु'नको उपदेश है । तश्वज्ञानका 
भी यही काम है। 
व्यवहार और परमार्थ 

व्यवहार भौर परमार्थमें एवं लोकबुद्धि (Common 
sense ) भौर तश्वज्ञान (Philosophy) में परस्पर सर्वथा 
विरोध रहता ही है, यह मान लेना अनुचित है । यदि हम 
व्यवहारमै एक सिद्धान्तका और परमार्थमै उससे भिन्न 
सिद्धान्तका थबुसरण करें तो हमें क्तैन्यका निश्चित मार्ग नहीं 
सूक सकता | या तो हम दोनों मार्गोके बीच किकतंब्यविमूद 
होकर खड़े रहेंगे अथवा दोनों सिद्धान्तोंके केवल कुत्सित- 
रूप ही हमारे हाथ लगेंगे । जैसे वेदान्त-शाख्रर्मे माया और 
TIA एक दूसरेसे भिन्न मान लेनेसे. Fa हो जाता है जो 
हमारे विचारके अनुसार उपादेय नहीं होता । इसी भांति 
व्यवहार और परमार्थमें परस्पर भिन्नता आर द्वैत 
मान लेना भी हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती । 
व्यवहार और परमा्थ-यथार्थमे एक ही मार्ग है जो 
पहले नीचेसे होकर ऊंचा चढता है। शिखरपर चढ़कर 
देखनेसे उभय मार्ग एक रेखारूप हो जाते हैं । भेद इतना 
ही होता है कि नीचेसे जो वस्तुएं दृष्टिगोचर नहीं होतीं वे 
उच्च प्रदेशसे देख पढ़ती हैं। ऊचे मागेका आश्रय लेनेसे 
जैसे हम शिखरपर पहु'च जाते हैं, वैस ही परमार्थ-पथके 


अवलम्बन करनेसे परमात्म-वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। यह 
स्मरण रखना चाहिये कि उस मार्गमें चलनेका प्रयोजन 
केवल चलना ही नहीं, किन्तु शिखरपर जा पहु चना है। 
यदि रास्तेमें ऊ चा चढाव थावे और घूमकर चढ़ना पढ़े तो 
इससे लेशमात्र भी संकोच न होना चाहिये । लोक-बुछि में 
जो कुछ सत्य माना जाता है, उसकी निन्दा करना दी 
तत्त्वज्ञानका Wile नहीं है और न लोक-बुद्धिका दास बन 
कर रहना ही तस्वज्ञानका उद्देश्य है | लोक-बुद्धिके आन्तरिक 
तरव या रहस्यको भलीभाँति समझ लेनेके उपरान्त जो जो 
लोक-विचार हमें भ्रमात्मक लगें, उन्हें दूर करना तथा लोक- 
बुद्धि पर भ्रपना साम्राज्य स्थापित करना, यही TaT- 
का प्रयोजन है । 

वेदान्तका यह ठीक कथन है कि जब. हम “घटोऽयम्‌? 
“पटोऽयम्‌) इत्यादि कहते हैं तब इन कथनोंको सर्वथा भ्रमात्मक 
नहीं कह सकते, क्योंकि घट-पट श्रादिमें जो सत्‌ श्रंशका 
स्फुरण होता है वही ब्रह्मका प्रकाश है, और वह लेशमात्र 
भी मिथ्या नहीं हो सकता । वेदान्त-प्रतिपाद्य ब्रह्म सर्वात्मक 
है और उसकी सर्वात्मकताके विरोधी जो घटस्व पटस्वादि 
भाव हैं, वे ही मिथ्या हें । जब ये भाव हमें ब्रह्ममें विलीन 
हुए जान पड़ें, जब सब वस्तुएं हमें ब्रह्माकार प्रतीत हों--तभी 
हमें सम्यक्‌ ज्ञानका प्राप्त होना कहा जा सकता है। इसी भाँति 
लौकिक सदाचारके विषयमै यह कह सकते हैं कि तस्वज्ञान- 
का यह कदापि आ्राशय नहीं है कि धर्म ste सदाचारकी 
मर्यादा किसी तरहसे अस्तब्यस्त हो जाय। सदाचारकी श्रेष्ठता 
किस बातमें है और हमारे sale शुभाशुभ होनेका आधार 
क्या है, इस तस्वपर ही जिज्ञासुका ध्यान आकर्षित करना 
श्रौर उस RÈ अनुसार उसे विचार करनेमे प्रवृत्त करना 
ही तखज्ञानका सच्चा उद्देश्य है । इस रीतिसे विचारते हुए 
जो बातें तश्वके प्रतिकूल लगें, उन्हें धीरे धीरे श्रस्तित्वहीन 
--केवल मायारूप-- समझना और थन्तर्मे बाहर और भीतर 
सर्वत्र एकरस व्रह्मका ही विश्व-विलास अनुभव करना, यही 
कर्मयोग है और यही ज्ञानयोग है | 

उस तस्वकी MAN मुख्य बाधा थात्म-स्वरूपका ATA 
है, यही अज्ञान समस्त गीताके रचनेका मूत्र कारण है। 
आत्मा अझ्िके स्फुलिगके समान न तो क्षणिक वस्तु है और 
न समुव्र-तटपर पड़े हुए असंख्य कौड़ी और शंखोंकी तरह 
वह विश्वका एक असार पदार्थ ही है । काल भी जिसके विना 
असिद्ध है, जो समस्त विश्वमे विश्वव्व उद्भावित करता है, 
जो विश्रमे ओतप्रोत होकर उसमें सत्ता (Existence) 


स्थापित करता और उसे सार्थक (Meaning) बनाता है एवं 
भिन्न भिन्न वस्तुओंको परस्पर संकलित कर (Unity) जो 
विश्वको उनका अंगी बना देता है, वही महान्‌ पदार्थ आत्मा 
है । जिसे उसके स्वरूपका भान हो गया, उसकी दृष्टिमें Ñ- 
मेरा, सगे-सम्बन्ध्री, स्वर्ग-नरक आदि कुछ भी नहीं रह जाता। 
आत्माकी विशालताम हन सबका रूपान्तर हो जाता है, ये 
सब आत्मरूप बन जाते हैं । इस बातका यह ताप्पर्य नहीं 
कि सगे-सम्बन्धियोंकी हत्यामे.पाप ही नहीं होता । तात्पर्य 
इतना ही है कि सगे-सम्त्रन्थियोंकी वा अन्य किसीको मारनेमें 
पापही होता है, यह बात भी नहीं है । किसीको मार डालना 
ज्ञानका लक्षण नहीं है, किन्तु अज्ञानका भी लक्षण नहीं है। 
ज्ञान और अज्ञानका मारने अथवा न मारनेसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है, ज्ञान और भ्रज्ञानका भ्रात्म-साज्षात्कार वा ग्रसा- 
SL अवश्य सम्बन्ध है | इस आत्म-साक्षास्कारके मार्गमें 
कभी मारनेका कर्तव्य सामने उपस्थित होता है तो कभी 
मरनेका भी । देवताओंने दधीचि ऋषिसे वज्र बनानेके लिये 
उनकी हड्डियां साँगी थीं । जैसे मर कर हड्डी देते हुए 
दधीचि ऋषिने ज्ञानी होना प्रमाणित कर दिया, वैसे ही 
aga यदि कौरवोंको मारे, तभी वह ज्ञानी होनेका दावा 
कर सकता था । अजुन सन्मार्गगामी एवं क्षत्रिय था। 
इसलिये जब कौरव Ged उसका सामना करें, तब उनके 
साथ धर्मयुद्ध करना ही उसका कतंच्य था । असत्पक्षके 
aad लिये परमात्माने जो कुछ रच रक्‍खाथा, उसकी सिद्धि- 
के लिये उसे निमित्त बनना ही चाहिये था। इस महान्‌ 
कृतव्यकी अपेक्षा और सब प्रकारके विचारोंको गौण समझ 
लेना चाहिये था और ऐसा करनेके लिये विशाल दृष्टि-विन्दु 
MN Je, SS El टी म्या ता. भी आवश्यक था । i 


# कृष्णं वन्दे जगदुगुरुस्‌ ॐ 


इस दृष्टि-बिन्दुको आस्माकी विशालता शौर  परताका | 
प्रतिपादन कर भगवान्‌ ,श्रीकृष्णने अजु नको समझाया है | 
भगवानके उपदेशके पूर्व अज न gÅ बुरी शंका, संकोच और 
कृपणताकी वृत्तियोंमें फँस रहा था, और एक महान्‌ पर्वेतके 
शिखरसे देखनेके बदले वह अपनी मोंपड़ीक संकीण' 
मरोखोंसे ही तन्मय होकर इधर उधर दृष्टिपात कर रहा था।: 
विश्वके और आत्मा (सर्वव्यापी.तत््व) के दृष्टि-बिन्दुको छोड़ 
कर वह देह और अन्तःकरणके दृष्टि-बिन्दुको पकड बैठा था। 
अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे कहा-- 

*अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे’ 

“ जिसका शोक करना उंचित नहीं तू उसका शोक 
करता है; और फिर भी वडे बडे AGRA शब्द बोलता ay 

armas अमृतत्व श्रौर अविषयस्वपर स्थित होकर, 
प्रकृति और प्रकृतिके कार्योको तुझे देखना चाहिये, इसके 
बदले तू आत्माको एक नश्वर और प्राकृत पदार्थ मान बैग 
है और फिर भी बड़े बढ़े विवेकपूर्ण शब्द बोलता है! तू 
केवल ऐसे शब्द ही बोलता है किन्तु उनका रहस्य नहँ 
समता । यदि समझता होता तो तुझे यह अवश्य जानना 
चाहिये था कि कतंव्य-भावनारा आधार जड़ और कृत्रिम 
Ranin नहीं है, वह एक सजीव और एक होते हुए भी 
अनेक रूप रखनेवाली दिव्य शक्ति है। तू जो स्वर्ग-स्नेह- 
दयाकी बातें करता है ये सब उस कतेव्य-भावनाके भिन्न 
भिन्न प्रकारोंके अतिरिक्त और क्या है ? सगे-सम्बन्धियोंका 
स्नेह तो ठीक हे, किन्तु विश्वन्यापिनी कतंब्य-भावनाके 
सामने कितनी ही बार इस स्नेहको गौण समझना पडता है। 
वस्तुतः सच्चा स्नेह भी वही है,जो कतंभ्य-भावनासे ही प्रेरित 
हुआ हो । इन सब बातोंका अ्ज्ञान ही गीताका बीज है ।* 


७ क्रि्चियन छोग के बार गीतापर यह आक्षेप करते हैं कि श्रीकृष्णने अजुनको युडरूपी कुमारम प्रेरित किया । किन्तु भलाई 


बुराईसे पूण जगते कैसे कैसे असंख्य प्रसंग उत्पन्न होते हैं ! जो बात “एक प्रसंगे अली है, वह दूसरे प्रसंगमें बुरी है, और जो. 
एक wane बुरी है, वही दूसरे प्रसंगमें केसी भली बात हो जाती हे. ऐसा होते हुए भी सब प्रकारके परिवतेनके बीचमै भलाई; 
quis सूल तत्त्व किस. प्रकार स्थित रहता है, इसको पूणे रीतिसे समझनेके लिये aH कल्पनाशक्तिकी आवश्यकता दै बैरी 
कल्पनाशक्ति न होनेसे ही उपयुक्त आक्षेप क्यि जाते हैं । प्रसंगवशावू कल्पनाशक्तिके जायत्‌ होनेपर क्रिश्चियन स्वये युद्धके विषयमै 
क्‍या कहते हें, यह बतलानेके लिये कलकत्तेके एक लाडे बिशपुके उपदेशस हम निम्नलिखित अवतरण उद्धत = हैं, इसे पढ़कर 
गीताके सिद्धान्तका पाठकोंको उसी समय स्मरण होगा; इस अवतरणे रेखांकित पंक्तियां विशेष E योग्य हैं: 


‘opp make little of Warfare, to enter upon it with a light heart, to forget its physical horrors isons ini 
Eo TS EEN ९ 2 > i or its angry i to mint 
its pains, its losses, its bereavements, that were’a spirit quite unworthy of our faith. Yet it pre more NR 
"a as it is, which is and must be inherent in warfare: 3 
is ån ovil, but itis not the worst of evils; and it is not tho worst, because tho sufferings which i i st ws 
RE = क हि 3 > gs which il rst 
that jay happen to humanity. There i are causos for which man will readily endure tho keenest ay aie not the Ea to 
~ “choose the cause of honour, virtue, religion, one’s country, or ono’s God, at the cost of death -itself ie neta a 


goso hee ४ 0 2 the Christi दै š ositat? 
aN % ive, To make out waras tho ultimate or final evil upon carth is not to adopt but सि Bea oe Bee ee वल Bee 5. 
* eof Christin 


ae miso is possible perhaps to oxaggorat® 


=. 


® श्रीमद्धगवद्वीताके बीज-शक्ति-कीलक ७ छ 


(२) शक्ति स्वगे-तरक aed विचारसे करते हैं, कुछ लोग. ऐहिक 

। लाभकी 'ग्राशासे ही कर्त॑व्यमें तत्पर होते हैं (और fèn 
ही श्रमुक देवता वा: इश्वरको प्रसन्न करनेकी धारणासे 
क़तेब्य-परायण होते हैं। हम चाहे जिस awa कतंव्य' 
करें, कर्तव्य-परायणतामें कुछ ऐसी महिमा है-उसमें कुछ 
ऐसा गुण है, जिसकी प्रेरणासे हमारा अन्तःकरण पवित्र 
होकर परिणाममें सर्वात्म-भाव सिद्ध कर लेता है। परन्तु 
कतंव्यकी उपेक्षा कदापि न करते हुए हमारा यह दृढ़ निश्चय 
है कि उस सर्वात्म-भावकी स्थिति सिद्ध करनेका परमोत्तम 
साधन परमात्माके शरण हो जाना ही है। अन्य साधन 


धर्म-संकटमें पडनेपर अपना कर्तव्य-पथ निश्चित करनेके 
लिये हमारा उच्च दृष्टिकोण होना चाहिये। आत्मा और 
परमाप्माके स्त्ररूपका यथार्थ ज्ञान उपलब्ध करनेपर हो 
वैसा उच्च दृष्टिकोण प्राप्त हो सकेगा। हमारे शाख्नकारोंने 
ज्ञानकी भूमिकामें पहुंचानेवाले 'ग्रनेक मार्गोकी योजना की 
है। उन्होंने भ्रनेक यज्ञ, याग, तीर्थ उपवास श्रादि साधन 
एतदर्थ ही खोज निकाले हें । संक्षेपतः, हमारे हृदयमें जो 
सद्घावनाएँ स्कुरित होती हैं वे सभी थोड़े बहुत अंशमें 
परमात्मासे सम्बन्ध रखनेके कारण परमात्माकी प्रासतिमें 


d e हें 
सहायक होती हें । अ्जु'नको जो अधर्मका त्रास और नरकका कठिन हैं, दुर्बल भौर एकदेशीय हैं। यही एक साधन ऐसा 
भय है, वह भी अन्तमे परमपद पर पहुंचानेवाला एक है जो सरल थौर साथ ही अपरिमित बल देनेवाला और 


प्रकारका साधन है । कितने ही लोग कतंब्य-बुद्धिसे कर्तव्य हमारे समस्त बाह्य एवं 'ग्रान्तरिक जीवनकी कायापलट कर 
करते हैं, कितने लोक-कल्याणकी  बुद्धिसे करते हैं, कितने देनेवाला है । & इसी एक परम साधनसे, विष्णाके चरण- 


It is to prefer tho things of senso to tho spiritual interests of mankind. Itis to narrow lifo to the Jimits of material and physical wolfatro 


instead of expanding it to its třuo spiritual dignity. Two romarks thero are which it is possible, asf think, and natural to make upon. 
the subject of war. Tho first is that tho great decisive, paramount, ovents in history havo beon often or generally consummated by tho 
sward, । Nor indeed, as it scoms, could thoy havo boon cousummated in any othor way, Look over tho famous battles of human history, 
Marathon, Tours, the defeat of tho Armada, Lonthon, Plassoy, Valmy, Trafalgar, Watorloo, and tell mo how tho results which wero achiey- 


ed in those great battles could apparently have been achioved by any other means. Tho creation of a national life, tho emancipation 


of a peopld, tho vindication of religions truth, tho regeneration of tho social order, can bo accomplished in the proyidontial order, by War, 


und, as it seems to human eyes, by war alone. Thus it is that a modern poot, whose own still peaceful life lay so far away from the strife 


and stress of bloodshed, could yot, in his Thanksgiving Ode, uso of warfare, in an appeal to tho Almighty God, these striking words: - 


“But thy most dreaded instrument 
In working out a pure intent 

Is man-arrayed for mutual slaughter, 
Yea, carnage is thy daughter !”’ 

Again, itis trué beyond dispute that war is the parent, not of violonco only or cruclty, but of the heroisms which elevate and 
ennoble human life, Tho real danger of the modern world, its corruptin and corroding influence, is material luxury, and that which 
follows laxury as its shadow-sensuous sin. In times of peaco and plerity: men live secular lives; they cat and dritk and forget God. 
Thoy are apt to sce the body above tho soul, comfort above duty and time above eternity. It is the trampeteall of war which bursts 


the subtle sensuous bonds. Men arise, and show themselves onco more tobe men. Thoy, shake off tho calculating spirit of ease and 
profit; thoy aro cager to do groatly, and so’suffer greatly; thoy fecl a prido in daring and enduring, nay even in laying down thoir lives 
fora noble cause. Tho poot, whoso verse I have already quoted, has spoken of ono- 
io “Who if he be called upon to face 
Some awful moment to which Heaven has joined 
“- Great issues, good or bad for, human-kind 
Is-happy as a lover; and attired 
With sudden brightness, like a man inspired 
Tho world could ill afford to dispense with the moral qualities.of manhood, tho sudden, implicit obediencg to the yoico of duty, tho 
steadfastness in adversity, the courage that will not ‘allow itself to bo subdued, tho industructiblo faith, tho calm endurance of agony, 
above all tho loving ministries which await, Jiko guardian angels, among Christian nations, upon tho pain and misery of tho battlefield.’? 


--The Bishop of Calcutta on War. 
#अ्रीमद्धंगवतर्मे कहा हेः 
“यह्यन्जनभचरणेषणयोरुभक्त्या चेतोमलानि विधमेद्वणकर्मजानि| तस्मिलिवशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं, साचाचथामळदृशोः सवितृप्रकाश 
(११.३.४०) 
पुरुष जब सब विषयोंकी वासना छोड़कर केबल हरित्ररणोंके पानेकी इच्छासे वढी हुई विशुद्ध. भक्तिके द्वारा, ग्रणकर्म-सम्भूत 
चित्तके सम्पूण मोको नष्ट कर लेता है, तब निर्मल नेत्रोसि जैसे सर्यमण्डल स्पष्ट देश पड़ता है, वैसे ही विशुद्ध चित्तसे वह साक्षात्‌ 
आत्म-तत्त्वको देख पाता है। x ; अ - : 


८ % कृष्णं वन्दे जगदुगुरुम्‌ # 


कमलसे विष्णपादोदकी गङ्गाकी भाँति, अन्य सब साधनों- 
का उद्गम | अतएव, सारे धमं-( परमात्माके साथ योग 
करानेवाले छोटे. बडे सभी प्राकृत साधन )- छोड़कर 
“मेरी शरण MAY इस सवै VAR रहस्यभूत वाक्यका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण 'ग्रजु नको उपदेश करते हैं । 


“मेरी शरण आश्ो?-इन तीन शब्दोंमें अखिल जगतका 
रूपान्तर कर देनेगली कैसी अद्भुत शक्ति है। ज्ञान-रविकी 
इस एक किरणसे समस्त अ्रज्ञान-तमपुञ्ञ किस प्रकार सवेथा 
नष्ट हो जाता है। मानों किसी “श्रनहद नाद' के एक स्वरसे 
मनुष्य घोर मोह-निद्ठासे जाग उठता है ! इस wa 
अनुभवका किसी भी प्रकारके atà भान कराना असम्भव 
है । इस अनुभवके आवेशमें ही तस्वदशी यह कहा करते 
हैं-'अचिन्त्याः खल ये भावाः न तास्तर्केपु AAR “भे उसकी 


शरण हूं! यह उद्गार एक बार भो जिसके हृदयकी गम्भीर 
गुहासे निकला हैं, वही इसकी शक्ति और महिमाको यथार्थ 
खूपसे समझ पाता है । परन्तु तक भी इस पूवोक्त सिद्धान्तके 
कितना अनुकूल है। इसकी कुछ मीमांसा करना आवश्यक a 


मनुष्यको सन्मार्गमे प्रेरित करनेवाली सबसे सबल 
शक्ति क्या है ! इस प्रश्‍नपर विचार करनेवाले कितने ही 
विद्वानोंका मत है कि इस जगतका यह नियम ही है कि 
सदाचारके परिणाममें सुख अवश्यम्भावी है । यदि कदाचित्‌ 
हमें पुण्यसे mea सुख न मिले तो जन्मान्तरमें या स्वगमे 
तो पुण्य-प्रभव सुख अवश्य ही मिलेगा । पुण्य या सदा चार- 
के साथ कष्ट और दुःखका ही सम्बन्ध है यह बात मलुष्य 
सहन नहीं कर सकता । इसलिये पुण्यके परिणाममें सुख 
किसी न किसी समय अवश्य मिलना चाहिये, वह इस प्रकार- 
की श्रद्धाका आश्रय लेता है। ऐसी श्रद्धा सकारण और 
युक्तिसंगत है, पर इस मतके प्रतिकूल यह भी कहा जाता 
हे कि सुख-प्राप्तिके लक्ष्यसे जो प्रबृत्ति होती है उसे पुण्य वा 
सदाचार कहना तो उचित नहीं । स्वार्थ और घमेकी एकता 
कैसे मानी जा सकती है १ इस कठिनता और आचेपका 
निराकरण करनेवाले कुछ विद्वानोंका मत है कि पुण्य हो 
सुख है- Virtue is happiness.’ इसलिये पुण्य और 
सुखमें कोई विरोध सम्भव नहीं है । अन्य सारे सुख गौण 
squat मिथ्या हें-'आपातरम्याः विषयाः पर्यन्त परिताणिनः | 
maga, पुण्य ही परम सुख है। परन्तु इस मतके अनुसार 
भी सुख-प्रासिके प्रयोजनसे ही. घुण्यमें प्रवृत्ति होती है। 


इसलिये ऐसो प्रवृत्तिको स्वार्थै-मात्र समझना चाहिये । 


पहले मतकी भांति यह दूसरा मत भी हमें स्वीकृत नहीं, 
क्योंकि दोनों ही सुखमूलक हें | ग्रतएव यही अटल धर्म ay 
है कि पुण्यसे सुख चाहे ग्रानुपंगिक फलरूपसे होता रहे 
तथापि कर्तव्य तो केवल कतेव्यकी बुद्धिसे ही करना चाहिये। 
फलाभिसन्धिपूर्वेक किये हुए पुण्यकमे पुण्य नहीं माने 
जा सकते | जर्मन तत्वदशी 'काण्ट' (Kant) का भी यही 
सिद्धान्त था । किन्तु इस सिद्धान्तमें कुछ कठोरता कर्कशता 
अवश्य है। इसमें मनुष्यके हृदयङ्गम हो नेवाला-उसके fax. 
को चुभनेवाला -कोई av नहीं है। इसलिये किसी एक 
ऐसी शक्तिका अनुसन्धान करना चाहिये जिसके अवलम्बनसे 
मनुष्यको आनन्द हो, जिसपर वह स्वयं रीक सके और 
जिसके आश्रयसे उसपर स्वार्थपरता और परतन्त्रताका दोष 
भी न लगे। वह शक्ति भगवत्परायणतामें ही मिलती है। 
जिसके दृढ़ अवलम्बसे पुण्य-पथका पथिक कभी इतस्ततः 
नहीं हो सकता | जिसके हृदयमें किसी क्षणमें भी भगवद्भाव 
उदित हुआ है, जिसकी जीवन-नौका एक क्षणके लिये भी 
भगवत्परायणताके प्रवाहमें पड़कर बह गयी है, जिसके 
प्रज्ञा-नेत्र एक बार भी उस aana ज्योतिकी झांकी कर 
ga हैं वह तो भगवानूका दिव्य, आकर्षक माधुर्य कदापि 
नहीं भूल सकता और उसमें ही वह अपना AKAN 
अनुभव करता है। जो भगवानूकी 'सर्वभाव” से शरण हो 
गया है, जिसने उस सर्वात्मभूत पदार्थमें ही अपना आत्मत 
देख लिया है, और जिसने, लोकमें जिस छुद्र वस्तुको आत्मा 
कहते हैं, उसे उसको समर्पण कर दिया है, उसकी दृटिं 
्वार्थपरताका प्रसङ्ग ही कहां रहा? जो 'रस' की तरंगे ' 
लहराता हुआ तरङ्गरूप बन रहा है उसके आगे कठोरता. 
कशता क्या चीज हे! 


पूर्वोक्त विचार-शैलीके अनुसार भी भगवत्परायणताका 
मार्ग ही परमोत्तम सिद्ध होता है। एक अंग्रोज कविका भी 
इस प्रसङ्गपर नीचे लिखा मनन-योग्य मधुरो द्रार हैः - 


“Away, haunt not thou me, 
Thou vain Philosophy ! 
Little hast thou bestowed 
Save to perplex the head 
` And leave the spirit dead. 
Unto thy broken cisterns wherefore £0! ` 
: While from the secret treasure - 
t W । 
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® श्रीमद्वगवद्वीताके बीज-शक्तिकीलक # ह 


And clouds that sink and rest on 
hill-tops high, 
Wisdom atonee and Power 
Are willing, bubbling, unseen, 
incessantly ? 
Why labour at the dull mechanic Ore, 
When the fresh breeze is blowing, 
And the strong current flowing 
Right onword to the eternal shore ?” 
श्रीमद्भागवतका कथन हैः--- 


“रेडन्य5रविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्त भावादाबिशुद्धवुद्धयः | 


AGA कृच्छ्रेण परं पद्‌ ततः पतन्त्यघोऽनाहतयुष्मदङ्घुथः V 


'हे अरबिन्दाच ! भगवन ! जो अपने थापक्रो मुक्त 
हुआ मान बैठे हें, उनकी बुद्धि आपके प्रति भावरहित AA- 
से मलिन ही रहती है । ऐसे पुरुष बड़े श्रमसे उच्चपद प्राप्त 
करते हैं, किन्तु वे उसे पाकर भी, mas पादारविन्दका 
अनादर करनेके कारण फिर नीचे गिरते हैं V अतएव सब 
धर्मको छोड़कर केवल मेरी ही शरणमें श्राश्रो, यही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम कल्याणकारी उपदेश है-- 

“सवे 'घर्मान्परित्यज्य मामेकं शारणं बज 
(३) कीलक 
‘ad त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ! 
२'गवत्परायणतासे मानव-हृद्यमें कुछ wT शक्तिका 
उल्लास श्रौर पुण्यका प्रबोध होता है इसमें लेशभर भी 
शंकाका अवकाश नहीं हे । तथापि, धर्मनिष्ठ पुरुष भी 
कभी कभी यह शंका कर बैठते हें कि हम पापी होते हुए 
परम पदके अधिकारी कैसे हो सकते हैं? हम aha 
पापात्माओंको उस दिव्य घाममें स्थान कहाँ ! इस प्रकारकी 
शंका होना सच्चे हृदयमें स्वाभाविक है । परन्तु परमात्माकी 
दिव्य शक्तिका जबतक हमें अपूण भान है तभी तक यह 
शंका हमारे मनमें घर किये रहती है । जब हम भगवत्कृपाके 
मनोहर और पवित्र निर्फेरके नीचे आकर खड़े रहते हैं तभी 
हमारे सब MIET मल धुल जाते हैं और हमारा अज्ञान- 
जनित सन्ताप शान्त हो जाता है । 
“भिद्यत हृदयग्रन्थिदििद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे १९ 
भगवत्कृपा तो सर्वथा पाप-हारिणी है तथापि इससे 


यह न समक बैठना चाहिये कि भगवानका, कृपा-पात्र 
२ 


अजु न पापी रहते हुए भी परम पद्‌ पा सकता था । पापी 
रहते हुए तो मनुष्य परम पद तक पहुँचता द्वी नहीं । पूर्व 
कथनका यही तात्पयं है कि तुमने चाहे जितने पाप किये 
हों तथापि उन पापांमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारी 
आत्माको सदाके लिये दूषित कर सके। चाहे जिस क्षणमें 
MAM उसके शुद्ध स्तरूपर्मे अनुभव किया जा सकता है 
और उस अचुभवके प्रकट होते ही पाप तो नितान्त निःशेष 
हो जाते हैं । श्रतएव गीतामें भगवानका श्रन्यत्र यह कथन 
है किः-- 

“अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः \ 

सबै maa वृजिनं संतरिष्य्ति ७१ 


“यद्यपि तू सब पापियोंमे महापापी भी क्यों न हो 
तथापि ज्ञानरूपी नौकासे समग्र पापकी नदीको भळीभाँति 
तर जायगा ।? इसका आशय यह है कि ज्ञान ही मनुष्यको 
पापकी सीमासे पार ले जाता है । पाप-नदीसे पार जानेके 
लिये ज्ञानरूपी नौका तथा भगवत्कृपा-रूपी 'प्रसन्न पवन! 
दोनों ही waa हैं। पापसे पराङ्मुख कर, पार ले 
चलना ही ज्ञानका धर्म है । 


कदाचित्‌ फिर कोई यह शंका करे कि किये हुए पाप 
कहां जायंगे ! इसका उत्तर यह हैः-- 

“यथैधांसि समिद्धोऽसिमेस्मसात्कुर्तेऽअुन । 
JAR सर्वकर्माणि मस्मसात्कुरुते तथा" 

पहले पापकी नदीके साथ उपमा देनेका यही श्रभिप्राय 
था कि नदीके तुल्य विस्तारवाले थौर अथाह गहरे पापका 
भी ज्ञानद्वारा लंघन किया जा सकता है । इस उपमासे 
किसीके मनमें यह शंका हो सकती है कि किये हुए पाप तो 
ज्योंके त्यों रहे । इसलिये इस शंकाके समाधानके far 
भगवान्‌ यहां दूसरी उपमा देते हैं ,-- 

'जिस प्रकार प्रज्वलित हुई afta लकड़ियोंको जल्ला 
कर भस्म कर डालती है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सब 
कर्मौको जला कर भस्म कर डालती है ।' vale 
ज्ञानका यह धम है कि ag पूर्वके पापी संस्कारोंको 
उसी प्रकार रहने देकर वह केवल नये शुभ संस्कारमात्र _ 
स्थापित नहीं करता ,बल्कि प्रत्येक नवीन शुभ संस्कारकी 
उत्पादून-क्रियामें ही वह पुराने अशुभ संस्कारांको नष्ट कर 
देवा है । वस्तुतः ज्ञानसे संस्कार नहीं उत्पन्न होते किन्तु 


उससे आत्माका श्रन्तरिक आर तात्विक स्वरूप ही श्रभिव्यक्त 
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होता दै । थात्माका ताखिक स्वरूप शुद्ध È- एष MAS- 
पहतपाप्मा 


इसलिये पापका ज्ञानसे चय होना सम्भव है। यदि 
ऐसा न होता तो पाप-पुण्य अपना अपना बल एक दूसरेके 
साथ अजमाते रहते और हमारी थाप्माको अपने युद्धका 
एक जड़ छेत्र बना देते । परन्तु वस्तुतः यह बात नहीं है । 
हमारी TRA पापका सामना करने और उसके नाश 
करनेका बल है । वह बल ज्ञानका है, जो चारों ओरसे घेरने- 
वाले पापका सामना करके उसे नष्ट कर डालता है । इस 
लिये पापके संहार करनेका सच्चा साधन ज्ञान है। आज में 
यदि एक बुरा कृत्य करू और कल यथाकथञ्चित्‌ दूसरा 
भला काम कर डालू तो इतने ही मात्रसे मेरा आत्म-सुधार 
नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानके बिना में जितने सत्कर्म करता हू 
वे सब जड तुल्य हैं । जब ज्ञानके द्वारा एण्यका भाव मेरी 
अन्तरात्मामँ उदय हो जायगा, जब पुण्य प्रबोधसे मेरा 
अन्तःकरण जगमगा उठेगा, तभी प्रत्येक प्रसंग पर मुझमें 
पुण्य ही करनेका सामध्ये सम्भव होगा । आज निदेयी और 
कल दयालु हो जानेमात्रसे में भविष्यमै दयाके मागेपर 
सर्वथा aa सकू गा, यह विश्वास सुके नहीं होता | जब 
मेरी सारी दिनचर्या ज्ञानपुरःसर ही सम्पादित होगी, तभी 
मेरा भला होगा। अमुक पापके संस्कारका ही नहीं किन्तु 
पापमात्रका सूल अज्ञान है । वह जब जज जायगा तभी 
यह निश्रयरूपसे कहा जा सकता है कि सद्ज्ञानसे पहचाने 
हुए, मेरे स्वरूपके योग्य सुके उस स्वरूपका अनुभव कराने- 
वाले-सस्कृत्य भविष्यमें मुझसे बन सकेंगे । संक्षपतः बाह्य 
झाचारके बदले विवेकपूतैक अपनी आन्तरिक बत्तिको शुद्ध 
करना अत्यन्त आवश्यक है । 


A 
अन्तःकरण केसे शुद्ध हो ? इस प्रश्‍नका पहले ही यह 
उत्तर दिया जा चुका है-* भगवानूकी शरण अहण करनेसे' 


भगवान्‌ भक्तके प्रति कहते हैं कि ' में तुझे सब पापोंसे मुक्त । 
करू'गा,तेरे TS पापोंसे भी तुरे सुक्त करू गा, इसी प्रकार 
जिन जिन कर्मोको तू पाप ही मानता है किन्तु वस्तुतः जो 
्वार्थमूलक न होते हुए, दुष्टोंके नाश करनेवाले मेरे ही 
संकल्पफे अनुकूल होनेके कारण पाप नहीं कहे जा सकते, वे 
भी तुझे किसी तरहके बन्धनमें नहीं डाल सकते । इसलिये 
तू लेशभर भी चिन्ता मत कर p इस रीतिसे अजु नकी सारी 
शंका दूरकर भगवान्‌ उसके मनमै पूर्वोक्त उपदेश निम्नलिखित 
‘Haw’ के द्वारा दृढ़ कर देते हैं:-- 


अहं त्या सच सर्वपापेभ्यो भोक्षयिष्यामि मा शुचः p 


ये शब्द कानमें पड़ते ही, हमारी आत्मामें नैराश्य नष्ट 
होकर केसी अपूर्वे आशा और शक्तिका सञ्चार होता है! 
हे प्रभो ! हे प्रपन्नपारिजात ! आपने- 


जि 


"कहीं लाखों निराश अमर आशा छिपाई है ७ 
वह अमर आशा यही तो है- 
‘arg त्वा सवंपापेश्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ' 
हों प्रभु पतितपावन सुने । 
हों पतित तुम पतितपावन दोऊ बानक बने ॥ 
_ अतएव, wa नका अन्तिम निश्चय यही हैः- 
नष्टो मोहः स्मुतिकब्धा त्वत्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
हे अच्युत ! हे अनेक विकारोंके मध्यमें रहते हुए भी 
अविकृत परम तरव ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हुग्रा 
आर सुके अपने स्वरूपका स्मरण हुआ । अब, में गत 


स्वत्‌ ३ Set sige कडा 


® अनुवादक$;-- पण्डित गङ्गाप्रसादजी महता THe ४० 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


गीतामें हरि -तेज 


गीताका 


श्रीकृष्णचच्ध॒ सचिदानन्द हे | 


नित्य, सत्य, चेतन्य-रूप, आनन्द-कन्द, है ॥ 
घट-पट-भेद-विहान, AA ठोस भरा है ॥ 
= o AAR, संसार-सार, स्वच्छन्द, खरा है ॥ 


है =: ऐसे बह्म-विवेकका कोष जहां भरपूर है। 


हि. = भगवद्गीता मुकुरमें श्रीहरि तेज न दूर है ॥ 


श्रीकृष्ण कन्हैयाछाक ज्योतिषी 


गीताके अनुसार मनोवृत्तिकी मीमांसा 


(ल०--श्रीदत्तलिय बालकृष्ण कालेलकर ) 


त्येक वस्तुका प्रारभ बहुत ही सूचम 
हुआ करता है, अंगरेज इस देशमें 
आये थे, उस समय किसीने यह नहीं 
समभा दोगा कि वे इस देशकी उन्नति 
3 ४७ के इतने विरोधी निकलेंगे । शरीरमें 
ei रोग भी बहुत ही सूचम रीतिसे प्रवेश 
करता है । TAN जब जहाज चलता है तब पहले उसका 
वेग बहुत सूचम होता है पर एक वार ज्यों ही वह नदीकी 
बीच धारामें पहुँचा कि फिर सराटेके साथ समुद्रकी श्रोर दौडने 
लगता है। नदी भी उद्गमक्ने स्थानपर कितनी छोटी होती 
है, पर वही हमारी धारणाके [OOM 
विपरीत बड़े बड़े शहरोंको x 


डुबा देती है। सालवेके पहाड़ों- >: 


RHIC MOR HORT KOR KK 


सब धर्मोकी मातृभूमि 


जाता है । जहां एक वार पत्तपातकी जागृति हुई क्रि समत्व 
अष्ट हो जाता है | पत्तके सामने प्रतिपक्ष war ही करता है। 
प्रतिपक्षमें अप्रियता, ga और क्रोध स्वाभाविक ही 
होता है। काम, क्रोध मनुष्यको ऐसा अन्धा बना देते हैं कि 
वस्तुके यथार्थ गुण-अवगुणके जाँचने या जाननेकी शक्ति ही 
नष्ट हो जाती है । 'ग्रासक्ति (राग) ate हैं पसे काल्पनिक 

गुण-अवगुणका आरोप होने लगता है | इससे प्रकृतिके प्रति 
रहनेवाला अनुसन्धान टूट जाता है। मनुष्यको सम्मोह 
होता है, सम्मोह होते ही जागृति जाती रहती है। प्रत्येक 
वस्तुको यथार्थरूपसे जानना श्रौर उसके प्रति waar धर्म 
£ निश्चय करना इसीका नाम 
£ स्मृति है । इस स्म्रुतिके चले 
जानेपर सत्‌ ग्रसत्‌का विवेक 
करके धर्म और Waar 


FR 
NIE 


vy 


की चींटी जैसी मही नदी ik 

खंभातके पास पहुँचते ही ¦ 

इतनी बडी हो जाती है कि; 

लोग उसे सागर कहने लगते ; 

हैं और बड़े बड़े उन्मत्त हाथी 

भी उसमें उतरनेकी हिम्मत 
, नहीं करते । 


पापकी प्रगति भी ऐसी 


थि 


गीता विवेकरूपी बृक्षोका एक अपूर्व 


हुआ समुद्र है। खुला हुआ परम धाम हे। £ 


सब विद्याओंकी मूळ भूमि है । अशेष शास्त्रोंका 
आश्रय है | सब धर्मोकी मातृभूमि है, सज्जनों- 


R walt नीच ४६ निश्चय करनेवाली 
बगीचा है। यह सब सुखोंकी नींव हे | सिद्धान्त: X ate दी 


% Catan भारडार है | नवरसरूपी अमुतसे भरा 


नष्ट हो जाती है । जबतक 


Z बुद्धि है, तभी तक मनुष्य है । 
९ इस न्यायसे बुद्धिके खो देने 
X पर मनुष्यका सर्वनाश होते 


क्या देर लगती है ? विवेक- 


£ भ्रष्टानां भवति विनिपात:शतमुख;।! 


XI 


eves 
FRISIA 


ही हुआ करती है। शुद्ध 
आचारवाले मनुण्यके मनमें 
जब किसी विषयका विचार 
आता है तब वह सोचता है कि 
मेरा आचार तो शुद्ध है ही, १८८५७४४८१४ 
मनमें दो एक उल्टी सीधी कल्पना था ही गयी तो क्या 
हुआ £? वह इस अ्रमर्मे रहता है कि इतनेसे 'ग्रधःपतन नहीं हो 
सकता। परन्तु इसीमें उसका सवेनाश छिपा रहता है । पीपल 
जैसे महावृक्तका बीज कितना छोटा होता है? मनुष्य सर्वथा 
तटस्थ भावसे भी यदि विषयका जरासा विचार करता है, 
तो भी उसपर उसका चित्त चिपट जाता है । बार वार 
उस विषयका स्मरण होता है । उसका चिन्तन उसके लिये 
हर्षप्रद हो जाता है । उस विपयके अनायास निकट आनेपर 
चित्तमें प्रसन्नताका अनुभव होता है। फिर उसे प्राप्त 
करनेकी इच्छा होती है। उसके प्रति पक्षपात उत्पन्न हो 


FETE 


Tatar भाणडार है ।''" 
से भरी हुई गंगाजी है, विवेकरूपी क्षीरसागर- 
की नव-लक्ष्मी है । --महात्मा शानेश्वर मद्दाराज 


GIO 


का प्रेमास्पद मित्र है। सरस्वतीके लावण्य- e cate 


यह गीता ज्ञानासृत- £ है । पाप जब आता है, तब 
४ बह गरीब गायकी तरह सीधा 
सादा बनकर श्राता है, परन्तु 
एक बार उसके पैर जमते 
५४७४७७७ दी वह सिंहकी तरह फाड़ कर 
खाये बिना नहीं रहता । यमराजमे दया होती है परन्तु 
पापमें नहीं होती । श्रतएव पहले ही से पापपर दया नहीं 
करनी चाहिये | पापपर दया करनेसे वह हमें खा जायगा। 
विषयोंकी जातिमें ही इतना मेल है कि जहां उनमेंसे एकको 
आने दिया कि फिर बिना ही बुलाये तुरन्त कौवोकी तरह 
सभी आ डटते हैं | मनुष्य जहां एकबार इनके कब्जेमें आया 
कि फिर गीधकी तरह वह चारों ओरसे उसे नोच खाते हैं। 
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेष॒पजायते । 
संगात्संजायते कामः कमाल्लेघोडभिजायते ॥ 
AA संमोहः संमोहात्स्मुतिविश्रम- । 
स्मुतिञ्रेशद्‌ बुडिनाशो FATA ॥ 


— 
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कामके अन्दरसे क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, मानस- 
meat दृष्टिसे यह खूब विचारणीय विषय है | कामका 
अर्थ प्रेम नहीं है। प्रेमको श्रपने सुख दुःखसे कोई प्रयोजन 
नहीं रहता । प्रेम तो दूसरेके कल्याणके लिये आत्म- 
समर्पण करना जानता है । भलीमांति विचार करनेपर पता 
लगता है कि काम स्वार्थी है। ्रपनी तूति ही उसका एकमाल 
हेतु होता है । जैसे साधारण मनुष्य यह समझता है कि 
सूर्य, चन्द्र ग्रहादि सभी अपनी एथ्वीके आसपास घूमते हैं, 
बैसे ही कामी मनुष्य कामको मध्यबिन्दु बनाकर जगत्को 
देखता है, इसीसे उसका जीवन-ज्योतिष श्रटपटा और APA 
होता है । वाह्य वस्तुओंकी गतिके सम्बन्धर्म वह मनमाने 
आरोप करता है। ऐसा मनुष्य संसारकी सरल गति नहीं सम 
सकता, न्याय-नीति नहीं समझ सकता, इसीसे वह पचे 
उत्तर पड़ता है | कामी सनुष्य अपनी इच्छित वस्तुकी प्राप्तिके 
लिये दुनियाका क्रम बदलना चाहता है और जब वह नहीं 
बदला जाता, तब चिढ उठता है । उसका मन पक्षपाती होनेके 
कारण पस्तुस्थितिको नहीं समझ सकता, इसीसे वह चिढ़ता 
है । कामक्रे लिये वह जिस वस्तुपर प्यार करता है, वह जब 
उसके ग्रधिकारमे नहीं आती तब वह उसीपर क्रोध 
करता है । प्यारी गायके दूध न देनेपर यदि मलुष्यका गायके 
साथ सच्चा प्रेम हो तो वह कभी उसपर लकडी नहों 
चलावेगा ! आशा वित्त प होते ही, आशा टूटते ही काम ही 
क्रोधका रूप धारण कर लेता है । अपनेको प्रिय लगनेवाली 
वस्तुके लिये मनुष्य जब्र यह देखता है कि वह वस्तु मेरी 
होकर नहीं रह सकती, तब वह उसे नाश कर डालनेमें 
विलम्ब नहीं करता । ड 
अनुराग और TTA एक ही चस्तुके दो पछ हैं । एक 
लोहेके सीधे पत्रेको एक ओरसे दबाकर हम उसका तवा 
बनाते हैं, तवा एक ही सस्तु है। परन्तु उसके एक तरफ 
-राइहा और दूसरी तरफसे वह कुछ उठा हुआ सा दीखता 
है । रागइेपकी भी यही हालत हे । साम्यावस्था ( दोनों 
रकी सीधी समतल स्थिति ) बिगड़ी कि रांग प पैदा 


“gai जो विश्वका मित्र होना चाहता है वह कोई एकका 
खास मित्र नहीं रह सकता । उसके लिये सभी समान हैं । | 


भिन्न भिन्न व्यक्तियोंके साथ सम्बन्ध न्यून्याधिकता अवश्य 
ती है, परन्तु उसके हृदयकी भावना सबके प्रति समानी 


CSS 


है । एक जेबके रुपये दूसरी जेबमें जानेसे जैसे सालि- 
brat रुपये खोने कमानेका भाव नहं होता; किसी 


rere a : 77 


सम्पूर्ण कुटुस्त्रके मित्रको उस कुडुम्त्रके एक भाईको ज्यादा * 
और दूसरेको कम मिलनेमें जैसे जलन नहीं होती, A 
श्रजातशत्रु Rafa दुनियामे विचरता है। अपने विषयमै भी 
उसका पक्षपात नहीं रहता | UAE A (राग = अनुराग > 
आसक्ति ) जानेके बाद बच क्या रहता है ? फिर समाधान 
और प्रसन्नता रहती है AA, करुणा, सुदिता, उपेक्षा 
यह चतुविध प्रसन्नता रह जाती है | प्रसन्नताका अथे है, 
आकांक्षाका श्रभाव | 

दूसरी तरहसे प्रसन्नताका अर्थ स्वच्छता समभिये | 
une घरूपी कादेके बैठ जानेपर चित्तरूपी जल स्वच्छ और 
निर्मल हो जाता है । कादेसे जल गंदला रहता है, इसीसे 
उसके war क्या है, सो दिखायी नहीं देता । जल स्वच्छ 
होते ही पारदर्शक बन जाता है। चित्तप्रसादका ऐसा ही 
प्रभाव है। जिसको चित्तप्रसाद प्राप्त हो गया है, वह अपना 
तो क्या दूसरेके मनका भी पार पा जाता है | ज्ञानप्रापि- 
तत्प्राप्तिमें बाधा देनेवाली एकमात्र वस्तु ume पादि 
वासनाओंका किल्विष ही हे । कितनी ही वार wes 
कारण एकाग्रता आती हुई दिखती है, किसी अंशतक यह दात , 
सत्य है परन्तु वह एकाग्रता अन्धी और आत्मधातिनी होती 
है। सत्य ज्ञान तो प्रसादसे ही होता है । किसी यन्त्र, या 
संस्थाका स्वरूप, उसकी रचना और उसका प्रयोजन तथा 


- कार्य समझे बिना यदि हम उसके अन्दर प्रवेश करते हैं तो 


ठोकर खाकर गिरना और दुखी होना अनिवार्य है । परन्तु 
उसी यन्त्र या संस्थाकी स्थितिको भलीभांति समझ लेनेपर 
हम उसमें सुरक्षित और स्वतन्त्रभावसे घूम फिर सकते हैं | 
एक स्थितिका नाम रात्रि हे और दूसरीका दिन | अ्रन्धेरेमे 
हमें ठोकर लगती है, प्रकाश हमें स्वतन्त्रता प्रदान करता 
है । यद्यपि दोनों स्थितियोंमँ आसपासका संगठन एकसा 
ही रहता है aes जाकर प्रसन्नताकी प्राप्ति AAA हमें 
प्रकाश मिल जाता है । विश्वसंस्था, उसका स्वभाव रौर 
उसमें अपना स्थान हम समर लेते हैं और उससे हमारे 
सब दुःखोंका नाश होजाठा है | फिर जैसे दुपहरीके प्रकाशे 


- हमें चाहे जहां घूमने फिरनेस कोई आपत्ति नहीं होती। 


चेसे ही बुद्धि भी चाहे जैसे घूमती हुई अपने स्थानपर सदा « 
स्वाधीन और स्वस्थ रहती है। - 


__ ` _ Ri निषयानेन्द्रियैश्रन्‌ । 


_आएमवक्थेविचियात्मा प्रसादमधिगच्छाते ॥ Ë 
= प्रसादे GEM हानिरस्योपजायते । 
- NAN ह्याशु बुद्धि; पर्यतिष्ठत ॥ - 
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श्रीमाळ 


महात्मा गान्धोज्ी 


महामना मालवीयजीकी अभिलाषा 


ॐ नमो भगवते दाखुट्रेवाय 


रा विश्वास है कि मनुष्स-जाति- 
के इतिहासमें सबसे उत्कृष्ट ज्ञान 
और अलौकिक शक्ति-सस्पन्नपुरुष 


i 


उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको कही हुई भगवद्वीताके 
समान छोटे agi इतना fags ज्ञानपूर्ण कोई 
दूसरा ग्रन्थ नहीं है । 


वेद और उपनिषदोंका सार, इस छोक और 
परलोक दोनोंगें मंगलमय मार्गका ढिखानेवाला, 
कर्म, ज्ञान और भक्तिके तीनों मार्गों द्वारा मजुष्यक्रो 
परम ATR साधनका उपदेश करनेवाला, सबसे 
ऊँचे ज्ञान, सबसे विमळ भक्ति, सबसे उज्ज्वल 
कर्मे, यम, नियम, त्रिविध तप, अहिंसा, सत्य 
और दयाके उपदेशके साथ साथ धर्म के लिये धर्मका 
अवलम्बन कर, अथमंको त्याग कर युद्ध 
RAR उपदेश करनेवाला, यह AZJA ग्रन्थ 
जिसमें १८ छोटी अध्यायोंमें इतना सत्य, इतना 
ज्ञान, इतने ऊंचे गम्भीर area उपदेश 
भरे हैं, जो मनुष्यमात्रको नोचीसे नीची दशासे 
उठाकर देवताओंके स्थानप्रं बेठा देनेकी शक्ति रखते 
दै । मेरे ज्ञानमें पृथ्वीमण्डलपर ऐसा कोई दूसरा 
अन्थ नहीं है जैसा भगवद्गीता है। गीता धमकी 


निधि है । केवळ हिन्दुओंकी ही नहीं, किन्तु सारे 
जगते मनुष्योंकी निधि है । जगतके श्रनेक देशोंके 
विद्वानोंने इसको पढ़कर लोककी उत्पत्ति स्थिति 
और संहार करनेथाळे परम पुरुषका शुद्ध सर्वोत्कृष्ट 
ज्ञान और उनके चरणोर्मे निर्मल निष्काम परमा 
भक्ति प्राप्त की है । वे पुरुष और स्त्री बड़े भाग्य- 
वान हैं जिनको इस संसारके अन्धकारसे भरे घने 
मार्गो में प्रकाश दिखानेवाला यह छोटा किन्तु 
अक्षय स्नेहे पूण धर्म-प्रदीप प्राप्त हुआ है। 
जिनको यह भर्म-प्रदीप (धर्मकी लालटेन) प्राप्त है 
उनका यह भी धर्म है कि वे मनुष्य मात्रको इस 
परम पवित्र ग्रन्थका काम पहुँचानेका प्रयत्न करें । 
मेरी यह अभिडापा और जगदाधार जगदीशा: 
से प्राथना है कि मैं अपने जीवनमें यह समाचार 
सुन छू कि बड़ेसे asa लेकर छोटेसे छोटे तक 
प्रत्येक हिन्दू सन्तानके घरमै एक भगवद्गीताकी पोथी 
भगवानकी सू तिके समान भक्ति और भावनाके साथ 
cael जाती हे । और में यह भी सुन्‌ कि और 
और धर्मो के HAANS इस देशके तथा gai- 
मण्डलके और सब देशोंके निवासियोमें भी भग- 
ARIMA प्रचारका इस कार्यके महस्वके उपयुक्त 


खुविचारित और भक्ति, ज्ञान और wae सुसमर्थित | 


प्रबन्ध हो गया है ॥ श्रीकृष्ण: प्रीणातु ॥ 
मदन मोहन मालवीय 
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महात्माजीका सन्देश ॥ 

(तार द्वारा ) © 

| यदि मनों गीताका आचरण- 

| रहित अध्ययन तराजूके एक पलड़े 9 
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गीतामय जीवन रक्खा जाय 
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तो वह पहलेकी अपेक्षा कहीं 
अधिक भारी होगा। - 


TST. 


मोहनदास कर्मचन्द गांधी | 


वड, 


q 

में रक्खा जाय और दूसरेमें तनिकसा | 
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॥ (गी० अ०५।१८) 


:समदशिन 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
scare नि चैव श्वपाके च पण्डिता 


भगवद्गीताके कुछ महत्वपूर्ण विषय 


(ले०--श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 


We ल्या ण!गीतांकके सम्पादकोंने श्रीमद्धगव- 
५ द्वीतासम्बन्धी कुछ विषयोपर लिखनेके 
लिये मुझे प्रेरणा की है। वास्तवर्मे 
Vi गीताके हून तास्विक. विषयों पर 
ey Yi, भगवानका क्या आशय है इसका 
प्रतिपादन करना कोई साधारण बात 
नहीं है। मेरी तो बात ही क्या है, 
दे वड़े विद्वान्‌ भी इन विपयोंमे मोहित हो जाते हैं। 
इस अ्रवस्थामें भगवानका आशय ays ही है यों निश्चित- 
रूपसे कहना एक प्रकारसे श्रपनी बुद्धिका परिचय 
देना है। तथापि लोग at अपने भावोंके अनुसार 
अनुमान लगाया ही करते हैं, इसी न्यायसे में भी 
अपना अनुमान श्राप लोगोंकी aa उपस्थित कर 
देता हूः । वस्तुतः श्रपनी दिव्य वाणीका यथार्थ रहस्य तो 
भगवान्‌ ही जानते हैं । 


al Tg 


FER 
गीताके अनुसार जीवन्युक्तका स्वरूप 


आत्मौपम्येन BTA समे पर्यति यो5जुन। 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ (गीता ६।३२) 


'हे ग्रजु न ! जो योगी (जीवन्सुक्त) अपनी साइश्यता- 
से सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको 
भी सबमें सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।? 


गीताके agar जीवन्मुक्त वही है, जिसका सर्वदा 
सवंथा aaa सम भाव है। जहां जहांपर सुक्त पुरुषका 
गीतामें वर्णन है, वहां समताका ही उल्लेख पाया जाता 
है। गीताके agan जिसमें समता है वही स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी, 
गुणातीत, भक्त और जीवन्सुक्त है । ऐसे जीवन्मुक्तम राग 
द रूपी विकारोंका अत्यन्त अभाव होता है; मान-अपसान, 
हानि-ल्लाभ, जय-पराजय, शत्र-मित्र, निन्दास्तुति आदि समस्त 
इन्होंमें वह समतायुक्त रहता है । wage या प्रतिकूल 
परिस्थिति अथवा घटना उसके ब्रह्मभूत हृदयमें किसी प्रकारका 
भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती । किसी भी कालमें 
किसीके साथ किसी प्रकारसे भी उसकी साम्य-स्थितिमे 
परिवतेन नहीं होता | निन्दा करनेवालेके प्रति उसकी देष 


या वैर-बुद्धि और स्तुति करनेवालेके प्रति राग था प्रेम- 
बुद्धि नहीं होती । दोनोंमें समान वृत्ति रहती है । मूढ़ 
भ्रज्ञानी मनुष्य ही निन्दा सुनकर दुखी और स्तुति सुनकर 
सुखी हुआ करते हैं । सात्त्विक पुरुप निन्दा सुनकर सावधान 
और स्तुति सुनकर लजिव होते हैं । पर जीवन्ुक्तका श्रन्तः- 
करण इन दोनों भावोसे शून्य रहता है, क्योंकि उसकी 
eed एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त अपनी भी 
भिन्न सत्ता नहीं रहती, तबि निन्दा-स्तुतिमें उसकी भेदन्रुद्धि 
कैसे हो सकती है ? वह तो सबको एक परमात्माका ही 
स्वरूप समझता है । 

यदा भूत पुथग्मावमेकस्थमनु TAAL । 

तत एव च बिसतारं ब्रह्म सम्पद्यत तदा ॥ (१३।३०) 

“जिस समय यह पुरुष भूतोंके एथक्‌ पृथक्‌ भावोंको 

एक परमास्माके ARIS आधारपर स्थित देखता है तथा 
उस परमात्माके BEV ही सम्पूण भूतोंका विस्तार देखता 
है उस समय वह सच्चिदानन्द्घन ब्रह्मको ही प्राप्त होता है ।' 
इसलिये उसकी बुद्धिमें एक परमात्माके सिवा श्रन्य कुछ रह 
ही नहीं जाता । लोकसंग्रह और शास्त्रमर्यादाके लिये 
सबके साथ यथायोग्य बर्ताव करते हुए भी, व्यवहारमें 
बड़ी विषमता प्रतीत होनेपर भी उसकी समबुद्धिमे कोई 
अन्तर नहीं पढ़ता | इसीसे भगवानूने कहा है-- 

विद्याबिनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 

जुनि चैन श्वपोके च पण्डिताः समदार्शिनः ॥ (४॥१ ६) 

“वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ; 

हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समभात्रसे देखनेवाले ही 
होते हैं ।! इस Blea व्यवहारका मेद स्पष्ट है। यदि केवल 
मचुष्योंकी ही बात होती तो व्यवहार-भेदका खण्डन भो 
किसी तरह खींचतान कर किया जा सकता, परन्तु इसमें ` 
तो घाह्मणादिकि साथ कुत्ते आदि पशुओंका भी समावेश है। 
कोई भी विवेकसम्पन्न पुरुष इस छोकमें कथित पाँचों 
प्राणियोंके साथ व्यवद्दारमें समताका प्रतिपादन नहीं कर 
सकता । मनुष्य और पशुकी बात तो अलग रही, इन तीनों 
पशुओओंमें भी व्यवहारकी बडी भारी भिन्नता है । हाथीका 
काम कुत्तेसे नहीं निकलता । गौकी जगह कुतिया नहीं रक्खी 
जाती | जो लोग इस श्ोकसे व्यवहारमें WAZ सिद्ध करना 
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चाहते हैं, वे वस्तुतः इसका मर्म नहीं समझते | इस श्लोकमें 
तो समदर्शी जीवन्मुक्तकी आध्यात्मिक स्थिति बतलानेके 
लिये ऐसे पांच जीवोंका उल्लेख किया गया है जिनमे 
व्यवहारमें बडा भारी भेद है ale इस भेदके रहते भी 
ज्ञानी सबमें उपाधियोंके दोपसे रहित सम ब्रह्मको देखता 
है । यद्यपि उसकी दृष्टिमें किसी देश काल पात्र या पदार्थमें 
कोई भेदबुद्धि नहीं होती, तथापि वह व्यवहारमें शाखकी 
मर्यादाके अनुसार भेर-बुद्धिवालोंको विपरीत मार्गसे बचानेके 
fat आसक्तिरहिंत होकर उन्हींकी भांति न्याययुक्त 
व्यवहार करता है ( गीता ३ । २५-२६) क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषोंके 
आदर्शको सामने रखकर ही अन्य लोग व्यवहार किया 
करते हैं- 

यद्यदाचरति श्रषठस्तत्तेदेवतरो जनः । 

रू यत्ममाणं कुस्ते कोकस्तदनुवतते ॥ (३।२१) 


॥ ‘Ag पुरुष जो जो आचरण करता है, WRT पुरुष भी 
WN उस उसके ही अनुसार वर्तते हैं, वह पुरुप जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, अन्य लोग भी उसीके अनुसार ada हैं ।' 
वास्तवमें जीवन्मुक्त पुरुषके लिये कोई कतंव्याकतंच्य 
या विधिनिषेध नहीं है, तथापि लोकसंग्रहार्थ, सुक्तिकामी 
पुरुषोंको असत-मार्गसे बचानेके fet जीवन्सुक्तके अन्तः- 
करणद्वारा कर्मोकी स्वाभाविक चेष्टा हुआ करती है । उसका 
सबके प्रति समान सहज प्रेम रहता है। सबमें समान 
MAGE रहती है। इस प्रकारके समतार्मे स्थित हुए पुरुष 
जीते हुए ही मुक्त हैं। उनको स्थिति बतलाते हुए भगवान्‌ 
कहते हैं- 
न प्रहृष्येत्तिय प्राप्य ARTI 
स्थिरबुद्िरसंमूढो ्ह्मबिद्ञहाणि स्थितः॥ 
(xto) 
'जो पुरुष प्रियको अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते 
हैं, उसको आस होकर इषित न हो और अप्रियको अर्थात्‌ 
जिसको लोग aie aad हैं उसको प्राप्त होकर SE गवान्‌ 
न हो, ऐसा स्थिरबुद्धि संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
सब्चिदानन्दघन परमात्मानं एकीभावसे नित्य स्थित है।' 
सुख-दुःख, HEM, समता आदिके नातेसे भी वह सबमें 
= रहता है। अज्ञानीका जैसे व्यष्टि शरीरमें आत्मभाव 
aa ही ज्ञानीका walter समस्त संसारमें है। इसका 
जा रथ adi है कि उसे बूसरेके ददेका gs रूपें ही अनुभव 


# कृष्ण घन्दै जगढ्गुरुम्‌ # 


नहीं हो सकता, परन्तु जैसे दोनोंका ही ग्रलुभव aren) ˆ 
होता है, इसीप्रकार ज्ञानीका आत्मरुपसे सबसे समभाव है। 
यदि ब्राह्मण चाण्डाल और गौ, हाथी आदिके बाह्य शारीरिक 
खानपान आदिमें समान व्यवहार करनेको ही समताका 
आदर्श समझा जाय तो यह आदर्श तो बहुत सहजमें ही 
हो सकता है फिर भेदाभेद्रहित आचरण करनेवाले 
पशुमान्नको ही जीवन्सुक्त समझना चाहिये । श्राचार- 
रहित मनुष्य और पशु तो सबके साथ स्वाभाविक ही ऐसा 
व्यवहार करते हैं और करता चाहते हैं, कहीं रुकते हैं तो 
भयसे रुकते हैं। पर इस समवर्तनका नाम ज्ञान नहीं है। 
आजकल कुछ लोग सिद्धान्तकी दृष्टिसे भी amd 
के व्यवहारकी व्यर्थ चेष्टा करते हैं, परन्तु उनमें जीवन्मुत्तिके 
कोई AIT नहीं देखे जात | अतएव Mars समदशनको 
सबके साथ anada करनेका अभिप्राय समझना '्रर्थका 
अनथ करना है | ऐसी जीवन्सुक्ति तो प्रत्येक मनुष्य सहजमे 
ही प्राप्त कर सकता है । जिस जीवन्सुक्तिकी शाखोर्मे इतनी 
महिमा गायी गयी है और जिस स्थितिको प्राप्त करना महान्‌ 
कठिन माना जाता है, वह क्या इतनेसे उच्छु समवतंनसे 
ही प्राप्त हो जाती है ? वास्तवमें समदशेन ही यथार्थ ज्ञात * 
है। समवर्तेनका कोई महत्त्व नहीं है। यह तो मामूली 
क्रियासाध्य वात है, जो जद्धडी मनुष्यों तथा पशुश्रोमे 
प्रायः पायी जाती है । हे 


गीताके समदर्शनका यह शभिप्राय कदापि नहीं है। 
शत्रु-मित्र, मान-अपमान, जय-पराजय, निन्दा-स्तुति रादि 
समदर्शन करना ही यथार्थ समता है। 


_ यह समता ही एकता है । यही परमेश्वरका स्वरूप है। 
इससे स्थित हो जानेका नाम ही ब्राह्मीस्थिति है। जिसकी 
इसमें गाढ़ स्थिति होती है उसके हृदयमें सात्विकी, राजसी! 
तामसी किसी भी कार्यके आने जानेपर किसी भी कालम 
कभी हर्ष-शोक और ag wat विकार नहीं होता। हस 
समबुद्धिके कारण वह अपनी स्थितिसे कभी विचलित नही 
होता । इसीसे उस धीर पुरुषको स्थितप्रज्ञ कहते हैं । किसी 
भी गुणके कार्यसे वह विकारको प्राप्त नहीं होता, इसी 
वह गुणातीत है, एक ज्ञानस्वरूप परमात्मामे नित्य स्थित 
है, इसीसे वह ज्ञानी है। परमात्मा वासुदेवके सिवा कहीं ४ ५ 
भी नहीं देखता इसीसे वह भक्त है। उसे कोई कर्म कभी बांध 
नहीं सकते इसीसे वह जीवन्मुक्त है। इच्छा, भय 
' क्रोधका उसमें: अत्यन्त अभाव हो जाता है। वह मुक्त पुर 
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QRH सब प्रकार योग्य आचरण करता हुआ प्रतीत 
होनेपर भी, उसके कायोमें अज्ञानी मनुष्योंको भेदकी प्रतीति 
होनेपर भी, वह विज्ञानानन्द्धन परमात्मामें तब्रप gat 
उसीमें एकीभावसे सदा सव॑दा स्थित रहता है। उसका वह 
आनन्द नित्य शुद्ध और बोधस्वरूप है, सबसे विलक्षण है! 
लौकिक JRA उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। 


(२) 
जीव, ईश्वर और ब्रह्मका भेद 
उपद्रष्टानुमन्ता च भरता भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः 0 
(गी० १३।२२) 


“वास्तवमें यह पुरुष देहमें स्थित हुआ भी पर (त्रिगुण- 
मयी मायासे सवैथा अतीत ) ही है । केवल साछी होनेसे 
उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सयको 
धारण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीतरूपसे भोक्ता, ब्रह्मादिका 
भी स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सञ्चिदानन्द्घन होनेसे 
परमात्मा है, ऐसा कहा गया है ।' 


. परिडतजन कहते हैं कि गीताके सिद्धान्तानुसार aa, 
ईश्वर थौर जीवमें कोई भेद नहीं है । उपयुक्त छोकसे यह 
स्पष्ट है कि यह परपुरुप परमात्मा ही भोगनेके समय जीव, 
सृष्टिकी उत्पत्ति पालन और संहारके समय ईश्वर और 
निविकार श्रवस्थामें बह्म कहा जाता है | इस श्लोकमें भोक्ता 
शब्द जीवका ; उपद्रष्टा, श्रनुमन्ता, wat और महेश्वर 
शब्द ईश्वरके पुर्व परमात्मा शुद्ध ब्रह्मका वाचक है। परमपुरुप- 
के विशेषण होनेसे सब उसीके रूप हैं । इन्हीं तीनों 
Stat वर्णन आठवें अ्रध्यायके aI ग्रजु'नके सात 
प्रश्नोर्मेसे तीन प्रश्नोंके उत्तरमें आया है | अज॒ नका प्रश्न था कि 
(कि तदूजह्म' “वह अद्य क्या है १? इसके उत्तरमें भगवायूने कहा 
“अक्षर जह्म परमं? “परम अविनाशी सच्चिदानन्द्धन परमात्मा 
ब्रह्म है ‘Horna? “अध्यात्म क्या हे !' के उत्तरमें 
“स्वभावोध्य/त्ममुच्यते' “अपना भाव यानी जीवात्मा? और “क: 
अधियश:? “अधियज्ञ कौन है १! के उत्तरमें 'अधियशो5हमेवात्र” 
मैं इेश्वर इस शरीरमें अधियज्ञ हूँ ।' ऐसा कहा है-। इसी 
बातको अवतारका कारण बतलानेके पूर्वके श्लोकमें 
` भगवानूने कहा है 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मतानामीश्वशे$पि सन्‌ न्‌ ॥ 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया N (९॥ ६) 


“झे अविनाशी स्वरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सब 
भूत प्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन 
करके योगमायासे प्रकट होता हू" ।! थ्रागे चलकर भगवानूने 
स्पष्ट कहा है कि में जो श्रीकृष्णके रूपमें साधारण मनुष्य- 
सा दीखता हूँ सो में ऐसा नहीं, पर असाधारण ईश्वर g 
सम्पूण Adis महान्‌ ईश्वररूप मेरे परमभावको न 
जाननेवाले मूढ लोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले 
सुझ परमात्माको तुच्छ समभते हैं यानी 'ग्रपनी योगमाय।से 
संसारके उद्धारके fat मनुष्यरूपमें विचरते हुए मुझको 
साधारण मनुष्य मानते हैं ( &। ११ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
(ईश्वर) भौर बह्मका अभेद गीतामे कई जगह बतलाया है। 

ब्रह्मणे, हि प्रतिष्ठाहमहम्रृतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्थकान्तिकस्प च \(१४।२५) 

“हे अजु न ! अविनाशी परब्रह्मका श्रौर अम्मुतका तथा 
नित्य धामका एवं अखण्ड एक रस थानन्दका मैं ही आश्रय 
हू । अर्थात्‌ ब्रह्म, waa, 'अव्यय और शाश्वत-घमे तथा 
ऐकान्तिक सुख यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिये मैं इनका 
परम आश्रय हु ।' गीताके कुछ श्लोकोंसे यह सिद्ध होता 
है कि जीव ईश्वरसे भिन्न नहीं है । जैसे-- 

हमात्मा गुडाकेश सर्वभताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्ये च भूतानामन्त एवं च ॥(१०॥ Re) 
waa चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । (१३।२) 

'हे अर्जुन ! में सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका 
थाप्मा हू, तथा सम्पूण भुतोंका आदि, मध्य और अन्त 
भी में ही हू. । सब ( शरीररूप ) चेत्रोमें चेत्रज्ञ अर्थात्‌ 
जीवातमा भी मुझको ही जान | इत्यादि !? 

इसके अतिरिक्त यह aran भी शब्द हैं कि एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके सिवा और कुछ भी नहीं हे । जेसे- 

मत्तः परतरं नान्यस्किचिदस्ति धनंजय । 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्र मणिगणा इन ॥ (७॥७) 
तपाम्यहमहं वर्ष निगुह्णम्युत्सुजामि च। 

अगतं चेव TJA सदसच्चाहमजुन ॥ (६।१९) 
“वासुदेवः सर्वमिति? .., ..-। (७।१३) 

“हे धनञ्जय ! gaa अतिरिक्त किञ्चिन्मात्र भी दूसरी 
वस्तु नहीं है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें सूत्रके मणियोंके 
सदृश मुझमें गुथा हुआ है। में ही सूयैरूप हुआ तपता हू में 
ही वर्षाको आकर्षण करता और बरसाता हू', हे अजैन ! 
अस्त और मत्यु एवं सत्‌ तथा waa भी सब कुछ में दी 


g । यह सत्र कुछ वासुदेव ही है ।! इस प्रकार गीतासे 
जीव ईश्वर और ब्रह्मका अभेद सिद्ध होता है । 
इस थमेदका स्वरूप बतलाते हुए पण्डितगण जीवात्मा- 

को घटाकाश, ईश्वरकों मेघाकाश और बत्रह्मको महाकाशके 
इशन्तले समझाया करते हैं । जैसे एक ही आकाश 
उपाधिभेदसे त्रिविध प्रतीत होता है इसी प्रकार एक ब्रह्ममे 
ही त्रिविध कल्पना है । यह व्याख्या आंशिकरूपसे मान्य 
और लाभदायक भी है, परन्तु वास्तवमें ब्रद्ममें ऐसा 
विभाग नहीं समझ लेना चाहिये । आकाश विकारी है, 
उसमें विकारसे भेद सम्भव है, परन्तु ब्रह्म निविकार शुद्ध 
बोधस्वरूप अटल है, अतएव उसमें आकाशकी भांति 
विकार सम्भव नहीं । वास्तवर्म यह बढ़ा ही गहन विषय है। 
भगवानूने भी समझानेके लिये कहा है, “मंमेवांशो जीवलोके' 
; जीवात्मा मेरा ही अंश है, परन्तु वह किसप्रकारका अंश हे 
ae यह समभना कठिन है । कुछ विद्वान इसके जिये 
A i स्पप्तका दृष्टान्त देते हैं | जैसे स्त्रमकालम पुरुष अपने 
ही अन्दुर नानाप्रकारके दृश्यों, पदार्थों और व्यक्तियोंको 
देखता तथा उनसे व्यवहार करता है, परन्तु जागनेके बाद 
अपने सिवा wae समस्त पदार्थोका अत्यन्त अभाव 
समभता है, ANH दीखनेवाले समस्त पदार्थ उसके कल्पित 
अंश थे इसी प्रकार ये समस्त जीव परमात्माके अंश हैं । यद्यपि 
यह इष्टान्त बहुत उपादेय और दशै है तथापि इससे 
यथार्थ वस्तुस्थितिकी सम्यक उपलब्धि नहीं हो सकती । 
क्योंकि नित्य चेतन, Raia, ज्ञानघन परमात्मामें निद्रा, 
आन्ति और मोहका आरोप किसी भी कालमें नहीं किया 
जा सकता | अतएव उदाइरण-युक्तियोंके बलपर इस रहस्यको 
समरन! समभाना असम्भव सा ही हे। गीतोक्त साधनों- 
द्वारा परमात्माकी और महान्‌ पुरुषोंकी दयासे ही इसका तस्व 
जाना जा सकता है । इसीसे यमराजने नचिकेतासे कहा है- 

: ति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरालिबोचत | 

‘SY जागो और श्रेष्ठपुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त 

करो।' भगवानले भी कहा है-- 

TAR प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं शनिनस्ततत्वदर्शिन: (४१३४) 
ga RA AUR जाननेवाले ज्ञानी पुरुषासे भली प्रकार 
ques, प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भावसे किये हुए 


शङ्करा SER उस ज्ञानको जान । चे ARS जाननेवाळे ज्ञानीजन 


& कृष्ण बन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 


परन्तु इससे यही न मान लेना चाहिये कि तीताङ्न : 
भेदके प्रतिपादक शब्द ही नहीं हैं। ऐसे बहुतसे wy है 
जहां भेदमूलक शब्द पाये जाते हैं । भिन्न भिन्न लक्षण 
तीनोंका भिन्न भिन्न वण न है । शुद्ध नह्मको मायासे अतीत 
गुणोंसे अतीत, अनादि, झुकू, बोध-ज्ञान-थानन्दस्वरुप 
अविनाशी शादि बतलाया है । जैसे-- 
शेयं यत्तत्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाप्मुतमदनुते \ 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ (१३११२) 
'जो MARS योग्य है तथा जिसको जानकर (मनुष्य) 
परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको मैं अच्छी प्रकारसे कहू गा, 
वह आदिरहित परम ब्रह्म न सत्‌ कहा जाता है और न 
असत्‌ ही कहा जाता है, वह दोनोंसे अतीत By ' अन्न 
ब्रह्म परमं? ' अचिन्त्यम्‌, सवंत्रयम्‌ , आनिदेंद्यम्‌, कूटस्थम्‌ , धवम्‌, 
अचळम्‌, अव्येक्तम्‌, अत्तरम्‌, MR नामोंसे वण न किया गया 
है, श्रुतियां भी ' सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म? “ प्रशञानं जहा! 
आदि कहती हैं । 
ईश्वरका वर्णन सृष्टिके उत्पत्ति-पालन-संहारकर्ता ah 
शासनकर्ता थादिके रूपमै किया गया है । यथा- 
मयाध्यक्षण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ I 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतैते ॥ (९।१०) 
महषेयः सत्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा | 
ARAL मानसा जाता येषां सोक इमाः प्रजाः॥ (१०६) 
इश्वरः सबेमृतानो छ्देशिष्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवैभतानि यन्त्रारूढानि मायया। ( १८।६१ ) 
८ हे अजु'न ! मुझ Aus सकाशसे यह मेरी 
साया चराचरसहित सर्व जगतको रचती है । इस हेतुसे दी 
यह संसार आवारामनरूप चक्रमें घूमता है । सातों मह 
ओर उनसे भी पूर्वमें होनेवाले चारों सनकादि तथा स्वायंभुव 
आदि.चौदृह मनु AW भाववाले सेरे संकल्पसे उत्पन्न ह 
हैं, जिनकी संसारमै यह सम्पूणं प्रजा हे । हे अर्जुन! 
शरीरख्प यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्त 
परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार माता g” 
सब भूत प्राणियोंके हृदयमें स्थित है p इसी तरह T 
१३ में 'चातुर्बण्येके कर्ता, आ० ६२६ में “सर्वलोक 
महेश्वर अ० ७।६ में 'सम्पूण' जगतके उत्पत्ति प्रस्यरूप' ; रर 
११।३२ सें “लोक-संहारमें प्रवृत्त महाकाल” इत्यादि 
वर्ण न है । 
जीवात्माका भोक्ता, कर्ता, ज्ञाता, अंश, अविनाशी, तिर्दै 
आदि_जचणोंसे निरूपण किया गया है। जैसे-श्रध्या 


# भंगवद्वीताके कुछ महत्त्वपूर्ण विषय # 


२।१८ में “नित्य श्रबिनाशी अप्रमेय' ; अध्याय १३।२१ में 
' प्रकृतिमें स्थित गुणोंके भोक्ता और गुणोंके संगसे अच्छी 
बुरी योनियोंमें जन्म लेनेवाल्ला' ; 'अ* १५।७ में सनातन 
अंश; He १५१६ में "अचर wer; आदि लक्षणोंसे 
वणन है | 

इस प्रकार गीतार्मे भ्रभेद-भेद दोनों प्रकारके वण न 
पाये जाते हैं । एक We जहां अमेदकी बड़ी प्रशंसा है, वहां 
दूसरी ओर ( अ्रध्याय १२।२ सें) सगुणोपासककी प्रशंसा 
कर भेदकी महिमा बढ़ायी गयी है । इससे स्वाभाविक ही 
यह शङ्का होती हे कि गीतामें भेदका प्रतिपादन है या 
अमेदका ? जब भेद और अभेद दोनोंका स्पष्ट वर्ण न 
मिळता है तब उनमेंसे किली एकको aaa नहीं कहा जा 
सकता । परन्तु सत्य कभी दो नहीं हो सकते, वह तो एक हो 
होता है । अतः इस विषयपर विचार करनेसे यहो अनुमान 
होता है कि वास्तवमे जो वस्तु तत्त्व है उसको न भेद ही कहा 
जा सकता है और न अभेद ही । वह सबसे विण हे, 
मन वाणीसे परे है, वह वस्तुस्थिति वाणी या तक॑-युक्तियोसे 
समझी या समभायी नहीं जा सकती, जो जानते हैं वे ही 
जानते हैं । जाननेवाले भी उसका वाणीसे वर्णन नहीं कर 
सकते ) श्रुति कहती है- 

नाहं मन्थे सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नोन वेदेति वेद च ॥ (केन उ») 

जबतक वास्तविक तत्तको मनुष्य नहीं समक 
लेता, तबतक इनका भेद मानकर साधन करना अधिक 
सुरक्षित और लाभदायक है, गीता में दोनों प्रकारके anata 
यह प्रतीत होता है कि gama भगतानूने दो प्रकारके 
अधिकारियोंके fat दो अवस्थाओंका वर्णन किया है। 
वास्तविक स्वरूप अनिवंचनीय है। वह श्रतर्क्य विषय परमात्मा- 
की कृपासे ही जाननेमें आ सकता है। उस तरवको यथार्थ- 
खूपसे जाननेका सरख उपाय उस परमात्माकी शरणागति 
है। इसमें सबका अधिकार है। भगवानूने कडा है ।-- 

माँ हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु. पापयोनयः । 

खयो वैदयास्तथा गद्रास्तषपि यान्ति परा गतिम्‌ ।। (३।३२) 

‘at, वैश्य और शूद्रादि तथा पापयोनिवाले भी जो 
कोई होवें वे भी मेरे शरण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त 
होते हैं ।-- 

आगे चलकर भगवानने स्पष्ट कह दिया है कि-- 

तभव शरणं गच्छ aaa भारत | 


वठसादार्परा शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌ । (३८।६२). 


३ 


१७ 


हे भारत ! सत्र प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही भ्नन्य 
शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी SM ही परमशारतिको 
और सनातन परमधामको प्राप्त होगा ।? वह परमेश्वर 
श्रीकृष्ण ही हैं, इसलिये भ्रन्तमें उन्होंने कहा- 


सर्वेधमन्पिरित्यञ्य मामेकं शरण व्रज | 
अहं तया सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ya ॥ (१८।६६) 
‘ad salar outa, सम्पूर्ण sale आश्रयको त्यागकर 
केवल एक मुझ सञ्चिदानस्वुघन वासुदेव परमात्माकी ही 
Way शरणको प्राप्त हो, में तुझको समस्त पापोंसे मुक्त 
कर दूंगा । तू शोक मत कर !? & 
(३) 
गीताके अनुसार कमे विकर्म और अकमेका 
स्वरूप 
कमणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः (गीता ४।१७) 
कर्मको गति बड़ी ही गहन है, gata भगवान्‌ बड़ा 
जोर देकर उसे सममनेके लिये कहते हैं और सममाते हैं । 
यहां कर्मकी तीन संज्ञा की गयी है- कर्म, विकर्म और अकम । 
यद्यपि इस बातका निर्णय करना बहुत कठिन है कि भगवान्‌- 
का श्रभिप्राय वास्तवर्मे क्या है, परन्तु विचार करनेपर जो 
कुछ समभमें आता है वही लिखा जाता है । साधारण- 
तया विद्वन इनका स्वरूप यही समझते हैं कि, १-इस खोक 
या परलोकर्मे जिसका फल सुखदायी हो उस उत्तम क्रिया- 
का नाम कमे है । २-जिसका फल इस लोक या परखोकमें 
दुखदायी हो उसका नाम विकमै है और ३-जो कर्म या कर्म- 
त्याग किसी फलकी उत्पत्तिक्रा कारण नहीं होता उसका 
नाम AEA है । इन तीनोंके रहस्यको समझमा इसलिये 
भी बड़ा कठिन हो रहा हे कि इम नोगोंने मन, वाणी, 
शरीरसे होनेवाली सम्पूण क्रियाशोंको ही कमे नाम दे 
ar है, परन्तु यथार्थमें यह बात नहीं है | यदि यही बात 
होती तो फिर ऐसा कौनसा रहस्य था सो सर्वसाधारणके 
समममें न आता ? भगवान्‌ भी क्यों कहते कि कर्म और 
अकर्म क्या हैं इस विपयमें बुद्धिमान्‌ पुरुप भी मोहित 
हो जाते हैं ( किं कर्म ठिमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । ) 
ओर क्यों इसे गइन ही वताते ? 


- ® शरणागतिके विषयमे सविस्तर देखना हो तो कल्याण 
तृतीय वर्षके ७ वीं संख्याके पृष्ठ ७० ३ में शरणागति? शीर्षक लेख देखेँ | 


Hi इससे यह सिद्ध होता है कि 
| क्रिया या अक्रियाका नाम ही कर्म, विकर्म या अकर्म नहीं 
है । wale भावोंके अनुसार कोई भी क्रिया कर्म, विकमे 
और अकमके रूपमै परिणत हो सकती है । साधारणतः 
तीनोंका भेद इस प्रकार समझना चाहिये | 
कम 
मन, वाणी, शरीरसे होनेवाज्नी विधिसंगत उत्तम क्रिया- 
को ही कर्म मानते हैं, पर ऐसी विधिरूप क्रिया भी कर्ताके 
भावोंकी विभिन्नताके कारण कमे, विकमे या अकम बन जाती 
हैं। इसमें भाव ही प्रधान है, जैसे-- 
(३) फलकी इच्छासे शद्ध भावनापूर्वक जो विधिसङ्गत 
उत्तम कर्म किया जाता है उसका नाम कमे है । 
(२) फलकी इच्छापूवैक छुरी नीयतसे जो यज्ञ, तप, दान, 
सेवा आदि रूप विधेय कर्म भी किया जाता हैं वह कमे 
तमोगुणप्रथान AA विकमे यानी पापकर्म हो 
जाता है ) यथा-- 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | 
परस्योत्सादनाथै वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १७।१९ 


“जो तप मूइ़तापूवैक हरसे सन, वाणी, शरीरकी पीडा- 
सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेकी नीयतसे किया 
जाता है वह तामस कहा गया हे ।' 


( ३) क--फलासक्तिरहित हो भगवदथ या भगवदपेण 
बुद्धिसे अपना कतेन्य समझकर जो कमे किया जाता है 
( गीता ९। २७-२८ , १२।१०-११ ) सुक्तिके अतिरिक्त 
अन्य फलोत्पादक न होनेके कारण उस PAST नाम 
अकमे है । अथवा-- 
ख--परमाश्मामें अभिन्न भावसे स्थित होकर कतांपन 
के अभिमानसे रहित पुरुषद्वारा जो कमे किया जाता है 
ag भी सुक्तिके अतिरिक्त अन्य फल नहीं देनेवाला 
« होनेसे अकम ही है । ( गी० २।२८३५।८-९३३४।३५ ) 
fat 
“साधारणतः सन, वाणी, शरीरसे होनेवाले fear, 
असत्य, चोरी आदि vada a निषिद्ध कमेमात्र ही 
दिके समझे जाते हैं, परन्तु वे भी कर्ताके भावानुसार कम॑, 
विकर्म या अकमेके रूपमे बदल जाते हैं । इनमें भी भाव 
ही प्रधान है-- Ara = Sie 


इहलौकिक या पारलौकिक फलेच्छापूर्वक शुद्ध नीयत- 


x% 


मन, वाणी, शरीरकी स्थूल 


३ ओर त्य जानेवाले हिसादि कमे ( जो देखनेमे ed 


% कृष्णं चन्दे जगद्शुरुस्‌ ॐ 
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से लगते हैं ) कर्म समझे जाते हैं, ( गीता २।३७) - 

(२) बुरी नीयतसे किये जानेवाले निषिद्ध कमे तो सभी 
विकम हैं । 

(३ ) सक्ति और अहंकारसे रहित होकर शुद्ध नीयत 
कतेव्य प्राप्त होनेपर किये जानेत्राले हिसादि का 
(जो देखनेमें fed यानी निषिद्ध कमसे प्रतीत 
होते हैं ) भी फलोत्पादक न होनेके कारण थक 
समे जाते हैं ( गीता २।३८१८-१७ ) 

अकम 
मन, वाणी, शरीरकी क्रियाके अभावका नाम ही अक्षं 
नहीं है। क्रिया न करनेवाले पुरुषोंके भावोंके अनुसार उनका 
क्रिया त्यागरूप अकर्म भी कर्म, विकर्म और अकम बा 
सकता है | इसमें भी भाव ही प्रधान है। 

(१) मन, वाणी, शरीरकी सब क्रियाओंको त्यागकर एकान- 
में बैठा हुआ क्रियारहित साधक पुरुप जो अपने 
सम्पूर्ण क्रियाश्ओोंका त्यागी समझता है, उसके a: 
स्वरूपसे कोई काम होता हुआ न दीखनेपर भी 
त्यागका अभिमान रहनेके कारण उससे वह “याग' 
रूप कर्म होता है | यानी उसका वह त्यागरूप शरक 
भी कमै बन जाता है । 

(२) कर्तव्य प्रास होनेपर भय या स्तार्थके कारण, कम्म 
ada q's मोडना, विहित कर्मौको न करना शौ! 
बुरी नीयतसे लोगोंको उगनेके लिये क्मोका त्याग क 
देना आदिम भी स्वरूपसे कमं नहीं होते, परन्तु य 
WEA दुःखरूप फल उत्पन्न करता है, इससे इसकी 
विकमे या पापकर्म समझना चाहिये । (३-६।१८-* 

(३) परमात्माके साथ अभिन्न भावको प्राप्त हुए fe 
पुरुषका कतृ स्वाभिमान सर्वथा नष्ट हो गया है, ऐं. 
स्थितप्रज्ञ पुरुषके अन्दर समाधि कालमें जो क्रि 

आत्यन्तिक अभाव है, वह अकम ही यथार्थ शर 

है । ( २।५५,५८;६। १९,२५) र 4 
उपयु क्त विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म वि 

और अकमंका निर्णय केवल क्रियाशीलता और fale 
से ही नहीं होता | भावोंके अनुसार ही FAN अकमं ait 
अकर्ममें कमं आदि हो जाते हैं । इस रहस्यको ती 
जाननेवाला ही गीताके मतसे “मबुच्योस बुद्धिमान्‌, ait 
और सम्पूण" कर्मोके करनेवाला है | | 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः क्रत््कर्मक्त्‌ ` 


N 


& भगवद्वीताके कुळ मह्त्वपूर्ण विषय # 


झर दही संसार-बन्धनसे सर्वथा छूटता है-- 
“यज्ज्ञात्वा MAAST | 
Co) 
क्षर, अक्षर आर पुरुषोत्तम 
सातवें अध्यायके चौथे, पांचवें और छठ 'छोकॉर्मे “अपरा” 
‘qa’ और ‘ad? के रूपमें जिस aam वर्णन है, उसीका 
तेरहवें अध्यायके पहले और दूसरे छोकमें Ta’ Taw’ 
और 'माम? के नामसे एवं पन्व्रहर्वे अध्यायके सोलह और 
सतरहवें छोकमें ‘a’ oa और पुरुषोत्तम के नामसे 
है | इन तीनोंमें aoe ‘aa’ और “चर! प्रकतिसहित 
इस जड़ जगतके वाचक हैं; 'परा' Tam और “अक्षर! 
जीवके वाचक हैं तथा ‘ad? “माम्‌? और “पुरुषोत्तम! 
परमेश्वरके वाचक हैं । 
क्षर--प्रकृतिसद्दित विनाशी जड़ तरवोंका विस्तार 
तेरहवें अध्यायके पांचवें छोकमें है,--- 
महामूतान्यहेकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।- 
इन्द्रियाणि दशक च पञ्च ान्द्रयगाचरा, ७ 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और एथ्वीके सूकम भाव- 
रूप पञ्च महाभूत, श्रहंकार, बुद्धि, मूलप्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुण- 
मयी साया, ( श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घाण, वाणी, 
इस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ) दस इन्द्रियां, एक मन 
और पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंके ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ) 
पांच विषय इस प्रकार चौबीस क्षर तत्त्व हैं। सातवें 
अध्यायके चौथे श्लोकमें इन्हींका dT AEN 
प्रकृतिके रूपमें किया गया है- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खे मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टचा (wie ) 
ah भूतोंसहित इसी प्रकृतिका और भी de परूप 
पन्द्रहवे अध्यायके सोलहवें श्लोकर्मे “चरः सर्वाणि भूतानि’ 
है। या यों समझना चाहिये कि “चरः सर्वाणि भूतानि? का 
विस्तार wen प्रकृति और उसका विस्तार चौबीस तख हैं । 
वास्तवमें तीनों एक ही वस्तु हैं । सातवें अध्यायके तीसवें 
आर आठवें अध्यायके पहले तथा चौथे vasa 'अधिभूत? 
के नामसे, तेरइवें अध्यायके dad श्लोकके पूर्वाद्ध में 
( दस ) कार्य, ( तरह ) करण, और (as) प्रकृतिके 
नामसे ( कायेकरणकतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यत ) एवं चौदहवें 
अध्यायके तीसरे और चौथे छोकमें 'महृदजद्य” और “मूतय? 
शब्दोंसे भी इसी प्रकतिसहित विनाशी जगतका वर्णन 
किया गया है । 


अक्षर--सातवें अ्रध्यायके पांचवें श्लोकमें 'पराप्रकृतिः 
के AAA, REA ग्रध्यायके दूसरे श्लोकमें “क ATÈ नाम- 
से और पन्द्रहर्वे अध्यायके सोलहवें श्लोकमें कूटस्थ और 
अक्षरके नामसे जीवका वर्णन है । यह जीवात्मा प्रकृतिसे 
श्रेष्ठ है, ज्ञाता है, चेतन है तथा श्रक्षर होनेसे नित्य है। 
पन्द्र इवे भ्रध्यायके १६ वे श्लोकमें PRASAT उच्यते’ के 
अनुसार जीवका विशेषण 'कूटस्थ' होनेके कारण कुछ 
सजनों ने इसका अर्थ प्रकृति या भगवानकी मायाशक्ति किया है 
परन्तु गीतामें "अचर? श्रौर “कूटस्थ? शब्द कहीं भी 
प्रकृतिके wat व्यवहृत नहीं हुए, बल्कि ये दोनों ही स्थान 
स्थानमै जीवात्मा श्रौर परमात्माके वाचकरूपसे आये 
हैं। जसे- 

ज्ञानविज्ञानतु्ठात्मा कुटस्था विजितन्द्रियः । 

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाळ्चन$ ॥। ( ६।८ ) 

ये त्वक्षरमानिदेदेयमब्यक्तं पयुपासते | 

सर्वत्रगमतिन्स्य च कूटस्थमचरू भ्रुवम्‌ ॥ ( ९२६ ) 

अब्यक्तोऽक्षर इत्युक्तरतमाहुः परमां गतिम्‌ । ( ८२१ ) 

कमै amiga विदि त्रह्मक्ष्रसमुद्रबम्‌ । ( ३११५ ) 

दूसरी वात यह विचारणीय है कि आगे चलकर १८ 
q wie भगवान्‌ कहते हैं कि में 'क्षर' से श्रतीत हू 
और ‘sev से भी उत्तम हू' | यदि “अक्षर” प्रकृतिका 
वाचक होता तो ‘av की भांति इससे भी भगवान्‌ अतीत 
ही होते, क्योंकि प्रकृतिसे तो परमात्मा अतीत हैं | गीतामें 
ही भगवानूने कहा है-- 

त्रिमिगुणमयेमंबिरेमिः सर्वमिदं जगत्‌। 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 

देवी ह्णा गुणमयी मम माया दुरत्यया । (७।१३।१४) 

इन श्लोकोंसे सिद्ध है कि प्रकृति गुणमयी है और 
भगवान्‌ गुणोंसे अतीत हैं । कहीं भी ऐसा वचन नहीं मिलता, 
जहां ईश्वरको प्रकृतिसे उत्तम बतलाया गया हो । इससे 
यही aaa आता है कि यहां ATU शब्द जीवका वाचक 
है । मायाबद्ध चेतन जीवसे शुद्ध निविकार परमात्मा उत्तम 
हो सकते हैं, अतीत नहीं हो सकते । इसलिये यहां अचर- 
का अर्थ प्रकृति न मानकर जीव मानना ही उत्तम झर 
युक्तियुक्त दै । स्वामी श्रीधरजीने भी यही माना है। _ 

इसी जीवात्माका वर्णन सातवें अध्यायके २६ वे और 
TA AAAS पहले तथा तीसरे alse अध्यात्म के 
नामसे एवं तेरद्दव' अध्यायके श्लोक १९, २०, २१ में 


पुरुष” शब्दसे है। वहां सुख दुःखोंके भोक्ता प्रकृतिसें 
स्थित, भौर सदसद्‌ थोनिर्मे जन्म ल्लेनेवाला बतद्वानेके 
कारण पुरुष शब्दसे 'जीवातमा' सिद्ध है। पन्द्रहवे अध्याय- 
के सातवें श्लोकमें 'जीवभूत' नामसे और आववेंमे इश्वर’ 
नामसे, चौदहवें अध्यायके तीसरेमें MY ake “बीज! के 
नामसे भी जीवात्माका ही कथन है । जीवात्मा चेतन है, 
अचल है, भ्रव है, नित्य है, भोक्ता है, इन सब भावोंको 
समकानेके लिये ही भगवानूने विभिन्न नाम और भावोंसे 
वर्णन किया है । 


पुरुषेत्तम--यह तरत परम दुविज्ञेय है, इसीसे भगवान्‌- 

ने अनेक भावोंसे इसका वण'न किया है। कहीं सुष्टि- 
पालन और संहारकत्तारूपसे, कहीं शासकरूपसे, कहीं 
धारणकर्त्ता और पोषणकर्ताके waa, कहीं पुरुषोत्तम 
परमेश्वर परमात्मा अव्यय और ईश्वर आदि नाना नामसे 
वर्ण न है । ‘se? 'माम्‌' आदि शब्दोंसे जहां तहां इसी 
परम अव्यक्त, पर, अविनाशी, नित्य, चेतन, आनन्द, बोध- 
स्वरूपका वण न किया गया है । जैसे- 

अहे BAA जगतः प्रभवः TAWA ॥ ( wig ) 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः । 

यो कोकत्रयमाविश्य बिभत्येव्यय इश्वरः || (३५।१७) 

अतेऽऽस्मि SHAR च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥(१४।१८) 

` -दान्तकद्वेदविदेव चाहम्‌--( १४।१५ ) 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर । ( ३२।२७ ) 


उपयुक्त दर, अक्षर और पुरुषोत्तमके दण नमै ax 
प्रकृति तो जड़ और विनाशशील हे | अचर जीवात्मा 
fe, चेतन, आनन्द्रूप safe अतीत आर 
परमात्माका अश होनेके कारण परमात्मासे अभिन्न होते 
हुए भी अविद्यासे सम्बन्ध होनेके कारण भिन्नसा प्रतीत 
होता है । ज्ञानके द्वारा अविद्याका सम्बन्ध नाश होजाने पर 
जय वह WHS साथ एकी भावको प्रास हो जाता है, तब 
उसे परमात्मासे भिन्न नहीं कडा जाता अतएव वास्तवमें वह 
परसास्मासे भिन्न नहीं हे । पुरुषोत्तम परमात्मा नित्यसुक्त 


प्रकृतिसे सदा अतीत, सबका महाकारण अज अविनाशी. 


है । प्रकतिके सम्बन्धसे उसे भत्ता भोक्ता महेश्वर आदि 


S oe aa 


® कृष्ण दन्दे TITS & 


SSS 
जाननेके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये। 


कहते हैं k 
तं विद्याइुः्लसेयोगवियोगं योगसेजितम्‌ । 
स निश्चयेन येक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा॥ (ay 


जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है, जिसका नाप 
योग है उसको जानना चाहिये वह परमात्माको प्राप्तिरुप 
योग तत्पर-चित्तसे निश्चयपूर्वक ही करना चाहिये। 


(५) 
गीता मायावाद मानवी है या परिणामवाद 


भ्रीसद्धगवद्रीतार्मे दोनों ही वादोंके समर्थक शब्द 
मिलते हैं, इससे निश्चयरूपसे ag नहीं कहा जा सकता 
कि गीताको वास्तवमें कौनसा वाद स्वीकार है । मेरी समझ 
से गीताका प्रतिपाद्य विषय कोई वाद दिशेष नहीं है । सदि. 
दानन्दुधन सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माको प्राप्त करना गीताम्न 
उद्देश्य है। जिसके उपायस्वरूप कई प्रकारके मार्ग बतलाये 


गये हैं, जिनमें परिणामवाद और मायावाद दोनों ही ग्रा 
जाते हैं ।-जैसे-- 
अव्यक्ताठूयक्तयः सयौ: प्रभवन्त्यहरागमे । 
WANA प्रकीयन्ते तत्रवाव्यक्तसंजुके ॥ 
भूतग्रामः स एवायं सृत्वा भूत्वा प्रकीयते । 
रात्र्यागभेडवश; पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ 
(८५६५-१४ 
इसलिये वे यह भी जानते हैं, कि सम्पूर्ण द्श्यमार 
भूतगण बह्याके दिनके प्रेवेशकालमै अन्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रम 
सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और gmat रात्रिके प्रवेश” 
कालमे उस अव्यक्त नामक ब्रह्माके सूकम शरीरमें ही त 


- होते हैं acu 


आर वह ही यह भूतससुदाय उत्पन्न हो होकर, परतर 
axi हुआ, UMS प्रवेशकालमें लय होता है और दिर 
मवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है, हे nga ! इस प्र 
ब्रह्माके एक सौ वर्ष पूर्ण होनेसे अपने जोकसहित ब्रह्म भी 
शान्त हो जाता है ॥१३॥ 


इन छोकोंसे यह स्पष्ट प्रकट है कि समस्त व्यक्त बई 


- पदार्थ अव्यक्त समष्टि शरीरसे उत्पन्न होते हैं ्ौर 'अन्तर्मे टर. 
- लयहो जाते हैं 


। यहां यह नहीं . कहा कि उत्पन्न या 
होते हुएसे प्रतीत होते हैं, वास्तवर्मे नहीं होते, परन्तु २ 
उत्पन्न होना अर्थात्‌ उस अ्यक्तका ही व्यक्तरूबमें RT | 
| 


& भगवद्वीताके 


को प्राप्त होना और दूसरा परिणाम व्यक्तसे पुनः अब्यक्त- 
रूप होना बतलाया है । इन अव्यक्त तस्‍्वोंका संघात (सूचम 
समष्टि) भी महाप्रलयके weak मूत्र अव्यक्तर्म विलीन हो 
जाता है और उसीसे उसकी उत्पत्ति होती है । उस मूल 
अव्यक्त प्रकृतिको ही भगवानूने चौदहवें अध्यायके लोक ३,४ 
में 'सइदब्रह्म' कहा है । महासगेकी श्रादिम सम्पूर्ण सूतिंयों 
(शरीरों) की उत्पत्तिमें महद््रको ही कारण बतलाया है । 
अर्थात्‌ जड़वर्गके विस्तारमें इस प्रद़्तिको ही हेतु माना है | 
गीता अध्याय १३ | १६-२० में भी कार्य-करणरूप तेईस 
तच्वोंको ही प्रकृतिका विस्तार बतलाया है ।% इससे यह सिद्ध 
होता है कि जो कुछ देखनेमे आता है, सो सब प्रकृतिका 
कार्य है । यानी प्रकृतिही परिणामको प्राप्त हुई है । जीवात्मा- 
सहित जो चतुर्विध जीवोंकी उत्पत्ति होती है, वह प्रकृति 
और उस पुरुप के संयोगले होती है। इनमें जितने 
देह--शरीर हैं, वे सब प्रकृतिका परिणाम हैं और उन 
aaa जो चेतन है सो परमेश्वरका अंश है। चेतनरूप 
बीज देनेवाला पिता भगवान्‌ हैं । भगवान्‌ कहते हैं--- 
सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म मह्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ (९४४) 
हे अजु न ! नानाप्रकारकी सब योनियोंमें जितनी 
मूतियाँ अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी श्रिगुण- 
मयी माया तो गर्भको धारण करनेवाली माता है और मैं 
बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ ।! गीतामें इस प्रकार 
समस्त प्राशियोंकी उत्पत्तिमें प्रक्ृतिसहित पुरुषका कथन 
जगह जगह मिलता है, कहीं परमेश्वरकी अध्यक्षताले 
प्रकृति उत्पन्न करती है, ऐसा कहा गया है (alto) तो कहीं 


महर््वपण विषय # २१ 


मैं उत्पन्न करता हू (as) ऐसे वचन मिलते हैं । सिद्ध! 
एक ही है | 

उपर्युक्त विवेचनसे यद्द सिद्ध हो जाता है कि यह सारा 
चराचर जगत्‌ प्रकृतिका परिणाम है । परमेश्वर थपरिणामी 
है. गुणोंसे अ्रतीत है। इस संसारके परिणामर्मे परमेश्‍वर 
प्रकृतिको सत्ता-स्फूति प्रदान करता है, सहायता करता है; 
परन्तु उसके परिणामसे परिणामी नहीं होता । आठवे 
अध्यायके २० दें wat यह स्पष्ट कहा है कि “अव्यक्त 
प्रकृतिसे परे जो एक सनातन अव्यक्त परमात्मा है, उसका 
कभी नाश नहीं होता wala ae परिणामरहित एकरस 
रहता है ।' इसीलिये गीताने उसीका सममना यथार्थ 
बतक्वाया है जो सम्पूर्ण भूतोंके नाश होनेपर भी परमात्मा- 
को अविनाशी एकरस सममता है-- 

समं सर्वेषु भूतेपु तिष्ठन्तं परमेदवरम्‌ । 

विनश्यत्स्वविनशगन्त यः पयति स पयाति ॥(१३॥२७) 

इससे सिद्ध होता हे कि नित्य शुद्ध बोधस्वरूप 
परमात्मामें कभी कोई परिवतन नहीं होता । वास्तवर्मे इस 
परिवर्तनशील संसारका ही परिवर्तन होता है । इस प्रकार 
गीतामें परिणामवादका समर्थन किया गया है | 

इसके विपरीत गीतामें ऐसे छोक भी aga हैं जिनके 
MERN WET मतके अनुसार व्याख्या करनेवाले विद्वान्‌ 
मायावाद सिद्ध करते हैं। भगवानने कहा है-- “मेरी योगमाया- 
का श्राश्वयंजनक कार्य देख, जिससे बिना ही हुआ जगत्‌ मुझसे 

परिणामको प्राप्त हुआ सा दीखता है (न च मत्स्थानि भूतानि 

पठ्य मे योगमेश्वरम्‌ ६। ६ ) यानी वास्तवमें संसार मु रू (परमात्मा) 


में है नहीं । पर दीखता है इस न्यायसे है भी । अतः यह 


*“आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप पांच महाभूत एवं शब्द 


स्पश, रूप, रस, गन्ध ये पांच विषय इन दशको 


कार्य कहते हैं । बुद्धि, Hea, मन, (अन्तः करण), श्रोत्र, AA, रसना, नेत्र, प्राण ASA) एवं वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा 
(कमन्द्रयां) इन तेरहके समुदायका नाम करण हे । सांख्यकारिकामे कहा हे--मूलप्रकृतिराविक्रतिर्महदाथाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो AHH विकृतिः पुरुष (सां० का०३ ) मूल प्रकृति-विक्ृति नहीं है, neq आदि सात प्रक्ृति-विकृति हे, सोलह 
विकार हैं और पुरुष न प्रकृति हे न विकृति है । 

अव्याक्कत मायाका नाम मूल प्रकृति है | वह किसीका विकार न होनेके कारण किसीकी विकृति नहीं हे । ऐसा कहा जाता है । 
महत्तत्त (समष्टि बुद्धि), अहङ्कार, भूतोंकी सूम पद्चतन्मात्राएँ ये सात प्रकृति-विकृति है। मूल प्रकृतिका विकार होनेसे इनको विकृति 
कहते हे एबं इनसे अन्य विकारोंकी उत्पत्ति होती है इसीस इन्हें ही प्रकृति कहते हे, अतएव दोनों मिलकर इनका नाम प्रकृतिः 
विकृति है। पांच शञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, एक मन और पांच स्थल भूत ये सोलह विकृति हैं। सात प्रकृति-विक्षति अहङ्कार 
भार तन्मात्रासे इनकी उत्पत्ति होनेके कारण इन्हें विकृति कहते हैं । इनसे आगे अन्य किसीकी उत्पत्ति नहों है इसस ये किसीकी 
प्रकृति नहीं हैं fats हें | सांख्यके अनुसार मूळ प्रकृतिस महत्त्व, महत्तरवसे अह्कार, ERA पञ्चतन्माल्ा, फिर 


अहुङ्कारसे ११ मनेः्द्रियां और पञ्चतन्मात्रासे पन्च स्थळ भूत । गीताके १३ वें अध्यायके ५ वें श्वोकर्मे भी प्रायः ऐसा हो 
वर्णन है ; 


Hip RR 


सब मेरी मायाका खेल है । जैसे wat बिना ही हुए 
BI ad दीखता है वैसे ही बिना ही हुए अज्ञानसे संसार भी 
4 man है। आगे चलकर भगवानने जो यह कहा है कि 
i ‘33 आकाशसे उत्पन्न gat सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ 
| वायु सदा ही आकाशमें स्थित है, वैसे ही मेरे सडृल्पद्ारा 
उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण भूत सुझमें स्थित हैं, ऐसे जान ।' 
| इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 'ग्राकाशसे उत्पन्न हो- 
a कर उसीमें रहनेवाले वायुक्रे समान संसार भगवानमें है । 
| यह दृष्टान्त केवल समझानेके लिये है । सातवें अ्रध्यायमें 
भगवानने कहा है कि साखिक राजस तामस भाव सुझसे 
उत्पन्न होते हैं परन्तु वास्तवर्मे उनमें मैं और वे gai नहीं है 
( न त्वहं तेषु ते मयि ७१२) 


“मेरे अतिरिक्त किख्चिन्मात्र भी दूसरी सस्तु नहीं है 
( मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय ७।७ ) ; “सब कुछ 
वासुदेव ही है ( वासुदेवः सवेमिति । ७१६३ ) ; 'इस संसार 
वृत्तका जैसा स्वरूप कहा है, वेसा यहाँ ( विचारकालमें ) 
पाया नहीं आता” ( न रूपमस्येह तथोपलभ्यते) आदि वचनोंसे 
सायावादकी पुष्टि होती है । एक परमात्माके अतिरिक्त और 
कुछ है ही नहीं | जो कुछ प्रतीत होता है सो केवल 
मायामात्र है । 


इस तरह दोनों प्रकारके वादोंको न्यूनाधिकरूपसे समर्थन 
K करनेवाले वचन गीतामें मिलते हैं । सेरी समझसे गीता 
i किसी वादविशेषका प्रतिपादन नहीं करती, वह किसी वादके 
तस्वको arama लिये अवतरित नहीं हुईं, वह तो सब 
वादोंको समन्वय करके देश्वर-प्राप्तिके भिन्न भिन्न मार्ग 
बतलाती है । गीतामें दोनों ही वादोंके माननेवालोळे लिये 
पर्याप्त वचन मिलते हैं, इससे गीता सभीके खिये उपयोगी 
है । अपने अपने मत और अधिकारके अनुसार गीताका 
अनुसरण कर भगवसत्पाप्तिके मागेपर आरूढ होना चाहिये | 


(६) 
ज्ञान योग आदि शब्दोंका TR TTR 
_ अर्थौमे प्रयोग 
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दिया जाता है । परन्तु ऐसे प्रसंग प्रत्येक 'ग्रथेके लिये - 


एकाधिक या बहुतसे मिल सकते हैं:-- 

ज्ञान 
ज्ञान! शब्दका प्रयोग गीतामें ७ सात अर्थोर्मे हुआ 
है जैसे-- 

( १ ) तस्वज्ञान-अ० ४।३ ७-३ ८--इनमें ज्ञानको सम्पूणं 
कर्मौके भस्म करनेवाले झिके समान और अतुजनीय पवित्र 
बतलाया है, जो तश्वज्ञान ही हो सकता है । 

(२ ) सांख्यज्ञान-अ० ३।३--इसमे सांख्यनिष्ठामें ae 
'ज्ञान? शब्दका प्रयोग है | 


(३ ) परोक्षज्ञान-आ० १२।१२-इसमें ज्ञानकी अपेदा 
ध्यान और कर्मफल-स्यागको श्रेष्ठ बतलाया है, इससे यह 
ज्ञान तत्त्वज्ञान नहीं होकर, परोक्तज्ञान है । 

( ४ ) साधनज्ञान-अ० १३।११--यह ज्ञान TATA 
अर्थरूप परमात्माकी ग्रासिमें हेतु है । इससे साधनज्ञान है। 

(x) विवेकज्ञान-अ० ३४।१७-यह सतोगुणसे 
उत्पन्न होनेवाला है, इससे विवेकज्ञान है । 

( ६ ) लौकिक ज्ञान-अ० १८॥२१--हस ज्ञानसे मनुष 
सब प्राणियोंमें भिन्न भिन्न भाव देखता है, इसलिये यह 
राजस या ass ज्ञान है | 

(७) शाखज्ञान-अ० १८।४२-इसमें विज्ञान शर्थ 
साथ रहने और ब्राह्मणका स्वाभाविक धर्म होनेके कारण 
यह शास्त्रज्ञान हे । 


योग 
'योग” शब्दका प्रयोग सात ७ अर्थोमें हुआ है! 
( ३ ) भगवत्‌-प्राप्तिहप योग-आ० ६ २३-इसके d 
श्होकमे परमानन्दकी प्राप्ति और इसमें दुःखोंका 74 


अभाव बतलाया गया है, इससे यह योग परमात्माकी | 
वाचक है । 
स्थग 


(२) ध्यानयोग-अ० ६।१६-वायुरहित 
स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त खिर 


“ होनेके कारण यह ध्यानयोग है । 


(३ ) निष्काम कर्मयोग-अ० २।४८-योगमे ल 
होकर आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमें समान 
होकर कर्मोके करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम कमंयोग 


छ भगवद्वीताके कुछ 


( ४ ) भगवत्‌-शक्तिरूप योग-अ० ६।९--हसमें आश्चर्य - 


जनक प्रभाव दिखलानेका कारण होनेले यह शक्तिका वाचक है। 

(२) भक्तियोग-अ० १४।२६--निरन्तर अव्यभिचार- 
रूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोग है । 
इसमें स्पष्ट 'भक्तियोग' शब्द हे । 

(६ ) श्रष्टाइयोग-अ० 5/9 २--धारणा शब्द साथ होने 
तथा मन-इन्द्रियोंके संयम करनेका उल्लेख होनेके साथ ही 
मस्तकमें प्राण चढानेका उल्लेख होनेसे यह अष्टांगयोग है । 

(७ ) झांख्ययोग-अ० १३।२४ इसमें सांख्ययोगका 
स्पष्ट शब्दोंसे उल्लेख है । 

योगी 

"योगी! शब्दका प्रयोग नो ६ अर्थोमे हुआ है | 

(१ ) इश्वर-अ० १०१७ --भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्बो- 
धन होनेसे ईश्वरवाचक है । 

(2) आत्मज्ञानी-अ्० ६।८--ज्ञान विज्ञानमें तृप्त और 
स्वणं सिट्टी आदिमें समतायुक्त हो ने से श्रात्मज्ञानीका वाचक है। 

( ३ ) ज्ञानी-भक्त-अ० १२॥१४--परमात्मामे मन बुद्धि 
लगानेवाला होने तथा 'मद्भक्त'का विशेषण होनेसे ज्ञानी- 
भक्तका वाचक है । 

(x) निष्काम कमेयोगी-श्र०५।११--श्वासक्तिको 
त्यागकर आत्मशुद्धिके लिये कर्म करनेका कथन होनेसे 
निष्काम कमंयोगीका वाचक है । 

( ९ ) सांख्ययोगी-अ० €।२४--अश्रभेदरूपसे ब्रह्मकी 
प्राप्ति इसका फल होनेके कारण यह सांख्ययोगीका वाचक है | 

( ६) भक्तियोगी-अ० ८।१४--अनन्यचित्तसे नित्य 
निरन्तर भगवानूके स्मरणका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोगीका 
वाचक है । 

( ७ ) साधकयोगी-ग्र० ६ । ४४--ग्रनेक जन्मसंसिद्ध 
होनेके अनन्तर ज्ञानकी प्रासिका उल्लेख है, इससे यह 
साधकयोगीका वाचक है । 

( 5 ) ध्यानयोगी-अ० ६! १ ०-- एकान्त स्थानमें स्थित 
होकर मनको एकाग्र करके आत्माको परमात्मामें लगानेकी 
प्रेरणा होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है | 

(९) सकाम कर्मयोगी-अ० ८। २५--वापस लौटने- 
वाला होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है । 
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युक्त 
युक्त” शब्दका प्रयोग सात9 अर्थोसि हुआ हे । 
( १ ) तत्वक्षानी-ग्र० ६ । ८--ज्ञानविज्ञानसे तृप्तात्मा 
होनेसे यह तस्वज्ञानीका वाचक है । 
(२) निष्काम कर्मंग्रोगी -अ० ९ | १२--कर्माका फल 
परमेश्वरके अर्पण करनेवाला होनेसे यह निष्काम कर्मयोगी- 
का वाचक हे | 


(३ ) सांख्ययोगी-अ्र० । ८--सब क्रियांश्रोंके होते 
WAN कर्त्तापनके अभिमानका न रहना aaa जानेके 
कारण सांख्ययोगीका वाचक है । 

(४ ) ध्यानयोगी-अ० ६ । ५८--वशर्मे किया gar 
चित्त परमात्मामें स्थित हो जानेका उल्ञ ख होनेसे यह ध्यान- 
योगीका वाचक है। 

( ९ ) संयमी-अ० 2 ६१--समस्त इन्द्रियांका संयम 
करके परमात्म-परायण होनेसे यह संयमीका वाचक है | 

( ६ ) संयोगसूचक-अ० ७। २२--श्रद्धाके साथ 
संयोग बतानेवाला होनेसे यह संयोगसूचक हे । 

७ ) यथायोग्य व्यवहार-अ० ६ । १७--यथायोग्य 
men विहार शयन और चेष्टा आदि लक्षणवात्रा होनेसे 
यह यथायोग्य व्यवहारका वाचक है । 


आत्मा 

“आत्मा? शब्दका प्रयोग ग्यारह ११ अर्थमिँ 
हुआ है I 

( १ ) परमात्मा-अ० ३ | १७--ज्ञानीकी उसीमे प्रीति 
उसीमें तृप्ति औौर उसीमें सन्तुष्टि होनेके कारण परमाव्माका 
वाचक है । 

( 2 ) ईश्वर-अ० १०२०--सब भूर्तोके हृदयमें स्थित 
होनेसे ईश्वरका वाचक है। 

(३ ) शुद्धचेतन-अ० १३। २९--श्रकर्ता होनेसे शद्ध 
चेतनका वाचक है । 

( ४ ) परमेश्वरका स्वरूप-अ० ७ | १८--ज्ञानीको 
अपना आत्मा बतलानेके कारण वह स्वरूप ही समझा 
जाता है। इससे स्वरूपका वाचक है। 

( ₹ ) परमेश्वरका सगुणस्वरूप-अ० ४।७--अवतार- 
रूपसे प्रकट होनेका उच्च ख रहनेसे सगुण स्वरूपका वाचक है । 


२४ 


ae ae ————— aan 


( ६ ) जीवात्मा-अ० १६।२१ अधोगतिर्म जानेका 
वर्ण'न होनेसे जीवात्माका वाचक है । 

(७) बुद्धि-ग्र० १३।२४ ( आत्मना ) ध्यानके द्वारा 
हृदयमें परमात्माको देखनेका वर्णन है, यह देखना बुद्धिसे 
ही होता है । अतः यह बुद्धिका वाचक है । 

(८ ) प्रन्तःकरण-अ० १८५१ इसमें 'आत्मानम्‌ 
नियम्य' यानी आत्माको वश करनेका उल्लेख होनेसे यह 
झन्तःकरणका वाचक है । 

(९) हृदय-स० १४।११ इसमें “यतन्तो योगिनश्चैनं 
पतयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ , 'योगीजन' अपने श्राध्मामें स्थित 
इए इस आस्माको यत्न करते हुए ही Tag जानते हें | 
आत्मा हृदयमें स्थित होता है, अतः यहां यह (आस्मनि) 
हृदयका वाचक है। 
if (१०) mao ६३२ “आत्मौपस्येन' अपनी 
iy सादृश्यतासे लक्षित होनेके कारण यहां आत्मा शरीरका 
| घाचक है । 

( ११ ) निज वाचक-श० ६।५ आत्मा ही आत्माका 
मित्र और आत्मा ही आत्माका शत्रु है, ऐसा उल्लेख रहने- 
! से यह निज वाचक है । 
W ब्रह्म 

'ब्रह्म' शब्दका प्रयोग सात ७अर्थोमे हुआ हे! 
ie ( ३ ) परमात्मा-अ० ७२९ भगवानके शरण होकर 
| जरा-मरणसे छूटनेके लिये यत्न करनेवाले बह्मको जानते हैं, 


ऐसा कथन होनेसे यहां परमात्माका वाचक है। के 
(२) इंश्वर-अ० ५१० सब कमे ब्रह्मम अपेण करने- 
का उल्लेख होनेसे यह ईश्वरका वाचक है । 


जीबमजसे देस न uae, भित्र संबैके करुणावान । 
fala निररुकार दुःख सुख दोनो सम क्षमानिधान ७ 
ze निश्चय जीते ईन्द्र्य मन भोदि माहि पुणे आसक्त \ 
सबै aaa ge चित्त जे सो हैं मेरे प्यारे भक्त \ 


अरे प्यारे भक्त wes जे त्य सबके आरम्भ NN 

aye sage नाहि शोके जिने व्याकुळ नाहीं लोक । 
_ सभम Gore तजे ओ हषे अमके भीति औ शक ॥। 
KS Tee = | > sa 
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क 


उदासीन निस्पक्ष शुद तनु दक्ष प्रसत्त निर्दम्म\ 


(३ ) प्रकृति-अ० १४।४ महत्‌ विशेषण होनेसे ` 
प्रकृतिका वाचक है । 

(२) त्रक्षा-अ० ८।१७ कालको अवधिवाल्षा होने. 
से यहां “बरह्म? शब्द ब्रह्माका वाचक È । 

( ₹ ) ओंकार-अ्र० ८१२ ‘aaa’ विशेषण होने 
और उच्चारण किये जानेवाला होनेसे ओंकारका वाचक है। 

( ६) वेद-अ० ३।११ ( gate ) कमकी उप्पत्तिका 
कारण होनेसे वेदका वाचक है । 

( ७ ) परमधांम-अ० ८।२४ SEATA प्राप्त होने. 
वाल्ला होनेसे परम घामका वाचक है। 

अव्यक्त 

“अव्यक्त' शब्दका प्रयोग तीन ३ Vela हुआ है। 

(१) परमात्मा-अ० १२। १ अक्षर विशेषण होनेपे 
परमात्माका वाचक है। 

(२) शुद्ध चेतन-अ० २। २९ स्पष्ट है। 

(३) प्रकृति-अ० १३। स्पष्ट है । 


अक्षर 

“अक्षर? शब्दका प्रयोग चार ४ अर्थेसिं हुआ है! 

(१) परमात्मा-अ० ८। ३ ब्रह्मका विशेषण होनेसे 
परमास्माका वाचक है। 

(२) जीतात्मा-अ० १४।१६ कूटस्थ विशेषण होने 
और अगले छोकमें उत्तम पुरुष परमात्माका अन्य ee 
उल्लेख होनेसे यह जीवात्माका वाचक है | 

(३) ओंकार-अ० ८। ११ स्पष्ट है 

(४) -ao १० ३३ स्पष्ट है। 


ave भक्कके लक्षण 


( am त्जपर ) 


राग द्वेष न जिनके मनमै जिनको कह चाह न दाई! 
शुभ और अशुभ तजे जो दोनों तिन भक्तन मम प्रेम अथाह ॥ 
शतरुभित्र संग एक भाव है, तथा समान मान अपमा! 
संग करें जो ना काहूको शीत उष्ण सुख दुःख समान ॥ 
निन्दा और प्रशसाम सम मौनी तुष्ट रहें नित जैन । 
SS सति अनागार जो मेरे मक्त पार्थ. | प्यारे अति A 
जो यह अमुत भभेमय मेरो भाष्यो Base ठीकै oF! 
मो महं करें सदा अति श्रडा मोहिं भक्त ते लागे die" 

कवि--बावूराम गुड 


श्रीमद्भगवद्गीताका दिग्दर्शन 


(लेखक-श्रीहरिस्वरूपजी जौहरी एम० ए० ) 


है गवदगीताका शब्दार्थ इस प्रकार हो सकता 
X है-'भगवत्‌ का शर्थ है “भगवान्‌” और 
ts “गीत” का अर्थ है 'गान? अर्थात्‌ भगवानका 
$ गान। पर इस थर्थमै दो भाव हो सकते हैं, 
5 या तो 'वह गान जो भगवानने गाया हो” 

Ra अथवा “वह गान जिसमें भगवानका 
गुणानुवाद हो।? वास्तवमे दोनों ही सार्थक हैं । भगवानने 
पृथ्वीपर श्रीकृष्णरूपसे अवतार लिया और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
अपने मुखारविन्दसे उपदेश किया feat भगवत्‌ तथा 
उनकी सृष्टिका पूर्णरूपसे वर्णन है। अतएव वे शब्द, जो 
श्रीकृषणभगवानके सुखारविन्दसे निकले और गीतरूपमें 
प्रकट हुए, उनको भगवानका गीत कहना उचित ही है और 
यह भगवतका गीत जीवात्मा और परमात्माका 
सम्बन्ध एवं मनुण्यका अपने रचयिता तथा उसकी रचनाके 
प्रति कतेन्य बतलाता है, अतएवं इसको हम भगवतके 
गुणानुवादोंका गान भी कह सकते हैं । हमको भगवद्गीताके 
दोनों ही अथै ante हैं, चाहे भगवानका गान कहिये चाहे 
उनके गुणोंका गान कहिये । हिन्दू-शास्त्रोंके अनुसार श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ Wits माने गये हैं, अतएवं wees अनुसार 
प्रथम अर्थ सरल तथा विशेष मान्य हैं और दूसरा गौणरूपसे 
उसमें वर्तमान है। - 


अब विचारणीय यह है कि गीता है क्या वस्तु? 
इतिहास बतलाता है कि यह गान एक युद्धभूमिमें गाया 
गया था । महाभारतमें वणि त इस युद्धके वर्णनसे प्रतीत 
होता है कि यह भूमि कुरुक्षेत्र थी और संसारमै इससे 
बढ़कर कोई युद्धभूमि नहीं हुई है, पर ऐसी युद्धभूमिमें 
जहां सेनाओंकी गड़गड़ाहट, शस्त्रॉकी कनझनाहट, रथोंकी 
खड़खड़ाहट और हाथियोंकी चिङ्लाइसे पृथ्वी और आकाश 
गूज रहे थे वहां गीतोपदिष्ट गंभीर आलोचना 
किस प्रकार सम्भव थी ? वह युद्धभूमि जो, एक गड्गडाते 
ससुद्र-सी दीखती होगी, जिसे देखकर हृदय कम्पायमान हो 
` जाता होगा, चित्त भयके मारे व्याकुल हो उठता होगा, वहां 
ऐसा वेदान्त जो जीवनकी कठिन समस्याओंसे सम्बन्ध 
रखता है, किस प्रकार समझाया गया होगा और किस 
' प्रकार समकमें आयां होगा ? यदि इन सब बातोंपर दृष्टि की 
8 


जाय तो अल्पब॒द्धिवालोंको यह सब घटनाएं ग्रसत्य तथा 
गीता एक रूपक ही प्रतीत होता है, पर विचारसे पता 
लगता है कि यह गान wired अवतार भगवान्‌ 
कृष्णका है । जब भगवान्‌ ही साक्षात्‌ गुरु और अर्जुन 
परम मित्र तथा भक्त उनका सुयोग्य शिष्य हे तव फिर भला 
ऐसे समयमै जीवनकी कठिन समस्याओंका विचार होना 
सन्देइजनक क्योंकर हो सकता है? ईश्वरके लिये समय 
या स्थान कोई प्रतिबन्धक नहीं है, पर हां, कुछ मलुष्य 
कृष्णचन्द्रको भगवान्‌ माननेमें आपत्ति करते हैं । फिर भी 
वे कृष्णभगवानको- 'मह्दापुरुप' तो मानते ही हैं । इतना 
तो सभी मानते हैं कि श्रीकृष्णसे बढ़कर कोई भी पुरुष इस 
संसारमें अभी तक नहीं जन्मा, और तिसपर गीताका विषाद- 
योग नामक प्रथम अध्याय स्पष्ट बताता है कि गीतोपदेशका _ 
मुख्य कारण तो महाभारतका युद्ध ही है । यदि युद्ध न होता 
तो गीताके उपदेशकी आवश्यकता ही क्या थी ? भला एक 
क्षत्रिय राजाके लिये युद्ध-भूमिसे भागना कर्तच्यपथसे भ्रष्ट 
होना नहीं तो क्या है ? ऐसे कर्तव्यच्युत चत्रियको उपदेशका 
समथ और स्थान दूसरा कौनसा हो सकता था ? 
तएव महाभारतका युद्ध ही गीतोपदेशका मुख्य 
कारण है । इसमें क्यों सन्देह करना और क्यों इसे रूपक 
समझना चाहिये? यहां तो प्रत्येक अंशमें सत्य भरा हुआ है। 
पर कुछ मनुष्य ग्रल्पज्ञताके कारण रूपक मानते हैं। उनका 
कहना है कि गीताका युद्धक्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं चरन्‌ मनुष्यका 
mda है । कौरव Siw’, पाण्डव ‘aa’, aag 
‘afar , श्रीकृष्ण "परमात्मा? saa ‘Siar’ और 
सञ्जय 'विज्ञान' है । यहां तक यह रूपक कुछ सार्थकसा 
प्रतीत भी होता है, परन्तु इसके आगे ही कह देना कि वास्तव 
में न अर्जुन थे, न कृष्ण थे, न महाभारत हुआ, तो 'रष्टतामात्र 
है । इस विचारके लोगोंका कहना है कि महाभारत ही 
रूपक है, कवि-कल्पना है । यदि हम इसको मानने लगें 
तो उस समयके इतिहासको हमें हवामें उड़ा देना होगा, 
उस युगकी सभ्यतापर पानी फेर देना होगा । विना सांसारिक 
सम्बन्ध किये कहीं आत्मा-सम्बन्धी विचारोंका मनन हो 
सकता है ? हमें रूपककी विद्वत्तामें कोई आपत्ति नहीं, पर 
सत्यपर पानी न फेरना चाहिये । भगवानको भगवान ही 
मानना और उनके सदुपदेशसे लाभ उठाना चाहिये | 


१ 
® 


२ # कृष्णं वन्दे जगदुगुरुम्‌ 


श्रीमद्धगवद्गीताका सबसे बडा महत्व तो इस बातमें 
है कि यह सर्व-मान्य अन्थ है । गीताको कोई साम्प्रदायिक 
पुस्तक नहीं कह सकता । गीताका गौरव इसीमें है कि सब 
सम्प्रदाय इसको अपना मुख्य ग्रन्थ बनाकर अपनाते हैं । 
वास्तवमै गीताम सभी सम्प्रदायों,सब मतों और सब विचारों के 
लिये स्थान दिया गया है । जिस बुद्धिमत्तासे दिया गया है 
वह तो विलक्षण और दैवी ही है! गीताको सिद्धान्तसे 
सभी दर्शन मान्य हैं और सभी कोई न कोई विशेषता 
रखते हैं । गीतामें सब सिद्धान्तोंमें मुख्य तीन सिद्धान्त 
कमे) ज्ञान, भक्ति जिस अपूर्वतासे एक सूत्रमें पिरोये गये हैं, 
उसे समझकर बुद्धि madam डूब जाती है 
गीताने तीनों सिद्धान्तोंका एकीकरण करके एक 
सिद्धान्त स्थापित किया है, जिसमें तीनों ही उपस्थित 
हैं। गीताका प्रत्येक अध्याय 'योग' कहलाता है, जिसका 
अर्थ यही है कि प्रत्येक श्रध्यायका उपदेश पूर्ण- 


साधन मुख्यतः तीन ही बताये गये हैं। कर्म, ज्ञान और 
भक्ति। प्रथम छः ग्रध्याय कर्मयोगका वर्णन करते हैं । ७ से 
१२ तक छः अध्याय भक्तियोगके प्रतिपादक हैं और 
१३ से १५ तक छः ज्ञानका डंका बजाते हैं, पर 
तीनों साधनोंका साध्य एक ही परबह्लकी प्राप्ति है। 
इंसका तात्पर्यं यह नहीं है कि पहले छः अध्याय ज्ञान-भक्तिसे 
शून्य तथा ७ से १२ कमे-ज्ञानसे शून्य तथा १३ से १८ 
कर्म-भक्तिसे वञ्चित हैं। वास्तवमें एक विशेष सिद्धान्त- 
को मुख्य छपसे दर्णन करते हुए दूसरे सिद्धान्त गौणरूपसे 
सिञ्चित किये गये हैं । इस प्रकार तीनों साधनोंको मिलाकर 
ही एक परम साधन बताते हैं जिसमें कमे, ज्ञान, भक्ति 
तीनों सम्मिश्रित हैं । यथार्थमें है भी यही, क्योंकि जबतक 
यह तीनों साधन साथ साथ नहीं चलते तबतक कास ही 
नहीं चल सकता । इनमें से एकको वूसरेसे एथक करना 
सम्भव नहों है। नाममें चाहे जो हो पर PAETA यह तीनां 
साथ ही चलते हैं । कमेके बिना जान और ज्ञानके बिना 
प्रेम असम्भव है । कोई भी बिना कमे किये क्षणभर भी 
नहीं ठहर सकता और बिना ज्ञान हुए प्रेम नहीं हो सकता | 
अतएव गीतास यही स्पष्ट रूपले उपदेश किया गया है कि 
“कर्म करो, पर फलासक्ति तथा अहंकारको त्याग दो, ऐसा 


और ज्ञानसे भक्तिका प्रवाह बहेगा, जिससे अनन्त 
were fe होस) 


ब्रह्मकी प्रास्िका साध्य और साधन दोनों ही हैं। ' 


TAA मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होनेपर ज्ञानका प्रकाश 


अब गीताके कुछ गम्भीर विषयोंपर विचार करना - 
उचित है-जिन पर गीताचार्यने विशेष प्रकाश डाला है 
वे निम्नलिखित है:-- i 

(१) शरीर और आत्मा, (२) त्याग atk निष्काम 
कर्म, (३) पुनर्जन्म, ( ४) योगसाधन, (६) अवतार तथा 
भगवद्दर्शन, ( ६) भाग्य तथा कमे-स्वातन्त्र्य, ( ७ ) भक्ति 
और (८) मोक्ष । ; 

इनमेंसे प्रत्येकके सम्बन्धमें संक्षपसे विचार करनेकी 
आवश्यकता È । 

(१) शरीर और आत्मा- अर्जुनको ade 
च्युत होते देख भगवानूने सोचा कि इसका विषाद भ्रमयुक 
है । प्रथम तो भगवानूने बहुत कुछ शास्त्रोक्त क्षात्रथमे बता- 
कर उसका विषाद दूर करना चाहा, पर जब देखा कि केरल 
सांसारिक उपदेशसे काम नहीं चलता, तब शरीर श्रौ! 
श्रात्माका स्वरूप बताना आरम्भ किया । वासे 
अजु'न मिथ्याको यथार्थ, अ्रसतको सत्‌ और आमाको 
शरीर मानकर ही भ्रमयुक्त हो रहा था | अतएव भगवान 
उसे बतलाया कि शरीर नाशवान्‌ है, आत्मा शरजन्मा, 
कारण और आशद्यन्तरहित है। जो जन्मता है सो मरता 
है । आत्मा जन्म नहीं लेता अतएव मरता भी नहीं । ग्रामा 
और शरीर दो वस्तुएं हैं, क्योंकि आत्मा अजर, अमर ६ 
अतएव हम सब पहले थे और फिर भी होंगे । शन्यसे सत 
वस्तु उत्पन्न नहीं . हो सकती और सत्‌ वस्तु शून्यको प्रा 
नहीं होती । आत्मा ही सार वस्तु है, ओ ETT 
को प्राप्त होकर पुराने शरीरोंको पुराने वर्खोकी तरह उतार 
हुआ और नये शरीरोंको नये वख्नोंकी तरह TE 
करता हुआ अविच्छिन्नरूपसे अवस्थित रहता है। शरीरत 
का शोक-मोह जड़ ( सूखे ) पुरुष करते हैं । अतएव रई 
प्राणीको शरीरकी ममता व्यागकर त्मज्ञानह्वारा परमा 
प्राप्त करना चाहिये | भगवान्‌ यह बताकर अर्ज नसे कई 
oem ! कर्मोकी आसक्ति छोड़ दे । फलकी 7 


` छोड़कर अपना कत्तेव्य-कमे कर | कर्मफल ईश्वरको अर्पण 


कार्यमै तत्पर हो जा । यही परम त्याग है ।' इसके सा 
अपने TYAS मारनेके दुःखको दूर करनेके लिये भगवा 
आत्माका रूप वर्णन करते हँ आत्माको न शख 
सकता है, न अभि जला सकती है, न जल भिगो सकता 
न वायु सुखा सकता है । यह तो नित्य, अचल, à 
। अतएव saa! तू कर्तव्य. पथपर अग्रसर दो ! „ 
Tam करनेके विचार निसूल हैं। -न्यायाधीश मे. 


# श्रीमद्भगवद्वी ताका दिग्दशन % २७ 


फाँसीका दण्ड देते समय कोई सोच-विचार नहीं करता, एक 
सर्जन ( चिकित्सक ) को शरीरके विषेले भागमें छुरा 
घुसेडनेमे कोई हिचक नहीं होती । तेरा विषाद 
अनुचित, हास्यजनक और अपवादजनक है ।' क्या ही 
उच्च आदर्श उपस्थित किया गया है ! 

(२ )त्याग और निष्काम-कर्म--पूर्वोक्त शरीरात्म- 
सम्बन्धी युक्तियोंद्वारा भगवानने ग्रजु नको एक नये चकरमें 
डाल दिया-अब यह भ्रम उपस्थित हुआ कि (१ ) यदि 
शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है तो फिर हम 
शरीर तथा संसार-सम्बन्धी कार्य क्यो करें ? युद्ध करना 
वृथा है । आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिये। (२) यदि 
कर्म करने और त्यागने दोनोंसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है तो 
हम वह कार्य क्यों न करें, जिसमें बान्धवोंका रुधिर न बहे? 

भगवान्‌ प्रथम भ्रमको दूर करते हुए कहते हें--'कोई 
भी प्राणी क्षणभर भी विना कमे किये नहीं रह सकता, 
कर्म करना स्वाभाविक है, शरीर श्रौर मनसे हर समय कुछ 
न कुछ कर्म होता ही है। श्रतएव कमे करना ही होगा । 
दूसरे was उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं--कर्मत्याग और 
कर्मफलत्यागमें एथ्वी-आकाशका श्रन्तर है । भगवानका 
तात्पर्य कर्मत्यागसे नहीं वरन्‌ कर्मफल-त्यागसे है । यह 
माना कि एक अ्रवस्थाविशेष ऐसी भी हो सकती है जिसमें 
कमंत्याग सम्भव हैं, पर अधिकारविशेषसे प्राणियोंके लिये 
अलग अलग उपाय हैं | सीढ़ीके ऊपरके भागमें पहुंचनेके लिये 
नीचेसे चलना होगा । फिर भगवान्‌ श्रजु'नसे पूछते हैं । 
(१ ) क्या तू शारीरिक ्रावश्यकताग्रोंसे परे है? यदि 
नहीं तो कर्मत्याग कैसा ? ( २ ) यदि कर्मत्याग सम्भव भी 
होता तो क्या यह तेरे लिये उचित है? तू राजा है । बड़ोंका 
अनुकरण इतर लोग कहते हैं । तुझे आदर्श बनना है, 
aaga कमे करना ही उचित है । मुझे देख, में ईश्वर होकर 
भी सब कमं लोकशिक्षाके लिये करता हू' । अ्रतएव कर्मोंका 
त्याग मत कर, केवल कर्मफल त्यागकर अपने कर्तन्यके 
पालनमें Mes हो जा ॥! 

(३) पुनर्जन्म--भगवान्‌ कहते हैं--'मैंने कर्मयोगका 
उपदेश विवस्त्रानको दिया, faem मनुको और मनुने 
इचवाकुको दिया । इस प्रकार परम्परासे प्राप्त यह FANNT 
बीचमे लुप्त हो गया था। वही कर्मयोग आज मैंने तुझे बताया 
है ।' इसपर अज्ञ'नको शंका होती है कि विवस्त्रान आपसे 

बहुत पूर्व हो चुके हैं-फिर भला यह कैसे सम्भव हे कि 
आपने उन्हें उपदेश दिया हो ? भगवान्‌ कहते हैं-- 


“हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो gb हैं, में सबको 
जानता हू', तू नहीं जानता। इसमे पुनर्जन्मके सम्बन्धमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्मति स्पष्ट है । आत्मा निश्चय ही न 
जन्मता है, न मरता है पर जबतक उसे शरीरका बन्धन है 
तबतक शारीरके साथ उसका बार बार जन्म-मरण होता 
रहता है। इस पुनर्जन्मका सिद्धान्त बड़ा ही दृढ़ है । इस 
सम्बन्धमें थोड़ा विचार करना अनुचित न होगा । 

(क ) यदि पुनर्जन्म न होता तो, हमारे वहुतसे कार्य 
निष्फल रह जाते । संसारमै शक्तिक्रा नाश नहीं हो 
सकता । शक्तिका बाह्यरूप कार्य है। जिस प्रकार एक 


'बीजको वृक्ष होनेमें समय लगता है, उसी प्रकार हमारे 


कार्योका फल प्राप्त होनेमें समय लगता है। देखा गया 
है कि बहुतसे पापोंका तथा बहुतसे पुण्योंका फल 
मिलता हुआ नहीं दिखायी पड़ता, जिसके कारण 
पापी तो mă निर्भय लिप्त हो जाते हैं और पुण्यात्मा 
पुण्योंको निष्फल होते देख निराश होकर पुण्य करना छोड़ 
dot हैं । तो क्या ये सब कर्म नाश हो जाते हैं ? कदापि 
नहीं | इनका भोग रूत्युके बाद भोगना पढ़ता है । शरीरसे 
किये हुए कर्माका फल शरीरसे ही भोगा जाता है श्रतएव 
फिर शरीर धारण करना पड़ता है । इसी प्रकार हमारे इस 
जन्मके सुख-दुःख जो बिना पुण्य-पाप किये प्राप्त होते हैं, 
उनसे भी स्पष्ट विदित होता हे कि ये हमारे पुर्वजन्मकृत 
कर्मोके फल हैं । 

( ख ) यह स्पष्ट है कि सृष्टिकी नियामक कोई चेतन्य- 
शक्ति श्रवश्य है; चाहे आप उसे ईश्वर कहिये, चाहे कुछ 
आर कहिये । प्रकृति के सब कार्य हम नियमबद्ध पाते हैं । 
इसी प्रकार यह संसार भी कारण-कार्यसे बद्ध है प्रत्येक कार्य 
किसी कारणका परिणाम है । अतएवं हमको मानना पड़ेगा 
कि हमारा यह जन्म पूर्वजन्मका कार्य हे, श्रौर भविष्य- 
जन्मका कारण है । यदि ऐसा न होता तो हमारा संसार 
सृष्टिकी एक आकस्मिक घटना कही जाती, जो वास्तवमें 
नहीं है । 

( ग ) यदि हमारे पाप-पुण्य, सुख-दुःख किसी कारणके 
परिणाम न होते तो हमको अपने सृष्टिकर्ताको निर्दयी 
और श्रन्यायी मानना पड़ता, पर कोई भी धम ईश्वरको 
ऐसा नहीं कहता | ्रतएव यह सिद्धान्त पूर्णतया सत्य है । 
जैसा करोगे वैसा भरोगे?। एक बच्चे का श्रन्धा जन्म लेना 
और दुःख भोगना क्या कोई आकस्मिक्‌ घटना और ईश्वरकी 
करुरताका प्रमाण है ? कदापि नहीं। यथाथैसें यह पूवेजन्मकृत 
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पापोंका फल है । ईश्वर न्यायकर्ता है । वह कर्मोके अनुसार 
सुख-दुःख देता है । 

( घ ) फिर जीवोंकी प्रवृत्ति उनकी प्रकृति पर निर्भर 
हे। जेसी प्रकृति want बन गयी, वैसी ही प्रवृत्ति हो 
जाती है । कुछ घस्तुश्रोंकी ओर उसका आकर्षण हो जाता 
हे और कुछ बस्तुओंकी ओर घृणा । यदि थह सत्य है तो 
एक बच्चोकी प्रवृत्तिका कारण क्या हो सकता है ? उसकी 

I तो अभी कोई प्रकृति बनी ही नहीं-वास्ततरमें यह पूर्वजन्मकी 
i प्रकृतिका परिणाम है । प्रवृत्तिको पैतृक कहना अनुचित है, 
Wh: क्योंकि एक ही पिताके कई बच्चोंकी अलग अलग प्रवृत्ति देखी 
है। एक गानविद्यामै रुचि रखता है, दूसरा ज्ञानमार्गमें, 
तीसरा पापकर्मोमें । वास्तवमें यह पूर्वजन्मकी प्रकृतिका ही 
परिणास है । किसी वस्तुका अच्छा बुरा प्रतीत होना उसके 
पूर्व agua पर निर्भर है । यह देखा गया है कि सब प्राणी 
i aga भय करते हैं, बालक तक aya डरता है । 

he वास्तवमै इसका कारण गत जन्मोंमें मृत्युका अनुभव ही है। 
५४ इन सब कारणोंसे यह निर्विवाद सिद्ध है कि पुनर्जन्म 
सत्य है | 

(४.) योगसाधन--श्रात्मोज्नतिके लिये कुछ साधनों- 
की आवश्यकता है । प्रत्येक सतभें कुछ बाह्य-साधन नियत 
किये गये हें । भगवान्‌ कृष्ण इन सतोंके साधनोंके सम्बन्धे 
कुछ न कहकर जो निर्देश करते हैं, उससे किसीके साधन 
की उपेक्षा नहीं होती । भगवान्‌ दो प्रकारके साधन बताते 
हें,एक बाह्य और एक आन्तरिक। बाह्य-साधन शरीरसे सम्बन्ध 
रखते हैं, क्योंकि शरीरका मनसे घनिष्ठ सम्बन्ध हे । शरीर- 
के स्त्रस्थ रहनेपर मन भी स्वस्थ रह सकता है । अतएव 
शरीर-संयसकी आवश्यकता है । उसके साधन ये हैं-- 

(क) शारीरिक suit सावधारी--अर्थात्‌ आहार- 
Pend संयम । भगवानका कहना है कि योगीका भोजन 

आर निद्रा उतनी ही होनी चाहिये जितनी शरीर पुष्टि 

आर areas लिये उसे नितान्त आवश्यक है। साथ ही 
सन्तोष, HAVA, आत्मनिग्रह, सत्य, दया आदिका पालन भी 
करे । इन्हींको योगशाख्मे यसनियस कहते हैं। - 

(रू) शरीरशुद्धि--इसके लिये आसनतिशेषका जानना 
तथा ्राणायास करना बतलाया गया है । यह सब करनेसे 
शरीर और मन परबह्म-चिन्ततमे लगने योग्य हो जाते हैं। 

प्राणायाम बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। यह 
गया है कि at, कछुआ इत्यादि शीतकालभर 
. समाधि-श्ववस्थामे रहते हें और दीर्घजीवी 


% कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॐ 


क जानु क ला - 
होते हें । न इस समाधि-अवस्थामें वे भोजन करते हैं और न - 
बाह्य सुख-दुःखका अनुभव करते हैं, तिसपर भी उन्न 
शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है । कछुआ एक मिनटसे तीन 
बार तथा मलुष्य बारह बार श्वास लेता है और निकालता है। 
श्वास निकालनेमें कछुआ २६८८६ गेन कार्बन ( दूषित 
वायु) निकालता है, wget २०६८ १८ ग्रोन निकालता है। 
यह कार्बन जितना अधिक निकलता है उतना ही शरीर चीण 
होता है, जिसके कारण भूख लगती है और भोजनद्वार 
शरीरकी वह क्षीणता पूरी की जाती है। श्रतएव श्वास निकलना 
जितना ही कम हो उतना ही कार्बन कम निकलता है श्रौर 
उतना ही शरीर भी बिना भोजन इत्यादिके पुष्ट बना रहता है। 

आश्यन्तर-साधनोंसें ध्यान--आत्सचिन्तन आवश्यक 

है । ्राभ्यन्तर-शुद्धि प्रत्याहार तथा धारणाले हो सकती 
है । इन्हीं प्रत्याहार-धारणाद्वारा भ्यान-श्रवस्था प्राप्त होती 
है और ध्यानसे अन्तिम समाधिकी अवस्था प्राप्त होती है। 
योगके we साधनों-(यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि)मेंले अन्तिम पांच साधन 
इस क्रमसे we गये हैं कि एकक्रे बाद दूसरा सत्यं प्राप्त होत 
है । ४ घण्टा २४ मिनट श्वास रोकनेसे प्राणायाम सिद 
होता है, दुगुने प्राणायाम (१० घंटा ४८ सि ० श्वासावरोध) 
से प्रत्याहार प्राप्त होता है। उससे दुग॒ुने प्रत्याहारसे(२१ घ 
३६ Ro श्वासावरोध ) से धारणा, दुगुनी धारण | 
( ४३ घंटा १२ सि० श्वास रोकने ) से ध्यानावस्था M : 
होती है और उससे दुगुने ध्यानसे (तीन दिन १४घंटा २४मि' 
श्रासावरो धसे) समाधि प्राप्त होती है । कहनेका तात्पर्य # 
है कि हर एकके दुगुने करनेसे उसके बादकी अवस्था स 
प्राप्त हो जाती है। समाधिमें सब सिद्धियाँ स्वयं उपस्थित होती 
हैं, पर योगी अपना रिष्कामभाव स्थायी रखता है और स 
सिद्धियों पर लात मारता हुआ परम सिद्धि अह्मलको प्र 
होता है। भगवानूके इस योगसाधनको सुनकर इसकी स 
वनामें अजु'नको सन्देह होता है । जिसके उत्तरमे भगवा! 
केवल निरन्तर अभ्यास शौर वैराग्य? ही उपायस्वरूप बत 
हैं। योगभ्रष्टके कोई भय नहीं है । जितना साधन © 
पड़ता है, वह आगेके लिये हितकर होता है, और साधक 
घोरे धीरे परम साधन तक पहुँचा देता है ।. 

= (sjam तथा भगवद्रृशन--भगवार्ग भरी त्‌ 
कृष्ण उनको अल्पबुद्धि बतलाते हैं = भगवानके HS 
बतारपर सन्देह करते हें । भगवानका पूर्णावतार अर्घ 
अंशावतार दोनोंमेंसे एक तो संसारके सभी मतोंको माँ 
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चाहे एक मतके अनुयायी दूसरे मतके अवतारपर अविश्वास 
करें, पर अ्रवतारकी सम्भावना सब मतोंको स्रीकृत है । 
गीतामें उपदिष्ट भगवदवतारका उद्देश्य बड़ा ही विशाल 
है, जिससे सब मतोंके सब स्थानों और सब रूपोंमें जाति- 
पाँतिका भेद छोड़कर ग्रवतारकी सम्भावना बतलायी गयी 
हे । श्रीगीताचार्यका कहना है-'जव धसका हास और 
अधमकी वृद्धि होती हे तत्र धर्मसंस्थापन, साधुश्रोंकी 
रक्षा और es दमनके लिये में अवतार लेता हू ।' 
'भगवानके मनुष्यावतारका मुख्य कारण यही है, और 
इसका किसी wad विरोध नहीं हो सकता । हिन्दूधर्म तथा 
अन्य धर्मोम भेद इतना ही है कि हिन्दू-धर्म अगणित अवतार 
और wea मत केवल अपने एक संस्थापक या मसीहाका 
अवतार मानते हैं । हिन्दूधर्मका कहना है कि 'भरवानूने 
समय समयकी आदश्यकताओंको पूर्ण करनेके लिये अ्रगणित- 
वार श्रवतार लिया | इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हरबार 
भगवान्‌ पूर्णकलासे मनुष्यरूपमें ही श्रवतीणं हुए । बहुत 
बार केवल शाक्तिरूपसे विशेष सनुष्योंमें आ्रविभू-त हुए थे । 
हिन्दूशाखमें सब शवतारोंमें केवल कृष्णावतार ही पूर्णा- 
वतार माना गया है । कृष्णभगवानूने भ्रपनेको साक्षात्‌ 
ईश्वर बतलाया ही नहीं वरन्‌ अपने विश्वरूपके दृशेनसे उसका 
साक्षात्‌ प्रमाण भी दे दिया। हिन्दूश्रमं श्रंशावतार और पूर्णा- 
बतारमें कोई विशेष भेद नहीं मानता, क्योंकि प्रत्येक उसी 
भगवतूका अवतार है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो यहाँतक कहते 
हें कि 'जहाँ-जहाँ विशेष ऐश्वय, बल, पराक्रम देखा जाय 
उसको मेरा ही तेज समझो? यह कितना बड़ा सिद्धान्त है । 
यदि अंशावतार न होते तो भला अब्प-शक्ति मनुष्य 
परम शक्तिमान्‌ ईंश्वरका केसे अनुभव करता ? श्रतएव अंशा- 
वतारमें ही मनुष्य उसको जान सकता हे और यही उसके 
fat पर्याप्त है । क्योंकि अंशावतारमें भी भगवान्‌ 
स्वयं सनुष्यकी योग्यतानुकूल उसकी.  इष्टपूतिके 
लिये प्रकट होते हैं । चाहे आप समुद्रके एक छोटे 
भागको देखिये चाहे बड़े भागको, आपके समुद्र- 
दर्शनका अभीष्ट पूणः हो जाता है ARA, आप इस 
अगाध महान्‌ ससुद्रका उतना ही भाग देख सकते हैं जितनी 
दूर आपकी चन्षु-शक्ति दौड़ सकती है, पर आपके 
ग्रयोजनके लिये, आपके थानन्दके लिये उतना पर्याप्त है । 
इसी प्रकार आपको भगवानका दर्शन चाहे अंशावतारमें 
हो, चाहे विश्वरूपमें, आपने भगवानूके दर्शन कर लिये । यदि 


पूर्णंबहमके we अपूर्ण जीवको दर्शन होसकते तो वह 
wine ही नहीं हो सकता। 


भगवान्‌ कहते हैं कि “अज्ञानी मनुष्य मुके प्रकृतिका 
ईश्वर न जानकर मेरे मनुष्यावतारपर सन्देह करते हैं ।” उन 
श्रज्ञानियोंका कहना है कि निराकार साकार नहीं होसकता 
पर वे यह नहीं जानते कि ईश्वर प्रकृतिका स्त्रामी है, उसीकी 
इच्छाशक्तिसे यह संसार उत्पन्न होता है, तब भला उसको 
अपने इच्छानुळूल अवतार धारण BLAH क्या कठिनाई हो 
सकती है ? तब सन्देह होता है 'क्या इससे उसे विकार 
प्राप्त न होगा ?' कैसे होगा? क्या सूर्य-किरणें अपविश्र स्थानमै 
पहुँचनेसे दूषित होजाती हैं ? प्रकृतिसे उसे कोई बन्धन 
नहीं हो सकता । क्योंकि यह तो उसीकी इच्छा है कि वह 
स्थूल शरीर धारण करता है । यह कोई कमेबन्धन नहीं, 
जिससे वह बाध्य होकर जन्म लेता हो । 

आगे चलकर भगवान्‌ इस बातको प्रमाणित करते हैं 
कि सिवा भगवानके कोई वस्तु है ही नहीं, सब उसीका रूप 
है और सब उसीमें है । यद्यपि अजुन भगवानूफे तके और 
युक्तिंयोंके द्वारा सब समझ गया फिर भी प्रत्यक्ष प्रमाणकी इच्छा 
शेष रह गयी । अतएव भगवानूने इस सन्देहको दूर 
करनेके लिये अपने विश्वरूपक्रे दर्शन दिये, पर दर्शन देनेके 
पूर्वं fer प्रदान की । गीतामें जो ग्रात्माका महत्व 
आरम्भसे अन्ततक दिखाया गया है, विश्वरूपसे वह प्रत्यक्ष 
प्रमाणित होगया । साथ ही साथ उस महत्वको प्राप्त करने- 
के लिये कि Raka आवश्यकता भी सिद्ध होगयी । 

( ६) भाग्य तथा कर्म-स्वातन्त्रय--इस विश्वरूप 
दर्शनमें एक महान्‌ प्रश्न उपस्थित होता है। क्या मनुष्य कर्म- 
परतन्त्रतासे इतना जकडा हुआ है कि जरासा भी हिल नहीं 
सकता ? क्या उसे कुछ भी स्वतन्त्रता नहीं है ? क्या भाम्य- 
में लिखा है उसमें मनुष्यको तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं है ? 
यदि waa भाग्यबन्धनमें बंधा था तो सत्‌ थ्रसत्‌ कार्यामें 
चह स्त्रतन्त्रतापूर्वंक प्रवेश नहीं कर सकता था और यदि 
उसे तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं थी तो गीताके उपदेशकी 
क्या आवश्यकता थी, जो कर्तब्य--मार्गपर अग्रसर करे? क्या 
भगवान्‌ इतनी बड़ी गीताका उपदेश न कर प्रारम्भमें ही 
इतना नहीं समझा सकते थे कि तू भाग्यके हाथमें 
कठपुतलीकी भाँति है, जो भाग्य करावेगा वही करना होगा ! 

यह अच्छी तरह समक लेना चाहिये कि कमं-सिद्धान्त 
हिन्दू. धमका आधार स्तम्भ है, और इसीसे सब शंकाएं 
निवृत्त हो सकती हैं, सब पूर्वकृत प्रश्‍नोंका उत्तर मिल 
जाता है । संचेपमें जैसा पहले बतलाया जा चुका हे, 
जीवनकी विषमताओंका एकमात्र कारण पुर्वनन्मकृत कसे 
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है । यह सब भगवानूकी इच्छा नहीं हे । वह मत्रमानी 
करनेपाले अन्यायी राजा नहीं हे। 'जैसा करोगे वैसा भरोगे' 
यह wea सिद्धान्त हे । ईश्वर कर्माका फल देनेदाले हें । चे 
कमे सिद्धान्तके अनुसार फल देते हैं। श्रन्तर इतना ही है कि 
ईश्वरने अपने नियम स्वयं बनाये हैं और वह उनको कभी 
तोडते नहीं | फिर भी कुछ लोगोंको यह सन्देह रह जाता 
है, कि क्या वह दयालु नहीं है ? पर लोग यह नहीं जानते कि 
उसके बनाये नियम ही उसकी दयाके स्वरूप हैं । दयालु होने- 
के कारण ही उसने ऐसे नियम बनाये हैं कि जो प्राणियोंके 
लिये सदा हितकर हैं । अबतक मनुष्य प्रकृतिके नियमोंके 
अनुसार चलता है तबतक उसपर ईश्वरकी कृपा रहती है। 
ईश्वरकी यह कभी आज्ञा नहीं है कि कोई उसके नियमोंका 
उल्लंघन करे । लोग बुरे आचरणोंको करने लगते हैं । 
इन कर्माका ओर-छोर नहीं हे । जिस प्रकार बीज र 
gaa कौन पहले हुआ, और कौन पीछे, यह नहीं बतलाया 
जा सकता, उसी प्रकार कम और उसके कारण कर्मका AN- 
छोर नहीं है । फिर भी मचुष्यकी स्वतन्त्रता कर्म करनेमें 
रहती है, यद्यपि वह पूर्व कर्मौसे परिमित है। उदाहरणके 
लिये मचुष्यकी कर्मबन्धनसे स्वतन्त्रता वैसी ही हे जैसी 
एक रस्सीसे बंध हुए पशुकी | जितनी बड़ी रस्सी है उतनी 
ही दूरतक पशु चरनेमें स्वतन्त्र हे । या यों कहिये कि जिस 
प्रकार एक चित्रकी बाह्य-रेखा (outline) बनी हुई है, उसमें 
चित्रकार अपनी चतुरतासे सुन्दर तथा भयानक दोनों 
प्रकारके चित्र बना सकता है-पर हर अवस्थामै बाह्य रेखाओं- 
के कारण चित्र उनके भीतर ही रहेगा । अच्छे रंग उचित 
स्थानमें होनेसे अच्छा चिन्न होगा और बुरे रंग अचु- 
चित स्थानोंमें देनेसे भद्दा चित्र तैयार होगा । इसी प्रकार 
मनुष्य अपने पुवे-कमानुसार कार्यक्षेत्रमे सीमाबद्ध होकर 
कमे करनेमे स्वतन्त्र रहता हे । अतएव मनुष्य अपने भाग्यका 
स्वयं विधाता है, प्रतिक्षण अपने नवीन कमौंसे वह अपना भाग्य 
बनाता- रहता हे । सीमाबद्ध होनेके कारण उन्नति धीरे 
धीरे ही हो सकती हे, पर हो सकती हे अवश्य और एक 
समय ऐसा आ सकता है जब निष्काम कर्म करते हुए सब 
बन्धनोंको तोडकर सबुष्य मुक्त हो जाता हे । अभ्यास 
तथा वेराग्यसे सब कुछ सम्भव हे । 
(७) भक्ति--विश्वरूप-दर्शनमें अजु'न भगवानका 
= अहुत रूप देखकर घबडा गया और प्रार्थना करने लगा-- 
हे भगवन्‌ ! चतुभु जरूप धारण कोजिये या वही कृष्णरूप 
। मेरे अपराध क्षमा कीजिये ।' भगवान्‌ कहते हैं- 


नये 
g 


‘aga ! यह मेरा रूप-दर्शन केवल अकिञ्चन भक्तोंको हो | 
सम्भव है, औरोंके लिये ग्रम्राप्य ह यह तो था भगवान्‌, 
का साकार रूप, पर दूसरा निराकार रूप है जो किसी 
भी प्रकार नहीं देखा जा सकता | WATTS प्रश्न होता है ह 
निराकार-साका रमें कौनसा भगवत-पूजाके लिये सुगम तथा 
सुसाध्य है ? अज्ज नने भी यही प्रश्‍न किया, 'भगवन्‌ ! श्राप 
का कोनसा रूप भक्तोंका आश्रय है ?? भगवान्‌ कहते हैं डि 
“साकार-निराकार दोनों ही प्रकारसे भगवत्‌-पूजन सम्भ है 
आर दोनों ही नगवत-प्राप्ति कराते हैं, पर oe 
मनुष्यके लिये निराकारकी पूजा कष्टसाध्य है । ' साकार. 
निराकारका झगडा करनेत्रालोंके लिये क्या उत्तम उत्तर है! 
भगवान्‌ यह नहीं कहते कि निराकारका पूजन असम्भव है, 
न यही कि साकारका पूजन व्यर्थ और मिथ्या हे, केवल यह 
कि निराकार कष्टप्रद है । इस उत्तरसे साकार-निराकार 
वादियोंको अपने झगड़ोंका अन्त करलेना चाहिये । होत, 
aga, विशिष्टाङ्वीत सभी Aa भगवानकी पूजा ग्रनिवायं 
समझी गयी है । अ्रद्वेतमत जो सब सृष्टिको मिथ्या मानता 
है, बह्मकी प्राप्तिका उपाय आरम्भमें मायिक साकारसपा 
दवारा पूजनके अभ्यासको ही बताता है। वास्तवमै सभी मता 
भगवानूकी पूजाका उपदेश किसी न किसी रूपमें श्रवस्य 
है । प्रत्येक वस्तुको रूपकी अपेक्षा होती है । क्या हम किसी 
ऐसी वस्तुका, जो हमारे अनुभवके बाहर है, चिन्तन कर सक 
हैं ? निराकार तो हमारे मस्तिष्कमें आ ही नहीं सकता, 
क्योंकि हमारा मस्तिष्क सीमाबद्ध हे, उसके बाहर नहीं a 
सकता अतएव निराकारका पथ उनके लिये है, जिनके शारी" 
रिक और सानसिक बन्धन टूट गये हें, औरोंके लिये तो 
वह दुष्कर ही है । यही कारण है कि भारतवर्षमे बड़े ग 
योगी महात्मा भी ईश्वरके किसी विशेष आकारको विर 
अथवा AA अपने सामने ध्यानके लिये रखते हैं। . 
भगवान्‌ कहते है- “निरन्तर किसी मूर्ति या आकार 
पूजनके अभ्याससे समय पाकर मनुष्य परबझको mde 
सकता है।' पर सभीको मू्तिपूजाकी आवश्यकता नहीं © 
जिनका चित्त मूत्तिपूजामे नहीं लगता (क्योंकि इसमें संसार 
चित्त हटाकर भगवानूकी मूत्तिं और मूतिद्वारा भगवानमे E 
लगाना होता है) उनको दूसरे मागेका आश्रय लेना चाहिये र 
है सेवामाग । निःस्वार्थ भावसे जीवोंकी सेवा भी भर 
सेवा है । यदि आपके पास विद्या हे तो अज्ञानी भाईर”. 
ज्ञान दीजिये । यदि ग्राप धनवान्‌ हैं तो IAT, m 
भाइयोंका पेट भरिये । यदि आप बलवान हैं, तो नि” । 
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निर्दयी दुष्टोंसे बचाइये । दुखीको सहायता दीजिये। 
बीसारोकी सेवा कीजिये । इस सेवामागेको प्रत्येक प्राणी 
अपनी शक्तिके अनुकूल ग्रहण कर सकता है । यथाशक्ति 
निःस्वाथ सेवा बलवान्‌ और निर्बल दोनोंहीको बराबर 
फलप्रद है । पर यह सेवा भगवानूको तभी स्वीकृत हो सकती 
है जब निःस्वार्थ हो । फलकी आशा इस मार्गको कलंकित 
न करने पावे । जो इस निःस्वार्थ सेवा-मार्गको ग्रहण नहीं 
कर सकते वे अपना कतेव्य ही पालन करें । पर कतंव्यदृष्टिसे 
करें, सब कर्मोका फल ईश्वरापंण होना चाहिये, इससे भी 
शान्ति मिलेगी । 
गीताका महत्व इसीमे है कि वह किसी एक पथका 
बन्धन नहीं बताती । जो जिस योग्य है उसके लिये उसीके योग्य 
मार्गका निर्देश हे । भगवानका तात्पर्य इन सब मार्गोके निर्धारित 
करनेमें स्पष्ट है । वास्तवमें जिस प्रकार AS नको साकाररूपसे 
भगवत्‌-प्राप्ति हुई, वही सुलभ है । पर इस प्राप्तिका साधन 
केवल विशुद्ध भक्ति है। भक्ति क्या वस्तु है ? मन, वाणी 
आदि सभी इन्द्रियोद्ारा भगवत्‌-सेवाका नाम भक्ति है अथवा 
भगवानकों सर्वस्त्र-अपंणका नाम भक्ति है ! शरीर हो प्रभु- 
की सेवाके लिये, मन हो प्रभुके चिन्तनके लिये, ay हों 
भगवद्दर्शनके लिये, कर्ण हों भगवत-गुणानुवाद सुननेके 
लिये, इन्द्रियां जो व्यापार करें सो सब भगवतूके लिये,- 
यही भक्ति है । भक्ति प्रेमका मार्ग है । भक्त अपने प्रियतम- 
के लिये सर्वस्व ग्रपेण कर सकता हे । 
कतंव्यदृष्टिसे किसी कार्यका करना और उसके .फलको 
ईश्वरापेण करना, यही कर्ममार्ग है। सदसत-विचारोंद्वारा 
ईश्वरको जानना ज्ञानमार्ग है। तन, मन, धन स्वस्त्र ata 
करना प्रेसमार्ग हे, इसीका नाम भक्तिमार्ग है। गीतामें इन 
तीनों मार्गाका एकीकरण बिना किसी तारतम्यके किया 
गया है । निःस्वार्थ कर्मद्वारा चित्तशुद्धि होती है । शुद्ध 
हृदयमें निर्मल ज्ञानका प्रकाश होता है । शुद्ध ज्ञानद्वारा प्रेम 
` उत्पन्न होता है, क्योंकि इश्वरको जानना निश्चय ही उससे 
प्रेम करनेळे लिये वाध्य करता है । प्रेमको अन्धा भी कहते हैं। 
सचमुच इंश्वरका प्रेम मनुष्योंको सब्र पदार्थोकी ग्रोरसे 
अन्धा कर देता है । उसे केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखलायी 
पड़ता है । और चू'कि ईश्वर ज्ञानमय है अतएव ईश्वर 
प्रेम-ज्ञानसे प्रकाशित होता है । कोई भी मार्ग हो, भक्ति 
अत्यन्त आवश्यक है | जबतक भक्ति नहीं .होती 
तबतक (साधन) मार्गम सफलता प्राप्त नहीं हो सकती | पूर्ण 
मेमका अर्थ सर्वस्व-अप॑ण है। इस प्रेमके लिये प्रभुले कोई न 


कोई सम्बन्ध करनेकी आवश्यकता है, इसी कारण भक्त 
अगवानूको पिता, माता, पुत्र, स्त्रामी, मित्र और प्रेमी कोई न 
कोई बना लेता है। सच्चे भक्तके लिये कुछ गुणोंकी आवश्यकता 
है । भगवान्‌ भक्ते लक्षण स्त्रयं बताते हैं भक्त किसीसे 
होप नहीं करता, अहंकार नहीं करता, सुख ate दुःख 
दोनोंमें शान्त रहता है । क्षमाको श्रपना भूषण बनाता है | 
भक्त परम सन्तोषी, भगवते दत्तचित्त, आत्मसंयमी होता 
है । न किसीको कष्ट देता है, न कष्ट मानता है । भलाई- 
बुराई दोनोंसे दूर रहता है । शत्रु-मित्रमे उसके लिये 
कोई भेद नहीं है । सत्कार-निरादरका उसपर कुछ असर नहीं 
होता । प्रशंसा और ग्रपमान उसको चलायमान नहीं कर 
सकते V यह हैं भक्तके लक्षण ! और ऐसा भक्त भगवान्को 
प्यारा होता है । जो भक्त बनते हैं वे अपने हृदयमें इन 
लक्षणोंको FF जो बनना चाहते हैं वे इनको धारण कर | 


(5) मोक्ष--जीवनका मुख्य उद्देश्य संसार-बन्धनसे 
सक्ति है। मुक्तिकी प्राप्ति गीवाका मुख्य उद्देश्य है-भगवानूका 
उपदेश कर्मत्याग और कर्मफलत्याग-सम्बन्धी मुक्तिसे घनिष्ट 
सम्बन्ध रखता है। भगवानका कहना है कि व्याग तीन प्रकारका 
datas, राजसिक और तामसिक । सात्विक त्याग वह 
है, जिसमें कमका नहीं पर कर्मफलका त्याग होता है, 
राजसिक त्याग वह है जिसमें maagi भयसे 
कर्मका त्याग किया जाता है और तामसिक वह है जिसमें 
अज्ञानवश कमंत्याग होता है। राजसिक 'ग्रौर तामसिक 
व्याग भगवानूके अभिमत नहीं हे । बुद्धिमान्‌ मनुष्य वह है जो 
ध्यान देकर--चित्त लगाकर अपने यज्ञसम्बन्धी,दानसम्वन्धी, 
तपसस्त्रन्धी, वाणी, मन ate इन्दिय-निग्रहसम्बन्धी 
कार्योको कर्तव्य सममकर करता है, न कि दिखानेके लिये या 
किसी फल-प्राप्तिके लिये ! वास्तवमें सब कर्माको करनेमें यह 
ध्यान रहे कि, में अपना कर्तब्य पालन करू गा? क्योंकि इस 
कतेव्यका मेरे लिये विधान किया गया है, चाहे कुछ भी 
हो । त्यागमार्गपर चलनेवालेका यही विचार होना चाहिये। 
ऐसे त्यागी मनुष्यको वान्छित मुक्ति प्रास होगी । शुद्ध त्याग- 
द्वारा मुक्ति स्वयं प्राप्त होती है । सब गुणोंके बन्धनोंसे 
मुक्तिका नाम मोक्ष है, जिसमें कोई कार्य करनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती । यह वह अवस्था है जिसमें भगवान्‌ इस 
मुक्त जीवके लिये कोई सेवा नहीं चाहते, केवल उसको 
यही श्राज्ञा देते हैं- 


'सवंधर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' 
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| | J यही परम मन्त्र है जो मोच्चका अन्तिम साधन है जो अर्जुन- 

|! को प्राप्त हुआ। भगवानूने पूछा “क्यों अर्जुन / समझा, तेरा 

| अज्ञान दूर हुआ? सन्देह तथा भ्रम नाश हुआ !” अर्जुन उत्तर 
देता है-स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव › 
और अपने कत॑व्यपथपर आरूढ हो जाता हे | 


SS 


आइये ! हम थाप भी अपने सन्देहको दूरकर भगवान | 
उपदेशको हृदयमें धारणकर कतंव्य-पथपर अग्रसर ay 
वह योग्यता प्राप्त करें, सब धर्मोको छोड़कर भगवरू 
शरणागतिके योग्य हों और अपने अभीष्ट भगवि 
सौभाग्यको प्राकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो मोच प्राप करें 


- Rae 


श्रीमद्भगवद्गीता सावभोम धर्म-ग्रन्थ हे । 


(लेखक-पं० श्रीनाथरामजी शर्मा महाराज ) 


॥ पाण्डुपुत्र अजु'नके प्रति भगवान्‌ सगुण- 
} ब्रह्मरूप श्रीकृष्णके द्वारा गान की हुई, 
ऐहिक और आमुष्मिक हितके लिये 
te सुन्दर शब्दोंमे उपदेश की हुई, यह श्रीमद्भगवद्गीता 
शी; सावभौम (चक्रवर्ती) राजाके समान है यानी इस 
ie पृथ्वीपर रहनेवाले सभी ल्ोगोंको उनके अधिकारके 
| अनुसार लौकिक और पारलौकिक कल्याणका उपदेश 
करनेवाली है । 


धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, श्री और यश इन छःका 
नाम भग है, यह छः जिस vated होते हैं उसे भगवान्‌ 
कहते हैं । भग उस शुद्ध सतोगुणी प्रकृतिका परिणाम है, 
जिसको वेदान्तशासत्र माया कहता है । सायाके नियामक 
सगुण-बह्मरूप परमात्मामे वह भग रहता है। श्रीकृष्ण 
सगुण-बह्म होनेके कारण उनको गीताशाखरमें भगवान्‌ 
कहा है । 

जब राजषि' छतराष्ट्रने प्रसंगवश कुछ समयके लिये 
राजषि' पाण्डुङ्ारा सौंपा हुआ राज्य पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र 
युधिष्टिरको नहीं लौटाया, भगवान्‌ श्वीक्रष्णके द्वारा सम काये 
जाने और पाण्डवोके लिये राज्यका बहुत थोडासा भाग 
माँगने पर भी gate दुयोधनके वशीभूत हुए राजषि 
wage देना स्वीकार नहीं किया । दुर्याधनने यह 
कह दिया कि पाण्डवोर्मे सामथ्य हो तो रणम विजय प्राप्त 


अपनी अपनी सेना- 


चुनाव हो गया । सारथी बने हुए भगवानूने ्रजु*नका ख 
दोनों सेनाओंके बीचमै ले जाकर खडा कर दिया । शत्र 
चलनेकी तैयारी ही थी, तब saad विपक्षसे पितामह 
भीष्म, शख्नाचार्य द्रोण एवं त्मीय-स्दजनोंको देखक 
उनसे लड़ना उचित नहीं समझा और युद्धकर्मको हिसा 
रूपी पाप समझकर ज्ञात्र-धर्मसे विमुख हो wars प्रति 
ब्राह्मणोचित अहि सा धर्म पालनेकी अपनी इच्छा प्रकट की। 
तब भगवान्‌ श्रीकृषणने उसे यों समझाया कि-- 
“भाग्यवान ज्षत्रियोंकों ही प्राप्त होनेवाला यह ध 
युद्ध तुम्हें मिला है । उभय पक्षके राजागण अपनी ग्रपती 
सेना लेकर यहाँ आ गये हैं। इस समय तुम ae 
स्वघर्मरूप युद्धको छोड दोगे तो इस लोकमें तुम्हारी बढी 
बदनामी होगी । सजनोंके लिये बदनामी झत्युसे बक 
दुःखदायिनी होती है । युद्धरूप धर्मके त्यागसे ge स्वग 
जगह नरक मिलेगा । परन्तु यदि युद्ध करके तुम उस 
मारे जाओगे तो तुम्हे स्वर्गकी प्राप्ति होगी और जीतोगे तो 
राज्य मिलेगा | इसलिये शोक मोह और कायरताको डोई 
कर कतेब्यइष्टिसे स्वघर्सरूप युद्ध करो ।? 
"भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब अजु'नको ज्ञानयोग at 
` निष्कास कर्मग्रोगका उपदेश दिया तब उसे निष्काम-कर्ोर्ट | 
CHS युद्धरूपी कतेब्यका ज्ञान हुआ और अन्तम श्री 
"कृष्ण भगवानूकी आज्ञा शिरोधार्यकर उसने युद्ध करों _ 
स्वीकार किया । इस गीताशास्त्रमे शोक, सोहके वशी 
_ हुए अज्ञुनके बहानेसे सारे संसारको कर्तव्यज्ञान 
लिये तस्वज्ञान और तस्वज्ञानके साधनरूप निष्काम गँ 
_योराका उपदेश दिया गया है । 
अपने स्वरूपका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना rat : 
अस्येक अनुष्यका मुख्य कतेन्य समका जाता है । इस a | 


# श्रीमद्भगवद्गीता सार्वभौम धर्मग्रन्थ दै क ३३ 


ही मनुष्य तीन प्रकारके दुःखोंका ऐकान्तिक और आत्यन्तिक 


नाश तथा परमानन्दकी नित्य प्राप्ति कर सकता है । पध्वी- 
पर प्रचलित सभी धर्मोकी प्रवृत्ति मनुष्योंको उनके सर्वदुःख- 


निवृत्ति और परमानन्दकी अविचल प्राप्ति करनेका उपदेश 


देनेके लिये हे । एथ्वी पर इससे पहले जो धर्म थे, वर्तमानमें 

जो हैं, और भविष्यमै जो होंगे, वे सभी घम स्पष्ट या 

भ्रस्पष्ट रीतिसे दुःखरहित परमानन्द प्राप्त करनेके लिये ही 

मनुष्यको उपदेश करते हैं और करते रहेंगे।' यह बात 

बहुश्र्‌ त विवेकी पुरुषोंसे छिपी नहीं है । इस स्थितिको प्राप्त 

करना ही मनुप्यजन्मका ACA बडा लाभ माना जाता है । 
ये रव्या चापरं लाभं मन्यते नाघिकं ततः । 


चित्त-निरोधसे मिलनेवाले परमानन्दको प्राप्तकर 
उसकी अ्रपेश्षा अधिक दूसरा कोई लाभ योगी नहीं 
मानता | इन सब वचनोंसे गीताजीमें सर्वश्रेष्ट सार्वभौम 
धर्मका उपदेश प्रत्येक सुखेच्छु व्यक्तिके प्रति दिया 
गया है, इसीसे गीता सार्वभौम धर्मग्रन्थ है । 
जहाँ पृथ्वीके प्रायः समस्त विभिन्न धर्मावलम्बी केवल 
अपने अपने धर्म-पालनसे ही कल्याण मानते हैं और 
अपने मतके लिये ऐसा आग्रह करते हैं कि इसके अतिरिक्त 
थन्यसे कल्याण नहीं होता, वहाँ सार्वभौम धर्मका उपदेश 
करनेवाली श्रीभगवद्गीता मनुष्य-मात्रको बिना किसी 
मताग्रहके स्पष्ट शब्दोंमें पुकारकर यह कहती है कि-- 


“न हि कल्याणकृतकश्चिद्दु गति तात ! गच्छति ।” 


हे अजु न ! शुभ कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य 
दुःखप्रद स्थितिको प्राप्त नहीं होता--शुभ विचार और शुभ 
कर्म करनेवालेकी कदापि श्रधोगति नहीं होती । जो मनुष्य 
अपने लौकिक या शास्त्रीय प्राप्त हुए कर्तब्य कर्मको यथाविधि 
प्रीतिपूर्वक करता है वही इच्छित फल पाता है । 

“से स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं रूमते नर; > 

अपने अपने शास्त्रोक्त ate भलीभाँति प्रीति 
करनेवाला पुरुप अन्तःकरणकी शुद्धि और तजनित शुभ 
फलको प्राप्त करता है । प्रचलित मत-मतान्तरोंके संकुचित 
अर्थकों किनारे रख कर गीता विशाल हृदयसे सबको यह 
थादेश करती है कि प्रत्येक मनुष्य अपने शास्त्रोक्त कमै करनेसे 
ही शभ फलको प्राप्त कर सकता है । फलकी इच्छा मन्नुष्यके 
अन्तःकरणको मलिन कर डालती है । फलेच्छाको त्यागकर 
Ome कम करनेसे मनुप्यकी चित्त-शुद्धि होती है और 
५ 


उससे प्राप्त होनेवाले उत्तम फल उसको मिलते हैं। इसलिये 


गीताशास्र प्र्येक सुखकामी मलुष्यको-- 
“कर्मप्येवाधिकारस्ते मा फळे पु कदाचन ।” 
—aant निष्काम कर्म करनेका अधिकार है, फल- 
की इच्छा करना कभी उचित नहीं, यह कहकर निष्काम 
भावसे कर्म करनेका उपदेश करता है । 
मनुष्यको अधोगतिसे बचाकर जो उसकी ऊर्ध्वगतिमें 
हेतु होते हैं, वही शुभ विचार और शुभ कर्म, धर्म 
कहलाते हें । इस पवित्र wat सेवनसे परिपक्क 
होने पर मनुष्यके अन्तस्तलमें स्थित दृश्य, तृष्णा तथा समस्त 
दुःख-बीज भस्म हो जाते हैं और उसमें पवित्र सहजानन्द- 
की बाढ़ था जाती है । 
अन्तःकरणकी वृत्तिको देश-काल-वस्तुके परिच्छेद से 
रहित wats श्राकारवाली बनाकर ऱ्राध्यात्मिकादि त्रिविध 
दुःखोंकी ऐकान्तिक और श्रात्यन्तिक निवृत्ति 'ग्रौर परमानन्द- 
की नित्य प्राप्ति ही सावंभौम धर्म कहलाता है। भिन्न भिन्न 
AGUS अन्तःकर णोंकी योग्यताका भति सूचमदृष्टिसे विचार 
करके ही भगवद्गीतामें इस सार्वभौम धर्मका उपदेश किया 
गया है । ; ; 
“वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदु रूम: ।७१ 
बाह्यदृष्टिसे मनुष्योंको प्रतीत होनेवाला यह सब जगत्‌ 
परमात्म-रूप है, ऐसा जाननेवाले महापुरुष इस संसारमै 
बहुत थोड़े होते हैं। इस वचनसे गीताशाखमैँ सार्वभौम धर्मको 
जाननेवाले धुरुपकी दुलेभता बतलायी है । चित्त-शुद्धि हुए 
बिना इस सार्वभौम धर्मका यथार्थ रूप समझें नहीं आता । 
gala गीताशास्त्रमे चित्त-शुद्धिके लिये ng aè प्रति उसके 
धर्मयुद्धरूप स्त्रधमंका पालन करनेके लिये स्थान स्थानमें 
जोर देकर कहा गया है कि-- 
caai निधनं श्रयः परधर्मो भयावह: ।” 
-—स्तरधर्म-पालन करते हुए मरना भी उत्तम है, परन्तु 
अपने स्वभावसे विरुद्ध परधर्मका पालन भयप्रद है । 
इस वचनसे मनुष्यको ग्रपने धसका पालन करनेके लिये 
सदा आग्रह रखनेकी आज्ञा दी गयी है । जय-पराजय, लाभ- 


- हानि और सुख-दुःखको समान समझकर प्राप्त हुए धर्म- 


युद्धको करना चाहिये, इसप्रकार अजु नको निष्कास कर्मका 
उपदेश दिया गया है । वर्णाश्रम-प्रमैके यथाविद्धि पालनसे 
मनुष्यका चित्त शुद्ध होता है, यह बात सब uray 


प्रसिद्ध ही है। 


j a D I 
|| गीताजीमें सुखाभिलापीके प्रति परमात्माकी अनन्य 
| भक्तिका भी अनेक स्थानोंमें उपदेश है। मायाविशिष्ट चेतन या 
Nt मायोपहित चेतन ईश्वर कहलाता है। उस RATA अपना 
श्रन्तःकरण स्थिर करनेसे ईश्वरमें स्थित धर्म, ज्ञान, वैराग्य रौर 
ऐश्वर्यादि अनेक शुभ गुण भक्तके हृदयमें संक्रमित हो जाते 
| हें और वह शन्तमं AMR साक्षात्कार कर कृतार्थ हो जाता 

UA है । इस प्रकार भक्तिके अधिकारियोंके लिये भक्तिरूप 
| सार्वभौम धर्मका उपदेश भी गीताजीमें किया गया है । 


छुठे भ्रध्यायमें श्रभ्यासग्रोग था ज्ञानयोगका निरूपण 
करते हुए कहा है कि योगाभ्यासीको TET अपने 
श्रन्तःकरणको एकाग्र करना चाहिये और उस एकाम्रताकी 
|| परिपकताके द्वारा श्रन्तरात्मासे अभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार 
i; कर उसे कृतार्थ होना चाहिये । अन्तःकरण अन्तसु खी 
in हुए बिना बह्मतत्तका साक्षात्कार नहीं हो सकता | इसलिये 
Ly गीताके पाँचवें श्रध्यायमें बाह्य विषयोंका वैराग्य-सम्बन्धी 
oe उपदेश इस प्रकार दिया गया है;--- 
बाहास्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ | 
स जह्मयोगयुक्तामा सुखमक्षयमइनुत \\ 
बाह्य-विपय-सुखोंमें आसक्ति-रहित पुरुष अपने अन्तः- 
RUA जो उपराम सुखको पाता है । वह ब्रह्मयोगमें युक्त 
चित्तवाला अनन्त सुखको भी प्राप्त करता है । 
य हि संस्पराजा भोणा दुःखयेनग एवते । 
आद्यन्तगन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः 0 
विषय आर इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन होनेवाले 
जितने भोग-सुख हैं वे निश्चय ही दुःखके मूल हैं। वे 
आने जानेवाले हैं । हे अर्जुन ! विवेकी पुरुष उनमें रमण 
नहीं करता | 
शक्तोतीहैव यः सोढुं प्राकशरीरविमोध्षणात \ 
. कामकऋोधोदूने वेग स युक्तः स सुखी नरः \\ 

“SY मनुष्य शरीर नष्ट होनेसे पहले रहीं काम, क्रोधसे 
उत्पन्न वेगको सहन करनेमे समर्थ हो जाता है वही योगी 
वही सुखी और वही पुरुष है। 

ओऽन्तःसुखेऽन्तररामस्तथान्तज्योतिरेव य: ।: 
स्‌ येशी अद्नियोण ब्रह्मभूतेऽधिगच्छति 0 


% कृष्णं वन्दे जगद्शुरुम्‌ * 


NN Rare 
जो अन्तरात्मामे ही सुखवाला है, जो अरन्तरात्मामे ह 
आरामवाला है और जो अन्तरात्मामें ही प्रकाशवाला i 
बही ब्रह्मरूप योगी परमानन्दरूप ब्रह्मका पाता है | 
रभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमुषयः 
aa यतात्मानः 


क्षीणकल्मषाः \ 
सर्य भूतहिते रताः \\ 


जिनके पाप-पुण्यरूप कर्म नष्ट हो गये हैं, जित; 
संशय क्षय हो गये हैं, जिनका चित्त अपने अधीन है ग्र 
जो प्राणिमात्रकी भलाईमें लगे हुए हैं, वे ah 
(सूष्मदर्शी) परमानन्दरूप ब्रह्माको पाते हें । भगवद्गीत 
सार्वभौम धर्मका बोध करानेराली होनेके कारण है 
प्रसंगानुसार इसमें आत्मासे अभिन्न घरह्मके स्वरूप ah 
उसके भिन्न भिन्न साधनोंका वर्णन किया गया है। 
प्राणिमात्रके वास्तविकस्वरूप--बह्मस्वरूप--का ह 
मनुष्यको दृढ़ ज्ञान MA करना है, यही भगवदूगीताक 
मुख्य उपदेश है। इस ज्ञानकी प्रासिके लिये अन्तःकरणे 
शुद्ध होनेकी परमावश्यकता है । चित्त-शुद्धिके fe 
sagas after विचारकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे 
स्थान स्थानपर निष्काम कर्मका बोध करवाया है । 


यह Marra उपनिपदोका साररूप है । इससे इसे 
प्रतिपाद्य देव ब्रह्म हें । उस waren महेश्वर, बिए, 
गणपति, सूर्य, भुवनेश्वरी, बुद्ध, सिद्ध, feta, T 
और अल्लाह इत्यादि भिन्न भिन्न 'घर्मोसे माने हुए परमां 
सभी स्वरूपोंका समावेश हो जाता है । tara 


- कमै, उपासना, योगसाधन और aar वि 


धर्मोके धर्मशाखोंमै उपदेश किये हुए समस्त कमा 
समावेश हो जाता है। गीताशास्त्रद्वारा उपदिष्ट सार्व 
धर्मका सम्पूर्ण रूपसे पालन करनेपर साधक पुनरावृत्ति 
मोक्षको Ma होता है । गीताशाखके माने हुए ae 
सभी धर्मवालोंके साने हुए मोक्षका समावेश हो अरण 
है। अतएव प्रत्येक सुखाभिलाषी पुरुषको गीताशीर्ष 
अनुसार निष्काम कर्मयोगा और छ 

प्राप्ति करनेके लिये अपने अन्तःकरणकी योग्यताका वि 


`` कर अधिकसे अधिक प्रयत्नशोल. हो अपना मलुष्य- 


सफल करना चाहिये । 


दीक्षित श्रीनिवास शटकोपाचार्य व्याकरणोपाध्याय | 


श्रीहोसाकेरे चिदस्वरिया, कर्णाटक | 


S R 


aq अनिलवरण राय, पांडीचेरी । 


विभूति-तखँ 


( लेखक-श्रीअरविःद घोष) 


ताके दशम अध्यायको साधारणतः 
जैसा समझा जाता है वह उससे 
कहीं अधिक प्रयोजनीय है। जो 
मतवाद संसारके जीवनसे चरम 
युक्ति चाहता है, मागवात्माको 
संसार-लीलासे विसुखकर विश्वके 
अतीत सारे सम्बन्धोंसे रहित 
Le सत्ताकी ओर ले जाता है, गीतागें 
केवल उसी मतवादका समर्थन खोजनेसे इस दशम 
अध्यायका यथार्थ मूल्य और इसकी मर्यादा समझमें नहीं 
आ सकती | मनुष्यके अन्दर भगवान्‌ हैं, यही महान्‌ सत्य 
गीताकी वाणी है। वह क्रमपे बढ़ती हुई योगशक्तिके बलसे 
निम्न-प्रकृतिकी साथाके ग्रावरणसे अपनेको सुक्त की हुई 
मादवात्माके समीप अपनी विश्वसत्ताका प्रकाश करते हैं, 
MIA समस्त उच्चतम शक्तियोंकों प्रकट करते हैं, मनुष्यों 
श्रौर सम्पूर्ण भूतोंमें वह विराजमान हैं, इस बातको स्पष्ट 
waa दिखला देते हैं । यही दिव्ययोग है, यही मनुण्यका 
भागत्रत-सत्तामें परिणत होना है, यही मानवात्माके समीप, 
मनुप्यकी TARE सम्मुख भगवानका श्रात्मप्रकाश है, 
इसीके फलसे हम अपने छुद्र “ग्रह” से gat दिव्य 
मानवताकी एक ऊ ची प्रकृतिमें उत्थान करनेमें समर्थ होते 
हैं। सत्यजीचनके खेल त्रिगुणके कठिन बन्धनसे ऊपर उठ- 
कर, उच्चतर दिव्यप्रकृतिमे निवासकर, ज्ञान, भक्ति और कर्ष- 
से भगवानूके साथ ऐक्यभावको प्राप्त होकर और श्रपनी 
सारी सत्ताको भगत्रान्‌'े अप॑णकर मनुष्य चरम मुक्ति पा 
सकता है और तदनन्तर वह संसारमै भी काम कर सकता 
है । फिर उसके वे कर्म ग्रज्ञानके कर्म नहीं होते । वे कर्म, 
WS साथ जीवका सत्य-सम्बन्ध स्थापित करके आत्मा- 
के सत्यसे किये जाते हैं। वे कर्म ‘ae के लिये नहीं किये 
जाते किन्तु smal भगवानूफै लिये AR जाते हैं । इस 
प्रकारके कर्मोके लिये अञ्चु नको आह्वान करना, वह स्त्रयं 
कौनसी सत्ता और शक्ति है तथा उसके अ्रन्दरसे कौनसी 
महान्‌ सत्ता और शक्तिकी इच्छा कार्य कर रही है, यह बात 
उसे समझा देना ही मानद-देहवारी भगवानका उद्देश्य 
है.। इसी उद्दे श्यसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके रथके सारथि 


बने हैं, इसी उद्देश्यसे ग्रजु'नके हृदयमें गम्भीर विषाद्‌ 
उत्पन्न हुआ था, मनुष्य साधारणतः जिन छुद्र वासना 
और आदर्शोको सामने रखकर काम करता है, उन सबके 
प्रति उसके मनमें गहरा वैराग्य उत्पन्न हो गया था, इन 
सबके बदलेमें उसे उच्चतर श्राध्यात्मिक दर्शन बतलानेके 
लिये भगवानूने कुरुक्षेत्रफे संगीन समयमै अजु नके सामने 
आत्मप्रकाश किया। ag नको विश्वरूप दिखलानेके लिये 
आर विश्वरुपसे प्रकट हुए WAS सुखसे ही उसे युद्धका 
आदेश gars लिये श्रीकृष्ण उसे उपदेश देकर तैयार कर 
रहे थे। वह विश्वरूप अव दिख्ललाया जानेको है, परन्तु इस 
अध्यायके विभूतियोगद्वारा ग्रजु नको जो ज्ञान दिया गया, 
वह यदि न दिया जाता तो waa विश्वख्पका ग्रसली 
रहस्य नहीं समफ सकता | 
विश्वलीलाका रहस्य गीदामै आंशिकभावसे दिखलाया 
गया है । आंशिक हपले इसीलिग्रे कि, इस रहस्प्रकी अनन्त 
गम्भीरता संपूर्ण रूपसे प्रकट नहीं की जा सकती। ऐसा 
कौनसा मतवाद या दर्शनशास्त्र है जो यह कह सके कि 
उसमें vee विश्वलीलाके समस्त रहस्थकी NAH 
व्याख्या कर दी गयी है या किसी एक दार्शनिक मतमें ही 
वह निःशेपरूपले प्रकट कर दिया गया है? परन्तु गीताका 
जो उद्दे श्य है, उसकी सिद्धिके लिये जितना आवश्यक है, 
उतना ही गीताने व्यक्त किया है । गीताम हम इस बातको 
पाते हैं कि, भगवानूसे यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ ? समस्त 
am भगवान्‌ कैसे श्रजुस्यूत हें ? भगवानमें जगत्‌ स्थित 
है, समस्त भूत और सारी सृष्टि मूलमें एक है । गीतामें यह 
भी पाते हैं कि प्रकृतिके अज्ञानसे बंधे हुए मनुष्यके साथ 
भगवानूका क्या सम्बन्ध है ? मनुष्य कैसे आत्मज्ञानमें 
जाग्रत होता teas चैतन्यमें नवीन-जन्म प्राप्त 
करता है ? श्रपनी ही उच्चतर अश्यात्म-पत्ताम उठ सकता 
है ? परन्तु मनुष्य जब अपने प्राकृत अ्ज्ञानसे मुक्त होकर 
इस नवीन आत्मदृष्टि और चेतनाको प्राप्त करता है, उस 
समय वह मुक्त पुरुष अपने चार श्रोरके जगतको किस दृष्टि 
से देखता है ? जिस विश्वलीलाओे मूल रहस्यको उसने जान 
लिया है, उस विश्वलीलाक्रे प्रति उसका भात्र और वर्ताव 


कैसा होता है ? (इसका उत्तर यह है कि) वह पहले ही 


३६ ॐ कृष्ण वन्दे 


सब भूतोंकी एकताका ज्ञान प्राप्त कर लेता है ओर उसी 


ज्ञानचक्तुसे सबको देखता है । वह देखता है कि मेरे चारों 
आर जो कुछ है, सो सभी एक भागवत सत्ताके ही आत्मरूप 
ओर शक्ति हैं । यहांसे इसी ea उसकी चेतनाकी सारी 
अन्तमु'खी और बहिमुंखी चेशओंका ग्रारम्भ होता है। 
यही दृष्टि उसके समस्त कम का भित्तिरूप ज्ञान या आध्यात्म- 
प्रतिष्ठा बन जाती है । वह देख पाता है कि सभी वस्तुए', 
सम्पूर्ण जीव उसी एक भगवानमें चल फिर रहे और काम 
कर रहे हैं, उसी दिव्य और अनन्त सत्तासे धारण किये हुए 
हैं। इसके अतिरिक्त वह यह भी देखता है कि, वही एक 
भगवान्‌ सबमें विराजमान हैं, वही सबके आत्मा और सबमें 
उन्हींकी मूल अध्यात्मसत्ता है, यदि भगवान्‌ उनकी चेतन- 
प्रकृतिमें गुप्तभावसे विद्यमान न रहते तो उनका बचना, 
चलना, फिरना, कमे करना कुछ भी सम्भव नहीं होता । 
भगवानकी इच्छा, शक्ति, भ्रनुमति बिना वे एक मुहूत्ते 
लिये जरासा हिल भी नहीं सकते । वह देखता है कि 
चे खयं र उन सबके आत्मा, मन, प्राण और शरीराधार 
आदि सत्र कुछ एक परमात्मा और अध्यात्मसत्ताकी ही 
शक्ति, इच्छा और तेजका परिणाम है । उसके सामने फिर 
सभी कुछ उस एक विश्वपुरुषके आत्म-प्रकाशकी लीला बन 
जाता है । वह देखता है कि, उन सबकी चेतना उस विश्व- 
पुरुषकी चेतनासे ही पूर्णेरूपसे उत्पन्न है, उनका तेज और 
उनकी इच्छाशक्ति उसी पुरुषके तेज और इच्छाशक्तिसे लिये 
गये हैं, उनका आंशिक प्राकृत जीवन उसी पुरुषकी महत्तर 
दिव्य प्रकृतिका प्रकाश है। 
बाहरसे जगतकी वस्तुएं कैसी ही विपरीत या भ्रान्त- 
भावनासे क्यों न देखी जायं परन्तु उसकी उपयुक्त दृष्टिकी 
qatar किसी भी तरहसे तनिक-सी भी क्षीण नहीं होती । 
बह तो महान्‌ चेतनाको प्राप्त कर चुका है। यह दृष्टि ही 
उसके जीवनकी नींव है। उसके चारों ओर यह प्रकाश 
अवश्यम्भावीरूपसे फैल गया है। किस तरह सबको देखना 
चाहिये, यही उसका एक सिद्ध मार्ग है, इसी एक सत्यसे 
दूसरे सारे सत्य सम्भव होते हैं । 
परन्तु जगत्‌ भगवानका एक आंशिक प्रकाशमात्र है । 
यह इतनासा ही भगवान्‌ नहीं हे । प्राकृत-जरातूमे कैसा 
भी प्रकाश क्यों न हो, भगवान्‌ उससे अनन्तगुण अधिक 
महान्‌ हे। इस अनन्तताके हारा सारे सम्बन्धों और सारे 
| अतीत इस सत्ताड्ारा वे इतने ऊंचे हैं कि 
{ जगत्‌ क्‍यों न हो, विश्रप्रकृति कितने 


गद्गुरुस्‌ + 


a 


भी अनन्त चरित्रोंसहित अनन्तरूपसे विस्तृत होकर प्रक 
क्यों न हो जाय, पर उनको सम्पूणेरूपसे किसी प्रकार भ 
प्रकट नहीं किया जा सकता । “नास्ति अन्त: विस्तरस्य Xi 
ग्रतएव सुक्त-पुरुषकी दृष्टि विश्व-जगतके ऊपर परम भगा 
को देखती है। वह देखती है कि जगत्‌ भगवानूका छ 
रूप है परन्तु भगवान्‌ सब रूपोंसे अतीत हें । वही देख 
है कि भगवानूकी 'ग्रनिर्वचनीय अनन्त सत्तामें जगत्‌ केक 
एक नीची श्रेणीका खेलमात्र है । सम्पूर्ण खणड-सम्बस: 
युक्त वस्तुओोंको वह देखती है,-सब सम्बन्धोंसे भती 
अखण्ड, अनन्त भगवानका ही एक एक रूप भ्रौर उन 
प्रत्येकमेसे होकर वह समस्त खण्ड वस्तुग्नोके ऊपर WG 
भगवानमें ही जा पहुँचती है। प्रत्येक प्राकृत घटना प्रा 
जीव और खण्ड HAS ऊपर, समस्तगुण और सारी sears 
ऊपर वह सदा उस एक भगवानको ही देखती है; इनसा 
वस्तुग्रोंकी We देखनेसे तथा इनके ऊपरकी ओर देखने 
उसे एक भगवानमें ही सबकी आध्यात्मिक सार्थकताका फा 
लगता है। 
यह उसके लिये केवल मनका संकल्प या बुद्धि 
धारणा ही नहीं होती, जगत्‌ और जगतके कमोंके GH 
उसका यह केवल एक युक्तियुक्त मतवाद ही नहीं होत! 
क्योंकि यदि उसका ज्ञान केवल ऐसी धारणा या मत ही? 
तब तो यह एक फिंलासफी, या एक मानसिक रचना हों 
है। भ्रध्यात्मज्ञान या इष्टि नहीं होती--चेतनाका अध्यात्म 
नहीं होता । भगवान्‌ और जगतको अध्यात्म-भावसे देखा 
केवल एक मनके चिन्तनकी क्रिया नहीं है-यहांतक कि 
प्रधानतः या मूलमें भी मानसिक-चिन्ताकी क्रिया नहीं l 
यह तो प्रत्यक्ष अनुभूति है। जैसे मनके लिये इन्दियोंके हा 
वस्तुओंका प्रत्यक्ष होना सत्य, स्पष्ट, स्थायी और घ 
वैसे ही यह भी है। जड़का अनुगामी मन ही यह ae 
हे कि भगवान्‌ एक सूचम धारणामात्र हैं--ताम, ९ 
प्रतीक या कल्पनाकी सहायता बिना भगवानका 
अहण नहीं होता। आत्मा आत्माको देखता है 
भावापन्न चेतना भगवानूको ठीक चैसे ही अ्रत्यचङपर्त 
उससे भी अधिक प्रत्यक्ष, ठीक वैसे ही गाढ-भावसे 
उससे भी अधिक गाढ़-भावसे देखता है, जैसे 
चेतना जड वस्तुको देखती है। आत्मा भगवानको 
है, अनुभव करता है ध्यान करता है और : इन्दि 
करता है । कारण, उस अध्यात्मचेतनाको यह 
जगत्‌, जड़का जगत्‌ नहीं प्रतीत होता, प्राणका या at 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं बृहस्पतिम्‌ | : : 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागर; ॥ ( Ato Ao १० | २३२०) क 


# विभति-तत्त्व + २७ 


जगत्‌ भी नहीं दीखता परन्तु उसे प्रतीत होता है वह 


आत्माका जगत्‌; मन-प्राणादि उसे भगवच्चिन्ता, भगवत्‌- 
शक्ति और भगवत्‌-रूपसे प्रतीत होते हें । वासुदेवमे निवास 
करना, और वासुदेवमें कमै करना ही “मयि वर्तते'का गीतार्थ 
है। जिस ऐक्य बोधके घन-ज्ञानसे अध्यात्म-चेतना भगवान- 
को जानती है, वह इतना गम्भीर और तीब्र सत्य है कि 
वह मनके चिन्तनमें या इन्द्रियोंके सामने कभी नहीं 
भ्रा सकता | वह इसी भावसे उस विश्वातीत परम सत्ताको 
भी जान सकती है जो विश्वलीलाके पीछे और उसके ऊपर 
वर्तमान है। जिसने इसकी सृष्टि की है और जो इसकी अपेत्ता 
महान्‌ तथा सदा सर्वदा इसके परिवर्तनसे अलग रहता है । 
इसके सिवा इन्हीं भगवानका जो wat अपरिवर्तनीय आत्मा 
अपनी अपरिवर्ततशील सनातन सत्ताके द्वारा समस्त संसारमें 
व्याप्त है, जगतूकी सारी परिवतेन-लीलाको जिसने धारण कर 
wat है, उसको ही यह अध्यात्म-चेतना ऐक्य-तोधके द्वारा 
जान लेती है, हमारी अपनी कालातीत भ्रपरिवर्तनीय 
प्रविनाशी सत्ताके साथ इस AKAMA एकता उपलब्धकर 
फिर ठीक इसी प्रकारसे वह उस दिव्य पुरुषको जान लेती 
है जो इन सत्र बस्तुओंमें और जीवमें अपनेको जानते हैं, 
जो अपनी चेतनासे ही सब वस्तु और जीव बन गये हैं, जो 
उनके चिन्तन और रूपका संगठन करते हैं और जो श्रपनी 
AJAA इच्डासे उनके कर्माका सञ्चालन करते हैं। वह 
भगवानको, उनकी समस्त सत्ताको, सत्र प्रकारके गाढरूपसे 
जान लेती है, वह भगवानकी सब सम्वन्योंसे अतीत- 
विश्वातीत सत्ताको जानती है, भगवानको विश्वके आत्मा- 
रूपसे जानती है और उनको जीवके अन्तरपुरुष, आत्मा 
तथा प्रकृतिरूपसे भी जानती है, यहां तक कि ऐक्य-त्रोधके 
या आत्मोपलब्धिके द्वारा इस बाह्यप्रकृति-(External 
nature) को भी जान लेती है। परन्तु वह ऐक्य इस विश्व- 
वैचित््यका बाधक नहीं है, सम्त्रन्यको श्रस्त्रीकार नहीं करता, 
विश्वलीलाकी एक ही शक्तिके भिन्न भिन्न क्रमोंके ऊँची और 
नीची क्रियाश्रोंको स्त्रीकार करता है । कारण प्रकृति भगवानकी 
श्रात्मप्रकाश लीलाकी शक्ति है-उनकी आत्म-विभूति है । 

परन्तु यह श्रध्यात्म-चेतना--जगतके सम्बन्धमें यह 
अध्यात्मज्ञान जगतमें प्रकृतिको उस waa नहीं देखता, 
जिस भातसे साधारण मनुष्योंका मन श्रज्ञानक वश होकर 
देखता है । इस प्रकृतिमे जो कुछ अज्ञानका है, जो कुछ 
असम्पूण, पीड़ाकारक, विकृत और विद्रोही है, सो सब 
भगवानूकी प्रकृतिके संथा विपरीत ही नहीं है । इन सबके 


पीछे भी एक यथार्थ सत्य है, इनके पीछे भी ऐसी 
भ्रध्यात्म-शक्ति है, जिसमें जाकर ये अपनी सच्ची सत्ता भर 
परिणतिको प्राप्त हो सकते हैं। एक श्रादि-सश्टिकारिणी 
परमा प्रकृति है, जहां भगवान्‌ अपनी लीलाके पूर्ण स्वरूप 
और शुद्ध प्रकाशका उपभोग करते हैं । जगतूमें हम जिन 
शक्तियोंका खेल देखते हैं, उन सबकी श्रोष्ठ और सम्पूर्ण 
शक्ति वहीं मिलती है । उसीको हम देखते हैं भगवानकी 
maa प्रकृति । वह प्रकृति पूर्ण ज्ञान, पूर्ण तेज, पूर्ण 
इच्छा-शक्ति तथा पूर्ण प्रेम और ग्रानन्दकी है । इसके गुण 
ओर इसकी शक्ति भी अनन्त प्रकारकी है; अनन्त गुण, 
असंख्य शक्ति, mga विचित्ररूप वह पूर्ण ज्ञान, पूर्ण 
तेज, पूर्ण प्रेम और आनन्दके नाना प्रकारकी स्वच्छन्द 
आत्माभिव्यक्ति श्रपने श्राप ही सुन्दर सामञ्जस्यको प्राप्त है । 
वहांपर नाना प्रकारकी पूर्णता और अनन्तताके सभी 
बहुमुखी प्रवाहोंकी एकता होती है । उसी आदर्श दिव्य- 
प्रकृतिमें प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक गुण, शुद्ध, पूर्ण, cer और 
कर्ममें समञ्जसता-युक्त है; वहां कोई भी अपनी स्वतन्त्र 
सीमाबद्ध सिद्धिके लिये चेष्टा नहीं करता, सभी एक 
अनिर्वचनीय एकतासे कर्म करते हैं । वहां सभी धर्म 
(दिव्य गुण और शक्तिकी जो गुणकर्मरूप यथार्थ क्रिया है, 
वही धर्म है) एक मुक्त स्वच्छन्द लीलारूप धर्म हे । 
भगवानकी वह दिव्य चित्‌-शक्ति असीम खाधीनताके 
साथ कर्म करती है, वह किसी भी एकमात्र धर्म या 
नीतिके बन्धनसे बँधी नहीं होती | किसी भी एक सङ्कुचित 
पद्धतिके द्वारा सीमाबद्ध नहीं होती, अपनी अनन्त लीला- 
का स्वयं ही आनन्द भोगती है, अपने MAIAT सत्य- 
से उसका कभी पदस्घलन नहीं होता | वह सदा सर्वाङ्ग- 
सुन्दर, पूर्ण और सिद्ध है । 

परन्तु हम जिस जगतमें निवास करते हैं वहां भेद ait 
विषमताकी नीति है । हम. देखते हैं कि वहां जो गुण और 
शक्तियां प्रकाशित होना चाहती हैं सो सभी केवल अपने 
लिये ही प्रयत्रशील हैं । वे चाहे जिस उपायसे जहांतक 
सम्भव है केवल अपने ही आत्मप्रकाशके लिये चेष्टा कर रही 
हैं और अन्यान्य प्रतिहन्ड्ी या सहयोगी शक्तियांकी ठीक 
वैसी ही स्वतन्त्र आत्म-प्रकाशकी चेष्टाके साथ श्रपनी 
चेष्टाका किसी तरह एक सामञ्जस्य करना चाहती हैं। 
पार्थिव-प्रकृतिके इस इन्द्र सी भगवान्‌ अवस्थित हैं और 
इन सब शक्तियोंके कर्म भी जो एक गूढ़ ऐक्यपर प्रतिष्ठित 
हे-उसो भ्रनतिक्रमणीय नीतिके द्वारा उस इन्इपर हो 


डर 


# कृष्णे वन्दे 


एक श'खला या सामञ्जस्यकी स्थापना कर रहे हैं । परन्तु 
यह सामञ्जस्य पूर्ण नहीं है, आपेत्तिक है । मालूम होता है, 
उसका उत्थान इन्ड्रसे ही हुआ है, द्वन्द्वोंके घात-प्रतिघातसे 
ही एफ तरहका सामञ्जस्य हो गया है, किसी भी मूल 
Whe ऐक्यसे उसकी उत्पत्ति नहीं है। कमपे कम यह विदित 
hl होता है कि वह ऐक्य दबा हुआ ate अविकसित है, 
i ॥ वह अपनी स्थापना नहीं कर सकता, किसी प्रकार भी 
ग्ात्मप्रकाश करनेमें समर्थ नहीं होता । जबतक इस 

ih पार्थिव-प्रकृतिमे बद्ध हुआ जीव अपने अन्दर उस उच्चतर 
| | दिव्यप्रकृतिका पता नहीं पाता,-जिससे इस नीचेके खेलकी 
ae उत्पत्ति हुईं है, तबतक वस्तुतः वह अपनेको प्रतिष्ठित नहीं 
| IRA कर सकता । परन्तु जो कुछ भी हो, जगतमें जो गुण और 
HM शक्तियां क्रिया कर रही हैं; मनुष्य, पशु, उद्भिज और जड़ , 
पदाथौमें जो नाना प्रकारके भावोंसे कमै कर रही हैं, किसी 
भी तरहसे उनका ग्रहण क्यों न किया जाय, है वह सभी 
Remo और दिव्यशक्तियां। सभी गुण और शक्तियां 
भगवानूकी ही शक्ति हैं । सभी ऊपरकी दिंब्यप्रकृतिसे 
उतरकर यहां नीचेकी FAN आस्मप्रकाश करनेकी चेष्टा 
कर रही हैं, और वाधाविध्लोंका सामना करती हुई अपनी 
सत्ता और ARIS प्रकाश HAA आगे बढ़ रही हैं । जब 
यह अपनी आम्मशक्तिक्रे शिखरपर चढ़ जाती हैं, तभी 
भगवानके साक्षात्‌ प्रकाशकी निकटवर्तिनी होती हैं और 
परा--आदश दिव्यप्रकृतिमें अपना जो दिब्य स्त्ररूप हे, 
उसीकी ओर अपनेको संचालित करती हें । कारण प्रत्येक 
शक्ति भगवानकी ही सत्ता और शक्ति है, तथा शक्तियोंका 
विस्तार और आत्म-प्रकाश सभी समय भगवानका ही 

विस्तार और आत्म-प्रकाश है । l 

ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमारे अन्दर जब 
mA, इच्छाकी, प्रेमकी और झनन्दकी कोई-सी भी 
शक्ति खूब बढ उठती हे तब उसके फलसे ऐसा विदारण 
होता है कि चह नीचेकी प्रकृतिके ars wat तोड दे 
सकता है और उस शक्तिकी इन्द्रमयी क्रियासे हमें मुक्तकरः 
अगवानकी अनन्त स्वाधीनता और शक्तिके साथ हमारा. 
योग कर दे सकता है। जब भगवानके प्रति टान खूब बढ़ 

. जाती है, तब वह रान सनको ज्ञानकी पूर्ण इष्टके द्वारा 
७७ सुक्त कर देती है, हृदयको पूर भेम और आनन्दे द्वारा सुक्त- 
कर देती है, समस्त जीवनको एक ऊंचे जीवनकी प्रासिके 
a जिससे सायाका आवरण फट जाता. 


ऐकान्तिक आकांचाके द्वारा मुक्त कर देती है।.. 


जरगंदुगुरुम्‌ # 


है, हमारी प्रकृतिपर भगवानके स्पर्शसे ही सम्भव होता है : 
वह शक्तिको साधारण सीमाबद्ध इन्द्रमयी क्रिया ग्र! Fas 
लौटाकर अनन्तकी ओर, पूर्ण भगवानकी ओर परिचि 
करता है । इस प्रकार सर्वत्र विद्यमान रहकर ATT AA 
जीवित रूपले कार्य करती है--यही सत्य विभूतिः 
आधार है । 

अनन्त दिव्यशक्ति सर्वत्र विद्यमान है और उष 
गुप्तभात्रसे नीचेके खेलको धारण कर रकबा है, “परा प्र 
मे यया धार्यते जगत्‌ ।” परन्तु जबतक ज्ञानके प्रकाशे 
योगमायाका आवरण फट नहीं जाता तबतक दह ने 
पीछे रखती है । प्रत्येक भूतके हद्द शमें छिपाकर रखती है-- 
“सवभूतानां eat मनुष्यकी भ्रभ्यात्म-सत्ता,-जीः 
दिव्यप्रकृतिका श्रधिकारी है। उस प्रक्रतिमै भगवान 
ही आविर्भाव है, coat: जीवभूताः ।' और sak m 
समस्त दिव्य गुण और शक्ति तथा vaca 
ज्योति-तेज छिपा रहता है । परन्तु हम जिस ae 
प्रकृतिमें निवास कर रहे हैं, वहां जीव भेद और विषमा 
की नीतिका 'ग्रनुसरण करता है । शक्तिके किसी भ्रंश 
किसी गुण या अध्यात्मभावको लेकर उसने जन्म लिग 
है, अथत्रा ्रात्मप्रकाशके बीजस्परूपको सामने लाग 
है । वही उसके स्त्रभात्रकी कार्यकारिणी शक्ति हे, की 
उसकी जीवलीलाका मूल धर्म है और दही उसके कांग 
नीति है जो स्त्रधमका निर्णय कर देती है । wt 
केवल यही होता तो कोई असुविधा या समस्या क 
रहती, मलुष्यका जीवन भगवानका ही ज़्योतिर्सय क" 
विकास हो जाता । परन्तु हमारे जगत्‌की जो यह नीपेती 
शक्ति है,-अपरा प्रकृति है, इसका स्वरूप ही है अ 
या अहक्कार; यह त्रिगुएमयी है । अहङ्कार इस प्रतिक 
स्वरूप होनेके कारण ही जीव awa स्वतन्त्र गर 
समझ बैठता है, इसी प्रकार अहंभावके वशमें हो 
उसीकी तरह दूसरोंमें आत्मम्रका राकी प्रवृति रहती © 
उनके , साथ अपना भेद जानकर वह उनसे सहयोग" 
संघर्षेकर आत्मविकाशकी चेष्टा करता है । वह जग 


` हन्डके द्वारा प्राप्त करना चाहता. है, ऐक्य और साम 


द्वारा नहीं। अपने ऽ "अहे? को केन्द्र बनाकर वह 
बढ़ा लेता है। अज्ञान इस प्रकृतिका स्त्ररूप pee इस 


यह अन्ध दृष्टि है तथा अपूर्ण और आंशिक gk 
प्रकृति है। जीव न. अपनेक्रो जान सकता है श्र 


अपनी सत्ताके धर्मको जान सकता हे, परन्तु ie 


x विभूति-तत्त्व # ३६ 


शक्तिक्री गूढ़ प्रेरणासे वह अन्धभावसे ही उसका अनुसरण 
करता है, भलीभांति उसका मर्म नहीं समझ सकता, 
अपने अन्दर बहुतसे द्वन्द्वोको लेकर ही किसी तरह 
दुःख-सुखसे वह आगे बढ़ता है, उसकी स्वधर्मसे गिरनेकी 
खूब सम्भावना रहती है । यह प्रकृति त्रिगुणमय़ी हे, 
इसलिये आत्मप्रकाशकी यह ग्रन्थ हन्द्मय चेष्टा नाना 
प्रकार असमर्थता, विकृति और आंशिक आत्मोपलब्धिका रूप 
ग्रहण कर लेती है । 

जव अज्ञान और अप्रवृत्तिमूलक तमोगुणका आधिपत्य 
हो जाता है, तब सत्ताकी शक्ति दुर्बल विश्यङ्खलताके तथा 
सर्वदा ग्रसमर्थताके साथ मिलकर क्रिया करती है,--अज्ञान- 
की शक्तियोंके--जड़ ग्रन्थ क्रियाके वशमें होकर कर्म करती 
है, इनके ऊपर उठनेकी कोई आशा या आकांत्ता नहीं 
रहती । जब प्रवृत्ति--वासना या भोगसूलक रजोगुणका 
आधिपत्य होता है तब ऊपर उठनेके लिये कुछ इन्द्र और 
चेष्टा होती है। शक्ति और सामथ्येका कुछ विकास होता 
है, परन्तु पद-पदपर उसकी च्युति होती है; यह चेष्टा 
यन्त्रणादायक, प्रचण्ड, श्रान्त धारणा, भ्रान्त पद्धति और 
आदर्शके द्वारा अजुप्राशित होती है; यह सत्य धारणा 
पद्धति और आदर्शोकों विकृत करती है- दूषित करती 
है, उनका अपव्यवहार कराती है, और ‘ae at खूब बढ़ा 
देती है । बहुत बार तो इस श्रहंकारकी मात्रा बहुत ही 
अधिक ag जाती है । 

जब ज्योति, शान्ति और स्थिरतामूलक सतोगुणका 
श्राधिपत्य होता है, तब कर्मोमें सामअस्य ग्रधिक होता 
है, प्रकृतिके साथ व्यवहार ठीक होता है, परन्तु यह 
ठीक व्यवहार व्यक्तिगत ज्ञान और सामर्थ्यके द्वारा सीमाबद्ध 
होता है, नीचेकी प्रकृतिकी जो मानसिक बुद्धि है--अज्ञान 
और इच्छाशक्ति इनके ही ऊंचे रूप पर और नहीं उठ 
सकती | इस जालसे छूटना, अज्ञान, अहङ्कार और तीनों 
गुणोंसे ऊपर उठना, यही दिब्य शक्ति प्राप्त करनेके पथमें 
पहली मंजिल है । इस प्रकार ऊपर उठकर ही जीव अपनी 
दिव्य प्रकृतिका, अपने सत्य जीवनका पता पाता है । 

अध्यात्म-चेतनाके ज्ञानकी जो मुक्त-दृष्टि है, वह 
जगतसे केवल नीचेकी इन्द्रमयी प्रकृतिको ही नहीं देखती । 
हम यदि अपनी और दूसरोंकी प्रकृतिका केवल बाहरी रूप 
ही देखें, तो वह देखना अज्ञान-चक्षुओंका होता है। 
इससे हम भगवानकों सर्वत्र समभावसे नहीं जान सकते । 


सात्त्विक, राजसिक आर तामसिक staid, देवता और . 


दानवोंमें, पापात्मा और पुण्यवानोंमें, ज्ञानी और मूर्खमें, 
महान्‌ और चुद्रमें, मनुष्य-जन्तुमें या उद्भिजादि जड़ जगतमें 
सर्वत्र समभावसे हम भरवानूको नहीं देख सकते । 
जिन्होंने ज्ञानकी मुत्त-दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे एक ही साथ 
तीन वस्तुको देखते FA सबसे पहले देखते हैं 
प्रकृतिका समस्त गूढ़ सत्य । सभीके अन्दर दिव्य प्रकृति 
गुप्त भावसे विद्यमान है, वह क्रमविकासके लिये ata ae 
रही है । वे देखते हैं कि यह दिव्य प्रकृति ही सव वस्तुओं- 
की वास्तविक शक्ति है, यह जो विचित्र गुण और शत्तिकी 
परिध्श्यमान क्रिया है सो सभी उस दिव्य प्रकृतिकी 
लीला है,-वे अहंकार श्रौर भ्रज्ञानकी भाषामें इस लीलाका 
अर्थ नहीं करते, दिव्य प्रकृतिके प्रकाशसे ही वे इसको 
समभ लेते हैं । इसीसे वे दूसरी बात यह देखते हैं कि, 
देव, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, साँप, साधु, ग्रसाधु, मूख, 
पण्डित, इन सबके sala जो विभिन्नता देखनेमें आती 
है सो सब दिव्य गुण और शक्तिके ही नाना भाव हैं, 
नाना प्रकारके स्वांग सजकर खेलनेके fear और कुछ भी 
नहीं है । वे स्वांग देखकर छुले नहीं जाते, प्रत्येक स्वांगके 
अन्दर वे भगवानकों पहचान लेते हैं । उनकी दृष्टि ahs 
या अ्रसम्पूर्णताकी ओर जाती है परन्तु अन्तस्तलमें प्रवेशकर 
उसके पीछे mans सत्यमें जा पहुंचती है, विकृति 
श्रौर अपूर्णतामें भी आत्माको देख सकती है । त्माने 
अपने ही अपनेको ग्रन्धा बना war है, अपनी प्रासिके 
लिये ही संग्राम कर रहा है। नाना प्रकार आत्मप्रकाश 
आर श्रनुभतिके द्वारा पूर्ण आत्मज्ञानकी ओर, अपनी ही 
अनन्त और पूणेतम सिद्धिकी ओर श्रग्नसर हो रहा है । 
getter झुकाव विकृति और cota अतिमात्रामें 
नहीं होता, परन्तु वह सभीकों हृदयके पूर्ण प्रेम और 
करुणासे, बुद्धिके पूर्ण बोधके साथ श्रौर श्रात्माकी पूर्ण 
aan? साथ देखता है । 

मुक्त-दृष्टि पुरुष तीसरी बात यह देखता है कि, जीवन- -« 
की सभी शक्तियाँ भगवानकी ओर ARN चेष्टा कर रही 
हे, जहाँ वह गुण शर शक्तिका उच्च प्रकाश देखता है, 
जहाँ भागवत-सत्ताक्री प्रढीप-शिखा देखता है और जहाँ वह 
देखता है कि आत्मा, मन, और प्राण नीचेकी प्रकृतिकी 
साधारण तहसे ऊपर उठकर ज्योतिर्मय, ज्ञान, महान्‌ 
शक्ति, तेज, क्षमता, साहस, वीरता, प्रेम, थाव्मसमपंणकी 
कल्याएमयी मधुरता, आवेग, महिमा, पुण्य, महत्कमे, 
मनोहर सौन्दर्य और शोभा, तथा देवतुल्य सुन्दर सृष्टि 


आदि असाधारण महत्तका परिचय दे रहे हैं, वहीं वह इन 
सबको श्रद्धा करता है, अभिवादन करता है और उत्साहित 
करता है। que महत्‌ विभृतियोंमें देखता है कि 
HITS अन्दर भगवान्‌ जाग्रत हो उठे हैं । 

यह है भगवानको शक्तिरूपसे पहचानना | विस्तृतका 
अर्थ शक्ति है केवल तेजकी ही शक्ति नहीं, परन्तु ज्ञान, इच्छा, 
प्रेम, कर्म, पवित्रता, माधुर्य और सोन्दर्यकी शक्ति भी । 
भगवान्‌ सत्‌, चित्‌, आनन्द हैं । जगतके सब पदार्थार्मे 
अपनेको वितरण करते हैं और पुनः अपने सत्‌, चित्‌ थौर 
ग्रानन्दकी शक्तिद्वारा 'ग्रपनेको समेट लेते हैं, यह जगत्‌ 
भागवत-शक्तिके कर्मका ही जगत्‌ है । यह शक्ति 'ग्रसंख्य 
प्रकारके जीवोम नाना रुपमै अ्रपनेको परिणत करती है 
झर प्रत्येक वस्तुके अन्दर इसी शक्तिकी विशेष विशेष शक्तियाँ 
रहती हें । प्रत्येक वस्तु भगवानका एक एक रूप है, भगवान्‌ 
जैसे सिह बने हे, वेसेही हरिण भी बने हैं, देवता बने हैं और 
दानव भी बने हैं । आकाशमें जलते हुए अचेतन सूर्य बने 
हैं और जगतके द्रष्टा सचेतन मनुष्य बने हें । quis 
द्वारा जो विक्ृतिकी सृष्टि बनती है वह केवल एक नीचेका 
खेल है, मूल भाव नहीं है । मूल वस्तु है भागवत-शक्तिके 
आत्मप्रकाशकी लीला | उच्च मनीषि पुरुष, धीर, मनुष्यांके 
नेता, महान्‌ गुरु, ऋषि, ज्ञानी, धमसंस्थापक, साधु, 
मानद-प्रेमी, उच्च कवि, महान्‌ शिल्पी, असाधारण वैज्ञानिक, 
इन्द्रियविजयी, संन्यासी, जगजयी शक्तिमान्‌ मनुष्य आदि 


सभीमें भगवान्‌ ही थपनेको प्रकट कर रहे हैं। जो कुछ. 


कार्य हो रहे हैं । महान्‌ काब्य, सर्वाङ्ग सुन्दररूप सृष्टि, 
गम्भीर प्रेम, महान्‌ कमे, दिब्य सिद्धि आदि सभी भगवानके 
'कपे हैं। सभी आत्मप्रकाश-लीलामे भगवान हैं । 

इस सस्यको सभी प्राचीन शिक्षा-दीक्षाओंने स्वीकार 


किया है और इसपर श्रद्धा की है, आधुनिक मलुष्योंके _ 
सनकी एक दिशा इस सत्यसे विसुख हो रही है, वह उसमें. - 
« केवल सेज और शक्तिकी ही पूजा देखती है, वह समझती है: 
ही पूजा करनेसे सनुष्यके आत्माको _ 
केवल आसुरी अ्रभिमानका - - 


- केवल 


# कृष्ण वन्दे जगद्णुरुम्‌ % 


उपयोगिता क्या है? यही बात गीताने Reap 
सभी ATH, सभी TATA भगवान्‌ हैं, इस शा 
इस सत्यको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, जिससे यह Teh 
ak उज्ज्वल-मलिन, आदि सभीमें समभाव wh 
विरोधी न हो जाय । ae, नीच, दुर्बल, अधरम, प 
आदि सभीके अन्दर भगवानको देखना पड़ेगा और सग! 
प्रेम काना होगा । विभूतिकी भी जो पूजा होगी सो उफ 
बाहरी व्यक्तित्वकी नहीं परन्तु उसके अन्दर जो एक भागा 
प्रकाशित हैं, उनकी पूजा होगी । यद्यपि विभूतिके गा 
व्यक्तस्वरूपकी पूजा भी भगवानके प्रतीकके नाते की३ 
सकती है,-परन्तु उससे यह सत्य कहीं दूर नहीं हट जा 
कि भगवानकी प्रकाशलीलाका उच्च-नीच क्रम है, प्रहरी 
अपने अन्तरस्थित भगवानको प्रकाश करनेमें कहीं अन्यमा, 
में भटकती है, भगवानका क्षीणसा आभास भी दब जा 
है, फिर धीरे धीरे उठकर कहीं भगवानऊे साधा 
प्रकाशको दिखाने लगती है । जब कभी किसी महान्‌ एए 
या महान्‌ कार्यका आविर्भाव होता है, तब वही प्रकृति 
ऊपर उठ्नेकी शक्तिका परिचय देता है और चरम उच्च गर 
के लिये आशा Sa है। यद्यपि सभीमें एक होश 

aa ब्रह्म' तथापि प्रकृतिकी प्रकाश-लीलामें पश, प. 
सर्प आदिसे मनुष्यकी श्रोणी ऊंची है। परन्तु मनु 


अपनी सीमासे और भी ऊंचा उठ सकता है। पर १ 


अभीतक उच्चतम शिखर पर उठ नहीं सका है, इस बीए 
जब कभी उसके प्रन्दर जीवनलीलाकी महान्‌ शक्ति दै 


- जायं, तभी उसे परम ऊद्घ्वे गतिकी आशा और सुवा 


समकनी चाहिये । जिन महान्‌ जनोंने अपनी ATT 
शक्तिद्वारा मनुष्यके अति-मानवताकी सम्भावना दिखता 
है. था उस ओर लोगोंको चलाया है, उनके चररि 


ऊंची स्थितिका मनुष्य है, समसामयिक : nat a 


प्रिय a, “| 


& गीता-ज्ञान ® ४१ 


=o 


तुझे मागे दिखलाता हूँ ।' "विश्वरूप दिखाने और ज्ञान 
प्रदान करनेके लिये मैंने अजु'नको ही चुना है।' यहाँ 
गुरुकी बातोंमें विरोध मालूम होता हे, परन्तु वास्तवर्मे 
कोई विरोध नहीं है । विश्वके आत्माके रूपसे भगवान्‌ सबके 
लिये समान हैं, प्रत्येक जीवको वे अपने अपने कर्मानुसार 
फल देते हैं, परन्तु जो मनुष्य उनके समीप आता है, उसका 
पुरुपोत्तमके साथ एक व्यक्तिगत सम्बन्ध भी है। कुरुचेत्रके 
महासमरमें जो सब वीर और शक्तिमान्‌ पुरुष समवेत हुए 
हैं, वे सभी भगवानूके हाथके यन्त्र हैं । प्रत्येकके अन्दरसे 
प्रत्येकके स्वभावानुसार भगवान्‌ ही कर्म करते हैं, परन्तु 
वहाँ वे उम लोगोंके भ्रहंकारकी आइमें छिपे रहकर कर्म 
करते हैं, वे सब यही समझते हैं कि मानो हमी लोग कमै 
कर रहे हैं । इसके विपरीत aga इस स्थितिपर पहुँच 
गया है कि अब उसके ्रहंकारका परदा हटाया जा सकता 
है और मानवरूपमें अवतीर्ण भगवान्‌ अपनी विभूति और 
अपने कर्माका रहस्य खोलकर दिखा सकते हें । यहाँ तक 
कि, अब ऐसा करना अनिवार्य हो गया है। अजुन एक 
महान्‌ कर्मका यन्त्र है । यह कर्म देखनेमें यद्यपि अत्यन्त 
भीषण है तथापि मानवजातिको बहुत कुछ उन्नतिके पथपर 
अग्रसर करानेके लिये उसकी आवश्यकता है । इस युद्धके 
हारा ही एथ्वीपर धर्मराज्यकी स्थापनाका पथ परिष्कृत 
होगा | मनुष्यके युगयुगान्तरका जो इतिहास है, वह है 
सानवजातिके आत्मा और प्राणोंमें भागवत-सत्ताका क्रम- 
बद्ध प्रकाश । इस इतिहासकी प्रत्येक महान्‌ घटना या 
अवस्था भगवानका ही आविर्भाव है । 'ग्रजु'न भगवानूकी 


` गुप्त इच्छाका यन्त्र है, कुरुचेत्र-महासमरका नेता है, जिसमें 


वह ज्ञानपुर्वक भगवानका कर्म सम्पन्न कर सके, उसके 
लिये उन्हें दिव्य-मानव बनना ही पड़ेगा । केवल इसीसे 
वह कर्म श्रध्यात्मभावमें जीवित हो जायंगे और उनके गुप्त 
उद्दु ऱ्य साधनके लिये प्रकाश और तेजको प्राप्त करेंगे | 
अजु नको श्रात्मज्ञान प्राप्त करना पढ्गा, AJAA देखना 
होगा कि भगवान्‌ ही इस विश्वके ्रधीश्वर हैं; जगत्‌के सभी 
जीव, सभी घरनाश्रोंके उत्पत्ति-स्थान सभी कुछ oft 
भगवानका आत्मप्रकाश है । सर्वत्र भगवानको देखना होगा, 
अपने अन्दर भी मनुष्यरूपसे विभूतिरूप भगवान्को देखना 
होगा, नीच-उच्च सभी तहोंमें भगवानको देखना होगा 
और सबसे ऊपरके सर्वोच्च शिखरपर भी भगवानूको देखना 
होगा | मनुष्यको भी देखना होगा कि वह विभूतिमें कितना 
ऊपर उठा है, और चरम मुक्ति तथा योगसाधना करके 
कितना उच्चतम शिखरपर चढ़ा है। जो ‘are’ सृष्टिका 
ध्वंस कर रहा है, उसको भी भगवानका रूप या भगवानके 
PUTTY समझना होगा । इस पदाक्षेपसे जगतूर्मे युगान्तर 
उपस्थित हो जाता है, तब मनुष्यके अन्दर भागवत आत्मा 
विभूतिरूपसे जगतमे भगवत्‌-कर्म सम्पादन करके परम गति- 
को प्राप्त हो जाती है । अ्रजु'नको यही ज्ञान प्रदान किया 
गया है, इसके बाद ही भगवानूका कालरूप दिखलाया 
जायगा और उसीके सहस्र सहस्र मुखोंसे सुक्त विभूतिके 
प्रति भगवत्‌-निर्दिष्ट कर्मके लिये आदेशवाणी घोषित 
होगी” 

““तस्माखमुत्तिष्ठ IÀ लभस्व जित्वा शत्रन्भङक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌।?? 


NRCS 


aon Ot Ces 


गीता-ज्ञान 
मोहको ,मिटाती प्रकटाती आत्मबोध ae, 


भीरुता 


भगाती युद्ध-वीरता जगाती है | 


क्षणमें छुड़ाती अकर्मण्यतासे निष्क्रयीको , 
कौन तू है, विश्व क्या है? तथ्य समझाती है | 
जीवनम विश्वविजयीका हैं पढ़ाती पाठ, 
मरणोपरान्त मोक्ष द्वार दिखलाती है। 
प्यारी योगियोंकी औं, वियों गियोंकी, भोगियोंकी , 
शान्ति-सुख-दात्री एक गीता कहलाती है | 


& श्रीअनिळवरण रायद्वारा प्राप्त । 


— विद्याभास्कर शुक साहित्यालङ्कार 


गीताकी TF 


( लेखक-- श्रीयुक्त रामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 


ज्ञानेश्वरजी महाराज कहते हैं कि गीता 
/ भगवानूकी वाङ्मयी सूति है । प्रभु 
० की श्यामसुन्दर चतुभु ज-मूतिने 
प्रथ्वीपर ्रवतीणं होकर दुष्ट-दलन, 
साधु-संरक्षण और धर्म-संस्थापन ये 
रं तीन कार्य किये । कहना नहीं होगा 
(6 + कि इन तीन कार्योके लिये ही प्रभु 
निर्गुणसे सगुण होते हैं--- 

(१) परित्राणय साधूनाम्‌ 

(२) विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 

(a) भर्मसंस्थापनार्थाय 

सम्भवामि युगे युगे \\ (अ० ४-८) 

यह उनकी प्रतिज्ञा है । 


(२) प्रभुके ये सगुण अवतार समय-विशेषके विशिष्ट 
कार्य करनेके लिये हुआ करते हैं और उन कार्योके हो जानेपर 
भगवानूके घे सुन्दर अवतार-शरीर अन्तहित हो जाते हैं । 
परन्तु प्रभुका यह गीतारूपी वाङ्मय शरीर गुप्त होकर 
नित्य है,--सुकुमार होकर व्यापक है । एकादश अध्यायमें 
बित विश्वरूपकी भांति `सबीश्रयमयशआर ‘atten भी 
हे awe, अतपस्क और असूयावान मनुष्योंके लिये 
तो वह निश्चय ही दुनिरीच्य है। ऐसे मनुष्य गीताके 
Rega अधिकारी नहीं । श्रद्धावान्‌ होनेपर भी जो अज्ञ 
हैं यानी दुबेलबुद्धि हैं, उनके लिये भी गीता दुर्गम ही 


` है। अधिक क्या, महान्‌ प्राज्ञ पुरुषोंको भी 'भगदत्कृपाः बिना 


गीता सुगम नहीं होती | जिस प्रकार भगवानके लीलावतार 
(श्रीराम-कृष्णादि लीला-विग्रह) दैत्य और देवताओंके 
द्वारा भी सुसेदित नहीं हुए-कंस, शिशुपालादिने जैसे अवतार- 
शरीरका प्रभाव नहीं समका; वैसे ही इन्द्र, ब्रह्मादि भी 
उसे नहीं समक सके, उन्हें भी सोह हो गया-इसी प्रकार 
भगवानका यह वाङ्मय शरीर भी सबके द्वारा सेवित नहीं 
हो सकता | क्योंकि- 


के विरुद्ध 'ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डिते बुधाः) तथा 
TITER: सबैकमीणि भस्मसात्कुरुते तथा ५१ (ग)'न कर्तुल ३ 
कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभु: “नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव मुझ 
fay के विरुद्ध ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेड्जुन तिष्ठति। 
आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया WW? ATTA ATT 
आदि ; (घ) ‘Bet सर्वभूताना’ के विरुद्ध “काहोऽसि 
लोकक्षयकृत््रबुद्धः लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः? (ङ) aA 
निगुणः? “स्वधर्मे निधनं श्रेयः? के विरुद्ध 'सर्वघमीन्परित्यज 
मामेक शरणं ब्रज’ आदि वचनोंमें परस्पर विरोध या विरोधाः 
भास देखकर WIS मनुष्योंके हृदय संशययुक्त हो जाते 


हैं । आजकल कुछ आधुनिक शिक्षाप्राप्त पुरुष गीताको 'प्रमत 


प्रलाप? कहकर अन्धे मचुष्यके द्वारा सूर्यकी निन्दा कीं जाके 
समान गीताकी निन्दा या दिल्लगी करके अ्रपना ही पागलपन 
सिद्ध करते हैं । तात्पय यह कि संस्कारहीन संकुचित बुद 
द्वारा गीताका रहस्य समझना सम्भव नहीं है । इसके fe 
प्रप्यवरणाश्िबोधत' के अनुसार सन्त-सुखसे ही गीता 
श्रवण करना चाहिये, तभी वह समभमें आती है और TH 
उससे रस मिलता है । ऐसे ज्ञानी सन्त aaa 
अभावमें अनन्यभावसे हृदयस्थ भगवानूके शरण हॉ 
गीतार्थके प्रकाश करनेके लिये अत्यन्त आतुर होकर उ 
प्राथैना करनी चाहिये | ऐसा करनेसे वह दयासागर हृदये 
परमात्मा अपने: “ददामि बुद्धियेश तं येन मामुपयाति १. 
'तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तम: \\ नाशयाम्यात्ममावस्यो रे 
दीपन भास्वता (१ इन वचनोंके अनुसार उसके हृदयमें सत्या* 
का प्रकाशकर उसे अपना सच्चा मार्ग दिखला देते हैं। 
(४) परन्तु किसको दिखला देतेहें ? उनकी ऐसी इपर 
पात्र कौन होता है ? उस (पात्र बननेवाले) gers ल 
परम पुरुषने अपने उपयु'क्त श्लोकोंमें (अ० १० । ८-१११ 
बतला दिये हैं, “भजन्ते मां बुधा भावसमन्दिताः । मरि 
REGAN बोधयन्तः परस्परम्‌ । कथयन्तश्च मां नित्यं तु 
च रमन्ति च \। तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीति पर्वकम्‌ ।? 
सतत! युक्त भक्तपर ही वे इस प्रकार कृपा करते हैं । 


- छुपा प्राप्त करनी है तो हम लोगोंको भी aa भक्त बर्त 


चाहिये ! 


® गीताकी शक्ति & ४३ 


(x) अर्जुन श्रीकृष्का सखा था, श्रीकृष्ण सदा 
मित्र-भावसे ही उसके साथ बर्ताव करते थे, दोनों मित्रों- 
ने एकान्तमे प्रेमसे न मालूम कितने दिन और कितनी रातें 
वितायी थीं; गीताका अमूल्य तखज्ञान शान्ति और स्वस्थता- 
पूर्वक सुनानेके लिये श्रीकृषण महाराजको न मालूम कितने 
सुविधाके 'ग्रवसर मिले होंगे ? परन्तु भगवानने इससे पहले 
गीता क्यों नहीं सुनायी? इसका उत्तर यही है कि 
इसमें सुविधा-असुविधाका प्रश्न नहीं है, गीता सुनाने- 
का इससे पहले सुअवसर या प्रसंग ही नहीं आया था। 
मतलब यह कि भअजुनकी गीता सुननेके लिये तैयारी 
नहीं थी । कहे हुए सिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिये मन- 
की तैयारी हुआ करती है-यह तैयारी” मनकी एक 
अवस्था-विशेषका ही नाम है । इस श्रवस्थामें मन उपदेश 
ग्रहण करनेमें समर्थ होता है । श्रीकृष्ण यही qaqa 
हद रहे थे। इसके बिना दूसरी अवस्थामें दिया हुआ उपदेश 
व्यर्थ जाता है । थ्रजु'नका मन श्रीकृष्णकी श्रपेच्चाके अनुसार 
युद्धारम्भके समय इस अवस्थाको प्राप्त हो गया | भगवानने 
उसी क्षण इस अवसरसे काम ले लिया । अर्जुन “धर्म-संमूढ 
चेतस्‌' हो गया, fied विमूढ हो गया, उसका अपनी 
समभदारीका अहंकार जाता रहा और उसके सुंहसे 
“यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ग्रहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मो त्वा प्रपन्नम्‌? 
ऐसे हृदयके उद्गार निकल पडे । यह ‘Renna’ अर्थात्‌ 
सममदारीके अभिमानकी शून्यता और वक्ताके प्रति 
अति विश्वास तथा पूज्यभाव होना ही उपदेश ग्रहण करनेक़ी 
मनकी विशेष अवस्था है । यही “प्रपत्ति” है। (“तव प्रपन्नम्‌ * 
या शरणागति है) इस पात्रताको देखते ही भगवानूने 
उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। उपदेशका प्रारम्भ दूसरे 
अध्यायसे हुआ। परन्तु अज नके उद्धारकी जिम्मेवारी (लेनेकी 
इच्छा होने पर भी ) लेनेकी बात भगवानूने उससे नहीं कही। 
दूसरे WaT बीजरूपसे ज्ञानयोग कहा, तीसरेमें FA- 
योगकी योग्यता बतलाकर, उसके आचरणकी प्रशंसा की । 
चौथेमें कर्मको कैसे ब्रह्मरूप बनाया जा सकता है यह 
बतलाते हुए ज्ञानकी प्रशंसा की तथा कर्मके विषको श्र्तरूप 
कर देनेकी ज्ञानमें शक्ति है, इसका प्रतिपादन किया परन्तु 
वह ज्ञान तुझे में बतलानेको तैयार हूं, ऐसा न कहकर 
“तच्व॒दर्शी ज्ञानी सन्त TA ज्ञानोपदेश करेंगे, उनकी शरण 
जाकर-प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा करके उनसे ज्ञान 
ग्रहण कर,? यों दूसरोंका सङ्केत कर दिया तथा प्रणिपात, 


परिप्रश्न और सेवाके संयोगसे ज्ञान प्राप्त करके उसे पचानेकी 
योग्यता मिलती है, यह भी सिद्ध कर दिया। तदनन्तर 
उपदेश करते करते 'कर्म-संन्यास' और “श्रभ्यासयोग” बतला- 
कर सातवें अध्यायके श्रन्तमें-ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, प्रधिभूत, 
अधिदेव, भ्रधियज्ञ और प्रयाण-कालमें मेरा स्मरण करनेसे 
मेरे भक्तोंको मेरी प्राप्ति होती हे, इस विषयमें श्रजुनके मनमें 
जिज्ञासा जागृत की फिर ग्राखवेंमें 'ग्रजुनके “किं तदबहा) 
आदि सात प्रश्नोंका गूढार्थ उसे समभाया। चतुर गुरुकी 
यही तो प्रत्रोध-चातुरी है । वह पहले शिष्यकी प्रज्ञा बढ़ाकर 
तदनन्तर उसे ज्ञान देते हैं। 

(६) श्रीकृष्ण परमात्माने अपने सखाको सुअवसर 
पाकर युक्तिप्रमाणोंसे उसकी प्रज्ञा बढ़ाकर उसे अपने स्त्ररूपकी 
पहिचान करवा दी | उसकी संकुचित बुद्धि -देहाभिमान-कतू- 
भोक्तुत्वाभिमान नष्टकर उसको अपनी कृपाका पात्र बना 
लिया । ईश्वर-शरणागतिका यथार्थ कल्याणमार्ग उसे दिखला 
दिया । उसे विश्वरूप-दशैनादिका श्रनुभव कराया । जीव, जगत्‌ 
और ईश्वरका परस्पर क्या सम्बन्ध है, उनका क्या स्वरूप है? 
यह बतलाकर और उसमें निश्चय कराकर, झानप्रधान 
भक्तियुक्त कमैयोगपर उसकी मति स्थिर कर दी । इस प्रकार 
उसे तैयार करनेके बाद उसके कर्माकर्मोकी सारी जिम्मेवारी 
लेकर उसे पूर्ण आश्वासन-या अभय वचन दे दिया । भगवान्‌- 
की भक्तवत्सलता ग्रौर सामथ्ये बतलानेवाला यह 'छ्ोक है- 

सर्वधर्मान्परित्यज्य A शरण AT \ 
अहं त्वा स्वपापम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः (गीता १८-६६ 

(७) गीता, सप्तशती, भागवत आदि ग्रन्थोंका 
श्र्थानुसन्धानयुक्त पारायण मोक्षदायक है । असलमें उनके 
वचनोंका अर्थ चिन्तन करके परमार्थकी सिद्धि करना ही 
उनका हेतु है । तथापि अर्थानुसन्यानरहित केवल पारायण- 
पाठसे भी ज्ञानयज्ञका फल होता है । भगवानूने 'अध्यष्यते 
च य इमं ०१(गीता १=।७०) के छोकमें ऐसा स्वयं कहा है | इस 
श्होककी टीकाओंमें 'जपमात्रादपि ज्ञानफळं मोक्षं कमते \' `` *** 
फळबिधिरवायं नार्थवादः । ऐसा श्रीमधुसूदन सरस्वती और 
श्रीधर स्वामी ` आदि टीकाकारोंने कहा है । श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजने भी ऐसा ही कहा है । उपयुक्त अन्थोंका प्रत्येक 
होक 'सिद्ध-मन्त्र? है । इसीलिये अनुष्ठान भावनासे उनका 
पारायण करनेके लिये विधि बतलायी गयी है । उक्त त्रिधिके 
अनुसार अनुष्ठान करनेसे श्रद्धावान्‌ मनुष्य फल पाते हैं, 
ऐसा बहुत लोगोंका अनुभव हे& । AJIA AAE ऋषि, 


+ qo महामना मालवीयजीने अपने अनुभवका हवाला देते हुए एक बार कहा था कि संकटेक समय “आत? होकर श्रीमद्भागवत- 


|] 
Fi 


छन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, करन्यास, हृदयादिन्यास 
आदि बतलाये गये हैं। मन्त्रानुष्टानका श्रारम्भ करनेसे पहले 
इनका उच्चारण करना -पड्ता है । इन Taal और 
न्यासादि क्रियाओंसे उन मन्त्रोमे एक प्रकारकी विद्युच्छक्ति 
भरी जाती है । इस तखको समझकर जो मन्त्रानुष्ठान करते 
हैं, उनका वह भ्रनुष्टान सामर्थ्यवान्‌ होता है । इस बातको 
वैदिक-धर्मावलम्बी जानते ही हैं। 


(८) 'श्रीसद्घगवद्गीतामन्त्र' के ऋषि वेदव्यास, छन्द 
BALL, देवता श्रीकृष्ण परमात्मा हैं। 'अशोच्यानन्वशोचरत्वं ०१ 
बीज, 'सर्वधर्मान्परित्यज्य ०) शक्ति और अहं ता सर्वपापेभ्यो ०) 
कीलक है । तदनन्तर अंगुष्ठादि न्यासके अलग अलग मन्त्र 
हैं। यहां यह सब बतलानेका यही कारण है कि, 'सर्वघमीन- 
परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज१(इति शक्तिः)यही गीताकी शक्ति 
है । यह बात पाठकोंको स्मरण रखकर ही गीताका पाठ 
करना चाहिये तथा उस शाक्तिमें अपनी सारी शक्ति ada 
कर देनी चाहिये थर्थात्‌ तदनुरूप इन वचनोंके तत्त्वोका 
ही शचुष्ठानकर तद्रूप होना चाहिये । 


(६) इन वचनोंका अनुष्ठान क्या है? इस बात पर 
विचार किये बिना लेख 'कल्याण' प्रद नहीं होता, इसलिये 
इस पर थोडासा विचार करना आवश्यक है । 'सवैधर्मान- 
परित्यज्य माम्‌ एकं शरणं ब्रज’ इन वचनोंमें ‘ada? कौनसे 
हें ? “परित्यज्य? का क्या अर्थ है ? “माम्‌? कौन हे ? “एकं 
से क्या समझना चाहिये ? “शरणं? का स्वरूप और उसके 
लक्षण क्या हैं ? ‘aw’ कौनसी क्रिया है? इन सबका वर्णन 
होना चाहिये । इनके शब्दार्थका वर्णन करनेसे एक छोटासा 
अन्थ बन सकता है, अतएव शब्दार्थको छोड़कर यहाँ 
'भाचार्थ? पर ही विचार करनेकी इच्छा है । 


४४ 2 कृष्णं वन्दे MRIH & 


(१०) ‘mera ही “निःशब्द'में पहुंचा जा = 
है । वास्तवमें निःशब्दमें पहु'चानेके लिये जितने शळ 
आवश्यक हैं उतने ही शब्दोंका उपयोग करना चाहिये) 
शब्द 'शाखा? हैं और निःशब्द “चन्द्रमा? हे । शासने 
छोड़कर आकाशके चन्द्रमाकी ओर दृष्टि करनेसे ही चन्द्रमा, 
के दर्शन होते हैं । केवल शाखापर ही दृष्टि रखनेसे m 
ही दीखती है । अतएव शब्द छोड़कर भावोंको ग्रह 
करना चाहिये, भावोंका अभ्यास करना चाहिये | भावाभ्यासी 
पुरुष ही “भावातीतं त्रिगुणरहित' पदको प्राप्त कर सकता है। 
ग्रतएव- 

(११) पहले श्रीज्ञानेश्वर महाराजकी भावार्थदीपिका 
नामक टीकाके आधारपर ही गीताके शक्तिस्तरूप-शक्तिदायर 
वचनोंका विचार किया जाता है । तदनन्तर सुविधानुसा 
दूसरे महात्माओंके मत देखे जायंगे । श्रीज्ञानेश्वर महारात 
कहते हैं।- 

'स्वर्ग-नरककी प्रासिमें साधनभूत धर्माधर्मका मू 
जो अज्ञान है वही ‘ad धर्म? हे। "परित्यज्य? यानी उस 
ज्ञानका त्याग कर दे। रज्जुको हाथमें लेनेसे उसमें 
भासनेवाले सपे-भ्रमका जैसे लोप हो जाता है, (या निद्रा 
त्यागके साथ ही जैसे ans समस्त प्रपञ्चका त्याग हे 
जाता है ) ऐसे ही ज्ञान-र्‍ग्रात्मज्ञाकका स्त्रीका 
करके अज्ञानका समूल त्याग कर दे; ( ज्ञानको स्तीर 
करते ही अज्ञान आपसे आप नष्ट हो जाता है, ऐप | 
भावार्थ है ) । ज्ञानका नाश होनेपर मेरे सिवा ( प्रखर 
सच्चिदानन्दुस्वरूपके अतिरिक्त ) और कोई नहीं रह जाता 
जैसे स्वमसहित निद्वाका नाश हो जानेपर मनुष्य सं 
आप ही रह जाता है, वैसे ही मेरा ज्ञान प्राप्त होनेपर मुर 
को छोड़कर दूसरा कोई भिन्न या अभिन्न अवशेष नहीं र 


के आठवें स्कन्थके तीसेर अध्यायका पारायण करनेसे संकट दूर हो 


संकट मिटनेका अनुभव है- सम्पादक । 


तै | सवधमोन्परित्यज्य ]-'स्वगेनरकसूचक । अज्ञान ब्यालें 
घेऊनि तो दोर । सांडिजें जैसा सपोकार । कां निद्रा त्यागें घरा चार। 


अज्ञान जैका मूल । तै त्यजूनि, त्यजी सकल | 


'थिक्‌ बोली, थिया न लजे 


जाते हैं-श्रीमद्भगवद्गीताके पारायणस तो बहुतोंको अनेक प्रकार 


घमोदिक | ते सांडूनि घाली अशेख ज्ञान येणें ॥१३५१॥ दैत 
स्वप्नीचा जैसा ॥ ९२॥ + # + तैसे धमीथमीचें हवाल | द 


q धर्मजात ॥ ९५॥ LARA शरणं जज | मग अज्ञान गेलिया । मीचि एक क 
धनंजया । सनिद्र स्वप्न गेलिया । आपणपें जैसे ॥ ५६ ॥ तैसा मी एक वांचूनि 


तयाच्या ठायीं । अनन्य होय ॥९७॥ आपुलिया भेदेवीण । माझें जाणिजे जै 
नाशे । गगनीं गगन प्रवेश । मज शरण येणे तैसे । ऐक्य करीं 
प्रज्ञा केवीं ॥१४०२॥? (इत्यादि) 


कांहीं लर ८ ki 
कांही । मग भिन्नाभिन्न आन नाहीं । सोऽह ती ही 
f णे | 
एकपण । तयात्रि नांव शरण । मज येणें गा॥५८ " 
॥ ९९॥ x + + समजही शरण रिघिजे । आणि जीवते 


=, ५ - 


& गीताकी शक्ति & ४५ 


जाता | फिर वह “सोऽहम्‌? भावसे उसी स्वरूपमें श्रनन्यतां 
(एकता ) को प्राप्त होता है । अपने भिन्नत्वकी कल्पना 
त्यागकर मेरे एकत्वको जान लेना, इसीका नाम ‘AV शरण 
आना! हे । जैसे घटके नाशसे घटाकाश सहाकाशमें प्रवेश 
कर जाता है, वैसे ही मेरे शरण आना मुरूमें एकता कराने- 
वाला है । जैसे अलंकार सोनेकी तथा तरंगें जलकी शरण 
लेती हैं इसी प्रकार तू मेरी शरणमे आ । मेरी शरण आनेपर 
भी भें जीव हू” ऐसा फहनेवालेकी ghar ast क्यों 
नहीं आती ? अतएव यों कहनेवालेको भिकार है। (इत्यादि) 

(१२) श्रीरामवल्लभदासजी महाराज कहते हैं & सुख- 
दुःख, भूख-प्यास, काम-क्रोध, जरा-मरण आदि देहेन्द्रियोंके 
watt जीवने अज्ञानसे अपने ऊपर लाद लिया हे, 
(स्त्रधर्मको छोड़कर परधसै स्वीकार कर लिया है) इसीसे 
वह लखचौरासीके चक्करमें पड़ा हुआ है । अतएव इन सब 
धर्मोको छोड़कर '्रात्माके-परमात्माके शरण होना 
चाहिये | सुनना, स्पशं करना, देखना, चखना, सू घना, 
बोलना, चलना, देना, लेना, मल-मूत्र त्याग करना आदि 
ज्ञानेन्द्रिय और कमेंन्द्रियोंके धर्म हें । भूख, प्यास, छींक, 
जम्हाई आदि पांच प्राण तथा पांच उपम्राणोंके धर्म हैं। संकल्प- 
विकल्प, निश्चय, अभिमान आदि रन्तःकरण-चतुष्टयके धर्म 
हैं। जागृति, स्व, सुषुप्ति ये सत्त्व, रज, तम गुणोंके ध्म हैं । 
इन सबका त्याग कर दे यानी ये जिनके धसं 
हैं, उनको संपदे, तुरीय जीवको, उन्मनी शिवको 
अर्पण कर दे (अथवा ये सब नाशवान्‌ मिथ्या पदार्थ 
प्रकृतिको श्रपण कर दे) और केवल पुरुपको ही ग्रहण 
कर । पुरुषका ही आत्मरूपसे ध्यान कर | इसीका नाम 
८ सर्व धर्म छोड़कर परमात्माके शरण होना ” है । ऐसी 
शरणागति होते ही समस्त पापोंसे (श्रविद्याके वन्धनोंसे) 
सहज ही छूटा जा सकता है । (श्रीरामवज्ञभदासजीने अपने 
“दुशकनिर्थार' नामक प्रकरणमें गीताके इस छोकपर ऐसा 
लिखा है। उनकी रची हुई “चमत्कारी? नामक गीताकी टीकामें 
भी कुछ शब्दभेदे ऐसा ही ad किया गया है) 


अनुपयुक्त नहीं होगा । 

(१३) इस बहुत ऊंची भावनाके अर्थको छोड़कर, 
सगुणका आश्रय लेकर इस श्वोकका AA करना भी कोई 
ऐसी वैसी बात नहीं है । 'सर्वधर्मपरित्याग” अर्थात्‌ 
शास्त्रोक्त समस्त कर्मफलोंकी आशाको सर्वथा त्यागकर तथा 
agama (यह कर्म “में करता हू ऐसी बुद्धि) छोड- 
कर निरहङ्कार भावसे भगकस्रीत्यथै कम करते रहना और 
समस्त भूतोंमें तथा वस्तुमाग्रमें भगवानको देखना ।? कुछ 
टीकाकार इस शोकार्धका ऐसा wl करते हैं। यह भी 
विचारणीय है । 


पिताका श्राद्ध करना है, परन्तु वह कर्म TATA 
पित्रन्तर्यामी या पितृस्वरूप भगवानको “जनार्दन वासुदेवः 
प्रीयताम्‌? ऐसा कहकर अर्पण कर देना चाहिये । अपनी 
सरस्वती नामकी कन्या वसन्तकुमार नामक वरको अप॑ण 
करनी है, परन्तु वह कन्यादानरूपी कर्म भी 'नारायणा- 
रूपिणे वराय? कहकर भगवानको अर्पण करना चाहिये | 
कर्मफलकी आशा और BTS अभिमान छोड़कर भगव- 
दर्पण बुद्धिसे कर्म करना । कुछके मतसे इस श्लोकाधंका 
यह अर्थ है। 

(१४) इस पर एक भिन्न इष्टिकोणसे विचार करने 
तथा प्राचीन श्रेष्ट भक्तोंके चरित्र देखनेसे ऐसा प्रतीत होता 
है कि masha वर्णाश्रम धर्म या श्राचार-नीतिको इस 
उच्च शरणागतिमें कोई स्थान नहीं है। “ मातृदेवो भव, 
पितृदेवो भव ' इस धर्मका श्रवणकुमार, कुकूट द्विज और 
पुण्डलीक भक्तने अनुसरण किया, परन्तु धुव, प्रह्वाद थर 
भरतने इसकी कोई परवाह नहीं की । इन भक्तोंने माता- 
पिताके वचनोंको न मानकर भगवानकी शरण ली। अनुसूया- 
का पातिब्रत धर्म ्रजगोपिकाओं और ऋषिपस्नियोंके लिये 
उपयोगी नहीं हुआ । आधुनिक सन्तोंमें सन्त सखुबाईका 
चरित्र भी ऐसा ही है । श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं-- 


* Cay ऐकणे, वाचे बोलणें । त्वचे स्पर, करीं घेण । डोलां देखणे, पायां चालणे । जिह्वे चाखर्णे सवे रस । मल विसर्ग 
गुदे करणें । गन्ध घ्राणें, Bet रमणे । हे इन्द्रियथमे इन्द्रियां लावणे । यावे आपणे मज शरण ॥'"' एबं प्राण उपप्राण । दहा 
धर्म दहांचे जाण । जे त्यागूनि शीघ्रसुजाण । ae शरण मज लागीं । निर्विकल्प र्मे अन्तःकरणाचा। संकल्प विकल्प मनाचा। 
बुद्धीसी धर्म निश्चयाचा । चिन्तन चित्ताचा जाणिजे ॥ अहंकारा थोरीव, सत्वा जागरण । राजसासी स्वझ आपण । झुषुप्ति करी 
तामसार्पण । मग तूं शरण येई मज। तुया करी जीवार्पण । उन्मनी करी Bratt । प्रकृतीस लटिके दे आंदण । पुरुषा आपण सत्य 
त्यावें ॥ ऐसें सबै धर्मा वेगले | होऊनि शरण याध सगळें । मग सुख पावसी सगळें । होणें मोकलें सहजाचि ॥ ” इत्यादि 


न्या 


“देव जोडे तरी करावा अधम । अंतरे तें कर्म नाचरावें ॥ 
Sat नारायणीं घडे अन्तराय । हो कां बापमाय त्यजावेत ।? 
प्रहादै जनक विभीपणें बन्धु । राज्य माता निन्दू भरतं केली ॥? 
धर्मकी व्याख्या करते हुए वह फिर कहते हैँ-- 
“तुका म्हणे सवे धर्म हरिचे पाय । येर ते अपाय दु:खमूल ।? 
Ei भावार्थ--ईश्वरकी प्राप्ति होती हो तो अधमे भी करना 
T] चाहिये । जिस add ईश्वरसे दूर हटना पड़े ऐसे कर्मका 
| | श्राचरण नहीं करना चाहिये | श्रीनारायशकी भक्तिमें विघ्न 
ell होता हो तो माता-पिताका भी त्याग कर देना चाहिये । फिर 
a ख्री-पुत्र और भाई-बहनकी तो बात ही क्या है? प्रह्मादने 
A पिताका, विभीषणने पितृतुल्य बड़े भाईका, भरतने राज्य 
fad झर साताका त्याग कर दिया? । तुकारामजी कहते हैं कि 
Gy श्रीहरिके चरण ही सवेधर्म रूप हैं, वे ही सत्यधर्मरूप-सनातन- 
धर्मरूप हैं। इनके सिवा और सारी बातें दुःखमूलक यानी 
अघमेरूप हैं । 

(१४) धर्माधर्सका विचार अत्यन्त ही सूक्ष्म है । ( धर्मस्य 
तत्त्व निहितं गुहायां ) ‘aq? शब्दका अथ चार प्रकारसे किया 
जा सकता है । १-वर्णाश्रम-धर्म (२९}¡४।००)२-दान- 
धर्म (Charity), ३-कत्तेव्यकमरूप भर्म (Duty) और 
४-स्वभावधर्म (Natural property) ( जैसे अभिका 
स्वभाव उष्णता है ) ये चारों अर्थ उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व- 
के और व्यापक हें । इनसें पहला अर्थ बहुत संकुचित है 
यानी यह खास जाति और खास मनुष्योंके लिये 
पालन करनेके योग्य ही होता हे । यह जाति-विशिष्ट धम, 
युग-घमे, देश-धर्म, जाति-धमे, कुल-धर्म और काल-घसेके 
अनुसार बदलनेवाला होता है। परन्तु पिछले अर्थ बदलनेवाले 
नहीं हैं तथापि पहले तीनोंमें धर्म और धर्मी भिन्न भिन्न हैं । 
केवल चौथेमें धमे-धमी भिन्न हैं । aff और after 

धमे उष्णता, शक्कर और सिठास, चन्दन और सुगन्ध आदिः 


हैः युसाई श्रीतुलसादासजी मह।राज का भी इसी आशयका पद है -- 


a प्रिय न रास-वेदेही । 
तजिभ ताहि कोरि देशी सम, galt परम स्नेही (९७ 
त्यो पिता प्रहराद्‌, विभीषण, बन्धु, भरत महतारी । 
बहि गुरु तज्यो, केत हज-बीनतनि, भये मुद-मंगरूकारी (२७ 
"नाति नेह रामके मनियत, सुहूद सुसेव्य जहां ai 
कहा ओखि ; 


& कृष्ण वन्दे जगदुगुरुम्‌ & 


—_——$ 


“सम्पन्न ज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुष भी श्रीहरिके 


को एक दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता | इस विवेक. 
के अनुसार जीवके जन्म-जाति-कुल-विशिष्ट धर्म जन्मा 
कुलोंको सोंपकर, अपने निजधर्मका विचार करनेपर À 
“चैतन्य” ही अपना धर्म ठहरता है । यह चैतन्य ही जी 
स्वधर्मं अर्थात्‌ स्वरूप है। इस स्वधमंकी शोर यार 
उपयुक्त अर्थक्रमके चौथे अर्थकी ओर पहुँचनेके लिये i 
शेष तीनों अर्थ साधनरूप होते हैं । चौथा र्थ या चुर 
पुरुपाथे ही ( मोक्ष ) साध्यरूप है । परन्तु यह wake 
है; क्रियासाध्य नहीं। साधन तो केवल प्रतिबन्धक हा, 
नेके लिये ही उपयोगी होते हैं । 

( १६ ) जीवका निजधमे ' चैतन्य? ग्रानन्द-रूप भरौ 
सत्‌-रूप है। यानी जीव सत-चित्‌-्रानन्दरूप है । ahi 
स्थित सञ्चिदानन्दस्त्ररूप आत्मा, समष्टिरूप--श्रनन्तको? 
बह्माण्डमे व्याप्त चैतन्य-परमात्माका घटाकाश-सद्दश अभि 
अंश ही है । सरदी या किसी विशेष क्रियासे जेसे जल 
बर्फ बन जाती हे, इसी प्रकार भक्तक्रे “तीव्र संवेग? से परमाम 
घनीभूत--सगुण रूप धारण करते हैं। यही परमाम 
अवतार-शरीर है । “उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणे रूपकरपना। 

देहके तत्वोंका शोधन करते करते न इति, नशी 
(नेति नेति) कहते कहते, वृत्तिको आत्मस्त्ररूप तक ले जाझ 
उसमें एक रस हो जाना ज्ञानियोंका मोक्षमार्ग है । ग्राम 
स्वरूपका अनुसन्धान ही “भक्ति? हे, ऐसा ज्ञानी पुरुप का 
करते हैं । श्रीशंकराचारयं कहते हैं-- 

मोक्षसाधन सामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी | 

स्वस्वरूपानुसन्धानं अक्तिरित्याभिधीयते ।। 

परन्तु यह निरुपण भक्ति है । सगुण भक्तिकी मौ 

तो दूसरी ही है। तुकाराम महाराज कहते हें कि मगि 
जीचन्सुक्त होते ही भक्ति-सुख दुर्लभ हो जाता है | जब श्री i 
नारायण कृपा करते हैं, तभी भक्तिका रहस्य 
आता है। 

प्रसिद्ध “नवधा” भक्तिके बाद 'प्रेमलक्षणा' ना 
दशम भक्ति है । इसीको पञ्चम पुरुषार्थ कहते हैं । 
भक्त मुक्तिकी तनिक भी परवाह नहीं करते । 


` नारायणकी कृपासे ही इस भक्तिकी प्राप्ति होती है। ait 


` भी भक्ति होती है, परन्तु वह अनुभव की चीज है, वाणी | 
बहुतक कहों कहा खैं a ` दे 


उसका वर्ण न नहीं हो सकता । 
(१७) meat एकरस रहनेवाले- शरव ताम. 


सगुणी. . 
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अहैतुकी भक्ति करते हें । कारण, परमात्माके सगुणरूपकी 
गुणगरिमा ही ऐसी है । 
आत्मारामश्च मुनयो। निम्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यहेतुकी माक इत्येभूतगुणो हरिः ॥ 

श्रीमद्धागवतका यह सुप्रसिद्ध छोक ही इसके लिये 
पर्याप्त प्रमाण है? । भगवान्‌ जब गोकुलमें श्रीनन्दबाबाके 
घर गोपाल-बाललीला कर रहे थे उस समय उनका 
उच्छिष्ट मिलनेकी आशासे अ्रपरोक्ष ज्ञानसम्पन्न इन्द्रादि 
देवता मछली बनकर ABA रहे थे । पाण्डवोंके राजसूय- 
यज्ञमें भगवानूके हाथसे स्पशे की हुई जूठन खानेके लिये 
जीवन्मुक्त ऋषिगण पक्षियांका रूप धरकर आये थे, यह 
बात प्रसिद्ध है । उसी राजसूय यज्ञमें भ्रम्रपूजाका प्रश्न 
उठनेपर भीष्म-सरीखे आजन्म ब्रह्मचारी महाभागवतने 
श्रीकृष्णके लिये ही प्रस्ताव किया । इन सब बातों पर 
विचार करने पर agar किया जा सकता है कि भगवानके 
सगुण अवतारका क्या माहात्म्य है ? श्रीएकनाथ महाराज 
अपनी भागवतके एकादश स्कन्धमें कहते हैं---“आप अपनी 
लीलासे किस प्रकार देह धारण करते हैं, कैसे श्रद्धुत 
चरित्र करते हैं, कैसे देहका त्याग करते हें, इसका भेद 
mans भी नहीं जानते | ब्रह्मज्ञान तो कठिन होनेपर भी 
हरि-गुरु क्रपासे सुखसे हो सकता है परन्तु तुम्हारे देह धारण 
ओर कार्यकारणका रहस्य तो बड़े बड़े ज्ञानियोंकी भी समझमें 
नहीं Bat | साक्षात्‌ ब्रह्मा भी मोहित होकर कहते हैं- 
“मुह्यन्ते अस्मदादयः' गो० तुलसीदासजी महाराज कहते हैं-- 

निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन न जाने कोय । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हाय ।। 

बस, हमें तो उस 'ग्रनन्त-कल्याण-गुण-परिपूण' 
परमात्माके चरणोंमें अनन्यभावसे शरणागत होकर उन्हींसे 
प्रकृत मार्ग दिखानेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये | यही 
कर्तव्य है। 

(१८) गीता वेदोकी माता हैं। ऐसा तुकाराम महाराज 
कहते हैं । वेदोंने केवल तीन ही वर्णाको श्रपने घरमें आश्रय 


१ बंगालके श्रीगौराङ्ग महाप्रभुने इस छोकके १८ प्रकारके 
भिन्न भिन्न अर्थ करके श्रीवासुदेव सार्वभौम नामक अद्वेतवादी 
विद्दानूका गव खर्ब कर दिया था। यदि वह अभीतक RAÄ 
न छपा हो तो मेरी प्राथना हे कि उत्तरदेशीय विद्वान्‌ उसका 
हिन्दीम।पान्तर “कल्याण? में प्रकाशित करवानेकी कृपा करें । 

--लेखक 


दिया है, परन्तु गीता माताकी उदारता वेदोंसे कहीं बढ़ी 
हुई है। वह खी, शद्ध ak पतित चाण्डाल सभीको 
समान भावसे अपने Wax स्थान देती है । सब प्रकारके 
मलुष्योंको , भिन्न भिन्न प्रकारके भ्रधिकारी जीवोंको गीताने 
भगवत्मासिका सुन्दर, सुगम, प्रशस्त पथ दिखला दिया है, 
आर वह है-- 
'सर्वधमीरन्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज |? 

यही गीताकी शक्ति है। इसी शक्तिका आश्रय करनेसे 
समस्त पापोंसे (स्वर्ग-नरक-प्रद पुण्यपापरूप कमाँसे) छूटने- 
की चाभी मिल जाती है । 

दयाघन परमात्मा लेखक और पाठकोंकों उस शक्तिका 
आश्रय ग्रहण करनेका सामथ्य॑प्रदानकर दम्भरहित निर्मल 
भक्तिके हारा सबको परम सुख-सम्पन्न करें, यही उनके- 
चरणकमलों में सविनय प्रार्थना है | 


yw 


श्रीमद्भगवदगीताका परम गोपनीय 
ग्रोर मार्मिक उपदेश 


( ढेखक-लाल। कन्नोमलजी एम००० ) 


मण्डलके साहित्य-भाण्डारमें श्रीमद्गगवद्‌- 
गीता एक अमूल्य, अद्वितीय एवं ग्रनुपम 
रत्न है । हिन्दू-धर्मके मुख्य मुख्य दार्शनिक 
विचार, वैज्ञानिक सिद्धान्त, धार्मिक तत्त्व, 
नेतिक उपदेश एवं क्षान-योग-भक्तिमार्गौके 
साधन श्रादि सभीका प्रतिपादन इस अमूल्य अन्थमें है । 
जो उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने कुरुक्षत्रकी रणभूमिमें 
पाँच हजार वर्ष पहले किया था, वह केवल अर्जुनके लिये 
ही नहीं था बल्कि वह था समस्त संसारके लिये ! मनुष्य- 
जातिके उत्थान और उद्धारके लिये उससे बढ़कर कोई 
उपदेश नहीं है । पाँच सहस्र वर्षासे यह उपदेश शङ्खनाद 
करता हुआ अगणित मलुष्योंको उनके कतंव्यकी शिक्षा 
दे रहा है; जिन क्षत-हृदयोंमें निराशाका अन्धकार था उनमें 
आशाका प्रकाश कर रहा है; मनुष्य-जातिकी दृष्टि wad 
उच्चपथकी ओर उठा रहा है; संसारके दार्शनिक, नैतिक, 
सामाजिक एवं mAs जटिल समस्याञ्रोंकी उलकनोंको 
सुलझा रहा है । भारतका धमे, भारतका कमं और भारतका 
मोक्षप्रदशेक पथ यही है । अगणित हिन्दू-गृहोंमें इसका पाठ 


४८ & कृष्णं वन्दे जर्गद्णुरुम्‌ & 


श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन होता है । संसारके सभी विद्वान्‌ पाश्चात्य 
Spray प्राच्य इस अद्वितीय अन्थकी प्रशंसा मुक्तकण्ठसे कर रहे 
हैं। अतीतकालीन विद्या-विज्ञान-धर्म एवं नीतिका भाण्डार 
यही है । परमात्मा क्या है ? थात्मा क्या है ? इन दोनोंका 
क्या सम्बन्ध है ? जगत्‌ क्या है ? उसकी सृष्टि केसे हुई ? 
उसका लय कब भर कैसे होता है? मोक्ष क्या है और 
कैसे प्राप्त होता है? ईश्वर-प्राप्तिके मार्ग क्या हें? आदर्श 
जीवन क्या है? मानुषी सभ्यताकी पराकाष्ठा क्या हे? 
इत्यादि इत्यादि प्रश्नांके सरल स्पष्ट उत्तर इसी अन्थमे है । 
भगवदूगीताके आधारपर ate गीताए' बनी हें, IA- 
शिवगीता, देवीगीता, गणेशगीता, सूयंगीता, रामगीता, 
gania, कपिलगीता, हंसगीता, व्याधगीता, पारडवगीता, 
ब्यासगीता, भ्रष्टावक्रगीता, श्रवधूतगीता, अन्गीता और 
यमगीता आदि आदि।-जो हिन्दुओंके दार्शनिक और धामिक 
साहित्यके रत्न हैं, पर श्रीमद्घगवद्गीताका महत्त्व कुछ और ही 
है, उसकी महिमा अकथनीय हे । उसमें केवल प्राचीन 
कालका ज्ञान ही नहीं हे बल्कि भविष्यमै जो विचार 
उठनेवाले हैं उनके परिपक्क PAF लिये भी पर्याप्त सामग्री है। 

जैसा At, चमत्कारी, अह्नितीय एवं अनोखा गीता- 
उपदेश है वैसा ही aga, विचित्र, ओजस्वी, प्रभाशली 
एवं अद्वितीय उस उपदेशका करनेवाला भी हे । संसारः 
के अनेक कवियों, लेखकों, विद्वानों, टीकाकारों एवं 
भाष्यकारोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरित्र-चिन्रणकी 
चेष्टाए की हैं और इस कार्यमें बहुत कुछ सफलता भी 
प्राप्त की है पर भगवान्‌ कृष्णके गुणोंका पार कौन पा 
सकता है? वे अगणित, अतुलनीय एवं अपरिमित हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्राचीन भारतके सबसे बड़े, सबसे उत्कृष्ट, सबसे 
उदार-हृदय महात्मा थे । जैसे हिमालय संसारके सब 
पवेतोंसे ऊंचा है वैसे ही श्रीकृष्ण संसारके सब महात्माओं, 
महापुरुषों, धमोपदेशकों एवं योगियोंसे उत्कृष्ट हैं । उनके 
afta वैचित्र्य प्रधान हे । राजनीतिज्ञ, शासक, योद्धा, 
विजयी, उपनिवास-संस्थापफ, कलाकुशल, तत्त्वज्ञानी, 
उपदेशक, 'धमेपथ-प्रदशेक, महायोगी आदि आदि सभी 
कुछ थे थे । इनसे पहले कोई अवतार ऐसा पूर्ण और 


विचित्र नहीं हुआ। भगवान्‌ नुसिंह, प्राकृतिक शक्तिके अवतार 
थे । श्रीरामचन्द्र सयोदा-युरुषोत्तम थे लेकिन सम्पूर्ण कला- 


सम्पन्न अवतार श्रीक्रष्णचन्द्रजी ही थे । इनमें मचुष्य- 


विहान, हीगखने परमेश्वर- 


3 ग = जीवनके सभी रूप और सभी काये व्यक्त थे । आधुनिक दे 


aids दार्शनिक 


को सत्‌, असत्‌ और निरन्तर व्यक्तताका केन्द्र बताया १). 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस परिभाषाके प्रत्यक्ष रूप थे। क्र 
विषयमै जितना कहा जाय, लिखा जाय और T 
जितना गुणगान किया जाय, थोड़ा है । 

श्रीमक्नगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुन इ 
स्थानोंपर कहा है कि अब' मैं तुझे अत्यन्त गुप्त रु 
बताता हूं अथवा जो मैंने उपदेश किया है वह परम गोपी 
है---उसे meat मनुष्य बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य हो जा 
है । यह परम गोपनीय और निरन्तर भ्रस्रततुल्य उपर 
क्या है ? इसीका विवेचन क्रमशः करते हैं:- 

ED 

राजविद्या mga पवित्रमिदमुत्तममू । 

प्रत्यक्षावगमं TR सुसुख कतु मव्ययमू || (Ho ९।१ 

यह ( उपदेश ) सब Renai तथा गूढ़ विषय 
राजा ÈI यह पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष, बोधगम्य, धर्मसमर्स 
सरल और अक्षय है । यह उपदेश क्या है? ae 
यह विवेचन हैं । 

स्रष्टा और सृष्टिः:--सब चराचर सृष्टि कल्पके शहि 
ब्रह्मकी योगमायासे, जो प्रकृति कहलाती है, उत्पन्न होतं 
है और कल्पके अन्तमें उसीमे लय हो जाती है । प्रकृति 
सर्व, रज, तम तीन गुण है और ये अनादि हैं। का 
कारण शङ्कलाका प्रारम्भ उसीसे होता है। सब भूतमा 
उसीमें टिके हुए हैं, वह सबसे परे है । जैसे सब जा 
जानेवाली वायु सदा आकाशसमें स्थित रहती है aad 
सब भूत चराचर awl ही स्थित हैं। यह aera 
नितान्त वैज्ञानिक हे। ` 

सब कुछ परमेश्वर ही हैः संसारकी जितनी वर्ख! 
हैं वे सब वही है। वही जगतका पिता, माता, धाता ™ 
है-वही तीनों वेद है यानी ऋक, यजुर, साम | के 
बही जानने योग्य पदार्थ है | वही सबकी गति है, वह 
सबका भरण-पोषण करनेवाला है । प्रभु, साक्षी, निव 
शरण, सखा, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय वही है। वही रै 
का अक्षय बीज हे । बढ़ा अच्छा खयाल हे ! 

- किसी देवताकी पूजा करो उसीको ag चती है” 
किसी देवताका पूजन करो वह उसी (परमेश्वर)का g 
है । जो कोई भक्तिसे उसे पत्र, पुष्प, फल या जब की ~ 
? वह उसे अहण करता है | 

नोट--यह कितना उदार विचार है। यहां सव धर्म और t 


वालोंके लिये सहिष्णुता है। ईश्वरकी भेटमै भी यहत्रात नहीं है कि 
qe वहुमूल्यवान्‌ वस्तुओंकी AA ही प्रसन्न होता ह-उसे तो 
कोई पत्र-पुष्प भी श्रद्धापूवेक चढाता हे तो वद अहण कर लेता है । 
उसकी पूजा कैसे हो!--जो कुछ करो, खाओ, 
दान करो, तप करो वह सब उसीके अप ण करो ! क्या ही 
अच्छा खयाल है ? 
उसकी भक्ति करनेवाला go भी साधु हो 
जाता हैः--दुष्टसे दुष्ट मनुष्य भी भक्तिपूर्वक उसका भजन 
करनेपर साधु हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है ओर अचल 
शान्ति प्राक्त करता है । जो ईश्वरकी भक्ति करता है उसका 
नाश नहीं होता । 
नोट--कितना अझायुक्त संदेश है । दुष्ट और पापी मनुष्यको 
सुधारका पूरा अवसर दिया दै । यह कितनी बड़ी बात दै कि 
भगवान्‌ अपने भक्तको वचन देते हैं कि उसका नाश नहीं होगा | 
गूढ़ रहस्यः-उसी (परमात्मा) में अपना मन लगाओ, 
उसीके भक्त बनो, TAN पूजा करो, उसीको प्रणाम करो | 
ऐसा करनेसे परमेश्वरकी प्राप्ति हो जायगी । क्या सरल 


मार्ग है ? 
(२) 


भूय एवं महाबाहो गुण भे परमं वच: । 
muse प्रीयमाणाय यक्ष्यामि हितकाम्यया 0 
(So ९०१९) 

हे महाबाहो ! मेरा यह परम वाक्य फिर भी सुनो, जो 
में तुम्हारे हित और प्रसन्नताके विचारसे कहता हू । सुनिये, 
यह परम वाक्य क्या है ? 

संसारमै जितनी विभूतियां हैं वे सब परमेश्वरकी ही 
हैं । वह सबका जन्मदाता है-उसीसे यह जगत्‌ फैला हुआ 
है। वही सब प्राणियोंके भीतर रहनेवाली आत्मा है, 
वही सृष्टिका आदि, मध्य, और अन्त है । वह आदित्योंमें 
विष्णु है, तेजस्वियोंम सूर्य है, नक्षत्रोंमे चन्द्रमा है, वेदोंमें 
सामवेद है, देवोंमें इन्द्र है, इन्द्रियोंमें मन है, भूतमात्रमें 
चेतना है, पवेतोंमें मेरु है, महर्षियोंमें भगु है, aati 
ॐ है, ag जपयज्ञ है, अ्रचलोमे हिमालय है, aia 
पीपल है, देवर्षियोमें नारद है, सिद्धोंमे कपिल मुनि है 
गजेन्द्रोमे ऐरावत है और मनुष्योंमें राजा है इत्यादि इत्यादि 
अनन्त विभूतियां हैं । 
नोट--पहले तो यह बताया था कि परमेश्वर सब प्राणियोंमें दै, 
अव यह बताया गया है कि उन प्राणियोंमें जो श्रेष्ठ, चमत्कारी 
और उत्कृष्ट है, वह विभूति भी परमेश्वरकी ही है । 


७ 


s श्रीमद्गगवद्गीताका परम गोपनीय और मार्मिक उपदेश & ४६ 


सम्पूण १० वां अध्याय ईश्वरकी विभूतियोंके वर्ण नसे 

परिपूण है, इसे अवश्य पढ़ना चाहिये । 
थे तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्त पर्युपासते । 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया; ॥ 
(अ० १२।२०) 

इस पूर्वोक्त 'र्मासृतका जो लोग श्रद्धाके साथ 
मत्परायण होकर सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे त्यन्त प्रिय हैं । 

व्यक्त और अव्यक्त ईश्वरकी उपासना--व्यक्त 
और अब्यक्त-परमेशवरके दो रूप हैं जो उसमें मन लगाये हुए 
नित्ययुक्त होकर श्रद्धासहित उसकी अब्यक्तरुपकी 
उपासना करते हैं वे ही श्रेष्ठ योगी हैं । लेकिन जो 
श्रव्यक्तरूपकी उपासना करते हैं और इन्द्रियोंको वशर्मे 
करके सर्वत्र समताबुद्धि रखते हुए सर्वभूतमात्रके हितमें लगे 
रहते हैं वे भी उसे प्राप्त कर लेते हैं-- 

नोट- ईश्वर व्यक्त ( सगुण) और अव्यक्त ( निर्गुण ) 
दोनों हैँ । ईश्वरकी यह परिभाषा पूर्ण वैज्ञानिक है वद सत्‌-असत्‌ 
दोनों हे यानी निज रूपमै ब्रह्म है और सत्‌ है तथा उपासकके 
लिये सयुणरूप ईश्वर भी है । 

अव्यक्त AA उपासना कठिन हैः--श्रब्यक्तमें 
जिनका चित्त श्रासक्त है उन्हें अधिक कष्ट उठाना पढ़ता है, 
क्यों कि अव्यक्तगति देहधारियोंको बडी कठिनतासे मिलती है । 
सगुण ईश्वरकी उपासना सर्वसाधारणके लिये सुगम है | 

कई प्रकारके अभ्यासः-- 

श्रनन्ययोग, श्रभ्यासयोग, मदुर्थ कमं , 

कर्मफलत्यागः 
६ वें श्लोकस १२ वें श्लोक तक पढ़ो । 

साधकके लिये इन उपायांसे बढ़कर क्या हो सकते हैं ? 

आदश मज्ुष्यः- Ho 9 २के१३से१३शलोकोंमें आदश 
मनुष्यके लक्षण कहे हैं, वे अवश्य पढ़ने योग्य हैं । यदि उन 
लक्षणोंको प्राप्त कर ले तो मनुष्य नहीं, देवता हो जावे-लक्षण 
सूच्मतः ये हैं:-- 

किसी प्राणीसे इ ष नहीं करना, सबका मित्र होना, 
दया करना, ममत्व और अहंकारका त्याग करना, सुख- 
दुःखको समान समझना, क्षमाशील होना, सन्तोषी होना, 
सदा योगमें लगे रहना, इन्ट्रियोंको ama रखना, G- 
निश्चयी होना, ईश्वरम ही मन बुद्धि ame रखना, आदि 
आदि । 


t x ° 


(४) ; 
ज्ञयं यत्तत्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा5मृतमरनुत । 
अनादिगत्पर ब्रह्म न सत्त्नासदुच्यते \\ 

(ao ३११९२) 
जो बात जाननेयोग्य है थौर जिसके जाननेसे अमरत्व 
प्राप्त होता है बद्दी मैं तुम्दें बतलाता हू । वद्द जाननेयोग्य 
वस्तु सबसे परे अनादि ब्रह्म है। उसे न सत्‌ कह सकते 
हैं और न असत्‌ । यहां सतका अर्थ व्यावहारिक सत्तासे 
है, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्ताके सामने कुछ नहीं हे थौर 
असतका BY हे प्रातिभासिक सत्ता जैसे रज का सपे, सीपकी 
चाँदी आदि । इसलिये ब्रह्मकी केवल पारमार्थिक सत्ता 
हे--ब्यावहारिक शौर प्रातिभासिक सत्ताए कल्पित हैं । 
ब्रह्मका वण न--उसके चारों ओर हाथ पैर हैं; सब 
तरफ आँखें और सु'ह हैं; सभी ओर कान हैं; वह इस लोकमें 
सबको घेरे बेड है; उसमें सभी इन्दियोके गुणोंका आभास 
है; तो भी वह सब इन्द्रियोंसे रहित है; वह सबको धारण किये 
हुए है,और फिर भी सबसे अलग है; वह निगु ण होते हुए भी 
सब गुणोंका उपभोग करता है; वह भूतमात्रके बाहर भी 
है और भीतर भी है--वह चर अचर दोनों है, वह इतना 
सूष्म है कि जाना नहीं जाता; वह दूर और पास दोनों 
है | उसके gee नहीं हो सकते, तब भी वह भूतमात्रमे 
खण्डशः रहता है--त्रह सब भूतोंको धारण, नाश ओर 
उत्पन्न करनेवाला है। वह श्रन्धकारसे परे प्रकाशमान पदाथाँ- 
की भी ज्योति है । वही ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानगम्य 
है, वही सबके हृदयोंमें बैठा हुआ है । 
नोट-यह ATA स्वरूप त्रेदोंकी ऋचाओं और उपनिषदों- 
के इलोकों दारा प्रतिपादित हे । 
<= 
परं भूयः प्रवक्ष्यासि झानाना ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
यज्झात्दा मुनयः सर्वे परा (AEA गता: || 
; (ao ९४) ९). 
फिर चह सवोत्तम ज्ञान बताता हूँ जिसे जानकर सब 


सुनियोने सिद्धि प्रस को हे । 


सृष्टि- हे भारत ! महद्रह्म यानी प्रकृति मेरी योनि है 


उसमें मैं गर्भ स्य Left उसीसे भूतमात्रकी उत्पत्ति 


__ होती है- दूसरे weg या कह सकते हैं कि प्रकृतिके द्वारा 


ब जरातकी उत्पत्ति - करता है। सब चराचर प्राणी तो 
AMA उत्पन्न होते हैं, उसमें बीज रखनेवाला बह्म है। 


LR 


& कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 


पततत यी 


NARA 


हक सत्त्व, रज, तम तीन 
हैं, येही शरीरमें रहनेवाली आत्माको बन्धनमें डालते 


सर्वगुण निदोष, निर्मल और प्रकाश करनेवाला है, व 
जीवको ज्ञान भौर सुखके साथ बाँधता है। om भर 
थासक्ति उत्पन्न करनेवाला और रागस्वरूप रजोगुण है ३ 
जीवको कर्म-संगसे वाँधता है तमोगुण अज्ञानसे उक्त 
होता है और सब प्राणियोंको मोहमें डालता है तथा प्रः 
लस्य और निद्रासे बाँधता है यानी सर्वगुण सुक्ने 
रजोगुण कर्में और तमोगुण ज्ञानको द्िपाकर am 
यानी कतव्य भूल जानेमें आसक्ति उत्पन्न करता है। 

प्ररतिसे छुटकाराः--जव जीव, शरीरको उत 
करनेवाले इन तीन गुणोंसे पार हो जाता है तो वह जम 
मृत्यु, बुढापेके दुःखोसे मुक्त हो अमरत्यका अनुभव करता है 

शुणातीतोंके लक्ष्णः--गुणातीत वह है जो नते 
सत्व, रज, तमके कारण होनेपर उनसे FT करता है 
न उनके नहीं होने पर उनकी इच्छा करता है। 

वह उदासीनसा रहता है, गुणोंसे चञ्चल नहीं होत 
वह यह जानकर कि गुण अपना काम किया ही करे है 
अचल बना रहता है | सुख-दुःखमें एकसा, अपने ग्रा 
स्थित वह मिट्टी, पत्थर और सोनेको समान सममता। 
और प्रिय, अप्रियको भी एकसा गिनता है । वह धीर रह 
है और निन्दा, स्तुतिको समान जानता है । वह मानै 
अपमान, शत्र और मित्र दोनोंको एकसा समता È lA 
सभी उद्योग छोड़ देता है । 

नोर-देखिये ! ये हा आदर्श मनुष्यके लक्षण हैं। येम 
नहीं देवता हें । भगवद्गीता प्रत्येक मनुष्यको इस उच्च पदवी 
पहुँचनेकी शिक्षा देती है, इससे वढकर शिक्षा क्या हो सकती 

गुणातीत पद कैसे मिळेः--जो परमात्माकी र 
अनन्य भक्तियोगसे करते हैं उन्हें यह पद प्राप्त होता ह 


A ART अवस्थाको प्राप्त होते हैं । 


(६) 
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्त॑ मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतङृत्यश्च भारत ॥ 
-(अ० १७५ १ २०) a 
हे. भारत ! इस गोपनीय उपदेशको जानकर RE 
तुम्हें बताया है, मनुष्य बुद्धिमान्‌ और कृतार्थ हो जाता ! 
_ सुनिये--इस संसारजालको काटकर उस परम फी 
इदना चाहिये जहां जाकर फिर लौटना नहीं पढ़ता! 


` जिसे सूरय, चन्द्र या अभ्नि प्रकाशित नहीं कर सकते | 


® गीतामें ब्रह्मवाद और ईश्वरवाद्‌ ® 


उस स्थानको कौन प्राप्त करते हैं: जो मान-मोहसे 
रहित हैं, जिन्होंने आसक्तिरे दोषोंको जीत लिया है, जो 
सदैव अध्यात्मज्ञानमें लीन हैं, जिनकी सव कामनाएं जाती 
रही हैं, जो सुख-दुःखके झगड़ेसे छूट गये हैं, ऐसे ज्ञानी 
पुरुप इस अव्यय पदको प्राप्त करते हैं । 
जीव कौन है और कैसे आता जाता हेः--मेरा 
ही ( परमेश्वरका ही ) एक अंश जीवलोकमें जीव बनजांता 
है और प्रकतिकी बनी हुई छहों इन्द्रिय.को श्रपनी थोर 
खींचता है । ( पाँच ज्ञानेन्द्रियां-नाक, कान, नेत्र, जिह्ला 
स्वचा और छड मन । ) 
ईश्वर जीव बनकर जब शरीर प्राप्त करता है या छोड़ता 
है, तब वह इन्हें वैसे ही साथ ले जाता है, जैसे हवा (पुष्प 
MR) आश्रयसे गन्धको अपने साथ ले जाती है । 
ईश्वरकी सर्वव्यापकताः--सूर्य, चन्द्र भौर अभिमें 
उसीका तेज है, वही सब प्राशियोंको धारण करता है, वही 
रसरूप चन्द्रमा बनकर सव वतस्पतियोका पोषण करता 
है, वही जठ्राप्ति बनकर अन्नोंको पचाता है, वही सबके 
हृदयमें बैठा हुआ है, उसीसे स्मृति, ज्ञान हैं, उसीसे उनका 
नाश है, वही सब वेदोंमें जानने योग्य है इत्यादि इत्यादि । 
क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम क्या हैं;--सभी नाश- 
वान्‌ प्राणी क्षर हैं, लेकिन जो इनके भीतर है यानी आत्मा है 
वह अक्षर है । इन दोनोंसे परे एक उत्तम पुरुष और है जो 
परमात्मा कहलाता है । वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें 
रमा हुआ उनका पोषण करता है । वह क्षरसे परे और 
wae भी उत्तम है, इसलिये वह लोक और वेदमें 
पुरुषोत्तम नामस प्रसिद्ध है । 
ae (७) 
सर्वगुह्यतमं भूयः शुणु में परमं वरच: । 
इष्टोऽसि मे दढमिति तते वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
(अ० १८। ६४ ) 
श्रब तुम मेरी सबसे गुप्त और श्रेष्ठ बात सुनो । तुम मेरे 
बड़े प्यारे हो, इसीलिये में तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ । 
इसे खूब ध्यान देकर सुनिये । यह सारी गीताका 
निचोड है, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के उपदेशकी यह पराकाष्टा 
हैं। इसके वाद और कोई उपदेश नहीं है। यह aaa 
वचन १८ वें भ्रंध्यायके दो ata है जो उपयुक्त 
Rss आगे हैं यानी ६४ वें ६६ वें छोक-- 
_ मन्मना भव Hee मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥ 


५१ 
ga मन लगाओ, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही 
भजन करो, BR ही नमस्कार करो । तुम मेरे प्रिय हो, 
तुमसे मैं प्रण करता हूँ कि तुम निःसन्देह सु झमें ही श्रा मिलोगे। 
स्वचर्मान्परित्यञ्य मामेकं शरण व्रज्‌ । 
अहं त्वा सर्वपापम्यो मोश्ष्यिप्यामि मा शुतचः N BAN 
सब धर्म छोड़ तुम एकमात्र मेरी शरणमें 'आ जाओ | 
मैं तुम्हें सब पापांसे सुक्त कर TM, शोक मत करो | 
नोट-भगवान्‌ कृष्ण अर्जुनको वचन देते हैं कि यदि 
ब ऐसा करेगा तो वह उन्हीमें मिल जावेगा । दूसर शोकमें 
और भी जोर देकर कहते हें कि “शोक मत करो, डरो मत, में 
तुम्हें सव पापॉसे मुक्त कर दूंगा, शर्त यदद हे कि तुम सब 
कार्मोको छोड दो-सब सम्प्रदायोके झंझटेसि छुटकारा छो, और 
केवल मेरा ही सहारा पकड़ लो । 'सारांश यह है कि जो सव कुछ 
छोड़कर केवल परमेश्वरकी ही शरणमे जाते हैं और उसीमें मन 
लगाते हॅ-उसीके भक्त बनते है-उसीका भजन करते हँ-उसीको 
नमस्कार करते हैं व निश्चय ही परमइवरमें मिल जाते हैं । 
सारी गीताका उपदेश यही है और इससे बढ़कर और 
उपदेश हो भी क्या सकता है | weg ? 
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गीतामें ब्द्यवाद और ईश्वरवाद 
( छखक-श्रीयुत विपिनचन्द्र पाल ) 


गवद्गीता यथार्थमें हिन्दुओंक ब्रह्मवादका 


नहीं अपितु प्राधान्यतः उनके ईश्वरवादका 
\ ग्रन्थ है। इस बातको प्रायः न तो हमारे 
॥ ही देशके लोगोंने और न गीताके गहन 
A | तत्व और उसके व्यापक सार्वभौम 
| सिद्धान्त पर ga होनेवाले विदेशियोंने 
ही हृदयङ्गम किया है, ऐसा प्रतीत 
होता है | 
हिन्दुओंके विचार एवं अनुभवके अनुसार परम तरव- 
के तीन स्वरूप हैं-ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ । ब्रह्मको 
दूसरे शब्दोंमें “विश्वव्यापी सावभौम aa’ कह सकते हैं । 
वह उस ब्यापक AIST नाम है जो विश्वरूपसे व्यक्त होता 
हे, जिससे प्राणिमात्रकी उत्पत्ति होती है, sakes अनन्तर 
जिसकी ama वे जीवित रहते हैं, सष्टिविकास-क्रमके 
अनुसार जिसको weer वे गतिशील होते हैं और 
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जिसमें अन्ततोगस्वा वे प्रविलीन हो जाते हैं, उसे ब्रह्म कहते 


re 


५२ & कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 


हैं । तैत्तिरीय उपनिषदर्मे ब्रह्मा निरूपण इस भाँति 


किया गया है । इस प्रकार ब्रह्मका प्राथमिक स्वरूप, सच 
पूछिये तो श्राधुनिक भ्रलच्यवादियोंके द्वारा प्रतिपादित 
अज्ञात एवं भ्रज्ञेयका ही स्वरूप था । इस वातको प्राचीन 
उपनिषदोंने निःसङ्गोचरूपसे स्वीकार किया है । किन्तु 
धीरे धीरे और क्रमशः यह प्रश्न उठा कि जहां बाह्य आधि- 
भौतिक जगतमें जो निरन्तर विकार होते रहते हैं उनकी 
aed रहनेवाले नित्यताके मूल-तश्वका नाम ब्रह्म हे, वहाँ 
चित्तके आन्तरिक अनुभवोंमें भी उसी प्रकारके विकार 
tena होते हैं, तो फिर हमारे भ्रन्तःसंवेदनकी 
अविच्छिन्न सन्ततिका भधिष्टानभूत नित्य तत्त्व क्या है? 
बह नित्य तत्त्व परमात्मा है, जिसे सबके भीतर रहनेवाला 
अर्थात्‌ भ्रन्तर्यांमी या साक्षिचैतन्य अर्थात्‌ वह नित्य 
ज्ञान जो हमारे अन्तरजीवनका नित्य प्रबुद्ध द्रष्टा है, कह 
सकते हैं | किन्तु यह अन्तजीवन इन्द्रियगोचर बाह्यजगतूसे, 
जिसे 'व्यक्त' कहते हैं, असम्बद्ध नहीं है । अपनी इन्द्रियोंके 
झारा, जिसमें अन्तःकरण भी, (जिसे संस्कृत-भाषामें चित्त 
अथवा “मनस्‌? कहते X) सम्मिलित हे । हम लोग इस 
बाह्य-जगत्‌ अथवा 'ब्यक्त' के साथ सवेदा सम्पकमे आ रहे 


हैं । यही नहीं, हम लोग लगातार उसपर अपना प्रभाव 


डाल रहे हैं और बदलेमें उससे प्रभावित हो रहे हें । ऐसी 
दशाम यह प्रश्न अनिवार्यरूपसे उपस्थित होता है कि 
बाह्य-जगतके साथ, जिसमें मनुष्य एवं मनुष्येतर तथा 
आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकारके इन्द्रियगोचर 
पदार्थ अन्तगेत हैं,-हमारे जो व्यवहार इन्द्रियोंके द्वारा 
होते हैं, उनके अन्दर सम्बन्धका aa क्या है ? यह 
सम्बन्धका तत्त्व अवश्य ही कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिये 
जो एक ही कालम हमारे अन्दर भी विद्यमान हो और 
पाश्‍वेवती इन बाह्य-पदार्थामें भी बाह्यरूपसे अवस्थित हो । 
परतच्वके स्वभाव एवं AST सम्बन्धमें जो यह अन्तिम 
प्रश्‍न है, उसका उत्तर यही हो सकता हे कि जो वस्तु एक 
ओर तो हमारी संवितका और दूसरी ओर हमारे ज्ञान, भोग 
तथा क्रियाथोके गोचर इन पदार्थोका आलस्बन है , वह 
भगवान्‌ है। _ 


WES स्वरूपकी यह कल्पना गीताके इश्वरवादका 


मूल सिद्धान्त है। इंसाइयोंके मतमै जिसे सगुण ईश्वर 


कहते हैं, उसकी सबसे ऊंची अनुभूति हिन्दुओंके मतमें 


~अ 
भगवान हें | ईश्वरवाद सर्वत्र इसी सगुण ईश्वरके सिद्धान 
पर अ्रवलम्बित है । 
किन्तु भगवान्‌" का स्वरूप “ब्रह्म के स्वरूपका, जो वासके 
"निर्गुण ईश्वर! का स्वरूप है, एक संक्षिप्त रूप है। उप 
ब्रह्मके स्वरूपका प्रत्याख्यान अथवा अपवाद नहीं होता। 
अवश्य ही, उपनिषदोंमें बह्मको समस्त भूतोंके अन्दर Ray 
करनेवाला अथवा “परमात्मा” बतलाया गया है I 
“महाप्रभु? भी कहा गया है--“महान्प्रभुवे पुरुषः p Ry 
यद्यपि इन वाक्योंमें बर्की सगुणताका भाव है, तया 
यह निविवाद है कि ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले हमा 
अन्थोंमें परमात्म-तत्वके निर्गुण स्वरूपको ही प्रघानता दै 
गयी है, सगुणस्वरूपको नहीं । 

'सगुणता'के अन्दर F aa’ का भाव भ्र्थतः था जात 
है । शाङ्कर-वेदान्तके अहरौ तवादमें बह्मके अन्दर इस Fa 
लिये कोई स्थान नहीं है। तथापि जब भगवान्‌ aR 
यह सिद्ध करनेका उपक्रम किया कि इस विश्वकी उसा 
अह्मसे हुई है जो सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप है, तब वाई 
यह प्रश्‍न किया कि “जब ज्ञाता और ज्ञेयके बिना शाक्त 
होना असम्भव हे तब सश्टिके पूर्व अह्मके ज्ञानका विषय का 
था ?' भगवान्‌ शङ्करने उत्तर दिया कि “नाम और रुप, 
उस समय उनके ज्ञानका विषय था, जो इस सृष्टिका बौ 
है और जो बह्मसे न तो भिन्न हे और न अभिन्न tt 
जो व्यक्त नहीं है किन्तु व्यक्त होनेका प्रयत्न करता है" ग्र 
इस नाम और रूपके द्वारा, जिसे यूनानी दार्शनिक 
(Logos) amà पुकारा है, ब्रह्म या परमात्मा ™ 
सगुण रूपको धारण करते हैं। गीतामें इस नाम at 
रूपको 'प्रकृति' कहा गया है । यह प्रकृति बह्मसे न तो रि 
है और न अभिन्न ही है । यह बह्ममे स्थित है N 
इसके अन्दर विद्यमान होते हुए भी इसमें नहीं है । या 
कहें कि om इस सृष्टिमे स्थित और उसके प्रत्येक परग 


` अलुप्रविष्ट होते हुए भी वह उसके बाहर और उस 


है । वह सृष्टिके अन्दर व्याप्त भी है और साथ ही उसके 
अर्थात्‌ अव्यास भी है । किन्तु बह्म एक और अखण्ड | 
वह सृष्टिके प्रत्येक पदार्थमै अपने समग्ररूपसे तथा di 
अ'शमें विद्यमान हे । एक परमाणुके अन्दर भी वह 
ही पूण अर शमें विद्यमान हे जितना सारे विश्वमे! 
इस स्वरूपस ईश्वर और जगतका निरूपण ब्रह्मवादिय 
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श्रीलक्ष्मणनारायण गदे, “A 
सम्पादक “श्रीक्ष्ण-सन्देशः कलकत्ता | श्रीगयाप्रसादजी शास्त्री । आ 


a en Ma NN 


श्री टी० खुब्बाराव | 
do eta ( बच्चाका ) शर्मा । 


रीशाङ्करजी | 


qo भवान 


७ 


हो सकता है । किन्तु गीताके उपदेशसे इस मतकी, जिसे 
बह्मवाद'के दाससे पुकारते हैं, पुष्टि नहीं होती । 'में इन 
सारे भूतोंके अन्दर हूँ भी और नहीं भी हूं। यह मरे 
स्वरूपका सबसे बड़ा रहस्य है ( गीता ९।४-५ ) गीताके 
grat ये शब्द WATTS मुखसे प्रकारान्तरसे बारबार निकसे 
हें और इन शब्दोंके द्वारा गीतामें, जिसे “ब्रह्मवाद” कहते 
हैं, उसका Sacre’ के नामसे पुकारे जानेवाले मतके साथ 
समन्वय किया गया है । 'विभूतियोग'के (ad) अध्याय- 
में इन दोनों मतोंका समन्वय बड़ी ही सफलताके 
साथ किया गया है । इस अध्यायमें जहाँ बरह्म या परमात्म- 
तर्वको अथवा जिसे दार्शनिक लोग 'कूटस्थ' कहते हैं 
उसको विश्वके “समस्त verte? चाहे वे छोटे हों या बड, 
अच्छे हों या बुरे, भ्रन्तहित बतलाया है। वहाँ ब्रह्मकी 
अभिव्यक्ति? में असन्दिग्धरूपसे भेद भी वतलाया गया है 
आर यह भेद भिन्न भिन्न पदार्थोके वास्तविक स्त्ररूपके अनुसार 
होता है । किसी पदार्थमें उसकी सत्ता अधिक sta 
अभिव्यक्त होती है और किसीमें न्यून श्र शमें । सष्टिके अन्दर 
जितने “प्रकार! के पदाथ हैं, sada सर्वोत्कृष्ट एवं सवेश्रेष्ठ 
पदार्थौको एक विशिष्ट अर्थमें ब्रह्मका ही स्वरूप बतलाया 
गया है । 'प्रकाश देनेवालोंमें मैं सूर्य हू”, पर्व॑तोंमें में 
हिमगिरि हू, योद्धाश्रंमे मैं परशुराम g, पाण्डवोंमें मैं 
aga हू और ब्ृष्णिकुलके चषत्रियोंमे में कृष्ण हू” इत्यादि। 

“ब्रह्मवाद? के नामसे प्रचलित सिद्धान्तके सम्बन्धमें जो 
लोग बहुधा यह कहते हैं कि उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु 
ब्रह्मरूप है, उनकी इस भूलका इन ऊपरके शब्दोम बहुत ही 
स्पष्टरूपसे निराकरण किया गया है। हाँ, इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि सारे पदार्थ ब्रहमके अन्दर हैं; परन्तु साथ ही गीताका यह 
सिद्धान्त है कि ब्रह्म इनमेंसे किसी पदार्थमें नहीं है। (गात, ० । ४) 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु बह्मके ही 
अन्दर उत्पन्न होती है, बह्ममें ही आगे बढ़ती है, aaa ही 
जीवन धारण करती है और was ही अन्दर अपने स्वरूपका 
श्रनुभव करती है किन्तु निःशेषरूपसे वह किसी एक वस्तुके 
अन्दर नहीं हे । यद्यपि ब्रह्म प्रत्येक वस्तुके अन्दर अपने 
समग्ररूपसे एवं पूर्ण o's विद्यमान है, फिर भी भिन्न 
भिन्न पदार्थोके अन्दर उसकी अभिव्यक्तिकी मात्रामें 
न्यूनाधिक्य स्पष्टरूपसे है और इसी सत्यका गीताके 
ब्रह्मवादमें असन्दिग्धरूपसे स्पष्टीकरण किया गया है और 
ऐसा करनेमें गीताके.द्वारा 'ब्रह्मवाद' के नामसे प्रचलित 
सिद्धान्तके . मूल-तस्वका सच्चे इश्वरवादके साथ बड़ी 


& गीताकी साधना & ५३ 


उत्तमतासे सामञ्जस्य किया गया है, भगत्रदूगीताके 
द्वारा प्रतिपादित ‘ae’ श्रथवा ERÈ इस मूल- 
सिद्धान्तको जो हृदयङ्गम नहीं कर सकता, वह हिन्दुओंके 
ईश्वरवादका वस्तुतः स्वरूप क्या है, इसे यथार्थ रीतिसे न 
तो समझ सकता है और न उसके ARTIST जान सकता 
हे, बंगालके श्रीचेतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित वेष्णव- 
सम्प्रदायके अन्दर इस सिद्धान्तका ate भी ्रधिक विकास 
हुआ है । उसके सम्बन्धमें फिर कभी लिखेंगे । 


गीताची साधना 
( Se पं० श्रीभवानीराक्कूरजी ) 


मद्भजगवद्गीताके अनुसार साधनाके 
मुख्य चार सोपान हैं, इन चारोंका 
ही अभ्यास क्रमशः आवश्यक है | 
इनमें सबसे पहला कमंयोग हे, 
जिसका वर्णन गीतामें सर्व-प्रथम, 
विशेषकर तृतीय अध्यायमें है । दूसरा 
C459 अभ्यासयोग है जिसका वर्णन छठे 
अध्यायमे है। अभ्यासयोगको कोई कोई कमंयोगके अन्तर्गत 
भी मानते हैं। तीसरा चतुर्थ अध्यायोक्त ज्ञानयोग है रौर 
चौथा भक्तियोग है जिसका वर्णान बारहवें श्रध्यायमें है । 

कर्मयोंग-- सबसे पहले फलकी कामनाको छोडकर 
केवल कर्तव्यवुद्धिसे निष्काम कर्म किया जाता है, जिससे 
सिद्धि-श्रसिद्धि दोनांमें कर्ता समान रहता है। परन्तु वह 
कर्मका त्याग कदापि नहीं करता ( गी० २।४७०४८ और 
६। १) । निष्काम कर्म करनेसे किञ्चित्‌ चित्त-शुद्धि होनेपर 
साधक यह समझने लगता है किप्राणीगण स्वतन्त्र न होकर 
एक ही विश्व-विराटके भिन्न भिन्न भ्रंग हैं, इसलिये उन 
सभीको परस्पर सहायताकी अपेक्षा है (गी० ३ । १०) । 
श्रीभगवान्‌ स्वयं भी विश्वहितार्थं निष्कामभावसे कर्म कर 
रहे हैं (गी० ३। २३-२४ )। इस समयसे साधक स्तार्थ- 
परायण होना ईश्वरीय संकल्पके विरुद्ध सममकर लोकहितार्थ 
कर्म करना प्रारम्भ कर देता है (गी० ३। २०, २५ )। पात्र: 
में दान, रोगी-चिकित्सा- प्रबन्ध, दीन-दरिद्र-पोषण आदि सब 
इसके अन्तर्गत हैं । इस अवस्थामें यह एक आपत्ति आ जाती 
हे कि साधकके हृदयमें मान-बड़ाई, यश-प्रतिष्ठा आदि प्रास 


५४ 
करनेकी वासना जाप्रत्‌ होने लगती है । क्योंकि इसमें 
दूसरेका उपकार कानेकी भावना मनमें वर्तमान रहती है, 
जिससे श्रभिमान श जाता है। इन सत्र सूचम वासनाश्रोंके 
आ जाने प्रे भी कर्म, बन्भ्रनका कारण हो जाता है । भ्रतएव 
तीसरी अवस्थामै कमे यज्ञक्री भांति किया जाता है । भक्ति- 
भात्रसे किये जानेपर उस यज्ञ के फलको श्रीभगवान्‌ सृष्टि- 
हितमें संयोजित कर देते हैं, क्य कि वे ही यज्ञे भोक्ता 


हैं Mos । २९) । पञ्चमहायज्ञको इसी महायज्ञफे अन्तर्गत 
समझना चाहिये | 


अस्यासयोग--कमैयोगसे मन और चित्तकी शुद्धि 
होनेपर ही मनोनिग्रह सम्भव है, 'ग्रनेक यत्न करनेपर भी 
जो बहुतसे लोग मनका निग्रह नहीं कर सकते, उसका 
यही प्रधान कारण है कि वे पहले कर्मयोगद्वारा अपने 
चित्तकी शुद्धि नहीं करते । अभ्यास और वैराग्य 
ही मनोनिग्नहके प्रधान उपाय हैं ( गी० ६। ३५ )। 
प्राणायाम (गी० ४ । २९ ), लच्षय-योग--दृष्टिको 
नासिकाके अग्रभाग आदि किसी स्थानपिशेपमें संलग्न 
करना-- (fe ६। १३ ) प्रति मनोनिम्रहके साधन- 
अभ्यासकी भी यहां चर्चा की गयी है & । उत्तम अभ्यास 
यह है कि 'कामात्मक संकल्पको व्यागकर इन्द्रियोंकी 
बहिसुंख बृत्तियोंको अन्तर्मुखी करके धीरे धीरे बुद्धिके द्वारा 
चित्तकी भावनाओंको रोककर चित्तको कारण-शरीरस्थ 
जीवात्मामे स्थित करना और फिर किसी भी भावनाको न 
आने देना? (गी० ६ । २४, २५) जब जब यह चञ्चल 
चित्त आत्मासे अन्यत्र जाय, तब ही तब उसको वहांसे 
लौटाकर फिर थात्मामे स्थिर करना (गी० ६।२६ ) इस 
प्रकार एकाग्रता करनेकी बारम्बार चेष्टा ही यथार्थ अभ्यास 
है। परमोत्तम अभ्यास यह है कि चित्त झात्माके बदले 


शीभरवानूमै संलझ कर दिया जाय (गी० ६। १७ )। क्योंकि 


योगाभ्यासियोंमें अन्तरात्माको भ्रीभगवानूमें अपितकर 
श्रद्धासे उतका भजन करनेआाला योगी ही परमोत्तम है 
(Cie ६।४७) । ऐपे 'आत्मसमपित अभ्यासीमे सब 
प्राणियोंके प्रति एकात्म-युद्धि उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह 


दूसरेके दुःखको अपना दुःख समझकर उसको निवृत्तिके लिये 
यथासाध्य TA करता है (Mo ६। २९ स ३२) ` 


N & गौत.में छठे अध्य.य तक sacra 


& कृष्ण वन्दे जगद्गुरम्‌ ® 


प्राणायाम और लच्य-योगादिके ग्रभ्याससे चित डि, 
एकाग्र होनेपर किञ्चित्‌ चमत्कारिक शक्तियोंकी भी प्रति 
सकती है; किन्तु न तो वह यथार्थ आध्यात्मिक योग P 
उससे शान्ति मिलती है और न भगवस्माप्ति ही होती) 
जो कि योगका मुख्य उद्देश्य है। बल्कि उससे उल्टा ब्याग 
होता है। यथार्थ वैराग्यकी प्राप्ति तो केवल भगदा 
ही होती है, जिसकी वास्तविक मनोनिग्रहके लिये ग्रयर 
आवश्यकता है । 


ज्ञानयोग--कर्मयोग द्वारा चित्तकी शुद्धि और श्रा 
योगद्वारा मनके निम्रहीत होनेपर जत्र बुद्धि शानत भरै 
शुद्ध होती है तब साधक ज्ञानकी प्रातिके योग्य होता ह 
शस-दसादित्रिशिष्ट साधक आचायैद्वारा शाखे सिद्वा 
IUP उसका मनन करता है । यह केवल atin 
शास्रक्ने सिद्धान्तका ज्ञान प्राप्त करना है। इसीको साया 
रूपी ज्ञानयज्ञ भी कहते हैं (गी० ४। २८)। 

भक्तियोग--इस प्रकार कर्म, अभ्यास और ज्ञानयोः 
की प्राति होनेपर साधकमें श्रीभगवानके प्रति अनुराग उता 
होता है और तब वह भगदत-प्राप्तिकी साक्षात साउत 
अनुसरण करने योग्य होता है जिसका वणन बा 
अध्यायमें WSL से १२ तक है। यहां सात साघनाग्रे . 
इस प्रकार वण न है- 


(९) कर्मफरुका अर्पण--श्रीसगवानूने इसको सक 
नीचेकी अवस्था माना है क्योंकि उनके निमित्त al 
कमेमें सबसे पहले यही है। इस अवस्थामें ATG 
योगका आश्रय लेकर श्र्थात्‌ केवल श्रीभगवानूके fate 
कर्मफलका त्याग किया जाता है (गौ० १२। ११) क 
योगके कर्म और इस भक्तिके कर्ममें तो बड़ा भेद६' 
कर्मयोराका उद्देश्य केवल चित्तशुद्धि है, उसका © 
कारण वह भगवत्प्रेस नहीं है, जो वहां बीजख्पमे रहता 
किन्तु भक्तियोगकी इस meni साधके 
भरावत्मेम अंकुरित AAR कारण वह प्रत्येक कर्म करते a 
श्रीभगवान्‌ (अपने इष्टदेव) का स्मरण करता है at 
करनेमें उसका सुख्योद श्य उसके फलका उन्हींके 
कमलोंमें अ्रपेण करना होता है (Alo ४। २४ 
सतत स्मरणद्वारा (गो० ८। ७ ) वह श्रीभगवान 


) ४ 


- 3 5 ` + Fer 
ऐले उस समयके प्रचलित - सिदधन्तोंको चचो को है और उनकी अपूरी 
खला हे । GAY वारह तक अपने मतका प्रतिपादनकर उपदेशको पूर्ण किया 


है और उसके बाद उनका विशेष विवरण दै! 


& गीताकी साधना ७ ७५ 


युक्त अथीत्‌ क्रमशः उनके सञ्चिकटस्थ होता जाता है और 
इसीका नाम 'मद्योगमाश्रित? है ( गौ०१२ । ११) यहां 
वह केवल उन्हीं धर्माचुक्ल कर्माको करता है, जिनका फल 
श्रीभगवानऊे प्रति अर्पण करने योग्य होता है। उनके 
कदापि प्रतिकूल नहीं करता । 


( २ ) कमीपण-दूसरी अवस्थामें कमे ही श्रीभगवानूऊे 
निमित्त किया जाता है (गी० १२ । १०) यानी फलकी जगह 
स्वयं कम ही अर्पण होता है ( गी० 2 ३०) यह दास- 
भावके सदृश है किन्तु इसमें श्रीभगवान अपनेसे भिन्न प्रभु न 
होकर परम लघय बन जाते हैं; जिनको, प्रेम-पूरित 
हृदयसे परिपूर्ण सेवाद्वारा प्राप्त करना ही जीवनका एक- 
मात्र लक्ष्य बन जाता है (गी० ११ । ५५) इस स्वितिमं 
साधक अपने गृह, परिवार, देभव, शरीर, मन, बुद्धि झौर 
क्रिया-शक्ति आदि समेत दृश्य-मात्रको श्रीभगवानकी वस्तु 
मानता है और केवल उन्हींके निमित्त उन सबका व्यवहार 
करता है, स्वार्थक्रे लिये कदापि नहीं करता । प्रत्येक कमे 

करते समय इस भावको ध्यानमें रखकर वह निरन्तर 
श्रीभगवानूका स्मरण करता रहता है (गी० ८।७)। 
वह प्रत्येक कर्म, यहां तक कि, भोजन तक भी श्रीभगवानूके 
पदार्थोंकी ( शरीर, परिवार आदि ) की रक्षाके निमित्त 
आवश्यक जानकर करता है और उन कर्माको वह 
श्रीभगवानका ही कमे सममता है। इसी तरह यज्ञ, दान, तप 
आदि कमै भी लोक-हितके लिये श्रीभगवानके कार्य 
सममकर करता है (गी० ९ । २७) । क्योंकि वह जानता है 
कि धर्मकी रक्षा श्रीभगवानका सुख्य और परम प्रिय कार्य 
है, जिसके लिये वे स्वयं अवतार लेते हैं (गी० ४ । ७-८) 
और यह तीनों ही यज्ञ, दान, तप) मानव-समाजको 
पवित्र करनेवाले हैं (गी० १८ । ५)। इस कर्माप॑ण-भावसे 
कर्म करनेपर नित्य व्यवहारके सभी स्वाभाविक कर्माका 
सम्पादन श्रीभगवानूकी पूजा हो जाती है (To १८ । ४५, 
४६, ५६) | इस अवस्थामें साधकके लिये भगवत्‌-परायण 
होना, चित्तको सदा श्रीभगदानमें समर्पित रखना और सम- 
बुद्धि होना आवश्यक है (गी० १८ | ५७) इस समय वह 
नोचे-ऊँचे, छोटेबड़े सभीको श्रीभगवानका अंश 
सममकर सभीको MAERA एक-समान सममता है 
(ito ५। १८) और इसीलिये वह लोक-हितकर कर्मको 
श्रीभगवानका मुख्य प्रिय काये समझकर उसमें विशेषरूपसे 
प्रवृत्त रहता दै (fo ५। २५,१२॥ ४ ) इस भावसे कर्म करने- 


पर कमसे विपरीत या अनुपयुक्त परिणाम होनेपर भी वह 
साधक aaa, असंग और कर्माप॑ण भावके कारण पापका 

भागी नहीं होता (गी० ५। १० २८)। वह समता है कि 
उसमें जो क्रिया आदि शक्तियां हैं सो सभी श्रीभगवानकी हैं 


Cho ७। १२ ) । वह तो कमे करनेमें केवल निमित्तमात्र 
नेकी चेष्टा करता है (गी० ११ । ३३ )। 


(९ ) अभ्यास--ग्रभ्यास-योगके अभ्यास और इस 
भक्तिके अभ्यासमें यह भेद है कि पहलेका उद्देश्य चित्तकी 
एकाग्रता है, जिसके निमित्त किसी इच्छित वस्तु था स्थान- 
विशेषपर चित्त संलग्न किया जाता है । किन्तु यहांपर इसका 
लक्ष्य केवल भगवत-प्राप्ति है और वही इसका विषय भी 
है ( गी० १२। ९ )। श्रीभगवान्‌ (अपने इष्टदेव) के दिव्य 
नाम (मन्त्र ) के जप और हृदयकमलमें उनकी दिव्य 
साकार मूत्तिको चित्रितकर उसमें श्रद्धा तथा ग्रनन्यभावसे 
चित्तको एकाग्र data करना A यहांका उपासनारुपी 
अभ्यास है । इस अभ्यासमें प्रवृत्त होनेरालेका श्रीभगवान 
शीघ्र उद्धार करते हैं ( गी० १२। २, ६, ७, ९ )। जिस 
साधकका मन जिस इष्टदेव ( विष्ण, शक्ति, शिव आदि ) 
में स्वभावतः अनुरक्त हो, उसे उसीकी उपासना करनी 
चाहिये । इस उपासनाके fat उपास्यका मनोहर चित्र 
रखना श्रावश्यक है, जिसके अनुसार हृदयमें भी पैरसे 
आरम्भकर क्रमशः उपरके समस्त अ्ंगोंकी एक सुन्दर मूर्ति 
बनायी जा सके और फिर उस ग्राभ्यन्वरिक हृदयस्थ साङ्गो- 
पाङ्ग सूत्तिमें चित्त सन्निविष्ट किया जा सके | उपास्यकी 
हृदयस्थ मृत्तिपर चित्तके सन्निविष्ट हो जानेपर अन्य किसी 
भी भावनाको fwd नहीं थाने देना चाहिये श्रौर जब 
चित्त अन्यत्र चला जाय ( जो प्रारम्भमें अवश्य होता है) 
तब उसको शीघ्र वहांसे फिर उसी उपास्यमें लौटाकर 
daa करना चाहिये ( गी० ६ २५, २६, ३५ )। इस 
तरह बार बार यत्नरूपी श्रभ्याससे चित्त उपास्यम संलग्न हो 
जायगा । यह अभ्यास प्रतिदिन नियमपुवेक् नियत समय- 
पर करना चाहिये। इसके लिये उपयुक्त समय प्रातः और 
सायंकाल है । 


( ४ ) जान--उपयु क्त उपासनारूपी ग्रभ्यासके फल- 
रूप साधकके अन्दर ज्ञानकी जागृति होती हे । इस समयका 
यह ज्ञान कवल बुद्धिजनित नहीं रहता किन्तु उन साधक- 
को थपनेमे सद्गुणाँका विकास करना पढ़ता है जिनका 


` 
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# कृष्णं वन्दे जगद्णुरुम्‌ 


a 


अ 


उल्लेख अध्याय तेरहके ७ से ११ तकके SBM AT के 
नामसे किया गया हे। इस ग्रवस्थामे कर्म और चित्तकी पूण 
शुद्धि हो जानेके कारण प्रबल श्रवण, मनन, निदिव्यासन- 
द्वारा प्रकृति, पुरुष,ज्ञेय आदिका ज्ञान उसको साधारण रीति- 
से और चत्र चेत्रज्ञका ज्ञान विशेष रीतिसे प्राप्त हो जाता 
है | ऐसे साधककी स्थिति श्रनवरत निदिष्यासनद्वारा PRT- 
शरीरके अभिमानी प्राज्ञ” जीवात्मा तक हो जाती है, उसको 
यह भी ज्ञान हो जाता हे कि कारण शरीरके ऊपर जो 
तुरीय चैतन्यरूप श्रीभगवान्‌का परम प्रकाश, वह गायत्री है, 
जिसकी सहायतासे ही वह वहांसे ऊपर उठकर और मायाको 
अतिक्रमकर श्रीभगवान्‌की प्राप्ति करेगा ( गी० ७ । ५, 
१४; ९ । १३ )। 


(५) ध्यान-यह ध्यानकी अवस्था ama ऊंची है 
(ite १२ । १२) । इसीका नाम ध्यानयोग भी है। 
(गी० १८। ४२) । यह चित्त या मस्तिष्ककी वृत्ति अथवा 
कार्य न होकर हृदयका कार्य है । श्रीभगवानूके निमित्त 
त्याग, उनकी अहैतुकी उपासना और सदगुणयुक्त ज्ञानके 
फलस्वरूप हृदयके पवित्र होनेसे उसमें उस परम प्रेमका 
सञ्चार होता हे, जो श्रीभगवानकी ओर अनवरत प्रवाहित 
हुआ करता है, जिससे ध्याता तुरन्त अपने ध्येयको 
हृदय-कमलमें ही (गा० १३ । १८,२३,३२; १४। १५) 
साक्षात्‌ देख पाता है और इस दिव्य-दर्शनको प्राकर वह 
उनके श्रीचरणकमलोंमें प्रवेश कर जाता है और तदनन्तर 
उस दुर्लभ मकरन्द्का रसास्वादनकर कृतार्थ होता है । पहले 
ज्ञान, फिर दशेन और तब प्रवेश, यही कम है Gio १५) 
४) । इस अवस्थामै वह ज्यों ही और जभी ध्येयका 
ध्यान करता है त्यां ही वे उसके हृदयमें प्रत्यक्ष हो जाते 
हैं । अब ध्याता-ध्येय, नाम-नामी और मन्त्र-देवताकी 
एकता प्रत्यक्ष हो जाती है । यही आत्मापैण-भाव है । 
इस अवस्थामें साधक भक्तको श्रीभगवान्के विश्वरूपका 
दर्शन होता है, जिससे वह श्रीभगवानऊो सर्वत्र प्रत्यक्ष व्याप्त 
देखता है और इसीसे तब वह सभीको श्रीभगवानूका रूप 
जानता है, जो परम दुखेभ अवस्था है (fe ७ । १६ ) । 


इस समय संसारके हितार्थ श्रीभगवानका तेज A 
करनेके लिये वह केन्द्र बन जाता हे, जो तेज उसके हक 
प्रवाहित होकर संसारका परम कल्याण करता है।॥ 
साधकके जीवनका घत ही परोपकार हो जाता है। | 


साधारण लोगोंके अभ्यन्तरमें श्रीभगवान्‌ दृष्ट अ 
साक्षीकी भाँति रहते हैं। जो अनन्य भावसे श्रीभा 
नियुक्त रहकर उनकी उपासना करता है उसके Ra; 
अनुमन्ता हो जाते हैं अर्थात्‌ उसे योग-क्षेम प्रदान झ 
हैं (गी० ९ । २२) । जो भगवानूमें तन्मय होकर उपे 
यश-वर्ण न आदि द्वारा दूसरोंकों भी ईश्वरोन्मुस ग्रे 
हें । श्रीभगवान्‌ उनके अभ्यन्तरमें ज्ञानको wafers 
अज्ञान-तिमिरका नाश कर देते हें (गी० १० । ६से ॥॥३ 
ऊपरकी अवस्था हे । ऐसे भक्तके वे भोक्ता हो जाते! 
अर्थात्‌ उसके त्यागरूपी यज्ञके फलको वे संसारके हि 
लिये स्वयं बर्तते हैं । तेरहवीं अध्यायके २२वें शोक 
यही भाव हे । 


( ६ ) कर्मेफल-त्याग-यह ध्यानसे भी उच्च है (aot! 
१२) यह कर्म-फल-त्याग मामूली कर्म-फल नहीं, पर मोर 
का त्याग है और इसी कारण गीताके श्रन्तिम अ्रध्याक 
नाम “मोच्च-संन्यास' है । इस समय उस भक्तको मो 
प्रासिका पूर्ण अधिकार होता है परन्तु वह सदा श्रीभग 
की सेवामें संयुक्त WAS सामने मोक्तको अति तुच्छ समर 
कर उसका सहर्ष त्याग कर देता है । इसी अवस्थामें उसे 7 
भक्तिकी प्राप्ति होती है ( गा० १८ । १४,१) AE 
अपने आत्माको श्रीभगवानमें अपण कर देता है, जो सृ 
मूलकारण-स्वरूप उनका आदि संकल्प है (गा १८६८) 


(७) शान्ति-मोक्ष-स्यागकर आत्मसमर्पण करते * 
यथार्थ शान्ति मिलती हे, अन्यथा नहीं । क्योंकि इस ae 
समपंणद्वारा श्रीभगवानके सृष्टि रचनेके आदि © 
( स्कोऽहं बहु स्याम्‌ ) एक हू” अनेक हो जाऊं, AÝ 
होती है। यही मोक्ष-त्यागके अनन्तरकी परम शा 

(ño १२।१ २) 
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जिन दुष्टोंका हर लिया मायाने सब ज्ञान | 
मेरी .शरण न हों अधम वे आसुर अज्ञान ॥ 


आत्म-समपेण-योग 


[ लेखक-श्रीयुत रङ्गनाथ दिवाकर एम०५०, सम्पादक “कर्मवीर” धारवाड] 


3 Cae at 
qe a गवद्गीता व्यवहारयोग ओर कतंब्यशासतरकी 
| He भ्‌ हः सबसे वढी खान है। यही कारण है कि 


b उसके तात्पर्य, उसके प्रतिपाद्य विषय और 
्चत्न स्वि उसके मुख्य उद्देश्यके सम्बन्धमै सेकड़ों 
मत प्रचलित हो सके हैं । केवल एक बडा भारी सन्तोष 
यह है कि इस ग्रन्धरल्रक़ी किसी व्याख्याको लीजिये--चाहे 
उस व्याख्याका रचयिता कोई भी हो- जो निष्कर्ष इसमेंसे 
निकाला गया है वह बड़े ही उच्च कोरिका है और इस 
अन्थके, जो किसी भी विश्वधर्मका सूत्रग्रन्थ बन सकता है, 
महत्त्वको बढ़ाता है। 

अभी हालमै अथवा सन्निकट भविष्यमै किसी विश्वधर्म- 
के प्रचलित होनेकी सम्भावना है या नहीं, यह कल्पनाका 
विषय है । किन्तु मानव-प्रकृतिका तास्विक रूपसे अ्वेत्चण 
करने तथा जितने भी मतमतान्तर आजकल प्रचलित हैं, 
उनका परिशीलन करनेसे हम लोग एक विश्वधर्मके मूल 
तत्त्व अवश्य निर्धारित कर सकते हैं। थह तो आपाततः 
सिद्ध है कि एक छोटेसे लेखके अन्दर इतने बड़े विषयका 
एक छोर भी नहीं समा सकता । हां, उसका सूत्ररूपसे 
निर्देश अवश्य किया जा सकता है | 

मनुष्य नाना प्रकारकी समन्वित शक्तियोंका एक पुज 
है। उसका व्यक्तित्व उसकी शक्तियोंका ही समन्वय है । 
मचुष्यके WR जो जो शक्तियां हैं वे बहुधा परस्पर 
विरोधिनीसी जान पड़ती हैं और प्रायः उनमें पारस्परिक 
gam इष्टिगोचर होता है जब वे एक वूसरीको दवानेका 
यत्न करती हैं । महाभारत युद्धके प्रारम्भमें अजु'नके मनमें 
ऐसा ही आन्तरिक युद्ध fer हुआ था । रात्म-निरी्षण- 
के द्वारा प्रत्येक मनुष्यको अपने मनरूपी कुरुचेत्रके मेदानमें 
ऐसे कई संग्राम दृष्टिगोचर होते हें Arg ठीक जिस 
प्रकार इस विश्वके विशाल प्राङ्गणमे असि और जल, शीत 
और उष्ण इत्यादि परस्पर विरोधी इन्द्र अवस्थित हैं, उसी 
प्रकार ये सत्र शक्तियाँ एक ईश्वरीय उद्देश्यकी पूति के लिये 
एक ही व्यक्तिके अन्दर समन्वित हैं । 

इस प्रकार यदि हम मनुष्यकी शक्तियोंका विश्लेषण 
' करें तो हमें ज्ञात होगा कि मनुष्यका व्यक्तित्व प्राण, चित्त, 
कर्म, भाव और ज्ञान इन पांच शक्तियोंका बना हुआ है | 

< 


इसमें सन्देह नहीं कि भिन्न भिन्न मनुष्योमे ये शक्तियां 
भिन्न भिन्न परिमाणमें रहती हैं । परन्तु ऐसा कोई मनुष्य 
anan भी नहीं मिलेगा जिसमें ये शक्तियां अ'श रूपमें 
भी विद्यमान न gti इनमेसे किसी एक शक्ति अथवा 
सारी शाक्तियोंके व्यापारके द्वारा सुखकी चरम सीमाको 
प्राप्त करनेके निमित्त प्रत्येक व्यक्ति 'भ्रधिकसे अधिक प्रयत्न 
करता रहता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस लोक 
तथा परलोकर्मे उभयत्र ऐकान्तिक AAN केवल श्रानन्दकी 
प्राप्ति ही प्रत्येक मनुष्यके प्रयक्षका चरम ल्य है । इस 
उद्देश्यकी सिद्धिके निमित्त ही हठयोग, राजयोग, कर्मयोग, 
भक्तियोग और ज्ञानयोग इन पांच योगोंकी उत्पत्ति हुई, 
जिनका हमारे mai वणन है । इन पांच योगोंका 
विकास मनुष्यक्री ऊपर बतायी हुई पांच शक्तियोंके आधार 
पर ही हुआ है और इन शक्तियोंके विकास, निग्रह, संयम 
और यज्ञार्थं विनियोगके द्वारा परमानन्दकी प्राप्ति ही इन 
योगोंका लक्ष्य है। परन्तु इन पांचों योगोंसे बढ़कर और 
वास्तवमै इनसे उपरकी श्रेणीका योग आत्मसमर्पण-योग है 
क्योंकि वह उन सबकी अपेक्षा ahs व्यापक है और |उस- 
का क्षेत्र इतना विशाल और सबके अनुकूल है कि उसके 
अन्दर उक्त पाँचों योगोंका समावेश एवं समन्वय हो जाता 
है । वास्तवमें यह श्रात्मसमपं ण-योग ही एक ऐसा मार्ग है 
जो अखिल मानव-जातिकों उस wer तक पहुँचानेमें 
सहायक हो सकता है जिसकी ओर उसकी सारी श्राकांक्षाएं 
दृष्टि लगाये हुए हैं। नवजात शिशुके हृदयके मन्द स्पन्दन- 
का एवं दाशीनिकके बड से बड़ was एक ही लक्ष्य 
हे--केवलानन्द्‌ । और उस आनन्दको प्राप्त करनेका 
सबसे सुगम एवं सच्चा मार्ग गीताम प्रतिपादित आत्म- 
समर्पणयोग ही है। 

गीताके दूसरे भ्रध्यायमें अज्जु नकी सारी शक्तियां उसे 
जवाब दे देती हैं और वह श्रीकृष्णके सम्मुख दण्डवत्‌ गिर- 
कर उनसे जीवनकी नीति पूछता हे-रिप्यस्तेऽह शाधि माँ 
त्वा प्रपन्नम्‌ । आचरणके जो जो आदर्श उसने स्थिर किये थे, 
यहां तक कि उसका RAA ज्ञान, उसकी नीति, उसका 
साहस, उसका व्यावहारिक ज्ञान सभी उस गाढ समयमे 
उसे रास्ता बतल़ानेमे विल्कुल बेकार।हों जाते हें । इस 


D 
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प्रकार उस महान्‌ व्यक्तिकी विवेक-खुद्धिके WAN उस बड़ जीवात्माको परमात्मामे पूरी तरहसे लय कर देना होम, 


` 3 खायी क्‌ A ay i) सुखका 2 =} वि 3७ ३ 

पोतकीसी दशा हो जाती है जो दिकू-सूचक नक्तत्रके दिख कल मुक्ति और पूण सुखका माग हे और इस ay bat 
> 2 ote सङ्कटः ५, > Ag = meg बडा काय $ जो > 

न देनेकै कारण agai डांवाडोल हो जाता है। ऐसे सङ्कटः विधानफे अनुसार बंडेले बड़ा कार्य जो मनुष्य कर my 
2 मार्गक Fy नुसर a 

के समयमे श्रीकृष्ण गीताका उपदेश देकर अवसादक्रो प्राप्त है, वह भी इसी मार्गका अनुसरण करनेले सम्पन्न होता ३) 


हुए महावीर ग्रजु'नको उठाते हैं और उससे वही कमं यीतामें और भी कई वाक्य ऐसे हैं जो उपयु 
करवाते हैं जिसे वह गईणीय समझता था। वे अजु'नके उत्कृष्ट उपसंहार-वाक्यके पोषक हैं, यथा - 

अन्दर परमात्माके सारे पदाथौंम व्याप्त होनेके भावको भर “मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य ``") 

देते हैं और यह बात उसके गले उतार देते हैं कि वह 'मत्कर्मकृन्मत्परमो मड क्त: सङ्गवर्जितः ' 5 

जीत्रनके विशाल wera एक कठ्पुतल्ी मात्र है । वे “स्येव मन आघत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । इत्यादि 
उसे यह भी हृवुयङ्गम करा देते हैं कि उसके सारे दुःखका इस प्रकार दिश्वव्यापक शक्ति ( परमात्मा ) का पृ! 
कारण उसका यह विचार है कि भें कर्ता हूँ श्रतः पापका ज्ञान और अनुभव तथा उस शक्तिके अन्दर जीवार 
भागी हू ॥' - अपने सुद्र एवं अहंकारपूण व्यक्तित्वको सदाके लिये पूं 


अनेक प्रकारकी युक्तियों और दार्शनिक सिदान्तोंके रुपसे क्यं समर्पण कर देना ही गीताका सर्वोत्कृष्ट उपे 
द्वारा और साधनके अनेक मार्ग बतलाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हे । प्रतिक्षण अपने अहंकारको शापित कर देनेकी रे 
अजु'नसे कहते हैं कि “तू अपने मनको परमात्माके अन्दर करनेसे मनुष्य क्रमशः ऊंचा ही उठता जायगा और असं 
लय BAS योग्य बना और इस प्रकार आत्मसमपणके द्वारा वह उस पदपर पहुंच जायगा, जहां उसका न्ते सा 
अविकल मुक्तिको प्राप्त कर ।' गीताका सबसे उत्कृष्ट पद्य यह है:- स्रेक्य हो जाता है और जहां वह जो कुछ भी काता पा 


“स्वैषमीन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । है उससे उसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है और वह परमाम 
अह त्या सवेपापेभ्यो मोधयिष्यामि मा शुतचः । ९८-६६॥ का ही कार्य होता है । 
~ ae 
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श्रीकृष्ण कोन हें 


[ लेखक-भ्रीयुत जह्मानन्दजी-९श्री एफ० एच०, मोलन) लन्दन ] 


“ श्रीमद्घगवद्गीता at कोई भी टीका पढ़नेसे यह 'हे अजु न | जब जब घर्मकी हानि और अधमंका रयु 
विदित होगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धमें जहां होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हू । (४।°) 
तहाँ भूतकालका प्रयोग किया गया है । यदि “भगवद्गीता! 
को श्रीकृषणका सन्देश माना जाता है तो जिसने उसे जीवनकी 
सरणि समझकर उसका अध्ययन किया है और जिसने उस 
उपदेशे द्वारा स्तरात्मानुभवका सम्पादन किया है, उसे इस 
महान्‌ सत्यका अवश्य अनुभव करना चाहिये कि यद्यपि 


Eal - 
यद्यपि उस समय वे “श्रीकृष्ण! इस नामसे Be 
श्रीकृषणने अपने शौतिक देहको त्याग दिया परन्तु ङ्‌ sani 
x देया, परन्तु आत्मरूपसे हण । हमें 3 a उन्होंने या 
तप ॥ हस यह तबसे- Se 
वे केवल थे ही जहीं, अब भी "हैं? । हुए । हमें यह भी मानना पड़ेगा कि 


४ a 
समय शरीर हैऔरयावे ता, 
यह कहना ठीक नहीं कि सें, तुम और ये राजा लोग किसी रीर धारण किया है 


> भी किसी शरीरके द्वारा हे हें या थोडे ही a 

( इससे पूर्व) कभी नहीं थे और यह कहना भी डीक नहीं . SEU as मरे m? ai 

कि हम सब लोग आगे चलकर नहीं रहेंगे? (गी० २ SNR वे कदाचित्‌ फिर अवतीर्णं होने ‘att 

- २।१२) अनेकों सुधारकोंके प्रयत्न करने पर॒ भी संसार ‘ श्र 
= दायरा हितः ` ; अशुभ कर्माका फल सम्पादन करता ही जारदी `). 
` पदार्थाका वसा ही ज्ञान है जैसा हमें उनका भान होता है? साथ ही साथ नये अशुभ कर्मौको भी करता जा 


आगामी 4 
a जो आगामी कई वर्षामे जाकर फलोन्मुख होंगे । वे कही 


यदि सांसारिक व्यापारोंका उन्हें ज्ञान न होत“ 
यह बात, जो उपर कही गयी है कभी नहीं होती, @ 
इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि श्रीकृष्णने ई 
पू भी ऐसी ही स्थितिमें अवतार धारण किया * 


es rl 


'हे अजु'न ! तुम्हारे और मेरे कई जन्म व्यतीत हो 
चुके हैं, जिन सबको सं जानता हू , तुम नहीं जानते, 
Gite ४ । ९) 

यदि जो कुछ गीतामें लिखा है वह सत्य है तो यह 
सम्भव हे कि श्रीकृष्ण इस समग्र भी हमारे इस मत्यंलोकमें 
हों। किन्तु कदपना कीजिये कि कोई मनुष्य जिसे स्रात्मा- 
नुभव हो गया हो, यह कहे कि 'में भगवान्‌ कृष्ण हूँ? तो बताइये 
उसकी क्या दशा होगी ? किन्तु उसका यह कहना सत्य 
भी हो सकरा है । पर बतलाइये, उसकी सचाईके लिये 
किन किग प्रसाणौंकी ater होगी? परीक्षाके विषयको 
कौन निर्धारित करेगा ? ज्ञानेश्वरकी परीक्षाके लिये कौन अपने- 
को योग्य बतलायगा ? 

श्रीकृष्णकी हमारे प्रति यह प्रतिज्ञा है कि में निदिष्ट 
समयोंपर अवतार ग्रहण किया करता हू' । क्या हमारे लिये 
उनके इस कथनपर विश्वास करना उचित है? यदि है तो 
क्या वर्तमान युगको देखते हुए हम यह विश्वास कर सकते 
हैं कि इस समय भगवान्‌ हमारे इस लोकमें हैं ? परन्तु हम 

उन्हें कहां go ? वे कहते हैं, 'यद्यपि में जन्म-रहित हू 
शौर मेरा नाश भी नहीं है और में सब जन्मधारियोंका प्रभु 
हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रकृतिको अपने अधीन करके अपनी 
योगमायाक्रे द्वारा संसारमै प्रकट होता EW (गी० ४। ६) 
इस वाक्यके waa भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके 
स्थामी हैं । सारे जीय उनके हैं। वेही प्रकृतिमे जीवन 
डालते हैं । उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है । भूतोंके स्वामी 
होने} कारण सम्भव है उन्होंने दूसरे देशोर्म दूसरा ही 
नाम धारण करके अपने जीत्रोंको दर्शन दिया हो श्रौर वहांके 
लोगोंने भी उन्हें श्रीकृष्णके ETÄ नहीं पहचाना हो। 
अ'गरेजीके प्रसिद्ध कवि और नाटककार शोक्सपियरने एक 
जगह कहा है कि 'गुलाबका गन्ध मधुर ही होगा, चाहे 
हम उसे किसी नामसे get इसी प्रक्रार भगवान्‌ 
चाहे किसी नाससे पुकारे जाते हों और किसी भी देशमें 
क्यों न हों, थे जीवोंके ईश्वर बने ही रहेंगे । भगवान्‌ कहते 
BF अपनी ही मायाके द्वारा प्रकट होता हू. ॥ 
यानी वे जीकोके प्रभु होकर माताके गर्भमै प्रत्रेश नहीं 
करते । वै एक उत्कृष्ट शरीरको धारण करते हैं और अपनी 
ही मायासे चाहे जैसी दशा स्त्रीकार कर लेते हैं । वे चाहें 
तो एक राजाका शरीर धारण कर सकते हैं, अथवा वैश्यका 
म्वालेका, MAUS या शूद्धका कैसा भी चोला ग्रहण कर 
सकते हैं । राजासे लेकर शूद्र तक सब उन्हींके. तो जीव 


# श्रीकृष्ण कौन हैं x “É 


हैं; किन्तु उनके क्रिसी विशिष्ट शरीरको ग्रहण करनेमें 
कोई निमित्त श्रवश्य होना चाहिये । ऐसा करनेम वे केवल 
इस बातको देखते हैं कि श्रमुक शरीर उनके प्राकव्यके 
लिये उपयुक्त है या नहीं, क्योंकि श्रीकृष्ण हमारे थर ग्राप 
जैसे मनुष्य नहीं हैं-वे तो साक्षात्‌ ईश्वर 

हम उनका विभिन्न प्रकारसे निरूपण करते हँ। किन्तु 
उनका जो स्वरूप हम कल्पित करते हैं, हमारे निरूपण 
बहुथा उस Sth एक विशिष्ट ग्र शको ही व्यक्त करते हैं । 

“भगवान्‌ एक प्रदीप्त wf? “भगवान्‌ प्रेमस्त्ररुप 
हे,' “भगवान्‌ सत्यरूप हें, “वे एक ऐसी ज्प्रोति हैं जो 
अन्यकारमें प्रकाशित होती. है,” 'वे एक ऐसा तेज हें 
जहाँ अन्धकारकी पहुँच नहीं है,” इत्यादि इत्यादि । इन 
निरूपणोंसे व्यामोह हो जाता है और भगवशद्माप्तिमें इनसे 
सहायता नहीं मिलती | भगवान्‌ कहते k- 

'जो पुरुष मोहरहित होकर मुझे पुरुषोत्तम जानता 
है वह सब कुछ जानता हुआ मेरी सर्वभावसे आराधना 
करता है। (गी० १५॥ १६) ग्रतः जो लोग भगवानूको 
जाननेकी इच्छा रखते हैं, उनके लिये यही उपदेश पर्याप्त है । 

गीताके पन्द्रहवें श्रध्यायके चौथे श्लोकके अन्तमें 
एक वाक्य है जो पुरुपोत्तमके साथ सम्प्रन्य स्थापित 
करनेके लिये सर्वोत्तम मन्त्र है; किन्तु उसका प्रयोग 
केवल उन्हीं लोगोंको करना चाहिये जिन्हें एकमात्र मुक्ति- 
की ही महती आकांक्षा है । गीता कहती है, उसी आदि 
पुरुष (पुरुपोत्तम)की शरण geal चाहिये, जिससे यह पुरातन 
संसार-प्रवृत्ति. प्रवाहित हुई है । (११ । ४) भगवानूने कहा - 
है, हे अजु न! ग्रनन्य भक्तिद्वारा मेरा यह स्वरूप जाना 
ओर देखा जा सकता तथा इसके अन्दर प्रवेश भी किया 
जा सकता है । अर्थात्‌ सुझसे एकता भी स्थापित, की जा 
सकती है। Gite ११। १४) Saga! जो केवल मेरे 
ही निमित्त कमै करता है, मुझे ही अपना लक्ष्य मानता 
हे, मेरी ही भक्ति करता है, जिसकी सांसारिक पदार्थामे 
mefa नहीं है और जिसका किसी भी प्राणीके साथ 
यैर नहीं है वह सुके प्रास करता है ।' (गी० ११ । १९) 
जो मुझे सब auld देखता है और सारे संसार- 
को gad देखता है, उससे न तो मैं एथक्‌ होता हुँ और 
न वह सुझसे एथक होता है ।! (गी० ६। ३०) 

इससे यह सिद्ध हुआ कि जो यथार्थमें सत्य आत्माको 
खोज करता है, वह भगवानको उनके असली रूपमे केवल 
देख ही नहीं सकता किन्तु उनके अन्दर प्रवेश भी कर सकता 
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है अर्थात्‌ उनसे एकता स्थापित कर सकता है, परन्तु उसके 


Es 


पो नाति 


ऐसा करनेसे पहले ही भगवान्‌ अपने शिष्यकी बाँह पकड लेते हैं 
आर फिर उससे कभी विलग नहीं होते । भगवान्‌ कहते हैं-- 

“प्रणाम करने या नम्रता धारण करने, प्रश्न करने और 
सेवा करनेसे वे ज्ञानी लोग, जिन्होंने असलियतको पहचान 
लिया है, तुझे ज्ञानका उपदेश करेंगे ।' (ite ४। ३४) 

अजुनने कहा--“'''' में आपका शिष्य हू । जो 
सेरे लिये हितकर हो, वह मुझे कृपया निश्चयपूर्वक बतलाइये' 
(गी०२।७) 

अब जब यह निश्रय हो गया कि भगवान्‌ ही जीवोंके 
स्वामी हैं तो क्या पाश्चात्य देशोंके लोगोंको गुरु नहीं 
मिलेंगे और इसलिये वे लोग क्या गुरुकी सेवा नहीं कर 
सकेंगे ! जब अज्ञु नने भगवानको सञ्च मनसे यह कहकर 
कि “मैं आपका शिष्य हू” ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसके 
लिये उसको तीब्र इच्छा थी, तो फिर भगवान्‌ अपने भक्तों- 
की टेर चाहे वे कहीं भी हों, क्यों न सुनेंगे ? यदि भगवान्‌- 
का अस्तित्र नहीं रहा तब तो उन्हें पुकारनेते कोई लाभ 
नहीं और यदि वे विद्यमान हैं तो तुम्हारी पुकारका जवाब- 
अवश्य दे सकते हैं और देंगे । तुम उनके हो और वे तुम्हारे 
प्रभु हैं। तुम किसी वण'के हो, तुम्हारी सुखाकृति केली 
ही हो, तुम किसी देशसें और किसी स्थानमें, प्रासादमें 
अथवा पण -कुटीमै रहते हो । तुम उनके हो इसलिये वे 
तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे | 

परन्तु आवश्यक यह हे कि तुम उनके प्रणत हो 
जाओ । प्रणत होनेका अर्थ यह नहीं हे कि तुम अपने मस्तक- 
को उनके पदरजसे धूसरित कर दो । इस प्रकारकी शरणा- 
गति तो केवल मलुष्योंको सुहाती है। तुम्हें चाहिये कि तुम 
अपने जड़ एवं मदोत्सिक्त ACH उनके चरणांमे लुटा दो, 
उसे उनके अपंण कर दो। एक बात और है, तुम्हें चाहिये कि 
तुम उनकी सेवा भी करो-'परिप्रश्न न सेवया” यह ऊपर कह 
आये हैं। जब तुम उन लोगोंकी सेवा करते हो-जो भगवानकी 
ज्योतिका प्रसार करते हे, उनके दासोंको अन्न, वर, आश्रय 
एवं मान देते हो (यहाँ सानका अर्थ जघन्य चाटुकारिता 
नहीं किन्तु वह सच्चा आदर है जो हम एक साध्वी ख्रीके प्रति 
दिखलाते है) तब तुम भगवानूकी ही सेवा करते हो । 

वात यह हे कि जब कोई मनुष्य पुरुपोत्तसका आश्रय 
खलता है, तो वह उस एक तरव पर ही अपना मन लगा 
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देता है । वही उसके जीवनका चरम लक्ष्य बन जाता |, 
मनुष्यको चाहिये कि वह अपनी प्रकृतिके साथ युद्ध न ` 
जहाँ उसने अपने चित्तको भगवानूके हवाले किया १ 
उसके स्वभावमें अपने ही आप शनेः शनेः परिवर्तन हे 
लगेगा । भगवानूने कहा है- | 

“ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृतिके अनुकूल ही श्राप 
करते हैं । प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृतिका ही श्नु 
करते हैं। निग्रह अर्थात्‌ हठसे कोई काम नहीं होता 
( गी० ३॥ ३३ ) निग्नहका फल प्रत्युत यह होता है ; 
उससे मचुष्यके अन्दर जो कुत्सित वृत्तियाँ होती हैं वे श्रवा 
पाकर और अधिक स्फुट हो जाती हैं । इसलिये विपो 
भोगसे पराङ्मुख मनुष्यसे विषय अपना सुह मोद हे 
हैं, किन्तु उनमें जो रस थर्थात्‌ राग रहता है वह दूर न॑ 
होता । किन्तु जिसने एक वार परमात्माको देख हि 
उसकी इच्छा भी उनकी BATA हट जाती है।' ( गी०२।१ 

अतः आप हठसे निग्रह न करें, क्योंकि उसके शि 
आपमें सामर्थ्यं नहीं है । भगवान्‌ ही, जिनकी आप ह 
समय उपासना कर रहे हैं, आपका बेड़ा पार लगा Zi! 

अब दूसरा प्रश्न यह होता है कि क्या भगा 
(श्रीकृष्ण) अब भी विद्यमान हैं ? इस प्रश्नका उत्ता T 
दे सकता है जिसे निजीसे अनुभव हुआ हो याकि 
श्रीकृष्णके प्रति गुरुभावसे जिज्ञासा की हो और जिसको # 
अपने प्रश्नका उत्तर मिल चुका हो । यदि आप ‘Aare 
की बातपर विश्वास करते हैं तो उसका तो दृढ़तासे यही क 
हैं कि-भगवान अब भी विद्यमान हैं । 


सारी आत्माएं एक हैं और यदि सञ्चो मनसे ® 
निष्कपट भावसे श्रीकृष्णसे प्रार्थना की जाय तो वे श 
यह भेद बतला देंगे । आप उन्हें वैसे ही प्यारे हं 
और कोई भक्त हो सकता है । प्राचीन कालके पॉ 
मत-परतक ठीक हमारे ही जैसे मनुष्य थे । वे न तो T 
अच्छे थे और न बुरे । हमें यह नहीं सोचना i 
हस अधम नारकी कीड़े हैं। नहीं ! हम परमा 
wen हैं | श्रीकृष्ण आपके सामने अपना रहस्य af 
रख देंगे श्रौर ऐसा होनेपर आप उन्दींके 
संसारके सामने wat । घे श्रपनी देवी माया A 
आपके FAST अपना सन्देश सुनावेंगे | यही नहीं, 7 
SE मिल जायंगे--आप और वे एक हो जा ' 


वम 0 Sete aan 


कल्याण => 


श्रीगीतानन्द ब्रह्मचारी । ब्रह्मचारी नमंदानन्द्जी। 


प विष्णु शास्त्री वापट, पूना | 


श्रो स्वामी भगवानजी | i 


गीता और उपनिषद्‌ 


(ले०-आचार्यभक्त पं० श्रीविष्णुशास्जीजी बापट ) 


प्रसिद्ध महाभारतमै भगवान्‌ श्रीकृष्णजी- 
द्वारा उपदिष्ट गीता उपनिषद-स्त्ररूप È | 
उपनिषद्‌? शब्दका सामान्य अर्थ है रहस्य” । 
> तथापि चारों वेदोंके ग्रन्तिस आरण्यकाण्डमें 
4 जो ब्रह्मविद्या है वह “उपनिषद्‌? नामसे 
८ प्रसिद्ध है। भगवान्‌ पाणिनि महपिकृत 
घातुपाठमे ‘wag विशरण्गत्यवसादनेपु' ऐसा “सद्‌” घातु- 
पाठ है; उसमें ‘oy और “नि! ये उपसर्ग जोड़कर ‘fey 
प्रत्यय लगानेते “उपनिषद्‌? शब्द सिद्ध होता है। यह खीलिंग 
है, अर्थात्‌ उप 4- नि +सद्‌+ fer (०) ऐसे इसके चार 
अवयव हैं। उप==समीप, नि = निश्रयसे + श्रौर सद्‌ 
विशरण--हिँसन--विनाशाकरना--गमनकरना--पहुँचाना- 
शिथिल करना । इस अर्थयोगसे जो मुमुछ ब्रह्मविद्यां 
के समीप जाकर निश्चयपूर्वक ae हो उस विद्याका 
परिशीलन करते हैं, उनके श्रविद्यादि संसार-वीजांका नाश 
करनेवाली विद्याका नाम “उपनिषद्‌? है। श्रथवा यह 
सुसुक्ञग्रोंको WAS पास पहुँचाती है, इसलिये इसका 
नाम “उपनिषद? है; किंवा संसार-वन्प्रनको शिथिल करनेताली 
विद्याका नाम 'उपनिपद्‌? है । सारांश, वेदान्तोक्त “उपनिषद्‌? 
शब्दका मुख्य अर्थ ब्रह्मविद्या है। 

श्रीमद्भगवद्गीता भी उपनिषद्‌ श्र्थात्‌ ब्रह्मविद्या है । 
यह “रहस्यं Baw (गी० ४। ३), “राजविद्या qag 
पवित्रं’ (गी० ९। २), Tai ज्ञानमुत्तमं’ (गी० १४ | १) 
इत्यादि भगवद्वचनोंसे और “इति श्र॑मद्भगवद्गीतखु उपनिषत्सु’ 
इत्यादि भ्रध्यायार्थसू दक शब्दोंसे सिद्ध होता है । 


गीता पौरुषेय और वेदोक्त ग्रन्थ है, परन्तु उपनिषद्‌ 


अपौरुषेय हैं। गीताशाख भगवान्‌ श्रीकृष्णने रजको 
उपदेशरूपसे सुनाया और भगवान्‌ व्यासजीने उसी गीताख्य 
उपदेशकी सात सौ ale रचना की । परन्तु वेदोंका 
ऐसा कोई स्म्ृति-पुरुष कर्ता नहीं है। ऐतरेय-तैत्तिरीय 
इत्यादि नाम उस उस शाखा-सम्पदाय-प्रवतेक ऋषियोके 
* नामसे प्रचलित हैं। जो मन्त्र या सूत्र जिस ऋषिद्वारा 
पठित है वह उसका द्रष्टा है, कर्ता नहीं। अतएव प्रत्येक 
वेदान्तर्गत उपनिषद्‌ अपौरुषेय और मूल प्रमाण है, परन्तु 
भगवद्गीता पौरुषेय होनेते Sas है। जो स्मृति मुलधुति- 


प्रमाणके आधारसे लिखी हुई होती है वह प्रमाण और जो 
श्र्‌ त्यजुसार न होकर श्र्‌ ति-विरुद्ध श्रथंक्रा प्रतिपादन करती 
है, वह अप्रमाण है । पूर्वमीमांसाके 'श्र,तिप्नाबल्याधिकरण? 
मै “विरोधे त्वनपेक्षं स्यःदसति हि अनुमानम? (Go मी० १ । 
३ । ३) सूत्रमे ऐसा स्पष्ट कहा है । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि श्रीमद्भगवद्गीता भी मूल-श्र.तिके श्रनुसार हो, तभी 
प्रामाणिक और श्रुत्यानुसारिणी है । श्रीगीतास्ट्रति मूल 
उपनिषद्गुप प्रमाणका सर्वथा भ्रनुसरण करती है। उपनिपदों- 
के विरूद्ध wim जरा भी प्रतिपादन नहीं करती ! इस 
ले लके द्वारा संचेपमें गीताजीका यही वेदानुसरण सिद्ध करने- 
का विचार है । 

भगवान्‌ व्यासजीने ब्रह्मसूत्रमें ईशा, केन, कठ, प्रश्न, 
मुण्डक, माण्डक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दो ग्य, बृहदारण्यक 
श्वेताश्वतर, कौपीतकी, जाबाल और नारायण इन चौदह 
उपनिषदोंपर विचार किया है। उनमेंसे ईश, माण्डुक्य, 
श्वेताश्वतर, और नारायण ये चार उपनिपदू केवल मन्त्ररूप 
और ऐतरेय गाथारूप हैं । थे संवादात्मक नहीं हैं। केन 
प्रश्नोचररूप है, परन्तु उसमें विशेष वक्ताका नाम निर्दिष्ट 
नहीं है । wa यम और नचिकेता; प्रश्रमें पिप्पलाद 
सुनि और कर्तरी cafe छः शिष्य; ge आंगिरस 
आर शौ तक; तैत्तिरीयमें सगु और वरुण; छान्दोम्यमें 
प्रवाहण, जाग्रालि और श्वोतकेलु तथा उसके पिता 
उद्दालक, कैकेयराज श्रश्वपति और प्राचीनशालादि छः ऋषि, 
उहालक और श्वेतकेतु, सनध्कुमार श्रौ! नारद, प्रजापति 
ओर इन्द्रःविरोचन; व्रृहदारण्यकमें अ्जातशत्र, और ER- 
बालाकिगाग्य; याज्ञवल्क्य और अश्वलादि बाह्मण, जनक, 
याज्ञत्रल्क्य; कौपीतकीमे चित्रगार्ग्यायणि और श्वेतकेतु 
गौतम, इन्द-प्रतर्दैन; जावालमें याज्ञत्ररक्य और दृहरपति 
प्रभृति ऋषियोंके श्रब्यात्मसस्त्रन्धी भिन्न भिन्न विषयोपर 
उत्तमोत्तम संवाद और चर्चाएं हैं 

इसी प्रकार गीतामें भी श्रीकृष्ण और ay नका 
संवाद है । 

उपयुक्त सब उपनिषदंमे प्रायः शोक-मोहरूप संसारके 
बीजभूत दोषको हटानेकी इच्छासे विरक्त मुसुछ पुरुष तस्व- 
वेत्ता गुर्की शरण जाकर उनसे शोक-मोहकी faa 


६२ 

उपाय पूछुता है और अधिकारी शिष्यको पाकर कारुणिक 
गुरु भी आत्मज्ञानोपदेशसे उसे कृतार्थ करते हैं । स्त्ररूपरे 
अज्ञानसे आत्मा संसारी जीव बनकर सुखी दुखी होता है 
यानी आसस्त्ररुपक्रा ATT ही सुख-दुःखरूप संसारका 
कारण है। यह ग्रज्ञान ग्रात्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी भी 
उपायसे निवृत्त नहीं होता, इसलिये योग्य शिष्यको कृतार्थ 
गुरु संसार“निवृत्तिके लिये आत्मज्ञानका ही उपदेश 
करता है । 

“तदवेझाना्थ स गुरुमवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म- 
निष्ठम्‌। Te स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय- 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच ता तख्वतो ब्रह्मविद्याम्‌? (For १ 
२ । १२, १३) शौनकोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ ।' 
(सु० १। ३) “भगुर्वे वारुणिः। वरुणं ।पितरमुपससार ।' 
(ìo Wo १) AR भगव इति होपससाद सनत्कुमारं 
ax: ( छा० ७। १ ) इत्यादि अनेक उपनिषदोंमें gay 
पुरुष तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ आचार्येके निकट यथाविधि उपस्थित 
होकर ब्रह्मविद्या सम्पादन करता है । विस्तारभयसे यहां दो 
ही तीन उदाहरण दिये जाते हैं परन्तु उपनिपदोंमें ऐसे 
अनेक प्रसंग हैं । 

श्रीयीतामें भी वीरवर saa शोकमोहसे व्याकुल 
होकर भगवान्‌ कष्णके शरण जानेका सुन्दर वणन 
*पेण्यदोषोपइतस्वभ.बः पृच्छमि त्व `° ` °` 
मां त्वां प्रपन्नम्‌।? (गी०२।७) आदि शब्दोर्मे किया गया है। 

ब्रह्मविद्या अविद्याऽनिङृत्तिपू्क संसार-कारण-भूत 
शोक-सोहको निवृत्त करती हे । इसके लिये उपनिषदोंके 
(तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपस्यतः ।?(ई० ७) ‘ag हयव 
भे भगवरदृशेभ्यस्तरति शोकमात्मबिद्‌ ।? (छा० ७। ३) | 'अभयं 
बै जनक प्राप्तोऽसि ।” (go ४। २। ४) इत्यादि अनेक वचन 
प्रमाण हैं। इन्हींके अनुसार गीतामें भी अज्ञुनने “न हि 


“याण 


प्रपश्यामि ममपचुबाद्‌ यच्छोक्मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌० ।” “कथं ` 


भीष्ममह संख्ये द्रोणं Jo 2 “अहो बत महत्पाप ae व्यवसिता ०? es द्विषते} AUT AAT नराधमान्‌ i क्षिपःम्य ्र्रमञुभ गई 


TRE हत्वैतानाततायिनः? Tae बचस्तेन 
सोहें Gad मम’ 'थमेसमूढचेताः? “नष्टो मोह इत्यादि 


TAS अपने दुनिवाये शोक और मोहका वर्णन किया हे । 
कौषीतकी 


बाह्मणोपनिषद्से जब इन्द्रे प्रतर्दूनको वर 
माँगनेके लिये कहा तब वह बोळा, “त्वमेव मे वणीष्व यं त्व 


> 


ऋ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


" "` शिष्यस्तेऽहं शाधि ` 


A eet 
स्यास्य छेत्ता न छुपपचते' और भगवानने 'इष्टे भे 
ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌' इत्यादि वचन कहे हैं । 
मोह--अविवेक, शोक-मनःसन्ताप ये बडे भारी 
हैं। जन्म-मरण, सुख-दुःख प्रा्िरूप संसारके बीज a 
कारण अहंकार और ममता है । इस TEA, 
हेतु अनादि अनिर्वाच्य भावरूप अज्ञान है। Matos 
स्वजनं कृष्ण” से लेकर “न योत्स्य इति गोविन्दमुक्‍्ता 
बभूव ह” तक अजु नके शोक-मोहका ही सविस्तर वण i 
शोक-मोहकी निवृत्ति आत्मज्ञानके बिना अन्य किसी 
उपायते नहीं होती । आत्मज्ञान ही संसार-बीज-भूत शक्र 
का एकमात्र नित्रर्तक है, यही जानकर भगवान्‌ शरीकृषएई 
Tga BS नको AMAL (गी० २। ११ )से के 
“सर्वधर्मा न्परित्यज्य' (गी० १८। ६६) तक श्रविद्या-निक्र 
आत्मज्ञान और आत्मज्ञानके लिये यथाधिकार # 
उपासनादि साधनोंका उपदेश किया है । द्वैपायन चाः 
जीने भगवान्‌ श्रीकृषणके उसी उपदेशकी सप्तशत La 
रचना की । उपनिषदोंमें भी उपायभूत उपासना और ओ 
भूत आत्मज्ञानका उपदेश किया है। छान्दोग्यमे कादा 
उपासना, प्रतीकोपासना, अहंग्रहो पासना, MRENE 
संवर्गापासना, पञ्चाभिविद्या इत्यादि अनेक उपासताएं # 
हैं। बृहदारज्यक आदि अन्यान्य उपनिषदोंमें भी न्यू 
रूपसे उपासनाका वर्णन है । इसी प्रकार श्रीयीतां * 
ईश्वराप॑ ण-बुद्धि से निष्काम कर्मयोग, कर्मानुष्ठान, भक्ति, T 
्रत्तर-बह्लोपासना ‘si? इति एकाक्षरोपासना ईर 
agug u उपासनाका विधान है । मरणान्तर न 


लिये जैसे छान्दोग्यादि उपनिपदोमे अचिरादि ग 


धूमादि मार्ग और “जायस्व श्रयस्व इत्येत त॒तीयं स्थान इस ग्र | 
तीन मार्गोका वणन è । वैसे ही गीतामे भी EE 


Ve wale अचिरादि मार्ग, “वमो रात्रिस्तथा 7 


(0 
भूमादि मार्ग और “अप्र,प्य मां निवतन्त मृत्युसंसाखवत्म'१ 


योनेष' 'मामप्रप्वैव' कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम्‌ (गी?! 
२०) इत्यादि वचनोंसे उपनिषदुक्त तृतीय गति ae 
उपनिषदोमे वेदोक्त यज्ञ-दान-तपरूप कमौका वि. 


व्हि 
_स्पादकत्व कहा है “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा a 
is - यशचेन दानिन तपसाऽनाझकेन | एतमेव विदित्वा मुनिर्मवति त 
__ अनाजिनो छोकमिच्छन्त - प्रजजन्ति ॥ (go ४) छ 


इसी siting पुरुपको जाननेकी इच्छा 


SET नेदाजुवचन, यज्ञ, दान, तपादिरूप निष्काम हा 


भ्र RE ON = ~ SS | 


el 


* गीता और उपनिषद्‌ # 


से स्त्रात्माको जारुनेकी इच्छा करते हैं । आत्मजिज्ञासा होने- 
पर श्रवणादि उपायोंसे आत्माको जानकर सुनि-संन्यासी- 
त्यागी होते हें | इसी आत्मलोककी इच्छा करनेवाले 
त्यागी पुरुप संन्यास लेते हैं । 


गीतामें भी कहा है, “न कर्मणामनारम्भानष्कर्म्य पुरुपोऽइनुते? 
“कायेन मनसा eal केवलेरिन्द्रिये (पि । योगिनः कमै कुर्वन्ति सङ्ग 
arrest । “यज्ञो दानं तपश्चेच पावनानि मनीषिणाम्‌ । 
“संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । “स्वकर्मणा तमभ्यच्ये 
सिद्धिं विन्दति मानवः ।' इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि aa- 
दान-तपरूप निष्कामकर्म चित्तकी शुद्धि करनेवाले हैं । चित्त- 
gia शात्मजिज्ञासा होती है । गीताने चित्तशुद्धिके 
ग्रनन्तर आत्म-जिज्ञासा होनेपर संन्यासपूवेक ध्यानयोगका 
उपदेश किया है । 'आररुक्षोमुनेयोगं कर्मकारणमुच्यते । योगा- 
रूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥? 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते 
सुखं ०? ( १। १३ ) चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः 
(१८। ४७) इत्यादि वचनांद्वारा आात्मानात्म-विवेक ज्ञानमें 
संन्य़ासकी सहकारिता सिद्ध की गयी है । 


उपनिपदोंमें स्पष्ट कहा है कि केवल ज्ञानसे ही थज्ञान- 
निवृत्तिपूवेक नित्य-मोक्षकी प्राप्ति होती है तमेवं विद्वानमृत 
इह भवति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ( ना० Fo) “तमेव 
विदित्वातिमृत्युमति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।? (श्व० 
३।८) “स यो ह वैतत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति । (go 
३॥ २ । ६ ) “यदा चमैवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा: । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ।? (ao ६॥ २०) शात्वा 
देवं मुच्यते सवेपाशे: । (To २। १९) शाला शिवं शान्त- 
मत्यन्तमेति ।' (श्व ० ४। १४) निचाय्य तं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यत । 


` (क3) इत्यादि शतशः उपनिपद-वचन एकमात्र श्रात्मज्ञानको 


Í 


मोक्षका साक्षात्‌ साधन घोषित कर रदे हैं । इसीके अनुसार 
गीतामें भी 'ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन: V 'तेषामादि- 
AWA प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥? “तदुबुद्धयस्तदात्म/नस्त न्निष्ठास्त- 
RAN: ।' “गच्छन्त्यपुनरा वुत्ति श्ाननिर्पृतकल्मषा: ॥/“यज्ञाता न 
पुनर्मोहभिव॑यास्यसि पाण्डव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो 
मयि॥? “ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।? “समं पञ्यन्हि सवंत्र समवस्थित- 
मीश्वरम्‌ । न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌।" 


' ज्ञेयं यत्तत्पवक्ष्यामि यञ्ज्ञात्वासृतमश्चुते । शानं लब्ध्वा परां 


झान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।' इत्यादि वचर्नाँमै ज्ञानसे ही 
मोक्ष बतलाया है | 


सांख्य, योग, नेयायिक, बौद्ध इत्यादि समख दर्शनकार 


६३ 


और ड्वौतवादीगण भी ज्ञानको हो मोक्षका साधन मानते 
हैं। कोई भी मोक्षवादी कर्मको मोक्षका साक्षात साधन 
नहीं मानता । यद्यपि मीमांसक अभिहोत्रादि कर्माको स्वर्गादि 
फलोंके साधन और स्वर्गको नित्य मानते हें तथापि वे कर्मसे 
ग्रपुन रावृत्तिरूप मोच्चकी प्राप्तिका प्रतिपादन नहीं करते । 
न्याययुक्त श्रुति-वचनोंद्वारा कमसे उत्पन्न फलका अनित्यत्व 
सिद्ध है ‘cate कर्मजितो लोक: क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो 
लोकः क्षीयते'(छा० ८।१।६)इस लोकमें कमेसे सम्पादन किया 
हुआ फल जैसे चीण होता है, वैसे ही परलोकका कर्मफल 
भी भोगसे क्षीण dat है । सारांश कि, कर्मजन्य फल 
विनाशी है। “यज्जायते ama’ यह न्याय सुप्रसिद्ध है 
और मोक्ष नित्य है, इसलिये कर्म उसका साधन नहीं हो 
सकता । 


गीतामें भी “मासुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति मद्दात्मान: संसिद्धि परमां गताः? “बहूनां जन्मनामन्ते 
ज्ञानवान्मां प्रपते | वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुर्लभः? | 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ।' इस प्रकार मोक्षका 
निरतिशय नित्यत्व कहदनेवाले अनेक वचन हैं । उपनिषदोंमें 
इस थर्थके द्योतक “न च पुनरावतते (go ) और 
अनावृत्ति शब्दात (ब्र० सू०४।४।२२) इत्यादि 
अनेक वचन हैं । 

उपनिषदांमें “वा क्षते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं 
येषु कमे । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि 
यान्ति ॥? (सु० १ । २ । ७)“अंघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धे- 
नैव नीयमाना यथान्धाः ।! (मु०। १ । २। ८) इत्यादिसे 
सकाम कर्म करनेत्रालोंकी जैसी निन्दा उपलब्ध होती है, 
aa ही गीतामें भी “यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति’ श्रादि 
वाक्योंमें मिलती हैं। 

उपनिषदांमें “नाकस्य पृष्ठ त, सुक्ृतेष्नुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं 
वा विशन्ति (सु० १ | २। १० ) इत्यादि वचनोंमे जिस 
प्रकार स्वर्गसे पुनरावृत्ति कही है, इसीप्रकार गीतामें 'त्रेविद्या 
मां सोमपाः पूतपापा," ““ ते त॑ भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाछं क्षीणे 
पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । आदिम कही है । 

मुण्डकोपनिषद्मे जैसे “भियते हृदयग्रन्थिरिछचन्ते सर्व- 
संशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्ट परावरे ( २।२।८) 
परमात्मज्ञानसे चञ्जिडाध्यासरूप हृदय-ग्रन्थिका भेदन, सवे 
संशयोंकी निवृत्ति और प्रारव्धभिन्न ad संचित-आगामी 
कर्मोका क्षय कहा है, वेसा ही कथन “A aes: 


९४ # कृष्णं वन्दे जगद्जुरुम्‌ # 


~ 


Ro शानाभिः सर्वकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा” (४ । ३७) 
गीताके इस शोकसे सिद्ध होता है । 
उपनिषदोंमें “सवे पाप्मानोऽतो निवत्तन्त' (छा० ८। ४। २) 
“नैनं कृताकृते ( पुण्यपपे ) तपतः । (FoR । ४ । २२ ) 
तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन'`" ``" “नेनं पाप्मा तरति 
सवै पाप्मानं तरति नेनं पाप्मा तपति सव पापम!नं तपति विप\पो 
विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति। (ब्रू ४। ४। २३) 
इत्यादि वचनासे थाप्मज्चानका फल सर्व पापनिवृत्ति कहा 
है । वैसे ही श्रीगीतामें “अपि चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पःपक्त्तमः। 
सबै ज्ञानङवेनेव वु जिनं संतरिष्यसि’ (४ । ३६)भी श्रात्मज्ञान- 
का माहात्म्य कधन किया है । मुण्डक, प्रश्‍न, कठ, तैत्तिरीय, 
छान्दोग्य इत्यादि अनेक उपनिषदोंमें जिस प्रकार प्रणवोपासना 
विहित है उसी प्रकार “ओमित्येकाक्षरं बरह्म व्याहरन्‌ ॥' ( गी० 
८। १३) इत्यादि गीता-वचनोंमें भी है । 
ज्ञानफलमें सवैकमेफलका अन्तर्भाव होना “सर्व तदभिस- 
मेति यत्कि प्रजाः सु कुवेन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद । ( छा०४।१। 
४) इत्यादि उपनिषद्वचनांसे जैसे सिद्ध है, वैसे ही गीताके 
“यावानथे उदपाने स्वेतः संप्लुतोदके । (२ । ४६) सवं कर्माखिलं 
पर्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।' ( ४ । ३३ ) वेदेषु यजञेषुः`` ` ` `` ` 
अत्येति तत्सवैभिदे विदित्वा । ( । २८ ) इन वचनोंसे भी 
सिद्ध होता है । 
प्रजहाति यदा कामान्स्ौन्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्स्तदोच्यते ॥ 
(गी०२। १) 
आदि स्थितप्रज्ञके लक्षण---यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य 
हदि श्रिताः । (कड २। ६ । १४) आदि जीवन्सुक्तवोधक 
उपनिषद्चनोंका ही रूपान्तर है । 
न जायते faa वा कदाचित । (२।२०) उभौ तो 
न विजानीतो नायं हन्ति न eer; (२। १३ ) आश्चर्यवत्‌ 
पञ्यति। (२ । २६ ) यदक्षर BAD वदन्ति । (८॥ ११) 
रुबेत:पाणिपादे तत्‌ । ( १३ | ३३ ) सबैन्द्रियगुणाभासँ | 
(१३। १४) दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ । ( १३ । १४ ary 
TRIR (ax । १) आत्मतृक्त, आत्मरति, आत्मनि, 
a. इत्यादि अनेर गीता-पचन तो ama 
उपनिषदोंसे ही उद्ध,त किये गये हैं । 


पाठक महोदय ! उपर्युक्त विवेचनासे आपको निश्रय 


हो गया होगा कि गीता स्सत्युपनिपद्‌ है और my 
दोनेक कारण दी वह मोचते साधन केवल ज्ञानका हो 
करती है। निष्कामकर्म, भक्ति, संन्यास, याने 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सभी ज्ञानके साधन हैं और A स्र 
साधनोंका थथाधिकार विभाग हो सकता है। mine 
कारण ही गीता आरण्यकारडमें पठित उपनिषदोंके 5, 
निवृत्ति-प्रवान है । गीतामें जो प्रवृत्ति विहित है, 
निवृत्तिका ही अंग है । गीतामें जो निष्काम झा 
बतलाया है सो प्रबृत्त-कर्म नहीं, परन्तु निवृत्त-कर्म ài 
कारण मनुस्म्रतिमें कहा हैः- 

इह वामुत्र वा काम्यं TAR कम कीर्त्यते । 

निष्कामं ज्ञानपुर्व तु निवृत्तमुपदिद्यत ॥ (९२१८९) 

ऐहिक या पारलौकिक फलके लिये किये जानेवाले at 
होत्रादि काम्य कर्म प्रवृत्त-कर्म हैं और ब्रह्माभ्यासपूर्क है 
जानेवाले निष्काम कर्म निवृत्त-कर्म हैं। कारण, ae 
संसार-प्रवृत्त करते हैं और निष्काम कर्म संसार-निवृत्त कते! 

अतएव आत्मानात्म विवेकपूर्वक श्रद्धा-भक्तियुक्त कि 
गीताजीमें निष्काम कर्म करनेका जो उपदेश है, वह गि 
कर्म ही है। उसका फल चित्त-शुद्धि है। शुद्धचित्त एर 
को ही ज्ञानाधिकार प्राप्त होता हे । शोक-मो हाभिभूत भएः 
को भगवानूने निष्काम कमंयोग, ध्यान, कर्मफनस्याए 
गौण संन्यास, भक्ति इत्यादि जो साधन बतलाये है वेर 
चित्तशुद्धिके लिये हैं । समस्त गीताशाखके पा 
यथाशाख विचार करनेसे यह सिद्धान्त निस्सन्देह गिं 
हो जाता है) शास्नज्ञ विद्वानोंसे यह बात छिपी नहीं है! 
सब लोग शास्र-दृष्टिवाले नहीं हो सकते, वे केवल रमि 
थर weed दूषित होकर गीताशास्रका विचार * 
और उसका मनमाने अर्थ लगाते हैं। गीता उपनिषद 
उसका अर्थ उपनिषदोंके अनुसार ही करना चाहिये 


मुख्य बीजको वे भूल जाते हें । इसीलिये गीता 7 
डपनिषदोंका कितना तादात्म्य है, यह सूचित करगेर © 


मैंने संक्षेपसे इस लेखमें कुछ प्रयत्न किया है । इस m 
और भी बहुत कुछ लिखा जाना चाहिये, पर विर P 
यहाँ केवल इसका दिग्दर्शनमात्र कराकर ही में लेख 
करता हू' । 


यद्रोचते oe यन्न रोचते तत्त्याञ्यम्‌। 


mc 


वहिन निवेदिता | 
स्वामी स्वरूपानन्द । 


स्वामी शारदानन्द । 


स्वामी विवेकानन्द | 


000 a) 


A 


$ 
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गीताका इतना प्रचार क्यों हुआ ! 


लेखक-श्रीभूपेन्द्रनाथ BAS 
भू 


गीताका विशेषत्य 
ह एक मुख्य प्रश्‍न हे । इस सम्बन्धमें मेरी 
जो कुछ धारणा हे उसे गीता-सम्बन्धी 
आलोचना करते हुए संचेपमें प्रकट करता हू । 
हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यह रसा- 
स्वादमय गीता-दुग्ध उपनिपद्रूप गौ-समूहों- 
| $ के दुग्धाधार (स्तनों) से दोहन किया गया है 
और उसके दुहनेवाले स्वयं 'गोपालनन्दन श्रीकृष्ण? हें । 
गीता समस्त शाख्रोंका सार है, इंससे यह श्रद्धालु और 
आस्तिकबुद्धि-सम्पन्न पुरुषोंके लिये सर्वथा आदरणीय और 
ग्रहणीय है, इसमें विषयोंकी अवतारणा अत्यन्त गम्भीर 
आर बड़े ही ऊंचे ढङ्गकी है । शाखके गम्भीरतम मर्मेस्थल- 
को स्पशंकर उसके अन्तरतम Wes सुस्पष्ट भापामें 
प्रकट किया गया है, इसीसे इसने साधक और प्रवीण 
ज्ञानियोंकी उच्चतम श्रद्धाको अपनी ओर खींच लिया हे । 
यदि इसमें सुन्द्रसे सुन्दर तीषण युक्तियों द्वारा शाख्रका 
यथार्थ रहस्य खोलनेकी शक्ति न दीखती, तो केवल 
भगवत्‌-वाक्यके नाम पर सम्भवतः अधिकांश लोगोंका 
इतना आकर्षण नहीं किया जा सकता । इसके दार्शनिक 
विश्लेषण ऐसे युक्तियुक्त हैं कि जिससे आस्तिक-नास्तिक 
दोनों प्रकारके मनीषियोंकी श्रद्धा इसकी ओर खिंच गयी 
है। इसमें आलोच्य विषय हैं--योग, ज्ञान, कर्म और 
भक्ति । सभी वेद-विज्ञानसम्मत और अखण्ड युक्तियोंके 
आधार पर सुम्रतिष्टित हैं । गीतामें साम्प्रदायिकताको स्थान 
नहीं है, साथ ही इसमें एक-देशदशि'ताका भी पूर्ण॑रूपसे 
अभाव ही दिखायी देता है । जिस समय देशाचार 
धर्मानुष्ठान और उनके अनुकूल-प्रतिकूल मत क्रमशः 
विद्रोही होने लगे थे, ठीक उसी समय गीताने प्रकट होकर 
जगतूकी बहुतसी जटिल समस्या्रोंकी मीमांसा कर दी । 
' प्राचीन और नवीन तन्ब्रोंके मतोंकी भलीभांति आलोचना 
कर गीताने यह निर्ओन्तरूपसे बता दिया कि उनमें 
कौनसा कहाँ तक aa और त्याज्य हे । सनातन az- 
; शाखोंके प्रति अनास्था न हो और उनके अन्तरतम भावोंके 
प्रति लोगोंका लक्ष्य च्युत न हो, उनके प्रति लोगोंकी 
Wee श्रद्धा बनी रहे, इसके लिये भगवानूने अपने वक्तन्य- 

! è र ; 


का वेद-वाणीसे समर्थन किया । जिन साधन-तस्वोकी 
इससे पहले, उन्हें कठोर AAMA समझकर उपेक्षा की 
जाती थी, और “वह सबको मिलनेकी वस्तु नहीं है? ऐसा 
समझकर प्रवीण साधकमण्डलीने एक प्रकारसे हताशाके 
कठोर तप्त श्‍वाससे मलुष्यके चित्तत्तेत्रको उत्तस site विषाद- 
युक्त बना दिया था, गीताने प्राचीन तन्त्रकी उस श्रन्ध 
ओर विषादमयी चिन्ताको चूण'कर साधनाकी निर्जन 
अरण्यस्थलीको पारिजात-गन्ध-मोदित नन्दन-काननकी 
अपूर्व सुरभिसे पूणः कर उत्सुक जनसमुदायको अध्यात्म- 
चिन्तनका एक नवीन मार्ग दिखला दिया तथा भीत, 
विषाद-ग्रस्त और हताश जीवनको श्राशाका MAF 
दिखलाकर उसके MM पुनः नवीन वल और उत्साहका 
सञ्चार कर दिया । हम उस सर्व-जन-वन्दित गीताको 
साशङ्ग प्रणाम करते हैं और प्राचीन कवियोंके सुरम सुर 
मिलाकर फिरसे कहते हैं- 
गीता सुगीता कव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरे: । 
या स्वयं पद्मनामस्य मुखपदमाद्विनिःसुता ॥ 

यही गीताका व्रिशेषत्व है। 

बुन्दावनके कोकिल-काकलि-सुखरित, घन-वृत्त-छाया- 
मण्डित, मधुर-निकर-गुञ्जित निकुञ्ज काननमे एक दिन जिस 
मुरलीकी ध्वनिने बजकर गृह-कमे-संलझ गोप-ललनाओंका 
मन हरणकर उन्हें सदाके लिये श्रीकृष्णाभिसारिणी बना 
दिया था, वही सुमधुर वंशी बजानेवाला ही पार्थ-सारथिके 
वेशमें इस गीतार्थं संगीत-तस्वका गायक र उपदेश है । 
eee भीषण समरांगणमें aga और श्रीकृष्णका 
अत्यद्धुत कथोपकथन ही गीताशाखक्रे नामसे प्रसिद्ध है । 
यही dieu? पायन-प्रणीत सर्व-जन-प्रशंसित महाकाव्य 
महाभारतके अन्तर्गत भीष्मपर्वका एक ग्रश है | 

गीतामें क्या है? ग्रजु नने श्रीकृष्णसे क्या पूछा, 
श्रीकृष्णने उन्हें क्या समझाया और उसे श्रजु'न समक सके 
या नहीं ? यह जाननेके लिये सभीको उत्सुकता होना सम्भव 
है। हम संत्तेपमें इसी विषयपर आलोचना करते हैं। 
अजु नने गीता सुनकर क्या सममा, इसकी आलोचना 
करनेके बाद दूसरी यातोंपर विचार किया जायगा । भगवान्‌ 
अजु नको पूछे बिना पूछे नाना प्रश्नोंका उत्तर देकर, युक्ति- 
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पूर्ण अनेक ज्ञानगर्भ उपदेश देकर भर साधनप्रणाली 
बतलाकर अन्तमें पूछा-'क्यों भाई ! तुम्हारा अज्ञान नष्ट 
हुआ तो ? “कञ्चिदशानसम्मोइ:प्रनष्टस्ते धनक्षय?-हूसीसे गीता- 
की उत्पत्तिका कारण समममें था जाता है। अज्जु नके 
ग्ज्ञान-सम्मोहका नाश करना ही इस गीताशास्रका मूल 
ava है । अजु'नके saa भी इसीका समर्थन होता है- 
नष्टो मोहः स्मूति्कन्ण त्वत्रसादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
आपकी HUTA मेरा मोह नष्ट हो गया, सुके MA- 
स्मृति प्राप्त हो गयी, धमाधमेविषयक सन्देह जाता रहा, 
मैं ग्रात्मस्वरूपके वरणीय wad स्थित हो गया । अब 
आपकी AAT पालन करू गा | 
श्रीकृष्णका परम भक्त होकर भी अर्जुन इससे पहले 
उनकी आज्ञा-पालनके लिये तैयार नहीं हुआ । ात्मामें 
निश्चय हुए बिना किसी भी विषयको कोई मान नहीं 
सकता । अपने उपदेष्टाके प्रति हमारी श्रद्धा यथेष्ट होनेपर 
भी उनकी बातें हम पूरी नहीं मान सकते | इसीसे अजु न- 
को समझानेके लिये भगवानको अनेक युक्तियोंकी कल्पना 
करनी पड़ी, जब भगवानकी तीचणधार युक्तिपूर्ण बातोंसे 
अजु नकी स्वाभाविक FAW बुद्धिने हार मान ली, अजु न 
जब उनकी यथाथ धारणा कर सके, तब NA AFT 
स्वाभाविक प्रेम भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति और भी सौगुना 
बढ़ गया । इसीसे गीता-श्रवणके अन्तमें अज्ञ'नका यह 
कथन सुनायी देता हैः- '“करिष्ये वचनं तव।” 
गीताके कर्मका रहस्य 
इसीलिये किसी किसीने गीतामे केवल कर्म-विमुख- 
चित्तमें कर्मके जिये उत्तेजना उत्पन्न करनेवाले od मन्त्रको 
“ही खोज पाया, परन्तु कमेके लिये उत्साह प्रदान करना A 


गीताका एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा कहनेसे सम्भवतः गीताके लिये 


उचित बात नहीं कही जाती। अवश्य ही इसमें कमेका प्रसंग 
है, और प्रसंग-क्रमसे कसै-रहस्यकी मीमांसा भी करनी पडी है 
परन्तु गोतास भगवानूने अर्जुनको जिन विषयोंका उपदेश 
दिया है, कसे उनका एक अंशमाज्न है। फिर गीता क्या 
है? गीता है भिक्व्याधिको अज्ञान-वाशक भहामहौषध।' अज्ञान-नाशक भहामहौषध ।” 
अज्ञानजनित ताप इस संसारको सतत तप्त कर रहा है नह 
तप्त-हदय कैसे शीतल हो ? गीताका प्रत्येक “अध्याय इसी 
RRS समाधानकारक Tae पूरण -है.। इन तस्वोंको 
समझानेके लिये सबसे पहले भगवानूने आत्माका अविनाशी, 


वन्दे MATEA ® 


सदा एकरस, se और निविकाररूप m 
“न जायते म्रियते वा कदाचित्‌? आदि। वास्तविक शा 
की उत्पत्ति हुए विना जीवके छेश शान्त नहीं होते ० 
जबतक चित्त वासनाद्वारा विध रहता है, तबतक Fe 
साक्षात्कार नहीं हो सकता । कुशलतासे कर्मफल ग्रह 
त्यागकर कमे करनेसे कर्मका बन्धन नहीं होता। इस फ 
बन्धनसे सुक्त होकर साधक सर्वोपत्रवरहित को 
क्ष प्राप्त करता है। “जन्मवन्धविनिमुक्ता पदं TFA 
भगवानूने इस मोक्षपदप्राप्त स्थितप्रज्ञ पुरुषके लक्षण वाह 
हुए इशारेसे समाधि-साधन आदि अनेक बातें ही ग्र 
समभा दीं । 
जीवकी भोगवासनाके कारण ही इस विशाल fe 
स्थिति होती है। मनमै यह भोगवासना संस्काररूमे। 
जाती है और जबतक वह संस्कार रहता है तवतक ऊ 
मरणरूप गमनागमनका विराम नहीं होता। इसी 
ब्रह्माभ्यासकी आवश्यकता है, इस ब्रह्माभ्यासके बलसे कर 
भय, अनुराग आदि जीवभाव नष्ट हो जाते हैं। परतु ह 
लिये अप्रमत्त होकर निरन्तर इन्द्रिय-दमनके लिये ए* 
रहना होगा । इन्द्रिय-दमनके लिये तीन विषयांपर श॑ 
रखना आवश्यक है। (१) विचारद्वारा विषयांशी! 
समरकर उनके प्रति अनिच्छा, (२) चित्तको एकाग्रा 
निरुद्ध भूमिमें ले जाना और (३) “मत्परायणता' श॑ 
सुझसे प्रेम करना, मेरे (भगवान्‌के) लिये ही सवः 
करना | भगवानका यही उपदेश है “ तानि सर्वाणि सँ 
आसीत - मत्परः ।' जीवनके चरम लक्ष्यकी प्रापिके ४ 
मनुष्यको क्या क्या करना चाहिये सो सब भगवाते” 
स्पष्ट भाषामें समझा दिया । इन सब परमतच्वकी ब. 
सुननेपर अर्जुनके मनमें इच्छा हुई कि “यदि रासा 
ही जीवनका शेष लक्ष्य है तब फिर संसारयात्राके ठि" 
सब घोर कमौके करनेसे क्या लाभ है? इसपर म 
कहा -“भर्जुन ! ज्ञान-समाधि आदि सर्वोत्तम है, 
विषय हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु तुम्हारा उस त 
अधिकार कहां है? ज्ञानकी प्रासिके लिये जिस *, 
आवश्यकता है, वह वेरास्य तो तुममें नहीं è i K 
देखादेखी नहीं होता-स्वांग धरनेसे नहीं होता । यै ॥ 
ही अधिकार ज्ञानी सजना चाहोगे तो fee श 
नहीं होगी । केवल “अकम? में ही आसक्ति बढेगी । «tf 
संसारमै वेराग्यका 'स्वांग? बहुत बढ़ गया है । ' 4 
जिये संसार छोड़ दिया है, कहनेवालोने.संसारको घो £ 


® गीताका इतना प्रचार क्यों हुआ? ® 


है? फिर इस संसार-सागरसे पार होनेका उपाय क्या है ?कर्म- 
से तो बन्धन कटता नहीं, उल्टा होता है।? जीवके मनमै यह एक 
घोर सन्देह है । इसी स्थलपर भगवान्‌ एक अरुत उपाय 
बतलाते हैं,-'कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म-संन्यासमें 
नहीं । कर्म और संन्यास परस्पर विरोधी हैं परन्तु यही कमे 
किस प्रकारसे नेष्करम्य-भावको ला सकता है सो ध्यानपुर्वक 
सुनो “आरुरुक्षोमुनेयोंग क्मेकारणमुच्यते।' अवश्य ही नैष्कम्य या 
संन्यास जीवनका शेष लक्ष्य हे और उसीको प्राप्त करना है, 
परन्तु कांटेसे कांटा निकालनेकी भांति पहले कर्मसे चित्त- 
शुद्धि करो । यह न समझो कि कर्म चित्तशुद्धि नहीं कर 
सकते । आसक्तिरहित हो परमेश्वरके अपैण करके कर्म करनेसे 
कत्ता पुण्य-पापसे लिप्त नहीं होता । 


'ब्रह्मण्याचाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्येत न स पापेन पद्मपत्रमिबाम्मसा ७ 
सब कुछ उम्हींके लिये करना होगा, किसी भी कर्मके 
करते समय सर्वप्रथम उनका स्मरण हो जाना चाहिये । जैसे 
विश्वासी सेवक स्त्रामीके लिये कर्म करता है, उसी प्रकार 
कर्म करनेसे चित्तशुद्धि होती है- 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
यहां फिर योगकी बात ग्रा गयी, “सुमे योगी होना 
पड़ेगा, योगी होकर कर्म करना होगा । क्यों ? योगी होनेके 
लिये शरीर और बुद्धिद्दारा कर्मको अभिनिवेशसे रहितकर 
इन्द्रियद्वारा फल त्यागकर कमै करनेसे चित्तकी शुद्धि 
होती है। चित्त-शुद्ध हुए बिना न तो ज्ञान ही उत्पन्न होता 
है और न भगवत-प्रासि ही होती है। गीतोक्त कर्मका 
लक्ष्य किस शरोर है, भगवानूने यहांपर उसीका संकेत किया। 
इसीलिये श्रु नको यह भी बता दिया कि- 
य हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एब ते\ 
आइन्तयन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः \। 
यह इन्द्रियोंके सभी सुखभोग दुःखोंके कारण हैं, 
इसलिये विवेकी पुरुष इनमें ्रासक्त नहीं होते । इस 
कथनसे यह स्पष्ट हो गया कि मनुष्य-जीवनकी साथ कताके 
लिये fea वस्तुका ग्रहण और किसका परित्याग करना 
चाहिये? माटी खोदने, कल-कारखाना बनाने, ब्यवसाय 
करने या अन्य किसी कार्यके लिये दौडधूप करनेसे ही 
भगवदुक्त क नहीं होता। अवश्य ही शरीरकी रक्षाके 
लिये इस प्रकारके कमै भी आवश्यक हैं । परन्तु ये सब 
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कमै जीवनके शेष लच्य नहीं बन जाने चाहिये। यह विश्व 
वासुदेव है, थतएव इस जगत्‌ और जीवोंकी आवश्यकताके 
अनुसार कभी कभी अति दारुण सुदुष्कर कर्म भी करना 
पड़ता है परन्तु वह maga या निजेन्द्रियाकी तृप्तिके 
लिये नहीं । भगवत-प्रासिके पथका यह केवल एक 
आजुसंगिक प्रयोजन है , मूल प्रयोजन नहीं ! मूल प्रयोजन- 
का तो गीताके छठे अध्यायमें स्पष्टरूपसे वर्णन है! दूसरा 
उद्देश्य होता तो, योगीको किस प्रकार बैठना होगा, केसे 
सोना होगा, क्या खाना होगा आदि बातें कहकर व्यर्थ 
प्रसङ्ग बढ़ानेकी क्या आवश्यकता थी । भगवान्‌ कहते हैं-- 
युञ्जषवे सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ७ 
इस तरह सर्वदा चित्तको समाहित करके संयमशील 
योगी निर्वाण-प्रदायिनी मेरी (भगवान्‌की) स्वरूपस्थिति- 
रूप शान्तिको प्राप्त होता है। 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवार्वतिष्ठते । 
निःस्पुहः सर्वकामिम्यो युक्त इत्युच्यत तदा ॥ 
जब अच्छी तरहसे वशमें किया हुआ चित्त ग्रात्मामें 
स्थित हो जाता है, तब किसी भी काम्य विषयमें स्पृहा 
नहीं रहती | ऐसा निस्पृह पुरुष ही योगयुक्त कहा 
जाता है । इसके बाद युक्त श्रवस्थाका और भी कुछ 
matt वर्णन है । 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्वुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवाये स्थितश्चरृति तत्त्वत: ७ 
HWA चापरं छाम मन्यते नाधिकं ततः | 
TRA न दुःखेन गुरुणापि विचार्यत्‌ ॥ 
ते विद्याद्दु:खसेयोगवियोग योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा UN 
योगके ऐसे सुन्दर लक्षण बतलाकर' भगवाम्‌ कहते 
हैं-इस योगका हताशाशून्य चित्तके द्वारा निश्चय ही 'ग्रम्यास 
करना चाहिये “सः योगः अनिर्विण्णचेतसा निश्चयेन योक्तव्यः |? 
सारांश यह कि, भगवद्‌-भजन ही रीतोक्त कमंका 
मुख्य wer है । इसीसे भगवान्‌ कहते हैं “आसुरीभावके 
नीच मनुष्यं सुरे नहों भजते ।? “ आसुरं भावं आश्रिताः 
नराधमाः माम्‌ न प्रपचन्ते आते, अर्थाथौ जिज्ञासु और ज्ञानी 
भक्त ही सुके भजते हैं । आते और अर्थाथौ भी सुकृति पुरुष 
हैं, क्योंकि वे भगवानका भजन करते हैं । भगवानूने गीतामें 
कमैकी जो सुन्दर व्याख्या की है, उसका उच्च ख करना 
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यहां अप्रासंगिक नहीं होगा । di ath का? परम गतिक साथन यही “कि कर्म ?! 
प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
मतभावाडूवकरो विसर्ग: कर्मसंज्ञितः \ 

जीवोंकी उत्पत्ति और उनकी क्रमसे वृद्धि जिस 
त्यागरूप यज्ञसे होती है, उसका नाम 'कर्म? है । कर्मकी 
ऐसी ब्याख्या और कहीं नहीं मिलती । पाश्चात्य जगतके 
सनीपि कहते हैं--“कर्म और कुछ भी नहीं है, आन्तरिक 
सुप्त भावसमूहोंको जगा देना ही कमे है।” गीता कहती 
है, इस भावराशिको तो जगाना होगा ही परन्तु उसे 
देवताके लिये त्याग भी कर देना पड़ेगा । तभी वह 
ठीक कमे होगा, नहीं तो भ्रकर्म हो जायगा। इस बात- 
को इन दृष्टान्तोसे समभिये--धन कमाना, खेती करना, 
पढ़ना, सेवा करना आदि सभी कर्म हैं, कर्म करनेमें 
शक्तिका व्यय करना ही पड़ता है । (Expenditure 
of energy) परन्तु यह शक्ति जबतक देवताके लिये 
व्यय नहों होती, तबतक वह कर्म नहीं होता। शरीरको 
बलवान्‌ बनाना चाहिये परन्तु यदि वह दुर्बलकी रक्षा न 
करके उसे पीड़ा पहुँचाता है तो वह कर्म नहीं है । घरमै 
धन है, खाने पीनेकी प्रचुर सामग्री है, इनके संग्रहमें 
बहुत शक्ति खचे हुई हे । परन्तु हमारा वह कष्टोपाजित 
धन-धान्य दूसरेके दुःख दूर करनेमें नहीं लगता तो गीताके 
अनुसार वह ‘ey नहीं है । खूब मेहनत करके विद्या 
पढ़ी है, पर यदि वह दूसरेके अज्ञानान्धकारको दूर नहीं 
कर सकती तो हमारा वह परिश्रम च्यर्थ ही है, त्यागके 
द्वारा पवित्र हुए बिना कर्म ‘ad? नहीं होता । ater 
भी कमं है, उसमें भी शक्तिका व्यय होता है परन्तु वह 
केवल कामोपभोराकी चरितार्थताके लिये हे तो वह भी कर्म 
नहीं है । 

'कर्म! शब्दसे क्या समझना चाहिये, यह बात समझें 
आ गयी होगी । इस प्रकार देवोद श्यसे कम करते करते 
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परम गतिके साध 

इस तरह भगवानूमे चित्त लगानेका अम. 
करते करते संकल्पात्मक्‌ मन और च्य वसायाफि 
बुद्धि भगवानमें afta हो जाती है। my 
मिलते हें । इसीसे भगवानने उपाय बतलाया ' बी 
योगयुक्त ” होना । यानी स्वजातीय प्रत्ययका प्राह 
होने पर “योगयुक्त नहीं हुआ जाता । भ्रतएव fy 
सजातीय प्रत्ययका प्रवाह अविछिन्न धारामें चलता i 
निरन्तर वही अभ्यास करना चाहिये । चित्तमै किसी 
विषयका चिन्तन न होगा, तभी अनन्यचित्तसे भगवदिर 
हो सकेगा । इस तरह अनन्यचित्तसे परमाः 
करनेकी शक्ति प्राप्त होते ही समाधि समीप आ जाती; 
प्रतिदिन नियमपूर्वक दीर्घकाल तक अभ्यास किये शि 
संस्कार नहीं जमते । दृढ़ संस्कार हुए बिना बाह्य प्रकि! 
किसीका भी आधिपत्य नहीं चल सकता । भगत्रदिर 
करते करते ही जीवका जीवभाव कट कर भगवदीय-संखो। 
की वृद्धि होती है। भगवदीय-संस्कार जितने बढ़ते! 
उतनी ही परमात्म-स्वरूपसें स्थितिकी अवस्था समीप ग्रा 
है । 'देहात्मबोध-रूप बन्धन ही जीव भाव है।' सह 
साक्षात्कार हुए बिना यह जीव भाव नहीं मिटता । शर 
कालमें या उसके बाद परमात्म-स्व॒रूपमें अटल स्थिति 
जीवन्सुक्ति या ब्राह्मी स्थिति है। इस अवस्थामे मोह 
रहता । माया सदाके लिये वहांसे बिदा हो जाती है। 
अभ्यासशील पुरुषके लिये मुक्ति पानेका दूसरा उपग" 
है, निदिध्यासनयुक्त पुरुष कमसे कम अन्तकालमे भी” 
पा सकता हे ।--भगवानूने कहा हे-- 


$ जे. योगबलेन Ji 
प्रयाणकारे मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन %' 
अवोध ` A 5 `O दिव्य |; 
FARA प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स॒ ते परं पुरुषमुपेति 4: 
` gaan 
अन्तकालमे (१) भक्तियुक्त, ( २०) अचल, 


( विज्ञेपरहित सन ) होकर ( ३ ) योगवलसे gT र 
हारा प्राणको अङुटिके मध्यमें स्थापितकरके जो प्रयाण 


2 वह दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होता है । often 


गिरीजी इसकी टीकामे कहते हैं-'चित्तकों विषयोंसे डे 
पुण्डरीकाकार परमात्स-स्थानमै स्थापन करके, हृदयसे त 
Rea नासक दोनों नाडियोंको i 


ओमित्येकाक्षरं अहम न्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां रतिम्‌ ॥ 
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S गीताका इतना प्रचार क्‍यों हुआ? ® ६६ 


करके ब्रह्मरन्धद्वारा निष्क्रमण कराना चाहिये ।” श्रीधर 
स्वामी कहते हें, भक्तियुक्त और विक्षेपरहित मनके द्वारा 
परमात्माका स्मरण करना चाहिये । मनकी निश्चलताके 
कारण ही योगबलसे सुपुम्नामार्ग होकर प्राण भ्रकुटिमें प्रवेश 
कर सकते हैं । इस तरह ब्रह्मरन्धद्वारा उत्क्रमण करते ही 
दिव्य परम पुरुषकी प्राप्ति हो जाती है । 
दो प्रकारकी गति 

इसी अष्टम अध्यायमें भगवानने उत्तरायण दक्षिणायन 
मार्ग या शुछा-कृष्णा गतिका वर्णन किया है । प्रकाशमयी 
अचिरादि और अन्धकारमयी धूमादि गति-दोनों ज्ञान और 
कर्मके 'प्रधिकारी भेदसे सनातन हें । इनके सम्बन्धमें भी यहां 
कुछ आलोचना की जाती है । 

जो ब्रह्मज्ञानी या नित्यमुक्त हैं, उनकी गति अगति कुछ 
भी नहीं है । उनके तो प्राण उत्कमण ही नहीं करते | उनके 
प्राण बरह्मलीन रहते हें, waa उनके लिये ‘aq’ कुछ 
ब्रह्ममय हे । वास्तवमें ‘aa’ कहना भी भूल है । कारण 
उनके लिये 'सब' नहीं रहता, “सव? एक हो जाता है । 
भिन्न भिन्न अनेक पदार्थौकी समष्टिका नामही ‘aa’ हे । 
उनके लिये एक अविभक्त रहता है, सव मिटकर एक बन 
जाता है । इस अवस्थाको प्राप्त पुरुपकी तो मुक्ति सर्वदा 
सेवा किया करती है । 

जो इतनी ऊंची स्थितिपर नहीं पहुँचे हैं, परन्तु परमात्मा- 
की उपासना करते हें, योगाभ्यासी हैं, उन्हींके लिये शास्रोंमे 
क्रममुक्तिका वर्ण देखा जाता है । ऐसे ही पुरुष प्रयाणकालमें 
अभ्निज्यौतिका प्रकाश देखते हैं । यह प्रकाशमय देवमार्ग है 
अतएव जड़ नहीं है पर चैतन्ययुक्त है । इस मागेका विभाग 
इसप्रकार किया जा सकता है ( १ ) अचिदेवता, ( २ ) 
अहःदेवता, ( ३ ) शुक्तपत्त-देवता, ( ४ ) उत्तरायणदेवता 
Cx ) संवत्सरदेवता, ( ६ ) देवलोक, ( ७ ) वायुदेवता 
(=) आदित्यदेवता, ( 8 ) चन्द्रदेवता और (१० ) 
विद्युतदेवता à सभी भिन्न भिन्न देवलोक हैं । यहांतक 
पहुँचनेपर एक अमानव पुरुष wax उसको बह्मलोकमें 
लेजाता.है | उस बह्मलोकमें बहुत समयतक निवास ER- 
पर कल्पक्षयके 'ग्रन्तमे वह मुक्त हो जाता है । उसका 
जन्मान्तर नहीं होता--“अनावृत्तिम्‌ याति? | यही देवयान 

मार्ग है। इस मार्गसे प्रयाण करनेके उपाय भी भगवानूने 
घीमान्‌ अजु नको बतला दिये हैं । 
MERI संयम्य मनो ak निरुध्य च। 
मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ( १.) समस्त इन्द्रियोंका प्रत्याहार--इन्द्रियों- 
के द्वारा किसी विषयका ग्रहण न करना (२) मनका हृदयमें 
निरोध--मनमें किसी विषयकी चिन्ता या सङ्कल्प न रहना । 
(३ ) अकुटिमें प्राणोंको लेजाना ( यह अवस्था दीर्घकाल 
तक प्राणायाम करनेसे साध्य है ) ( ४ ) योगधारणा-- 
योगाभ्यासके कारण चित्तका स्वतः ही स्थिर हो जाना ga- 
प्रकार होकर (४) ब्रह्मवाचक या ब्रह्मस्वरूप ॐ का स्मरण 
और जप करते हुए जो देहत्याग करता है, वह इसी 
अचिरादि गतिको प्राप्त होता है । 


इसके विपरीत मार्गका नाम ही पितृयान है, उसीको 
कृष्णा गति या दक्षिणायन भी कहते हैं, इसमें जाकर जीव 
पुण्यभोगके अनन्तर कर्मानुसार जन्मान्तरको प्राप्त होता है, 
“अन्ययावरतते पुनः ।' 

भक्ति और उसमें सबका अधिकार 

इन सब साधनोंको बहुत कठिन समझकर लोग हताशा 
न हो जायं | इसीसे भगवान्‌ विपादग्रस्त लोगोंको श्रभयदान 
देते हुए कहने लगे-- 

अनन्यचेता: सततं यो मा स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुरभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 

“बस, MIARA होकर सदासवेदा मेरा स्मरण करते 
रहो तो बड़ी सुलभतासे प्राप्त हो सकू गा ।' इस छोकपर विचार 
करना है । चित्तको श्रनन्य करना होगा यानी चित्तमें श्रन्य 
किसी भी प्रत्यय-प्रवाहके लिये स्थान नहीं रहना चाहिये। 
केवल “वे? रह जायंगे। किसी तरह कायाझेश सहकर 
एकबार ऐसी स्थिति होनेसे ही काम चल जायगा तो ? 
नहीं ! यह अनन्यचित्तका भाव सतत और नित्यशः होना 
चाहिये । स्मरणख्रोत निरन्तर बहना चाहियाँ* कहीं कभी 
उसका विच्छेद न हो | होना भी चाहिये जीवन भर। 
शंकर कहते हें--“'सततमिति तैरन्तर्यसुच्यते । नित्यश इति 
दीधकालत्वमुच्यत, न षण्मासं संवत्सर वा यावज्जीवं ।?› 

साधन भजनका उद्देश्य ही हे “ग्रनन्यचित्त' होना। 
श्रीचैतन्यदेवने भी “'अनन्यचित्त' से भगवत-स्मरण करनेकी 
ही वात कही थी | कबीरने भी अनन्यचित्तकी ओर ही 
इशारा किया है-- 

माका ते करम फिरे जीम फिरे मुखमाहिं । 
मनुआं तो चहुँदिसि फिरे यह तो सुमिरन नाहि ॥ 


FFF FFF TFT TTS 


यह श्रनन्यचित्त ही भक्तिका मूल उपादान और यही 


भक्तिका शेष लक्षय है वान्छितके प्रति अत्यन्त अ्ुराग 
ही भक्तिका नामान्तर है । प्रेमसे भी चित्त निरुद्ध और 
एकाग्र होता है । हमारी प्रकृतिकी कुछ विरुद्ध भावनाएं इस 
्नन्यभावको नहीं आने देतीं। इसीलिये 'अनन्यचित्त? होनेके 
निमित्तप्राणायाम कर्मयोगादि के अ्रभ्यासकी आवश्यकता है । 
प्राणायामादि द्वारा प्राण निश्चल हो जानेपर मन बुद्धि भी 
च्युत्थान-रहित हो जाते हैं । बुद्धिकी निश्चलतासे ही शुद्ध 
बुद्धि उत्पन्न होती हे । जिसकी बुद्धि जितनी विशुद्ध हो 
जाती है, उसका भगवत्‌-प्रेम भी उतना ही बढ़ता है । 
इस भक्तिभावके दृढ़ हो जानेसे आत्मतृप्ति, संतोष और 
संयम भी बढ़ जाते हैं भौर अन्तमें मन-प्राण ,प्रियतमके 
वरणकमलोंमें अर्पित हो जाते हैं । इसी अवस्थामै साधक 
“आत्मन्येव च सन्तुष्टः, हो जाता है यानी उसे फिर Gad 
लिये किसी बाहरी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रहती । “तस्य कार्म 
न विद्यत ।' यहां पर कर्माकमे और धर्माधर्म सब शेष हो 
जाते हैं। यही 'योगारूद” या ज्ञानीके लक्षण हैं । ज्ञान या 
भक्तिकी प्रासिके लिये वास्तवमें बहुत परिश्रमकी आवश्यकता 
नहीं है, न उसके लिये बहुत धन-संग्रह करनेकी ही जरूरत 
है । विना ही प्रयलके प्रास पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भक्तिके 
साथ अर्पण किये जानेपर वे ग्रहण करते हैं । यदि इनका 
भी कोई संग्रह न कर सके, तो जो कुछ मनमें सोचे या करे 
उसको उनके अपे णकर देनेसे काम चल जाता है। भगवान 
के प्रति समपित हो जानेपर फलका सम्बन्ध नहीं रहता, 
इसलिये उन कर्मोका शुभाशुभ फल कर्ताको भोग करना 
नहीं पड़ता | इस भक्तियुक्त आत्म-समर्पणसे केवल पापोंसे 
ही छुटकारा नहीं मिलता, वह अति शीघ्र water भी हो 
जाता है । यानी उसमें ज्ञानका उद्य हो जाता है । ज्ञानो 
दयके साथ ही अविद्याकी निषत्ति होकर उसे शाश्वती शान्ति 
सिल जाती है । सम्यक प्रकारसे त्यागका जो फल होता हे 
वही भक्तको भी आप्त होता है । भगवान्‌ कहते हैं कि “अजु“न | 
तुम छाती रोककर यह बात सबसे कह दो कि मेरे भक्तका 
नाश नहीं होता ।' इतना बड़ा महान्‌ सत्य और क्या होगा ? 
- शरणागत भक्तको भगवान्‌ किसी तरह भी नष्ट नहीं होने 


देते और ऐसी भक्ति करनेका सबको समान अधिकार हे, 
______ अघ्ययनरहित स्रो-शूद्धांदि और अन्त्यज जाति भी इस 
> art wate गति प्राप्त कर सकते हैं। गीताम 


# क्ष्णं वन्दे जगदुगुरुम्‌ ॐ 


वर्णाश्रम-धर्म 

इसके लिये जीवको किसी असाध्य साधनकी झी 
आवश्यकता नहीं है । अपने अपने अधिकार या वर्णाश्रमे 
नुसार विहित कर्म करते करते ही मनुष्य stata 
लिये योग्य ब्रन जाता है। इसलिये सबसे पहले अपने 
वर्णाश्रमके अनुसार कर्म करना ही सबके लिये श्रेयस्कर है। 

आजकल वर्णाश्रमका नाम सुनते ही लोग जामेसे बाहर 
होने लगते हैं परन्तु उनको जानना चाहिये कि वर्णाश्रमे 
कर्ता स्वयं श्रीभगवान्‌ हें ।--“चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुण कम 
बिभागशः । बहुत लोगोंकी यह धारणा है कि भगवानूने 
सबको समान बनाकर ही उत्पन्न किया था । मनुष्यने ही 


स्वार्थान्ध होकर उच्च-नीच वर्णके भेदकी कल्पना कर ली है। | 


अथवा मानव समाजका संगठन होनेपर जिसने da कमै 
किया, उसकी वैसी ही जाति बन गयी । यज्ञ-याग करनेवाले 

A A 
बाह्मण, युद्ध करनेवाले क्षत्रिय, व्यापार करनेवाले वेश्य ak 
सेवादि करनेवाले शूद्र कहलाये | ऐसा समझना भी एक 
कल्पना ही है, सत्य नहीं है। ये सभी भेद प्रकृतिमें वत्तमान 
हैं । भगवानको इच्छा वा कल्पना करके इनको बनाना नहीं 


पड़ा । प्रकृति अनादि और त्रिगुणमयी है । सारी भिन्नता * 
प्रकृतिका उच्छवास है यह मनुष्यकृत नहीं हे । वरन्‌ इसको , 


न 


"५. 


न मानना ही मनुष्यका घमंड है | सतोगुणकी वृद्धिके समय ' 


जिन मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पत्थर या बृक्षोंकी स्फुरणा 
हुई वे सभी सतोगुणसे पूर्ण हैं, यानी ब्राह्मण हें । इसके 
बाद उस कुलमें जिनकी उत्पत्ति हुईं वेभी ब्राह्मण हुए। 
इसी प्रकार सत-रजमिश्रित शक्तिसे जो भाव स्फुरित 
हुए, वे ही शौर्य-वीयांदिका विकास करनेवाले क्षत्रिय 
कहलाये | यह चात्र-भाव भी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वर, 
पाषाणादि सभीमे है। इसी क्रमसे वैश्य और शुद्ध भी हुए। 
इससे यह सिद्ध होता है कि वणंभेद 'अनादि सिद्ध! है । वह 
सचुष्यकी कपोलकल्पना या स्वार्थ-बुद्धि निर्मित नहीं है। और 
न यही बात है कि एक वर्ण दूसरे वर्णका स्वामी है, सभी" 
का परस्पर आतृत्व-सम्बन्ध हे । जैसे कनिष्ठ ज्येष्टकी 
शिष्य गुरुकी सेवा करते हैं, वैसे ही शूद्रादि भी ट्विजातिकी 
सेवा करते हैं । एक ही कालमें सभी बड़े नहीं हो सकते 
किसीको छोटा और किसीको बड़ा होकर ही जन्म लेता 
पड़ता है, यह ईश्वरकृत असमञ्जसता नहों हे, परन्तु प्रकृतिका 
गुणकमे-विभाग है । इसलिये मनुष्यको अपने अपने 
वर्णाश्रमके अनुसार कमे करना चाहिये। ऐसा करना सहज 
भीखूबहे। .. 


~ 


s गीताका इतना प्रचार क्यों हुआ? & ७१ 


यतः प्रवृत्तिभूताना यन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दीत मानवः ॥ 

“जिस अन्तर्यासी भगवानसे जीवोंके हृदयमें इस संसार- 
की प्रबृत्ति उत्पन्न होती है, उस ईश्वरकी अपने वर्णाश्रमोचित 
या प्रवृत्तिके अनुयायी कर्माद्वारा पूजा करनेसे जीव ज्ञान 
प्राप्त करता है ।' 

पराभक्ति 

gata जो मनुष्य ज्ञान या संन्यासको सर्वश्रेष्ठ 
समभकर अपना Bieta पालन न कर बिना ही 
अधिकार कर्म छोड़ देते हैं, वे ज्ञान-लाभकी योग्यता कभी 
प्राप्त नहीं कर सकते । “जो कुछ करता हूँ सो उन्हींकी 
आज्ञासे करता हू', या उन्हींको 'गतिभेर्ता प्रभु' समभकर 
इन्द्रियोंद्रारा जो कुछ कमे किया जाता है, सो aq त्वा- 
भिमान त्याग करके उन्हींके चरणॉमें समर्पण करता हू ।! 
इस बुद्धिसे कर्म करनेपर भी मनुष्य कृतार्थ हो सकता है। 
क्योंकि भगवानके स्मरणसहित कर्म करते करते RANA 
ममत्व-बुद्धि नष्ट हो जाती है । पुनः पुनः प्रेमसे उन्हें स्मरण 
करनेपर चित्तमें Aw नहीं रहता ! सब “उनका? हो जाता 
है। इस प्रकार 'तचित्तः होते ही सांसारिक सुख-दुःखोंका 
अन्त हो जाता है । “मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत््रसादात्तरिष्यसि।? 
भगवळासादसे भक्तकी सारी 'दुःख-दुर्गति’ समाप्त हो जाती 
है । फिर वह “असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रह! हो 
जाता है । तदनन्तर ही ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती हे । इसके 
लिये मनुष्यको किन किन नियमोंका पालन करना चाहिये? 
भगवान्‌ बतलाते हैं- 

चुड्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 

शाब्दादीन्विषयास्त्यकत्वा राणो व्युदस्य च ॥ 

विविक्तसेरी weal यतवाक्कायमानसः । 

व्यानयोगपरो नित्यं वैराग्य समुपाश्चितः ॥ 

अहंकार बरू दर्षे कार्म क्रोधं परिग्रहम्‌ \ 

विमुच्य निर्ममः शान्तो AMAA कद्पते॥ 
सात्विकी बुद्धिसे युक्त होकर और . सात्विकी वृत्तिद्वारा 
मनको निश्चल करके, शब्दादि विषयोंको परित्यागकर, 
ang पको मनमें न आने देकर निजेन स्थानमै निवास करना, 


मिताहारी होना, शरीर-मन-वाणीको सदा संयत रखना, 


निरन्तर ध्याननिष्ठ रहकर बहमसंस्पर्शकी प्राप्तिके लिये सदा 
तत्पर रहना और इसके लिये दृढ़ वैराग्यका आश्रय लेकर 
अहंकार ( अपनी बढाइ या अभिमान); बल ( खूब बढ़े 


होनेके लिये प्रबल चेष्टा ), दपं ( मैं ब्रह्मविद्‌ हू', में योग- ` 


बलसे बलवान्‌ हू ), काम (ama विषयोंको प्राप्त 
करनेकी इच्छा ), क्रोध, परिग्रह, ममता ( मेरा शरीर, मेरे 
प्राण ) mR भाधोंको विशेषरूपसे त्याग देना चाहिये | 
इसप्रकार 'ग्रभ्यास करते करते मनुष्य 'शान्त' यानी उपराम 
हो जाता है। ऐसी उपरामतासे युक्त पुरुष ही ब्रह्मस्वरूप 
होनेकी योग्यता प्राप्त करता है---'जह्मभूयाय कल्पत'-इस 
ब्रह्मभूत पुरुपमें जिन लक्षणोंका विकास होता है, उनको 
भगवान्‌ बतलाते हैं- 

्रह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति | 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्गर्ति कमेत पराम्‌॥ 

ब्रह्मभूत पुरुष सदा प्रसन्न-चित्त रहता है, न तो उसे 
नष्ट वस्तुके लिये शोक होता है और न भ्रप्राप्त वस्तुके लिये 
उसका चित्त व्याकुल ही होता है। समस्त भूतोंमें उसकी 
mak हो जाती है, ऐसे समदर्शनयुक्त, ume पादि 
विक्षेप-शून्य चित्तम पराभक्तिकी उत्पत्ति होती है । चतुविध 
भक्तोंमें भगवानने ज्ञानीको ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है, क्योंकि 
पूर्ण रूपसे अभेदभाव हुए बिना भक्तिकी पराकाष्टा नहीं होती। 
प्रीति ही भक्तिका नामान्तर है-सा परानुरक्तिरीश्वेर ag 
प्रीति जितनी श्रात्मामें होती है, उतनी ौर किसी भी 
वस्तुमें नहीं हो सकती | इस थ्रात्माको जो जानते हैं, उनसे 
बढ़कर भक्त 'ग्रौर कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिये 
भगवानूने गीतामें ज्ञानीको “आत्म' सहश बतलाया है। 
क्योकि ज्ञानीका देह-मन-प्राण प्रादि किसी भी पदार्थमे 
अभिमान नहीं रहता | उसकी, भगवानके मिलनेकी सारी 
arni मिट जाती हैं, इसीसे ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इस 
पराभक्तिसे पहले भक्तिके जो भाव रहते हैं सो केवल उनसे 
मिलनेकी इच्छा करनेवाले हैं। परन्तु मिलनकी arate 
ही मिलन नहीं है । पराभक्तिसे आत्मा कृतकत्य होकर स्वयं 
परमानन्दरूप हो जाता है । भगवान्‌ कहते हैं- 

मक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 

ततो मां तत्तो ज्ञात्वा विदाते तदनन्तरम्‌ ॥ 

इस पराभक्तिके द्वारा, मैं जैसा सर्वेन्यापक, नित्य 
सञ्चिदानन्दघन हू, वैसा TAS जानकर वह मुझमे प्रवेश 
करता है यानी स्वयं परमानन्दस्वरूप हो जाता है। उसका 
अहंज्ञान और भेदभाव सदाके लिये मिट जाता है। 
भागवतमें कहा है- 

तदा रजस्तमोभावाः काम-रोमादयश्च ये 
चत  प्तैरनाविद्धं स्थित - सल्ले प्रसीदति \\ 
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एवे प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः । 
भगवत्तत्वविज्ञान मुक्तसंगस्य जायते A 
भिद्यते हृद्यग्रन्थिदिङद्यन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ 

(उस समय रज और तमके भाव काम लोभादिसे चित्त 
नहीं बिंधता । उसकी स्थिति सतोगुण यानी ब्रह्मचिन्तनमें 
रहती है । ऐसा पुरुष आनन्दका भोग करता है । इस भग- 
वद्भक्ति भ्रौर प्रसन्नमनसे दो लाभ होते हें । (१ ) भगवरव- 
का विज्ञान और ( २ ) सुक्त संग होना । फिर देहात्मबुद्धि- 
रूप हृदयग्रन्थि टूट जाती है, समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं, 
प्रारब्ध-कमं नष्ट हो जाते हें इसलिये वह अन्ममरणादि 
भवबन्धनसे सदाके लिये छूट जाता है ।' 

इसीलिये भगवत्‌-शरणागतिकी इतनी ऐकान्तिक 
आवश्यकता है। परन्तु यह ऐकोन्तिक भाव कर्मशुद्धि बिना 
नहीं होता । सौभाग्यसे निष्काम कर्मद्ारा जिसका अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है, वह 'सर्वभाव” से भगवानूकी शरण ग्रहणकर 
'भगवत्‌-प्रसाद' से उत्तम शान्ति और शाश्वत परम धामको 
प्राप्त होता है--''तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌।?? 

पुरुषोत्तम भाव 

गीतामें प्रकृति, आत्मा, पुरुष प्रभ्गति शब्दोंका जो 
व्यवहार हुआ है, उनमें दर्शनशाखका मेल होनेपर भी कुछ 
विशेष है । भगवानूने पुरुष तीन बतलाये हैं ।--ज्ञर, अक्षर 
और पुरुषोत्तम । ये चर अक्षर ही सांख्य-दशेनके प्रकृति पुरुष 
हैं। परन्तु गीताका 'पुरुषोत्तम' भाव एक नवीन तत्त्व हे 
और वह पूर्णरूपसे गीताका ही निजस्व है । ये चर अक्षर 
पुरुष ही तेरहवें अध्यायके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हैं । इस चेत्रज्ञसे 
पुरुषोत्तम अभिन्न हे --क्षेत्रण चापि मां AR स्वेक्षेत्रेपु भारत । 
आठवें अध्यायमें भी इसीकी प्रतिध्वनि है--- Hat अह परमम्‌।? 
यह चेत्रज्ञ या अक्षर पुरुष द्रष्टा, निविकार और साक्षी मात्र 
है । आत्माकी उत्पत्ति या विनाश नहीं है . गीता कहती है, 
'जन्म-सरणादि परिवतेन देहके सम्बन्धसे हें । आत्मा तो 
अव्यक्त, अचिन्त्य और निविकार है, देह मन और बुद्धिका 
: अविषय है 0 आत्मा शरीरस्थ होकर भी वास्तवमें ga- 

दुःखादिका भोग नहीं करता । वह तो द्रशमात्र हे | आत्मा- 
में कत्ता भोक्तापन न होनेपर भी उसमें सुखदुःखादि भोग 
और कर्मादिकी चेष्टा क्यों प्रतीत होती है? इसीलिये होती 
_ है कि उस समय वह सुखदुःखादिका भोग करता है।--: 
oe. 'ेत्रदित्रजञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ यही सांख्यका 
त है.। वेडान्तने इसको अध्यास या माया बतलाया है। 
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अध्यास मनकी मिथ्या प्रतीतिका नाम है, सत्य नहीं है। 
परन्तु गीताके पुरुषोत्तम” भावकी आलोचना करनेसे 
होता है कि 'जीवका भ्रमजन्य ज्ञान ही जगतूकी उत्पत्ति आदिका 
कारण नहीं है ae सभी कुछ है भगवत्‌-इच्छ्या' | कारण 
गीताने भगवानूको केवल 'उपद्वष्टा? ही नहीं कहा, 'अजुमन्ता' 
यानी नुमो दन करनेवाला भी बतलाया है और यह भी 
कहा है कि वही “भत्ता भोक्ता महेश्वरः? भी है द्रष्टा था 
साक्ञीरूपसे निलेप होनेपर भी ईश्वरभाव होनेके कारण कह _ 
समस्त जीवोंका पालन-कत्ता है । श्रुति भी इसका समर्थन करती * 
है--“एष सर्वेश्वरः एषः भूताधिपति एप: लोकपाल ।” ath 
गीताके मतसे भी भगवान्‌-- 
भूतभवै च तज्जेयं असिष्णु प्रभविष्णु च। 
waa: पाणिपादं तत्‌ सर्वतोडक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः ` श्रुतिमछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥” 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो, मत्तः स्मुतिज्ञनमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदान्तकद्वेदरविदेव चाहम्‌॥ 
“at जीवोंके हृदयमै अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हैं, 
उन्हींसे .जीवकी स्ट्टति और ज्ञान होता हे तथा Teli ह 
Ran होता है। वेदोंके द्वारा वे ही वेद्य हैं, वेही समल ; 
वेदोंके जाननेवाले और वेदान्त सम्प्रदायके प्रतर्तक--ज्ञान- | 
गुरु हैं ।? इन ज्ञान-गुरु वेदान्त-वेद्य पुरुषके भजनसे ही जीव 
सर्वज्ञ होता है यानी ब्रहमस्वरूपताको प्राप्त होता है । 
जब सभी एक है (इंशावारयमिदं सवम्‌) तब जड़ चेततः 
का भेद क्यों है ? चेतन और जड़ केवल ब्यवहारिक हैं | 
क्योंकि कोई भी वस्तु पूर्णरूपसे जड़ नहीं हो सकती, इसी" ' 
लिये गीताने उच्चस्वरसे घोषणा की हे । 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ ` j 
जैसे कनक-कुण्डलके बाहर भीतर स्वर्ण ही ads | 
वैसे ही चराचर भूतोंके भीतर बाहर केवल ब्रह्म ही विराम | 
मान हें ॥ सूचम होनेसे उनका स्पष्ट बोध नहीं होता । वे 
विद्वान॒के सदा समीप हैं और अज्ञानीको बहुत दूर प्रतीत 
होते हैं । 'सत? “असत? जो कुछ भी झनुभवमें आता ४! 
ma उससे विलक्षण है । इसीलिये मन आदि. ea" 
उन्हें नहीं समझकर हार मान लेती हैं। वेही अपनी 
अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे सर्वात्मक भी हैं । जडत्व, विक्त $ 
और परिणाम यानी नामरूपादि उनमें नहीं है तो भी गाडी ' 
ध्यान-समाधिमें वे 'बुद्धिगोचर” होते हैं, यद्यपि वहां केवल |. 
‘ate’ मात्र ही बोधका विषय होता है, तथापि कर 


I 


# गीताका इतना प्रचार क्यों हुआ? # ७३ 


प्राणोंसे जब भक्त उन्हें पुकारता है, तब वे तुरन्त उसकी 
आवाज सुनते हैं और मचुष्यकी तरह ही उसका जवाब भी 
देते हैं । इन्हीं आंखोंसे हम उन्हें देख सकते हैं, उनके साथ 
बातचीत कर सकते हैं, प्रेमालाप करते हैं, यहांतक कि वहां फिर, 
मान अभिमान भी चलता है। परम प्रेमिकका हृदय ले- 
कर ही वे भक्तके निकट आविर्भूत होते हैं। उस समय वे 
हमारा कितना आदर करते हैं, कितना त्रिभुवन-मोहन 
नृत्य दिखलाते हैं, कैसे हमारी दी हुई वस्तुएं ग्रहण करते 
हैं और न मालूम कितनी बातें कह सुनकर हमारे aa और 
अतृप्त दृदयको शीतल और तृप्त करते हैं। यह ' महतो 
महीयान्‌ सवैवरेण्य' भाव ही उनका “पुरुषोत्तम” भाव है। 
यह तर्क या विचारका विषय नहीं है । यह केवल WAT 
sit विशुद्ध भक्तिके द्वारा ही जाना जा सकता है । समस्त 
विरुद्ध शक्तिप्रोंने उनमें कैसी अपूर्वं एकता प्राप्त की है- 
श्रुति कहती है-“परास्य शक्तिविंविधेव श्रयते |” 
भगवानूमै अनेक भाव हैं, जिस समय वे ब्रह्मस्वरूपर्मे 
स्थित रहते हैं, उस समय सृष्टि, स्थिति, प्रलय नहीं होता; 
जढ्‌ अजड़का कोई भेद नहीं रहता; जन्म-रृव्युकी पहेली 
नहीं होती; कर्ता भोक्तापनका कोई विकार नहीं रहता | यह 
अवस्था व्यवहारसे सर्वथा परेकी है । परन्तु कोई कोई इसका 
भी पता लगा लेते हैं- “तू तू करते तू भयो तुममें wat 
समाय ।” यह एक भाव है । 
दूसरा एक व्यावहारिक भाव है । एक श्रोर वे जैसे 
'माया-सुग्ध जीव और जगतूके WI प्रकट हैं? दूसरी ओर 
वैसे ही 'मदनमोहन' वेशम प्रकट होकर सारे विश्वके जीवों- 
को मुग्ध कर अपने aid बुला लेते हें । त्रिताप-तप्त 
माया-सुग्ध जीव फिर मानों उनका कण्ट-स्वर सुन पाता है, 
उ नकी सुरलीध्वनि सुन कर वह अपनेको और इस जगतको 
भूलकर उनकी ओर 'ग्रभिसार करता है | परन्तु जवतक वे 
स्वयं नहीं पुकारते, तबतक इस सुखकी ओर चलनेकी शक्ति 
जीवमें नहीं है । जीवके प्रति उनकी यह जो करुणा है-जो 
दया-भाव है, यही उनका ईश्वरत्व या पुरुषोत्तम? भाव है । 


- यह जड़ अजड़से 'ग्रतीत चिन्मय आनन्दघन भाव है | 


तीसरा भात्र है, इस विश्वके रूपमें उनका प्रकाश । इस 
Wad वे सारे विश्वमे अपनेको व्याप्त कर, समस्त जगतमें 
प्रविष्ट हो कर रहते हैं । स्वर्णालङ्कारमें अलङ्कार भी है, 


परन्तु है वह स्वण'मय । इस AA न देख कर केवल - 


अनकङ्कारको देखनेसे ही जीवकी xfer श्रम होता है । यही 
जीवका बद्ध-भाव है । 
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उनको स्पर्श करने, पकड़ने या समझनेकी शक्ति न 
रहने पर भी उनकी कुछ कुछ पहचान तो हो ही जाती है। 
क्योंकि वे “प्राण” रूपसे समस्त जगते प्रविष्ट हो रहे हैं । 
यह “प्राण? ही उनकी मुख्य प्रकृति या प्रकाश है । इस 
“प्राण? से ही समस्त विश्वकी उत्पत्ति होती हे । 'प्राण” के 
आधार पर ही विश्व स्थित है। बाहरसे देखने पर यह अन्ध, 
या जड़सा प्रतीत होता है परन्तु बात ऐसी नहीं है । इस 
“प्राण? में ही विश्वकी चैतन्यशक्ति निहित है । यह 'प्राण” 
ही उनकी विश्वविमोहिनी माया या पञ्च वाण है । इस “प्राण? 
की उपासनासे ही साधकके सामने प्राणकी विद्या-मृति* 
प्रकट होती है। तब साधक उन्हें जगद्धात्रीके रूपमे देख 
कर भक्तिभावसे प्रणाम करता है । इस प्राणकी उपासना 
करके ही जीव भत्रवन्धनसे मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। 

गीताशास्की पर्यालोचनासे मेरे मनमै इसी भावका ' 
उदय हुआ है कि 'में? “मेरा? आदि देहात्म-बुद्धिरूप मोहके 
नाशके लिये ही ज्ञानकी सर्वापेक्षा ate आवश्यकता 
है । क्योंकि ज्ञान बिना स्व-रूपमें स्थिति नहीं हो सकती, 
परमात्माका यथार्थ परिचय नहीं मिलता । इस ज्ञानके 
प्रकाशाके लिये श्रद्धा भक्तिकी आवश्यकता है । आत्मसमर्पण 
बिना भक्ति विशुद्ध नहीं होती । साथ ही भाव-संशुद्धिके 
लिये कर्म शुद्धि भी आवश्यक प्रतीत होती है । कर्म शुद्धिके 
उपायोंकी गीतामें विस्तृत थालोचना है, संक्षेपमें में उनका 
वणन पहले कर चुका हू । 

गीताका सार 

इस “परम” ज्ञान या वास्तविक 'सोहमस्मि” wat 
विचारसे भी डूवा जा सकता है, विचारकी सहायता लेनी 
ही चाहिये । परन्तु केवल विचारका मार्ग सहज नहीं है । 
इसीलिये दयामय भगवानूने दीनातँ भक्तको श्रभय प्रदान 
करते हुए कहा है- 

BANG मय: AT मे परमं वचः | 

सब qa विषयोंसे भी अत्यन्त गोपनीय इस परम 
वाक्यको सुनो, आर इसे इढ़तासे मनमें भ्रक्कित कर रक्खो । 
“य॒दि तुम मेरे भक्त dan तो तुम्हें विचार-वितर्कके घोर 
अरण्यमें दौड़-धूप करनेक्री कोई आवश्यकता न होगी । 
“मे? ही सब हूं, में’ ही stam ate हू, यह 
समभकर- 

“मन्मना भव AE HAA मां नमस्कुरु १ 

“किसी भी ग्राश्रयकी ओर न ताककर एक-दम कूद 

पडो, मेरे अन्दर डूब जाओ ।' यही यथार्थ आत्ससमपंण 


७४ # कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ % 


हे । एक बार भक्तिपूर्ण हृदयसे अपनेको उनके चरणोंमें 
अर्पण करके कहो 'हे स्वामी ! हे प्रभो ! हे मेरे हृदयके 
नाथ ! मेरे और कुछ भी नहीं है ! मेरे और कोई भी नहीं 
है, सुके तुम ग्रहण करो, JÀ अपने अन्दर छिपा लो !' 
जो प्राण भरके इतने शब्द कह सकता है, उस शरणागत 
व्यथित कातर भक्तको वे तुरन्त कहते हैं- 
'अहै त्वा सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।' 
चिन्ता न करो, तुम्हें सारे पापोंसे में मुक्त कर चुका ! 


तस्मात्वमुद्धवोत्सुज्य चेदनो प्रतिचोदनाम्‌ । 

प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च |) 

मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदोहिनाम्‌ । 

या हि सवोत्मभावन मयास्याऽकुतोभयः ॥ (भागवत) 

अतएव हे उद्धव ! श्रुति, स्मृति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, stem 
और श्रुत सब कुछ छोड़कर मैं जो सब देहियोंका ग्राम 
हू , उसकी शरण ग्रहण करो, इसीसे निर्भय हो जाश्रोगे! 

यही गीताका सार है । इसीसे इसका इतना प्रचार है। 


ONAN rr 


गीताका पुरुषोत्तम 
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( छेखक-श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम० go) 


भ्रौमज्गवदूगीताके पन्द्रहवे अध्यायमें भगवान्‌ कहते हैं--- 
द्वाविमौ पुरुषी ठोके छ्रश्राक्षर एव च। 
क्षर. सवोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥। 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमालेत्युदाह्वृतः । 
Taser बिभत्मेव्यय ईश्वरः ७ 
यहां भगवानने त्रिविध पुरुषोंका sae किया है। 
परन्तु श्रीशंकराचार्यजीके मतसे sa ही एकमात्र पुरुष हे, 
वे क्षर पुरुषका अर्थ 'समस्त विकारशील पदार्थ? और wa 
का अर्थे 'भगवानकी माया-शक्ति' करते हें । श्रीधर स्वामी 
स्तर शब्दका अर्थ 'जड़पदार्थ-समष्टि और अक्षरका अर्थ 
‘Saray’ करते हें । श्रीरामानुज स्वामी चर शब्दका अर्थ 
'देइसंयुक्त आत्मा? और अचरका अर्थे 'देइसुक्त आत्मा या 
मुक्तपुरुष' करते हैं । हमें इन तीनोंसे ही सन्तोष नहीं होता, 
श्रीशंकराचार्यके मतानुसार यदि चर और RA पुरुष 
नहीं मानते हैं तो भगवानकी “पुरुषोत्तम” संज्ञा अययुक्तिपूण 
उहरती हे , क्योंकि अनेक पुरुषोमे जो श्रेष्ठ होता है उसोको 
पुरुषोत्तम कहना युक्तियुक्त समझा जाता है। एक ही 
पुरुषकी पुरुषोत्तम संज्ञा सार्थक नहीं होती& । श्रीधर 


स्वामीने waft अक्लेतमतका अहण नहीं किया, तथापि 


*गीतोके मतस पुरुष अनेक हैं । गीता कहती हे- 

पुरुषः प्रकृतिस्थे हि सुकते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 

कारणे PRS BIA जन्मसु ॥ 
(१३। २१) 


kee अनुसार भिन्न. भिन्न योतियोंमें भिन्न भिन्न पुरुषोंका 


जन्म अइण करना सिद्ध है। 


उनके चर शब्दकी च्याख्यानुसार 'जड़-पदार्थ-समष्टि! को पुर 
संज्ञा नहीं दी जा सकती। क्योंकि “पुरुष चेतन ही होता है। 
श्रीरामाचुज स्वामीके कथनानुसार चर अक्षर दो पुरुष नहँ 
बतलाये जा सकते, अतएव इन तीनों मतोंसे ही गीताई 
इस 'पुरुषत्रयवाद' का सामञ्जस्य नहीं होता | 3 


हमारी समझसे चर पुरुषका अथ 'जीवात्मासमूई 
करना ठीक होगा । गीता यही कहती है 'क्षरः सर्वाणि भूतारि 
यहां इस “भूत? शब्दसे सचेतन प्राणी समभने चाहिये 
क्योंकि चेतन हुए बिना उसको पुरुष नहीं कह सकते! 
भूत शब्दका साधारणतः 'प्राणी'के अर्थमें ही व्यवहार होत 
है--सर्वभूत्ते समज्ञान ।” गीतामें भी जगह जगह इसका 
अर्थमे व्यवहार किया गया है। आखवें अध्यायके आए 
श्होकमे भगवानूने कहा है, 'अधिभूतः चरोभावः ।' ईस ६ 
भाष्यमें श्रीशंकराचायं लिखते हैं, “अधिभूतं प्राणिजात ` 
अधिकृत्य भवति / यहाँ श्रीशंकराचारयंजीने भूत शन / 
अर्थ प्राणी किया है । इसमें यह आपत्ति की जा सकती 
कि ‘ay’ शब्दका अर्थ तो विनाशी होता है, “चरतीति चर 
विनाशी सब जड़ पदार्थ हैं, अतएव उन्हींको शर कही 
चाहिये, सुख-दुःखके भोक्ता सचेतन प्राणी या जी 
चर अथवा विनाशी कैसे कहा जा सकता है! 
अध्यायके १३ वें श्लोकमें इसका समाधान मिलता थ 
WOR: स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रहीयते । 
mAs पाथ : प्रभवत्यः्हरागमे ॥ 
“एक ही भूत-ससुदाय बार बार उत्पन्न होकर ( 


f 


रात होनेपर अवश होकर (अझामें) विलीन हो जाता है! + 


& गीताका पुरुषोत्तम & 


पुनः Gam) दिन होनेपर उत्पन्न होता है ।! इस 
श्लोकमें जड़ पदार्थोके लिये भूत शब्दका ब्यवहार नहीं हुआ 
है, यहाँ सचेतन प्राणी ही भूत शब्दका लक्ष्य है। कारण 
अचेतन पदार्थोके लिये war शब्दका प्रयोग सार्थक नहीं 
होता । अतएव मालूम होता है कि क्षर पुरुषके अर्थमें समस्त 
प्राणी या जीवात्मा हें । ये सुख-दुःखका भोग करनेवाले चेतन 
पदार्थ हैं । प्रलयके समय इनका ध्वंस और wes समय 
इनकी उत्पत्ति होती है । इसलिये इस पुरुष-समष्टिको चर 
या विनाशशील पुरुष कहा गया है | 

अब यह देखना है कि 'थच्चर' शब्दसे गीता किसका 
निर्देश करती है, “कूटस्थोऽचर उच्यते'-कूटस्थको WATT कहते 
हैं। कूटस्थ शब्दुकी व्याख्या दो प्रकारसे की जाती है। कूट यानी 
पर्वत-शिखरोंके समान जो निर्विकार भावसे रहता है, उसे 
कूटस्थ कहते हैं; अथवा कूट--माया या वञ्चना यानी जो 
चञ्चनापूर्वक रहता है वह कूटस्थ कहा जाता है । यहां 
कूटस्थ शब्दका पहला we ही ग्रहण करने योग्य प्रतीत होता 
है। कारण, Wat शब्दके प्र्थ से 'शैल-श्रङ्गकी भाँति निविकार' 
अर्थका अधिक सामज्ञस्य है । श्रचर और कूटस्थ यानी 


- अविनाशी और निविकार नामसे भगवान्‌ यहाँ किस 


पुरुषको बतलाते हैं ? आठवें अ्रध्यायमें अर्जुनने भगवानूसे 
पूछा कि ‘oa किसको कहते हैं ।! इसके उत्तरमें भगवानूने 
कहा, "“अक्षरं रह्म परमं'-श्रच्चरको (परम) ब्रह्म कहते हैं । 
हमारी समझसे गीता और उपनिषदोंमें ब्रह्म शब्दका व्यवहार 
एक ही भ्र्थमें नहीं हुआ है । उपनिषदोंमें ब्रह्म शब्दसे 
भगवानूके सविशेष और निर्विशेष दोनों ही. रूपोंका वर्णन 
है। परन्तु गीतामें अक्षर” या “बहा! शब्दसे निर्विशेष और 
“पुरुषोत्तम? शब्दसे सविशेषका लक्ष्य किया गया है, साथ 
ही यह भी कहा गया है कि निर्विशेष (ब्रह्म) से सविशेष 
(पुरुषोत्तम) उत्कृष्ट है । 

गीतामें श्रीकृष्णने अपनेको ही पुरुषोत्तम बतलाया है । 
गीताके जिन जिन स्थानोंमें “ब्रह्म? शब्दका प्रयोग है, उन 
सबके wal आलोचना करनेसे यही सिद्ध होता है कि 


` श्रीकृषणने ‘ma? शब्दसे कहीं अपना निर्देश नहीं किया ।% 


प्रत्युत कई जगह स्पष्टरूपसे .यह कहा है कि “में बह्मसे 
उत्कृष्ट हू ।' 


# Lod अध्यायके १२वें ARA अजुंनन भगवानको “परं 
अझ परं धाम पवित्रं परमं भवानू? कहां हे. परन्तु इस -अजुनकी 
उक्तिस भगवानूके स्वरूपका निश्चय नहीं किया जा सकता। 


O's 


मा च योऽब्यमिचारेण भक्तियोगेन सव्रते | 


स  गुणान्समतीत्यितानत्रह्ममूमाय करपते ॥ 
ब्रह्मणे हि प्रतिष्ठाहममुतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुसस्मेकान्तिकस्म च ॥ 

“जो निरन्तर भक्तिपूर्वक मेरी ही सेवा करते हैं, वे तीनों 
quia भ्रतीत होकर swat ma होते हैं। में ब्रह्मकी 
प्रतिष्ठा हूँ; अस्त, ग्रव्यय, सनातनधर्म और ऐकान्तिक ga- 
इन सभीकी में प्रतिष्ठा हूँ ।' war ही यहाँ “ब्रह्म” शब्द- 
का भ्र्थ पितामह चतुभुज ब्रह्मा नहीं है; क्योंकि यहाँ गुणा- 
तीत 'ग्रवस्थाकी बात कही गयी है, चतुमु ख ब्रह्मा गुणातीत 
नहीं पर सगुण है । श्रीशंकराचार्य भी यहां ब्रह्म शब्दका 
med गुणातीत ब्रह्म करते हैं। 'ब्रह्मभूयाय' का अर्थ 'ब्रह्म- 
भवनाय, मोक्षाय' और ‘aa? शब्दका ग्रथ 'परमात्मनः? 
करते हैं । अतएवं इन VR यह स्पष्टरूपसे कहा गया 
है कि भगवान्‌ बह्मसे भिन्न zaa भगवानमें प्रतिष्ठित 
है । श्रठारह॒वें श्रध्यायमें भी भगवान्‌ कहते हैं-- 

अहंकारं बळं दर्प कामं क्रोधे परिग्रहम्‌ । 
Aga निर्ममः शान्तो ARCHAEA करपते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः HAT AMY मद्भाक्ति TAT पराम्‌ 
भक्त्या माममिजानाति यावान्यश्चामि तत्त्वतः \ 
ततो मां तत्त्वता ज्ञात्वा बिते तदनन्तरम्‌ NN 

“अहंकार, बल, दप, काम, क्रोध और परिम्रहक्रो 
amm, निर्मम और शान्त होनेपर ( वह ) त्रके साथ 
एकताको प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत दोनेपर वह प्रसन्न होता 
है, उसके शोक और आकांक्षा नहीं रहती, वह सब भूतोर्म 
समदर्शी हो जाता है तब उसे मेरी उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त होती 
है । उस भक्तिसे वह, में जैसा g वैसा यथार्थरूपसे जानने- 
के अनन्तर मुझमें प्रवेश करता है ।” यहाँ भी कहा गया 
है कि ब्रह्मकी प्राप्ति करनेके बाद भगवानकी प्राप्ति होती है । 
अतएव ब्रह्मसे भगवान्‌ भिन्न हैं । ae तमतके अनुसार जीव 
बह्मके साथ एक हो जाता है । इस ग्रह्मको यदि भगवान्‌ 
या पुरुषोत्तमसे नीचे दर्जेका यानी भगवानूका एक निविशेष 
अंश मान लेते हैं तो इस विषयमें aes और Re a 
मतका सामञ्जस्य किया जा सकता है । कारण, विशिष्टाद्वैत 
मतके TAA मोक्ष प्राप्त करनेपर जीव जिस अवस्थाको 
प्राप्त होता है, वह जन्म-मरणादिसे अतीत है। श्रतः वह 
अक्षर या ब्रह्म शब्दवाच्य हो सकती है । इन दोनों मत 
और गीताके मतका सामञ्जस्य करनेसे सिद्धान्त यह झहरता 
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है कि-जीवात्मा विनाशी है; जीवात्मासे अतीत एक 
अक्षर पुरुष हे जिसका स्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होनेपर उप- 
लब्ध होता है और तब जीव अपनेको उस ग्रक्षर पुरुषसे 
अभिन्न समभता है | यही अच्चर पुरुष 'बरह्म' है । यह WAT 
पुरुष पुरुषोत्तमके अन्तर्गत होनेसे इस मतके अनुसार 
sg aang भी ATW रह जाता है । 
अझकी BIT उत्तम इस चरम वस्तुको ही गीताने 
परमात्मा, पुरुषोत्तम, शौर परमेश्वरके नामसे कहा है &। 
श्रीकृष्णने गीतामे जिसको “अहं? कहा हे, वही यह चरम 
aa हे । यहां यह प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा और 
ब्रह्मम क्या भेद हे ? चौदहवें अभ्याथमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
मम योभिर्महदन्नह्ा तस्मिन्‌ गर्भ दघास्यहम्‌। 
सम्भवः सर्वभूताना ततो भवति भारत MN 
श्रीशंकराचार्य कहते हैं कि इस Mad भगवानूने 
अपनी माया-शक्तिको योनि कहा हे, और यह माया-शक्ति 
विकारजात समस्त पदार्थाकी अपेक्षा बृहत्‌ होने तथा उनका 
भरण करनेवाली होनेके कारण इसको “ब्रह्मः का नाम 
दिया गया है। परन्तु हमारी सममसे गीतामें दूसरी जगह 
ब्रह्म शब्दका जिस भ्र्थमें व्यवहार हुआ है, यहां भी वही अर्थ 
लेनेमें कोई आपत्ति नहीं मालूम होती । ऐसा होनेपर यह 
समझा जा सकता है कि, भगवानने बह्मके द्वारा ही जीव 
और जगतकी सृष्टि की है सृष्टिका अव्यदहित कारण ब्रह्म 
है, परन्तु उसका मूल और आदि कारण भगवान्‌ हैं । सृष्टि 
के समय जीव-जगत्‌ अह्मसे उत्पन्न होते है और प्रलयके 
समय aed विलीन हो जाते हें awed प्रारम्भसें 
महपि चाद्रायणने sed जिस वेदान्तसम्मत लक्षणका 
निर्देश किया है, 'जन्माधस्य यतः? (जिससे अखिल जरत्‌ 
उत्पन्न होता है, जिसमें निवास करता है और जिसमें लयः 
को ग्रास होता है ) उसके साथ गीताके इस भादका मेल 
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O नहीं है, पर उसमें व्यक्तका ही बर्णन हे.। “तस्मात अवर्ण 
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हो जाता है | आठवें अध्यायमें सृष्टि और 
किया गया हे-- 
अव्यक्तादव्यक्तयः सीः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके | 
मतञ्रामः स एवायं सत्वा भत्वा प्रसीयते | 
रात्र्यागमेऽवदाः पार्थ प्रभवत्यहरागमे N 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्ताऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनयति ॥ ति 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमा गतिम्‌ | > 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ५ 
श्रीशंकराचार्यजी कहते हैं कि यहाँ दो aera / 
उल्लेख है, जिनमें पहला ग्रव्यक्त माया या अविद्या है और 
दूसरा अव्यक्त ब्रह्म है । परन्तु हमारी पूवकृत च्याख्यानुसा 
प्रथम अव्यक्त ब्रह्म और द्वितीय अच्यक्त भगवान्‌ हैं । पनु 
उपयुक्त बीसवें छोकका पाठ इसी प्रकार है या नहीं, इस , 
सम्बन्धमें हमें सन्देह है। प्रचलित पाठ है--तस्मद 
अव्यक्तात्‌ तु परः अन्यः सनातनः अव्यक्तः भाव: ।' हमारी 
समकसे निम्नलिखित पाठ अधिक युक्तिसंग्त है, “तसा ७ 
व्यक्तात्‌ तु परः अन्यः सनातन अव्यक्तः भावः हमारे प्रस्तावित ह 
पाठको ग्रहण करनेसे केवल एक लुप्त अकार मात्र उठा 
है ।--यथा-- 
प्रचलित--परस्तस्मातु भावोऽन्योऽव्यक्ताऽव्यक्तात्सनातनः। 
प्रस्ता दित--परस्तस्मात्तु मावेऽन्योऽव्यक्तो व्यक्तात्‌ सनातन-। 
इन दोनों पाठोंके उच्चारणमें कोई अन्तर नहीं है। 
प्रचलित पाठके ठीक न समझनेका प्रधान कारण यह ६ 
इस पाके अनुसार छोकके प्रथमाद्ध में पूर्वोक्त श्रव्य 
उत्कृष्ट दूसरे अन्यक्तका कथन है “परस्तस्मात्तु asa 
ऽव्यक्तात्‌ सनातनः? sh gaa इस seem । 
अव्यक्तके लक्षण was गये हैं 'यः स wy 


मलथका वण ॥ 


were न विनश्यति’ यहाँ जिन aaaid उरः ` 
werent निकृष्ट अच्यक्तसे ` लग किया गया है, 


लक्षणोंका निर्देश करना ही युक्तियुक्त है, परन्तु जो ब, 


_ बतलाये गये हैं, वे दोनों अव्यक्तोके साधारण ख 
क्योंकि सव भूतोंका विनाश होनेपर उत्कृष्ट या निकृष्ट 


से अच्यक्तका भी नाश नहीं होता | इसके सिवा त 
अव्यक्तातः-की अपेक्षा 'तस्म,त्‌ व्यक्तात? के पाठ युक्तियुक . 


है, क्योंकि. पूर्वके १६ वें छोकमें अन्यक्तका कोई भी T । 
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पाठ लेनेसे बीचमै एक श्वोकको छोड़कर पिछले तीसरे 


छोकको लेना पड़ता है । इसके अतिरिक्त २१वें 'छोकसे 
भी यही प्रतीत होता है कि बीसवें छोकमें एक ही अच्यक्त- 
का वर्णन है, क्योंकि २१वें छोकमें कहा गया हे कि, 
“अव्यक्तको अक्षर कहते हैं, वही परम गति है--जिसको 
पाकर फिर संसारमें लोटना नहीं पड़ता, वही मेरा परम 
धाम हे ।' बीसवें wat यदि दो प्रकारके “अव्यक्त'का 
उल्लेख होता तो इक्कीसवेंमें कौनसे “अव्यक्त'का प्रसंग है, 
यह स्पष्ट कहना चाहिये था, परन्तु २१वें छोकमें इस ढ'गसे 
कहा गया है मानों पहले एक ही ब्रह्मका उल्लेख हो! 
२१वें छोकमें 'अव्यक्त'को HIT कहा है । ASA अध्यायके 
तीसरे ale कहा है अक्षरं जहा परमम्‌? । १४वें 
अध्यायमे कहा है, पुरुष तीन प्रकार है चर, अक्षर शौर 
उत्तम | अतएव मालूम होता है यह अव्यक्त, ब्रह्म, AI 
पुरुष सब एक ही वस्तुके नाम हैं । 
तेरहवें अध्यायके Sls १२से१०में ब्रह्मका वर्णन है । 
ब्रह्म और भगवानूकी अभिव्यक्तिके भेदका स्मरण रखकर 
हमें यह वर्ण न पढ़ना चाहिये-- 
ज्ञेये यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा5मुतमठनुत । 
अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्स्तोऽक्षिदिरोमुखम्‌ | 
सर्वतःश्रुतिमछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति | 
waa सवेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्त aaa निर्गुण गुणमोक्तु च ॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
RANA दूरस्थं चान्तिक च तत्‌ ॥ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ \ 
भूतभ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु AM 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते | 
जञाने जञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
श्रीशंकराचार्यजीने अवश्य ही यह कहा है कि यह 
चरम तरव या भगवानका ही वणन है परन्तु बारहवें छोक- 
सें जो कहा है, "अनादि मत्परं ब्रह्म? उसका स्वाभाविक 
अर्थ होता है ‘am अनादि और मत्पर? (उसकी अपेक्षा में 
अर्थात्‌ भगवान्‌ उत्कृष्ट हैं, “अहं पर उत्कृष्टतर: यस्मात्‌? ) 
है । हमने बह्म और भगवानका जो भेद दिखलाया है, 
उसके अनुसार इस स्वाभाविक व्याख्याको अहण करनेमें 


कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु श्रीशंकराचायंजीके।मतसे . ब्रह्म 


ही परम तच्च है, इसलिये उन्होंने इस स्वाभाविक व्याख्या- 
को ग्रहण नहीं किया हे । उन्होंने 'श्रनादिमत्‌'का एक पद 
शौर ‘war दूसरा wen पदच्छेद किया है । “ग्रनादिमत! 
पदको उन्होंने इस तरहसे सिद्ध किया है कि आदिरस्य 
अस्ति इति आदिमत्‌ । न आदिमत्‌ अनादिमत्‌ gA भावसे 
सिद्ध किये हुए पदका भी वही al होता है जो 
केवल 'श्रनादि? शब्दका होता है । जब श्रनादिसे ही काम 
चल जाता है, तव व्यर्थ ही इस विरलःप्रयोगकी कोई 
आवश्यकता नहीं थी । श्रीशंकराचार्यने इस आपत्तिको 
समझा भी है। वे कहते हैं कि “अनादि? और “मत्पर' पदच्छेद 
करनेसे थर्थ-संगति नहीं होती, इसीलिये “मत? शब्द 
अनावश्यक होनेपर भी छोक-पूरणार्थ ऐसा प्रयोगा किया 
गया है । परन्तु अनादि और मत्पर पदच्छेद करनेसे हमारी 
व्याख्याके WA Bie असंगति नहीं होती ।% 


उपयु'क्त ब्रह्मके वर्ण नमें, 'मप्पर'के अतिरिक्त सभी 
बातें भगवानके सम्बन्धमें प्रयुक्त हो सकती हैं | 
“सबमावृत्य तिष्ठति, Grim, ars, असिष्णु, प्रभविष्ण, ज्यो तिर्षा- 
ज्योति, तमसःपरं, श्ञानं wa, हृदि सर्वस्य fated 
इन सबका साधारणतः भगवानूके प्रति प्रयोग होता हे । 
अतएव ब्रह्म और भगवान्‌ दोनोंके ही ये साधारण लक्षण 
हैं एवं यही लक्षण ब्रह्म और भगवानको जगतकी अन्यान्य 
agii अलग कर देते हैं । फिर मह्य और भगवान्मे 
भेद सिद्ध करनेवाले कौनसे लक्षण हैं? एक लक्षण तो 
पहले बतलाया जा चुका है । 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतय: सम्भवन्ति या; । 
तास ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद पिता 0७ 
अखिल विश्वके बीज भगवान्‌ हैं, ब्रह्म उसका उत्पत्ति- 
स्थान है। दूसरी जगह भगवानूने ग्रहको अपना घाम 
बतलाया है | 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमा गतिम्‌ \ 
ये प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
न तद्भासयते GA न शशाङ्के न पावक: | 
aga न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम \\ 


__  ग्रोरामानुज स्वामीने भो यहां 'अनादि’ और “मत्पर? इन 
दोनों झब्दोंको अलग अलग छिया है और हमने जिस प्रकारसे 
व्याख्या की है, उन्होंने भी दोनोंकी वैसी ही व्याख्या की ian 
परन्तु उनके मतसे इन छोकोंमें जीवात्माका निर्देश है। वे जीवको 
अनादि और निर्विकार मानते हैं । 


७८ ॐ कृष्ण चन्दे जगढ्गुरुम्‌ # 


इन दोनों छोकोमे ही ब्रह्मका लक्ष्य | ब्रह्म और भगवान्‌- 
का भेदसूचक एक लक्षण है ईश्वरत्व | ब्रह्म समस्त जगतका प्रसव 
करते हैं और भरण भी करते हैं (भूतभतृ') परन्तु ब्रह्मको 
कहीं भी प्रभु, ईश्वर या ग्रन्तर्यामी (जो हृदयमें रहकर नियमन 
या शासन करता है) नहीं कहा। भगवानके लिये इस 
तरहके शब्द जगह जगह मिलते हैं। जैसे- 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः | 
यो लोकत्रयमाधिएय बिभर्त्यव्यय ईश्वर, ॥ (१५) ९७) 
गतिर्मती प्रभु: साधी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रझयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ \। 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेष्जुन तिष्ठति । 
आमयन्सबेभूतपि यन्त्रारूढानि AAT (१८१६१) 
गीताके आठवें अध्यायका नाम है “ग्रचर-ब्रह्मायरोग' । 
इम पहले कह चुके हैं कि अक्षर और ब्रह्म भगवानूकी एक 
अभिव्यक्ति है और पुरुषोत्तम उससे उत्कृष्टतर दूसरी अभिः 
व्यक्ति है । पुरुषोत्तम ब्रह्मसे उत्कृष्ट है, यह तत्त्व wad 
अध्यायमें स्पष्ट सिद्ध है। इस अध्यायका नाम है "पुरुषोत्तम 
योग” | इसके अन्तिम झोकमें भगवान कहते È- 


(९\१८) 


इति गुह्यतमं शास्रमिदमुक्ते मयानघ । 
WEA बुद्मान्स्यात्कृतकत्यश्च भारत \। 


भगवान्‌ ब्रह्मे उत्कृष्ट है, यह तश्र साधारणतः अविदित 
है और अत्यन्त ही गुप्त है। इसीलिये भगवानने इसको 
'गुह्यतम” कहा है। आवें अध्याय या 'अक्तर-बह्मयोग? 
भगवान्‌ कहते हैं- ; न 

USAC AAA गर्दन्त विशन्ति AAT बितरण; । 

. यदिच्छन्तो जद्मचय चरन्ति तत्ते पदे संग्रहेण प्रवक्ष्ये । 

इस शोकको देखकर मालूम होता है कि अक्षर था 
बरह्म क्या वस्तु है, इसका प्रश्न यहां स्पष्ट निर्देश किया 
जायगा। परन्तु इसके अगले ही छोकोंसै अकस्मात्‌ दूसरा 
प्रसंग आ गया है कि झुत्युकालमें किस प्रक्रियासे उत्तम गति 
प्राप्त हो सकती हे । कडोपतिषद्मे भी ऐसा ही एक मन्त्र 
Raal `. ` 
सवे वेदा यत्पदमामनन्ति 


सन्ति तपसि सर्वाणि च यद्भदन्ति। 

यदिच्छन्ते ऋय रस्ति तेस पद रूग्रहेण, AAT 
2 E (२९५) 
उसे परमात्मा केवल सगुण नहीं है. वे. भी west तरह निर्गुए 


एतडयेवाक्षरंत्रह्म 
एतद्धथेवाश्च्रं ज्ञात्वा 
एतदारुम्बने भ्रु 
एतदारम्बने 


एतद्धयेवाक्षरे परम्‌ । 
AGA महीयते N 
एतदारम्बने परम्‌ । 
ज्ञात्वा Aaa महीयते॥ 

परन्तु गीतामें भगवानूने प्रस्तावित विषयके सम्बन्ध 
इस तरह कुछ भी न कहकर सहसा (Abruptly) क्यो 
दूसरे प्रसंगपर कहना 'ग्रारम्भ कर दिया ? क्या इस प्रसंग 
कुछ 'छोक छूट गये हैं ? 


AOA अपेक्षा भगवान्‌ THE हैं, परन्तु है वह भगवानते 
अत्यन्त घनिष्ठ वस्तु । ब्रह्म और भगवान दोनों ही मायातीत 
हैं। इसीलिये भगवानने ब्रह्मको अपता धाम बतलाया है 
और कहा है कि, बह्मको प्राप्त करनेपर फिर दुःखभरे संसारे 
लौटकर नहीं आना पड़ता ।---ं प्राप्य न निवर्चन्ते (८।२१) 
फिर कहा 8-94 यत्तत्म्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मृतमर्नुत । 


वास्तविक ब्रह्मप्राप्ति हो जानेके बाद भगवशद्माप्िमें 
Raa नहीं होता । यही बात भगवानूने १२ बरे अध्यायमें 


कही है । 


ये लक्ष्रमनिर्देशयमव्यक्त पर्यपासंत । 
Re च कूटस्थमचलं भ्रुवम्‌ I 
संनियम्येन्द्रियञ्रामं सर्वत्र समबुद्धयः | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहित रताः NN 
यह अ्रह्मोपासनाका प्रसंग हे, क्योंकि अक्षर कूटस्य 
आदि शब्द अन्यत्र बह्मके सम्बन्धमें ही प्रयोग किये गये 
हैं । इस अध्यायके आरम्भमें अर्जनने पूछा था कि भगवानकी 
उपासना श्रेष्ठ है या अह्मकी श्र ष्ठ है ? जैसे-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते | 
ये चाप्यक्षरमब्यक्तं तेषा के योगवित्तमाः \। 


TMA भगवानने मीमांसा करके कहा कि जो भगवार्ग 
की उपासना करते हैं, दही श्रेष्ठ हैं।. यानी भगवानूकी उपासना 
ही उत्तम है। जो. बह्मकी उपासना करते हैं वे भी शेप 
भगवान्को ही प्राप्त करते हैं, परन्तु उस ब्रह्मोपासनाका 
बहुत कष्टकर है ; - 

me निर्गुण है, उसके स्वगुणोपहित 'सगुण भावकी 
भगवान्‌ या परमात्मा कहते हैं, इससे गीताके पुरुषोत्तमभावका 
समाधान. नहीं होता: ।-कारण;: प्रथम: तो पुरुषोत्तम या 


हैं-“अनादित्वाज्निशुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ` ॥ (५३।३१) 


% गीता और शास्त्रविधि # 


दूसरे wet मतसे ब्रह्म ही चरम तस्व है, 
विष्णुसे ब्रह्म उत्कृष्ट है, विष्णु ब्रह्ममें प्रतिष्ठित है परन्तु 
गीताके मतसे परमात्मा ही चरम तत्त्व है, ब्रह्मकी अपेक्षा 
परमात्मा उत्कृष्ट है; ब्रह्म परमात्मामे ही प्रतिष्ठित है । हम 
पहले कह चुके हैं कि इन दोनों मतोंका इस प्रकार समन्वय 
हो सकता है कि गीतामें पुरुषोत्तम और ब्रह्म शब्दद्वारा 
भगवानकी दो भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियोंका वर्णन है और 
वेदान्तमे केवल ब्रह्म शब्दसे ही दोनोंका कथन है। 
इसलिये वेदान्तमें ब्रह्माको चरम aa कहनेमें कोई आपत्ति 
नहीं है। 


-_——e - 


गीता और शास्त्रावाधि 


( लेखक-श्रीअनिलवरण राय ) 


तस्माच्छाख प्रमाण ते कार्याकार्मव्यवस्थिती । 
ज्ञात्वा दाखविधानोक्तं कम कतुमिहाहसि ॥ 


३१.१ ४४ लहवें अध्यायके इस अन्तिम sted 
४ भगवान्‌ कहते हैं, 'अतएव क्या कार्य है 
"क्या अकार्य है, इसकी व्यवस्थामें शास्त्र 
eS हो तुम्हारे लिये प्रमाण है। शाख-विधान- 

< में क्या कहा गया है उसे जानकर ही तुम्हें 
कमै करना चाहिये।? हमारे यहां शास्रांकी कमी नहीं है, 
संसारके अति महान्‌ कमसे लेकर q AR-SA कार्यका भी 
शास्रविधान है । क्या करना चाहिये, क्या न करना चाहिये, 
सो सब स्पष्टरुपसे बतलाया गया है। इसलिये कार्या- 
कार्यका निर्णय तो सहजहीमें हो सकता है। निश्चिन्त 
चित्तसे शाख्-वचनोंका अनुसरण करते रहनेसे ही काम 
बन गया! यदि यही बात है तो गीतामें कर्म-तत्व सममानेके 
लिये अठारह ग्रध्यायोंकी अवतारणा क्यों की गयी? इस 
एक छोकसे ही सारा झगड़ा निपट जाता । परन्तु वास्तवमें 
यह बात इतनी सहज नहीं हैं। अर्जुनके लिये शा्रविधि 
जानना बाकी नहीं था; जीवनभर शाख्रविधिका पालन 
करते हुए अर्जुनने शुद्ध, संयत और सात्विक भावसे अपना 
जीवन बिताया था । तो भी. कुरुक्षे्रके युद्धस्थलमे वह 
स्वधर्मके नामसे कांप उठे तथा शोक, दुःख, संशयसे उनके 


शरीर, भन, प्राण व्याकुल हो गये ! अर्जुनने युद्धके विरोधमें . 


जो युक्तियां उपस्थित की थीं, सो सब प्रचलित शाख्रोंकी 
ही थीं । ग्रतएव “शाख्विधि जानकर कर्म करो? इतना कह 


७६ 


देनेसे ही ग्रजुनकी समस्याका कोई समाधान नहीं होता | 
'जय-पराजय और जीवन-मरणको तुच्छु समभकर कर्तंव्य- 
बोधसे युद्ध करना क्षत्रियका धर्म है? यह जैसे शाका विधान 
है, वैसे ही 'जाति और कुल-धर्भकी रक्षा करना, अहिंसा, 
गुरुजनोका सम्मान, वर्णसंकर-निवारण, पितृपुरुषोंकी पिण्ड- 
रक्षा आदि! भी शाखका विधान है। अर्जुनको कौनसा विधान 
मानना चाहिये? दोनोंमें कौनसा विधान बडा है ? गीतामें 
इस विषयपर कोई आलोचना नहीं है। mad मतसे 
क्षत्रियका क्या धर्म है, सो श्रवश्य ही गीताने बतलाया, 
परन्तु उससे अर्जुनकी तृप्ति नहीं हुईं । जिस कर्तेव्य-धर्मके 
पालनमें गुरुहत्या और स्त्रजन-हत्या होती है, अपने ही हाथों 
समाज और जातिके ध्वंसका पथ साफ करना पढ़ता है, 
उसके लिये अर्जुतके प्राणोंने अनुमति नहीं दी। इसीसे 
अर्जुन अपना “निश्चित श्रेय’ जाननेके लिये श्रीकृष्णके शरणा- 
पन्न हुए। श्रीकृष्णने अर्जुनकी मूल समस्याका गीतामें जो 
कुछ उत्तर दिया है, उसमें मूल सिद्धान्त यही है कि बाह्य 
शास्त्रों द्दरा इन सब विपयोंका शेप समाधान नहीं होता, 
शेष समाधान चाहते हो तो इनको लांधकर ऊपर उठो- 
त्रेगुण्यविषया वेदा Ragen भवार्जुन। 


इसीलिये गीताका अर्थ जाननेमें किसी एक ate था 
एक अंशपर जोर देनेसे काम नहीं चलता । श्रन्यान्य भ्रंशोंके 
साथ उसे मिलाकर समग्र-भावसे श्रथ समझना चाहिये । 
“शास्रविधि जान लो और तदनुसार कार्य करो ।” यह बात 
केवल उन्हीं लोगोंके प्रति कही जा सकती है, जो किसी उच्च भाव 
या उच्च आदर्शका अनुसरण नहीं करते और काम, 
क्रोध, लोभे वशमें रहकर पना जीवन बिता रहे 


हैं । परन्तु जो इस नीची श्रेणीके पुरुष नहीं हैं, ग्रजु नकी 


भांति शाख्रानुसार जीवन व्रिताकर जिन्होंने काम, क्रोध, 
लोभको जीत लिया है, उनको तो wa mala ऊ चे 
उठकर सत्यको प्राप्त करना है । इसलिये गीता उसी उपरके 
सत्यका--उञ्चतम जीवनका पता बतलाती है । यही 
गीताका “उत्तम रहस्य? है । 
स्थूलरूपसे कार्याकार्यका विचार प्रचलित areata ही 

होता है यह ठीक है परन्तु maad सूच्म मीमांसा 
अत्यन्त ही कठिन है-- 

कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः it 

कमणो कृषि बोद्धव्यं बोद्धव्ये च विकर्मणः \ 

ama बोडेव्ये गहना कर्मणो गतिः 0 


VAAN 


८० & कृष्णं वन्दै जगद्गुरम्‌ # 


बहुतसे लोग कहते हें कि शाखविहित कर्तव्य-कर्मोंको 
daca आज्ञा समझकर निष्कामभावसे पालन करना 
ही गीताका कर्मगोग है और इसीसे भगवत-प्राप्ति हो 
सकती है । वस्तुतः गीताका कर्मयोग इससे बहुत ऊंचा 
है । हां, यह उसकी प्राथमिक अ्रवस्था हो सकती हे! 
केवल शाखनिदिष्ट कर्म करना ही गीताका कर्मयोग नहीं 
है, ईश्वरापंण बुद्धिसे कोईसा भी कर्म करना कर्मयोग है | 

यत्करोषि गदश्वासि यञ्जुहोपि ददासि गत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय AHS मदर्पणम्‌ ॥ 

पहली अवस्थामें केवल कर्मफल भगवानके अर्पण 
किया जाता है, जो कुछ किया जाता है सो भगवदर्थ ही 
किया जाता है, 'में भगवानको दास हूँ-उनका सेवक 
हू” और उन्हींका काम करता हू ।' इस भावसे कमे 
किया जाता है। परन्तु आगे चलकर केवल कर्मका फल 
ही नहीं, परन्तु कमै भी ईश्वरके ada कर दिया जाता 
है,-'में कतो नहीं हू, मेरे लिये कोई कमे नहीं है, 
भगवानूकी शक्ति ही मेरे अन्दर रहकर, मेरी प्रकृतिको यन्त्र 
बनाकर सब कर्म कर रही है ।' हृदयमें इस भावको रखकर 
कमे करनेसे वह कर्म ईश्वरके अपित होता है । संसारके 
सभी प्रयोजनीय कर्म इस प्रकार ईश्वरापित-बुद्धिसे करना ही 
गीताका कर्मयोग हे और इसीसे परम पदकी प्राप्ति 
हो सकती है ।-- 

BATAAN सदा कुर्गणो मद्भ्यपाश्रयः | 
TORRE Wat पदमव्ययम्‌ ॥ 

इस 'सवैकर्माणि' शब्दसे केवल श्रुति-स्खतिविहित 
नित्य-नैमित्तिक कमे समझनेसे तो गीताकी शिक्षा अत्यन्त 
संकीर्ण हो जाती हे । बाहरके किसी भी विधिनिषेधका 
अनुसरण करना दूसरी बात है । भीतरके भावको 
किस तरहसे रखना चाहिये, यह जान लेना ही गीताके 
कमेयोगके वास्तविक रहस्यको समकूना है । कोई भी 
कमे हो, इश्वरापंण-ुद्धिसे निष्काम होकर करना ही 
गीताका “नियत कमे? हे । भीतरका भाव ठीक रहनेपर 
युद्ध सरीखा घोर हिंसात्मक कार्य भी कमंयोग बन 
सकता है और भीतरका भाव ठीक न रहनेसे शास्त्रोक्त 
ag, दान, तप आदि भी राजस तामस हो जाते हें। 
`  जिसको हम Re आज्ञा समझते हैं, और 


“fli At pis] 


की उन्नति होती है आरं. इम क्रमशः दैश्वरकी 


पेसा हो विश्वास करते हैं। उसके अनुसार चलनेसे 
2 - तरहसे ही व्यथे होता है । 


जि) 


ओर बढ़ सकते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं हे । परन्तु कि 
शाखको ईश्वरकी आज्ञा समझें ? यदि हमारे मन k 
यह सन्देह हो कि असुक शास्त्र लोगोंने अपने ai 
erat लिये ही बनाया है, अथवा जो लोग उस 
रचयिता हैं वे स्वार्थ-प्रेरित न होनेपर भी dag 
जाननेवाले नहीं थे, दिव्य-दृष्टि-सम्पनन ऋषि नहीं थे। 
ऐसी स्थितिमें हमें यह विश्वास नहीं होगा कि वह ma 
ईश्वरके वचन हें । समाज यदि जोरसे शासन करेगा-ह | 
उस शास्त्रको माननेके लिये बाध्य करेगा-तो न उसमें ) 
हमारा कल्याण होगा और न समाजका, क्योंकि जिसका 
जैसा विश्वास है, जेसी श्रद्धा है, वह उसीके अनुसार ग्रपनेको k 
बना सकता है, दूसरी तरह नहीं-- 
श्रद्धामयोऽयं FRA यो यच्छूद्ध; स एव सः। 

अधिकांश स्थलोंमें मनुष्य जो शास्त्र मानकर चलते ह 
सो केवल आदतके कारण, देखादेखीसे या व्यक्तिगत शरौ 
सामाजिक स्वार्थके लिये ही चलते हैं। समाजमें मनुष 
सुख-सुबिधासे रह सके, इसी घातपर विचारकर मनुष 
अपने ज्ञान और अपनी अभिज्ञताके अनुसार शाखविषि ७ 
बनाता है । शास्त्र समाजके स्वार्थका ही अनुयायी होता है। । 
शास्त्रके अनुसार चलकर मनुष्य अपने ही बड़ेसे बड़े स्वार्थ / 
साधन करते हें । केवल सुखसे कहनेमात्रसे ही वे सब 
विधि-निषेध ईश्वरके वचन नहीं हो सकते और उनके FIM 
कमै करनामात्र ही निष्काम भी नहीं होता । जिसका जै 
स्वभाव है, जैसा अभ्यास है, जैसी वासना है वह तदडुसा 
ही चलता है, परन्तु वह यदि बुद्धिमान्‌ होता है तो भरे 
प्रकारके शाख्रवचनोंका हवाला देकर अपने अभ्यस्त आ 
ब्यवहारका समर्थन कर लेता है। बहुत समय मनुष्य अ. । 
FAS अनुसार 'शास्त्र-वचन बनाकर ऋषि मुनियोंके नामसे भी / 
चला देते हैं । हमारे यहां बहुतसे ऐसे वचन हैं, इसमें कोई | 
सन्देह नहीं | इन सब शास्रोंको ईश्वरके वाक्य 0६ 
सच्चा विश्वास किसीको भी नहीं होता और अन्दर वै 
विश्वास न रहनेके कारण उन mais अनुसार चलेर 
किसीकी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती । पर 
अभ्यास और संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, आत्माके qa 
गांठ और भी same जाती हे, सुक्तिके पथमें अनेक बाघ | 
उपस्थित हो जाती हैं । “मैं ईश्वरको आज्ञा मानता हैं ह 
प्रकार सुखसे SEAS ही काम नहीं चलता | जबतक उसे 
साथ प्राण, मन और हृदयका योग न हो तबतक वढ a | 


ह 
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इसीलिये अन्ध-परम्परासे MAR अनुसरण करने, 
शास्त्रोक्त आचार-व्यवहारोंका पालन करने और शाखमतके 
अनुसार जप, तप, योग, यज्ञ करने पर भी आध्यात्मिक 
जीवनमै लोग एक पद्‌ भी आगे नहीं बढ़ सकते। बाहर धर्म- 
भावका एक आडम्बर अवश्य होता है परन्तु उनका हृदय 
अशुद्ध शौर अपवित्र ही रह जाता है बरन्‌ इस मिथ्याचारके 
कारण अधिकांश स्थलोंमें अवनति ही होती है । वेद भिन्न 
भिन्न हैं, स्म्रतियाँ भिन्न भिन्न हैं, नाना झुनियोंके नाना 
मत हें, इस श्रवस्थामें मनुष्य किसी एक वाक्यपर केसे श्रास्था 
कर सकता है ? इन शाख्वचनोसे लोगोंकी बुद्धि भ्रमित 
हो जाती है, इस बातको तो गीताने स्वयं स्त्रीकार किया है- 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
श्रुतिसे तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गयी है, जब यह 
समाधिम स्थिर होगी, तभी तुम योगकी प्राप्ति कर सकोगे, 
तुमने जो शाख सुने हैं या अब भी जो सुनने बाकी हैं, उन 
सबसे जब तुम उदासीन हो जाओ गे,-गन्तासि निवद श्रोतव्यस्य 
ATA च । 
यदि ऐसा ही है तो फिर शाखकी सार्थकता क्या है ? 
हिन्दुओंमें शाका इतना सम्मान क्यों है? गीताने ही 
यह क्यों कहा है कि शास्त्र ही कार्याकार्य की व्यत्रस्थामें प्रमाण 
है? वह शास्त्र कौनसा है ? 
भारतके प्राचीन ऋषि अपनी दिव्य साधनालब्त्र इष्टिसे 
इस बातको देख सके थे कि भगवानको प्राप्त करना ही 
मनुष्य-जीवनका चरम उद्देश्य है; यही श्रेष्ठ कल्याण है । 
न्होने भगवानको जान लिया था site उस मार्गको भी खोज 
लिया था, जिसपर चलनेसे भगवानकी प्राप्ति हो सकती है । 
भगवानूको जानने के साथ ही उन्होंने संसार, मनुष्य और 
संसारमें मनुष्यके जीवनका रहस्य भी समक लिया था। 
वे इस बातको सममे थे कि साधारण मनुष्य एक 
बारगी ही दिव्य ज्ञान, अध्यात्म-जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, 
संसारके साधारण जीवनको विताते हुए इसीके द्वारा AAT 
पुष्टि कर उसे क्रमशः भगवानकी ओर अग्रसर होना पडता है। 
अविद्याया मुत्यु तीत्वी विद्यायामुतमदनुत ॥ (ईश उपनिषद्‌) 
जीवनके सभी क्षेत्रों और सभी अंशोंकी सार्थकता है; 
देह, प्राण, मन सभीकी उन्नति करनी होगी, परन्तु इस 
बातकी ओर सदैव ध्यान रखना चाहिये कि यह उन्नति 
मनुष्यको क्रमशः अध्यात्मभावमें परिणत करती रहे, कहीं 
११ 


भोगोंके द्वारा वह पशु या भ्रसुरके रूपमें परिणत न हो जाय। 


ऋषियोंने इसप्रकारसे अर्थ थौर कामके साथ धर्मका 
समन्वय किया था और उसीको मो क्ष-प्राप्तिका मार्ग बतलाया 
था। इसीलिये वे केवल अध्यात्म-साधनका उपदेश देकर ही 
चुप नहीं हो रहे थे । जीवनके सारे क्षेत्रोर्म, संसारके सभी 
व्यवहारोमे किस प्रकार बरतनेप्ते पूर्ण परिणति हो सकती है, 
इस बातकी भी खोजकी थी और इसीसे सभी विषयोंपर गम्भीर 
गवेषणामुलक ग्रन्थ बनाये थे । वे ही सब ग्रन्थ श्रसली शाख 
हैं। इस समय जैसे कुछ विधिनिषेध और 'ग्राचार-व्यवहारोंकी 
समश्टिको ही शास्त्र कहते हैं, प्राचीन भारतमें ऐसी बात नहीं 
थी। श्रद्गरेजीमें जिसे Science att Art कहते हैं, 
भारतमें भी शास्त्र उसी प्रकारका था। उसमें केवल विधि- 
निषेधकी ही आज्ञा नहीं थी, उसमें बिश्व पण था, युक्ति थी, 
ओर कैसे क्या होता है,-इस सम्ब्न्धमें कार्य-कारणका परस्पर 
निर्देश था । मनुष्य भ्रपनी बुद्धिसे इन सब चीजोंको समझता 
था और अपने कल्याणके लिये ज्ञानपूर्वक उन शाख्रोके 
अनुसार चलता था | 


किस प्रकारकी साधनासे मोक्ष या श्रध्याव्म-जीवनकी 
प्राप्ति होती है? जिसमें इस विषयका युक्तिपूए' श्रौर 
विशद वर्णन है, उसीका नाम अ्रध्याव्म-शाख्र है। गीता 
स्वयं एक ऐसा अ्रध्यात्म-शास्त्र है-'गुद्यतमं शाखम्‌ ।' गीताने 
अन्धभावसे शाखका अनुसरण करनेको नहीं कहा, परन्तु 
बुद्धिद्वार समभकर करनेके लिये कहा है (१९॥ २०) 
ग्रन्यान्य संहिताश्रोकी भांति क्या करना चाहिये, क्या नहीं 
करना चाहिये, इसी सम्बन्धर्म कुछ विधि-निषेध बतलाकर 
आर नरकका भय दिखलाकर ही गीता चुप नहीं रही । 
यदि ऐसा होता तो गीता यथार्थ-शासत्र नहीं कहलाती । 
यज्ञ, दान और तप किस भावसे करने पर चित्त-शुद्धि होती 
है ? निष्काम-भावसे कर्म करना मलुष्यके लिये कर्तव्य क्यों 
है ? और इस प्रकारके कर्मौसे भगवतप्राप्ति कैसे होती है ? 
गीतार्मे इन सब प्रश्नोंका समाधान बड़े गम्भीर भावसे 
किया गया है, और बुद्धिले सममकर दी उसके '्रनुसार 
चलनेके लिये कहा गया है । 


ऋषियोंने केवल आध्यात्मिक विषयों पर ही शाख नहीं 
रचे थे । साहित्य, शिल्प, समाज, राजनीति, wife, 
समरनीति, कृषि, वाणिज्य और चिकित्सा रादि सभी 
विषयों पर उन्होंने गम्भीर गवेपणामूलक युक्तिपूर्ण शाखोंकी 
रचना की थी । मानव-जातिकी बहुत दिनोंकी अभिज्ञता 
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ओर ऋषियोंके ज्ञान, उनकी बुद्धि तथा अन्तमु'ख दृष्टि पर 
ही इन सब शाख्रोकी भित्ति थी । इसीसे लोग श्रद्धासे उन 
सबका अनुसरण करते और उस श्रद्धाके परिणामम ही उन 
शास्त्रोंके द्वारा वे सुन्दर फल भी प्राप्त करते थे । वे ऋषि- 
प्रणीत प्राचीन शाख अधिकांश ही लुप्त हो गये हैं । कारण, 
वे देश-कालकी ग्रवस्थाके अनुसार, मानवीय क्रम-विकासकी 
सामयिक और लौकिक आवश्यकताश्रोंके श्रनुसार रचे गये 
धे । ग्रब भी जो प्राचीन शास्त्र बच रहे हैं, उनमें भी दो 
भाग हैं । एक भाग वह है जो सत्र देशोंमें सब समयके 
लिये उपयोगी सनातन धर्म है, दूसरा भाग वह है जो केवल 
प्राचीन भारतफे लिय ही उपयोगी युगधम था । दष्टान्तके 
लिये भारतके वण-विभागको ले सकते हें । इसकी जड़में 
जो सत्य है, सो सनातन है । प्रत्येक जाति और प्रत्येक 
मनुष्यकी विशिष्ट प्रकृति होती हे । उस प्रकृतिके अनुसार 
कर्म करना ही उसके लिये कल्याणकर हुआ करता है । 
परन्तु इस सत्यका अनुसरण कर प्राचीन भारतने समाजको 
जिन चार भागोंमें बांट दिया था, वह वणे-विभाग बहुत 
दिनोंसे Aaga हो गया है । जिस वर्णंसंकरताके waa 
अज न कुरुक्षेत्र Wa हट रहे थे, भगवानूके गूढ 
अभिप्रायसे भारतमै उसी वण'संकरताकी सृष्टि होकर आज 
अनन्त प्रकारकी जातियोंका प्रादुर्भाव हो गया है, इस 
समय शास्रके लक्षणानुसार कौन बाह्मण हे ? कौन क्षत्रिय 
है ? कौन वेश्य है और कौन शूद है? यह निश्चितरूपसे नहीं 
कहा जा सकता । जन्म और व्यवसायसे भी पूरा पता नहीं 
लगता | इस अवस्थामै चतुवंण-विभााके अनुसार FN- 
निर्देश करनेकी पहले जैसी उपयोगिता नहीं है । परन्तु अपनी 
अपनी विशिष्ट प्रकृतिके अनुसार कमे करना ही सबके लिये 
कल्या शकर | ऋषियोंद्वारा बतलाये हुए इस सनातन सत्यका 
ही हमें अनुसरण करना होगा और इसी सत्यके अनुसार 
वतमान देश-कालेके उपयोगी नवीन समाज-च्यवस्था 
करनी पड़ेगी । | = 
_ ` “प्राचीन शास्त्रों ते सहायता लेनेके लिये उनके उपयोगी 
अ'शोंको चुन लेना होगा परन्तु उन्हें चुवनेके लिये भी कुछ 
कुछ उन ऋषियर्कीसी दिब्य दृष्टि भी चाहिये। इसके 
अतिरिक्त केवल प्राचीन arin निर्भर करनेसे ही- काम 
__ नहीं होगा । “सह्य एक आर - सनातन -है? gat कोई 
सन्देह नहीं है। हिन्दू, सुसखसान न और इसाईका सत्य अलग 
ग नहीं है । लाख वर्षे पहले जो सत्य: था वही आज 
, देश, काल, पात्रके सेदसे बह एक ही सत्य 
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भिन्न भिन्नरूपसे अहण किया जाता है । फिर उस एक ह 
सनातन सत्यसे अन्यान्य अनेक सत्य उत्पन्न और विकसित 
होते हैं । उन सभीका, किसी एक विशेष ग्रन्थ या एक विशेष 
अंवतारके द्वारा निःशेषरूपसे कहा जाना सम्भव नहीं है। 
(श्री्ररविन्दकी गीता) | समस्त सत्योंके मूल, सब HR 
कर्ता ate ज्ञाता श्रीभगवान्‌ हमारे हृदयमें ही विराजमान 
हैं (१५१५ ) साधनाके द्वारा उनसे युक्त होकर हमें नये 
नये सत्योंकी खोज करनी पड़ेगी । दूसरे देशोंके दूसरे aR 
लोग जिन सत्योंका आविष्कार करते हैं, वह भी हमें 
जानना होगा और उन सबके समवाय और सामक्स्यसे 
जीवन श्रौर समाजके नवीन रूपका विकास करना पढ़ेगा। 
इसी तरह मानव-समाजके अन्दर अनन्त सुन्दर श्रीभगवान्‌- 
के नये नये भावोंका स्फुरण होगा | 


कुछ आचार-ब्यवहारोंको भ्रन्ध-भावसे मानकर चलनेपे 
व्यक्तिगत att सामाजिक जीवनकी विशेष क्षति होती है, 
यह पहले कहा जा चुका है । मनुष्यके अन्दर जो आएमा है 
वह भागवत-सत्ता है, उसको जितनी स्वाधीनता होगी, वह 
अन्द्रके भागवत-भावका उतना ही विकास करेगी । विधिः 
निषेधके असंख्य बन्धनोंसे बांध रखनेपर स्त्रभावकी दिव्य 
स्फूतिमें बाधा पहुंचती है, उससे अन्तरस्थित भगवानको 
ही कष्ट दिया जाता है, “मां चैवान्तःशरीरस्थं ।' ब्यक्ति और 
समाजके कल्याणके लिये आचारके अनुसरणकी जो 
आवश्यकता है, उसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर TFT! 
. परन्तु “अस्याचार? भी अच्छा नहीं हे । जो आचार 
निरर्थक है, जिस आचारका मतलब हम नहीं सममते, जिस 
'आचारको हम स्वेच्छासे ज्ञानपूर्वक ग्रहण नहीं करते, जो 
भय दिखाकर हमें ग्रहण करवाया जाता हे, उससे हमारा 
कल्याण नहीं हो सकता । अतेएव बाहरका विधि-निपेध 
जितना कम हो, उतना ही अच्छा है, पर वह भी युक्तियुर 
और व्यक्ति तथा समाजके लिये कल्याणकारी होना चाहिये 
जिसका लोग भलीभांति समक सोचकर स्वेच्छासे WITS 
करें । लड़कपनमें मैंने एक छोक सुना था- 


आद्रक मधुमांसळ्च यो भक्षति. रविवासरे । 
- सजन्म भवेद्रोगी जन्म जन्म दरिद्रता ॥ 
` -इसके बाद यदि-कभी yaa ` रविवारको दर 
खा लेता तो प्राणः कांप उठते । दो तीन दिनों कै 
लगातार वही आशंका बलवती. बनी रहती 
उससे शरीर तथा मनको नुकसान पहुंचता । कोई A 


rj 


— 
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चीज प्रतिदिन खाते रहना उचित नहीं है, बीच बीच 


में बाद देना चाहिये । यह अवश्य ही युक्तियुक्त बात है। 
पर एक वार रविवारको Ware खाते ही सात जन्मों तक 
बीमारी और सभी जन्मोंमें दरिद्रता रहेगी, ऐसी कोई 
बात श्रम -समभमें नहीं आती । इस प्रकारसे शासतर-रचना 
करनेका एक समय यहांके लोगांको नशा सा हो गया था । 
इससे समाजको कितना नुकसान पहुँचा है, जिसका 
अनुमान करना कठिन है । आजकलकी यही दशा है। 
maiè श्रसली भ्रभिप्रायको लोग भूल गये हैं, या उसकी 
आवश्यकता नहीं समझते । तथापि परलोकमें नरकोंके 
मिथ्याभयसे, समाजके शासनके डरसे या परम्परागत 
अभ्यास श्रौर संस्कारके वश होकर 'मूढय़हेणात्मनो? उन 
सबको मानकर चल WE | यह तामसिकता ÈI इस 
भावसे शा और आचारोंका पालन करनेसे श्रात्माकी 
अवनति होती है । हिन्दू-समाजमें उठते-बेठते, खाते- 
पहनते, चलते-फिरते श्रौर छींकते-खाँसते सभी बातोंमें 
इतना अधिक विधि-निपेध है, पद पद पर इतने शास्त्रोको 
मानकर चलना पड़ता है कि जिससे जीवनकी स्त्राधीनता- 
का विकास असम्भव हो जाता है । ऋषि-सुनियोंने जीवनके 
सवैतोमुखी विकासके लिये जिन आचारोंका विधान किया 
था, वही आज हमारे अज्ञानसे अत्याचारके रूपमै परिणत 
होकर अपने गुद्यतम आध्यात्मिक उद्देश्यको व्यर्थ कर रहे 
हें । जो जीवन-पथका सहारा था, हाथकी लकड़ी थी, वही 
आज बाँस बनकर छातीमें चुभ रहा है। इसीलिये aw 
समाजहितैषी पुरुष इस भ्रन्धपरम्परागत शाख्-पालनके 
विरुद्ध ada विद्वोहकी घोषणा कर रहे हैं। कुरुकत त्रम 
भगवान्‌ श्रीकृषणने स्वयं ad श्रौर समाजकी ग्लानिके 
विरुद्ध युद्ध-घोपणा कर सदाके लिये इस विद्रोहके आदर्शको 
सामने रख दिया है। 

जबतक देशकी प्रचलित भाषा संस्कृत थी, तबतक तो 
जनसाधारण संस्क्ृतमे शाख्रोंका रहस्य हृदयङ्गम कर बुद्धिके 
साथ उसका अनुसरण करते थे। परन्तु जबसे संस्कृतके 
बदले देशमें भिन्न भिन्न दूसरी भाषाओंका प्रचार हुआ, 
तभीसे जनता भ्राये शिक्षा-दीक्षाके मूलसे विच्छिन्न हो गयी । 
इसके बाद संस्कृत जाननेवाले जो कुछ विधानं करते, उसी- 
को लोग शास्त्र समझकर मानने लगते । इसी प्रकार क्रमशः 
धर्म, समाज और शास्त्रोर्मे नाना प्रकार ग्लानि, मिथ्याचार 
और अत्याचारने प्रवेश किया । आधुनिक युगके आरम्भमें 
जब महाभारत, रामायण और पुराणोंका. संस्कृतसे प्रान्तीय 


भाषाओोमँ अज्वाद होने लगा, उनके श्राधारपर दूसरी 
भाषाश्रोंमें ग्रन्थ बनने लगे, गोस्वामी तुलसीदासजी सरीखे 
सन्त प्रान्तीय भापामें रामायण जैसे ग्रन्थोंकी रचना करने 
लगे, तब संस्कृतज्ञ लोग सशंकित हो गये । 'देवभापा 
संस्कृतमें जो भाव व्यक्त हुए हैं, प्रान्तीय भाषामें उन 
भावोंकी रक्षा नहीं हो सकती । मूल भाव विकृत होने 
लगेगे और यों होते होते हिन्दुओंकी शिक्षा-दीक्षाका मूल 
उदूगमस्थान दूषित हो जायगा V इसी से उन्होंने इस प्रक्रारकी 
चेष्टाका निषेध किया । परन्तु वे यदि इसी उपयुक्त 
भावसे सममाकर श्रनुवादादि निपेधरक्री ग्राज्ञा करते तो वह 
यथार्थमें शाखके श्रनुकूल कार्य ही होता । पर उन्होंने तो 
लोगोके बुद्धिविवेकको कुछ भी न सममकर सीधे नरकका 
भय दिखलाकर उसको रोकना चाहा । उस समय इस 
प्रकार शास्त्र-वचन वने-- 


'अष्टादशपुराणानि रामस्य चरितानि च । 
भाषायां मानवः श्रृत्वा रौरवं नरक ब्रजेत्‌ ।? 


उन लोगोंने केवल एक ही तरफ देखा, भापामें मूल 
संस्कृतके पूर्ण भावोंकी रक्षा न की जा सकनेपर भी उपयु'क्त 
च्यक्तियोंद्वारा भापान्तरित होनेपर उसका बहुत कुछ भात्र 
प्रकाशित हो सकता है | मूल संस्कृत-मन्थ तो है ही। भाषामें 
उसका जितनासा प्रकाश किया जा सकता है उससे, भी जन 
साधारणका बहुत कल्याण होगा--'स्वव्पमप्यस्य धर्मरय त्रायते 
महतो WAL परन्तु इस तरफ उन लोगोंने विचार नहीं 
किया । यदि उस समय सभी इन निपेध-वाक्योंको मान 
लेते तो तुलसीदास, रामदास, सूरदास, काशी दास, कृत्तिवास 
आदि अपने अमूल्य म्न्थ-रत्नांका निर्माण नहीं कर सकते । 
ऐसा होनेपर हिन्दू-जातिका कितना नुकसान हो जाता, 
आज उसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता | 


इसीलिये अन्धभावसे शाख-वचनोंका अनुसरण न कर 
बुद्धिवलसे उनकी युगोपयोगी सार्थकता और आवश्यकता- 
को समना चाहिये और यदि यह समभमे ग्रा जाय कि 
व्यक्ति या समाजके कल्याणके लिये उनका भ्रतिकम करना 
आवश्यक है, तो उसके लिये कभी पीछे नहीं हटना चाहिये। 
इस प्रकार भारतमें युग-युगान्तरोंमें न मालूम कितने 
देशाचार ah कुलाचार बदले हैं, ज्ञान श्रौर अभिज्ञता- 
विकासके तथा जाति और समाजकी अवस्था परिवतेनके 
साथ ही साथ न मालूम कितने देश-कालोपयोगी नये नये 
श्राचारोंका विकास हुआ है | इसीसे यह देखा जाता हे 
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कि sad सबसे प्राचीनतम सभ्य इस हिन्दू-जातिमें इतने 
प्रकारके शाख हैं और उन सबमें इतनी विचित्रता तथा 
विभिम्नता है । 

वैदिक युगमें खियोका बड़ी उम्रमें विवाह हुआ करता 
था। कोई कोई तो सदाके लिये श्रविवाहिता रहकर 
शिक्षा-दीक्षामें ही जीवन बिताया करती थीं । समाजमें खी- 
पुरुषका स्थान एक सा था । स्वामी और St परस्पर सखा 
थे। विवाहक्रे समय स्वामी Mla कहता ' सखा सप्तपदा भव, 
सख्यान्मे मा योष्टाः।' स्रिया भी ऋषि और ब्रह्मचारिणी 
होती थीं। घोषा, गागि,, मैत्रेयी, सुलभा आदि र्य-रमशियां 
इस चातका उत्रलन्त दृष्टान्त हैं । कालक्रमसे समाजमें 
Raim स्थान बहुत नीचा हो गया । खियोंकी शिक्षा-दीक्षा 
बन्द हो गयी | शास्र-पाठ निषिद्ध हो गया, स्वामीकी दासी 
होना--्त्रामीके लिये GAA अपनेको सम्पूर्ण रूपसे उत्सर्ग कर 
देना ही उनके जीवनका श्र छतम धमे समझा जाने लगा | 
उस समय समाजके संचालकोंने विचार किया कि falar 
अधिक अवस्थामै विवाह करनेसे काम नहीं चलेगा, छोटी 
उम्रमें ही उन लोगोंको पतिके परिवारमें आकर मिल जाना 
चाहिये, स्थामीमे अपने निजकै व्यक्तित्वको विलीन कर 
देना चाहिये । gata उन्होंने नवीन शाख्की रचना की; 
सीता, सावित्री, द्रौपदी और दमयन्तीके देशसे यह नया 
कानून बना कि यौवन-प्रासिके पूवे कन्याका विवाह न कर 
देनेसे महापाप होगा । 

अबतक जो कुछ कहा गया उसका सारमर्म यही है कि 
हिन्दू-समाजमें आज जिन ऋषियोंके नामसे जो शास्त्रम्रन्थ 
प्रचलित हैं, वे सबके सब सम्पूर्णरूपसे प्राचीन वैदिक 
ऋषियोंद्वारा प्रणीत नहीं हैं । वैदिक युगके बहुत पीछे लोगोने 
अपनी बुढि, अभिज्ञता और रुचिके अनुसार समाजकी 
व्यवस्था. बनानेके TS नयी नयी विधियां बनाकर प्राचीन 


ऋषियोंके नामसे उन्हें चला दिया art ऋषिप्रणीत प्राचीन - 


_ शाखोंके भी सभी विधान, सभी देशों और सभी समयके 
_ लिये उपयोगी नहों हैं। भारतस ही युग-युगान्तरोंमें शाख- 
विधियोंसे बहुतसा परिवर्तन और विकास हुआ है। अतएव 


& कृष्णं चन्दे जगदशुरुम्‌ & 


जातीय जीवनका जो सार सत्य और विशिष्ट है, =. 


अनुसरण करेंगे और उसी सत्य-सनातन आधारपर वतमान 
देशकालोपयोगी शास्त्रविभानकी रचना करेंगे | 

इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं हे, हिन्दू-जाति श 
चारों श्रोरसे घिरी हुई है। अबतक तो प्रधानतः बाहरे 
आक्रमणसे ही उसे अपनी आत्मरक्षा करनी पड़ी थी, वह 
आक्रमण अब भी नाना प्रकारके नये रूप धारण कर रहा है। 
इसके सिवा इस समय हिन्दू-जातिपर 'अन्द्रका आक्रमण 
भी क्रमशः बहुत जोर पकड़ रहा है । हिन्दुओंमें जो आधुनिक 
शिक्षाप्राप्त हैं, जो देश तथा जातिके लिये आदश त्याग 
स्वीकार कर जीवनको उत्सर्ग कर चुके हें. सारे देशके लोग 
जिनको नेता मानते हैं तथा जिनके इशारेपर चलनेके लिये 
तैयार हैं और जो अपने तेज, साहस एवं कर्मशक्तिरे द्वारा 
देशके सभी कार्यमें अग्रणी हैं; उन नेता और देश-सेवकांमे 
आज अधिकांश ऐसे हैं, जो हिन्दू समाज यहां तक कि, 
हिन्दू-धर्मके भी विरोधी -हैं। वे भारतको सब प्रकारसे पाश्राल 
ख्पर्मे परिणत करना चाहते हैं । हिन्दू-जातिके लिये इससे 
बढ़कर विपत्ति और क्या होगी ? इस समय यदि हम कुव 
वर्तमान श्र्थहीन या अनिष्टकर आचार-व्यवहारोंको-- ऊत 
कालगत संस्कारोंको ही हिन्दूधर्म समझकर जोरसे पक 
रहेंगे तो क्रमशः देशके सभी हितेषियोंकी सहानुभूति at 
aa att कोई लाभ भी नहीं होगा । फिर कुछ थोडेसे 
कट्टरपन्थी लोग, जिनको देशका अग्रणी शिणित 
समाज कुछ भी नहीं समझता और देशकी जनता 
जिनकी बातोंपर ध्यान नहीं देती, क्या अपनी चेष्टसे 
पाश्चात्य-भावकी बादसे देशको बचा सकेंगे ? कभी नहीं। 
हिन्दूधर्म और हिन्दूसमाजमें तामसिकता और aa 
परिणामस्वरूप जो ग्लानियाँ संग्रहीत हो गयी ® 
शाखकी दुहाई देकर उन सबको पकड़े रखना और 
निश्चित मृत्युको पुकार कर बुलाना एक ही बात है। आर 
सत्य-ृष्टिकी कसौटीपर सबको कसना होगा । हिन्दु 
शिचा-दीचामे, हिन्दूधर्ममें, हिन्दूसमाज-व्यवस्थामें जो 
सार वस्तु हैं, उत्कृष्ट व्यवस्था है, उन्हींको लेकर खडे 


` - हिन्वू-जांति उठेगी, भारत उठेगा, नान्यः पन्था AST l 
_ :. > इसीलिये आज गीताकी संकीर्ण ब्याख्या करनेसे कार्म 
_ - नहीं चलेगा । गीतानें:जहां शा्रत्रिधिका अनुसरण : न 
आज्ञा दी है, वहां केवल प्राचीन भारतमें प्रचलित ग्रन्थ 
> ear लेनेसे गीताका ay बहुत ही संकुचित कर दिया 
_ जाता है । गीताने कहीं ऐसा नहीं कहा. है। सोलई 
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& गीता और शास्त्रविधि & un ता चय 


अध्यायमें गीताने देव-धर्मी और असुर-धर्मी मबुप्यका भेद 
बंतलाकर, मनुष्य असुर-घर्मी न बन जाय, इसी बातका 
उपदेश दिया है। काम, क्रोध और लोभके वश होकर 
चलनेसे मलुष्य क्रमशः असुरके रूपमें परिणत हो जाता है, 
श्रतएव इन सब शत्र ओके वशमें न होकर कर्तब्यका अनु: 
सरण करना चाहिये । कर्तब्य क्या है ? उसका ज्ञान 
कहांसे होता है ? प्रत्येक युग और प्रत्येक देशमै मनुष्योंने 
अपने ज्ञान और थभिज्ञताके द्वारा भनुष्यका कर्तव्य निर्धारित 
किया है । वह निर्धारित कर्तव्य ही शास्त्र हे । हिन्दुओंकी 
श्रुति-सम्रति जैसे शाख हैं, ईसाइयोंका बाइबल और 
मुसलमानोंका कुरान भी वैसे ही शास्र हं । गीताकी उदार 
शिक्षा यही है कि वेद, बाइबल, कुरान या किसी भी शाख- 
के अनुसार कर्तव्यपालन करके यदि मनुष्य काम, क्रोध 
और लोभको जीत लेता है तो वह असुर-धर्मसे-नरकके 
पथसे बचकर देव-जीवनकी श्रोर-ईश्वरकी श्रोर-भ्रग्रसर हो 
सकता है । परन्तु शास्त्र-विधिके अनुसार चलकर इस 
प्रकारका फल प्राप्त करनेके लिये शाख्पर श्रद्धा और 
विश्वास होना चाहिये, नहीं तो परम्परागत भावोंसे, 
अन्धभावसे या समाजके भयसे शाख-विधिका शनुसरण 
करनेपर उपयु क्त गीतोक्त फल नहीं मिल सकता । इस 
लोक और परलोकमें उसका कोई कल्याण नहीं होता । 
अश्रद्धया हुते दत्तं तपस्तप्तं BIA यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रत्य नो इह ॥ 


वर्तमान युगके मनुष्योंने सभी जगह वेद, बाइबल 
और कुरान आदि पर श्रद्धा-विश्वास खो दिया है, क्योंकि 
वे प्रत्यक्ष देखते हें कि इन melt ऐसी बातें 
हैं जो वर्तमान कालके लिये उपयोगी नहीं हैं । प्रत्युत 
कोई कोई तो अ्रधिकांश स्थलोमे सामाजिक जीवनके 
लिये हानिकर है । बहुतसे विषय वर्तमान विज्ञान- 
सम्भूत ज्ञानके विरोधी हैं। इनपर विश्वास करनेके 
लिये जोरसे कहनेमें कोई लाभ नहीं है। इस समय 
यदि आध्यात्मिक साधन-सम्पन्न ऋषि-कल्प महापुरुष 
इन शार्खाकी सार शिक्षाका उद्धार करें और उनका 
वर्तमान देश-कालोपयोगी भावसे प्रयोग करें, तभी 
उनमें लोगोंकी निष्ठा और विश्वास हो सकेगा । तभी वे 
उन शाख्रोंका अनुसरण कर काम, क्रोध dk लोभको 
संयतकर देव-जीवनकी- ओर अग्रसर हो सकेंगे । 


परन्तु शाख्रोंका अनुसरण करना ही गीताकी शेष 
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शिक्षा नहीं है । आसुरी जीवनकी सम्भावनासे हेवी 
जीवनकी ओर मुख फिरानेकी पहली अ्वस्थामें शास्र 
सहायक होते हैं । परन्तु निष्ठा और विश्वासके साथ 
शाखवित्रिके अनुसार कर्तव्य पालन करनेसे चित्तकी ज्यों 
ज्यों शुद्धि होती हे, त्यों ही त्यों मनुष्य यह देख पाता है 
कि कोई भी शाख सम्पूर्ण नहीं है, कोई भी कर्म निर्दोष 
नहीं है और केवल बाहरके शास्त्रोंकों मानकर चलते रहनेसे 
ही वह परमगतिको प्राप्त नहीं कर सकता । तब ag 
शाखविधिका अतिक्रम करना चाहता है, श्रपने श्रन्दरकी 
श्रद्धाके बलपर, अपने अन्तरात्माके निर्देशानुसार चलना 
चाहता है । ऐसे लोगोंकी अवस्था कैसी होती है ? यही 
जाननेके लिये अर्जुन दूसरे ही चरणमै भगवानसे पूछता है 
ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता; । 
तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहे रजस्तमः | 
शास्त्रविधिको त्याग कर काम, क्रोध, लोभके वशमें होना 
ही दोपकी बात हे, उच्च आध्यात्मिक जीवनकी प्राप्तिके 
लिये अन्दरकी श्रद्धाके अनुसार शास्त्रविधिका उल्ल'घन 
करना गीतामें निषिछ नहीं है । बरन शेषमें तो यही 
करना पड़ेगा, गीताने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें यही बतलाकर 
अपनी श्रपूवे आध्यात्मिक शिक्षाका उपसंहार किया है--- 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण हज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुतचः N 

कितने भी उच्च शाख्रका अनुसरण क्यों न किया जाय, 
मनुष्यको जबतक बाहरके त्रिधिनिपेधोंके श्रनुसार चलना 
पड़ता है, तबतक वह पराधीन है, तबतक उसकी 
आत्मा मुक्त नहीं हुई, तब भी वह तीनों गुणोंके 
अधीन है, 'त्रेयुण्यविषया बदाः? । यद्यपि उसमें सतोगुणकी 
प्रधानता है; वह साखिक, धामिक और चरित्रवान्‌ है, 
तथापि उसको बड़े कष्टसे, बड़ी सावधानीसे उस 
सतोगुण और धर्मकी रक्षा करनी पढ़ती है । किसी भी 
अतकित चरणमै तमोगुण या रजोगुणके भ्राक्रमणसे 
अभिभूत होकर उसका पतन हो सकता है* । 

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभे मनः \\ 

% कुछ दिनों पूर्व मदात्मा गांधीने लिखा था कि किसी 
भी मनुष्यकी उसके जीवनकालमें पूजा नहीं करनी चाहिये । 
कारण, मृत्युसे पूव-क्षण पर्यन्त किसी भी वालमें उसका पतन 
हो सकता है । 


८६ 


परन्तु सतोगुणकी उन्नति करके या शरभ्यन्तरिक इच्छा- 
शक्तिको सम्यक प्रकारसे व्यवस्थित करके जो पूर्णरूपसे 
भगवानूळे प्रति आत्मसमर्पण कर सकते हैं, भगवान्‌ अपनी 
शक्तिद्वारा उनकी त्रिगुणमयी प्रकृतिको दिव्य भागवत 
प्रकृतिमें रूपान्तरित कर देते हैं,-अहं त्वा मोक्षयिष्यामि । 
तब उनकी प्रकृतिर्मे दिव्य ज्योति, शान्ति, शक्ति और 
आनन्द स्वतः सिद्ध हो जाते हैं । फिर उन्हें शाख्रोंका 
ग्रनुसरण करके नहीं चलना पड़ता | अपनी शुद्ध, बुद्ध 
रूपान्तरित प्रकृतिके अनुसार चलनेसे ही भगवानका 
दिव्य उद्देश्य जगतमें अव्यर्थ wad सिद्ध किया जा 
सकता है । ज्ञानपूर्वक भगवानकी लीलामे साथी होकर, 
उनके सखा होकर, इसी जीवनमै दिव्य जीवनका आनन्द 
ओर पवित्रताकी प्राप्ति की जा सकती है । फिर वह मुक्त 
पुरुष कहीं भी क्यों न रहे, कुछ भी क्‍यों न करे, उसे 
कभी पाप नहीं लगता, उसका कभी पतन नहीं होता । 
वह सर्वदा ही श्रीभगवानके साथ परम आनन्दमें 
युक्त रहता है । 

सर्वथा वतेमाना5पि स यागी मथि दतते \? 


= SO DCs 


` भगवद्गीतामें वर्णाश्रम धमं । 


( लेखक-पं ० श्रीलज्जारामजी मेहता ) 


वेदके मन्त्र और ब्राह्मण नामसे दो भाग हैं । दोनों 
इश्वरप्रणीत और अनादि हैं। जो इन्हें इश्वरप्रणीत- नहीं 
मानते, उन्हें भी इतना अवश्य स्वीकार करना पड़ता है कि 
जगवके यावत्‌ उपलब्ध ग्रन्योंमे सबसे पवे चेदोकी रचना 
हुई दै । वेदोंके सन्त्र और ब्राह्मण दोनों भागोंमे अनेक 
स्थलपर वर्णाभ्रम-घर्मकी अवस्थाका विशद उल्लेख है और - 
इनका स्रष्टा परमात्मा ही बतलाया गया है । नमूनेके लिये 


कृष्णं वन्दै जगदुंगुरुम्‌ Ë 


क a TSS 
-= 


AUT मुजी क्षत्रे ऋत्ख॒मूरूदरे विश: । 
पादौ यस्याश्रिता: शद्रास्तस्मै वर्णात्मने नमः ॥ / 
इस श्लोकके द्वारा भगवान्‌ विराटका वर्णात्मक विभाग 
बतला रहे हें । जो बात वेदमें कही गयी है, जिसका बर 
महाभारतमें है, वही भगवान्‌ 'आनन्दकन्द श्रीकृष्णने भागवत 
एकादश स्कन्धके पांचवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें परम 
भागवत उद्धवजीसे कही है । आपः आज्ञा देते हैं: 
मुखबाहूर्पादेम्य: TRAM: सह। ति 
चतारो जजिरे वर्णा qT. पथक्‌ ॥ : 
इस श्लोकमें उक्त उद्धरणोंसे कुछ और भी विशेषता 
है । अवश्य ही वर्णो और आश्रमोंका अन्योन्याश्रय है / 
परन्तु लेख बढ जानेके खयालसे ऐसे प्रमाण संग्रह करनेका 
उद्योग नहीं किया गया, जिनमें आश्रमोंके विषयमे swe 
है, किन्तु भगवानने इस उपदेशमें आश्रमको भी संयुक्त 
कर लिया है। इसमें एक और विशेषता यह है कि ‘ae 
के साथ ‘gay’ का भी प्रयोग है और वह केवल 
इस प्रयोजनसे हे कि उस जमानेमें प्रायः अह्मवन्धुख ग्रथवा 
क्षत्रवन्धुत्व--ऐसे शब्द केवल कोपोर्मे पड़े रहनेके लिये थे। 
समग्र भागवतमें या तो राजा परीक्षितने अथवा राजा सुई f 
कुन्दने शिष्टाचारके लिये अपनी नम्रता प्रदर्शित केको 
अपने लिये “चत्रबन्धु शब्दका प्रयोग किया है और 
समय अश्वत्थामाने पाण्डवोके सोते हुए बालकोंका वध * 
घोर अधर्म किया, उस समय उसके लिये “बरह्मतन्धुने हात 
इस वाक्यका प्रयोग भगवानके सुखसे किया गया! 
ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्यके साथ बन्छु Wesel प्रयोग 
करनेसे उसकी नीचता-उसकी कर्चन्य-्ष्टता-उ् | 
ard सिद्ध होता है । अब भी लोकाचारमें 'बाम्हन भाई 
और 'रंघड भाई? शब्दोंका प्रयोग घृणाका द्योतक है । E | 


अतिरिक्त 'युणे;' शब्दका उपयोग करके गुणकी आ 
भी बतला-दी गयी है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दका जो उपदेश गीतामें अर्ज 


—_ . 


` प्रति है वही भागवतके एकादश स्कन्धमें उद्धवसे किया 


हे समय, स्थिति और अधिकारीमेदसे जितना अन्तर परी 


: चाहिये उसके अतिरिक्त दोनोंकी एकवाक्यता है | गीत 


नांमर्दैसे | बनाया गया हे और 
उद्धवको संसारकी माया-मोहका त्याग कराकर हिमा 


२ 


घमेराज द्य तिवान ॥ 


E 
5, 
b 
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गिरिकन्द्राका आश्रय लेनेको प्रवृत्त किया गया है । श्रीमद्‌- 
भागवतके एकादश स्कन्त्रमें वर्णाश्रमकी विशद ब्याख्या 
करते हुए अध्याय १७ में श्लोक १९ से २१ तक R हे । 
भगवान्‌ कहते हैं किः 


'बणीनामाश्रमाणा च जन्मभूम्यनुसारिणी: । 
आसन्प्रकृतया नृणो नीचर्नीचोत्तमोत्तमा; ।। 
शमो दमस्तपः शौच संतोषः ahaa । 
मद्क्तिश्च दया सत्यं ब्रहमप्रकृतयसित्विमाः ।। 
तेजो बरं घृतिः शाय तितिक्षौदार्यमुद्यमः । 
` AR meer क्षत्रप्रकृतयस्त्वमा: N 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ | 
अतुष्टिरथाप चयेवैदयप्रकृतयस्त्विमाः N 
शुश्रूषणं द्विजगवां देवाना चाप्यमायया । 
तत्र ठब्धेन संतोषः शूद्रप्रकृतयस्त्विमा: ।। 
अशौचमनृतं स्तेय नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । 
कामः क्रोधश्च तषश्च स्वमावोऽन्तेवसाथिनाम्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधकोभता | 
भूतप्रियहितेहा च धमोंऽयं सार्ववर्णिकः ॥ 


इसका प्रयोजन यह है कि-“वर्णाश्रमवाले भनुष्योंकी 
सुख बाहु आदि जन्म स्थानोंके अनुसार नीचसे नीच 
और उत्तमसे उत्तम प्रकृति हुआ करती है । जैसे शम, 
दम, तप, पवित्रता, सन्तोष, क्षमा, नम्रता, ईश्वरभक्ति, दया, 
सत्य इत्यादि ब्राह्मणकी प्रकृति है । तेज, बल, धैय, 
शूरता, तितिक्षा, उदारता, उद्यम, स्थिरता, व्राह्मणसेवा 
और ऐश्वर्य--ये क्षत्रियक्रे स्रभावसिद्ध गुण हैं । इसी तरह 
आस्तिकता, दानमें निष्ठा, अदम्भ, ब्राह्मणसेवा, द्व्योपार्जनर्मे 
ग्रसन्तोष--ग्रे वैश्यकी प्रकृतियां हैं । द्विजों और गौश्रोंकी 
सुश्र,पा और देवता्रोंकी सेवा,-ये बातें मायारहित हों 
और यथालाभ सन्तोप-ये शूदकी प्रकृतियां हैं । अपवित्रता, 
अनत, चोरी, नास्तिकता, शुष्क लढाई झगडे, काम, क्रोध, 
असन्तोष--ये अन्त्यजोंके लिये स्वभावसिद्ध हैं। अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, अकाम, अक्रोध, अलोभ और प्राणीमात्रके 
हितकी इच्छा-यह सब वर्णाश्रमवालोंका mdai धर्म 
। यहां केवल इतना देखना है कि अन्यान्य छः श्ल्वोकों- 
में भगवानने उन उन गुणोंके साथ स्वभाव और प्रकृति 
शब्दका तथा अन्तिम श्लोकर्म सर्व वर्णोके साथ धर्म शब्द 
का प्रयोग किया है । प्रकृति और स्वभाव दोनों शब्द 
पर्यायवाची हैं परन्तु धर्म शब्द अपने विशद अर्थोके 


& श्रीमद्भगवद्गीतामें घर्णाश्रम धर्म & 


साथ इस जगह कतंव्यका द्योतक है । यह बात यहां स्पष्ट. 
रुपपे प्रकाशित कर देना आवश्यक और उचित है कि यदि 
परम्परासे शुद्ध रजवीर्थकी सन्तान हो तो इसमें किसी तरह- 
का सन्देह नहीं है कि भ्रवश्य ही अपने श्रपने वंश-परम्परा- 
गत गुणोंके साथ इसी प्रकारके स्त्राभाविक या प्राकृतिक 
अभ्यासको लिये हुए सन्तान उत्पन्न होगी | यही जन्मना 
शौर कर्मणा वर्ण धर्मका मुख्य सिद्धान्त है । भारतवर्षकी 
उत्कृष्टताका जो प्रधान तत्त्व है, वह पूर्ण रूपसे इसमें af- 
हित है । अपने अपने वर्ण॑धर्मके श्रनुसार स्त्रभाववाला जो 
बालक पैदा हो, उसे उत्पन्न होनेके नन्तर माताकी गोदसे 
शिक्षा-दीक्षा और बाहरी यावत्‌ संस्कार उसी वर्ण धर्मके 
agan मिलने चाहिये । पूर्वकालमें जो mata, देवर्षि ग्रथवा 
राजपि इत्यादि हो गये हैं और भ्रव भी जो महात्मा इस घोर 
कलिकालमें जन्म लेते हैं उनकी उत्कृष्टताके-उनकी भलाईके 
यही कारण होते हैं । इसी प्रकारकी शिक्षा-दीज्ञाकी 
आवश्यकता है । इस प्रकारका शुण-सम्पन्न यदि एक भी 
बाह्मण उत्पन्न हो जाय और पैदा होनेके बाद इसी प्रकारके 
संस्कार उसमें सम्मिलित किये जायं तो भ्रवश्य ही वह एक 
नहीं--हजारों महान्‌ नेताश्रोंसे बढ़कर होगा । अवश्य ही 
वह श्रवतार-कोटिमें गिना जायगा शौर यदि होगा तो 
देशका उद्धार भी उसीके द्वारा होगा । 

इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रने गीता भ्रध्याय ३ 
शोक ३१ में इस बातको स्पष्ट कर दिया है । वे भगवान्‌ । 
त्रिकालदर्शी थे । श्राजसे पाँच हजार साल पहले जानते ये 
कि किसी समय वर्णा श्रमधर्मकी अवहेलना की जायगी, इसे 
व्यर्थ और हानिकारक बतलाया जायगा । इसीलिये उन्होंने - 

श्रयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परभर्मातवनुषठितात्‌ | 
स्वधमे निधन श्रयः परघमां भयावहः N 

-“'का अर्जुनको उपदेश किया È इसका भावार्थ यह है कि 
“अपना धर्म विगुण (गुणहीन) हो नेपर भी उत्तम है और दूसरे- 
के भलीभांति भ्रचुष्टान किये हुए धर्मसे बढ़कर है । थपने 
धर्मका निर्वाह करते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है । परधम 
भयावह है ।' 

मैं कहता g ak इन पंक्तियोंके आधारपर 
इढ़ताऊे साथ कहता हू” कि स्त्रधमं भले ही समयपर Aga 
दिखायी दे किन्तु कदापि, किसी कालमें विगुण हो नहीं 
सकता । यदि विगुण होता तो यह कदापि सम्भव न था 
कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जैसे मर्यादापुरुपोत्तम शूद्र तपस्तीका 


ट्ट 


अपने खड्ग द्वारा शिर काटते । पवित्रतासे TATAR 
पालन न कर हिंसामे प्रवृत्त होना एकलव्य व्याधका स्वभाव 
सिद्ध धर्म समभकरही भगवान्‌ द्वोणाचार्यजीने उसका ग्रंगूठा 
कटवाया । प्रतिपक्षियोंकी eB भगवान्‌ परशुरामजी और 
द्रोणाचार्यजीका चात्रधर्म और विश्वामित्रजीका ब्राह्मणधरम 
अवश्य ही इस नियमझे विरुद्ध होगा किन्तु प्रथम तो यह 
प्रतिवाद है और प्रतिवाद नियम नहीं हुआ करता, फिर 
इनकी उत्पत्तिपर दृष्टि डालनेसे ऐसा तक फू ककी तरह हवा- 
में उड़ जाता है | विषयान्तरके विचारसे मैं इस समय इस 
विषयमें विस्तार नहीं कर सकता । इसका विशदीकरण 
किसी खतन्त्र लेखका विषय है । 

वर्णाभ्रम-धर्मके विषयमे भगवान्‌ आनन्दकन्द श्री- 
कृष्णचन्दरजीने श्रीमद्भागवतके एकादश GHIA उद्धवजी- 
से जो बातें कही हैं, वे ही भगवद्गीताके अठारहवें अध्यायके 
श्लोक ४१ से ४७ तक Ba नसे कही गयी हैं । दोनों जगह 
एक ही प्रकारका उपदेश है, एक ही तरह के शब्द हैं और 
एक ही भाव है । वह. उपदेश ऊपर उद्ध,त किया जा चुका 
है । यहां उसे फिर दुहरानेकी आवश्यकता नहीं । 

देशके दुर्भाग्यसे इस जमानेमै जो लोग भारतवधेके 
चिरप्रचलित वर्शाश्रमश्रमँको यावत हानियोंका मूल मानने- 


& कृष्ण वन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ ® 
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पव 
वाले हें-जो लोग हिन्दूधर्मके तरवोपर अपने शङ्करे जुस. ` 
द्वारा किये STARA भाषान्तरोंके सहारे अपनी बुद्धि लड़ते ) 
हैं, संस्कृतका अध्ययन-अध्यापन ठीक न होनेसे ग्रइरेजोंदी 

हुई समालोचनाएँ पढ़कर जो धर्मेके तत्व खड़े करते है 
उनमेंसे सौभाग्यसे अधिकांशकी भगवान्‌ dee 
और उनके उपदेश गीता पर श्रद्धा है, अतः उन्हें Ala खोलका 
देखना चाहिये कि भगवानका क्या उद्देश्य है । यदि भगवद 
गीता पर व्यर्थकी डींगें हांकनेक्रे बदले सच्चा मनन किया 
जाय तो फिर कोई यह कहनेका साहस नहीं कर सकता । 
कि हिन्दुश्रोंका वर्णा श्रम धर्म हानिकर है। आवश्यकता निःसन्देह 
इस बातकी है कि समयानुसार सनातनध्रमंकी--वर्णाभ्रम | 
घर्मकी उचित शिक्षा दी जाय । यह तभी होगा जब ' 
संस्कृतका पठन पाठन फिरसे प्रचलित किया जायगा ak 
सो भी इस तरहसे कि जिसमें प्राचीन शाख समभनेकी ग्रेस 
योग्यता उत्पन्न हो । यह कार्य कालेज स्कूलकी पढ़ाइसे-एम० | 
qo पास कर लेनेसे न होगा क्योंकि केवल संस्कृतम एम" 
uo पास कर लेनेपर भी किसीकी योग्यता एक सामान 
परिडतके बराबर नहीं होती और वह एम० go, HF ` 
तरव सममनेके लिये अङ्गरेजी भाषान्तरो पर ही अपने विचा! 
स्थिर करेगा । 


RIS IO 


गीता और विश्वशान्ति तथा विश्वप्रेम 


( लेखक --पं० विद्यापरजी welt dlo To) 


शान्ति और प्रेमका सुखद निवास सात्विक प्रवृत्ति, 
Amn, साम्यदष्टि और संशयरहित हृदयके अतिरिक्त 
अन्पन्र नहीं होता। 
- चत्तेमान संसारकी थशान्तिका मूल कारण यही है कि 
प्रत्येक देश स्वार्थपर हो दूसरे देशको अपनेसे सवेथा भिन्न 
मानकर उनको हडप TAS लिये अनवरत विनाशकारी 


उद्यममें प्रदत्त हो रहा हे । भेद, विषमता और दुष्कमाका ` 


साम्राज्य उनमें अवाधरूपले फेल रहा है । - 
"गोत? दुःखके इस जालको मिटानेके लिये, अज्ञानको 


है । चह-इस भेदभाव और gasket समूल 
है और इसीलिये वह विश्वभरकी पूज्य और 


नष्टकर मलुष्य-जातिकों उसका सच्चा सार्ग वतानेकेही लिये. 


विश्वशान्ति तथा विश्वप्रेमका प्रकाश करनेवाली एक अ 
ज्योति है । a í 
‘a सर्वत्र समं परयति योड्जुन * ह 
यही उसकी विश्वप्रेमके पाठकों पढानेत्राली प्रथम fi ae 
है । गीता वेदान्तका सार हे । वेदान्तकी--एकमात्र 
“एकमेवाद्वितीय अर्मः यही है । गीताके प्रेमीका प्रेम aa 
द्दै। aya fata अपनेसे भिन्न नहीं मानता, मे 
परमात्माके रूपको देखकर वह किसीसे घृणा नई 
सकता। । र 
५ यो मां पछ्यति सर्वत्र सबै च मथि पदयति * 
-यही उसकी रागिनीकी टेक होती है । 
अशान्तिके प्रधान कारणोंमें इस विभिन्नताके सा 


विर 


® गीता अद्वितीय ग्रंथ है & ८६ 


मनुष्यकी आकांचाओक। अत्यधिकरूपमें विस्तृत हो जाना भी 
एक भ्रग्रगण्य हेतु है । निर्बाधरूपसे धर्म तथा भविष्य जीवन- 
की सर्वथा उपेक्षा कर इस समय मनुष्यसमाज इच्छाप्रवाहके 
साथ बहा जा रहा है। शक्तिशाली राष्ट्र निकल राष्ट्रोको, 
श्रधिकार-सम्पन्न जातियां अशिक्षित जातियों को, पुरुष खिर्योको 
और खियां पुरुपोंको दबाकर अपनी अपनी इच्छाकी तृप्तिके लिये 
अशान्त हो रही हें । गीताने इस इच्छाप्रवाहका तीनों गुणों- 
के अनुसार पूर्ण विश्लेपणकर श्रबुसरणीय मार्गको पूरी तरह 
दिखा दिया है । साथ ही गीताकी यही शिक्षा है कि 
'मचुष्य-समाजका कल्याण इच्छाश्रोंके बढ़ानेमें नहीं अपितु 
नियमित रखनेमें ही हे । मनुष्य जबतक अपने कर्मको 
नियमालुसार नहीं करेगा तबतक उसे शान्ति नहीं मिल 
सकती । विश्व यदि शान्ति चाहता है तो उसे शान्तिदायक 
सात्विक दैवी मार्गका अनुसरण करना ही होगा, अ्रन्यथा- 
“इदमद्य मया कन्चमिम wey मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ . 
असौ मया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बर्वान्सुखी ॥' 

ae मार्गके श्रवलम्बी स्तार्थमय वर्त्तमान संसारको 
भगवानूके कथनानुसार-- 

‘ane द्विषतः क्ररान्संसारेपु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजस्ममशुभानासुरीप्वेव योनिषु ॥ 

- नरकमें ही जाना होगा | कुछ समयके लिये निर्बलो- 
के रक्तको चूसकर सबल चाहे आनन्द मनालें, पर Beare 
उनको ARATA भयंकर ग्रशान्ति ज्वाला प्रज्ज्वलित हो जायगी 

इन सिद्धान्तोंके साथ साथ गीता संसारको एक ही धर्म- 
की दीक्षा देती है । गीताका प्रेमी विभिन्न मतावलम्बियोंसे 
झगड़ने नहीं बैठता | उसको यही शिक्षा मिलती है कि-- 

सर्वघर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज | 
अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। 


TTT 


इस शित्तापर अटल विश्वास रखकर वह हिन्दू-सुसलमान, 
पूर्वीय-पाश्चात्य आदि संकुचित विचारोंसे प्रभावित होकर 
कलहका कारण नहीं बनता । 

रहा आशिक प्रश्‍न, उसके लिये भी गीता मौन नहीं 
है । गीता यही कहती है कि-- 

'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं कभते नर; । 

आजकल जो संसारमै भ्राथिक ब्यवस्था हो रही है 
उसका कारण यही है कि लोग निरुद्देश्य अनिश्चित कार्योके 
पीछे पढ़ रहे हैं । जिस दिन एक परमात्माको ही सबका 
पिता समभकर सम्पूर्ण मनुष्यसमाज भ्रातृभावसे प्रेरित हो 
एक ही धर्मका अनुयायी बनकर उचित इच्छाओ्रोंकी पृति- 
के लिये अपने अपने योग्य कर्मका भ्रनुसरण करेगा, उस 
दिन विश्वमे स्वयमेव शान्ति स्थापित होगी और विश्वप्रेमका 
श्रानन्दुमय प्रकाश सर्वत्र फैल जायगा । 

नवजीवन और श्राशाका यह शुभसन्देश गीताके प्रति 
rated प्रतिध्वनित हो रहा है । प्राजकल जो विश्वप्रेमका 
मधुर पद सहृदयाको सुखद स्वम दिखा रहा है और जिसके 
लिये लोग पूर्ण आशावादी बन रहे हैं उनका मूल कारण 
गीता ही है । यह ध्वनि सबसे पहले “गीतामें” या यों कहिये 
कि 'भगवानूकी भविष्यद्वाणीमें' ही निनादित हुई थी। 
mig रवीन्द्र इसीका गान करते फिर रहे हैं । पश्चिमके 
स्वर्गीय धुरन्धर तरववेत्ता एमर्सन कार्लाइल प्रभ्रति भी 
इसीपर मत्त हुए थे और वत्त॑मानकालीन यूरोपियन विद्वान्‌ 
गीताके इस सिद्धान्तपर ही भारतके शिष्य बनते जा रहे हैं । 

FA: प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षूति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं रभते पराम्‌ ।\? 

गीताके इस “समः? शब्दकी विजय होती जा रही है और 
हमें पूर्ण आशा है कि गीताके qa’ प्रचारके साथ साथ 
संसारमै शान्ति और प्रेमका साम्राज्य भी श्रटल होता 
जायगा | 


गीता अद्वितीय ग्रन्थ है 


'्राचीन युगकी सभौ स्मरणीय चस्तुओंमें भगत्रद्गीतासे श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है। x x xx 
भगवद्वीतार्मे इतना उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके लिखनेवाले देवताको हुए अगणित वर्ष हो 
जाने पर भी उसके समान दूसरा एक भी ग्रन्थ अभीतक नहीं लिखा गया । x x > x गीताके साथ 
तुलना करनेपर जगतूका आधुनिक समस्त ज्ञान PR तुच्छ लगता है, विचार करनेसे इस ग्रन्थका 
महत्त्व सुके इतना अधिक जान पड़ता है कि किसी किसी समय तो ऐसा विचार हो जाता है कि यह 
तस्त्व-ज्ञान किसा और ही युगमें लिखा हुआ होना चाहिये | x x x मैं नित्य प्रातःकाळ अपने हृदय और 
बुद्धिको गोतारूपी पवित्र जलमें स्नान करवाता ह ।' --महात्मा थारो 
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माया और मायाकी निवृत्तिका उपाय 


( रेखक-रवामी श्रीभोलेबाबाजी ) 


यस्य शरणमात्रेण मायां भक्ता: तर्रन्त वै \ 
तं भजे माथिनं कृष्ण शरुद्धमेकं महेश्वरम्‌ \\ 


7-0 mag नामक शिष्य और उसके 
७ गुरु स्वामी थच्युतानन्द सरस्वतीमें 
एक दिन इस प्रकार बातचीत हुई-- 

शिष्य--भगवन्‌ ! गीताके 
Sook) अनुसार मायाका स्वरूप क्या है ? 


a. ee 2 है ? महाराज ! माया 'अनादि-सिद्ध 
है, मायाके aa, रज आर तम तीन गुण हैं, इन तीनों 
guid सब जीव बँधे हुए हैं। तीनों guid बंधा gar 
होनेसे जीव परतन्त्र है। परतन्त्र होनेसे जीव maA- 
हीन है । सामर्थ्यहीन परतन्त्र जीव त्रिगुणात्मक मायाको 
किस प्रकार निवृत्त कर सकता है ? माया अनादि होनेसे 
अनन्त भी होगी, जब अनन्त माया यथार्थ वस्तुका 
विवेक होने ही न देगी तब जीव मायासे कैसे सुक्त होगा ? 

गुरु--बच्चा ! यह ठीक है कि मायामे फंसा gat 
जीव मायाको निवृत्त नहीं कर सकता, क्योंकि मायाबद्ध 
जीव मायाको जान ही नहीं सकता । जब जान ही नहीं 
सकता, at figa कैसे कर सकता है? यद्यपि अन्म 
उपायसे मायाकी निवृत्ति नहीं हो सकती तो भी मायाके 
अधिष्ठान और आधार भगवत्की शरण लेनेसे तत्त्व-वस्तुका 
अथार्थ ज्ञान हो जाता है और यथार्थ ज्ञान होनेसे भायाकी 
निवृत्ति सम्भव है। माया अनादि होनेपर भी अनन्त नहीं 
है। अनादि शौर अनन्त तो केवल एक परमात्मा ही हे । 
परमास्माके ज्ञानसे माया इस प्रकार उड़ जाती है, जैसे 
Tees सिरसे सींग ! अथवा जैसे जागते ही स्वम ! गीताके 


चुका है कि गीतामें और भर fad रंचक भी भेद नहीं है। 

= NS असुसार ही मायाका स्वरूप बताता हूँ । 
> ऐ सस. माया दुरत्यया! ठा 
Meet सप्यासेती तरन्ति ते\। 


इस श्लोकमें भगवानूने मायाको देवी, हि, एषा, 
गुणमयी, मम और दुरत्यया ये छः विशेषण दिये हैं। 
इन छुञ्रोंका शर्थ स्पष्ट करके समभाता हू'-- 


देची--एको देवः सबैभूतेपु गूढ: | इत्यादि अनेक aai 


RARR स्वप्रकाश, चेतन्य, आनन्द-स्वरुप बतलाती है . 


और जीव तथा ईश्वर विभागसे रहित वण'न करती 
हैं। ऐसे शुद्ध चैतन्यमात्र waa, जैसे सूर्यके सामने 
रात्रि कहना असम्भव है, वैसे मायाका होना असम्भव है, 
फिर भी शुद्ध चैतन्यमात्र देवके आश्रयरूपसे तथा विषय- 
रूपसे मायाकी कल्पना करनेमें आती है, इसलिये माया 
देवी कहलाती है । भाव यह है कि जैसे अन्धकार घरे 
आश्रित रहता है और घरको ही cigar है, वैसेही माया भी 


जिस शुद्ध चैतन्यदेवके आश्रित रहती है, उसीको विषय ' 
करती है यानी ढांपती है, इसलिये चैतन्य-देवके भ्राध्षित | 


आर चेतन्य-देव-विषयक AR माया दैवी कहलाती है। 

यही बात अन्य Wala भी कही हेः- 
आश्रयत्वविषयत्वभभागिनीनिर्विमागच्ितिरेव केवला । 
पूर्वसिड्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥ 


अर्थ-जीव तथा ईश्वर विभागसे रहित केवल चैतन्य 
मात्र ही अनादिसिद्ध अज्ञानका आश्रय और विषय होता | 
है क्योकि अनादिसिद्ध थज्ञानके पीछे होनेवाला कोई भी 
पदार्थ न तो आश्रय होता है और न विषय होता है । भ 
यह है कि आद्य पदार्थ ही आश्रय और विषय हो सरकता । 
है, पीछे होनेवाला नहीं होता | 

एषा-यह दैवी माया “मामहं न जानामि? में अपनेकी । 
नहीं जानता, इस प्रकारके साक्षीरूप प्रत्यक्ष करके सिड a 
कोई इस मायासे इन्कार नहीं कर सकता, इसलिये सके 
अनुभवसिद्ध A भगवानूने मायाको “एषा? वि 
दिया है। ` - न j | 

` हि-इस पदसे भगवानने मायाकी अन्यथा म | 

सिद्ध की है । जैसे अर्थापत्ति-प्रमाणसे aa तथा अमा i 
अन्यथा अनुपपत्ति सिद्ध होती हे, बैसे मायाकी oh l 
अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाणसे सिद्ध होती है । प्रसंगसे 


a> 


पत्ति-प्रमाणका स्वरूप दिखाते हैँ-अचुपपद्यमान पदार्थको 
देखकर उसके उपपादकरूप दूसरे पदार्थकी कल्पना करनेका 
नाम भ्रर्थापत्ति-प्रमा है । जैसे देवदत्त नामका कोई पुरुष दिनमै 
भोजन नहीं करता, फिर भी मोटा है, उसका मोटा होना 
रात्रि-भोजनके बिना अनुपपद्यमान है, यानी बन नहीं 
सकता, इसलिये अचुपपद्यमान मोटेपनके ज्ञानसे, मोटेपनके 
उपपादक रात्रि-भोजनकी कल्पना की जाती है। इस प्रमामें 
अचुपपद्यमान मोटापन करण है और रात्रि-भोजनकी कल्पना 
फल है। यह अर्थापत्ति, दृश्थापत्ति और श्रुतार्व्थापत्ति दो 
प्रकारकी होती है। किसीने प्रथम सीपीमें चांदीका अनुभव 
किया, फिर पीछे यथार्थ सीपी देखकर यह जाननेमें आया 
कि यह चांदी नहीं है क्योंकि उसका बाध देखनेमें आया है। 
यदि चांदी सच्ची होती तो उसका बाध AJINA था, 
मिथ्या चांदी होनेसे उसका बाध हो गया है। इस प्रकार 
चांदीके मिथ्यापनकी कल्पनाका नाम अर्थापत्ति प्रमाण है। 
यहां चांदीका ज्ञान waft नहीं है क्योंकि यदि स्म्रतिज्ञान 
हो तो प्रत्यक्ष प्रवृत्ति न होनी चाहिये; प्रत्यक्ष प्रवृत्ति देखनेमें 
आती है इसलिये यह स्मृति-ज्ञान नहीं है। यह चांदी 
असत्य नहीं है क्योंकि 'ग्रसत्यका प्रत्यक्ष होना ही 'भ्रसम्भव 
है। यह चांदी सत्य भी नहीं है क्योंकि सत्य हो तो उसका 
बाध न होना चाहिये, पर बाध होता है, इसलिये सत्य नहीं 
है। यह चांदी दूसरे स्थानपर भी नहीं है, क्योंकि यदि 
दूसरे दूर स्थानपर हो तो इन्द्रियोंसे सम्बन्ध न होनेसे प्रत्यक्ष 
न होना चाहिये । सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसलिये 
दूर देशमें भी नहीं है । यह चांदी अनिर्वचनीय है,यानी भ्रम- 
 कालमें इसकी श्रनिवेचनीय उत्पत्ति होती है। यद्यपि वहां 
लौकिक सामप्रीका अभाव है तो भी सामने पढ़ी हुई सीपीके 
‘a? अंशसे इन्द्रियोंका सन्निकर्षं होते ही इदमाकार-वृत्ति 
होनेपर इदं अवच्छिन्न-चैतन्य-निष्ठ सीपीपनेकी प्रकारवाली 


. अविद्या चांदीके समान सीपीकी चमकसे उत्पन्न हुए संस्कारोंसे 


सहरृत हुई चांदीके और चांदीके ज्ञानके आकारमें परिणत 
हो जाती है । मायाका कार्य होनेसे यह चांदी और चांदी- 
का ज्ञान मिथ्या है । यह दृष्टाअर्थापत्तिका वर्णन हुआ। 
दूसरी श्रुताऽर्थापत्ति इस प्रकार समकनी चाहिये ।-जैसे 
“तरति शोकमात्मवित्‌ ” आत्माको जाननेवाला शोकसे तर 
जाता है । इस श्रुतिसे शोक उपलच्ित्त प्रमाता आदि बन्धकी 
आस्मज्ञानसे निवृत्ति सुननेमें आती है। यदि बन्ध सत्य हो 
तो उसकी निवृत्ति अनुपपन्न है । इसलिये बन्ध मिथ्या है । 
ऐसी कल्पना करनेका नाम श्रुतार्थाअपत्ति है । इस प्रकार 


ॐ माया और मायाकी निवृत्तिका उपाय # ee ee 


अर्थापत्ति-प्रमाणसे माया-भ्रम सिद्ध है, क्योंकि अम बिना 
शुद्ध चैतन्य आस्मामें कर्ता, भोक्ता, प्रमातापन बनता 
ही नहीं | 

गुणमयीः--सच्त, रज शौर तम ये तीन गुण हैं । यह 
माया तीन गुणमयी है । भाव यह है कि जैसे तीन रस्सियों- 
का त्रिबल किया हुआ रस्सा अत्यन्त दृढ़ होता है, दृढ़ रस्से- 
से tat हुआ पुरुष कठिनाईसे छूट सकता है, वैसे त्रिगुणा- 
त्मिक माया अत्यन्त चद है और पुरुषके लिये उससे मुक्त 
होना अत्यन्त कठिन है । यही अर्थ बोधन करनेके लियर 
मायाको भगवानूने गुणमयी कहा है । 

ममः--ममका अर्थ मेरा है । भगवान्‌ कहते हैं कि यह 
माया मेरी है यानी सर्व जगतूका कारणरूप, सर्वज्ञ, qd- 
शक्तिसम्पन्न मुझ मायावी, ईश्वरकी यह माया है। जैसे 
घरवालेके ममस्वका विषय घर होता है, वैसे मुझ मायावी 
Gut ममत्वका विषय माया है । माया मुझ परमेश्वरे 
अधीन होकर इस जगतूकी उत्पत्ति थादिका निर्वाह करने- 
वाली है । माया तस्व-वस्तुका भान नहीं होने देती और 
अतत्त्व वस्तुका भान कराती है इसलिये यही आवरण और 
विक्षेप शक्तित्राली अविद्यारूप है । यही जगती प्रकृति 
यानी उपादान कारण है । जैसा कि श्रुतिमें कहा हैः-- 
“मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।? भ्रथै--मायाको 
इस सर्व जगतका उपादान कारण और महेश्वरको माया- 
वाला जाने । यहां यह प्रक्रिया है:--शुद्ध चैतन्य जीव, 
ईश्वर तथा जगत्‌ इत्यादि विभागसे रहित है। उस शुद्ध 
चैतन्यमें अनादि मायारूप अ्रविद्या अध्यस्त है। यह विद्या 
सत्त्वगुणकी प्रधानतासे अत्यन्त स्वच्छ है । जैसे स्वच्छ दर्पण 
सुखके आभासको ग्रहण करता है, वैसे यह स्वच्छ अविद्या 
चैतन्यके ग्राभासको ग्रहण करती है । जैसे दुर्पणरूप 
उपाधिके श्यामता आदि दोष मुखरूप बिम्बको स्पर्श नहीं 
करते, इसी प्रकार अविद्यारूप उपाधिके दोपोंसे श्रसम्बद्ध 
होनेसे परमेश्वर बिम्बस्थानीय है भौर जैसे दर्पणमें स्थित 
प्रतिबिम्ब दुपंणके श्यामता थादि ANA सम्बद्ध होता है 
इसी प्रकार श्रविद्यार्प उपाधिके दोषोंसे सम्बद्ध होनेसे 
जीवात्मा प्रतिबिस्ब-स्थानीय है । जीवके भोगके लिये 
बिम्बरूप ईश्वरसे आकाशादि पञ्चभूत शरीर, इन्द्रिय आदि 
संघात तथा संघातका भोग्यरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च उत्पन्न होता 
है, इस प्रकार कल्पना की जाती है । जैसे fava प्रतिबिम्ब 
इन दोनोंमें शुद्ध सुख अनुगत है इसी प्रकार ईश्वर और 
जीव इन दोनोंमें माया-उपहित चैतन्य अनुगत है। यह माया 


न % कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ * 
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उपहित चैतन्य साक्षी कहलाता है। साक्षी चैतन्यमें अध्यस्त यह प्रतिबिम्बरूप जीव भी अविद्यारूप उपाधिके हजारो ` 


माया तथा मायाका कार्यरूप सवै प्रपञ्च साक्षी चैतन्यसे ही विकारोंका ग्रनुभव करता है। परमेश्वरके ऐक्य साक्षाकार॒! 
प्रकाशित किया जाता है, इसलिये साचीचेतन्यके 'ग्रभिप्रायसे बिना 'मायाका' तरना श्रशक्य है । इसीलिये भगवानूने 
भगवानूने अविद्याएप मायाको “दैवी? कहा है और विम्बरूप मायाको दुरत्यया कहा है । यही बात श्र तिमे भी 
dad अभिप्रायसे भगवानूने मायाको “सम माया? कहा है । न: 
दुरत्यया:-यद्यपि एक थविद्यामे प्रतिबिम्त्ररूप एक 
ही जीव हो सकता है, तो भी एक ही अविद्यामे रहनेवाले 
श्नन्तःकरणोंके संस्कार भिन्न भिन्न हैं। संस्कारोंके भेदसे 
अन्तःकरण उपाधिवाले जीवोंका गीता और श्रुति दोनोंमें 
भेद कहा है। जैसे गीतामें 'माभेव ये प्रपथन्त,? 'दुष्करतिनो 
मूढा न प्रपयन्ते,' चतुविधा भजन्ते माम्‌,' इत्यादि वचनोंसे 
जीवोंका भेद कहा है और श्र तिमे “तथो यो देवानां प्रत्यबुध्यत वच्छिन्न होनेसे अन्तःकरणसम्बद्ध पदार्थोको नेत्रादि इन्द्रिय | 
स॒ एव तदभवत्तथा ऋषीणा तथा मनुष्याणाम्‌ इत्यादि द्वारा प्रकाशित करता है इसलिये जीव अल्पज्ञ कहलाता है । 
वचनोंसे जीवोंका भेद कहा है । भ्रन्तःकरणरूप उपाधिके ae होनेसे जीव 'मैं 


मैं जानता हू, में करता हू, में 
भेदका विचार न करके जीवत्वकी प्रयोजक अविद्यारूप भोगता हू? इत्यादि अध्यासरूप अनेक अनर्थका पात्र होता 


उपाधि एक होनेसे गीता और श्रुति aa जीवका एकत्व है और वही प्रतिबिस्वरूप जीव जब अपने बिम्बभूत इश्व 
हो कहा दै । Bast चाऽपि मां विद्धि waaay ane,’ प्रकृतिं का आराधन करता है यानी जो विम्त्ररूप ईश्वर अनन्त 
पुरुषं चैव विद्वयनादी उभावपि,? “ममैवांशो जीबलोके जीवभूतः शक्तिवाला है, eared मायाका नियन्ता है, सवे प्रपञ् ९ 
सनातनः’ इत्यादि वचनोंसे गीतामें जीवका एकत्व कहा है। को जानेवाला है, सब शुभाशुभ कर्मोके फल देनेवाला है, 
«ह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदं ब्रह्मास्मीति तस्मात्सवेम- परिपूर्ण आनन्दघन-मूति है, भक्त-जनोंका उद्धार करनेरे f 
भवत्‌, “एको देव: SPT गूढः,' 'अनन जीवेनात्मनानुप्रविश्य, लिये अनेक अवतार धारण करता है और सबका परम गुरु 
'बालाअशतभागस्य झतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स Ra: रूप है, ऐसे बिम्बरूप ईश्वरका जब प्रतिबिम्बरूप जीव 
स चानन्त्याय कल्पत' इत्यादि वचनोंसे श्रुतिमें जीवका एकत्व सवै कर्मोके समर्पण्द्वारा आराधन करता है, तब बिखर 
कहा है । यद्यपि दर्पणमे पुरुषका जो प्रतिबिस्ब होता है, समपेण किये हुए गुणोंका प्रतिबिस्बमें भान होनेसे ज 
वह अपने अथवा दूसरेको जानता नहीं है क्योंकि पुरुष जद- सव घुरुषार्थको प्राप्त होता है, यही बात प्रह्मादने कही è- 
चेतनका समुदायरूप है और पुरुषके शरीररूप अचेतन “जब दर्पणर्मे प्रतिबिम्बित gan तिलकादि करनेकी थपेरा & 
अ'शका ही दर्पणसै प्रतिबिम्ब होता है, चेतन अंशका होती है तो बिम्बरूप मुखपर ही तिलकादि चिन्ह के | 
प्रतिबिम्ब द्पणमे नहीं होता इसलिये वह प्रतिबिस्ब जड़ आते हैं, उस बिस्बभूत सुखपर किये हुए तिलकादि वि j 
ARI अपने अथवा दूसरेको नहीं जानता । अविद्यामें जो ही प्रतिबिस्वमें. प्रतीत होते हैं। भाव यह है कि गिर | 
चेतनका प्रतिबिम्ब है, वह चेतनरूप होनेसे अपने और प्रकार बिस्बभूत सुखपर तिलकादि चिह्न करनेके ft 
दूसरेको जानता है क्योंकि प्रतिबिस्ञ-पक्षर्म प्रतिविम्ब सिथ्या प्रतिबिस्यपर तिलकादि करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है । 
नही होता किन्तु बिम्ब चैतन्यमात्रमें उपाधिरूपसे ही इसी प्रकार बिम्बभूत ईश्वरमे ania किये हुए aati | 
कल्पित होता है और आभास-पच्में यद्यपि चिदाभासं पुरुषा्थोको ही प्रतिबिम्ब जीव प्रास होता है। विम 
सीपीसे चादीके ससान अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है तो भी ईश्वरमै ध्मादिके समपेणके- सिवा प्रतिबिस्बरूप जीवी | 
बह चिदाभास घटादि जड़ vate विलक्षण दै, इसलिये पुरुषार्थ प्रास करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है । इस | 
होना सम्भव है। सर्वत्र परिपूर्ण भगवान्‌: बासुदेवका आराधन a ह 
रूप अपने frat अधिकारीका अन्तःकरण -जब ज्ञानके प्रतिबन्धक पापोंते 
'तबतक जैसे जलमें रहा रहित हो जाता है और ज्ञानके अनुकूल पुश्यसे युक्त हीत 
भास होता है वैसे हे, तब जैसे अत्यन्त निर्मल दपर मुख स्पष्ट प्रतीत हों 


कही हैः-यदा चर्मवदाकाशे वेष्टयिष्यन्ति मानवा:-हत्यादि 
जब चर्मके समान मनुष्य आकाशको लपेट लेंगे, तब 
भें ब्रह्म हू” इस प्रकार परमात्मादेवको न जानकर भी 
अविद्या आदि सवै grater नाश हो जायगा। a | 
यह है कि जैसे निरवयव आकाशको WS समान ate | 
अत्यन्त अशक्य है वैसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार बिना wen आदि 
दुःखोंका नाश करना भी अत्यन्त असम्भव है। जीव अ्रन्त'करणा- 


f 
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है वैसे ही सर्व कमोके त्यागपूर्वेक ब्रह्मवेत्ता गुरुके समीप जाकर 
किये हुए श्रवण, मनन, निदिध्यासनसे संस्कृत तथा अत्यन्त 
स्वच्छ अन्तःकरणमें भें रह्म हू? इस प्रकारकी साचात्काररूप 
वृत्ति उत्पन्न होती है । जो वृत्ति ब्रह्मवेत्ता गुरुके उपदेश किये 
हुए ‘wank वेदान्त वाक्यसे उत्पन्न हुई है, अनात्म- 
कारतासे रहित है और सब उपाधियांसे रहित शुद्ध चैतन्य- 
के आकारवाली है, उस साक्षात्काररूप ay प्रतिबिम्बित 
हुआ चैतन्य, जिस प्रकार दीपक अपनी उत्पत्तिके कालमें ही 
अ्न्धकारका नाश कर देता है, इसी प्रकार स्व-आश्रय अविद्या- 
का नाश कर देता है । अविद्याका नाश होते ही वृत्तिसहित 
सर्व कार्य प्रपञ्चका नाश हो जाता है, क्योंकि उपादान कारण- 
का नाश होनेपर उपादेय कार्यका नाश सभी शास्त्रकार मानते 
हैं । यही बात भगवान्‌ कहते हैं:- 
“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते \।? 
जैसे “आत्मेत्यवोपासीत', “तदात्मानमेवावेत्‌?, “तमेव धीरो 
विज्ञाय’, “तमेव विदित्वाति मृत्युमति' इत्यादि श्रुतियोंमें जो (एव 
शब्द है, वह एवकार प्रत्यक्‌ अभिन्न बह्ममें सर्व उपाधियांसे 
रहितपन दिखलाता है, इसी प्रकार “मामेव ये प्रपदन्ते) 
इस गीता-वचनमें जो “एव? शब्द है, वह भी प्रत्यक्‌ अभिन्न 
mat सर्व उपाधियोंसे रहितपना दरसाता है यानी स्थूल, 
TA, कारणरूप सर्व उपाधियों से रहित सच्चिदानन्द, अखण्ड 
अद्वितीय परमात्मदेवका जो अधिकारी पुरुष साक्षात्कार 
करता है, वह अधिकारी पुरुष ही श्रविद्यारूप मायाका 
नाश करता है । तात्पर्य यह है कि ‘aaa श्रादि 
वेदान्त-वाक्योंसे जो श्रन्तःकरणकी वृत्ति उत्पन्न हुईं है, 
निविकल्पक साच्षात्काररूप है, निर्वचन करनेके अयोग्य, 
शुद्ध चिदाकारत्व धर्मसे विशिष्ट है, ad पुण्योंका फल- 
रूप है, निदिध्यासनके परिपाकसे उत्पन्न हुई है और सर्वकार्य- 
सहित अज्ञानकी विरोधिनी है। ऐसी साचाकाररूप aÑ- 
से जो अधिकारी पुरुष तत्पदार्थरूप परमात्मादेवका अपने 


आत्मरूपसे साक्षात्कार करता है, वह अधिकारी पुरुष ही 
मेरी थविद्यारुप मायाका विना ग्रायास ही नाश करता 
है । 'में ब्रह्म हूं? इस प्रकारके साक्षात्कारके सिवा दूसरे 
किसी भी उपायसे मायाका नाश नहीं होता । यह माया 
सै थनर्थाकी जन्मभूमि है । इस श्रविद्यारूप मायाको 
अधिकारी पुरुष परमात्मादेवके साच्चाक्कारद्वारा सुखसे 
नष्ट कर सकता है यानी सर्व उपाधियोंके निवृत्त होनेसे 
पुरुष सच्चिदानन्दघनरूप ही हो जाता है । ऐसे ब्रह्म- 
वेत्ता पुरुषको कोई भी प्रतिबन्ध नहीं कर सकता । af 
कहती हैः- 'तस्य हृ न देवाश्च ना भूत्या ईशत आत्मा हेपा 
सभवति’ श्रर्थात्‌ ` ब्रह्मवेत्ता पुरुपका इन्द्रादि देवता भी 
अभिभव नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता पुरुष सब 
देवताश्रोंका आत्मा ही हे । “मामेव ये प्रपयन्ते? यह वचन 
जो भगवानूने कहा है, इसका श्रभिग्राय यह है कि जो 
अधिकारी पुरुष मुझ एक परमेश्वरके शरणको प्राप्त होकर 
परमानन्दुधन परिपूर्ण भगवान्‌ वासुदेवका चिन्तन करता 
हुआ समय व्यतीत करता है, वह अधिकारी पुरुष मुझ 
परमेश्वरके प्रेमजन्य महान्‌ '्रानन्द-समुद्रमें मम्न-मन हो 
जाता है और मम्न-मन हो जानेसे मेरी मायाके सम्पूर्ण 
गुण-विकारोंसे भ्रभिभवको नहीं प्राप्त होता यानी मायासे 
दबता नहीं, बल्कि माया ऐसे भगवद्धक्तसे उल्टी 
भयभीत रहती है. कि कहीं भगवत-शरणको प्राप्त हुआ 
यह भक्त मेरा लाश न कर दे, ऐसी शंका करके माया 
भगवत्‌-भक्तोके पातक नहीं फटकती, . दूर ही रहती है । 
जैसे क्रोधी तपस्वीसे वारांगना दूर रहती है, वैसे ही भगवद्भक्त- 
से माया दूर रहती है । इसलिये भ्रधिकारी पुरुषको मेरी 
माया तरनेके लिये निरन्तर ga परिपूर्ण भगवान्‌ वासुदेवका 
निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । सारांश यह कि, 
भगवतूकी गुणमयी wat मायाका तरना दुस्तर है, 
भगवतके निरन्तर भजन बिना तरी नहीं जाती, भगवत 
चरणोंकी शरण ही मायाके तरनेका केवल उपाय है। 
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मनुष्य-जातिके उज्ज्वल भविष्यका निमाता 
थीमद्धगवद्वीता भार तके विभिन्न मतोंको मिलानेवाली q तथा राष्ट्रीय-जीवनकी अमूल्य संपत्ति 


तवर्षके 


/ भारतवपके राष्ट्रीय धर्मग्रन्थ बननेके . लिये जिन जिन नियमोंकी आवश्यकता है वे सब श्रीभगवद- 


गीतामें मिलते हैं । 
का aan है । 
भविष्यका निर्माता हे । 


è ~ € 
इसमें केवल - उपयुक्त बाते' ही नहीं हैं अपितु यह सबसे बढ़कर भावी विश्वधर्म- 
भारतवर्षके प्रकाशपूण अतीतका यह महादान, मनुष्यजातिके और भी उज्ज्वल 


--एफ० टी० ब्रुकूस 


गीतापर श्रीवल्लभाचार्यका मत 


(लेखक-देवार्ष Yo श्रीरमानाथजी शास्त्री ) 


गीताके ऊपर श्रीमद्ज्ञभाचारयका भाष्य या टीका 
अभीतक प्राप्त नहीं हुईं है। इसलिये उनके मतकी गीतार्थके 
साथ तुलना करते समय मुझे कुछ कठिनाई पड़ती यदि उनके 
अन्ध ब्रह्मसूत्रभाष्य, श्रीसुबोधिनी और निबन्धमे भगवद्गीता - 
के विषयमै उनके मतकी प्रतीके न मिलतीं । ब्रह्मसूत्र- 
भाष्य, सुत्रोधिनी और निबन्धमें भी श्रीवज्ञभाचार्यजीने 
गीताके विषयमै अनेक जगह अपना मत प्रकट किया है । 

ब्रह्मसूत्र १-२-६--४समुतेश्चः इस सूत्रके अणुभाष्यमें 
श्रीमह्ृज्ञभा चायै कहते हैं कि “पुनश्च भगवांस्तदधिकारेण ब्रह्मविद्या 
निरूप्य स्वकृपालुतया 'सर्वगुह्णतम’मित्यादिना भक्तिप्रपत्ती 
एवोक्तवान्‌ | अतेङ्गलेन पूर्व सर्वनिणया उक्ता इत्सध्यवसेयम्‌ | 
तथेवाजुनविज्ञानात्‌ । “HRY वचनं तवेति ।' 


अर्थात्‌ फिर भी भगवानूने अर्जुनके अधिकारके अनुसार 
qa ब्रह्मविद्याका निरूपण किया । उसके पश्चात्‌ स्वयं परम- 
कृपालु होनेके कारण ‘ayant भूयः श्रुणु भे परमं वचः 
इत्यादि श्लोकोंसे अन्तमें उन्होंने भक्ति और प्रपत्तिका ही 
उपदेश दिया । इसलिये मालूस होता है कि पहले अध्यायोंमें 
जो ज्ञान, कमे, योग आदि सिद्धान्तोंका निण्य किया गया 
है, वह सब भक्ति और प्रपत्तिके ही अङ्गस्वरूपका निणय है 
क्योंकि में आपकी TAS अनुसार करूंगा? यह अर्जुनका 
निश्चय भक्ति और प्रपत्तिको ही सूचित करता है। 

यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो इन थोडेसे ही अक्तरोंमे 
AAMT भगवद्गीताका समस्त सारांश कुशलता- 
पूवक कह दिया हे । गीताके तात्पयोर्थमे अब कोई अंश बाकी 
नहीं रह जाता । तथापि इन्हीं अक्षरोंका यदि हम भ्रीमदज्ञभा- 
TAS अन्य अन्थोंके भावोंको लेकर कुछ स्पष्टीकरण कर दें 
तो तुलनात्मक विचारके समय खोगोंको सममनेमें विशेष 
सुविधा हो जायगी । 

MAGS इन WTR १-अजु नका 
अधिकार २-भरचान्‌, ३-ब्रह्मचिद्या,- ४-कृपा, २-भक्ति 


सरलता: हो जायगी । 


- था । गुरुके (प्रभुके) स्वरूप और वचनोमें उसका 
- विश्वास भी नहीं था । स्वयं रथी बनकर Sat था 
दिया जाय तो गीताके साथ 


क 


भारतवर्षके प्रत्येक धर्ममें अधिकारको बडा महल 
दिया गया हे । अपने अपने अधिकारे 
अनुसार ही धर्मकी व्यवस्था दी गयी है। 
यह क्रम अनादिकालसे चला था रहा है और आज तक - 
भारतवर्षीय समस्त श्राचाय और विद्वान्‌ लोग इस थधिकारा- + 
नुसारिणी धर्मन्यवस्थाको बराबर मान देते चले ग्रा रहे हैं, ! 
स्वयं श्रीकृष्ण भगवानूने भी गीताके अन्तमै (इदं ते नाः | 
तपस्काय) प्रश्वति दो तीन छोकोंके द्वारा अविकारका निरुपण | 
किया है। मीमांसाके प्रखर पण्डित भट्टपादने अपने शोक 
वातिक प्रश्भति अन्थोंमें स्पष्ट कह दिया है कि म्रन्यकर्ता 
आर धर्म-प्रवर्तकको पहले उसके अधिकारीका निरुपण 
करना चाहिये । बिना अधिकारीके वह ग्रन्थ और धर्म 
उपादेय या प्रामाणिक नहीं हो सकता । इसलिये गीताढे 
तुलनात्मक विचारके साथ यह भी विचार करना होगा हि 
गीताका निर्माण किस अधिकारके अनुसार हुआ दै। यह ' 
तो स्पष्ट है कि गीताका उपदेश समराङ्गणमे रथपर BH 
अजु'नको दिया गया है । बुद्धिमान्‌ लोग एक ही कार्यका 
अनेक इष्टियोंसे प्रारम्भ किया करते हैं यह बात ठीक & 
किन्तु गीताका उपदेश अजु'नके लिये दिया गया है इसर 
किसोको मतभेद नहीं हो. सकता । अर्जुन क्षत्रिय & 
राजपुत्र है, राज्य-लोलुप है और युयुत्सु 2! 

राज्याथ gaa लिये ही वह घरले निकलकर युडद्षेत्रमे आरग 

हे । ऐसी अवस्थामें अजु नके लिये शान्त, दान्त 

JES बाह्मणके प्रति उपदेश करने-योग्य साक्षात्‌ 

उपनिषदोंका उपदेश करना श्रीकृष्ण भगवानके लिये उचित / 
नहीं था । अधिकारके अतिरिक्त देश, काल और 

भी उचित नहीं थी । 


उपनिषदोंका उपदेश दो प्रकारसे हो सकता è E f 


अर्जुनका अधिकार 


- शास्त्रीय मर्यादासे, और दूसरा कृपाकर अपने स्वतन्त्र 


सामथ्येसे | अज॒ न युयुत्सु, कोधामर्षयुक्त और राज्य 


पल | 
उसने सारथी बना VAT था। देश, काल और | 
राजस थे | अतएव शास्त्रीय मर्यादासे तो अजु नवि 


- : निषदोंका उपदेशः देनाः प्रात नहीं-था। इसीलिये 


~ 


eda मोह-बुद्धि उत्पन्न करके उसे ज्ञान देना चाहा। 
प्रारम्भर्मे साधनहीनता और निःसीम स्नेह प्रभ्नतिके 
श्रजु नमें न होनेसे मालूम होता है कि ग्रजु'न केवल अनुमाद्य 
भक्त भी नहीं था । अतएव कृपालुता-वश होकर अ्रपने 
स्वतन्त्र ब्राह्म सामथ्यैसे भी अ्रजु'नके प्रति उस समय 
उपनिषदोंका उपदेश देना प्राप्त नहीं था। किन्तु जब श्री- 
कृष्णने देखा कि 'ग्रजु'नको स्वधर्ममें भ्रम, मोह और श्रज्ञान- 
के दूर करनेके लिये उपनिषदोंका थथे तो कहना ही चाहिये, 
तब प्रभुने अपने मर्यादास्थित निश्वासप्रवर्तक परबह्म- 
स्वरूप गुरुस्वरूपका तथा निःश्वासरूप शब्द-ब्रह्मात्मक 
उपनिषदोंका और उनके भ्र्थोका स्मरण करके AA नको 
गीतारूप स्ट्रतिका उपदेश दिया । अन्यथा उपनिपद्‌ 
जिस परब्ह्मका निःश्वास कहा जाता है, वही, परब्रह्म श्रीकृष्ण 
जिस गीताको साक्षात्‌ अपने सुखसे कहते हैं, उस भगवद्ठचन 
रूपी गीताको वेदब्यासजी जैसे सर्वज्ञ विद्वान्‌ अपने ब्रह्म- 
ait ‘cre आदि सूत्रोंसे स्मृति केसे कहते ? 
इसलिये सिद्ध होता है कि अजु'नाधिकारके श्रनुसार श्री- 
कृष्णने अपने अनवतीण' ब्रह्म-स्वरूपका, थर्थ और स्वर- 
सहित उपनिषदोंका एवं देश-कालादि तदंगोंका भी स्मरण 
करके गीताके रूपमें उपदेश दिया। इसीलिये गीताकी 
स्टतिरूपमें प्रसिद्धि हुई । 


इन विचारोंको श्रीमद्दज्ञभाचार्यने इसी सूत्रके भाष्यमें 
इस तरह व्यक्त किया है । “ननु सर्ववेदाना यन्निःश्वसितत्वं तस्य 
भगवतो वाक्यं कथं समृतिरिति-उच्यते, तं त्वौपनिषदं पुरुष 
पृच्छामीति (बृहदा० ३-६-२६ NA केवकोपनिपद्ेय हम 
न प्रमाणान्तर्वेद्यमू । ततश्चाजुनस्य शिष्यरूपण प्रपन्नस्य पुष्टि- 


\ फित्यामागात्‌ मग्वद्वाक्ये निर्विश्चिकित्सविश्वासाभावात्‌ रथित्वेनेव 


स्थाप्यत्वान्न तादशाय ताह्शदेशकारमोरुपानीषदामवक्तव्यत्वात्‌ | 


: Senet नि: श्रसितवेदोदगमजनकं स्मृत्वा तदर्थमपि 


Qa भगवान्पुरुणेत्तमो वाक्यान्युक्तवान्स्मुतिरूपाणि! (बह्मसू० 


१-२-६ ) 


इससे यह सिद्ध होता है कि ग्रजु'न अनुम्रह- 
भर्यादाधिकारी है और इसीलिये syd उसको . स्सत्युप- 

दरूप उभयात्मक गीताका उपदेश देना ही उचित समझा | 
शास्त्रोक्त साधनाके द्वारा फल प्रदान करना या फलकी प्राप्ति 
होना मर्यादा कहलाता है, और बिना ही साधनोंके अपने 
ऐश्वर-सामर्थ्यसे फल-दान कर देना, अनुग्रह (कृपा) ÈI 
यह दोनों. बातें लोकमे भी प्रसिद्ध हैं । अजु'न दोनोंका 
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अधिकारी है, केवल एकका नहीं। श्रीकृष्णने भ्रजु'नको 
कुछ फल तो साधनके द्वारा देने चाहे तथा दिये हैं sik 
ऊँचे फल अनुग्रहमात्रसे देने चाहे, इसलिये अजु न 
मर्यादामिश्र अजुग्रहका अधिकारी सिद्ध होता है । भारतकी 
और श्रीभागवतकी श्रजु'न-क्रष्ण सम्बन्धिनी कथा श्रोंसे पूर्वोक्त 
बात स्पष्ट होती है । ग्रजु'नको ही नहीं धर्मराज युधिष्टिरको 
भी प्रभुने दोनों प्रकारसे ही फल प्रदान किया है । 


जिस प्रकार अधिकारमें उभयात्मकता है उसी प्रकार 
उपदेशरूप गीतामें भी उभयात्मकता है । गीतामें ada: 
उपनिपश्व है और शब्दतः ma है । गीताका संकल्प 
और ‘eta’ आदि सूत्र इसी तरह सार्थक होते हैं । बढ़े 
बड़े आचार्य और विद्वानोंने गीताको उपनिषद्‌ नामसे कहा 
है यह सब विद्वानोंको विदित ही है | 


श्रजु'नके अधिकारका तो संक्षेपसे निर्णय हो चुका । 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौन हैं ? यह 
निर्णय भी गीताकी तुलनासे सम्बन्ध 
रखता है, इसलिये इसका भी विचार यहां कर्तब्य 
है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ सवैवेदवेद्य, परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम 
हें यह श्रीभागवत और गीतासे ही सिद्ध हे । इसी 
बातको श्रीमइल्नभाचार्यने श्रपने तच्वार्थदीप निबन्धरमें 
इस तरह कहा है-'स एव परमकाष्ठापन्नः कदाचिजगदुद्धारार्थम- 
खण्डः पूर्ण एव प्रादुभूतः कृष्ण इत्युच्येत । अर्थात्‌, जिससे 
श्रेष्ठतम और कोई नहीं, वह सञ्चिदानन्द परमात्मा ही 
किसी समय अपनी इच्छासे जगतूके उद्धारके लिये अपने 
व्यूह-शक्ति और कलाश्रोंको साथ लेकर पने इच्छित 
देशके मायावरणको हटाकर प्रकट होता हे तब वह श्रीकृष्ण 
कहलाता, है । यह मान्यता श्रीमद्वल्भाचार्यकी है । अन्य 
विद्वान्‌ पुरुष इसे इस रूपमें मानेंगे या नहीं इसमें सन्देह: 
है, भ्रतएव इस बातको मैं अन्य प्रामाणिक पद्धतिले सिद्ध 
FEM | 

वेदोंको सभी आखिक लोग समान रीतिसे प्रमाण 
मानते हैं । उस वेदकी कितनी ही श्रुतियां स्पष्ट रीतिसे 
परबह्मका वण न करती हैं, जेसे-'रसे वे सः? ‘ae परमात्मा 
रसरूप है ।? “अक्षरात्परतः परः! “वह प्रब्रह् पररूप AW 
ब्रह्म से भी पर है? “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति। यठायन्त्यभिसंदिशानति। तद्विजिज्ञासस्व तदज़ह्ेति ॥ हे 
watt ! जिससे यह सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
जिससे जीते हैं, और. जिसमें प्रवेशकर एक हो जाते हैं 


भगवान्‌ 
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वह ब्रह्म है उसे तू जान ।' “यतो वाचो Pad अप्राप्य 
जहां वाणी नहीं पहु'च सकती और जिसका 
अनुसान सन भी नहीं कर सकता, वह श्रानन्दरूप परब्रह्म 
Pats दिदित्वाऽति मृत्युमेति’ “उस परमात्मामे पहुंचकर 
व जन्म, जरा, मरणादिको लांघ जाता है ।” यह श्रुतियां 
Sam उदाहरण स्वरूप ही दी हैं, अब यदि aya ये समस्त 
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fa मिल जायं तो श्रीकृष्णकी परब्रह्मता श्रौत- 
प्रमालसे सिद्ध हो जायगी । श्रीमद्धागवतर्मे इन सब वातों- 
र प्रकाश डालनेताली श्रीकृषणकी अनेक लीलाएं स्पष्ट हैं, 
किन्तु आज में गीताके साथ वाझ्भ मतकी तुलना करने 
लगा है इसलिये तुलनाके विषय श्रीभगवद्गीताके प्रमाणां 
से ही श्रीकृष्णकी श्रौतार्थै-परब्रह्मता सिद्ध करना चाहता हू । 
श्रीकृष्ण रसरूप हें, रसाधिष्ठाता हैं, रसदेवता हें। इस 
विषयमें तो किसी थास्तिकको सन्देह नहीँ होगा । 'ऋषिभूवा- 
चकः शब्दो णश्च निवेत्तिवात्वकः? कृष्णके कृषका नित्यता अर्थ है 
गर णका आनन्द (रस) अर्थ है, इसलिये इस श्र्‌ तिसे 
श्रीकृष्ण सदा रसरूप सिद्ध होते हैं । गीतामें कहा है कि 
"ह्मणे हि प्रतिष्ठाहसमुतस्याव्ययस्य च \ शाइवतस्य च धर्मस्य 
सुखस्यैकान्तिकस्य च] अर्थात्‌ अक्षर ब्रह्मका आश्रयस्थान मैं हूँ, 
अव्यय मोक्षका आधार-स्थान AE, सनातन-धर्मकी प्रतिष्ठा 
मैं हू, और नित्यसुख ( सदा रसस्वरूप ) का आश्रय में 
हू । इन प्रमाणोंसे श्रीकृष्ण रस-स्वरूप सिद्ध होते हैं । 
सव श्रोष्ठताके विषयमे भी गीतामें कहा है कि “पत्त: 
परतरे नान्यत्कितिदस्ति धनंजय? हे अर्जुन ! मुझसे श्रेष्ठतर 
कोई दूसरा जगतमें नहीं है । अर्थात्‌ में ही सर्वश्रेष्ठ 
हू । इस वचनसे श्रीकृषणकी परात्परता सिद्ध होती है । 
अन्यत्र गीतामे ही कहा है कि 'यस्मारकरमतीतेऽहमक्षरादपि 
AA “HA अतीत और अक्षर बह्मसे सें उत्तम हूँ ।! 
इससे भी श्रीकृष्णकी परात्परता सिद्ध होती है। `अहं 
स्वस्य प्रभवो मत्तः सई प्रयते? में सबका उत्पन्न करनेवाला 
हुँ और मुझसे ही सब लोग अपने अपने कार्योमें प्रवृत्त 
होते हैं । इस प्रमाणसे एवं 'बीज मां सर्वमतानां विद्धि) 
“सुरे सबका बीज ससर? इस माणसे भी “यतो वा इमानि' 
a तिप्रतिषाथ « श्रीकृष्ण हैं यह सिद्ध होता है । “न मे 
विदुः सुसाणए प्रभरे न महधेय:! AK विस्तरस्य मे” 
देवता और ऋषि लोग भी नहीं 
नहीं है ।! TERS तपसा' 
ज्ञान नहीं हो सकता । 
अपरिच्छेय हें, अनन्त हैं, 
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ॐ कृष्णं वन्दे जगदुशुरुम्‌ * 


SIP ७ | 
और मन, वाणीके अगम्य है यह स्पष्ट होता है। पू | 
तु कोन्तेग पुनर्जन्म न विद्यते’ 'तेपांमहं समुद्धती मुुसंसाः ; 
सागरात इत्यादि वचनोंसे स्पष्ट मालूम होता है कि जीवो । 
कतय जन्म-मरणके चक्रसे छुडानेवाले हैं । इस तरु 
पूर्वाक्त श्रुतियोंमें जो परात्पर TRS लक्षण कहे थे 
वे सब श्रीकृष्णमें सिद्ध हो चुके, अतएव निःसन्दग्धरुपते 
यह कहना होगा कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ परात्पर परब्रह्म हैं॥ 
ब्रह्मज्ञानको ही ब्रह्मविद्या कहते हैं । 'सत्यंजञानमननं 
ब्रह्म ” “सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! oh j 
श्रुतियोंसे जाना जाता है कि सत्य व्याफ़ 
आर आनन्दानुभवरूप व्रह्म है। अनन्तता दो प्रकारसे « 
होती है । जिसके रूपोंकी गिनती न हो सक्ती है 
हो वह अनन्त है, और जो एक रहकर भी बिना नाप तौल: 
का हो, वह भी अनन्त कहा जाता है । ज्ञानस्पपे 
ब्रह्म एक होकर देश-काल परिच्छेदसे रहित है श्रौ 
विज्ञानरूपसे अनन्तरूप होकर अनन्त है । ब्रहमके ग्रनन्त- 
रूपोंको विविध विशेष-सहित जान AA विज्ञा 
कहते हैं । ब्रह्मके विविध अनन्तरूपोंको एक परब्रह्मा 
समेटकर समक लेनेको ज्ञान कहते हें, और इन Tee 
ब्रह्मविद्या कहते हैं । “यः सर्वेश: सर्वशः? श्रुतिसे उपे / 
सर्वशक्तियुक्त कहा है, इसलिये वही बह्म अपनी इच्छाशकि 
से किसी समय परिच्छिन्न भी हो जाता है, पत 
aRRga होनेसे भी वह अपरिच्छिन्न रहता है यह उतरी 
शक्ति है । उस समय वह ब्रह्म सत्‌, चित्‌, आ 
नाम और रूप, इन पांच विभागोंमें विभक्त होता है! ; 
विरूद्ध धर्माश्रय होनेसे किसी तरहकी अनुपपत्ति E 
हो सकती । aga अह्मके अगणित प्रकार होते 2 4 
Raa mad भी अगणित विस्तार होते हैं! ^ , 
ग्रानन्दरूपक्रे भी अनन्तभेद हो जाते हैं । ब्रहमकी ह / 
अनन्तताको विविध विशेष-सहित समम लेनेको 
या ब्रह्मविद्या कहते हैं । यह विज्ञान भी ब्रह्मवि” 
है । और इन विविधरूपोंको एक रूपमे अर्थात्‌ शरि 
जान लेनेको ब्रह्मज्ञान या ब्रह्मविद्या कहते हैं । x 
विज्ञान दोनोंको ब्रह्मविय्ा कहते हैं । इस ज्ञान KE 
प्रतिज्ञा और निरूपण भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने “ i 
संप्तमाध्यायसे लेकर समासि पर्यन्त किया है । इ 
संविज्ञानमिद वक्ष्याम्यशेषतः? । सत्‌-चित्‌ आनन्द, ˆ 
सः, ये तीन पदार्थ प्रमेय ( जानने योग्य )-हें । ) y 
भीतर “इद्‌? ( जगत्‌ ) है । चितमें सब ‘ae ee 
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ब्रह्मविद्या 
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भक्तोद्धारक भगवान्‌ | 
तेषामहं समुद्धर्ता मरत्युसंसारस।गरात्‌ | 
भवामि नचिरात्पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ (ale ao १२।७ ) 
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' आ रहे हैं। और आनन्द ब्रह्मझे एक अंशमें अन्तर्यामी एवं 
सव लौकिकालौकिक आनन्द भा रहे हैं । इस आनन्दको ‘ay? 
( अन्तर्यामी-परमात्मा ) कहते हैं। अथवा यों कहिये कि 
जिनको हम लोगोंने जड़ जीव शरन्तर्यामी समझ रक्खा है 
वे सत्‌, चित्‌ और थानन्द हें और ये तीनों शय हैं। जड़को 
अनेक प्रकारसे जान लेनेको विज्ञान कहते हैं। Raat 
विविधरूपसे जान लेना भी विज्ञान कहा जाता है । तथा 
आनन्दके भी परमात्मा तथा अन्य अवतार way सब रूपोंको 
जान लेना विज्ञान है। सत्‌, चित्‌, आनन्द तीनोंको एकरुपमें- 
परम्रह्मरूपमें जान लेनेको ज्ञान कहते हैं। यही पूर्वोत्तर- 
काण्डरूप स्व वेदोंका प्रमेय है, ज्ञेय है, ot है और 
यही ब्रह्मविद्या है । 

यद्यपि “इद्‌? का ( जड-जगतूका ) कुछ भाग ant 
इन्दरियोंके द्वारा हमारी सममसें शाता है तथापि वह 
वेदोक्त रीतिसे ही जानने लायक है। हम उसे जिस रूपमे 
देख रहे हैं वह उसका वास्तविक और पूर्ण॑रूप नहीं है । जड़- 
जगतका वास्तविक रूप सदूबझ है और वह वेदके द्वारा ही 
समभा जा सकता है। चिदूबहाका भी यद्यपि हमें आत्मा 
(जीव) रूपसे आभास मालूम हो रहा है तथापि वह उसका 
वास्तविक शौर पूर्णरूप नहीं है, किन्तु देहेन्द्रियाध्यास-संवलित 
आभास है । उसका वास्तविक और पूण'रूप तो अच्चरबद्दा 
है और वह भी वेदे द्वारा ही ज्ञेय है । इसी तरह श्रानन्द्रूप 
eel भी आभास कभी कभी विषयानन्द और स्वर्गानन्द- 
रूपसे देखने और सुननेमें आता है, किन्तु वह आभासमात्र है, 
यथार्थ ब्रह्मरूप आनन्द नहीं है। ्रानन्दका वास्तविक रूप तो 
तै्तिरीयादि उपनिषच्छाखसे ही ज्ञेय है। भ्रवताररूप सब 
आनन्द हैं, उनमें सर्वश्रेष्ट आनन्दरूप श्रीकृष्ण हैं, किन्तु 
SAAT जञाने’ “अवजानन्ति मां मूढाः इत्यादि न्यायसे 
जीवको उनमें भी अनेक असम्भावना-विपरीतभावना होती 
हैं, इसलिये अवयवशः ब्रह्मज्ञानके ( विज्ञानके ) साथ साथ 
गीतामें भगवानूने अपने स्वरूपका भी स्पष्ट निण'य कर दिया 
है। भगवद्गीतामें परवह्म श्रीकृष्णको ही ager रीतिसे 
और अवयवशः कहा है। ब्रह्मको पथक प्रथक्‌ विविधभावसे 
समझ लेना (जो विज्ञान है वह) भी गीतामें है। और 
सब एक श्रीकृष्ण ही है यह ( यह ज्ञान) भी गीतामें है । 
यही बह्म-विद्या. कही जाती है। यह भी एक भक्तिका अङ्ग है। 
R बात श्रीमदज्ञभाचायेजीने निवन्धर्मे इस तरह कही है- 
Beg war मेदा, क्रियाज्ञानविभेदतः । 
विशिष्टेन स्वरूपेण क्रियाज्ञानवतो हरेः ॥ सर्व-८९॥ 
१३ टु 


OOUT था 


क्रियारूपे धर्मे प्रविष्टो धर्मी यक्ष एक: | तथा शानरूपे धर्मे 
प्रविष्टो धर्मी ब्रह्म द्वितीयः । शानक्रियोभययुत: कृष्णरतृतीय: | 
( प्रकाशः ) 
क्रिया ज्ञान और क्रियाज्ञान इस भेदसे विशिष्ट (सर्वतः 
श्रेष्ठ स्वरूपसे क्रियाज्ञानवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूपमें तीन 
भेद स्वेच्छासे होते हँ । अन्यत्र भी कहा है कि- 
प्रकृतिःपुरुपश्रोगो परमात्मा5मवत्पुरा | 
यद्रूर्प समाधिष्ठाय तदक्षरमुदीभते ॥ सर्व-९८ ॥ 
अन्येप्यवान्तरा भेदाः TIT: सन्ति सर्वशः ॥ १२ all 
अक्षरकालकर्मस्वभावा न्निरूपयन्प्रथमक्ष रमाह- प्रकृति: पुरुष- 
AR । भगवान्‌ यदा येन रूपेण कार्य agi तद्रुपमेव 
ब्याप।रयति । तत्र शानेन मोक्षो देय इति विचारयति msaa 
अद्वास्वरूप॑ पुरुपोत्तमरयाधारभागश्चरणरथानीयः । तमादौ चतुर्मूति 
करोति, अचररूपं कर्मरूपं कालरूपं स्वभावरूपं च । 


FR, काल कर्म और स्वभात्रका निरूपण करनेके लिये 
प्रथम उसके मूलका निरूपण करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनेक 
रूप हैं इसीलिये उन्हें अनन्त कहते हैं । ये सत्र रूप कार्ये 
अनुसार हैं। वे जब जिस कार्यको करना चाहते हैं तव उस 
कार्यके लिये उसी रूपकी प्रेरणा करते हैं अर्थात उसी 
रुपसे उस कार्यको लेते हैं। जब ज्ञानके द्वारा मोच देना 
चाहते हैं तव श्रत्तरस्वरूपसे काम लेते हें । यह अच्तरबह्म, 
जैसे हमारे खड़े होनेका सहारा चरण है इसी तरह 
श्रीपुरुषोत्तमका आधार भाग है, अतएव कहीं कहीं हस 
ATA शाख्रमें चरण भी कहा है | पुरुषोत्तमका रूपान्तर 
यह WR ब्रह्म सवे जगतका कारण है । यही श्रनन्त रूपॉसे 
mA प्रकट होता है । सबसे प्रथम यह aAA, 
अक्षर, काल, कम और स्वभाव इन स्वरूपोंमें प्रकट होता है। 
और तदनन्तर वह शक्र ही प्रकृति भौर पुरुष (महाजीव) 
रूप हो जाता है। तदनन्तर प्रकृति, पुरुप, काल, कम और 
स्वभावके TERA वह ब्रह्म ही सवे जगक्र,प होता है । कहां 
तक लिखें, इस तरह वह भगवान्‌ अपने ही पूर्व पूर्व रूपोंसे 
नवीन नवीन सहस्रशः अनेक रूप धारण करता ही रहता 
है और इसीलिये अनन्तसे प्रकट हुआ यह जगत्‌ भी 
अनन्त है । 

प्रभुके माहात्म्य ( बड़प्पन ) को समझकर उनमें सुध्द 
भक्ति और उसके और सबसे अधिक स्नेह होना, यदी 

अग भक्तिका स्तरूप है । माहाल्म्यज्ञान या 
सम्पूण ब्रह्मविद्या भक्तिका अङ्ग है और इसीलिये 'सा 


६८ कै HoT वन्दे जगढ्गुरुम्‌ # 
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» इस शारिड्ल्य सूत्रमें अनु शब्दसे माहाल्य 
शज-ति-भजका अ है साधनरूप परिचयां (कृति) और ति 
आव रति या प्रेस और दोनोमे ज्ञान सह- 

Sa सी ज्ञात चाहिये और कृतिम ज्ञानकी 
sto है । सयडान्‌ समस्त जगतका पैदा करनेवाला है, इस 
} भी प्रेस होता है और वह प्रभु मेरी या सबकी 

मा है इस ज्ञानसे भी प्रसुमं प्रेम होता है । प्रसुमे किसी 
तरह AA भक्ति हो, इसीलिये वेदम 'सते वा इमानि 
मतानि जायन्ते” “तस्मि श्वेतकतो! आदि श्रृ,तियोंसे भगवानः 


को जरत्कर्त और सर्वात्मा कहा है। इस तरह ज्ञान और 


कृति दोनों भक्तिके अङ्ग हैं । ये दोनों भक्तिके लिये हैं, इस- 
लिये इन्हें aE कहा है। “शेपः परार्थत्वात्‌? इस मीमांसा- 
सत्रमें पदार्थका अङ्ग कहा है । भक्तिके लिये कृति है, और 
भक्तिके लिये ज्ञान भी है इसलिये कृति और ज्ञान दोनों 
भक्तिक्रे अङ्ग हैं । 

आश्रयको शरण या प्रपत्ति कहते हैं “शरण गृहरक्षित्त्रो" 
घर या रक्षा करनेवालेको शरण कहते हैं। 
श्रीकृषण ही सत्रका घर है और रचा 
करनेवाला है, इसलिये श्रीकृष्ण ही 
शरण और आश्रय है, प्रपत्तिका सुख्यरूप या अङ्गी आत्स- 
निक्षेप संन्यास या परित्याग है और उस ऱात्मन्यास के पांच 
अङ्ग हैं । अपने उद्धारका सारा भार प्रभुके हाथमें सॉप देना 
ही आत्मनिक्षेप कहलाता है और यही आश्रय है । 


प्रपत्ति और 
उसके अंग । 


सर्वमार्गपु नष्टेषु करा च BTA \ 
पाखण्डप्रचुरे ठेके कृष्ण एव AAA \\ 
कर्म, ज्ञान, भक्ति प्रगति सब मार्गोका नाश हो चुका है 
क्योंकि ढोंग और दुष्टता धर्मवाला यह कलियुग है । सब 
लोग पाखण्डप्रचुर हो गये हैं, ऐसी अवस्थामें मेरा उद्धार 
करनेवाला एक श्रीकृष्ण ही है यानी उद्धार-साधनोंके 


_ है । शेष अङ्गको कहते हैं । वार्क्योम भी शेष 
__ होते हैं। वेदान्तोंके वाक्य शेषी (अङ्गी) हैं और भ 4 [ 
_ वाक्य गीताके वाक्य शेष वाक्य ( अङ्गवाक्य ) ६ ५ | 


` बिना अज्लीकी सिद्धि होना असम्भव है। यचि १ | 


a आत्मनिक्षेपके पांच अङ्ग Ft (१) AT | 
सङ्कल्प, (२ ) प्रतिकूलताका परित्याग, (३) प्रभु जो करे j 
वह सब अच्छा ही करेंगे, ( ४ ) मैरी रक्षा करनेवाले एक 
श्रीकृष्ण हैं और कोई नहीं, और ( ४) निःसाधनता। 

आनुकूल्यस्य संकरपः प्रातिकूल्यस्य वजनम्‌ । 
करिप्यतीति विश्वासो गेप्तुल्ल वरण तथा ॥ 
आप्मनिक्वेपकापण्ये षड्विवा शरणागतिः । 
भगवद्गीता विवरण-श्रन्थ ( या वेदानुवाद-अन्थ) | 
नहीं है, किन्तु निर्ण यात्मक ग्रन्थ है। ४ 
सन्देह-निराकरणका ही नाम निर्णय 
है। aah agaa विषयोंका सन्देह दूर कर गीतामें उनका 
निण'य किया है । भगवद्गीताके अर्थको समभानेके लिये 
ही श्रीमइज्ञभाचार्यजीके भी तीन निर्णयात्मक ग्रन्थ हैं। 
तस्वदीप-निबन्धका शाखार्थ प्रकरण संज्षिप्त-गीतार्थ निर्णय 
है । उसका दूसरा सर्वनिर्णय-प्रकरण मध्यमगीतार्थ-निरंय 
है और भागततार्थप्रकरण तथा श्रीसुबोधिनी दोनों मित्र 
कर विस्तारसे गीतार्थ सर्वनिर्णय है क्योंकि गीताका ही 
विस्तार श्रीभागवत है और श्रीभागवतका भाष्य श्रीम ६ 
सुबोधिनी है । भागवतके चार अथ निबन्धम है तो तीन १ 
अर्थ श्रीसुबोधिनीमें है इसलिये निबन्ध और श्रीसुवोधिती f 
दोनों गीतार्थका विस्तृत सर्वेनिर्णय है। जो a लोग | 
गीताको कुछ सामान्य इष्टिसे और भागवत तथा सुबोधिनी' 
को सवोत्तम cba देखते हैं, वे ऐसे हैं जैसे कोई बीजको 
अलग रखकर वृक्ष लगाना और उसके फल खाना चाहत 
हो । निबन्धके प्रारम्भसें ही श्रीमइब्बभाचार्यने कर पि a 
भाषाएं कही हैं। उन परिभाषाओंमें एक प्रतिज्ञा है किं | 


सर्वनिर्णय 


कृष्णवक्यानुसरण शाखा ये वदन्ति हि | \ 
ते हि भागवताः प्रोक्ताः शुद्धास्त जद्दवादिनः | / 
3 _ -श०२ १ Fale | 


ment बदांधम । भगवद्वाक्यानि वाक्यशेषरूपार्णिं से 
निणोयंकानि । एवं वक्तारो भागवता भगवत्सम्बन्धिनो विद्वांस:। 
भक्ता इत्युक्तम्‌ । त एवं च शुद्धाः कर्मिण: । arrestee 
ते एव च ब्रह्मवादिनः । यथोक्तनह्मस्वीकारात्‌ । - 


अर्थात वेदान्तवाक्योंका शेषरूप mn ad 


| । है 
r 
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विषयमें-विषयसिद्धिमें शेष वाक्यका प्रामाण्य स्वतन्त्र नहीं 
है तथापि सन्देह-निराकरणमें उसका प्रामाण्य स्वतन्त्र है 
इसलिये शेपीवाक्योंका निःसन्देह अर्थ शेष वाक्य्रोंके बिना 
नहीं हो सकता। वक्तब्यका निरूपण RA मात्रसे 
अङ्गौवाक्यकी फलसिद्धि नहीं हो जाती, किन्तु सन्देह 
निराकरणपूर्वक वक्तव्य ज्ञान होनेके बाद शेषीवाक्यकी फल 
सिद्धि होती हे । जेसे प्रक्रतिकी सिद्धि विकृति (अङ्गयाग) 
बिना नहीं हो सकती । गीताके वाक्य वेदार्थके सन्देह- 
निराकरण करनेवाले हैं, अतएव अङ्ग हैं, शेष हैं और शेष 
होनेसे ही तदनुसार वेदार्थ करना उचित है, उनके Prez 
या उनसे अलग met करना उचित नहीँ । 

जो विद्वान्‌ वेदोंका अर्थ गीताके अनुसार करते हैं वे 
भागवत हैं, भगबङ्भक्त हैं । वे ही शद्ध-कर्मी हैं, उनका ही 
चित्त शुद्ध हुआ है । अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ गीताके अनुकूल 
वेदोंका ad लगाते हैं वे ही शुद्ध कर्मठ हैं, वे ही कर्मके 
द्वारा चित्त-शुद्धिको प्राप्त होते हैं, क्योंकि कर्म किस प्रकारसे 
करना चाहिये इसका गीतासे निःसन्देह ज्ञान हो जाता 
है और वे ही सच ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, क्योंकि 
वेद और गीता दोनोंका समन्वय करके वे लोक सत्य ब्रह्म- 
ज्ञानको प्राप्त करते हैं । 

एक दो उपनिषदोंको छोड़कर अन्य उपनिषदोंमें 


$ गीतामें क्या कहा गया है & ६६ 


श्रीकृष्ण-भक्तिका निरूपण स्फुट रीतिसे नहीं है। क्योंकि 
“परोक्ष प्रियाह वे देवाः? इस श्रतिके भ्रनुसार भगवान्‌ 
और वेदको गुप्तभाषामें बोलना पसन्द हे । अतएव सम्पृणः 
वेदमें परोक्ष रीतिसे नवधा भक्तिका, स्नेह भक्तिका ote 
प्रपत्तिका वण न अनेक जगह किया है और भगवदगीतामें 
उसी वेदकी गुप्त सूचनाको लेकर साधनरूपा (नवधा) 
साध्यरूपा (स्नेह) भौर प्रपत्तिका वर्णन विशद रीतिसे 
किया गया है एवं इसीलिये श्रीवज्ञभाचार्यजीने अपने 
wait साङ्गभक्ति और प्रपत्तिका वेद-गीतासे निर्णीत 
निरूपण किया है। कर्म, ज्ञान, अङ्ग-सहित भक्ति श्रौर 
स्वतन्त्र प्रपत्ति ही प्रभुके साक्षात्कारका या प्रभु-प्रासिका मुख्य 
साधन है, यह श्रीवज्ञभाचार्यजीने स्पष्ट रीतिसे अपने 
अन्थोंमें कहा है । कर्मज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और कर्मादि 
चारोंके aye निर्ण यम ही सम्पूर्ण वेद और गीताका 
निर्णय समाया हुआ है अर्थात्‌ फल-साधन और ag- 
सहित कर्मज्ञान भक्तिके निण'यमें ही सर्व निण'य श्रा चुक्रा 
है। इन पदार्थांको पथक पृथक्‌ समझ लेना ही विज्ञान 
कहा जाता है और सब पदार्थीको एक ब्रह्म रूपमे समझ 
लेनेको ज्ञान कहते हें । agg ब्रहका ही एक रूपान्तर 
क्रिया हे (कमे है) Rarer एक रूपान्तर ज्ञान है, और 
आनन्दरूप ब्रह्मका ही एक रूपान्तर स्नेह या भक्ति है | 


गीतामें क्या कहां गया है 


( लेखक--पं ० श्रीआनन्दघनरामञी, ) 


बहुतसे लोगोंको अध्यांत्म-ज्ञानकी--वेदान्तकी बड़ी 
शौक रहती हे, इसीस वे अपना सारा समय वेदान्त-ग्रन्थोंके 
पढ़ने सुननेमें लगाया करते हैं, उनमेंसे श्रधिकांशकी तो 
यही समझ होती है कि ये सब शास्त्र केवल पढ़ने सुननेके 
लिये ही हैं। इसलिये उन ग्रन्थोंको पढ़ पढ़ और सुन सुनकर 
उनकी ऐसी इढ़ धारणा हो जाती है कि बस, हमें पूण" 
ज्ञानकी प्राप्ति हो गयी | इस तरहके पढ़नेके शौकीनोंमें कुछ 
मनोरञ्जनके लिये, कुछ आदत पड़ TAS कारण, कुछ 


- झुण्य-लाभकी इच्छासे, कुछ केबल मान बड़ाई प्राप्त करनेके 


लिये और कुछ 'साम्प्रदायिक' थ्राप्रहसे उन अन्थोंकों पढते हैं | 
कोई विरला ही ऐसा होता है जो सत्यज्ञानकी प्रासिके 

लिये इन अन्थोंका अध्ययन करता हो । अधिकांश मनुष्य 
तो पूर्व परम्परागत धारणा या मानसिक संस्कारोंक्रे ही दास 


हुआ करते हें । इसीलिये इन ग्रन्थांका ग्रथ निश्चय करते 
समय वे भ्रपने संस्कारानुकूल अर्थका प्रतिपादन करते हैं, 
यही कारण है कि एक ही ग्रन्थकी टीकामें भिन्न भिन्न सम्प्रदाय- 
के लोगांको अपने श्रपने मतका समर्थन करनेका श्रवसर 
मिल गया है। 

अतएव इस बंधी हुई इष्टिको छोड़कर हमें मुक्त दृष्टिते 
विचार जमाने चाहिये । यद्यपि जबतक हम इन विचारोंको 
अनुभवके लिये ्राचरणमें नहीं लावेंगे तबतक ये हमें 
साक्षात्कार करानेमें समर्थ नहीं होंगे तथापि कमसे कम 
विचारोंके सम्बन्धर्मे तो हमें स्वतन्त्रता मिल जायगी, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है | भ्रतएव इस इष्टिसे जरा भगवद्गीता- 
की ओर देखिये-- 

भगवदूगीतामें कर्मयोग ,हे, परन्तु वह कमेठोंका कर्म 


- 
: 
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नहीं है, न वह ज्ञानयोगका ही साधन है और न वह 


स्वाभाविक waa परिवर्तन करनेके लिये कहता है । 
वह तो अपने कर्मस्वरूपको ही नष्ट करके ज्ञानरूप होने- 
वाला ज्ञानयोग है ।-कर्मयोग ही नहीं है। 


भगवद्गीतामें ज्ञानयोग है, पर वह वाचक वेदान्तियोंका 
नहीं है, न वह WRAN बतलानेत्राला संन्यास-धर्म है। 
और न वह, “यह पाप है, यह मत करो, वह मत करो? कहकर- 
रोनी सूरत बनानेको कहता है, ae तो प्राप्त परिस्थितिमें योग्य 
कत्तव्य बतलानेवाला और उस समय अपनी ईश्वर-भक्तिकी 
शक्तिके सहारे पाप-पुण्यको नष्ट करके श्रीकृषण-ध्यानमें कृष्ण- 
रूप बना देनेवाला भक्तियोग है-वह ज्ञानयोग ही नहीं है। 


भगवदूगीतामें भक्तियोग है, पर वह भिखमंगे सकाम 
उपासकोंका नहीं, न वह किसी दूसरेका साधन है । वह तो 
कर्म और ज्ञानको खींचकर अपने स्त्ररूपमें करके श्रीकृषण- 
स्वरूप-सहित समस्त विश्वको आत्मस्तरूपमे परिणत कर 
देनेवाला भक्तियोग है-यानी पूर्णं भक्तियोग है । 


भगवद्गीतामें यज्ञ-योग है, पर वह कर्मठ याज्षिकोंका 


RNG 


श्रीमगवद्गीतामें Stale 


® कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ & 


नहीं है, न वह स्वर्ग नरकमें ढकेलनेत्राली क्रिया है रन a 
वह विधि-निपेधके जञ्जालमें ही फंसानेताला है | वह तो f 
होनेवाले प्रत्येक शुभाशुभ कर्मको यज्ञस्वरूपमें Run 
यज्ञकरत्ताको परमात्म-रूप बनानेवाला है, इसलिये वह भी 
यज्ञ न होकर भक्तियोग ही हे । 

भगवद्गीतामें भावुक स्त्रियोंको प्रेम बढ़ानेके लिये पूर 
स्थान है । कामियोंके कामका metas निपेध नहीं है। 
संसारी मनुष्योंके संसार-व्यवहारमें बाधा नहीं है। पुरयवान- 
को ही मोक्ष देनेका पक्षपात नहीं है । महान्‌ पापीके लिये 
द्वार बन्द नहीं है । किसी भी धर्म या जाति-भेदका प्रति- 
बन्धन नहीं है। इस प्रकार सर्व-स्तरभाव-धर्म रूप गीता-तप्मं 
प्रवेश करनेकी इच्छावाले श्रद्धा-भक्ति-सम्पन्न समस्त खी- 
पुरुषॉंको अपने समीप बुलाकर उनको अपने स्वाभावि 
adaad स्वरूपमें पहुँचा देनेवाली, पतित और wrt 
की यदि कोई उदार धर्म-माता है तो वह एकमात्र श्रीमा 
वद्गीता ही है। आइये ! उस माताके स्वीय स्तनोंसे करे 
वाली असंख्य दुग्धघाराग्रोका हम प्राशन करें। रे 
आइये और सब तरहसे तृप्त हो जाइये | 


xine 


~ = 


( ढेखक-आचायै श्रीच्तितीन्द्रनाथ ठाकुर Flo To ) 


TATA मतसे जोच और ब्रह्म एक हैं या भिन्न भिन्न ? 


बसे प्रथम इम इस बातपर विचार करेंगे 
कि सहाभारत और तदनुसार भगवद्‌ 
गीताका द्वैतवाद और अट्वैतवादके 
सम्बन्धमें क्या सत है? महाभारतका 
<> प्रधान मन्त्र हेतवाद या अक्ेत-गर्भ 
डोतवाद है। अहो त-गर्भ हो तचादका अर्थ 

i मेरी समझसे यह है कि-जीवात्मा और 
परमात्मामे वास्तबिक एक भेद है, परन्तु जीवात्मा धर्माचरण द्वारा 
अपनेको पदिश्न बनाता रहे तो एक ऐसी अवस्था आती है,जिससें 
वह ययेच्छुरूपले-उच्छ हुल भावसे कमे न करके इश्वरकी 
इच्छाके साथ स्व-इच्छाको सम्पूण भावसे युक्त कर देता है और 
निष्कास भावसे कमे करता हुआ संसारमै विचरण करता हे । 
-इस अवस्थामें जीवात्मा अपने Sy ज्ञानको भूलकर इश्वरके 


८4) 
We 


A 


कत सका ही अधिकतर अनुभव करना चाहता है। इस स्थितिमें _ 


है कि मैं इश्वरे आदेशसे ही यह सत्र कर रहा हूँ, श्र 
यह सव करनेके लिये मुझे शुभ बुद्धि प्रदान कर रे: 
इस प्रकारका द्वौतवाद या अहो त-गर्भै Faas जीवार 
प्रकृत सात्त्विक भाव है। fa t 
महाभारतमें बहुत जगह यह भाव भलीभांति व्यक्त 2 \ 
गया है। नारायण और नरोत्तम नरको नमस्कार / 
सहाभारतका प्रारम्भ किया गया है। है 
नारायणके ददरिकाश्रमर्मे निरन्तर तप करनेकी Te 
इस नर-नारायणके निरन्तर तपकी कथाको हम जो । 
सम्बन्धी हेतवादमूलक एक रूपक समझते हें । नर 
mA मनुष्य, नारायणकी यानी ब्रह्म-पदकी mË a 
निरन्तर तपस्या कर रहा है जिसके फलमें वह ” ५ 
नारायण नहीं at गया परन्तु नारायणको aage प्रा a 
लिया । नारायण भी सदा तप. करते हैं; पता छै 
किसलिये करते हैं, परन्तु मालूम होता है कि वे | 
'साथ ही सारे was कल्याणके लिये तप * a 


FEMA श्रीकृष्ण-अर्जुनके लिये नर-तारायणका | 


दे 


4 कल्याण 


— 


शरणागतिसे सबका उद्धार | 
मां हि ony द्यपाण्िल्यग > cfr XT oo मठ n (SS ee, Nt ee he, 


होनेका वण न रहनेके कारण कुछ लोग श्रीकृष्ण-अर्जनको 
भी होतवादमूलक एक रूपक समभते हैं, परन्तु हम श्रीकृषण- 
अर्जुनको रूपक नहीं समते । कारण, यह-रूपक होनेसे 
महाभारतका इतिहासके नामपर इतना प्रचार नहीं होता । 

अब मैं यह दिखलाऊंगा कि, जब श्रीमद्धगवद्गीता 
महाभारतका एक अंश है, तब उसीके age गीतामें भी 
हवोतवादका प्रतिपादन हुए बिना नहीं रह सकता | गीतामें 
श्रीकृष्ण कहते हैं- 

पुरुष: स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 

यस्यान्तःस्थानि भूतनि येन सर्वमिदं ततम्‌॥ (८॥ २२) 

हे पार्थ ! उस परम पुरुषकी प्राप्ति अनन्य भक्तिके द्वारा 
ही की जासकती है, यह सब भूत उन्हॉमे स्थित हैं, वे ही 
समस्त जगतूमे व्याप्त हैं। 

इस श्लोकसे पता लगता है कि ये सारे भूत ईश्वरमें 
अवस्थित हैं । ईश्वर स्त्रयं भूत नहीं बने हें । इसी भावको 
श्रीकृषणने क्रमशः प्रस्फुटित किया है । तेरहवें भ्रध्यायमें 
- सांख्योक्त प्रकृति-पुरुषकी वात कहनेके पश्चात्‌ वे कहते हैं-- 

उपद्रष्टानुमन्ता च मती भोक्ता महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुपः परः (१३ । २२) 

अर्थात्‌ इस देइमें ( पूर्वके कुछ श्लोकोंमें बतलाये हुए 
पुरुष या आत्माके अतिरिक्त ) एक परम पुरुष भी हैं, उन्हां- 
को परमात्मा कहते हैं, वे साचीस्त्ररूपसे सब कुछ देखते 
आर जानते हैं, एवं वे जगतके भर्ता, पालक और महेश्वर 
हें ॥ पन्द्रहचें अध्यायमें श्रीकृष्णने जीवात्मासे परमात्माकी 
भिन्नता भ्रति स्पष्ट भाषामें प्रदर्शित की है-- 

AAR पुरुषा लोके शरश्राक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्मतः | 
यो छोकत्रयमाविद्य 'िभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 
( १४ । १६-१७ ) 


भावार्थ यह है कि, लोकमें दो प्रकारके पुरुष प्रसिद्ध 
हं। एक चर और दूसरा Hal सारे पदार्थ चर हैं और 
कूटस्थ पुरुष (जीवात्मा) श्रक्षर कहलाता है । परन्तु तीसरे 
९ यानी उपयु क्त दोनों पुरुषोंसे भिन्न ) एक पुरुष और हैं, 
वे ही पुरुषोत्तम हैं, उन्हें ही परमात्मा कहते हैं, वे ही ईश्वर 
हैं और वे ही त्रिलोकमें प्रविष्ट रहकर तीनों लोकोंका पालन 
करते हैं। इन दोनों श्ल्लोकोंके बाद ही भगवदगीताकी 
आख्यायिकाके अनुसार ईश्वरस्वरूपसे श्रीकृष्ण अजु'नको 
` सरय-ससुद्दसे उद्धार करते हुए कहते हैं-- 


® भ्रीभगवदुगीतामें Zana e 
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यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरदपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि ठोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: N 
( १६४ । १८) 
चूंकि में जड़ पदार्थसे अतीत site “अक्षर” पुरुष 
जीवात्मासे श्रेष्ट हूं, इससे केवल लोकमें ही नहीं, वेदमें 
भी मुझको पुरुषोत्तम कहा गया है ।” इस श्लोकके द्वारा 
यह स्पष्ट ही समभा जाता है कि श्रीकृष्ण या वेदब्यासका 
ही मत ह्तवाद नहीं था । उनके मतसे वेदका भी मूल 
भाव इ तवाद ही है । उपनिपद्मे कहा भी है-- 
द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया समानं gA परिषस्वजते \ 
तयोरन्यः पिप्पक स्वात्त्यनश्षन्नन्यो5भिचाकदीति ॥ 
( मंड ३। १।१ ) 
सुन्दर पक्षधारी दो पक्षी एक बृत्षपर हैं, वे एक दूसरेके 
सखा हें । उनमें एक सुस्वादु कर्म-फल भोग करता है और 
दूसरा निरशन रहकर केवल देखता है । 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तए्एक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन ë Aah शरवत्तन्मयो मवेत्‌ ॥ 
( मंड २।२।४) 
प्रणव धनुष है और आत्मा शर है एवं ब्रह्म लचय है 
प्रमादशून्य होकर परब्रह्मक्ो विद्ध करनेके लिये शरकी 
भांति तन्मय हो जाना चाहिये । लक्ष्य TH Aa बाण 
संयुक्त रहता है, वैसे ही परबह्ममें तन्मय हो जाना चाहिये । 
इन शब्दोंसे AS साथ श्रात्माका एक हो जाना नहीं 
परन्तु केवल श्रात्यन्तिक संयोग ही सिद्ध होता है, इन 
उपनिषदोंके आधारपर कहा जा सकता है कि Fame 
ही हमारे शास्रका प्रधान अवलम्बन है । योगी याज्ञवल्क्यने 
भी कहा है-- 
उपास्य परमं ब्रह्म आत्मा यत्र प्रतिष्ठितः ॥१ 
“जिस परब्रह्म आत्मा प्रतिष्टित है, वही परब्रह्म 
उपास्य देवता है ।' इन सब वाक्योंकी ्रालोचना करनेके 
पश्चात्‌ यह कैसे कहा जा सकता है कि शाख्रमें अविमिश्र 
ग्रहोतवादका ही उपदेश है ? प्रत्युत प्रमाण तो इस बातके 


हें कि, ड्वौतवाद या aed द्वोतवाद ही हमारे शास्त्रांके 


मूलगत प्राण हैं, यहांतक कि, aE तवादी पणिडत-समुदाय 
जिनके मतका अनुसरण करके अड्डे तवादकी स्थापना करना 
चाहता है, उन श्रीमच्ढरङ्कराचार्यजीने भी वास्तवमें BE तगभ॑ 
gaat ही प्रचार किया था। अरङ्वौतवादी बिद्दान्‌ 


अद्वौतवादकी स्थापनाके लिये जिन युक्तियोंका प्रयोग करते 


हें, उनमें अधिकांश उपमानुमान ही है । वे कहते हैं, जीव 
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अर बरह्म जलके बुदबुदे और समुद्रकी भांति एक हैं। 


परन्तु श्रीशंकराचार्यके उपदेश साहस्री नामक सुप्रसिद्ध 
वेदान्त-प्रन्थके टीकाकारने एक उपमानुमानका प्रयोग किया 
है, उसीसे शंकरके मतका TI प्राप्त हो सकता है, वह 
उपमा है--जीव और ब्रह्म कैसे एक हैं ? जेसे नमक और 
जल । यहां देखते हैं कि नमक और जल भिन्न भिन्न 
पदार्थ हैं, जलमें छोड़ देनेपर नमक दीखता नहीं है, 
मिलकर एकसा हो जाता है। इस प्रकार जलमें मिल 
जानेपर भी यह भ्रनुभव तो होता ही है कि जल और 
नसक अलग अलग पदार्थ हें । अतएव इस उपमानुमानसे 
यह सिद्ध होता है कि श्रीशंकराचार्यजीके मतसे यद्यपि 
जीव बहाक्रे साथ एकात्मभावको प्राप्त हो जाता है परन्तु 
वह परमात्माके साथ वास्तवमे ही एक और अभिन्न नहीं 
हो जाता । अधिक क्या, श्रीशंकराचार्यने जिस वेदान्तसूत्रके 
आधार पर वेदान्त-मतका प्रचार किया हे । उसी वेदान्त 
सूत्रमें è- 

“भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच ।! (वे० Yo ४।४। २१) 
केवल भोगोंमें मुक्त जीवोका हेश्वरके साथ साम्य होता है 
सष्टि-कत्‌ at साम्य नहीं होता । एक और सूत्र है-- 
'जगदःयापारवज प्रकरणत्वादसर्न्रिहितत्वाचच V (वे० सू ०४।४।१७) 

“जगद्दयापारसे अर्थात्‌ जगतके कतृ स्वसे मुक्त जीवोंका 
कोई सम्बन्ध नहीं हे कारण, सष्टि-प्रकरणमें कहा गया है 
कि, वह शक्ति केवल इश्वरकी ही हे, जीवमे वह सामर्थ्य 
सन्निहित नहीं है और किसी काल होती भी नहीं |? 
होत और se aad सम्बन्धे बहुत Raia झगडा 
चल रहा है, इस विषयमे हम और कोई तक नहीं 
करना चाहते | हमारा उद्देश्य जीव-बरह्मके सम्बन्धे 
श्रीसद्भगवदूगीताका मत दिखलाना था, सो दिखलाया गया। 

TATA मतसे जगत्‌ और ब्रह्म एक हैं 
या भिन्न भिन्न ? 

अब यह देखना है कि ब्रह्म और जगतके सम्बन्धरमे 
रीताका क्या उपदेश है ? जब गीताके मतसे जीव और बह्म 
एक नहीं रहते, तच कहना नहीं होगा कि उसके aad जगत्‌ 
और ब्रह्म सी सिन्न है। रीताके मतसे बहासे जगत्‌ भिन्न 


अवश्य हे परन्तु जगत्‌ उसीसे उत्पन्न होकर और उसीको 
अवलस्न करके 


Het मां भूताना BR 


थतः हे.) गीताकी आख्यायिकानुसार ` 
imee श्रीकृष्ण कहते हें - | ; 
2 र _ पार्थ सनातनम्‌ ॥( ७\१०:) 

३! सुरे समस्त भूतोका.सनातन बीज या कारण - 


# कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


Me यया 


समझ ।' यह सारा जगत्‌ उस तेजोमय पुरुषके जोरि | 
ही उत्पन्न होता है-- ७ |, 
"तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पित्ता) (१४४) 

गीता स्पष्टरूपसे कहती है कि कार्यरूप जगत्‌ नेष्ट है और 
इसके कारण ईश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं, अतएव ईश्वर और जगत्‌ 
परस्पर भिन्न हैं; अवश्य ही चराचरकी स्थिति ahi है। 
श्रीकृष्णने कहा है -- 

मत्त. परतरं नान्यकिचिदस्ति भनञ्जम। 

मभि सर्वमिद प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ ( ७७) 

हे धनञ्जय ! मुझसे श्रेष्ट और कुछ भी नहा है, बरे 
ग्रथित मणियां सूत्रके आश्रय रहती हैं, इसी प्रकार द शै 
समग्र विश्व-चराचर मुझे अवलम्बन करके स्थित हो रहा है! 

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ हान्‌ \ 

तथा सर्वणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ( ९६) 

जैसे सवंत्रगामी वायु आकाशमें निरन्तर रहनेपर भी | 
उसके साथ आकाशका विशेष लिस भाव नहीं है, बैसे ही 
चराचर संसार भी ईश्वरमें है । आकाश सदा स्थिर ही 
रहता है, पर जैसे चंचल age उसमें क्रीडा कलेप | 
भी ाकाश-शरीरमें कुछ भी हवा नहीं लगती; वेस री ' 


dat भी इस चञ्चल संसारकी स्थिति oh क्रिय । 


वतमान है, परन्तु इंश्वरने निर्विकार भावसे इन सवी 
धारण कर रक्खा है । 
गीतामें श्रीकृष्ण परबहाको केवल सृष्टिकता की. ' 
ही चुप नहीं रह गये, उन्होंने कहा कि, wage परमेश 
केवल सृष्टि करके ही निश्चेष्ट होकर बैठ रहते है सो बात 
नहीं है । वे अपनी GPS नियन्ता भी बने रहते हैं: 
मयाध्यक्षण प्रकृति: सयते सचराचरम्‌ | i 
हेतुनानेन कौन्तेय ` जगदिपर्वितते ॥ ( ९।१ ) L 
ईश्वरकी wera प्रकृति चराचरको प्रसव 
है, “और: यही जगतके परिवर्तनका कारण है | 
नित्य नयी नयी घटनाओंका प्रसव करती 
ईश्वर नियन्ता होकर सबको नियमित कर रहे हैं। उन्हॉंके = 
से प्रकृतिके कमे हो रहे हैं, इस :छोकसे पूर्वके 'छोकरमें ई 


t 
\ 


RA 'उदासीनवदासीनम्‌? कहा गया है इससे लोग a 


यह न समक लें कि जगतका कार्य नहीं चलता, ae 
इस चरणके बाद दूसरे चरणमें “असक्त तेपु कमस? क". A 
अर्थात्‌ ईश्वर जगतमै निलिप्त रहकर भी _जगतके 
ध्यक्षतारूप arial कर रहे हें। O 
उपयु क्त विचेचनसे यह पाया राया कि गीतामें i i 


™ 


चोट F तवादका प्रचार ae ता गया है परन्तु गीता और उप- 
निपदोंमें जगह जगहपर जगत्‌ और ईश्वरके एक होनेका 
उल्लेख भी मिलता है । उसका यही कारण है कि साधक 
जब ईश्वरकी सर्वव्यापकता, ग्रपरिच्छित्नता और साथ ही 
उसीपर जगत्‌की निभरता-'हुतनी निर्भरता कि ईश्वर यदि 
अपनेको ञरातूसे AAT कर लें तो जगतका भ्रस्तिस्व ही न 
wat गंभीर भावसे आलोचना करता है, तब उसके ga- 
से स्प्राभाविक ही जो शब्द निकलते हैं सो कुछ कुछ भ्रद्गौस- 
वादके सदृश ही प्रतीत हुआ करते हैं । 
विभूति-योगाध्यायमें जहां ईश्वर-स्वरूपसे श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि आदित्योंमें विष्ण, इन्द्रियोमै मन, स्थावरोमे 
हिमालय, देत्योंमें sga, पशुओर्मे सिंह, छुन्दोंमे गायत्री, 
wai बसन्त आदि में हू” ।' वहां यह नहीं समझना 
चाहिये कि वास्तवमें ईश्वर ही वे सब बन गये हैं । घे सब- 
के आदि और श्रेष्ठ हैं, यही विभूति-योगाध्यायमें समभाया 
गया है । इस विपयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
है, पाठक उस अ्रध्यायका पाठ करते ही हमारी वातकी 
यथार्थता हृदयङ्गम कर सकेंगे । ८ 
गीताके मतसे प्रकति और पुरुष अनादि हैं या नहीं ? 
यह पहले कहा जा चुका है कि 'श्रीकृष्णने ऐसा कहा 
है कि, Aaa श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है ।?-'मत्त: परतरं नान्यत्‌ 
किश्चिदरित धनअय ।' परन्तु वे ही आगे चलकर एक जगह 
सांख्य-मतके अनुसार प्रकृति और पुरुष ( जीवात्मा ) दोनों- 
को अनादि बतलाते हैं-'प्रकृतिं gada बिद्ध्यनादी उभावपि॥ 
( १३।१० ) इससे यदि गीताके मतसे प्रकृति भौर पुरुष 
दोनों अनादि हैं तो वे ग्रनादित्वके सम्बन्धमें aed समान 
य्हरते हैं और अनादि होनेके कारण सामर्थ्यमें भी ब्र्मके 
समकक्ष हो जाते हैं, फिर ब्रह्मको सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा 
सकता । इसीसे पूर्वोक्त दोनों प्रसंग परस्पर विरोधी प्रतीत 
होते हैं । परन्तु श्रीकृष्णने अन्य दो शोकोंद्वारा इस 
विरोधका नाश कर दिया है- 
मूभिरापोऽनलो वायुः खे मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।। - 
अपेरयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतं महाबाहो | ययेदं घाते जगत्‌ \। (७\४-५) 
‘TH, जल, अभि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 


| अहङ्कार ये ons मेरी (ईश्वरकी ) विभक्त प्रकृति हैं। यह 


® भ्रीभगवदुरगीलामें द्वेतवाद & 
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wer प्रकृति श्रपरा यानी थश्रेष्ठ है; हे महाबाहो ! इसके 
अतिरिक्त मेरी ( ईश्वरकी ) ओर एक जीवस्वरूप परा यानी 
उत्कृष्ट प्रकृति है और उसीने इस जगतको धारण कर रक्खा है।! 
Raman समझनेकी एक प्रणाली यह है कि 
विरोधाभासयुक्त शब्दावलीका सामअस्य कर लेना चाहिये । 
उसी नियमके age ऊपर TET कोकोंका सामअस्य 
करनेसे निम्नलिखित भाव निकलता 2 I- 
प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, इसका अर्थ यह नहीं है- 
उनका आदि या मूख नहीं हे । हमारी प्रकृति (Nature) 
और पुरुष ( जीवात्मा ) ईश्वर-प्रकृतिके ser था कणमात्र 
हैं। यह श्रवश्य समझ रखना चाहिये कि इससे dent कोई 
विकार उत्पन्न नहीं होता, वे अपने स्प्रुपमें विकारहीन 
रहकर भी पनी प्रकृतिसे इस प्रकृति और पुरुषको प्रकट 
करते हैं। वे ईश्वर अनादि हैं, ईश्वर-प्रकृति भी श्रनादि और 
नित्य है एवं उसीकी इच्छासे, उसकी प्रकृतिले जगत-प्रवाह 
और जीव-प्रवाह बह रहा है, अतएव हम प्रकृति श्रौर पुरुष- 
को श्रापेक्षिक अनादि site नित्य कह सकते हैं। इससे वास्तवर्मे 
इनके आदि या मूलका श्रभाव नहीं समझना चाहिये । पहले 
दो शीर्षकोंमें यह दिखलाया गया था कि गीताके मतले जीव 
और ब्रह्म तथा जगत्‌ और बरहम एक नहीं हैं एवं इस शीर्षकमें यह 
दिखलाया गया कि गीताके मतसे प्रकृति और पुरुष वास्तवमे 
अनादि नहीं हैं तथा प्रकृति और पुरुष दो भिन्न पदार्थ हैं । 
परमात्माके साथ जीवात्माका विशेष सम्बन्ध । 
यह कहा जा चुका है कि जीवात्मा परमात्माकी परा 
प्रकृति है और चराचर-भूत उनकी थपरा प्रकृति है। इससे 
ae भाव भी निकलता है कि परमात्माके साथ चराचर भूतां 
की थपेच्चा जीवात्माका एक विशेष सम्बन्ध है । ईश्वर प्रकृतिके 
नियन्ता अवश्य हैं, परन्तु जीवात्माके साथ उनका एक 
महान्‌ घनिष्ठ सम्बन्ध है । पिताके साथ पुत्रका जो सम्बन्ध 
होता है, AAS साथ सखाका जो सम्बन्ध होता है, RATAT- 
के साथ भी जीवास्माका वही सम्बन्ध है- 
पितेव पुत्रस्य Ra सख्युः | 
प्रियः प्रियाय # # (९५९४४) 
ऐसा घनिष्ठ सम्त्रन्ध है, इसीलिये जीवात्माका सबसे 
महान्‌ कार्य परमात्मासे मिलना है, इस जीव और बहरे 
सम्मिलनका नाम ही योग है । सारी गीतामें भगवानने इस 
योग-साधनके लिये ही उपदेश दिया है, इसीसे गीतारे 
प्रत्येक भ्रध्यायके नामके साथ “योग” शब्द जोड़ा गया है । 


EOS 


| 
| 
= 
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; 


गीतामें हिंसा हे या अहिंसा ? 


( ले०-श्रीविनोवाजी भावे ) 


MRS 


aa है पनिषदोंका दोहन करके महषि ब्यासने 
S g g गीतारूपी दुग्ध निकाला, जब उपनिषदांमें 


W अहिंसा घमैके अतिरिक्त अन्य धमेका प्रति- 
१९६5628 पादन नहीं पाया जाता, तब गीतामें भी 
गहि साका ही प्रतिपादन होना सिद्ध है। यद्यपि इस तकंसे 
उपयुक्त प्रश्नका समाधान हो सकता है तथापि शास्त्रीय 
पद्धतिके अनुसार इसपर कुछ विचार किया जाता È | 

गीताके प्रतिपा विषयके सम्बन्धमें बहुत लोगोंको 
जो शंका होती है, उसका कारण है गीताकी पोशाक । 
इसीसे लोग wad पड़ जाते हैं । केवल ऊपर ऊपरसे 
ही देखनेप तो गीता युद्धमयी प्रतीत होती है । 
आर इसीसे लोग सहसा अनुमान कर लेते हैं कि युद्ध 
ही गीताका विषय है, परन्तु बात यह नहीं है । गीताकी 
स्थिति नारियल जैसी है । ऊपरसे देखनेपर किसीको 
यह नहीं मालूम होता कि इसके अन्दर नरम गुद्दा और 
मीठा रस भरा है । नारियलका बाहरी कवच इतना 
कठिन होता है कि उसके Weak ही आधा घण्टा खग 
जाता है । यही हाल गीताका है। गो० तुलसीदासजी 
अर बाल्मीकिजीने जिसप्रकार श्रीरामका वर्णन किया 
है--जो बाहरसे वज्रके समान कठिन है, परन्तु अन्द्रसे कुसुम- 
सदृश कोमल हे, केवल सीता-त्यागके सम्बन्धमें ही नहीं, 
परन्तु सभी प्रसंगोमे । वैसे ही गीता भी अन्दरसे 
कोमल, बाहरसे कठिन है । इसलिये गीताके बाहरी 
कवचको तनिकसा -तोडकर ware देखिये । मुख्य 
आपत्ति क्या थी, अजन भगवानके पास किस वातका 


_ फैसला चाहता था, इसपर विचार कीजिये | ‘Rar 


चा अहिंसा? क्या अजु नके Aad यह प्रश्न उत्पन्न 
हुआ था १ मुख्य बात तो यह थी कि-- 


पितामह, मामा, पुत्र, पौत्र, मित्र, war om am 
वध कर डालनेपर हमें क्या सुख मिलेगा ?-“पथ सुखिन; 
स्वाम माधव ? यह प्रश्न है । अजु'नने इसके पहले भ्रपा 
हिंसा की थी । आज भी मारने योग्य शत्रुके समाचार प्रा » 
करेनेमें अजुन नहीं चुका, परन्तु उसको तो स्त्रां 
देखकर मोह हो गया ! 

अजु नने युद्धे दोष दिखलाये | युद्धसे FATA होगा, | 
कुलक्षयसे कुलधर्म-नाश होनेपर खियाँ भ्रष्ट हो जायंगी 
आदि परिणामका उसने विस्तारसे वर्णन किया परतु 
अजु'नका यह युक्तिवाद उस न्यायाधीशके युक्ति 
समान ही था जो जीवनभर फांसीकी सजा Garrat 
होनेपर भी अपने लड़केके द्वारा खून किये जानेपर फांसी 
विरुद्ध हो जाता और कहता है कि 'फांसीकी सजा बहुत व ( 
है ।? जीवनभर उसको यह बात नहीं सूकी, परन्तु जब नपने १ 
लढ़केके फांसी चढ़नेकी नौबत थायी तब मोहरे कारण ४ f 
युक्तिवाद सूझा कि 'फांसीकी सजा बहुत बुरी है, उस 
परिणाम अच्छा नहीं होता, इससे अपराध नहीं स्ते 
महात्मा गांधी कहते हैं ।' इस प्रकार मोहमें फसा g 
मनुष्य अनेक बार उन शास्त्रप्रमाणोंको सामने wal 
जिससे उसकी युक्तिका समर्थन होता है । पुत्रको 
सजा देनेका प्रसंग न्यायाधीशकी आत्माको जाग्र. a 
कारण बन सकता है, परन्तु रज्ञ नके लिये वैसा 5% z 
हुआ । हिंसा निन्दनीय वस्तु है इसलिये मैं उसका ‘a / 
करना चाहता हू ।' इस भावके एक भी शब्दका a 
उच्चारण तक नहीं किया । भगवानने भी यु 
युक्तिवादका कोई उत्तर नहीं दिया, उसकी कहीं चर्चा 
नहीं की, कुल-तयले कुलधर्मके नाशद्वारा खिय # 


- होना आदि युद्धके परिणाम होनेपर भी युद्ध 5 ॥ 
है, ऐसी बात भगवानने कहीं नहीं कही उन्होंने 


नसे यह कहा- | 


प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
यानी युद्ध या हिंसा अनुचित है, यदद 


h 
af 


> है, परन्तु तू तो केवल वाद कर रहा है, इस wat 


a य 2 0 6... 
— 


वस्तुका उपयोग तू केवल वाणीकी शोभा बढ़ानेमात्रके 
लिये कर रहा है। भगवानूका तो यह कहना है। 'प्रज्ञावाद? 
शब्दका उपयोगकर भगवानूने उसकी यथार्थता और अजु न- 
द्वारा किया हुआ उसका दुरुपयोग ये दोनों ही बातें 
सिद्ध कर दीं । अजु'न यदि युद्धको बुरा समभता या उसके 
मनमें युद्धके प्रति तिरस्कार उत्पन्न हुआ रहता तो भगवानने 
उसको वारस्वार जो कुछ कहा, उसका वह उचित उत्तर 
भी देता | भगवानूने कहा- 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
इसपर ग्रजु नको कहना चाहिये था कि, “मुभे 
अकीतिकी कोई परवा नहीं है, मैं युद्ध नहीं करू'गा ।' 
भगवानूने अजु नकी मानसिक स्थितिको e ok हृदयदौबॅल्यं! 
आदि कहा है। अजुन यदि अहि सा-धर्ममें प्रवृत्त होकर युद्ध- 
परित्याग करनेका सिद्धान्त रखता तो वह भगवानूसे कहता, 
“नहीं ! भयसे नहीं परन्तु वीरतासे,-मेरा मन दुर्बल है 
इसलिये नहीं, पर वह दृढ़ है, इसीलिये, में कह रहा हू कि 
मुझे युद्ध नहीं चाहिये ।! परन्तु AA इस तरहकी 
कोई चर्चा ही नहीं करता, वह तो स्वजनोंका वर्णन करता 
है, “पूजनीय भीष्म और द्रोणको मैं कैसे मारू ?? यह उसका 
प्रश्न है । अहिंसा ही यथार्थ कल्याण है, यह समभकर यदि 
वह हिंसाका त्याग करना चाहता तो भगवानूको उसे इतनी 
बड़ी गीता सुनानेकी आवश्यकता ही नहीं होती । पर 
अज्ञु नकी रण-त्याग करनेकी इच्छा तामसी या राजसी थी, 
उसमें साखिकता नहीं थी, युद्ध उसका नियतकर्म था । मोह- 
वश होकर वह जो उसका त्याग करना चाहता था, सो तो 
तामस त्याग था-- 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्चितः। 
सोहसे नियतकर्मका त्याग करना तामस त्याग है । 
दुःखके भयसे किये जानेवाला त्याग राजस कहलाता है-- 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायहेाभयात्यजेत्‌ | 
से इत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफ़ळं रमेत्‌ ॥ 
भगवान्‌ इन दोनों तरहके त्यागोंसे अजु'नको बचाना 
चाहते थे । गीताका मुख्य प्रश्न मोह और उसका निवारण 
है । थजु'न अपनी स्थितिका वर्णन करते हुए कहता है-- 
कोपेण्यदोबोपहतस्वमावः पुच्छामि त्वा घर्मसम्मूढचेताः । 
` ईस 'धमेसम्मोह? का नाश करनेके लिये सारी गीता 
STR भगवानूने अजु'नसे पूछा 
कृ हृ: प्रनष्टस्ते धनञ्जय | 
१४ 


® गातामें हिंसा है या अहिंसा ® 


om 

तिरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ££--प्रजु नने 

TMA स्पष्ट कहा-- 
नशे मोहःस्मृतिकब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 

इस प्रकार शाख्रीय-दृष्टिसे देखनेपर भी प्रधान प्रश्न 
मोह ही सिद्ध होता है। कार्याकार्यता या हिंसा श्रहिंसाका 
यहां प्रश्न ही नहीं है । 

इसके अतिरिक्त न्यायशास्त्रके नियमोंके श्रनुसार पूर्वपक्ष- 
की जिन बातोंका उत्तर नहीं दिया जाता, वे प्रतिपक्षीको 
स्वीकार है, ऐसा माना जाता है । युद्धसे होनेवाली अनिष्ट 
परम्पराके सूचक युक्तिवादमें 'प्रज्ञावाद? वास्तवर्मे सत्य है । 
यानी युद्धका परिणाम, aa नने जो कुछ बतलाया सो ठीक 
है । परन्तु ( युद्धमेमी ) थजु'नके सुखसे यह प्रज्ञावाद 
शोभा नहीं देता । यही भगवानका कहना है । आगे चल- 
कर भी कहीं इसका उत्तर नहीं दिया गया है। इससे यही मानना 
चाहिये कि भगवानूने इस प्रज्ञावादको स्वीकार क्रिया है । 

दूसरे प्रमाण 
अब एक प्रमाण और लीजिये ।--भगवान्‌ कहते हैँ. 
THY FAY मामनुस्मर युध्य च। 

इसका क्या अर्थ है ? सब समय मेरा स्मरण कर और 
युद्ध कर । इससे क्या भगवान्‌ यह कहते हैं कि “सदा सर्वदा 
कुरुच्ेत्रमें युद्ध करता रह ?! 

भगवानूने इस उपयु'क्त श्लोकमें यह बतलाया है कि 
मेरा स्मरण करते करते जिसका अन्त होता है उसे परमगति 
प्राप्त होती है । सव समय मेरा स्मरण करते रहनेसे ही 
अन्तकालमैं मेरा स्मरण रहता हे भ्रतएव परमगतिकी प्राप्त 
करनेके fat सव समय मेरा स्मरण कर । 


इस स्मरणके साथ ही जो 'युध्य” शब्द कहा गंया है, 
उसका यदि “बुद्ध कर” ऐसा स्थूल ad क्रिया जायगा तो 
श्रनर्थ हो जायगा । तुकाराम महाराज कहते हैं--“रात्रं दिन 
आम्हां युद्धाचा प्रसंग? मेरे तो आठों पहर युद्ध ही लगा 
रहता है । यहांपर भी यही अर्थ ग्रहण करना चाहिये । 
यहांके सर्वकाल शब्दसे यही अर्थ सिद्ध होता है । यानी 
adalat आसुरी सम्पत्तिसे Tear रह I 


भगवानूका सरल उपदेश देखा जाय तो वह अहिंसा- 
का ही प्रमाणित होता है । ज्ञानी, भक्त और कर्मयोगी इन 
सबका उन्होंने. एकसा ही वर्णन किया है । दैवी सम्पत्तिके 
उपदेशमें “अहिंसा” का उल्लेख तो है ही परन्तु और भी 


कई अहि सावाचक गुणोंका वहां वर्ण न है । जैसे--श्रक्रोध, 
शान्ति, भूतेषु दया, मार्दव इत्यादि । ज्षत्रियोंके गुणोंमें भग- 
वानूने ‘ge चाप्यपलायनम्‌, भी एक गुण बतलाया है 
परन्तु उसका अर्थ युद्धमें निर्भयतासे छाती खोलकर खड़े 
रहना है, न कि दूसरोंको मारना या संहार करना | सतरहवें 
sear जहां त्रिविध तपक्रा वणन है, वहां शारीरिक तप- 
में साक्षात ‘afar’, वाङ्मय तपमें ‘agg गकर वाक्य” 
आर मानस तपमें ‘hrs’ कहकर प्रकारान्तरसे ्रहिंसाका 
ही निर्देश किया है । अपने अत्यन्त प्रिय भक्तोंके वण न- 
का तो प्रारम्भ ही भगवानने--अंद्वेश सर्वभूतानाम्‌ *-से किया 
है और शेषमे-समः शत्रो च भित्रे च तथा मानापमानयो:-कह- 
कर अहिंसाकी ही पुनरुक्ति की है । 

अब टीकाकारोंका कथन लीजिये, यद्यपि रीकाकारोंका 
कथन प्रमाण नहीं है परन्तु उनका सत जानने तथा अपने 


१०६ & कृष्णं वन्दे जगद्शुरुम्‌ 


पत्तके wea उसका उपयोग होता है था नहीं, इह 
देखनेके लिये ऐसा किया जाता है। शांकर भाष्ये 
स्पष्ट कहा है कि 'युडचस्व' वाक्य “विधि वाक्य नहीं te 
अनुवाद! वाक्य हे । विधिका अर्थ हे नियम-आज्ञा शौ 
अजुवादका अर्थ है अनुज्ञा । मनुष्यके किसी प्रसंगए पैं 
ऐसा करू? यह पूछनेपर जो et कर ? कहा जाता है सो 
ज्ञा नहीं पर अलुज्ञा कहलाती है । 'युद्धाय युज्य! ३ 
सम्बन्धमें श्रीमच्छुङ्कराचाये कहते हैं कि 'यह प्रास 
उपदेश हे, “विधि” नहीं है ।? > 

अन्य किसी भी टीकाकारने गीताका हिंसा-परक ग्रा 
नहीं किया है, यह बात ध्यानमें रखने योग्य है। यह दीह | 
है कि जिसकी जैसी वृत्ति होती हे, वह वैसे ही ग्रथ 
निकालता है, परन्तु शास्त्रीय रीतिसे गीताके madi 
परीक्षा करनेपर aad अतिरिक्त उसका दूसरा कोई श॑ 
नहों निकल सकता । 


गीताका सर्वश्रेष्ठ श्लोक l 


( लेखक-पं० श्रीबलदेवप्रसादजी मिश्र एम० ए०, एल Uso बी०, एम० आर० ए० एस) f 


सर्वश्रेष्ठ ज्ञानका भाण्डार उपनिषदोंमं है और उनका 
wane निचोड गीतामें भरा हुआ है। यों तो गीतामें लगभग 
७०० शोक हैं परन्तु उनमेंसे लगभग १२४ श्वोक छतराष्ट्र, 
सञ्जय तथा अजुनकी उक्तियोंमे निकल गये हैं। शेष kok 
झोक ऐसे हैं जिनमें अगाध गम्भीर दार्शनिक तस्त्र भरा हुआ 
है। दार्शनिक तत्व ही क्यों सामाजिक तत्व भी उन्हींम है, 
राजनैतिक तस्त्र भी उन्होमे है, धामिक तस्व भी उन्होंसें हे, 
वैज्ञानिक और सनो-वैज्ञानिक aa भी उन्होंमें है। इन 
at प्रत्येक ही महामहिम है। प्रत्येक दी AAT प्रभाव- 
शाली हे और इसीलिये प्रत्येक ही मन्त्र कहाता हे । प्रत्येक 
छोकरूपी छिन्दुसे ज्ञानका अगाध सिन्धु समाया हुआ a 
इन 


"जेल बहुत ही कठिन है कि कौनसा झोक बड़ा | 
= फिर भी चिरकालसे मलुष्योंकी यही 
गीतामृत महत? से कुछ नवनीत _ 


कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफरहेतुर्भूमो ते सञ्गोऽस्त्वकर्मणि। 
इस शोकको बहुत महत्त्व दिया है । उनके विव” 
कसेसिद्धान्तका भली भाति प्रदिपादन करनेवाला इस" ब | 
दूसरा कोई छोक नहीं । एक कर्तव्यनिष्ठ महाशय 
ma नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते | 
| न हि कल्याणकत्‌ कश्चिदुर्गति तात गच्छति ॥ Py 
--इस भगवत-प्रतिज्ञापर मुग्ध होकर इसे हील | 
क मानने लगे थे । 2 
इसी प्रकार एक भावुक भक्तः- 
“मन्मना भव HET मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मभेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में | १ 
ait छोकको सर्वैप्रधान मानकर प्रसन्न हो से > 
Weg वास्तवमे ऐसा. कोई भी शोक गीताका सर्वे 4 
नहीं कहा जा सकता | इनमें गीताके सर्वोत्तम विचार all ॥ 


` 


त सजिदित हें परन्तु वे एकाझर्पसे हैं, सर्वा l 


रोक एकको सर्वोत्तम जचता है द 
रे विचारमें- गीताका सर्वोत्तम छोई | 


2 


होगा जिसमें गीताकी सम्पूर्ण विशेषताएं किसी न किसी 
रूपसे सन्निहित हों तथा जो एक प्रकारसे गीताका वास्तविक 
साररूप हो। जिस stat गीताकथित प्रत्येक विषयका 
कुछ न कुछ दिग्दर्शन हो गया हो, जिस छोकका आशय 
भलीभांति समझ लेनेसे सम्पूर्ण गीताका आशय भलीभांति 
समभमें था जाय, जिस stat वे ही सब चमत्कार वतमान 
हों जो सम्पूर्ण पुस्तकमें हैं, उसे ही गीताका सर्वश्रेष्ठ छोक 
समका चाहिये | क्या श्रीमद्भगवद्गीतामें ऐसा कोई एक 
ata है? 

Remain यह परिपाटी हुआ करती है कि चे प्रायः 
गवेपणापूर्ण निबन्ध लिखने अथवा प्रवचन aR अनन्तर 
उसका सारांश भी व्यक्त कर दिया करते हैं। उनका अन्तिम 
वाक्य ही वास्तत्रमे उस विषयका अन्तिम वाक्य (अर्थात्‌ 
सर्वश्रेष्ठ वाक्य ) रहता है। गीता भी इसी प्रकारका एक 
गवेपणापूण भाषण है। यदि उसका अन्तिम क्षोक हमें 
उपर्युक्त गुणोंसे परिपूण* मिल गया तो उसे ही सर्वश्रेष्ठ 
छोक मान लेनेमें किसीको किसी प्रकारकी पत्ति कैसे 
हो सकती है ? 

अब देखना यह है कि गीताका अन्तिम ae कौनसा 
माना जाय ? भगवानूने गीताके अन्तिम अध्यायमें सव कुछ 
ज्ञान सुनाकर निम्नलिखित शोक कहे हैं:- 

ईश्वरः सर्वभूतानां हद्ेरोऽजुन तिष्ठति । 

आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया AN 

तमेव शरणं गच्छ सर्वमावेनः भारत । 

तठसादत्परो शान्ति सथानं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌ ॥ 

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 

बिमुञ्येतदरेषेण weet तथा कुरु ॥ 

अर्थात्‌--ईश्वर अपनी मायासे यन्त्रारूद समग्र प्राणियां- 

को भ्रमाता हुआ सर्वभूतोंके हृदय-देशमें स्थित है। हे 
भारत ! तुम सर्वभावोंसे उसीकी शरण जाश्रो। उसके 
प्रसादसे तुम परम शान्ति और शाश्वत स्थान TTA । 

इस प्रकार हमने तुम्हें गुप्तसे गुप्त ज्ञान बता दिया È । 
इसको श्रच्छी तरह सोच विचारकर फिर जेसी इच्छा हो 
वैसा करो । 

इसके बाद भी उन्होंने “मन्मना भव मङ्गक्तो-इत्यादिका 
उपदेश दिया है परन्तु 'श्टोऽसि मे दृढमिति ततो वश्यामि ते 
RTU ऐसा कहनेसे वह केवल अजु'नके प्रति दिया गया है । 
गीता तो अजु'नके बहाने समग्र मचुष्योंके जिये कही गयी 


® गीताका सवेश्रेष्ठ शलोक & 


है । ( देखिये १८वां अध्याय श्लोक ६७, ६८, ६३, ७०, 
७१ ) । इसलिये समग्र मनुष्य इस “मन्मना भव मद्भक्तो? 
के अधिकारी भी नहीं हो सकते । तब फिर ईश्वर: सर्व- 
भूतानां? वाला उपयु'क्त श्लोक ही गीताका अन्तिम उपदेश 
सिद्ध होता है, क्योंकि इसके वाद ही भगवानूने- 
इति ते ज्ञानमार्यातं गुह्णदूगुह्णातरं मया | 
िमुयेतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
कहा है। तब क्या इस श्लोकको हम गीताका सारांश 
तथा सवेश्र छ श्लोक मान सकते हैं ? इस विषयका विवेचन 
करनेके पहले हमें यह देखना है क्रि गीताका वर्ण्य विपय 
क्या है? 
यों तो गीता ग्रजु'नको महाभारत-युद्धमे प्रेरित करने- 
के लिये कही गयी है, परन्तु इसी प्रसङ्गे भगवानूने मनुष्यता 
तथा मानव-धर्मका इतना अच्छा और ऐसा पूणं वर्णन 
कर दिया है कि यह ग्रन्थ एक सुन्दर मानव-धर्म-शाख वन 
गया है श्रौर इसी इष्टिसे इस ग्रन्थकी थाज दिन इतनी 
महत्ता है । उन्होंने थपने इस मानव-धर्स-शाखनको इतना 
अविरोधी बनाया है कि ae aad शङ्कराचार्य, विशिष्टाः 
द्वैतवादी रामानुजाचार्य, शुद्ाङ्वौतवादी वल्ञभाचार्य, दव ता- 
goad निम्बाकांचार्य, होतवादी मध्वाचार्य आदि सब 
आचार्यौने परस्पर विरोधी सिद्धान्त रखते हुए भी इस 
अन्थको एक समान प्रामाणिक माना है तथा इसको अपने 
अपने ढङ्गते समभानेकी चेष्टा की है। इतना ही नहीं, 
ग्रास्तिक भक्तित्रादी, नास्तिक सांख्यवादी, धमि कर्म- 
वादी, वेदान्ती ज्ञानवादी, तथा योगी ध्यानवादी इत्यादि 
सभी ही इसमें समान आनन्दका अनुभव करते हुए अपनी 
अपनी रुचिकी बाते पाते हैं । यह भ्रत्रिरोधी सिद्धान्त भी 
इस ढङ्गपर प्रतिपादित gan है कि प्रत्येक वादकी अ्रपूण ता 
भी दूर हो गयी है और सब वादोंका समन्वय भी हो गया 
है। यही गीता-प्रन्थकी एक बड़ी विशेषतां हे । इसमें 
पड्दर्शनोंके सिद्धान्त रहते हुए भी एक ऐसी नवीनता भ्रा 
गयी है, जिसने उन gat दर्शनोंकी अपूर्ण ता दूर करके 
उन सबका समन्वय कर दिया है और उस समन्वय सिद्धान्त- 


को बड़ा ही मनोमोहक रूप प्रदान कर दिया है। 


गीताने इसी विशेषताके साथ मनुष्य-जीवनका ध्येय 
तथा उस ध्येयक्ी प्रासिके साधनोंका निरूपण क्रिया है । 


“उसके अनुसार मनुष्य-जीवनका ध्येय 'परा शान्ति? तथा 


“शाश्वत' स्थान’ है । गीतामें इस _सिद्धान्तके प्रतिपादक 


१०८ 
ee 
वाक्य कई जगह फैले पड़े हैं । उदाहरणके लिये “सगेऽपि 
नपजायन्त प्रलये न व्यथन्ति च? “यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम 
परमे मम! 'जन्ममृत्युजरादुःखेविसुक्तोऽृतमञ्नुतः AAA 
पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्ध 
परमां गताः? 'अहेकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । विमुच्य 
निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ इत्यादि । कहना पर्याप्त 
होगा । इस ध्येयकी प्राप्तिके लिये ware तीन मार्ग 
बताये हैं । वे हैं (१) ज्ञान (२) कर्म (३) भक्ति । श्री- 
मद्भागवतमें भी उन्होंने इसी बातको दुहराते हुए कहा है- 
येणार्या मया प्रोक्ताः नुणो श्रयो विधित्सया । 
ज्ञानं कमे च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्‌ | 


अर्थात--मनुष्योंके कल्याणकी इच्छासे मैंने तीन प्रकार 
के योग कहे हें । वे हैं ज्ञान, कमे और भक्ति) इनके 
अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है । यहां “प्रोक्ताः? शब्दसे 
कदाचित्‌ गीताके इसी ज्ञानकी ओर भगवानूका लक्ष्य था। 


ज्ञानके विषयमै उन्होंने चर और अक्षर पुरुषकी विवेचना- 

के साथ उत्तम पुरुष अर्थात्‌ परमात्माका वण'न करते हुए 
उसे ही समस्त चराचर जगतके aan स्थित बताया है 
और उसीके सम्यक्‌ ज्ञानसे मुक्ति अर्थात्‌ अभीष्ट ध्येय 
प्रापिका हाल बताया है । इसी प्रकार ana विषयमै 
उन्होंने जीवको परमार्थे-इष्टिमिं अकर्ता सिद्ध करते हुए केवल 
निमित्तमात्र बताया है । उनका कहना है कि नियति-चक्रके 
अनुसार कमै तो आप ही आप होते रहते हैं। उन 
सब कमौका सञ्चालक महेश्वर है न कि जीव। लेकिन 
जीव नाहक ही उनमें ममत्व-बुद्धि रखकर दुःख भोग 
किया करता है । उसे तो चाहिये कि वह श्रसङ्गरूपी शस्त्र 
लेकर इस ममत्व-बुद्धिको काट डाले । बस, उसे परम पदकी 
प्राप्ति हो जायगी । भक्तिक्रे विषयमै उन्होंने शरणागतिको ही 
प्राधान्य दिया है । “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु? 
“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते? 'मत्परायण? 

- “मत्कमेकन्मत्परमो ` मद्भक्तः सङ्गवजितः? “अनन्येनैव योगेन मां 
भ्यायन्त उपासंते ' “मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ! 
'यत्तपस्यसिं कैन्तेय तत्कुरूष्व मदपणम? इत्यादि न जाने कितने 


# HU बन्दे जगद्शुरुम्‌ # 


के लिये गीताका उपदेश अद्वितीय है । 


की सफलता तभी है जब अनन्यभावसे उसी परम ह 
की शरणमें जाया जाय । ऐसा ही करने पर A । 
उसका ध्रुव ध्येय प्राप्त होगा । उस परम त्को भगवान 
ईश्वर-नामसे सम्बोधित किया है और इस प्रकार क 
ईश्वर-वाद गीताकी प्रधान सम्पत्ति है । 


अब देखना है कि अपने श्लोकमें यह सिद्धान्त भढी 
भांति प्रतिपादित हो सका है कि नहीं । ( यद्यपि इस 
श्लोकमें वस्तुतः दो श्लोक हैं फिर भी इनका aut विषय ५ 
एक ही है इसलिये इस युग्मकको हम एक ही we 
मानते हैं ) । सबसे पहले इस श्लोककी अन्तिम प्ति « 
दृष्टि दौडाइये | 'तत्मसादात्‌ परां शान्ति स्थान पराप्स्यसि शाइवतर' | 
इसमें मानवजीवनके ध्येयकी बात तो पूर्ण रूपसे आ गयी है। 
इसी प्रकार ध्यानसे देखिये, प्रथम पंक्तिमें ज्ञानकी बात, 
द्वितीयभें कर्मकी बात और तृतीयमें भक्तिकी बात सोह 
याने ओतप्रोत है और फिर विशेषता यह कि इन तीर 
विषयोंको इस खूबीसे लिखा गया हे कि तीनोंका समत्र 
होकर ईश्वर-वादुकी महत्ता पूर्ण रूपसे व्यक्त कर दी गयी ६। ॥ 


इस श्लोकका एक एक शब्द महत्त्वपूण है। झा ' 
श्लोकको भलीभांति समझ लेनेपर गीताका सम f 
रहस्य समभमें आ.जाता है । इसी श्लोकमें सम्पूण गौ 
का निचोड है और इसीलिये यही श्लोक सम्पूणं कार 
बाद सारांशरूपमै कहा गया है और इसके बाई 
इति (इति ते ज्ञानमाख्यातम्‌ ) हो गयी है । 


इन्हीं कारणोंसे यही श्लोक गीताका सर्वश्र ४ र ४ 
कहा जा सकता है । \ 


भविष्यमे कभी इस श्लोकके एक एक शब्दे = / 
घाटनका प्रयत्न किया जायगा । अभी इतना 
अलम्‌ हे। 


I 


गीताका अद्वितीय उपदेश | 
“किसी भी जातिको उन्नतिके शिखरपर at k 
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( लेखक-श्रीमैथिलीशरणजी गुप्त ) 
श्रीभगवान, कहते हैं-- 


छोड़कर जब मनके सब काम, मनुज होता है आत्माराम, 
तुष्ट जो अपने ही में आप, वही है स्थितप्रज्ञ निष्पाप | 


दुखोंकी जिसे न हो परवाह, सुखोंकी करे न जो कुछ चाह, 
रहे भय, राग, रोपसे दूर; वही है स्थितप्रज्ञ हे शूर ! 


कहीं जो करे न ममता-मोह, किसीसे प्रेम न जिसको द्रोह, 
अञ्जुभसे रुष्ट न शुभसे तुष्ट, उसीकी प्रज्ञा है परिपुष्ट । 
समेटे अङ्ग कूम जैसे, खींच सब विषयोंसे वैसे, 
इन्द्रियोंका जो करे निरोध, उसीको होता है स्थिर बोध | 


अनाहारी या अवश अभुक्त, रहे चाहे विषयोंसे मुक्त; 
परात्पर दर्शन बिना परन्तु टूटते नहीं रोग रस-तन्तु | 


यत्नकारी बुध जनको भी, प्रमाथी इन्द्रियगण लोमी, 
अचानक वशमें करते हैं; हृदय हठ-पूर्वक हरते हैं | 


उन्हें वशमें कर साधनसे, योगयुत मत्पर हो, मनसे, 
इन्द्रियाँ जिसके हुई अधीन, उसीकी प्रज्ञा योगासीन | 


विषय-सेवनसे विषयासक्ति,और बढ़ती है अति अनुरक्ति , 
उसीसे काम, कामसे क्रोध, प्रकट होता है विना विरोध | 


क्रोधसे दारुण मोह-विकाश, उसीसे होता है स्मृतिनाश ! 
जहां स्मृति नाश वहीं मतिश्रष्ट हुई मतिभ्रष्ट कि फिर सब नष्ट 


किन्तु वश कर इन्द्रियाँ अशेष, विधेयात्मा गतरागद्रेष, 
भोगकर भी विषयोंका खाद, प्राप्त करता है मनःप्रसाद | 


प्राप्त होनेपर ृदयाह्वाद, दूर होते हें सभी विषाद | 
जहां यों हुई हृदयकी शुद्धि, शीघ्र ही होती है स्थिर बुद्धि | 


अयुक्तोंमें वह बुद्धि कहा ? कहां वह आस्तिक भाव वहाँ ? 
शान्ति कैसी उन श्रान्तोंकोः भळा सुख कहाँ अशान्तोंको? 


इन्द्रियोंके पीछे अश्रान्त, दौड़ता हुआ मनुज-मन श्रान्त, 
बुद्धिको हरता है पलमें, नावको वायु यथा जल्में | 
इन्द्रियाँ इस कारण हे शूर ! रहें विषयोंसे जिसकी दूर, 
वही है स्थितप्रज्ञ जन धन्य;कौन उसका-सा सुकृती अन्य? 
रात जो. है सबकी जानी, जागते हैं उसमें ज्ञानी , 
जागते हैं जिसमें सब लोग, संयमीका वह है निशियोग | 


पूर्ण जलनिधिको ज्यों नदनीर,नहीं कर सकते कभी अधीर, 
समाकर त्यों जिसमें सत्र भोग,प्रकट कर सकें न राग न रोग। 


बही पाता है शान्ति यथार्थ; काम कामी न कभी हे पार्थ | 
छोड़कर इच्छाएं जो सर्व, तोड़कर अहंकार या गर्व | 


विचरता निर्मम निस्पृह है, शान्तिका वह मानो गृह है , 
यही है ब्राह्मी स्थिति, इसको, प्राप्तकर मोह रहे किसको? 


इसीसे अन्त समय स्वच्छन्द, प्राप्त होता है ब्रह्मानन्द | 


a गीता अध्याय रके शोक ५५ से ७२ तक । 


गीतासे जगतका कल्याण 


(So स्वामी श्रीचिदात्मानन्दजी ) 


थ्वीपति सम्राट्‌ सिंहासनपर विराजमान हैं । 

सामने एक मनसोहिनी वारांगना चित्र 

विचित्र वस्ाभूषणोंसे सजी हुई नृत्य कर रही 
` है। उसका रूप-लावरंय चित्ताकर्षक है | 

अंग-प्रत्यंग ऐसे सुन्दर हैं कि वणन नहीं 

: ‘ किया जा सकता । नुत्यके साथ गान भी 
हो रहा है, मन लुभानेवाले सुरीले बाजोंकी ध्वनिसे नाच 
गानका समां दध रहा है । नत्तेकीके हाव भाव तो भामो 
दशकको मस्त ही कर देते हैं । महाराज यह सब नाच 
रंग देखकर अत्यन्त प्रसन्न हैं । एकटक दृष्टिसे उसी 
इश्यको देख रहे हैं और उसमें ऐसे तल्लीन हो गये हैं कि 
कुछ सुधि न रही । यहां तक मस्त हो गये कि सिंहासन 
छोड़ वारांगनाके साथ स्वयं भी नाचने लगे । समयका 
भी कुछ ज्ञान न रहा । रात्रि भी बीत गयी । सूर्य भगवान्‌ 
अपनी देदीप्यमान रश्मियोंसे जगतको प्रकाशित कर 
रहे हैं, परन्तु aad fed मानों अभी रात्रि ही है । वह 
उसी नुत्यमें दत्तचित्त होकर नाच रहे हैं । उधर राज- 
सभामें महाराजकी प्रतीक्षा हो रही है । बहुत समय 
बीतनेपर राजुरुको चिन्ता हुईं । राजाका कुशल- 
समाचार AAAS हेतु वे राजप्रासादमे गये तो उन्हें वहां 
विचित्र ही दृश्य दिखायी दिया । सम्राटको इस दुदेशामे 
देख गुरु महाराजको बड़ी दया आयी भोर सम्नाट्को प्रबुद्ध 
करनेके अभिप्रायसै वे गम्भीरतासे बोले-“राजा ! यह क्या कर 
रहा है ? प्रजाका प्रभु होकर इस प्रकारका अयोग्य और 
हास्यास्पद कार्य करना तुझे शोभा नहीं देता । तू 
महिपाल है, सर्वशक्तिसम्पन्न है । इस मोहको छोड़कर अपने 
सिंहासनपर बैठ, अपने west पहचान । राज्यसभामें 


` तेरी प्रतीचा हो रही है, अपने वास्तविक अधिकार पर - 


प्रतिष्ठित होकर पृथ्वीका शासन कर ।' गुरुदेवके इन 


- शब्दोने जादूका कास किया, राजाको होश हो आया,सावधानी- 


सिंदासतपर आरू हो अपनी पिछली अचेतन 


- आात्माका भी हननःहोता है । सारांश यह है कि 


है । सुख-दुःख, WET, हर्ष-शोकादि प्रकृतिके ह 
ms डुआ जन्स-मरणके कृश भोग रहा है। भत्‌ हि 
शब्दोमें “पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌? सनन 
संसार पागल हो रहा है । श्रुतिभगदती गुरुरूपसे तत्व ay 
करानेके हेतु जीवको सम्डुद्ध करती हुईं कहती है कि 4 
इस प्रकृति-प्रपश्चका अधिष्ठाता 'सत्यं शानमनन्त जहा! है! 
जो ' सत्यं शिवं अद्वैतम्‌ ' है । यह सकल दृश्यमान am 0 
माया-पूर्ण एवं असत्य इन्द्रजालके तुल्य है, एक सत्य बलु 
ब्रह्म ही नित्य l-a सत्यं जगन्मिथ्या? “सर्व॑ ate / 
महम, नेह नानास्ति किंचन? और वही तू है 'तत्तरमाते'। | 
अजु न जैसा प्रतापी वीर और बुद्धिमान्‌ पुरुष भी इस 
Med न बच सका, भ्रज्ञान और विपरीत ज्ञानके चक्षस 
ग्रा ही गया। झूठे वैराग्यका आश्रय ले we घोइक , 
THAW बन बैठा । सत्यासत्य-विवेकसे जो वैराग्य होता 

है वह सच्चा वैराग्य है और आलस्य, कायरतादिसे ब | 
मनुष्य कर्मोसे विरक्त होता है तो वह अज्ञान एवं मोहहै। & 
जो मनुष्य अपने पैतृक अधिकारकी रक्षा नहीं काता ६ 
प्रतिपक्षियोंके सामने निर्भयतासे खड़ा नहीं हो सकता भौ! | 
जो दुबेलताको धर्म माने बैठा है बह कायर तथा भ्रधमी : 
कायरता और भय महापाप हें । यद्यपि अड न जैसे परा 
वीरको न तो अपने शरीरके नाशका भय था, WK ast 
कायर ही कहा जा सकता है, परन्तु उसे अपने safe 
हिंसाका भय था। वह दयासे figa हो गया था और ह 
दयाभावको धर्म समझ रहा था । अपने स्वजनोंकी at 


; a 
करना उसे महापाप प्रतीत होता था। इस मोहरी" \ 


करनेके अभिप्रायसे श्रीभगवानूने गीताका उपदेश किया | / 
अपने अधिकारकी समयानुकूल योग्य उपायोंसे रहा ; 
हिंसा नहीं कही जा सकती । पापसे एणा करना 


_ पापी जीवपर que होकर प्रेम करना श्रहिंसा एवं परम 


है । अधमी पापात्मा मचुष्यके अन्यायको अ a 
करना अपनी आत्माका हनन और विपक्षीके पाप 


~ सहायता करना है, जिससे उसकी मानसिक और 


अंवनति होती है । उसके हृदयमे पापकी वृद्धि ease । 
सहन करना दोनों पक्षवालाके लिये हानिकारक È! € r 


सा कारण भगवान्‌ पहले उसके नयको दूर करनेके अनिमा 
कहते Sel मा स्म गमः पाथः Imagi । $ 
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भगवत्प्रसाद- 
अर्जन उथाच 
तटा माह: Myf ESM ATTA | 
स्थितोःस्मि गतसंदेहः sce करिष्ये बचने तब॥ 


सजय उब्राय 
श्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्रुह्ममई परम्‌ | 
योगं योगेश्वराकृष्णान्मातान्क'धयतः म्बयम्‌॥ 
राजन्सम्मूत्य संस्मृत्य संवादमिममः ZAAI 
कडावाजुनयोःपुण्य दृप्यामिच मुहमह :॥ 


यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पाय नर 
ततरशरीर्विजयो भूतिध्रुंवा र्म | 


| या 


गीतामन्दिर | 


दौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप’ विपक्षियोंकी Fas भयको 
हटानेके लिये वे कहते हैं कि “शरीर तो नाशवान्‌ है, वह 
सदैव विद्यमान नहीं रह सकता । जिसका जन्म होगा वह 
अवश्य मरेगा, मरणके पीछे जन्म भी होगा, यह शरीरोंका 
धर्म है। फिर देहके सम्बन्धमें सोचनेसे क्या लाभ ? आत्माका 
कभी विनाश नहीं होता । वह अजर, अमर, अ्रविनाशी है | 
शरीरके विनाशसे ात्माका नाश नहीं हो सकता | जो 
इस आत्माको अविनाशी मानता हे वह न आप मरता है, न 
किसीको मारता है । इसलिये किसीके शरीरके नाशका 

सोच करना वृथा हे ।' 
अब भगवान्‌ धर्माधर्मकी व्याख्या करनेके थभिप्रायसे 
कहते हैं कि "सुखदुःखे समे कृत्वा छाभालाभों जयाजयौ | 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥? “इन्द्रियोंके बन्धनसे 
आत्माको सुक्त BAR उपायोंका नाम धर्म है। इसके 
विपरीत भ्रधर्म कहा जाता है अर्थात्‌ सुख दुःखादि विषयों में 
लिप्त न होना धर्म है। धर्म पालन करनेसे ात्माके बन्धन 
करते हैं । सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय जिसे समान 
लगते हैं, उस उदारचेताको पाप स्पर्श नहीं कर सकता । 
गीताकी विशेषता उसका निष्काम कर्मयोग है । ज्ञान- 
मिश्रित होनेसे यह परम श्रेयस्कर है । कर्म-वन्धनसे मुक्त 
होनेका यही एक उपाय है । ग्रात्माको कर्मोकी आसक्ति ही 
बन्धनर्मे डालती है । आसक्तिरहित होकर तत्त्वज्ञानके 
विचारसे परिपूण' हो जब कर्म किये जाते हैं तो थे कर्म 
मोच्चके हेतु होते हें । बुद्धिमान्‌ मनुष्य कर्माके फलोंको छोड़- 
कर जब्र कर्म करता है तो वह जन्म-मरणके वन्धनसे सुक्त हो 
परम पद प्रात करता है । ऐसे निश्चयात्मिका बुद्धिको प्राप्त 
करना परम पुरुषार्थ है । इसीसे आनन्द और शान्ति 
मिलती है । क्योंकि जो इन्द्रियोंको वश करके, TE घादि 
इन्द्रोंसे विसुक्त होकर निष्काम भावसे विषयोंकों भोगता है, 
वह परमानन्दुका अनुभव करता हे । सब काम-वासनाञोंको 
व्यागकर निःस्पृह site निरहंकार होकर कर्म करनेवाला शान्ति 
पाता È । जब तक शरीर है, देहधारीसे कभी कर्म नहीं छूट 
सकते । शरीर चाहे कर्मरहित हो भी जाय, परन्तु मानसिक 
कर्म होते ही रहेंगे। इस कारण भगवान्‌ कहते हैं कि देह- 
धारियोंके कर्म कभी बन्द नहीं हो सकते, परन्तु जो कर्म, 
रेलका त्याग करता है वस्तुतः वही त्यागी कहा जा सकता 
है। जो समस्त कामनाएं त्यागकर अपनी ही थाम्मार्मे 
स्थित है, वही स्थितप्रज्ञ कहा जाता हे । उसकी बुद्धि कभी 
त नहीं होती । बह सदैव परमानन्द भोगता है । 


® गीतासे जगतका कल्याण & 


१११ 


नाना प्रकारके विषय-चिन्तनमें मझ जीव, जल-प्रवाहमें पढे 
हुए तृणकी भांति भटकता फिरता है और अनेक Baia 
व्यथित रहता है। उसकी शान्ति नष्ट हो जाती है। मोहादि भ्रम 
ग्रा घेरते हैं। परन्तु उक्त प्रकारका स्थिरबुद्धि यतात्मा मनुष्य 
यानन्द प्राप्त करता है, वह कर्म करता हुआ भी कतृःस्वभावसे 
रहित है। वह सदैव नित्य, तृप्त और निराश्रय ÈI ot: तू सब 
कर्म ब्रह्मको ग्रपैण कर, ARATA अनुष्टान कर, अर्थात्‌ कर्ता, 
कर्म, क्रिया सभीको ब्रह्म ही जान; क्योंकि aà भिन्न कुछ 
भी नहीं है। इस प्रकारके ज्ञानसे काबन्धन नष्ट हो जाते हैं, 
जैसे अभि इंधनको सर्वथा नष्ट कर डालता है वैसे ही 
ज्ञानाभिसे सब कमे भस्म हो जाते Ry बार बार इस योग- 
को '्रजु'नके हृदयमें asa ग्रभिप्रायसे भगवान्‌ फिर 


कहते हैं-- 
FATA कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः \ 
रिष्यते न स पापेन पदूमपत्रमिवाम्भसा ॥ 


कायेन मनसा बुद्धया केवकैरिन्द्रिमिरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मगुद्धेय LU 
(fro ५।१०, ११) 


श्रीभगवान्‌ तस्वज्ञानको लचय करके कहते हैं कि ‘fry 
आत्मा, पाप-पुण्यसे सदा अलिप्त है । ATAS कारण ज्ञान 
ढक जाता है, इसलिये मोहमें पडता है। बरह्म कर्ता नहीं 
है, उसके सात्निध्यसे प्रकृति नाना प्रकारकी सृष्टि बनाती 
बिगाइती रहती है। ब्रहम ज्योंका ait निलेंप है । इसलिये 
अपनी आत्माको सर्वव्यापी सर्वज्ञ विभु बह्मसे अभिन्न मानता 
हुआ योगी संसारमै संगरहित रहकर का करे तो कर्म 
करता हुआ भी वह कर्मोके बन्धनमें नहीं पढ़ता | योगीको 
अपने स्वरूपं स्थित रहनेकी बान डालनी चाहिये, निरन्तर 
यही चिन्तन रखना चाहिये “कि में सब जगतमे विस्तृत g 
आर मुझमें समस्त जगत्‌ स्थित है ।? ऐसा योगी सदैव 
सम बुद्धि रखता है | अपने तुल्य सब भूतोंको मानता हे । 
जीव अज्ञान और मोहके कारण अपने स्वरूपको भूल जाया 
करता है, इसलिये बारस्वार snare और वैराग्यसे श्रज्ञान- 
का नाश करना उचित है ।? हे 

श्रीमद्भगवद्गीताकी दूसरी विशेषता भक्तिमिश्रित ज्ञान 
है; रूखा सूखा शुष्क-ज्ञान नहीं । इस कारण गीताका उपदेश 
बड़ांही रुचिकर और मधर है। ग्रजु'नको भगवान्‌ बारम्बार यही 
कहते हैं कि “निरन्तर मुझे स्मरण करता हुआ कर्म कर, मुझमे 
अर्पण की हुई वुद्धिसे तू मुके अवश्य प्राप्त होगा । श्रनन्य- 
चित्त होकर जो मेरा स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीको 
में अत्यन्त सरलतासे प्राप्त हो जाता Él अव्यक्त, अचर 
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# कृष्णं वन्दे जगदुगुरुम्‌ # 


ब्रह्म ही जीवकी परम गति कही जाती है। जहाँसे फिर 
बन्धनचक्रमे नहीं पड़ना होता वही मेरा परम धाम है । वह 
पुरुषोत्तम अनन्य भक्तिसे प्राप्य है। वह सबके भीतर तथा 
बाहर विराजमान है। दैवी सम्पत्तिवाले महात्मा ग्रनन्यचित्त 
होकर मुझे सबका आदि और अ्रव्यय जानते हैं। सदा मेरा 
कीर्तन करते हैं, सदा मुझे भक्तिसे नमस्कार करते हैं और 
उपासना करते हैं। इसलिये तू जो कुछ भी करे, जो खावे, 
जो यजन करे, जो दान करे, और जो तप करे, वह सब मुके 
अपण कर। पूर्णरूपसे अपना मन AAA लगा, मेरी ही 
भक्ति कर और मुझे ही नमस्कार कर। इस रीतिसे अपने 
Mea मुझसे संयुक्त कर, मुझसे अभिन्न हो जायगा ।' 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं “कि मेरे भक्त सदा मेरेमें ही अपने चित्त 
और प्राणोंको मिला देते हैं। मेरी ही शुभ कथा कहते हैं, 
मुझे ही प्रसन्न करते हैं, और मेरेमें ही रमण करते हैं। ऐसे 
अनन्य भक्तोंके अज्ञानको में ज्ञान-दीपकसे नष्ट कर देता हूँ । 
हे पाण्डव ! मेरे निमित्त कमे करनेवाला मेरा भक्त सवमें 
निवेर भावको प्राप्त हुआ मुझमें ही मिल जाता है। अव्यक्त, 
अक्षरकी उपासना करना देहधारियोंके लिये महा कठिन है, 
इसलिये gaa जो अपना मन निरन्तर लगाये रहता है, वह 
मेरा उत्तम भक्त है। जो सब कमोंको FR अपण करके 
अनन्य भक्ति-योगसे मुझे भजता है और मेरा ही ध्यान 
करता है, उसे में भवसागरसे पार कर देता हू. । सुझमें ही 
सबैदा मनको लगाये रख और निरपेक्ष, aa घादिसे 
विरक्त, स्थिरमति तथा भक्तिमान होकर सन्तुष्ट रह ।? अन्तभें 
अजु नको परम भक्त जान गूढ़ तस्वका उपदेश करते हैं:- 
सवेधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं AT) अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि “तू मेरा परम 
भक्त है, अनन्यशरण होकर मेरा ही आश्रय ले ले, और 
सब धर्मोको छोड दे क्योंकि सब धमाका सार मेरी 
शरणागति है।? इसीसें सब धर्मोका समावेश हो जाता 
है। ज्ञान, भक्ति और कमको यही पराकाष्ठा है । अपने 
शरीर, मन, बुद्धिको भगवानका आधार समर उन्हींकी 


शरणमे रहकर जीवनयात्रा करना परम ज्ञान हे । पराभक्ति. 


भी यही हे, निष्काम कर्मयोग इसीका नाम है । यह योग- 
समन्वय है । ऊपर कह आये हैं कि इन्द्रियोंके बन्धनले 


gt करानेके उपायको घसै कहते हैं,जो शाख्रोंमें अनेक 
___ प्रकारसे वण न किये गये हैं। आत्मा 


ज्ञान 


अनन्य शरणागतिकी प्राप्ति कर जब भक्त सब कुछ भगवाच 
अर्पण कर देता है और अपने पास कुछ भी नहीं रखता हो j 
Taal WEEN सर्वथा विनष्ट हो जाता है। यही TR 
अज्ञानका मूल हे । इसीलिये यह ग्रात्मसमपेण परम धम है। 
पाठकवृन्द ! आप शायद यह विचार करें कि श्री. 

भगवानूको इस प्रकार हृदयमें रखना और निरन्तर उन 
स्मरण करना महाकठिन है, वह तो हृदयमें ठहरते ही नहीं! 
यह शंका निराधार नहीं है । बिना समुचित उपाय जाने 
तलधारावत्‌ उनका स्मरण रखना सुलभ नहीं है। जब > 
किसीको वशमें करना होता है तो उसके स्वभाव भ्रौ 
प्रकृतिकी भलीभांति खोजकर उसके योग्य ही उपाय किया | 
जाता है । इस न्यायको भगवानके विषयमें भी काममै लाना 
चाहिये । इसलिये श्रब उनको वशमें करनेका एक परमोत्तम 
उपाय बतलाया जाता है। श्री जगदीश, गोपीनाथ, माखनचोर 
विख्यात हें । उन्हें गोपियोंके घरोंमें जाकर मक्खन चुराकेरी 
बान है। मक्खन उन्हें बड़ा प्रिय है । जहां कहीं भी मकस 
होगा, वे बिना बुलाये ही पह च जायंगे । इसलिये तुम भी 
मक्खन ही तयार करो । परन्तु सज्जनो ! वह मवलतर्षी! ७ 
ऐसे वैसे नीरस और सारहीन सक्खनका भूखा नहीं है। १ 
मक्खन तैयार करना हो तो जैसे हम बतावें वैसे करो, भि 
उस सक्खनका चमत्कार देखना कि वह पवित्र म्र 
कैसे बजकिशोरको वशमें करता है ! यल्पूर्वक सावधानी 
ऐसे हृदय-कुम्भको लो जिसमें विषयवासनाकी दुर्गन्ध aa! 
फिर उसमें उपनिषद्रूपी गौओंका गीतारूपी पवित्र १ 
भरो और विचाररूपी जामन लगाकर भक्तिरूपी मीठा क 
जमा लो । तब उसे ज्ञानकी मन्थनी तथा नि \ 
रस्सीसे खूब मथो । तब उसमेंसे प्रेमरूपी ga 
मधुर मक्खन निकलेगा । बस, इतना ही करो, उस 4 
उन्हें विधिपूर्वक अर्पण करनेकी भी जरूरत नहीं, ao 
ate आवेंगे और तुम्हारे हृदयसे कभी बाहर ही न 

सहज काम है, इसी धन्धेमें aT जाओ, सब झट z 


'बून्दावतविहारी हृषीकेश पुरुषोत्तमको हृदयमें प्रतिष्ठित * 


निष्काम कमेयोगके द्वारा जगतकी सेवा करो । सि 
सब ठौर वे विराजमान हैं, जगतकी सेवा उन्हींकी | 
समस्त प॒थ्वी-मण्डलपर उनकी महिमाकी अयो | 
दो, जिससे कामादि पिशाच और स्वार्थरूपी 

नाश होकर भूतलपर परस्पर प्रेमकी ज्योतिका प्रका! “ .| í, 


होता है। जगतर्मे आनन्द तथा शान्ति फैले एवं सबका 
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(१) 


होता जो न युद्ध महाभारतका भीषण, तो- 
भारतके गौरवको गत्त में गिराता कौन ? 
'रसिकेन्द्र” होता जो न पापोंका प्रचार पर्ण 
भूमिपर चक्रधर-हरिको gar कौन ? 
मोह जो न होता रण-भूमिमें धनञ्जयको,- 
चीरताका पाठ पढ़ा विजय दिलाता कौन ? 
कृष्ण जो न होते; तो सुनाता कौन गाथा Te ? 
गीता जो न होती क्षान-भान चमकाता कौन ? 


(२) 


कौन; किसे मारता है ? कौन; किसका है शत्रु ? 
कौन; पाळता है? कौन; किसको जिळाता हे? 
रिसिकेन्द्र' विश्व-चक्र चक्कर ही खाता रहे, 
स्वर्ग चढ़ जाता कभी भूमिपर आता है | 
कर्म करता है कोई और ही विराट्-रूप, 
केवळ निमित्तमात्र नर बन जाता है। 
नाटकका खेळ दिखलाता नट-नायक है; 
पट रंग-भूमिमें उठाता है, गिराता है! 


(३) 


लीला-धाम-श्यामने दिखाया था विरार्‌-रूप, 
अगणित-रवि-शशि, जिसमें समा 
'रसिकेन्द्र' वरुण, कुवेर, दिगपाळ, यम, 
विधि, हरि, हर, इन्द्र, अञ्चि तेज छा रहे | 
वदनमें, चराचर विचर रहे; 
aia समस्त जीव दृष्टि जहां आ रहे | 
बार-बार जय-जय-कार कर दैव-गण; 
ईश्वरीय-शक्तिके गुणानुवाद गा 


रहे | 


विश्व 


रहे | 


। गीता-गौरव 


e 
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D 
— (५७ 


4 
2 


(४) 
पाके Ragi देखा अजु'नने दृश्य, तब,- 
मोह-मदिराका नशा दुर हुआ qaii 
कर्म-योग करनेकी दीक्षा गुरु-गीताने दी, 
'रसिकेन्द्र' बेठी महा-शक्ति agaz i 
जोड़कर हाथ; यदुनाथको झुकाया माथ, 
AGI उठाया जो पड़ा था भूमि-तळमें | 


उथलपुथल तला-तळमें प्रबल हुई, 
प्रशयकी हलचल मची कुरु-देळमे | 
x x x x 
(५) 


मर्म जिसमें है कर्म-योगीकी महानताका; 
भीरुताकी भावनाका जिसमें फजीता Èl 
मानकर जिसको प्रमान पंच-पांडबॉने; 
प्रबल-प्रतापी पापी कोरवोंको जीता है । 
'र्‌सिकेन्द्र” भूळनेसे जिसका पवित्र ध्येय, 
भारतका भाग्य-कोष आज पड़ा रीता È 
भक्ति भरो, आओ, भारतीयो | अपनाओ फिर; 
चीरॉके लिये तो बस, सच्चा गुरु गीता हे । 
(६) 
“आत्मा है अमर? इस ATTA महत्त्व जानें, 
टाने कर्म-योग, दशा रोगकी सुधर जाय । 
भय, भौरुताका भूत भारतसे भाग जाये; 
साहसी-लपूतके समक्ष काल डर जाय। 
उक्ति भगवानकी सुभा दे नाविकोंको युक्ति; 
भक्तिकी तरणि पाप-पंकसे उबर जाय । 
गीताके प्रधान-धर्मःभानुका प्रकाश फेले;- 
नाश तमका हो, ज्ञान भूतलमें भर जाय | 
x x x x 


(७) 
उपसहार 
धर्म-घनुषसे छोड़कर कर्म-योगके बाण ; 
गीताका गौरव करे भारतका कल्याण | 
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—श्रीरसिकेन्द्र 


गीताके श्रोता और वक्ता 


( ळे०-श्रीरामशंकर मोहनजी भट्ट, सम्पादक “मोक्षपत्रिका? ) 


aza प्रतिवर्ष अनेक गीताएं 
छुपती हैं। गीताके लिये गाँव 
गाँवमें पाठशालाएं स्थापित हो रही 
हैं । इस प्रचारको देखते तो प्रति- 
वर्ष हजारों जीवन-मुक्त हो जाने 
चाहिये । पर कहीं दिखायी तो 
नहीं देते ! गीता हाथमें लेकर भी 

Sw) जो जगतकी निन्दा-स्तुति नहीं 
छोड़ते, मामूलीसी बीडी भर माथेके तुच्छ फैशनी बालोंका 
मोह नहीं त्याग सकते, वे वास्तवमें गीताको बदनाम करते 
हैं और गीताके उपदेशककों भी लजित करते हैं । गीता 
पढ़कर भो जो बहनें फेशनमें फंसी रहती हैं, पतियोंको 
घमकाती और सास-ससुरको सताती हैं । गीता wax भी 
जो विधवा बहनें शगार करती हैं, वैराम्यकी महिमा नहीं 
समझतीं, नाता करनेको ललचाती हैं और सफेद पोशाक 
पहनकर काले कारनामे करती हैं, वे सभी वस्तुतः गीताको 
बदनाम करती हैं । ag सदा स्मरण रखना चाहिये कि जिस 
देशमें यथार्थर्मे गीता हो, उसकी ऐसी दशा नहीं हो सकती; 
जिस घर्ममें गीता हो, उस घर्मकी ऐसी स्थिति नहीं हो 
सकती; जिस कुढुम्वर्मे गीता हो, उस ङुटुम्वकी ऐसी 
हालत नहीं हो सकती और जिसके ded गीता हो उस 
मजुष्यकी यह अवस्था नहीं हो सकती । वह पुरूष तो 
amg पसे रहित होता है; कर्म करता है परन्तु ada जिस 


नहीं होता । सुख देखकर इपित नहीं दोता और दुःख देख 


कर घबराता नहीं ! वड कुछ तो आय शंकराचार्यकी तरह, 
कुछ महात्मा गाँधीकी तरह और कुछ गौतम बुद्धकी तरह 
होता है । वह वर्शंश्रम-्र्ममें इ रहता है । वह ज्ञान 
होनेके बाद DS नकी तरह उत्साहरूपी धनुष्-दाण लेकर 
ong कमीको सम्पन्न करनेके लिये सदा डरा रहता है । याद 


SE 


t 
अश्वदरश्चता 
दो एक पुस्तकोंसे थोडीसी जानकारी होते हो, भै र 


७०३१ ol ¢ al Hf 


समझता हूं, “मेरे लिये अब कुछ भी जानना बाकी रह 
इन छुद्र विचारोंको हृदयमें स्थान देनेका नाम mir 
| थाधे जले हुएको sedges कहते हैं। ऐसे ais 


अन्दरसे डेढ़ अकृका Jat निकलता ही रहता है। » 


भटकू-पन 


किसी भी ग्रन्थको अच्छी तरह सुनने-समभनेते पहले 


~ 


ही दूसरी दूसरी पुस्तकोंके पन्ने sacar तथा कहींपर भी 


इढ़तासे अच्छी बात नहीं सुनकर गली गळी west, | 
अवारे जानवरोंकी तरद जहाँ तडा धक्क खानेकी TT 


अटकू-पन कहते हैं । 


ये दोनों ही बड़े रोग हैं । जैसे 


उरता और उरता है तो रोग बढ़ाता दै, देसे 
या भटकू AGES हृदयमें ज्ञान नहीं उदर 
बढ़ाता 


` 


नहो तो परीक्षा करके देख लीजिये 


आम फल बगनेसे wea हे परन्तु महुआ फल लाव! , 
और भी तन जाता है। गीता पढ्नेपर यदि नद्नतार वह 
कठोरता बढे तो समर जो कि अन्दर रोग दै। * 
वक्ता, fem और भक्त आदिमे अधिकांश (° 


[६ 
निनानवें ) आजकल इसी रोग-राडुसे असित चि 


अन्दुरका AHR अपने सिवा 


रीतिसे समरू नहीं सकता । अस्तः स्वयं मनम 


रूगाइये कि ऐसा कोई Sst आपरे 


wit 
छः 


अन्दर है! यदि y 


दूसरा कोई 


इस सर्चेद्स्वताको अ्थंचन्द्र देनेके लिये दीनतां ९१ 


WEA कीजिये । 


SUR TE रहे, see दु, | 


RS Rat Sa रहे, इस्ति 


तात्पर्य, अभिसानी पुरूष प्रसुसे सदा FES 
- जहांसे ज्ञान प्रास करना हो, वहां पती डई A 
_ छोड देना चाहिये, अधेद्ग्दताको हटानेके लिये 


तरह AN और पता aan 


तो आजकल टोकरे अरे हें; 


शुरु। पर इतने genie कास नहीं 


sera St u दा 


होगी, वहां उस एक ही सद्गुरुसे काम बन जायगा | अनन्य 
भावसे एकका ही सेवन कीजिये, अनेकको छोड़ दीजिये। 
जुलाब लेकर पेट साफ किये बिना ऊँची दवाएं भी 
काम नहीं देतीं । इस प्रकार जबतक मनुष्य दोष हटानेके लिये 
तैयार न हो, तबतक गीताजी जैसी परम औपधसे लाभ 
नहीं होगा। 
गीताके श्रोता 
पहले श्रोताकी जाँच कर ली जिये, वक्ताकी पीछे । श्रोता- 
की अपेक्षा वक्ताके जीवनमें अधिक प्रकाश होना चाहिये, यह 
तो निविवाद है ही । प्रकाशका अर्थ यहां सौन्दर्य या राजसी 
ठाठ नहीं समझना चाहिये। 
गीता सुननेका हेतु तो यही होना चाहिय्रे कि मोहसे 
उन्मत्त हुआ मन संसारके श्रासक्तिरुप बन्धनसे छूटकरे 
परमात्मामें लग जाय थौर हमें परम धाम या मोक्षकी प्राप्ति 
हो । सोच्चके लिये किन किन सामग्रियोंकी आवश्यकता है, 
सो श्रीशंकराचार्य जीके शब्दोंमें सुनियेः- 
मोक्षस्य काङक्षा यदि वे तवास्ति, 
त्यजातिदू रादिषयान्विग 
पीयूषवत्ताषदयाश्वमार्जव- 
प्रशान्तिदान्तीभज नित्यमादरात्‌ ॥ 
 विवेक-चूडामणि ८२) 
यदि मोझकी श्रभिलापा है श्रर्थात्‌ संसारके बन्धनोंसे 
निश्रय ही छुटकारा पाना है तो शब्दादि विषयोंको विपकी 
भांति त्याग दो और आदर-सहित नित्य सन्तोष, दया, 
करुणा, सहनशीलता, war और इन्द्रिय-निग्रह आदि 
TUS थ्रम्मृतका सेवन करो । 
सुमुक्षुओंकों अपने अन्दर खोजकर देखना चाहिये कि 
ऐसा कोई पदार्थ वहां है या नहीं ? फिर याद रखिये, पानीसे 
पूडी कभी नहीं उतर सकती । किसी बड़े आदमीसे मिलने- 
की इच्छा होनेपर उसकी योग्यताके श्रनुसार ही हमें भी 
बनना पड़ता है । इस बातको तो एक भंगी भी समकता 
है, क्योंकि वह भी राजाके सामने कूड़ेकी टोकरी लेकर 
नहीं जाता; नहा-धोकर, स्त्रच्छु वख पहनकर ही जाता 
है। हमें मिलना है गीतासे यानी भगवानके हृदयसे | 
अतएव satel योग्यताके अनुसार हमें भी योग्य बननेकी 
_, आवश्यकता है । जबतक डाहसे, निन्दासे, पर-अपकारसे या 
ररदुःखसे चित्त प्रसन्न होता है तबतक हम चाहे कितने ही 
और विद्वान हो- ज्रास्तव्मे उस भंगीसे हलके ही हैं । 


यथा \ 


# गीताके श्रोता और वक्ता % 
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भंगी तो बेचारा खुला भंगी ही है, जातिसे चाण्डाल है । 
पर हम तो छिपे भंगी हैं यानी कर्मसे चाण्डाल हैं । इस 
अन्दरके दोषको हमारे मनके सिवा दूसरा कोई भी यथार्थ 
रीतिसे नहीं जान सकता । meer मनमें घुसकर खोजिये, 
देखिये, ऐसा कुछ है ? याद रखिये, बरह्मनिद्याका उपदेश 
वैराग्य बिना नहीं ठहरता । पर यह वैराग्य,गेरुआ रंग, 
जटा या गृहत्यागमें नहीं है, यह तो अपने मनकी समक 
है । इस समभको पानेके लिये उपयु क्त श्लोकमें श्रीशंकरा- 
चार्यने जो साधन बतलाये हैं ये यदि कड़े मालूम हों तो 
कमसे कम निम्नलिखित सात साधनोंको तो अवश्य काम- 
में लाइये, इससे श्रवश्य लाभ होगा । 

(१) बने जितना कम बोलो--पूछे त्रिना सलाह देनेको 
न दौड़ो । जो विना पूछे बोलता है उसको लजित होना 
पढ़ता है, इस बातको हृदयमें धारण कर लो। किसीका जी 
दुखे, ऐसी बातके लिये विचारकर ही मुंह खोलो । 

(२) बने जितना कम देखो--किसीके दोष, atar 
रिक जुलूस, नाच-रंग, मेला-तमाशा a राग-रंगसे हूर 
रहना सीखो | 

(३) बने जितना कम सुनो--विषय-चर्चा, वैर बढ़ाने- 
वाली पर-निन्दाकी बातोंसे तो जरुर ही met रहो । 
जहाँ शान्ति-भंग होना सम्भव हो, वहां जानेके पहले भली 
भाँति विचार कर लो । 

(४) राहार-विहारको नियमित करना सीखो । ऐसा 
करनेसे स्त्रस्थ रहोगे श्रौर सुखरूप ज्ञानको प्रास कर सक्रोगे | 


(x) यथासाश्य सन्तोष, शान्ति भ्रौर सादगीका 

पालन करना सीखो | 
` (६) यथासाध्य रागद्वेष श्रौर वेर-भावक्रो हटाते रहो । 

ये बड़े जबरदस्त कुत्ते हैं । वक्ताश्रोंको भी फाड़ खाते हैं। 

(७) गीता पढ़नेकी इच्छा हो, तब अपनी डेढ़ श्रक्कको 
mata धन, लषमी, विद्या, जवानी श्रादि क्रिसीका भी जो 
कुछ मद हो उसको व्यागकर सुन्दर सदूगुरुका पता लगाओ | 
गुरु कैसे सुन्दर होने चाहिये ? श्रच्छा तो सुनोः- 

गुरु-शिष्यका सम्बन्ध साधारण नहीं है । देहके सम्बन्धी | 
तो देइ तक ही हैं परन्तु आतमाके सम्बन्धी लोक-परलोक 
दोनों सुधारते हैं । इस जञान-यज्ञमें ज्ञानरहित, विलासी, 
राजसी ठाठक्रे शौकीन, व्यसनी और विषयी पुरुषको सद्गुरु 
नहीं मानना चाहिये । कंवा wat ही अपने पिताका खुदवाया 


# कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॐ 


हुआ हो परन्तु जल नहीं होनेपर उसमें कभी घड़ा डालना 
उचित नहीं होता, यह जान बूमकर भी घडा डालोगे तो 
वह अवश्य फूट जायगा | TTT, जिस वस्तु (शान्ति) की 
हमें थावश्यकता है वह जहाँ न हो, वहाँ व्यर्थ भटकना 
उचित नहीं । जिस गुरुके पास ज्ञान, शान्ति, सादगी 
आदि होंगे, वही उन्हें हमको भी दे सकेंगे । 

ऐसे सद्गुरु मिल जायं तो उन्हें परमात्माके समान 
समझो | तन, मन, धन और सम्बन्धी आदि सभी इस 
लोकमें ही सुख देनेवाले हैं, ऐसा समझने पर उन सबकी 
अपेक्षा जब ged प्रीति अधिक बढ़ जाय, तब समकना 
चाहिये कि योग्यता प्राप्त हो रही है । प्रीतिका अर्थ आरती 
उतारना या हलुआ पूढी खिलाना नहीं है । प्रीतिका अर्थ 
है, गुरूवचनोंमे विश्वास रखकर उसी प्रकारका बर्ताव करना । 
जबतक आपका मन गुरुसे भलीभाँति प्रसन्न न हो जाय 
और जबतक किसी भी सत्कार्यके करते समय आपके AA 
अभिमान याता हो, तबतक गुरुजीको एक पैसा भी मत 
दीजिये । इस सिद्धान्तको मामूली न ससभिये, नहीं तो 
आपका धन भी जायगा और धर्म भी । क्योंकि 'अन्तर्यामी 
भगवान्‌ अभिमानसे सदा दूर रहते हें)! सदा स्मरण रखना 
चाहिये कि पवित्र व्यवहारवाले गुरु श्रीपरमात्माके परम 
प्रिय होते हें । उनको आपके धनकी इच्छा नहीं होती । 
इसलिये पहले सद्गुरुके वचनास्हृतका पान कीजिये । 


गुरुके वचन प्रतीति न जेही । सपनेहू सुख शान्ति न तेही ॥ 


"छडा सकक सुखमूर हे-श्रद्धा बिना सब EV 


जैसे निरख पुरुष रणमें शोभा नहीं देता, धनहीन 
पुरुष व्यवहारमे शोभा नहीं देता, शोलहोन स्त्री 
बरसे शोभा नहीं देती, वैसे ही उपयु'क्त सात साधनोंसे 
हीन, stage, श्रोता-वक्ता, गीता-अध्ययनमें बिल्कुल 


शोभा नहीं देते । 


गीताका ज्ञान प्रास करनेके लिये पात्र हृदय है । गीता 
भले ही सुनिये, पर सच्ची लगन बिना हृदय कोमल नहीं 
हो सकता । पाठशालामें सब लड़के साथ ही पदते हैं परन्तु 
सुगस और चेष्टा न करने 
। इसी प्रकार इस विषयमें भी 


_ वह पढ़ना अच्छी चेष्टाचालोको 


ot 
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उन्नत जीवनका अर्थ श्रोताकी अपेक्षा वक्ताका राजसी दाहम 
बढ़ जाना नहीं है । इसका अर्थ है, श्रोतासे दक्तामें त्याग 
और वैराग्य अधिक होना चाहिये । 

जो छोटी छोटी aaa क्रोधित हो जाते हैं, धन देख- 
कर गरीब बन जाते हैं और खरी देखकर पागल हो उठते हैं, 
ऐसे पामर पुरुष चाहे कितने ही बड़े भक्त कहलाते हों, चाहे 
जितनी बड़ी बड़ी वेदान्तकी बातें करते हों, कितने ही 
अच्छे और कितने ही बड़े विद्वान्‌ हों, उनसे धर्मेशिच्ा 
लेनेके पहले अवश्य विचार कर लेना चाहिये। चरित्रसे विद्या 
को बड़ा मत समकिये । चरित्र और विद्या दोनों साथ हों 
तो वड़े आनन्दकी बात है | 

हम जाने बिना दांतन भी नहीं करते, परन्तु वही हम, 
गुरु बनानेमें बडे ही भोले हैं । स्मरण रखिये, जैसे माथेकी 
बिन्दी और हाथकी चूड़ियां सधवा स्रीका खास शट गार है, 
वैसे ही ग्रह्मविद्या, वैराग्य और भक्ति भी वक्ताका खात 
शगार है। 

वक्ताके ATCT BAA खास बातें 

( १) अधिकार-जैसे दश वर्षके लड्केका बीस व 

की कन्याके साथ विवाह करना अयोग्य है, वैसे ही जबत्क 


\ 
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श्रोतागण उपयुक्त नियमोंका पालन करनेवाले न हों, aa | 


का शब्दार्थे और भाव न समभते हों, तबतक उनको बढ 
बड़े भाष्योंका विवेचन सुनाना व्यर्थं कष्ट देना ६! 
आषधालयमें औषधियोंकी शीशियां भरी हें और हमार 
कोई सम्बन्धी बीमार है, उसके आरोग्यके लिये नियमित 
परिमाणसे औषध देनेके बदले समूची शीशी. frat 
देना जैसे बढ़ी भूल है, पैसे ही यह भी गम्भीर भल a! 


घरमै मिष्टान्न तैयार है परन्तु वह रोगीको नहीं दिया जाता 


बडी बातें सुनकर उल्टे नास्तिक बन जाते हैं । गीता 

कर जहाँ मनसे शान्ति आनी चाहिये, वहां वे बकबाद 

सोखजातेहैँ। _ ede 
(२) सगुण-निगुण-इस समय सभी कोई a 

उपासक बननेमें अपना बड्प्पन मानते हैं. और न 

उपासकोंको नीचा समते हैं। जहां देखिये, वहीं स 

भरत और ऋषभदेव जैसे जीवन्सुक्तांका AM 


३ पह 
_ जिलेंगे । सगुण-निगुण दोनों ही प्रभुके स्व 2 ih 


जबतक जीवभाव. है १. तबतक सगुण-उपासना / 


l t 
a Ñ 
उसे तो पथ्य ही दिया जाता है । अनधिकारी पुरुष के j 


७ गीताके अनुसार संन्यासाश्रमकी आवश्यकता & 


"पाप 


उचित है। निर्गुण-उपासना करनेका तो अधिकार जीव- 
न्मुक्तको ही है | गीताऊे बारहवें भ्रध्यायमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
अर्जुन जैसे अधिकारीको भी सगुण-उपासनाकी ही सलाह 
दी है। पर थाज तो चारों ओर निर्गुण ही निगु'णके उपासक 
दिखायी पडते हैं । 

(३) धर्मके मुख्य अंग-भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये 
तीनों ही गीताके और धर्मके मुख्य अंग हैं। विवेचन करते 
समय किसी भी अंगकी अवहेलना की जाय तो वह गीताकी 
और धर्मकी थवहेलना होती है, ऐसा समझना चाहिये। 

“ज्ञानी तु आत्मा एव भे मतम्‌ (Ato ७। ९ ८) 

ज्ञानी मेरा थाप्मा है, ऐसा मेरा मत है।' इस वाक्यके 
आधारपर कई भाई कहते हैं कि ज्ञानी ही भगवानका AAT 
है, दूसरोंके साथ भगवानका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु 
उनको इससे पिछला श्र्थात्‌ गीता ७। १७ का कोक देखकर 
तो यह विश्वास करना चाहिये कि “एकभक्तिः ज्ञानी’ जो 
“एक अर्थात्‌ अनन्य भक्त है वही ज्ञानी है।' इसी तरह कहीं 
भक्तिकी महिमा मिले तो वहां भी 'ज्ञानके बिना भक्ति नहीं 
हो सकती? ऐसा समझकर ज्ञानकी भी निन्दा नहीं करनी 
चाहिये । इन दोनोंके (ज्ञान तथा भक्तिहै ) उपासकोंको 


११७ 
ES 


कर्मका अधिकार है। इसलिये कर्मकी निन्दा करना भी 
उचित नहीं । ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों ही उत्तम ह 
अपनी अपनी शक्तिके अनुसार तीनोंका ही प्रयोग करना 
चाहिये l 


मेरी यह प्रार्थना आपको माननी ही चाहिय्रे,ऐसा मेरा 
आग्रह नहीं है। मैं तो श्राप लोगोंका दास हूँ। मेरा तो 
यही निवेदन है कि इन सत्र mh जो आपके मनके 
अनुकूल हों, उन्हें चुन लीजिये। भ्रालस्य न कीजिये । 
श्राज-कल करते करते मृत्यु अवश्य आ खड़ी होगी और श्राप 
जिस कामको करनेक्रे लिये आये थे-वह रह जायगा । जब 
उजियालेमें भी दिखायी नहीं पड़ता है, तब ग्न्पेरेम क्या हाल 
होगा ? सारांश यह कि जब शरीर नीरोग है, खानेको मुद्दीभर 
अनाज प्राप्त है, पहननेको दो एक वस्त्र मिल जाते हैं, इस 
समय भी यह काम नहीं करेंगे तो क्या रोगी होकर खटिया- 
पर पढ़ेंगे, तब करेंगे ? वहां भी नहीं हो सक्षेगा, तो क्या 
पशु-योनिमें किसीके यहां जब घोडे Tae बनेंगे, तब करेंगे ? 
वहां भी नहीं ! इसलिये सावधान होकर यह काम यहाँ 
कर लीजिये। मनुष्य-देह उत्तम है परन्तु है क्षण-भंगुर। इस 
बातको न भूलिये । बस, बहुत प्रेमपूर्वक जय श्रीकृष्ण | 


aR 


गीताके अनुसार संन्यासाश्रमकी आवश्यकता 


(लखक-स्वामीजी श्रीपूर्णानन्दजी सररवती ) 


R शुतिसिद्ध ब्रहमविद्याकी प्रासिके उपाय बतलाये 
? हैं । इसीलिये प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 
G भगवानूकी इस अ्रस्ृतवर्षिणीः वाणीको 
रक 'योगशास्र' कहा गया है। जिस योगसे 
5 उपनिपदुक्त त्रहमविदयाकी प्राप्ति होती है, उसी 

योगका गीतामें उपदेश है । इसलिये गीताकथित योगप्रणाली 
क्या है, इस विषयमें किसीको कोई सन्देह नहीं होना 
चाहिये । भगवानूने स्वयं कृपापरवश हो सर्वोपनिपद्के 
साररूप' अडत सिद्धान्तका गीतामें प्रतिपादन किया है 
और उनके उपदेश किये हुए इस योग-कौशलंसे a 
गीताभ्यासी विशुद्ध अह्मविद्याकी प्रासि कर कृतार्थ होते हैं। 
योग? शब्द सुनते।ही कुछ ल्लोगोंको साधारणतः श्वास 
Tatas निरोधका प्रसंग स्मरण हो आता है । परन्तु गीताका 
“योग? वास्तवर्मे “श्वास प्रश्नासका निरोध” नहीं है। यद्यपि 


` 


, मञ्चगवद्गीतामे ei योगेश्वर श्रीकृष्णने 


महर्षि पतक्षलिने अपने योगदर्शन्मे चित्त-वृत्ति-निरोध 
( श्वास-प्रश्नास-निरोध नहीं) को ही योग कहा है और 
अभ्यास-वैराग्यको ही चित्त-वृत्ति निरोधका प्रधान उपाय 
बतलाते हुए श्वास-प्रश्वास-निरोधरूप बाह्य प्राणायामको 
क्रियायोगका केवल एक श्रंगमात्र माना है, यद्यपि योग- 
वाशिष्ठने चित्त-निरोधके चार उपायोंमें श्वास-प्रधास-निरोध- 
को भी गौण भावसे ( मुख्य भावसे नहीं ) ग्रहण किया है 
और यद्यपि प्रधान प्रधान उपनिषदोंमें ब्रह्मज्ञानकी प्रासि- 
के उपायोंमें श्वास-प्रथास-निरोध-पूवैक चित्त-निरोधकी 
आवश्यकता नहों बतलायी गयी है; तथापि कुछ ऐसे लोग 
हैं जो श्रुतिसार-संग्रहरूप गीताके प्रत्येक होक और प्रत्येक 
शब्दर्मे केवल प्राणायाम-्योग या चित्त-निरोधमात्रकी ही 
खोजकर वृथा-श्रमसे चिन्तित हो रहे हैं । 

श्रीशंकराचार्य, श्रीरामानुज और श्रीधर स्वामी प्रमति 
टीकाकारोंने श्र्‌तिके अनुसार गीताके भावार्थकी व्याख्या की 
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है । उन लोगोंकी ब्याख्या न मानकर गीतामें केवल श्रष्टांग 
योगके ही उपदेशकी कल्पना कर TAT गीता पढ़ना व्यथ ही 
होगा। अतएव योग” शब्दसे किसीको व्यर्थ BAH नहीं 
पड़ना चाहिये। अष्टांग-योग गीतोक्त कमैयोगका एक अवान्तर 
ग्रंगमात्र है। भगवानने जिस सनातन योग-मार्गका उपदेश 
किया है, उसको महर्षि पतञ्जलि प्रणीत या गोरखनाथजी- 
कथित क्रियायोगका एक छुद्र BAT समझना निरा भ्रम ही है । 
चित्त-वृत्ति-निरोध योगका सुख्यार्थं होनेपर भी गीतामें 
Aw लष्याथै ब्रह्मज्ञान ही है। गीता इस श्रृतिसिद्ध 
ब्रह्मविद्याके उपदेशसे पूर्ण है, इसलिये वह योगशास्त्र है। 
योगदर्शन प्रश्रतिमे चित्त निरोधके ही कुछ उपाय बतलाये 
गये हैं, परन्तु गीतामें भगवानने चित्तकी समस्त बृत्तियोंको 
निष्काम उपासना और ज्ञानकी अनुगामिनी बनाकर मलुष्य- 
मात्रको भक्तिभावमे तन्मय होनेके लिये अपूर्व योग-कुशलता- 
का उपदेश दिया है। 
गीतोक्त योगका लक्ष्य भगवानूकी शरणागतिरूप परम 
पुरुषार्थसहित भगवस्मेमसें तन्मय हो जाना है । यह ब्राह्मी 
स्थिति या परम शान्ति ही शोक-मोहका नाश करनेके लिये 
saa महौषध हे । चित्तनिरोध या प्राणायासादि छोटे 
छोटे साधन ही गीताशाख्का लक्ष्य नहो हे । भगवानूकी 
शरणागति बिना यथार्थ वैराग्य नहीं होता तथा विवेक- 
Sadia चित्त किसी उपायविशेषसे निरुद्ध होनेपर भी 
उससे भगवत-साक्षात्कारकी आशा नहीं है । अतः लच्यतक 
न पहुंचनेसे योगके आलुषंगिक अंगोंसे किसीको भी परम 
सिद्धि या भगवानमें तन्मयताको प्राप्ति नहीं हो सकती । 
इसीलिये गीताकी भगवदुपदिष्ट ब्रह्मविद्याको प्राप्त करनेके 
लिये उपयोगी 'योग!को हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिये । 
श्रीस्वामी कृष्णानन्दजीने गीताकी व्याख्यामे Saaft- 
धघानपूर्वक भगवत-शरणागतिको हो सवोच्च साधन माना 
हे । विविध कमे और योगे अंगोंका अभ्यास तो चित्तशुद्धि- 
_ के लिये किया लाता हे । शुद्धचित्त पुरुष ही संसारकी 
- सम्पूर्ण आशक्ति त्यागकर अनन्यभावसे भगवानके शरणागत 
“हो सकते हैं और उन्हींके निर्मल अन्तःकरणमे भगवानका 
नित्य ज्ञानस्वरूप प्रकट होता है । 


TEAR भी, वासना-ब्यथित 


. चित्तकी शुद्धि हुए बिना शान्ति नहीं दे सकते । जीवन गै 


स्य भगवत्मासि हे। गीतोक्त an 


% कृष्णं घन्दै जगदुगुरुम्‌ # 


जगतमें अधिक मनुष्य कर्माविकारी हैं, परन्तु भगव- o 
क्ति ak भगवत-साक्षात्कारकी प्राप्ति ही मनुष्यजीवनका 
एकमात्र लच्य है। भगवान्‌ कहते हैं कि “हजारों प्रयत् 
करनेवालोंमें कोई एक सुकर परमेश्वरके स्वरूपका तत्त्व जान 
पाता है (७॥ ३ ) और ज्ञानवान्‌ व्यक्ति बहुत जन्मोके 
अन्तमे सुको अभिन्नभावसे प्राप्त होता है? (७। १९) | 
इन भगवद्वाक्योसे भक्तिपूर्वक उपासनाकी आयास-साध्यता 
और आत्मज्ञानकी ढुलैभता सूचित होनेपर भी भगवत्‌: 
भक्ति और ज्ञान ही मनुष्य-जीवनसें परम शान्ति दे सकते > 
हैं। निष्काम कमंद्वारा तो भक्ति ओर ज्ञानका अधिकारमात्र ý 
प्राप्त होता है कर्म शान्ति देनेमें असमर्थ है । कमै शान्तिः 
पथका प्रथम सोपान है- बहिरङ्ग साधनमात्र है। भक्ति | 
आर ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तो इसके बाद भी अन्तरङ्ग 
साधनकी आवश्यकता È । 

कर्मद्वारा इस लोक और परलोकमें अस्थायी कल्याण 
ही मिलता है । इससे भगवत्मेमरूप अभिन्न ज्ञानसे सवे 
दुःख-निवृत्ति या नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं होती । प्रवेशिका 
परीक्षा सहज है और सबका उसमें अधिकार भी है परन्तु 
वह शिक्षाकी शेष अवधि नहीं है । विश्वविद्यालयकी सर्वोच 
परीचामै बहुत थोडे ही लोगोंको सफलता मिलती ह 
परन्तु प्रत्येक शिक्षार्थीका लक्ष्य तो वही होना चाहिये। 
इसी प्रकार कर्मप्रधान प्रबृत्ति-मागे सहज और सार्वजनिक 
अवश्य है, परन्तु निष्काम कमेसे चित्तशद्धि होनेके बाद 
शारीरिक बहिरङ्ग कर्मोको त्याग कर अन्तरङ्ग साधनके 
संन्यास ही कल्याण-साधनका सर्वोत्तम उपाय है । 

— लिष्काम कर्मद्वारा चित्तकी शुद्धि हुए बिना fea k 
आवश्यकता उपलब्ध नहीं होती, अथवा भक्ति : 
असली भेद जाननेकी शक्ति ही मचुष्यमें नहीं पेदा 
इसीलिये निष्काम कर्म करना चाहिये, परन्तु निष्काम 


कर्म करते रहो, कभी निबृत्तिकी इच्छा नहीं होगी 
जिनके उपकारके लिये कमे करते हो, उनके दुःख a 
दूर नहीं किये जा सकेंगे, जीवोंके पूवेजन्म-छृत दुष्कर्म | 
दुःख-नाशमें बाधक हो जायंगे । दुःख wars a 
रहा है और वह अनन्त काल तक कमे करते रहने al 
-संवथा शेष नहीं होगा । अवश्य ही जो जितना faa as 
शुभ :कमे करेंगे उनके चित्तमें उतनी ही स्वि 
साखिकता भी. बढ़ेंगी, जिससे भगवद्धक्ति औौर | 
विचार-सहित जीवनके खच्य-पथपर अग्रसर हो' बता 


ait 


कं 
र 


= 


NE 
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होगा । इसके लिये भी संन्यास ही निवृत्ति-साधनके 
अनुकूल आश्रम है । 

जो कमोमें लगे हुए हैं और कर्म करना ही श्रपना 
निश्चित कर्तव्य मानते हैं, वे यथार्थ विचारवान्‌ नहीं प्रतीत 
होते । नीची सीढ़ीपर खड़े होकर ऊंचे साधनोंकी समालोचना 
करना भी उनके लिये श्रनधिकार चर्चामात्र है। थे 
आजीवन लोक-सेवादि बहिरंग कर्म करनेपर भी जब श्रभी तक 
न तो स्वयं तृप्त हो सके हैं और न दूसरोंका ही कोई स्थायी 
उपकार कर सके हैं, तब उनके मनोकरिपत कर्ममात्रके 
अलुष्ठानसे नित्य शान्तिकी आशा करना व्यर्थ नहीं तो क्या 
है ? गीतामें निष्काम कर्मका उपदेश अवश्य दिया गया है 
परन्तु उसीको 'मनुष्य-जीवनका एकमात्र लक्ष्य मान लेना 
या केवल उसीके द्वारा भक्ति या ज्ञानकी प्राप्तिका निश्चय 
करना और यह कहना कि सारी गीतामें केवल कर्मका a 
उपदेश है, भ्रमम ही पढ़ना है । 


गीतामें छुठे भ्रध्यायके तीसरे और चौथे छोकमें कर्म 
और कर्म-संन्यासकी सीमा निर्दिष्ट कर दी गयी 2 । 'चेद्‌- 
विहित कर्मोके ageme चित्त-शुद्धि होनेसे ज्ञाननिष्टा 
परिपक्क हो जानेपर कर्म नहीं करने पढ़ते ।? तदनन्तर कर्म- 
निवृत्तिके लिये संन्यासका अधिकार मिल जाता है । 


तत्वज्ञ महापुरुष लोक-कल्याणके लिये जो कर्म करते 
हैं, वह श्रज्ञानियोंकी तरह कर्चन्य-बोधसे नहीं करते । 
भगवान्‌ श्रीङृष्णने स्वयं कहा है-न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिपु 
ey कि&न ॥ तीनों लोकोंमें मेरे ज्ये कोई भी कतव्य 
नहीं है तथापि वे जीवोंका परम कल्याण किस प्रकार होगा 
इस बातको जानते हैं, इसीलिये वे देश-कालानुसार प्रपने 
आदर्श और उपदेशसे जीवोंका असली हित करते हैं । ्रज्ञानी 
मनुष्य भगवानूकी तरह कर्म नहीं कर सकता । उसको तो 
कर्तव्य सममकर ही कर्म करना पडता है। waza ही जनकादि- 
ने ज्ञान प्राप्त होनेपर लोक-संग्रहार्थ कर्म किया था, परन्तु 
उन्होंने भी केवल कमसे ही भक्ति या ज्ञान प्राप्त करनेकी 
चेष्टा नहीं की। साधारण मबुप्यके कमे पुण्य-पाप-मिश्रित 
(3s, इष्ण या शुक्न-कृष्ण-मिश्रित ) होते हैं, वह 
अज्ञानके कारण पुण्य-पाप-रहित निवृत्तिकारक कर्म करने- 
में असमर्थ है । क्योंकि वह ug षादिसे छूटा नहीं है। 
एकमात्र ब्रह्मज्ञ पुरुष ही पुण्य-पापके---विधि-निषेधके-- 
अतीत ( अशुङ्-भ्रकृषश ) कर्मोद्वारा जीवका परम कल्याण 
रि सकता है ( योगसूत्र ४ । ६-७ ) । तश्वज्ञान हुए बिना 


—————— >> 0 कल 


केवल पाश्चात्य-शिक्षाके शाणपर चढी हुई बुद्धिसे कर्मके 
इस भेदका ग्रनुभव नहीं हो सकता । 

“श्रज्ञानी मनुष्य मनोविलासकी सामग्रियोंके सिवा र 
कहीं भी प्रेम, तृप्ति या सन्तोष नहीं पा सकते ।? इसलिये 
ऐसे मनुष्योंको शाख-विधिसे निष्काम कर्म करके चित्त- 
शुद्धिद्वारा भक्ति या ज्ञानकी प्राप्ति करनी चाहिये । चित्त 
शुद्ध होते ही भक्ति भर वैराग्य विकसित हो उठते हैं (गी० 
do ) । परिव्राजकाचार्य स्वामी श्रीकृष्णानन्दजीने गीताकी 
श्रवतरणिकार्मे निष्काम कर्म, उपासना और ज्ञानकी प्रासि- 
का क्रम भलीभाँति दिखलाया है और विषयासक्ति 
छोड़कर भगवत-साक्षात्कारके लिये संन्यासकी श्रावश्यकता- 
का ase प्रतिपादन किया है । 

जो लोग केवल प्रवृत्ति-मार्गकी प्रशंसामें ही श्रपनेकरो 
भुलाकर निवृत्ति-मार्गकी श्रेष्टता स्वीकार करना विस्मृत 
कर जाते हैं, जो निष्काम कर्मको ही मनुष्य-जीवनका एक- 
मात्र उद्देश्य स्थिर करके भक्ति और ज्ञानके भ्रन्तरङ्ग 
साधनोंकी उपेक्षा करते हैं, वे थार्य-शास्रके एक ही wa- 
मात्रकी व्याख्या करते हैं। उनका यह उपदेश पाश्चात्य 
शिक्षाका ही फल है । उपनिषदुक्त-गीतोक्त ब्रह्मज्ञान केवल 
कर्मी मनुष्यको नहीं मिल सकता । भक्तिके प्रधान AR 
भगवत्‌-शरणागतिका श्रभ्यास होनेसे स्वतः ही विषयमे 
वैराग्य होकर संन्यास ग्रहणकी इच्छा होती है । यह सत्य 
है कि चतुर्थ श्राश्रममें संन्यासका अधिकार बहुत थोड aai- 
को है परन्तु ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये संन्यासकी 
श्रावश्यकताको अस्वीकार करके गीताकी व्याख्या करनेसे 
ध्रु ति-सिद्धान्तकी श्रमर्यादा और गीतोक्त भगवट्वाक्यका 
विकृत अर्थ ही किया जाता है, ऐसा कहनेमे कोई अत्युक्ति 
नहीं है । 

तेरहवें श्रध्यायके ११ वें श्लोकमें ' विविक्तदेशसेवित्व- 
मरतिर्जनसंसदि ” थौर weed अ्रध्यायके ९२ वें श्लोकमे 
“ विविक्तसेवी लव्वाशी यतवाक्|यमानस: ' बारहर्वे भ्रध्यायके 
१६ Fated | अनिकेतः स्थिरमतिः ” श्रादि बचनोंसे 
ज्ञान या भक्तिकी श्राप्तिके लिये जिन साधनोंका उपदेश 
किया गया है, वे एकमात्र संन्यासी-जीवनमें ही सम्भव हैं । 
ware अजु नके श्रधिकारानुसार केवल उसको ही 
क्षत्रियोचित meani. चित्त शुद्धि करनेका उपदेश किया 
है। चित्त-्शुद्धि होनेपर विवेक विचार उत्पन्न होता है 
फिर किसी कतेव्य-पालनकी आवश्यकता नहीं रह जाती। 
अनन्य शरणागतिका अभ्यास संन्यासी-जीवनमें ही सम्भव 
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है । संन्यासी-जीवनमें ही ग्रात्मज्ञानका विशेष विकास होता 
है । शाख्रीय रीतिसे कर्म-जीवन बितानेपर ही संन्यासका 
अधिकार मिलता है। निष्काम कर्म इस धर्म-साधनका 
प्रथम सोपान है, और शरणागति-सहित संन्यास ही Aa 
ज्ञानकी प्राप्तिका अव्यर्थ उपाय है । निष्काम कर्म गौण 
त्याग है, 'ग्रौर चित्त-शुद्धिके बाद ध्यान शौर विचार 'ग्रादि- 
फे लिये तूयै थाश्रमोचित साधन ही मुख्य त्याग है । 
करके अघिकारियोंकी अधिकताके कारण गीतामें 
जगह जगह कर्मका उपदेश है और प्रधानतः चित्त-शुद्धिके 
लिये पहले छः अध्यायोंमें निष्काम कमैका वर्णन है। 
गुहस्थाश्रममै भी भगवत्‌-उपासनाका अभ्यास हो सकता है, 
परन्तु भक्तिके विकासके साथ ही वैराग्यकी प्रबलता हो 
उठती है, जिससे संन्यास ग्रहण करना आवश्यक हो जाता 
हे । पराभक्ति और बह्वाज्ञानके त्रिकासके लिये संन्यासीका 
जीवन ही विशेष अनुकूल है । ग्रतएव ऐसे स न्यासके 
अधिकारियोंकी संख्या स्वल्प होने पर भी उसकी परम 
आवश्यकताको अस्त्रीकार हीं किया जा सकता । श्र तिसार- 
संग्रह-गीतामें Lan त्रह्मज्ञानका ही उपदेश है, इस 
बातको कोई अस्त्रीकार नहीं कर सकता । वह श्रुति स्वयं 
ही कहती है-'शान्तो दान्त उपरतस्तितिबुः समा हितो भूतव त्मन्ये- 
वात्मानं पश्यति ' (ago ४। ४ । २३ ) अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंका संयम करके उपरत ( संन्यास ग्रहण कर ) 
ak समाहित होकर विशुद्ध बुद्धिके हारा आत्मसाक्षात्कार 
करना चाहिये। भ्रतएव गीताके उपदेशालुसार कमेसे चित्त- 
शुद्धि होनेके अनन्तर संन्यास ले लेना चाहिये । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीतार्मे संन्यासाश्रमकी उच्च सयोदाका खयाल 
करके ही केवल कलियुगके दुर्बल अधिकारियोंकी चित्त- 
शुद्धिके लिये निष्काम कमका उपदेश दिया है । शुद्ध-चित्त- 
पुरुषके हृदयमें आगे चलकर भक्ति और तस्वज्ञानके 
लिये स्वतः ही निवृत्ति-मार्ग-संन्यासर्मे रति हो जाती है । 
यही आये-शाखका सिद्धान्त है । गीतामें संन्यासाश्रमकी 
Ra नहीं की गयी है । संन्यासको सुगम करनेके लिये 
कमेयोरके हारा जित्त-शुद्धिका मार्ग निर्देश किया गया है.। 
भगवानने ही उद्धबसे कहा है-- . 
mea हदः मम। ` 
संन्यासः शिरसि स्थितः ˆ 
(G maa १७-१४) 


` बह्मचयाश्रम, 


Rani . 


_ आधारपर हुआ हे. 


g कृष्ण वन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ 3 


ee 


ae 
हुआ है।' क्या इन वचनोंसे दूसरे आश्रमोंकी ग्रपेचा ` 
संन्यासाश्रमकी श्रेष्ठता और संन्यासकी अत्यावश्यक्ता ~ 
सिद्ध नहीं होती ? संन्यासाश्रममें ही भक्तिकी पराकाष्ठा और 
ज्ञानकी पूर्णता प्राप्त होती है यह स्वतःसिद्ध सब्य है। 

पाश्चात्य ज्ञानसम्पन्न व्यक्ति जिसको कमै कहते हें, 
बह केवल इसी लोकके लिये हितकर है । इस कर्मका तो 
निष्काम-भावसे पालन करनेपर भी वह निवृत्तिके ग्रत्यन्त 
अनुकूल सात्विकताको नहीं बढ़ाता । शाख-विहित कमे 
निष्काम भावसे करनेपर भक्ति और ज्ञानका अधिकार प्राप्त 2 
होता है । ` यः शास्नविधिमुत्हृज्य ” आदि वचनोंसे भगवानूने 
स्वयं ऐसे नवशिक्षितोंका ग्रम दिखला दिया है। बुद्धि 
fafa भेदों ( १८। ३० से ३२ ) पर विचार करनेसे 
कर्ममे कर्तव्यसम्बन्धी सन्देह मिट जाता हे। 

गीताके पहले छः अध्यायोंमें गौणी भक्ति (कर्मयोग) 
दूसरे छः अध्यायोंमें भक्तिका प्रादुर्भाव या उपासना 
( भक्तियोग ) , और तीसरे छः ग्रध्यायोंमें wet 
( ज्ञानयोग ) का उपदेश है- 

“सरचमीन्परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज ११ (९८ \ ६६) 

यह सर्वतोभावसे भगवत्‌-शरणागति गीताके प्रसेक 
शलोक और प्रत्येक शब्दं प्रतिध्वनित होकर भक्तोंके हदा | 
में ईश्वरीय “शक्ति! का संचार कर रही है । भगवा 
अनन्य शरणागति ही गीताका समस्त गोपनीयोंमें भी 
गोपनीय उपदेश है । भक्तिसहित भगवानके नित्य aem 
आत्मविसर्जन ही मोक्षयोग है, क्योंकि भगवान, षा 
भक्तक्रे एकमात्र आश्रय हें । अनन्य शरणागतिसे प्रेमका 
मधुर भाव-'तत?! ( ब्रह्म ) और “त्वं: (जीवात्मा ) पदा, 
के लक्ष्याथ चिन्मयस्वरूपकी अभिन्नता सिद्ध am १ 
हे । इसीसे संसारका शोक-मोह नष्ट होता है । इसीठि | 
भगवान्‌की-- | 
Sard त्वा सवेणापेभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचः \ au 
यह श्लोकार्धरूपी अभयवाणी गीताः || 
कीलक है । . इसीको एकमात्र अवलम्बन-स्व्ररूप दुत i 
कर भगवानने ब्रह्मविद्या-विषयक इस उपदेशका 5 


— ntn 
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हमें यह सवंदा स्मरण रखना चाहिये वि 


“का निर्माण वेद्‌ तथा उपनिषदके सर्चोत्छ का | 
बहन > 
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गीताके संन्यासका स्वरूप 


( लेखक-श्रीहरिक्ष्णदासजी गोयन्दका ) 


गी È चाहिये, इसका निर्णय करके बतला देना 
fos सुभ जेसे अल्पज्ञ व्यक्तिके अधिकारकी बात 
BREN नहीं है, बड़े बड़ो टीकाकारोंका इसमें मत- 
भेद है, सभीने अपने अपने मतको पुष्ट करनेके लिये यथेष्ट 
युक्तियां थ्रौर प्रमाण दिये हैं । उनमेंसे किसी एकका कथन 
सच्चा और gation श्रमात्मक बतलाना छोटे मुह बड़ी 
बात है, अतः इस विपयपर में जो कुछ निवेदन करना 
चाहता हू, उसका उद्देश्य किसी टीकाकार या सम्प्रदाय- 
पर आक्षेप करना नहीं है, अपनी समझ जनताके सम्मुख 
रखनेका सभीको अधिकार है, इसी न्यायके सहारे गीताके 
अध्ययनसे मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार जो कुछ इस विपयमें 
समभा है सो आप लोगोंकी सेवामें रखता हू', त्रुटियोके 
लिये सुधीजन क्षमा करें । 

गीतामें “संन्यासः और 'संन्यासी' इन दोनों शब्दों- 
का प्रयोग कई जगह भिन्न भिन्न watt श्राया है, 
कहीं कम भगवदुर्पण करनेको संन्यास कहां है (१८॥ १७, 
३। ३०, १२।६), कहीं काम्य कर्मोका त्याग ही संन्यास 
बतलाया गया है (१८। २), कहीं मनसे कर्मोके त्यागको 
संन्यास बतलाया है (१॥५३), कहीं फल और संकल्पोंके 
त्यागका नाम संन्यास हे (६। ३-२), कहीं कर्मोको स्वरूपसे छोड़ 
देनेका नाम संन्यास कहा है (३।४, १८७), कहीं ज्ञानयोग 
( ज्ञाननिष्टा ) का नाम संन्यास (१॥२,६; १८०६) और 
कहीं कर्मयोगीको भी संन्यासी (१८।३२) और संन्यासयोग- 
युक्तात्मा (३।२८) कहा है। इसलिये केवल शब्दार्थकों लेकर 

यह समझना 'भ्रसम्भवसा ही है कि गीता वास्तवर्मे 
कौनसी एक अवस्थाको संन्यास स्वीकार करती है । परन्तु 
पूर्वापर प्रसङ्गोंका मिलान करनेसे, गीताके आरम्भ उपसंहार, 
उपदेशका परिणाम और समय समयपर की हुई स्पष्ट 
उक्तियोंपर विचार करनेसे इसका पता चल सकता है 

लोकमान्य तिलक, शाख्रोक्त चतुर्थाश्रमरूप data- 


A ताके अलुसार संन्यासका स्वरूप क्या होना 
Sas] 


- को सुक्तिका साधन मानते हैं, परन्तु उसको गीताकां 
संन्यास नहीं मानते, इसलिये उन्होंने अपनी टीकामें - 


संन्यास शब्दका र्थे कर्म-फलका त्याग शर संत्यासीका 
अर्थ कर्मयोगी किया हे, कहीं भी संन्यासका. अर्थ 
१६ 


चतुर्थाश्रम या ज्ञानयोग थौर संन्यासीका mi परि- 
घाजक या ज्ञानयोगी नहीं किया। उनका सिद्धान्त दै 
कि ज्ञाननिष्टाके अनुसार साधन करनेत्रालोंको चतुर्थ 
थाश्रमकी भले ही '्रावश्यकता हो, पर गीता तो केवल 
कमंयोग-शाख है, इसमें न ज्ञाननिष्टाकी आवश्यकता है 
चौर न aga’ आश्रमकी ही, अपितु गीताने तो कर्म- 
संन्यासकी ata कमयोगको ही उत्तम बतलाया है अतः 
गीताका संन्यास कमयोग ही है, अन्य कुछ नहीं । 

भगवान्‌ शङ्कराचार्य श्रादि संन्यास-मागीय टीकाकारों- 
का कथन इससे सर्वथा विपरीत है । वे अपने भाष्य और 
टीकाश्रोंमें जहां स्पष्टरूपपे भगवदपंण कर्म करने$ 
श्रथ में संन्यास शब्द आया है । (३।३० , १२॥६, १८६७, 
९।२८ )। वहांके सिवा अन्यत्र कहीं भी ( £। २, ६; १३ र 
६। २; १८। १२, ४६ ) संन्यास शब्दका श्रर्थ चतुथः 
शराश्रमके अतिरिक्त दृसरा स्त्रीकार ही नहीं करते। 
बल्कि ब्रह्म शब्दका भी od संन्यास या चतुर्थ श्राश्रमही 
करते हैं. (५।६)। उनका कहना है कि aaa 
संन्यासका अधिकारी नहीं था अतः ऐसा अधिकार प्राप्त 
करनेके लिये पहले कर्मयोग बतलाया गया है, परन्तु 
कर्मयोग ATE साक्षात्‌ साधन नहीं है, कर्मयोगसे ग्रन्तः- 
करणके शुद्ध होनेपर साधक ज्ञानयोगका आर चतुर्थ 
आश्रमका श्रधिकारी होता है.एवं ज्ञाननिष्ठा ही मुक्तिका 
मुख्य साधन है। गीतामें जहां संन्यासकी अपेक्षा कर्म- 
योगको श्रेष्ठ बतलाया गया है (१२) वहांक्रे लिये वे 
कहते हॅ क्रि, यहां कर्मयोगकी स्तुतिके लिये श्रज्ञानीके ज्ञान- 
रहित केवल संन्यासकी थपेचासे ऐसा कहा गया है, 
वास्तविक संन्यासकरी अपेत्तासे नहीं, wa: गीताका संन्यास 
ज्ञानसहित चतुर्थ श्राश्रम ही है श्रौर उसीका नाम ज्ञान- 
योग भी है ।? 

इसके सिवा अन्यान्य टीकाकारोंने भी भ्रनेक प्रकारसे 
अपने अपने मत बतलाये हैं और युक्तियोंसे उनकी सिद्धि 
की हैं, थतः टीकाश्रोंके श्राधारपर यह निश्चय करना बड़ा 
ही कठिन है कि 'गीताका संन्यास वास्तवमै ant है।” 

गीता अध्याय २ छोक १३ से, > जहां भगवानका . 
उपदेश प्रारम्भं होता है,--पूर्वके गीताके छोकोंपर विचार 
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करनेसे यह निचोड़ निकलता है कि 'युद्धमें बन्धुबान्धवों- 
को देखकर अजु'न शोकसे व्याकुल हो गया था, उन सबका 
युद्धमें वध करके राज्य-सुख प्राप्त करनेकी श्रपेक्षा भिक्षाप्राप्त 
aaa शरीर-निर्वाह करनेको अच्छा समझने लगा था भर 
अपनी ओरसे वह यह निश्चय कर चुका था कि में युद्ध नहीं 
करूंगा । इसी व्यामोहको दूर करनेके लिये भगवानने उसे 
उपदेश देना आरम्भ किया । दूसरे श्रध्यायमें शोक ११ से 
३० तक आत्मतरवका निरूपण है) जिसमें यह सिद्ध करके 
बतलाया गया है कि Soret नित्य, चेतन, अजन्मा, सदा 
एकरस, अचल और अ्रविनाशी है, वह कभी मर महीं 
सकता, शरीरोंके नाशसे उसका नाश नहीं होता, शरीर 
विनाशी है, उसका नाश हुए बिना रह नहीं सकता, अतः 
इन दोनोंके लिये ही शोक करना व्यर्थ है, ऐसा समझकर 
तू युद्ध कर । वास्तवमे आत्मा शरकर्ता है। जो मनुष्य 'थात्माको 
नित्य, अज और अविनाशी समक लेता है, वह अपनेको 
किसीका मारनेवाला या मरवानेवाला कैसे मान सकता हे? 
उसकी समसे तो आत्मा कभी मरता ही नहीं, फिर कोई 
कैसे किसीको मारे और कैसे मरवावे, जो आत्माको 
मरने मारनेवाला मानते हैं वे दोनों ही TAAL EU इस प्रकार 
आत्मतस्वका निरूपण करके WTS ३१ से ३७ तक स्वघमे- 
के नाते युद्ध करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया और 
उसके बाद श्लोक ३८ में यह भी सिद्ध कर दिया कि 'ऐसे 
कमै बन्धनकारक नहीं हो सकते ।? तदनन्तर श्लोक ३३ में 
भगवान्‌ कहते हैं कि, “यह उपदेश मैंने तुझे सांख्यके विषय- 
में कहा है चौर अब यह योगके विषयर्मे सुन । इससे यह 
पाया जाता है कि गीतामें बतलाये हुए दो मागोका यहां 
स्पष्ट विभाग बतलाया गया है और इस श्लोकके बाद जो 
कुछ कहा गया है वह कमेयोगका विषय है, सांख्ययोगका 
था संन्यासका नहीं | अब यदि चतुर्थ आश्रमकी कहीं 
गुजाइश हो तो वह इसी उपदेशके अन्दर होनी चाहिये, 
होता है कि, इन छोकोके 


_ इसी अध्यायमें आगे चलकर ay aati 
- निरूपण है। र 


_ यहां भी चतुर्थ आश्रमका जिक्र नहीं आया ae: 


है । परन्तु इस अ्रध्यायमें कहीं भी संन्यास य 


का नाम तक भी नहीं आया । 

ऐसा होनेपर भी तीसरे अध्यायके झारम्भमें अपनी 
भावनाके WAIN ग्रजु नने फिर भगवानूसे पूछा है कि 
“प्रभो ! यदि आपकी रायमें कर्माको अ्रपेक्षा ज्ञान ही श्रेयस्कर 
हे तो आप मुझे इस घोर BHA प्रवृत्त क्यों करा रहे हैं? 
इस प्रश्नके TA भी भगवान्‌ कर्मोका स्वरूपसे त्याग करना 
स्वीकार नहीं करते । वे कहते हैं कि, 'मरेद्वारा दो प्रकारकी 
निष्ठा बतलायी गयी है, एक ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरी 
कर्मयोगके द्वारा, पर कर्म न करनेसे मनुष्य न तो कमेबन्धन- 
से छूर सकता है और न कर्मोके संन्याससे कोई सिद्धि ही 
मिलती है, तथा कर्मौका सवेथा त्याग किया भी नहों 
जा सकता, wa: किसी भी मार्गमे कर्माको छोडनेकी 
जरूरत नहीं है, कर्मं न करनेकी श्रपेक्षा कमं करना ही 
श्रेयस्कर है, इसलिये तुम अच्छे salar MRT करो, 
ईश्वरार्थं किये हुए कर्म बन्धनकारक नहीं होते ।” इसके बाद 
अपना आर जनकादि ज्ञानी पुरुषोंका दृष्टान्त देकर भी 
भगवानूने यही प्रतिपादन किया है कि “कर्म करते ही रहना 
चाहिये। स्वरूपसे कर्मोका त्याग करना उचित नहीं ।' 


P 


चतुर्थाध्यायमें ज्ञानकी और निष्काम कर्मयोगकी महिमा f 


कही गयी है, परन्तु वहां भी संन्यासाश्रमका कोई प्रसंग 
प्रतीत नहीं होता । 

पांचवें अध्यायमे इस विषयका विवेचन france? 
है, यहां जिस तस्वको एकबार संन्यास नाम दिया है 
उसीको फिर सांख्यके नामसे भी कहा है, यहांका शब्दा i 
देखनेसे यद प्रतिभासित होता दे कि इस प्रकरणर्मे आर्य । 
हुआ संन्यास शब्द चतुर्थाश्रमका वाचक हो सकता i ; 
विचार करने पर ऐसा ठहर नहीं सकता क्योंकि र | 
ATA TAY भगवानके कथनके आधारपर यह ig । 
आप कर्मसंन्यासकी प्रशंसा करते हैं परन्तु a 
चतुर्थाश्चसकी प्रशंसा कहीं पायी नहीं जाती, एवं शी 
चलकर सांख्यकी और संन्यासकी भगवानने ae 
कर दी है, इससे यही सिद्ध होता है कि यहां जिस Al | 
विवेचन किया गया है, वह चतुर्थ आश्रम नहीं दोस | 
वा| 
a 


3 


P अध्यायमें ध्यानयोगका. निरूपण किया 


ए चतुथै oy 
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* गीताम सर्वोत्तम भक्तिवाद # SS ee 


साधकके लिये 'युक्त-श्राहार-विहार और कमो में युक्त चेष्टा” 


करना आवश्यक बतलाया गया है । 

अठारहवें अध्यायमे जब संन्यास और त्यागक्के विषयमें 
उनका TT जाननेके लिये अजु'नने प्रश्न किया तो उसके 
SRA भी भगवानूने संन्यासका शर्थ कहीं चतुर्थाश्रम नहीं 
बतलाया बल्कि सांख्यका विषय कहनेकी प्रतिज्ञा करके 
सतरहवें छोकमें यही कहा कि- 

यस्य नाहंकृतो भावो ae न लिप्यते । 
हत्वापि स इमॉळलाकान इन्ति न निबध्यते M 

अन्तर्मे अजञ'नने भी यह स्थीकार किया कि ५मैं प्रापके 
बचनोंका पालन करू'गा” और भगवदाज्ञानुसार उसने युद्ध 
ही किया, यदि गीतामें कहीं चतुर्थ moa? लिये स्थान 
होता तो अर्जुन युद्ध क्यों करता ? वह तो चाहता ही था 
कि कहीं भगवान्‌ भी मेरी रायमें राय मिलाकर मुझे इस 
युद्धसे सुक्त कर संन्यासी बननेकी रज्ञा दे दें। 

यहाँ तकके विवेचनसे यह सिद्ध हो जाता है कि 
चतुर्थाश्रमरूप संन्यास गीताका संन्यास नहीं हो सकता । 
अब यह विचार करना चाहिये कि निष्काम कर्मयोगको 
गीताके मतानुसार संन्यास नाम दिया जा सकता हैया नहीं ? 

विचार करनेपर मालूम होता है कि गीतामें निष्काम 
कर्मयोग एक स्वतन्त्र मार्ग है और संन्यास स्वतन्त्र | 
दोनोंका फल एक होनेके कारण किसी श्र गाम उनकी 
एकता स्त्रीकार करना कोई बुरी बात नहीं है, परन्तु दोनों 
मार्ग एक नहीं हो सकते । यदि निष्काम कर्मयोगको et 
गीताका संन्यास मानलें तो पञ्चम भ्रध्यायमें अजु TÈ 


प्रश्‍न भर भगवानूके उत्तर की संगति नहीं बैठती । वहाँ जिस 
तश्वको संन्यास और सांख्य नाम देकर परम स्थानकी प्राप्तिका 
कारण बतलाया है,उससे भ्रलग निष्काम कर्मयोगको भी उसी 
स्थानकी प्रासिका कारण बतलाया है, इसके सिवा गीतामें 
१३ वें श्रध्यायके २४ वै छोकमें सांख्ययोग और निष्काम 
कर्मयोगको श्रलग TAT साधन बतलाया है, थौर अन्यत्र 
भी जगह जगह संन्यास यानी सांख्ययोग (ज्ञाननिष्ठा) का 
और निष्काम क्मयोगका अलग अलग वर्णन भ्राता है भ्रतः 
संन्यासको कर्मयोग मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता । 

तब फिर गीताका संन्यास क्या है ? इस जिज्ञासाका यही 
उत्तर मिलता है कि, "परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका यथार्थ 
ज्ञान होनेके कारण या साधनावस्थामें सवेव्यापी परमात्मा 
अभिन्न भावसे अटल स्थित होकर उसके सिवा श्रन्य किसी- 
की सत्ताका भान न रहनेके कारण मन, इन्द्रिय और शरीर- 
द्वारा होनेवाले सम्पूर्ण mitt कर्ततापनके अभिमानका अभाव 
हो जाना ही(४।८,३; ३।२८; १४। १ ६) गीताके agan 
यही संन्यासका स्वरूप है । इसमें किसी भी श्राश्रम-विशेषकी 
कोई बात नहीं है। & 

* इस विषयपर “कल्याण? प्रथम वर्षकी दसवीं संख्यामें 
'गीतोक्त संन्यास या सांख्ययोग? शीर्षक महत्वपूरण लेख प्रकाशित 
हो चुका दै, उसे ध्यानसे पढ़ना चाहिये । 

गीत'्रेससे प्रकाशित “गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्म- 
योग? नामक पुस्तिकामें वह लेख छप चुका है। यह पुस्तिका ~॥ 
में गीताप्रेससे मिलती है । 


गीताम सर्वोत्तम मक्तिवाद 


e भ 
'गीताको धर्मका सर्वोत्तम ग्रन्थ मानेका यही कारण है कि उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों 
योगोंकी न्यायथुक्त व्याख्या है, अन्य किसी भी ग्रन्थसे इसका सामञ्जस्य नहीं है |, 


‘x > x *ऐसा अपूर्व धर्म; 


ऐसा अपूर्वं ऐक्य केवल गीतामें ही दृष्टिगोचर होता है | ऐसी अद्भूत 


धर्मव्याख्या किसी भो देशमें और किसी भी कालमें किसीने भी की हो, ऐसा जान नहीं पड़ता ।' 
X X X »ऐसा उदार और उत्तम भक्तिवाद जगतूर्मे और कहीं भी नहीं है |” 


--बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 


गीता और वेद र 


(ले०-सादित्योपाध्याय to ब्रह्मदत्तजी शास्त्री, काव्यतीथे, एम० To) ँ 


ता और वेदम कोई भेद नहीं है । वेद 

ईश्वरीय ज्ञान है । गीता भी साक्षात्‌ श्री- 

4 गी | भगवानके मुखारविन्दसे निःसत सुधास्यः 

pee || न्दिनी वाणी है जो ईश्वरीय ज्ञानकी शब्दः 

a मयी at है । “गीताशानमुपाशित्य 

्रंहोकान्‌ पाल्याम्यहम)-मैं गीताके ज्ञानका थाश्रय लेकर तीनों 

लोकोंका पालन करता हूँ? यह वचन भी इसी तथ्यकी सिद्धि 

करता है कि गीता और वेदमें कोई भेद नहीं है क्योंकि 

चैदिक ज्ञान भी तीनों लोकांका पालन करनेवाला है और 

गीताओे ज्ञानको भी श्रीगोविन्द ऐसा ही बतलाते हैं। 

प्रायः कहा जाता है कि श्रीमद्भगवदगीतामें यत्र 

तत्र ऐसे वचन पाये जाते हैं जो वेदसे उदासीन होनेकी 

क शिक्षा देते हैं । हमारी सम्मतिमें, यह विचार निराधार 

i, आर अममूलक है । हम यहांपर श्रीगीताके ऐसे ही दो एक 
; प्रकर णोंको उद्ध,त कर उनपर विचार करेंगे। 


| = 
f Q | 
5 ts | 
शि ay 


= गीताके द्वितीय अध्यायके ४२ से ४६ तकके श्लोक 
इस विषयमै प्रायः उद्ध,त किये जाते हैं। वे यों हैं -- 


| : यामिमां पुष्पिते याचं प्रबदन्त्यविप्चितः \ 
चेदवादरता पाथ \ नान्यदस्ति वादिनः 0 
- कामात्मानः स्वशैपण जन्शकमफस्फदास 
Mime AAN 
जरश्चयप्रसकानो तयापहृतचेतसाम्‌ \ 
ब्यवसायात्मिका बुद्धि: BATA न विधीयते ॥ 

Apm वेदा Faget भाजुन १ 
निन्द्रा नित्यसत्वस्थो निर्मोगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 


प्रति \\ 


_ अबन्ति-नास अनेक गुणोमेसे प्रधानको लेकर 
_ हे, यह एक न्याय है जो कि शाखीय है। इसी al 
_ गीताने इस प्रकरणमें वेदांको जैगुण्य-विषयक ह| í 
हुई नेद संसारको ही मार्ग दिखानेके दिये THE Fa 


देनेवाली ( वाणी ) जो कि अनेक प्रकारकी क्रियाश्रोंके 
आवान्तर भेदोंसे बहुत बढ़ गयी है। उस ( वाणीसे ) 
चुराये हुए चित्तोंबाले, भोग और ऐश्वर्यम सक्त जनोंको 
समाधिमें प्राप्त होनेवाली व्यवसायात्मिका थर्थोत्‌ निश्चया- 
स्मिका बुद्धि प्राप्त नहीं होती । हे अजु न ! वेद aga 
विषयक हैं । तू त्रिगुणातीत हो जा । gale रहित, नित्य गी 
aan स्थित, योगक्षेमसे परे, 'आत्मावाला हो जा। 
कूप, तडागादि अल्प जलाशयोंमें जितना खान-पानादि 
प्रयोजन सिद्ध होता है, उतना ही सब ANA जलसे भरे / 
हुए समुद्र, गङ्गादिमें भी होता है। ज्ञानी Agra भी ' 
इसी प्रकार वेदोंसे इतना ही प्रयोजन रहता है।' 

इन श्लोकोंमें निम्नलिखित सिद्धान्तोका वर्ण न हैः- 

(५) कर्मकाण्डीलोग अपने वैदिक कमेकाण्डकी ही डाग 
मारते रहते हैं, अन्य काण्डों यानी उपासना तथा जाग ६ 
काण्डोंकी अवद्देलना करते हैं | $ 

(२) ये कमैकारडी लोग अनेक प्रकारके ia f 
भोगो और ऐश्वर्योका सब्जुबाग स्वयं देखते हैं और दूसरों 
भी दिखलाते हैं। 

(३) इस भोग आर Danial इच्छासे AEP होनें 
कारण, इन कर्मकाण्डी पुरुषोंको समाधिम प 
न्यतरसायास्मिका बुद्धि प्राप्त नहीं होती | 

(४) वेद त्रियुणमयी सिका ही अतिपादन केर! | 
तू. गुणातीत हो जा। j 

पूर्वी लिखित चारों बातोंसे यह कदापि सिद्ध नहीं होत | 
कि गीता वेदकी निन्दा करती है अथवा उससे a | 
होना.सिखलाती है । इस उद्धरणका तात्पर्य तोड्या | 
गीताके ऐक्यको ही सिद्ध करता है। बालन ब | 


उस संसारमै - तीनों युणोंका--मायाका- सागर ae í 


_ अतएव मुख्यतया वेद जिगुणमय. संसारका 


_ करते हैं।- = 2 $ 


ag 


See 


है 


chitt mnt व न भी वेद मुख्य करके श्रैगुश्य-विषयक हैं कि 
त्रिगुणमयी मायाका काटना बड़ा कठिन है। उस मायाके 
अनेक आकर्षक रूपोंको, उसके अवान्तर भेदोपभेदोको, 
wget बतलाये विना, उसका उस मायाके पञ्जेसे 
छूटना भी दुस्तर है। इसीलिये चेद प्राधान्यसे त्रैगुण्यः 
विषयक हैं। श्रीभगवानने कहा हे-- 
देवी हापा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मिव ये प्रपद्यन्त मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
मेरी त्रिगुणमयी यह माया दुखर है । जो मुझको ही 
प्राप्त हो जाते हैं, वे ही इस मायाको पार कर जाते a 
पुन :- 
iowa सर्वभिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्य यमू 0! 
है अर्जुन ! यह सारा जगत्‌ इन्हीं त्रिुएमय भावों 
( पदार्थों से मोहित होकर, इनसे परे मुझ अब्ययको 
नहीं जानता ।? 
इत्यादि वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि माया बड़ी 
प्रबल है, श्रतएव वेद भी मुख्य करके मायाका ही सपरिवार 
उच्छेद करनेके निमित्त प्रधानतः उसीका प्रतिपादन करते 
ह । जैसे वैद्य सन्निपातमें जो दोप सबसे उल्वण हो, उसीको 
विशेषतया दबानेकी चेष्टा करता है, इसी प्रकार बेद भी 
मुख्यतया मायाके Feat ही अपना विषय बनाते हैं। 
इतने कथनसे यह तात्पर्य कभी नहीं होता कि aq 
गुणोंसे आगेकी बात,--शात्मज्ञानकी आवश्यक बात,-- 
नहीं करते । यदि नहीं करते तो- 
“ह्वा सुपर्णी सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः प्रिप्पक Gee अभिचाकशीति ।।१ 
इत्यादि भ्रुतियाँ क्रिस तापपर्यको लिये हुए हैं? इस 
ARN कहा हे:- 
दो पक्षी हैं । वे साथ साथ मिले हुए और मित्र हैं ।” 
एक ही वृक्ष पर बैठे हें । उनमेंसे एक स्वादवाले पिप्पलको 
खाता हे । दूसरा, न खाता हुआ ( उसकी ओर ) देखता 
रहता है |? 
यहां स्पष्ट ही मायारूपी संसारके sal वृक्ष कहा 
गया है । वृत्त शब्द संस्कृतके “ओनरङचू छेदने) घातुसे बना है, 


` रच्यते छेद्यत इति वक्षः? जिसे काटा जाय उसे वृक्ष कहते 


हैं। संसारको ही बन्धन तथा. दुःखरूप होनेसे काटनेके 
योग्य कहा गया है । आत्मा तो 'अच्छेचोऽयमदाह्योऽयमङ्ेधोऽ- 


8 गीता और घेद्‌ & 


शोष्य एव च? इन वाक्योंसे स्पष्ट ही अच्छेद् है। इस संसार 


रूपी ‘ge’ को काटनेके लिये शास्रोंमें एक विचित्र शस्र 
बताया गया है । वह है त्याग IRIAN एदेन छित्वा” 
पक्क त्यागके शरसे (इस TEN काटकर” इत्यादि वचन हैं। 

इस संसारको “अश्वत्थ” शब्दसे कहा गया है । इस 
शब्दकी निरुक्ति इवः न तिष्ठतीति अइवत्थः? ऐसी की गयी है । 
अर्थात्‌ संसारमै जो आज है सो कल नहीं | “शवः? शब्दका 
शर्थ है तो 'कल' परन्तु यहांपर सूषम A, इसका 
अथ द्वितीय क्षण ही लेना संगत है। इसीलिये संसारको 
"णिक? अथवा “क्षणभंगुर? भी कहते हैं। 

इन प्रमाणोंस यह स्पष्ट है कि गीताके उद्धत प्रकरणमें 
वेदकी निन्दा नहीं है । वेदसे उदासीन रहनेका सूत भी 
नहीं है । किन्तु केवल यह कटु सत्य है कि वेद 
मुख्यतया was और त्रिगुणात्मिका सुष्टिका ही 
निरूपण करते हैं पर जबतक त्रिगुणातीत न हो जाय तब- 
तक Age लाभ नहीं हो सकता | अतः अजु नको 
गुणातीत होनेका उपदेश किया गया है । 

ऊपरकी श्र्‌ तिमे, जीव तथा ब्रह्म दोनोंको चेतनताके 
युण-साधरम्यसे सखा कहा गया है, ‘qual से जीवका 
क्रियाभिमान तथा aad निष्कियताका कथन 2 । 
एक ही बृचचपर-एक ही संसारमें दोनोंकी सत्ता कही है। 
जीवमें ब्रह्मकी व्यापकता बतलायी है अथवा उपाधिनाश 
होनेसे जीवकी ही ब्र्मरूपता बतलायी है । जीवके शुभाशुभ 
कर्माके फल सुख-दुःखके भोगका तथा ब्रह्मके साक्षीमात्र 
होनेका व्यक्तरूपसे निरूपण किया है । 

‘omit ठोहितगुक्ककृप्णा बहीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः | 
अजो WHT जुपमाणे5नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोष्न्य; ॥ 

इस श्रृतिमे भी माया, जीव और ब्रह्म तीनोंका ही 
स्पष्ट निरूपण है । लोहित (रज) शुक्ल (सर्व) कृष्ण (तम) 
तीनों गुणोंवाली यह अजा, ware, थनन्त, माया है । 
यह अपने ही समान रूपवाली (ब्रियुणमयी) बहुत सी 
प्रजाको उत्पन्न करती है | एक अज जीव इसका भोग करता 
है । दूसरा अज ब्रह्म इसे त्यागे हुए है। इस श तिमे स्पष्ट 
ही श्रौगुण्यके अतिरिक्त दो अ्रजों-जीव-अह्य इन दोनोंका 
ही निरूपण है fix किस प्रकार यह समझ लिया जाय 
कि वेद केवल त्रे गुण्यविषयक हैं ? 

कृप-तड़ागादिसे स्नान-पान आदि प्रयोजन सिद्ध करने- 
वालेको यदि समुद्र प्राप्त हो जाय तो उसे जैसे कूप- 


१२६ & कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 
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तडागादिसे कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार म are ¥ T-T = 
हु ह र ~ > A > anu 
विद्वानको वेदके कर्मकाण्डसे कोई प्रयोजन नहीं रहता, मह्‌ फ वढ“व्यास 
यदि रहता भी है तो केवल लोकसंग्रहादि मात्रका, गौरव गुमान-वाळे, आनवाले, शानवाले 
5 


वह भी अपनी आसक्तिसे सर्वथारहित ! श्रीमद्‌- कुञ्ज प्रतिभाके और पुञ्ज प्रभुताके थे 
~ हीं ७ | 

| भगवद्गीता वेदसे विरोध कदापि नहीं रखती ! प्रत्युत ज्ञानवाले ध्यानवाले, दिव्य गुण गानवाले, 

| वेद और गीता दोनोंका आशय समान ही है । वेदकी महिमा महानवाळे, सदम सुपमाके थे। 

; भांति गीतामें भी कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगका पण्डित प्रवीण पूर्ण,मण्डित सुकीतिसे थे, 

5 ही प्रतिपादन है । १-६ अध्याय तक कर्मयोग, ७-१२ सागर अखण्डित सु-काव्यकी सुधाके थे। 

| अध्याय तक भक्तियोग, १३-१८ तक ज्ञानयोग है, प्राण थे स्बदेशके समाजकी महान्‌ शक्ति, 

i act “त्रयी? या 'त्रयीविद्या १ ~ गया के 

| को भी 'त्रयी! या “त्रयीविद्या? के नामसे पुकारा गया वेद-ब्यास दीनबन्धु, रल वसुधाके थे। 


है, क्योंकि उनमें भी कर्मकाण्ड, - उपासनाकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड, इस प्रकारसे तीनों ही काण्ड हैं। 'काण्ड- 
त्रयात्मके वेदे? यह सायणाचार्यका वचन है । "त्रयीमयाय 
त्रिगुणात्मने नमः? “्रयीमूर्ति:” इत्यादि स्थानों पर भगवानूको 


न्रयीमूति? 'वेदमूति’ कहा गया हे। इन ara भी यही . बिना 'महाभारत? के, हमको दिखाता कोन! 
पता लगता है कि वेदोंमें जिन तीनों काण्डोंका निरूपण PEAT हमारी कीति, कैसे फिर देश देश, 


है, उन्हींको भगवदगीतामें 'योग' नामसे कहा हे । गीतामें साहित्यिक-खुखद-खुधा भी, बरसाता कौन? 
जिस योगका कथन है वह कोई योग नूतन नहीं है, होता यहां कैसे फिर, गीताका विशद हात! 


i l सनातन है वेद॒ ही सनातन है, अतः गीता ओर वेद 


hatha ~ 


होते जो न व्यास होती हिन्दुओंकी हीन दशा , 
वेजयन्ती ~ 

विश्व-वेजयन्तीवाले, करडे फहराता कोन? 
अपने अतीत इतिहासका सजीव चित्र 


हुए श्रीमन्नारायणने अपने श्रीसुखारविन्दसे स्पष्ट ही कह बने नहीं हम हैं कुचक्रियोंके काल-और | 


दिया हैः- जिनके अपार उपकार हों, उन्हींको 
इमे विवस्वते येणे प्रोक्तमानहमब्ययम्‌ | हम सा FAR भला, होगा कहीं कोई और! 
Raan मनवे ME मनुरिक्ष्ाकवेष्जवीत \\ पूज्य भगवान सम; नाता जिनसे है जोडा! 


पड़ा है लजाता यहां, उनका ही जन्म'-ठीर। 
स केनेह महता योगे नष्ट, परन्तप ॥ चाहिये था हमको चलाते शाका व्यास al 


अर्थात्‌ हे अज्ञ न ! इस योगको मैंने विवस्वान्‌ (सूर्य) ऋणको चुकाते उन्हें, मान ज्ञान-शिर-मौर! | 
से कहा था, सूर्यने मनु और मनु प्रजापतिने raga कैसा अपकर्ष पा रहा है गुरुवर घाम a 
कहा । वही योग काल पाकर युप् हो गया TM शङ्कर कर TS इसे विश्वको बता दो कि 
2 फिर हा, 


एके परस्पराणएमिम TAA विदुः । 


सोये हुए भाव सभी, जाग्रत हो उठ 
कर्मवीर उठो कर्म करके दिखा दो. dia 
सूखी हुई बलरीमें, प्रेम-खुधा च | 
गीता-ज्ञान-सौरभ सर्वत्र सरसा ति ह 
खाद नल oS À 
Ni २ जन्म-ठौर-जन्मस्थान, काळपीका व्यासटीढा टि í 
पाद ee भगवान्‌ बेदव्यासका जन्म दुआ था e 


¥ 


y 


; 


नर-जन्म-जीवनकों सफळ बनाता कौन! ९ 
दोनों एक ही वस्तु हैं । गीता-योगकी पुरातनता बतलाते जिनके सु-प्रन्थांका सहारा सर्वदा ही पाते; í 


> ` 


=N 


। 
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गीताका पाञ्चजन्य 


( लेखक-श्रीयुक्त दीरेन्द्रनाथ दत्त एग० ए०, बी० एल० ) 


न्दावनविहारी वंशोधारी श्रीकृष्ण मुरली 
८ डि बजाते हैं ak कुस्त्ेत्रचारी पार्थसारथी 


bs aT) 
i माला, कानोंमें कणिका पुष्प और मधुर 
x अ्रधरोंपर मोहन मुरली है, जिसके 
४0 अत्येक रन्धको अधर-सुधासे सींचकर वे 
धजवासी गोप-गोपियोंको भ्रानन्द-राज्यमें बुलाते हैं-- 


बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कार्णिकार 
विभ्रद्वास: कनककपिशं `  वेजयन्तीळ्च माझाम्‌। 
रनभ्रान्येणोरधरसुधया पूरयन्गोपवुन्दे- 
बुन्दारण्ये स्वपदरमणं प्राविशद्रीतकीर्ति: ॥ 
(भागवत १०।२१।५) 


इस वंशी-ध्वनिको सुनकर मयूरी नृत्य करने लगीं, पक्षी 
व्याकुल हो उठे, तरु-लताएं पुष्प-बोधसे श्रानन्दके आंसू 
बहाने लगीं, इरिणियां रास्ता भूल गयीं, यमुना उल्टी 
बहने लगीं शौर गोपियोंके प्राणोंने भ्रपनी सुधि भुला दी। 
"केवल तन्मय भई कछु न जानै हमको Ey 

और gedad श्रीकृष्ण ? वे किरीट-गदाधारी और 
चकहस्त हैं, अपनी महिमासे महीयान्‌ भ्रौर गरिमासे गरी- 
यान्‌ हैं। उन्हींकी शंगुलि-संकेतसे अठारह थचौहिणी सेना 
सञ्चालित और नियन्त्रित हैं बे - 


ततः ARG महति स्यन्दने स्थितौ । 

माधव: पाण्डवश्चैव दिव्यौ दासो प्रदध्मतुः N 
“चार सफेद धोड़ोंसे युक्त महान्‌ रथपर सवार होकर 
RIS विस्तृत ua विचरण करते हुए पाञ्चजन्य 
West ध्वनि कर रहे है qrar दषीकेराः-जिस शब्दसे 
“जुका हदय विदीर्ण होता है थौर मित्रके प्राणोंमें आशा 

उवे उत्साहका सञ्चार होता है । 

fe दावनमे वे कान्त और प्राणाराम हैं--कुरुचेश्रमें 
ee लोकच्यकृत्मवद्ध:, हैं। परन्तु हैं दोनों एक ही- 
जे बीलामे तारतम्यता है, व्यक्तिगत भेद नहीं है । 


बृन्दावनके Amh माधुर्य है और कुरुक्ष श्रके श्रीकृष्ण में 
ऐश्वये है । 


हस मनभावन सावनमें जब धीकृष्ण झूला भूलते हैं, 
तब उनकी मधुर वृन्दावनविहारी मूर्ति हमारी हृदयकन्द्रा- 
में स्फुरित होती है। उनकी वंशी -ध्वनि हमारे कानोंमें 
गूजती है । उनका मधुरभाव सहज ही हमारे चित्तको बहा 
ले जाता हे । परन्तु इससे हमें कुरुक्ष ay बजनेवाले उनके 
पाञ्चजन्यकी गम्भीर प्राणस्पर्शी धनिको नहीं भूल जाना 
चाहिये । यह पाञ्चजन्य ही वास्तवमें अर्जुनको उपदिष्ट की 
हुई महागीता है। 


यह गीता-शङ्क धर्मक्षेत्र कुरुष त्रमे केसे WHT हो उठा 
था, उसे एक बार स्मरण कीजिये । कौरव और पाण्डवोंकी 
विशाल सेना भीषण रणके लिये एक दूसरीके सम्मुख 
सुसजित है। युद्ध थारम्भ होना ही चाहता है--्रवुत्त 
शख्रसग्पते-कपिध्वज रथपर सवार waa विशाल 
गाण्डीवपर बाणका संयोग करना ही चाहते हैं क्रि 
हठात्‌ दोनों सेनाग्रोंमें आत्मीय स्त्रजनोके मुख देखकर 
उनका चित्त मोहसे व्याकुल हो उठा, वे कर्मल्रके वश 
हो गये! 


यदा At कदमठेनाभिपन्ने, रथोपस्थे सीदमान aga वै | 
अजु न कहने लगे-- 
हे कृष्ण ! युद्धके लिये समवेत स्वजन-समुदायको 
देखकर मेरे sia शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखा जाता है, 
शरीर कांप रहा है ak उसमें रोमाञ्च हो रहा है । मेरे 
हाथसे गाण्डीव गिरा जाता है और मेरा शरीर जन रहा है । 
अजु नकी इस प्रकारकी अवस्थाका वण'न करनेके बाद 
गीताकार कहते हैं-- 


एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
ˆ विसुज्य सदारं चापं शोकसंविग्यमानसः ।। 


यों कहकर ग्रजु न धनुष बाण नीचे रखकर रथके 
एक भागमें शोकोद्विझ-मन होकर बेड गये, श्रीकृष्णने 
देखा-थज्ञ'न हृदयकी दुर्वलताके कारण छीब बन गये 
हैं--- छैब्यं मा स्म गमः पाथ ।' इससे मानों उनके अवतार- 


& कृष्णं चन्दे 


का प्रयोजन व्यर्थ होता है- उनका जीवन-त्रत निष्फल 


होता है ! उनका जीवन-व्रत क्या है ? वंगकवि नवीन- 
चन्द्रकी भाषामें वह दै-- खण्ड भारतसे महाभारतकी 
स्थापना ।? 
एक धरम एक जाति, एक राज्य एक नीति, 
सकलेर एक (ita = सर्वभूत-हित$ 
साधन निष्काम TH, TAT से परम ब्रह्म,- 
maki । करिब निश्चित, 
ओइ ate महाभारत स्थापित | 
ae asl इस ATT दशाको देखकर श्रीकृष्णाने 
कहा, 'इस विषम AAT तुमपर यह कैसा कश्मल छाया.? 
“कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । ! श्रीकृष्ण उत्साहः 
वाफ्योंका प्रयोग करके अज्ज नरे ANJI क्षात्र-तेजको 
पुनः उद्दीप्त करनेकी चेष्टा करने लगे-- 
qA! मनचाहा स्वरका द्वार खुल रहा है। वह 
क्षत्रिय बहुत सुखी है जिसको ऐसे युद्धका अवसर मिलता 
है। यदि तुम इस धर्मयुडसे de मोडोगे तो चर्म और यशको 
खोकर पापमें इब जाओगे; तुम्हारे शत्रु कितनी न कहनेकी 
बातें तुम्हें सुनावेंगे, तुम्हारे बलकी निन्दा करेंगे, इससे 
अधिक संसारमै और कौनसा दुःख है १? 
भस्ममै घताहुतिकी भांति इतना वाक्यव्यय व्यर्थ गया | 
अजुनने 'प्रज्ञावाद' बतलाना आरम्भ fear वे बोले, 'स्वजनों- 
को मारनेकी अपेक्षा भिचान्न उत्तम है-एथ्वीका राज्य तो 
तुच्छ है, में स्वगैराउप्रके लिये भी युद्ध करनेको तेयार नहीं 
है! : र 
"अवाप्य FARRIS, राज्यं सुराणामि AA” 
श्रीकृष्णने जलद्गम्भीर स्वरसे फिर कहा-““बुद्र हृदयकी 
दुर्बलता तज उठो शत्रुतापन अजुन ! D 


~ 


at हदयदौबेल्ये त्यकत्योसिछ परन्तप \-पुनः पुनः 
प्रेरणा की='तसम.त. GAIT भारत! ओर इसी प्रसङ्घसँ कमेयोग, - 
E अक्तियोग, ध्यानयोग, सांख्य, वेदान्त, पूवेसीमांसा = 
ए. जीवात्मा और परमात्मा, पुरुष और _ 


और विदेहसुक्ति आदि अनेक _ 


जगदुगश॒रुम्‌ ® 
वास्तवमें मोक्षशख है-सर्वशाखमयी है, सब धर्मोका सार * 
-Bible of humanity है! प्राचीन a : 
कहा है- । 
सर्गापनिषदो गावो दोग्धा गोपारुनन्दनः | 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामुते महत्‌ ५ 
उपनिषद्रूप गायोंको दुहकर गोपालनन्दन-( श्रीकृष्ण) 
ने अजु'नको उपलच्य करके सुधी जनोंके भोगके लिये इस 
daman सञ्चय किया था । अतएव गीता सुगीता करना ३ 
चाहिये। जो अभागा है, उसे इस अमतमे रुचि क्यों होने 
लगी ? स्वर्गीय बॅकिम चन्द्र चट्टोपाध्यायने कहा है कि ‘aah 
श्रीकृष्ण सदा सर्वदा मचुष्यके ATH स्थापनाके उदेश ॥ 
चमत्कार ( Miraculous ) को वचाकर ही चबते पे 
परन्तु इस गीता-उपदेशके समय तो वे AJA- 
प्रज्ञासे बहुत ऊंचे चढ गये थे।' यह बात बिल्कुल ठीक है। 
कविवर नवीनचन्द्रने भीष्मजीके Baa यही कहलवाया है- 
उर्पज़िक यथा सुधा समुद्रमन्थने, 
sate गीतामुत 
Ranh जेइरूप चरि महाध्यान, 
जीवात्मा परमात्माय करि निमजित। | 
कहिया ए Ra पार्थे पुण्यवान, 
करिका ए महायुद्धे नियोजित ! 


कविने अपने 'कुरुचेत्र? काव्यम इस गीतामतके शर 
miè सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, वह इग 
समझने योग्य है-- 
` दुद महा अनीकिनी, करिया द्दीन ह 
स्वजनः उभय सैन्ये, TEE! १ 
__ कहिलेन पार्थ 'आमि करिब ना रण ।' ८ 
= Reig, एकि कथा | 'करिब न! ih 
. आशव निर्मातन, घोर पापाचार, 
टं सेई जतुगह-दाह, - सेर a 
Rae GA, TAA 
_ _ ` झह. आपमान A 


HOA | 


wa 


Ae 


Tada सित सइ सली + 


न फिर उनसे पूर्वकथित गीताका ज्ञान ॥ 


ast 
~o 


ecm, 


॥ 
E 
í 


SR 


| ÆR 


Be. 2 


कौरब अधर्म तने घर्मेर आसन; 
कौरवेर ए ont मानव दुर्बळ । 

करिबे अनन्तकाळ, पापे प्रवर्शित | 
जगनेर ए अशान्ति रबे चिर दिन | 

अन्तर विग्रहानक sate एमन | 

धर्मेर ए दुरवस्था, दुःख मानवेर 
नारायण ! पारिन ना करिते Aaa ! 

आमार जीयन-ज्रत aka भाशिया; 
जीवनेर श्रम मम eee Ara) 

परित्राण-दुष्कृत ` दमन, 
ERG ना, हइक ना gee स्थापन | 

usar gulag, देखिलाम हाय | 
एक दिके अधर्मेर स्वच्छ अन्धकार 

अन्य दिके धर्मराज्य-ज्योति निरमक, 
ee जीवने ब्रह्म मुदूर्ती-संचार | 

से आशाय, निराशाय, आलोके आवारे 
करि फि चिन्तातीत शक्तिर अधीन | 

कहिनु अर्जुने एइ घर्म सनातन, 
ह्या से ज्ञानातीते योगस्थ विलीन । 

गायकसे नारायण एइ गीता तार; 
आमिओ महर्षिमात्र निमित्त इहार । 


FRIAS समराङ्गणमें गीता रूप पाञ्चजन्य बजानेके समय 
महायोगेश्वर श्रीकृष्ण योगके सर्वोच्च शिखरपर थाख्द हो 
गये थे । उनका आत्मा परमात्मामें निमजित था, वे महेश्वर- 
के भावसे पूर्ण तया विभावित थे, उनके भ्रावेशसे पूर्ण रूपसे 
आविष्ट थे । यह बात हम अ्नुशासन-पर्यमें उन्हींके श्रीमुखसे 
सुनते हैं । कुरुत त्र युद्धके समाप्त हो जानेपर श्रीकृष्ण कुछ 
दिन हस्तिनापुरमें रहकर > क-सन्तप्त धतराष्ट्र और गान्धारी- 
को सान्स्वना देनेके बाद जब द्वारका लौट जानेको तैयार हुए, 


साधुदेर 


% गीता सन्देह-राक्षलको सदा मारनेवाली हे x 


तब अर्जुनने उनसे कहा, “गत कुरु त्रके युद्धमे मैं आपके 
ऐश्वर्य और माहात्म्यको विशेषरूपसे जान चुका हू, m 
सुहृदताके कारण कुरुष त्रमें मुके जो उपदेश दिया था, 
चित्तकी ब्यग्रताके कारण मैं उसे भूल गया g- 


यु तद्भवता प्रोक्तं पुरा केशव सौहृदात्‌ । 
THT पुरुषव्याप्र नष्ट भे RE: |) 


हे माधव ! आप शीघ्र ही द्वारका जामंगे परन्यु उससे 
पहले ही सुभे ae विषय फिरसे सुनाइये | 


इसके उत्तरमे श्रीकृष्णने कहा, È अर्जुन ! मैंने ga- 
Tad तुमको जो परब्रह्म-सम्बन्धी उपदेश दिया था, उस 
समय मैं योगयुक्त था, इस समय वे सारी बातें मुझे 
स्मरण नहीं होंगी ।? 


श्रावितरत्व॑ मया गुहं ज्ञापितश्न सनातनम्‌ । 
TA पुनर्भूय स्मृतिर्मे संमविष्यति ॥ 
न शक्यं तन्मया वक्तुं अशेषेण धनञ्जय । 
परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया (| 
(महा ० अनु० प०अ० १७) 


इस विवरणसे हम जान सकते हैं कि श्रीकृषणने जिस- 
समय ag नको गीता सुनायी थी उस समय वे योगयुक्त थे 
वह योग महेश्वरके साथ उनके संवितूका संयोग था । इसी- 
लिये गीताका इतना माहात्म्य है । 


श्राज हमारी इस जातीय, हृदुय-दुर्बलताके समय, 
हमारी इस श्रवसन्नता-छ्ीवताके समय, हम देशवासियाँको 
गीताको यह बात याद दिला रहे हैं । गीताकी यह शंख- 
ध्वनि रात-दिन हमारे कानोंमें बजती रहे, केवल भारतके 
आमों, नगरों श्रौर वनोंमें ही नहीं, परन्तु हमारे मर्नोमे भी 
यह महापाञ्चजन्य दिन-रात मुखरित gar रहे ! 


गीता सन्देह-राक्षसको सदा मारनेवाली है 
जिस संशयने अञ्जु नको दुःख दिया था बह एक साधारण बात है| इस प्रकारके संशय रात दिन 
बराबर मचुष्योंके मस्तिष्कमें चक्कर लगाया करते हैं और इनके शिकार होनेवालोंकी संख्या किसी रूपसे 
कम नहीं है । प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही जगह ये ( सन्देह ) सतत मानसिक संघर्षके कारण हैं । ये 
जाति या वर्णकी अपेक्षा नहीं करते । जब यह सन्देहका राक्षस आपको भयभीत कर मागच्युत करना 
चाहता है, तब प्रत्येक समय (साक्षात्‌) भगवान्‌ कृष्णा आपके पास सबंदा रहना कठिन है | इसी 
आवश्यकताकी पूर्तिके लिये सभी कालके लिये भगवानने इस अनन्त सन्देश गोताका प्रकाश किया था । 


१७ 


“लका ढाजपतराय 


गीताके अनुसार शरणागतिका स्वरूप 


( लेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी कानोड़िया ) 


6/0099 क्तिके अन्यान्य साधनोंमे शरणागत भक्ति 
0४ सर्वोत्तम साधन माना जाता है। हलीको 
a SS भक्तोंने ्रात्मनिवेदन, आत्मसमर्पण अथवा 
ॐ प्रपत्ति कहा है। केवल भक्तिके साधनमें ही 

इसकी विशेषता नहीं है 'ग्रपितु जितने प्रकारके 
कल्याणकारी साधन हैं, उन सबमें प्रधान तरव शरण है। 
कल्याण चाहनेवालेका साधन आरम्भ ही से शरणागत 
भावको लेकर शुरू होता है। जैसे मुसुक्तश्रोके लिये भ्रुतिमें 
इस प्रकारका वर्णन sat हे-'स युरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्‌- 
पाणि श्रोत्रिय बद्दानिएम” यहाँ पर, अपने कल्याणके लिये. 
श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास समिधा लेकर जानेका 
आदेश किया गया है-श्रीकृषण भगवानूने भी गीतामें इसी 
बातको समर्थन करते हुए कहा है- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन Baar \ 
उप्देष्यन्ति ते जञानं जञानिनस्तत्त्वदर्विनः ७५ (सी० ४१ ३४) 


इसलिये ' हे ma! तश्वको जाननेवाले ज्ञानी 
पुरुषोंसे, भलीभांति दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा और 
निष्कपट भावसे किये हुए प्रश्नद्वारा उस ज्ञानको जान, वे 
मर्सको जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे)? 


इससे यह पता लगता है कि अपने श्रे यके लिये प्रथम 
गुरुचरणोंकी शरण ली जाती है, फिर गुरुद्वारा उपदि 
होकर परमात्मामें meat किया जाता है अर्थात्‌ 
सद्गुरु ऐसे शरणागत शिष्योंको भगवानके चरणकमलोंके 
BAA पहुँचाकर अपना कष्य पूरा कर देता है। वही 
सच्चा गुरु है जो अपने आश्नितजनोंको भगवानूके चरणोंमें 
समर्पित कर देता है। यदि कोई गुरुकी शरण प्राक्त करनेपर 
a भगवदाधयसे वञ्चित रहे तो यही ससझना चाहिये कि 
0 योग्य 


[ना और गुरुका कत॑न्य अपने आधित- 


है । अतएव मुमुछके लिये 


_ ग्रहृण करते हैं, तब करुणासागर ब्रजेनद्रनन्दन 
_ और प्रमाणोंसहित उपदेश देते हुए अन्तमे अपने 


हठयोगी श्रथवा भक्तियोगी हों । सभी मार्गोमे शरणकै 
प्रधानता है-आरम्भ और उपसंहार दोनों ही शरणमे होते 
हैं। प्रत्येक मार्गके उपक्रम तथा उपसंहारमें शरणका तत्त 
छिपा हुआ है। यहांपर इसका विवेचन प्रसंग-विस्तारे 
भयसे स्थगित करके प्रस्तुत विषय" गीतोक्त शरणागति' के 
Raat ही अ्रपना सन्तव्य पाठक-पाठिकाश्रोंकी A 
उपस्थित करना है । उक्त विषयपर विचार करनेके पहले 
यह भी कह देना आवश्यक है कि शरणागतिके aaa | 
वही जानते हैं जिनके वास्तवमें भगवानको छोड़कर कोई 
अन्य शरण नहीं है । में तो केवल शिक्षार्थीकी भाँति भ्रपने 
साधनमें सहायताकी 2a इस विषयकी watt लिये 
उद्यत हुआ हूँ और बालकसदृश विचारोंको श्राप लोगों 

के चरणोंमें उपस्थित करता हू । 


श्रीमद्भगवद्गीताका उपक्रम शरणागतिसे है st 
समाप्ति भी शरणागतिमें ही है-दूसरे शब्दोंमें यों भी कह 
सकते हैं कि जगत-प्रसिद्ध भगवान श्रीकृष्णकी शिक्षाका वीन 
शरणागति ही है । भारतकी समरभूमिमें जब श्रु 
व्यामोहके कारण कि कर्तव्यविमूढ हो गये और उन्हें भे 
Mes नाशका कोई उपाय न सूक पड़ा, तब wait 
अखिल जगद-गुरु श्रीनन्दनन्दून श्यामसुन्दरके चरण 
area लिया- 

प्कार्षण्यदोेपहतस्वभाव: पुच्छामि त्वा. 'र्मसंमूढ्चता: । 
यच्छ्रेयः स्यानिश्वित नहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मा ली qa \ 

Ño २\७ 

इसलिये कायरतारूप दोषसे उपहत 
स्वभावाला और धर्मके विषयमे मोहित-चिप ॐ 
> 


n a 


(सैं) आपको gag । जो कुछ निश्चय कि 

कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिये कहिये (7 

मैं आपका शिष्य g, ( इसलिये ) आपके १ 

सुझको शिक्षा ARA af 
जब इस प्रकार waa भगवान्‌ श्रीकृष्णकी fi £ 


पने उ ( 


का इस प्रकार उपसंहार करते हैं: | 


| | be ७३४२७ nny By, 
| l ॥]२े पे Lp R-E 


CRY LUE NERDS ॥ 


) ६८४ “N povi ७ कु T अ / oe. g 


“सर्वधमीन्परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।” 
(ite १८। ६६) 

सब धर्मोको चर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके आश्रयको त्याग- 
कर केवल एक सुक सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमार्माकी 
ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, मैं तुझको सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 
कर दू'गा, तू शोक मत कर | 

यहां भगवानूकी शिक्षाका पर्यवसान शरणागतिमें है, 
यही देवकीनन्दुनका चरम उपदेश है--इसके बाद केवल 
अधिकारी तथा गीता-माहात्म्यकी चर्चा हे । उपयु क्त श्लोक- 
मे--“ शरण्य ' ( शरण लेनेके योग्य ) एकमात्र अखिल 
गुणनिधि वासुदेव श्रीकृष्ण ही हैं, और शरणागत (शरण 
होनेवाले जीव उपलक्षित) श्री ग्रजु'न हैं, फल- सम्पूर्ण पापोंका 
नाश तथा कल्याणकी प्राप्ति है, और साधन 'शरण' हे--- 

अब शरण शब्दके अर्थके विषयमै कुछ विचार किया 
जाता है, श्रीमद्भगवद्गीतार्में 'शरण” शब्द चार जगह श्राते 
हैं। यथाक्रमसे उनका अर्थ यह होता हैः 

(१) Me अ० २ छो० ४६ में शरण शब्दसे आश्रय 
लिया जाता है 

(२) गी० Ho ३ Blo १८-यहां “शरणम्‌? शब्दका 
अर्थ-एकसात्र भगवान्‌ शरणयोग्य-अथवा शरणरूप भग- 
वान्‌ है । 

(३) Ro अ० १८ छो ० ६२-यहाँ जो 'सर्वभावेन 
शरण गच्छु' कहा है इसका तात्पर्यं यह है कि सब प्रकार- 
से श्र्थात्‌ मन, वाणी और शरीरसे भगवत्‌-शरणको प्राप्त हो । 


(2) गी० अ० १८ छो० ६६ में जो “मामेकं शरण' 
नज? कहा है, उसका अर्थ है कि केवल एक मेरी ही 
शरण ले। 


इनके अतिरिक्त श्रीमद्गगवद्गीतामें शरणागतका वर्णन 
दूसरे शब्दोंमें कई स्थानों पर मिलता है। जैसे-- 


१-गीता Ho ७ श्लोक १४ ‘Ata ये प्रपद्यन्त 
मायामेतां तरन्ति ते? जो मेरी शरणमें आता है बह मायाको 
उल्ल घन कर जाता है sate संसारसे तर जाता हे । 


२-गीता अ० ७ श्लोक १४ `न मां दुष्कृतिनो मूढाः 
TAR नराधमाः दुराचारी नराधम मूढ़ लोग मेरी शरण 


नहा लेते । 


® गीताके अनुसार शरणागतिका स्वरूप & 


१३१ 


क 


३-गीता ग्र० १४ श्लोक ४ “तमव चाहं पुरु प्रपञ्चे 
उस आदि पुरुष नारायणकी शरण gI 


इत्यादि श्रनेक वचनोंसे शरणकी महिमा गीतामें 
वर्णित है। शरणागतिके साधनमें कहीं भी स्वाधीनता 
नहीं रहती और न कुछ छिपा ही रहता है, पूर्णतया उन्मुक्त 
हृदयसे आ्रास्मसमर्पणका नाम 'शरणा! है । जबतक शरणागत 
भक्त किसी भी 'ग्र'शमे थपनेको स्वतन्त्र, किसी भी वस्तुको 
अपनी तथा किसी भी क्रियामें अपने कतृ व्वाभिमानका 
भाव रखता है, तबतक शरणागतिमें त्रुटि ही ÈI 
शरणागत भक्त तो अपने 'ग्रापसहित अपना सर्वस्व भगवान्‌. 
के चरणोंमें अर्पण कर देता है--'सर्वभावेन शरणं गच्छ? । 
रौर वह शरणागत भक्त ऐसा बन जाता है, जैसे जड़ वस्तु 
अपनी सत्ता, ममता, भ्रहन्ताका कुछ भी ध्यान नहीं रखकर 
चेतनके 'ग्रधीन काम करती है, वैसे ही शरणागत भक्त प्रभुके 
अधीन हुश्रा श्रपनी सत्ता,ममता,थ्रहन्ताको भुलाकर प्रभु जैसे 
चलाते हैं, वैसे ही चलता है। वह प्रभुके हाथकी कठपुतली 
बन जाता है । उस समय उस एुरुपका ब्यवहार ऐसा ही होता 
है, जैसा इस उत्तिमें कहा हे-'त्वया हृषीकेश हृदिस्थितेन यथा 
नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ७ 


वास्तवमें जो भगवत-शरण नहीं हैं, उनका यह कथन 
दग्भमात्र है । जो वास्तवर्मे भगवानूकी शरण हैं, वह कुछ कहते 
नहीं, पर उनका व्यवहार इस उक्तिके अनुरूप ही होता हे । 
अतएव शरणका शर्थ प्रभुके भावानुसार 'ग्रथवा आज्ञानुसार 
कार्योका करना तथा कर्तव्याकर्तव्यमें भ्रपनी ahaa निणंयको 
स्यागकर भगवत्‌-नि्णंयको ही मान्य करना है। गीतामें 
ग्रजु नने भी शरण शब्दसे यही भाव प्रकाशित किया है, 
जैसे-- ; 

amaaa कमलनेत्र श्रीकृष्णद्वारा वर्णित समस्त 
उपदेशोंका सार यही है- 

स्वधमांन्परित्यज्य मामेकं शरणं A | 

अहं त्वा सदेपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ | 

(ito ५८५६६) 

वैष्णवोंने इसीको सर्वोत्कृष्ट उपदेश अथवा सर्वोच्च 
शोक कहा है-यवि कोई यह जानना चाहे कि समस्त | 
गीतोक्त उपदेशका सार यह 'छोक कैसे है तो उत्तरम भगवत- 
वचन ही प्रमाण È I गी० Ho १८ छो० ६४ में भगवान्‌- 
ने कहा है किः- 


१३२ # BU वन्दे जगदुणुरुम्‌ # 

TTT TT नन्त OOO, RR — e 
'सबैगुह्तम भूयः श्रृणु भे परम बच; | जाता है ? इसका उत्तर यह है कि अन्य मागो तष ती 
ष्टोऽसि मे दढमिति तते. वक्ष्यामि ते हितम्‌ १ भार और कर्तब्य साधके सिरपर रहता है। w / 

“हे अर्जुन ! संपूर्ण गोपनीयोंसे भी गति गोपनीय रणागतिमे सब भार अपने रुके सिरपर रहता है । वहां 


मेरे परम रहस्ययुक्त वचनोंकी ( तू.) फिर भी सुन GAT अपनी चिन्ता स्वयं करनी पडती है, किन्तु यहां शरणागत 
कि a) मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यहद परम हितकारक भक्तकी चिन्ता भगवानको रहती है; भक्त तो निश्चित 
वचन (भै) तेरे लिये कहू'गा ।' इस उपयु'क्त श्लोकमें रहता है । इसी आशयपर एक भक्तने कहा है 
qr शब्द दिया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सब SESSE रक सोबत पाँव पसार' इसके अतिरिक्त 
उपदेशोंका सारभूत उपदेश आगे कहनेवाले हैं और उसीको वहां साधक अज्ञानजन्य ममतामें आसक्ति रहनेसे गिर भी 


H भगवानने अ० १८ के ६४ तथा ६६ के श्लोकमें कहा है- जाता है; पर यहां शरणागत भक्तके र्क स्वयं त्रिसुवनपति / 


॥ भगवान्‌ रहते हैं,फिर गिरनेका भय केसे हो सकता है। यहां तो 
wo भगवान्‌ यहां अपने उपदेशको समाप्त करके अजेनकी ७ wate 
\ न्‌ यह दे a स्‌ शुकदेव स्वामीके यह वचन चरितार्थ होते हैं “त्वयाभिगुप्ता 


q लिये जब अ० १८ के श्लोक ७२ में पूछते हैं तब : ८ 
NS “पे > म लो ज्र WAG विचरन्ति निर्भया: aga रक्षित हुए तिभेय विचरते 
अर्जन संच पमें एक ही शब्दे उस सवोत्कृष्ट श्लोकका अर्थं २. | ३३ 
© sit; हैं।' शरणागत भक्तका रक्षण प्रभु उसी प्रकार करत हँ जैसे 
HAR शरणका ताप्पर्य बतलाते हैं “HRA वचनं तब? (Ao छोटे चाल को तैर दे 
१८ श्लोक ७३) पकी आज्ञा पालन SET बस, TTT काया स रचा ओर नेला 
याइतक भन्दर आ जाता ३ ह करती है । माता भी परिमित शक्तिवाली होनेके कारण 
SR MENT इस सर्वथा रक्षा नहीं कर सकती यहां तो अपरिमित शक्त 
स्थलपर भगवानने भी अपने उपदेशको समाप्त कर दिया, š कि 
क ता; जाले रक्षक हैं। अतएव शरणागति कल्याणका भ्र 
क्योंकि अब अर्जन भगवानके भावको ठीक ठीक समक गये। iA है 
= 3 मार्ग है। भगवानकी शरण नीचातिनीच भी ले सकता el 
Qa अनन्यशरण भक्तका अपने लिये अपना कतेब्य अथवा See यनेक बाद को ते नहीं रह सकता। र 
उच्चे अपने उद्धारको चिन्ता कुछ भी नहीं रह जाती । वह तो सञ्चो हृदयसे शरण लेनेके बाद कोई दुराचारी नहीं रहसकता | 
वाजेके Š = z z इधर भगवान्‌ भी नीचातिनीचको शरण देनेसे मुख w y 
एक बाजेके समान है, बजानेवाला जिस प्रकार चाहे aa ही SS म कट पापोंके समूहको भो 
बजा सकता है, जिस राराको वह निकालना चाहता है वही मोडते, अतएव निर्भय होकर अपने पापोंके SA 
= निकलता है । अपने हानि-लाभ, जीवन-सरण, मान करके विभीषणकी भांति see seule E 
[a ’ [१ 9 z ` AS 
नहीं र कर देना चाहिये, जैसे विभीषणजीने कहा है- 
अपमानकी चिन्ता उसे नहीं रहती। महात्मा मंगलनाथजी : ह ८ 
स्वामी कहा करते थे कि 'कल्याणके अनेक माग हैं और सब ही श्रवन सुयश सुनि आड प्रभु भजन अवमीर | 
डोक हैं. किन्तु उन सबमें शरणागतिका मार्ग अलौकिक है।' त्राहि त्राहि आरत हरन शरन सुखद रघुवीर " 
अब यहां यह प्रश्न उठता हे कि इसे अलौकिक क्यों कहा बोलो शरणागतवत्सल भगवानकी जय | 


0000 | 


कटन 
गीता पूर्णतया पवित्र ग्रन्थ है 


गीता पढ़नेसे यह धारणा निराधार सिद्ध हो जाती है कि भारतीय दार्शनिक केवळ क, 

प्रदेशमे चक्कर लगाया करते थे और उन्हें जीबनके क्रियात्मक विषयोंकी कोई चिन्ता नहीं यी l 
gat कर इसाई लोग बाइबिलको ईश्वरीय ग्रन्थ मानते हे, उस दृष्टिसे यह छोटीसी पुस्तक . हह. 
हो या न हो परन्तु वास्सवमें यह पूर्णतया पवित्र ग्रन्थ है और अमेरिका तथा यूरोपके लोग इस | 

जो श्रद्धा रखते हैं उसके लिये यह सर्वथा उपयुक्त है। | _-बी० जे० कीतिं 


eens = ee १७७० ERD 
CT पाड 


ts es तर 
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गीता सत्यसुमनोंका गुच्छाहै, 


किये हुए आध्यात्मिक सत्यके सुन्दर पुष्पोंका एक गुच्छा देव Í 
Mrs x 


=< ; हि 


फा 


शाख्रविधि और श्रद्धाका सम्बन्ध 


( ले०-श्रीयुत बेक्कटराव AR, बी० Yo, एल-एल० fto, सम्पादक “जय कर्णाटक? धारवाड़ ) 


ये शास्रविभिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषा निष्ठा तु का कृष्ण AAT रजस्तम: | (Ho १७। १) 


wet श्रध्यायमें यह कहा गया हे कि 
शास्त्रविधिके यथार्थ ज्ञानपूर्वक कत्तन्योंका 
A पालन करना चाहिये । यहां अजु नको 
यह प्रश्न करनेका अवसर मित्र जाता है कि 
जिन लोगोंको शास्त्रविधिका ज्ञान नहीं 
है, उन्हें किस रीतिसे व्यवहार करना चाहिये ? प्रश्नका स्व- 
रूप यह है कि जो लोग शाखविधिका पालन न करते हुए 
केवल श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं, उनको किस श्रेणीमें 
परिगणित करना चाहिये--सार्विक श्रेणीमें, राजस श्रेणीमें 
अथवा तामस श्रेणीमें ? 


इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर तो श्रीकृष्णको यह देना चाहिये 
था कि इस प्रकारके मलुष्योंकी गणना तीनोंमेंसे क्रिसी 
श्र णीमें हो सकती है । किन्तु श्रीकृष्ण इस प्रकारका उत्तर 
न देकर श्रद्धाके ही तीन भेद बतलाते हैं । बे ऐसा क्यों 
करते हैं यही प्रश्न विचारणीय है । कारण यह है कि जिस 
ढङ्गसे यह प्रश्‍न Te नने किया था, वह ढङ्ग ही श्रीकृष्णकी 
समभमें ठीक नहीं था । 'ग्रजु नकी यह धारणा थी कि 
शाखविधिको न जाननेवालोके भी कई भेद हो सकते हैं 
और वे इन्हीं भेदोंको जानना चाहते थे, किन्तु श्रज्ञान एक 
ही वस्तु है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते । हां, श्रद्धाके कई 
भेद हो सकते हैं और हैं भी । वह तीन प्रकारकी होती है- 
सास्तरिकी, राजसी और तामसी | सात्विक जीवों (पुरुषों) 
की श्रद्धा सात्विकी होती है, राजस जीवोंकी राजसी और 
तामस जीवोंकी तामसी होती है । श्रद्धा जीवोंकी प्रकृतिके 
अनुसार हुआ करती है और उस श्रद्धाके अनुसार ही उनके 
आचरण होते हैं । इस प्रकार हम साधारण अवस्थामें यह 
अनुमान कर सकते हैं कि जिन त्लोगोंका ब्यवहार सात्विक है 
उनकी श्रद्धा भी साचिकी होगी और श्रद्धा साखिकी होनेके 
कारण ऊपर कहे हुए न्यायके अनुसार ऐसे पुरुषोंकी गणना 
सास्विक जीवोंमें ही होनी चाहिये । यह एक साधारण 
नियम हे । भ्रीकृष्णने भी अज्ञ'नको यही उत्तर दिया है । 

इस प्रकार हमें यह विदित हो गया कि भगवानूने जो 


उत्तर दिया, वह स्पष्ट नहीं है। थजु'नका प्रश्‍न उन लोगोंकी 
निष्ठा (स्थिति) के विषयमें था जो शाखविधिका परित्याग कर 
देते हैं। यह परित्याग दो तरहसे हो सकता है, एक तो इस 
बुद्धिसे कि शास्त्रविधि प्रमाण नहीं है और दूसरे इसलिये कि 
परित्याग करनेवालेको विधिका ज्ञान ही न हो । ऊपरके 
छोकमें हमें परित्यागका पिछला set लेना चाहिये, न कि 
पहला, क्योंकि यदि हम पहला ad लेते हैं अर्थात्‌ यह 
मानते हैं कि श्रप्रामाण्य बुद्धिसे ही छोड़ना यहाँ उत्सुज्य? 
पदसे अभिप्रेत है तो प्रश्‍न जरा गंवारू हो जाता है । कारण 
आस्तिक पुरुषोंकी eed ऐसे लोग जो शास्रविध्रिको जानते 
हुए भी इसलिये उसका पालन नहीं करते कि वे उसे 
प्रमाण ही नहीं मानते, वास्तवमें Seats योग्य होते हैं । 
ऐसे पुरुष यथाथंमें तामसी ही होते हैं । थजु'नको इस 
विषयमे कोई सन्देह नहीं हो सकता था । उन लोगोंकी 
स्थितिके विषयमें, जिनका शाख्विधिमें बिल्कुल विश्वास ही 
नहीं है। उदाहरणतः चार्वाकों और बौद्धोंकी स्थितिके विषय- 
में, श्रज्नके aad किसी प्रकारका सन्देह ही नहीँ हो 
सकता था । इसलिये श्रजुनका प्रश्‍न शाख्विधिको न 
जाननेतालोंके ही विषयमै समझना चाहिये, न क्रि उन 
लोगोंके विषयमें जो उसे श्रप्रमाण कहकर उसका परित्माग 
कर देते हैं । अजु नका प्रश्‍न केवल उन्हीं aa विषयर्मे 
है जो श्रद्धालु श्रवश्य हैं, किन्तु जिन्हें शा्रविधिका ज्ञान 
नहीं है । सार्विक पुरुष स्वभावसे ही देवताग्रोंकी पूजा 
करते हैं, राजस पुरुष यक्षोंकी wh तामस पुरुष स्वभावसे 
ही भूतोंकी पूजा करते हैं । 


इसलिये श्रद्धा ही श्रभीए है, शाख्रबिधि गौण है। 
आगे चलकर भगवानूने कहा है-'अश्रद्धया हुतं दत्तं तपसस्तं? 
इत्यादि ( गी० १७ । २८ )। इस छोकसे यह बात स्पष्ट 
हो जाती है, क्योंकि इसके अन्दर यह कहा गया है कि 
अश्रद्धासे दिया हुआ दान असत्‌ अर्थात्‌ नहीं के बराबर 
होता है। 
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यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 'उत्सग” शब्दका अर्थ 
चास्तवर्मे "प्राप्त वस्तुका परित्याग? होता है। ऐसी दशामें 
उसका और ही wel कैसे किया जाता है । वेदः कृत्स्नो$थि- 
गन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना’ इस विधिका लोग पालन नहीं 
करते । वेदके शब्दोंका ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है। उसे 
चास्तविक ज्ञान नहीं कहा जा सकता । वेदका पुरा wy 
जानना ही यथार्थ ज्ञान है। यह विधि ड्विजातिमात्रको 
स्वीकार है, किन्तु अज्ञानी पुरुष उसका पालन नहीं करते । 
इसका अर्थ यह है कि वे शाख्रविधिसे वस्तुत अनभिज्ञ 
होते हैं । saw पदके इस अर्थकी पुष्टि निश्नलिखित 
श्र तिसे भी होती हे जिसका भाव ऊपरके विधिवाक्य से 
मिलता जुलता ही है-- ये वै वेदं न पठन्ति न चार्थ वेदोउझां 
स्तान्विद्धि सानूनवुद्धीन्‌? ( मधुच्छन्दस श्रतिः ) । इसलिये 
4 हमें 'उत्सृज्यः पदका अर्थ “अप्रामाण्यबुद्धथा परित्यज्य? 
यह नहीं समझना चाहिये, क्योंकि उसका यदि यह अर्थ 
अभिप्रेत होता तो श्रीकृष्ण तुरन्त ही यह उत्तर दे देते कि 
i चे लोग जो अप्रामाण्य-बुद्धिसे शाख्रविधिका परित्याग कर 


(१) 

पारथकी मानस-घसुन्धराको Glad ही 

क्म-ज्ञान-भक्ति तीनों अंकुर उधरिगे। 
पायो कनहार जो अपार करुणाको सिन्धु, 

तरनि मिली तो मोह-सिन्धु पार करिगे। 
शान्त पाठ TER अशान्त रण-भूमि-बीच 

भरि भगवानके अभूत भाव भरिगे। 
देखु नट-नागर उजागर कृपा कै नाथ ! 

सागर-सुधाको गीता-गागरमें भरिगे। 


भगत-श्रमर 


& कृष्णं चन्दे जगद्गुरुम्‌ & 


a 


0000 भएमा नयाय 
देते हैं वास्तवर्मे तामस हैं और फिर श्रद्धाके तीन भेद 
बतलानेकी आवश्यकता ही न होती । उन दिनों धम = 
समझा जाता था जो वेदाजुइल हो । वेद-विरुद्ध जितनी भी 
बातें होती थीं वे सब अधमेमें ही परिगणित थौं। 

तात्पर्य यह है कि अजु नका प्रश्न उन लोगोंके विषयमै 
था, जो लोग शाखविधिका परित्या ग कर देनेपर भी शरद्धा 
च्युत नहीं होते । श्रीकृष्णने इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर नहीं 
दिया, क्योंकि ऐसा करना उनके लिये सम्भव नहीं था। 
इसलिये उन्होंने ` श्रद्धयान्तरित? पदको लेकर अजनो 
यह उत्तर दिया कि श्रद्धा जिसे तुम एक ही प्रकारी 
समते हो; वास्तत्रमै एक प्रकारकी नहीं है। जीवोंकी 
प्रक्ृतिके अनुसार वह भी तीन प्रकारकी होती है। इस 
प्रसङ्घमै यह बात भी विचारणीय है कि गीताके उपयुक्त 
man “शा्रविधिमुत्सञ्यः ऐसा कहा हे, नकि ‘ae 
मुत्सज्य ।' इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि भगवानका उत्तर 
भी उतना ही स्वाभाविक और उचित है, जितना अजु न 
का प्रश्न है। 


[` | गीता-प्रवचन 


( लेखक -A “अनूप? ) 


(२) 

भव भब-भरित विभावरी भगत हेत 
दीपक-शिखा सी ज्योति जागी प्रभा 

बुद्धः बळ-हीननके देव-दास-दीननके 
_ मोहःसिन्धु-मीननके आगे आय द्म 
भक्त-भय-हारनको MAINA . 

नीति-निरु्यारनको वेगि 

दौरि यमःशीसन पे दुरितःखबीसन पे 3 
` एक बार ही में गीता गाज ह के गर्मक 


चमकी! 


al! 


(2) 
अचळ सु-रंग पे कसौटी शुरुज्ञानकी हे; . 
चन्द्रसी सुखद हीन ठुरिति-कलंकसों | _ 
कोमळ कमलसी कलित कमनीय कान्ति 


लिपटाये निज Scat | - 


राशी सुबरनकी है सुज़स-सुगन्ध सानी eee 
_- देखिवेमे सक्षम सो मुक्ति ह कीलंकसों | .  , 

कीमियागरको कोतुक विलोक नेकु = 

निबन्धको निकारयों प्रेम-पंकसों | ` 
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an 
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गीताको मायावाद मान्य हे, या परिणामवाद 


( लेखक-पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी, काव्य-सांख्य-स्मृति-तीधे ) 


किन्तु यदि वे पढ़नेका कष्ट स्वीकार 
करेंगे, तो आशा है कि उनका भी 


| पढ़नेपर कई पाठकोंका मन अब जाय । 


सबसे पहले यह जानभेकी 
आवश्यकता है कि मायावाद किसे 
कहते हैं और परिणामवाद किसे कहते हैं। भ्रच्छा, तो ora 
पहले परिणामवादको ही लीजिये | परिणामवाद उसे कहते 
हैं, जो एक वस्तुका परिणाम होकर दूसरी वस्तु बन जाय। 
जैसे दूधसे दही, इच-रससे गुड थौर चीनी इृत्यादि-हसका 
खुलाशा वेदान्तसार-गरन्थमें इस प्रकारसे किया गया है।- 

“'यस्तात्विकोऽन्यथामावः परिणाम उद्रीरितः । 


अर्थात्‌ किसी मूल वस्तुसे जब ताखिक matt सचमुच 

ही दूसरे प्रकारकी वस्तु बनती है, तब उसको (गुण) 
परिणाम कहते EI परन्तु यह गुण-परिणामवाद उपनिषदों 
आर गीताशास्त्रको. मान्य नहीं है, क्योंकि परिणामवाद तभी 
सत्य सिद्ध हो सकता है, जव सत्कार्यवाद सिद्ध हो (अर्थात्‌ 
कारण और कार्य दोनों सत्य वस्तु हों ) किन्तु गीताशाख्र 
ब्रह्मते भिन्न प्रकृतिको स्वतन्त्र कारण नहीं मानता । वेसा 
माननेसे उपनिषदोंके उन सिद्धान्तोंकी क्षति होती है, 
जोकि वास्तवे उपनिषदोंके प्रधान सिद्धान्त हें । Aa- 
“rat वारुणिः । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो अद्षेति ।? 
रत्वुपक्रम्याह--यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति। यतयन्त्यभिसंविशन्ति | तद्िभिश्ञासस्व । तद्ब्रह्मेति 
(तैत्ति ३। १ ) अर्थात्‌ वरुणपुत्र g अपने पिता वरुणके 
पास गया । वरुणने उनसे कहा कि तुम aM जानो, जिस 
Tea ये सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और जिससे उत्पन्न 
होकर सम्पूर्ण भूत जीवित रहते हैं, तथा wat उसीमें 
लीन भी हो जाते हैं। ऐसे aaa तुम जानो। इसीका 
निर्णयात्मक वाक्य फिर कहते हैं 'आनन्दाद्वेव खत्विमानि 
भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रत्य- 
त्यभिसंविशन्तीति। । (तैत्ति० ३। ९) इदं सर्व यदयमात्मा 
(बइदारण्यक २। ४ । ६ ) मःतैवेदं सर्वम्‌ (Bro ७।२५। २) 
aR ona RAA (Fo २।२। ११) सर्व ख्विद बरह्म 


(छा० ३। १४। १) सद्देवसोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌-- 
इत्यादि । इन श्रुतियोंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बरहम 
अतिरिक्त संसारमें कोई दूसरा नित्य पदार्थ नहीं है। इतना 
ही नहीं, बल्कि बृहदारण्यकर्मे यह स्पष्ट कह दिया गया है 
कि “नेह नानास्ति किन्चन' इस संसारमै एक ब्रह्म ही सत्पदार्थ 
है। इसके श्रतिरिक्त प्रतीत होनेवाले थे नाना पदार्थ मायाके 
विजुम्भणमात्र हैं। इन नाना पदार्थोकों सत्य माननेवालेकी 
निन्दा भी इस प्रकारसे की गयी Qo: स मृत्युमाम्ोति 
य इह्‌ नानेव पश्यति (To ८। ४ | १९ ) थर्थात्‌ वह पुरुष 
वारम्बार ABs प्राप्त होता है, जो इस संसारमें Aaya 
एक ब्रह्मको नाना प्रकारसे देखता है। उपनिषदोंके सिद्धान्त 
स्पष्ट करके श्रव हम “सर्वोपनिषदो गाबो दोग्धा गोपालनन्दनः ।? 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण उपनिषदोको art बनाकर दुहनेवाले 
भगवान्‌ गोपालनन्दनने जो गीताम्रतरूपी दुग्ध निकाला है 
उसपर कुछ निवेदन करते हैं । गीता उपनिषदोंसे 
एथक्‌ किसी सिद्धान्तको प्रतिपादन करनेके लिये नहीं रची- 
गयी थी, प्रत्युत उपनिषदोंके गूढ़ सिद्धान्तोंको सीधी सादी 
भापामँ पार्थ जैसे ग्रधिकारीको समभानेक्रे लिये ही 
भगवानूने गीताका निर्माण किया था । अतएव हम इढ्ता 
पूर्वक कह सकते हैं कि उपनिषदों और गीतामें प्रकृति कोई 
स्वतन्त्र रौर सत्य वस्तु नहीं हे । जिस प्रकार उपनिषदों में 
एक बह्मके अतिरिक्त श्रन्य कोई दूसरी वस्तु सत्य नहीं 
मानी गयी है; उसी प्रकार गीताने भी Ue a व्रह्मा ही 
प्रतिपादन किया है; जो निम्नलिखित प्रमाणोसे स्पष्ट 
होता है। 


अहँ सयैस्य प्रभवो! मत्तः सर्व प्रवते । (गीता १० | z) 
मत्त: परतरं नान्यत्किचिदस्ति घनंजय। मथि सर्वमिदं प्रोतं 
सूत्रे माणिगणा इव (गीता ७ । ७) विष्टभ्याहमिद SHLAA 
Raat जगत्‌ (गीता ३० । ४२) बीजं मा सर्वभूताना AR: 
पार्थ सनातनम्‌ (गीता ७ । १०) gaa भविष्यताम्‌ 
(गीता १०। ३४) यच्चापि सर्वभूताना बीज तदहमजुँन। न 
तदस्ति विना यस्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ । (गीता १०। ३ ९) 
सदसब्ाहमजुन (गीता ६ । १६) इत्यादि । 


अतएव प्रकृतिके सत्य ah स्वतन्त्र हुए बिना गुण- 
परिणामवाद (एक वस्तुका दूसरे रूपमें परिणत हो जाना) 
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साबित नहीं होता | तो फिर, यह दिखलायी देनेवाले 
संसारके नाना पदार्थ क्या वस्तु हैं ? और किससे उत्पन्न हुए 
हैं ? ब्रह्म तो निगु'ण और निविकार है उससे सगुण और 
सबिकार जगतकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? इसका उत्तर 
गीता यों देती है। यह सम्पूर्ण पदार्थ भगवानकी विश्वमोहिनी 
मायासे ग्रसत्‌ होते हुए भी प्राणियोंको सत्‌ प्रतीत होते 
p हैं और यह त्रिगुणात्मिका माया अथवा प्रकृति कोई दूसरी 
| स्वतन्त्र वस्तु नहीं है । बल्कि एक ही निगु ण परब्रह्मपर 
| मबुष्यकी इन्द्रियां इसी अज्ञानके बलसे सगुण दृश्योंका 
अध्यारोप किया करती हैं (अश्चानेनावृतं शान तेन gaia 
जन्तब;) इसी मतको विवतेवाद कहते हैं । इसका खुलासा 
| वेदान्तसारमें यों किया गया हैः-- 

ni 'अतात्तविकोऽन्यथाभावो fad: स उदीरितः? भ्रर्थात्‌ मूल 
agi कुछ भी विकार न होकर वह मूल वस्तु ही कुछकी कुछ 
भासने लगती है; उसीको विवर्तवाद कहते हैं-जैसे 
ऐन्द्रजालिककी मायासे न होते हुए भी नाना पदार्थ सत्य 
दिखायी देते हैं । अथवा सीपमें चांदीका, wat सपेका, 
BAA जलका आभास होना आदि giat 
RE झध्यास कहते हैं। 'अन्यस्मिननन्यधर्मावभासोऽध्यासः? अर्थात्‌ 
| दूसरी चीजमें दूसरी चीजका भास होना, इसीका 
नाम अध्यास है । हम सदैव देखते हैं कि एक वस्तुमें भिन्न 
भिन्न इश्यांका देख पढ़ना उस वस्तुका धर्म नहीं है, और 
न उन इश्योंसे उस मूल वस्तुमें कुछ विकार ही उत्पन्न 
होता दै । द्रष्टाके VAS कारण वस्तुमें अनेक दृश्य पैदा 
हो सकते हें । जैसे आकाशमें तिलमिलाहटका दिखायी देना 
इृष्टि-दोषके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और न उस दिखायी 
देनेवाले तिखमिलाहटसे आकाशमें ही कुछ अन्तर पढ़ता 
है । इसी प्रकार नियु ण, निविकार परब्रह्म अज्ञान-वश 
जगतका भान होता है। इस मिथ्या भानसे उस मूल 
ad कुछ भी परिवर्तन नहीं होता । 


% कृष्णं चन्दे जगद्शुरुम्‌ # 3 


` स्पष्ट विदित होता हे कि माया कोई दूस 


निषदमें एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान होना वर्णन किया RR 
है, और वाणीसे कही जानेवाली सब वस्तु विकार wal | 
है । नाम-रूपसे अतिरिक्त जो मूल तरव है, वही सत्य है, 
यथाः--सोम्यकेन म्रात्पण्डेन सब मृन्मयं विज्ञाते स्याद्वाचारम्मग 
विकारोनामघेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ( छा० ६।१।१ ) इसीका 
खुलासा वेदान्तशाखमें ‘aa सत्यं जगन्मिथ्या? otk oT 
जगन्मिथ्या? आदि प्रमाणोंसे किया गया है | 

यहां तक उपनिषदोंके आधारपर विवतेवाद साबित 
करके भ्रब हम पाठकोंको गीताके उन प्रकरणोंको दिखलाना 3 
चाहते हैं, जिनमें इसी वादकी पुष्टि की गयी हैः-'न रूपमसेइ- 
तथोपलभ्यते नान्तो न चादिने च सम्प्रतिष्ठा ।' ( गीता १५१) 
अर्थात्‌ इस संसार-बृत्तका जैसा वर्णन किया गया है, वैसा / 
स्वरूप उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि यह स्वप्न, BATT, 
इन्द्रजाल और गन्धव नगरके दृश्योंके सदश मिथ्या है। 

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिसके बलसे यह 
असत्य संसार सत्य प्रतीत होता है, वह माया क्या वसु 
हे ? कहांसे उत्पन्न हुई है ? और उसका धमे क्या है! ह | 
प्रश्‍नोंका उत्तर गीता यों देती है-- 


SH झषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यते ; 
मायामेतां तरन्ति ते ॥? (गीता ७१४) अर्थात्‌ यह गुणमगी r 
दुस्तर दैवी माया मेरी ही है, जो इस मायाको पार कर वेत 
है, वे ही मुफ्मै प्राप्त होते हैं । यतः प्रवृत्ति: मरा gi 
(गीता १५४ ) अर्थात्‌ जिस पुरुषसे संसार-दृक्षकी चिरत 
प्रवृत्ति फैली है । महाभारतके नारायणीय उपाख्यानम ग ` 
दषा मया स्ट! हे नारद ! यह माया मैंने ही उन ail | 
इसी भावको गीतामें यों प्रकट किया हैः-'ये चैव सालिका म ५ 
राजसास्तामसाश्च | मत्त एवेति तान्विद्धि इन सात्विक, ; \ 
और तामस भावोंको तू सुमसे ही उत्पन्न AT a 
स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया? (गीता ४६) A | | 
और "आत्ममायया? शब्दसे यह प्रतीत होता है wae 
अगवानूकी निजी वस्तु है । यहां प्रकृति शब्द ॥ 
arate स्वतन्त्र प्रकृति नहीं ली गयी है किट | 
मायाका ही नाम प्रकृति है । “मायान्ठ मरति द । 
महेश्वरम? (Be ४१० ) थर्थात्‌ प्रकृति शब्दसे यहाँ | 
को जानना चाहिये । गीता अध्याय ७, 
जो अपरा और परा प्रकृतिका वर्णन किया गया & हैं 
दोनों ही श्लोकोंमें “अहंकार इतीयं मे! और “ at 


प्राम? प्रकृति ( माया ) को अपनी कहा a m ati । 


® देव तथा ईश्वर & 
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किन्तु भगवानूकी विश्वमोहिनी कोई अनिर्वचनीय शक्ति है । 
जो शक्ति उन्हींके बलसे जगातूके इश्योंको उत्पन्न करती है, 
“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचराचरम? अर्थात्‌ मेरी अध्यक्षतामें 
यह माया चर और श्रचर संसारको पैदा करती हे । 


इससे पाठकोंको विदित हो गया होगा कि माया क्या 
वस्तु है, और कांसे उत्पन्न हुई है । अब केवल इस विपय- 
का विचार करना है कि मायाका धर्म क्या है ? 

हमने पहले कह दिया है कि माया भगवानूकी विश्व- 
मोहिनी एक प्रकारकी विभूति है। गीता ७। १४ के अर्थ- 
को खुलासा करते हुए भगवान्‌ शंकराचार्यने मायाको सम्पूर्ण 
जीवोंके चित्तको मोहनेवाली लिखा है। इतना ही नहीं, 
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गीतामें स्वयं भगवान्‌ कृष्णने श्र्जुनके प्रति मायाका स्वरूप 
समभाते हुए कहा है:-त्रेमिरुणमर्यभाविरेभिः सर्वमिद जगत्‌ | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१( गीता ७।१३ ) 
शर्थात्‌ सस्व, रज, तम इन त्रिगुणात्मक भाषोंसे मोहित 
इथ यह सारा संसार इससे परे निगुण मुझ परमेश्वरको 
नहीं जानता । इससे मायाका धर्म मोहन करना स्पष्ट 
सावित होता है । और भी, 'माययापहतशाना: '“मूढोऽयं नाभि- 
जानाति’ “सवैभूतानि संमोहं स यान्ति परंतप’ “प्रकृति मोहिनी 
श्रिताः? “ अवजानन्ति मां मूढाः ? आदि वाक्यसे उपर्युक्त 
सिद्धान्त सिद्ध होता है । पाउकोंको इतने विश्लेषणसे अच्छी 


तरह विदित हो गया होगा कि गीताको परिणामवाद नहीं, 


बल्कि वितर्कवाद ( मायावाद ) मान्य है । 


7700० ५३ mere 
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( हे०-पं०कृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री बी०८० ) 


६३२७१9 भगवानकी सूष्टि अनस्त, विचित्र, 
< श्री © रहस्यमयी और मनोमोहक है। स्तम्ब- 


र से लेकर जगद्विधाता बह्माजी तक 
LSP POY समस्त सृष्टि उन्हींकी है, अतएव संसारम 


थाराध्यचरण उन परमेश्वर ही का गुणगान मानव-जीवन- 
का प्रधान पुरुषार्थ है बहुतसे लोग wie ऐहिक 
कामनाग्रों' के वशीभूत होकर उन उन इच्छाश्रोंके पूणं 
करनेवाले भिन्न भिन्नं देवताओंकी उपासनामे दत्तचित्त होते 
हैं । ऐसे पुरुषोंको ईश्वरकी देवाधिदेवस्वका ज्ञान नहीं 
होता | देवतस्व थौर SAH वास्तवमें महान्‌ ग्रन्तर है। 


१ सष्टिविषयके fer जून (१५२७) की “मनोरमा? में 
प्रकाशित 'सुष्टि-रहस्य’ नामक लेख देखिये । 
२ सतामर्य सारभता निसगों यदर्थवाणीश्रुतिचेतसामपि । 
प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतध्य यत्‌ स्त्रिया विटानामिव साधुवात्तौ॥ 
(भागवत दशमस्कन्ध १०। २। १३) 
३ किस कामनाके लिये किस किस देवकी आराधना करनी 
चाहिये, यह विषय पुराणोर्मे वर्णन किया गया है। 
समयाभाव तथा विस्तार-भयसे यहां इछोक नहीं 
उद्धृत किय गये हैं । 
१८ 


नीचेकी पंक्तियोंमें उसी भेदके दिखानेका कुछ ma 
किया जाता है । 

वैदिक सिद्धान्तके agar देवता मलुष्येतर,* ga- 
सम्पन्न एक दूसरे ही लोकमें रहनेवाले पुरुष हैं । मनुष्य- 
gaa सौगुना” अधिक सुख पितरोंको होता है । पितरोंके 
सौगुने सुखके समान गन्यवै-लोकका सुख है । गन्धर्वोकि 
सुखसे सौगुना अधिक सुख कर्मदेवोंको तथा उनसे भी 
ग्रधिक जन्मदेवोंको प्राप्त होता हे । इस सिद्धान्तको जान- 


४ त्रयः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि अह्मवर्य्यमूपुरदेबा 
मनुष्या असुराः | (ब्रृहृदा० ५॥ २ । १) 

५ ये शतं मनुष्याणाम।नन्दाः स एकः पितृणां जितलोकाना- 
मानन्दोऽथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः स 
एको गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये शत गन्धर्वछोक आनन्दाः 
स पकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभि- 
सम्पद्यन्ते$थ ये शर्त कमंदेवानामानन्दाः स एक आजानः 
देवानामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामदृतोऽथ ये 
झतमाजानदेवानामानन्दा: स॒ एक: प्रजापतिलोक 
आनन्दो"""ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको AB 
लोक आनन्द: | (Fo ३॥ ४। ३३) 
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कर देवताश्रोंके स्वरूपके सम्बन्धसे बहुत कुछ उत्सुकता 
शान्त हो जाती है । देवताथ्रोंके सुखसे सौगुना अधिक 
सुख प्रजापतिलोकमें तथा उससे भी अधिक ब्रह्मलोकमें 
मिलता है। 

देवता मचुष्योंसे बहुत उन्नत, परन्तु ब्रह्मलोक- 
निवासियोंसे बहुत अवनत-दशामें रहनेवाले प्राशिविशेष हैं। 
इनकी स्तुतियां ah स्थान स्थान पर उपलब्ध 
होती हैं, उदाहरणार्थः- 
“ॐ आशु शिशानो वुमेन भीमो घनाघनः ्षोमणश्चर्षणीनाम्‌ 
सङ्क्रन्दन निमिष पक Arad समो अजयत्‌ साकमिन्द्र:” 
qag प्रथमं स्वस्तेम हामि भित्रावरुणत्रिहा वसे 
हृयाभि रात्री जगतो निवेशं हयाभि देवे सबितारमूतेथे? 
qaf च्यवानं जरसोऽमुमुक्तं नि पेदव उहथुरशुमद्वम्‌ 
निरंहसस्तमसः wnt नि जाहु शिथिरे धातमन्तः 

देवोंकी निवासभूमि स्वर्गलोक* है, जहां नाना प्रकारके 
झानन्दकी प्राप्ति होती है । देवताओंके अधिपति इन्द्र)” 


६ उछलते हुए भयङ्कर ASA समान द्रुतगतिवालि, निरन्तर 
शत्रुसंहारमें तत्पर, द्रष्टाओकि हृदयमै भयका संचार करते 
हुए, वीराग्रणी इन्द्रेन अकेल ही सिंहनाद करते हुए 
Wag: शत्रुओंको जीत लिया । 
मैं सर्वप्रथम अग्नेदिवका अपनी रक्षाके लिये आवाहन 
करता हूं । सहायताके लिये मित्र तथा वरुणको बुलाता 
हूं । जगतको बिश्राम देनेवाली रात्रिको asia हूं और 
तदनन्तर अपने साह।य्यके लिये सविता देवताका आवाहन 
करता हूं । 
हे अश्विनीकुधारो ! आप दोनोंने च्यवन ऋषिको वृद्धा- 
वस्थाले मुक्त किया था ' आपने पेदुको एक शीघ्र गति- 
बाला घोड़ा दिया था । आपने AAR आपत्ति तथा 
अन्धकारे बचाया था तथ। आपने हा जाइषको स्वतन्त्र 
किया था । 
९ यज्ञेन बै देवा ऊर्ध्वाः स्वर्ग लोकमायन्‌ (ऐतरेय राह्मणम्‌) 
ते ह नाके महिमानः सचन्त यत्र पूव साध्य: सन्ति देवा: | 
. Bo Wo ३५१६ या ऋग्वेद १०।६।३६) 
दीने : स्वगा लोक: | CER TATA) 
वैवस्वत नामक मन्वन्तरके इन्द्रका शुभ 


® कृष्णं वन्दे जगद्गुरुस्‌ 8 


कहलाते हैं। इन देवराजके दोः भुजापंहें और थे सोम A ) 
पान करते हैं । इनकी पुरी अमरावती, उद्यान नन्दन, घा i ॥ 
ऐरावत, पत्नी शची, पुत्र जयन्त, और गुरु बृहस्पति): शो 
इनके आवासमें सब सुखका BAA प्रस्तुत रहता है। त 
amia इनका पुरुपविधः० आकार सिद्ध होता है | 

कल्पवृत्त, कामधेनु, गन्धव और ग्रप्सराएं समझो 
सुख-समद्धिमै उल्लेख योग्य हैं । ऐसे ही सुखके अभिलापी 
रसिक जन सोमरस पान करते हैं तथा यज्ञोंमें भगवानूसे 
स्वर्गतिकी प्रार्थना करते हैं । ऐसे याज्ञिक शुभ कर्मके प्रभावसे 
HAAS सुखको प्राप्तकर पुनः पुण्यक्षयः७ हो नेप मप्यल्लोकमे 
लौट आते हैं । देवताश्रोंके भक्तोंकी पहु'च देवताश्रों तक ही 
रहती है। उनको प्रजापति आदि लोक-निवासका रनद ' 
नहीं मिल सकता । 


स्वर्ग-सुख कितना भी मनोरम क्यों न हो परन्तु विवेक 
बुद्धिसे विचार करनेपर उसकी भनित्यता ही सिद्ध होती 
है । इस gad अविशुद्धि३८,क्षय, तथा अतिशय नामक तीन 
दोषोंकी विद्यमानता है, इन्द्र तकका पद स्थायी नहीं है। 
राजा नहुषको इन्द्रपद प्राप्त करनेपर भी पुनः भूलोकं 
आना पडा । देवताओंका समय सर्वदा विलासमें ही 
बीतता हो, यह भी नहीं है । शुम्मः*-निशुम्भ, महिषासुर 
= o ० = छ 
११ ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू (वेद) 
१२ अद्धीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य (वद) 
१३ बहस्पतिवै देवानां पुरोहित: (ऐतरेय ब्राह्मण) 
१४ सुरणं गृहे ते (वेद्‌) 
१५ अधाकार चिन्तनं देवानां पुरुषविधाः wet ( 
अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम्‌ । अपि वोभयविधाः खः 
अपि वा पुरुषविधानामेव सतां wierd पलु i 
यशो यजमानस्यैष चाख्यानसमय: । (frente 
Afrar मां सोमपाः पूतपापाः यशैरिक्ष्वा स्वर्गति रचता 
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ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमइनन्ति दिव्य।न्दिवि 
(गीता) 
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शि 


| 
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५ ना 
१७ ते तं भुक्त्वा रवगेलोक विशं क्षीणे पुण्ये मत्यलोक feat | 


=i हवन वि तव थियन तवय साल 
_ १९ पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः | 
- त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्‌ ॥ 

२० स्वगौज्ञिराकृताः सर्वे तेन देवगणा अवि! गी 

_ - विचरन्ति यथा मत्या मद्दिषण दुरात्मना ( गडि 


S देव तथा ईश्वर g 


आदि असुरोंसे उनको दुःख-प्राप्ति इतिहास-विदित है । 


अतः स्वर्ग ऐकान्तिक एवम्‌ आत्यन्तिक सुख नहीं है | 
एक इन्दका आधिपत्य एक मनुके साम्राज्य तक है | 
चौदह ag त्रह्माजीके एक दिनमै व्यतीत हो जाते a 
लोकपितामह त्रह्माजीकी परमायु होनेपर एक ब्रह्माण्डकी 
महाप्रलय होती है । ब्रह्माण्ड भी एक-दो नहीं, तीन-चार 
नहीं सौ-दोसौ नहीं असंख्य और अगणित? हैं । ये सभी 
mars जिनके एक एक date विद्यमान हैं, वे अप्रत्य 
शक्तिशाली योगशास्त्रके पुरुषविशेप ही ईश्वर? पद वाक्य 
हैं। ये ही परम पुरुप सबसे ade हैं । इन पुराण पुरुपसे 
बढ़कर तो क्या इनके समानः» भी कोई नहीं है। इन 
जगदीश्वरसे ही जगत्‌की उत्पत्तिर६-स्थिति होती है। ये 
विश्वेश ही सवंज्ञ हैं । ये त्रिकाल२८ सत्य सबसे पहले थे, 
अब हैं श्रौर सदा रहेंगे । देवता और महर्षि सभी 
अर्वाचीन२९ AA इन श्रनादिनिधनके जन्मको कैसे जान 
सकते हैं ? महाप्रलयमें केवल येउ, ही रहते हैं । ये छे श- 
कर्मविपाक और maad थपराम्रृष्ट हैं । ama और 
तपस्यासे इन्हींकी आराधना होती है और ये ही समस्त 


२१ अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः स्थितान्येतादूशान्यनन्तको टि- 
अह्माण्डानि सावरणानि उबलन्ति सृष्टिकरचुमिरधिष्ठित।नि । 
( उपनिषद्‌ ) 
२२काह तमोमहदहँ ख चराझिवा भूसेवेष्टिताण्डघटसप्तवितरितकायः। 
केटृग्विधा5विगणित[ण्डपराणुचयोव।ताध्वरोमविवरस्य च ते 
महित्वम्‌ ( श्रीमद्धागगत १०। १४ । ११ ) 
२३ Baad विपकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वरः ।(योग०) 


२४कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मनू गरीयसे अद्मणो 5प्यादिकरत्रे। (गीता) 


मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनअय ॥ (गीता) 
२५ न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः । (गीता) 
२६ जन्मायस्य यतः (ब्रह्मसूत्र) 
२७ तत्र निरतिशयं सवशबीजम्‌ (योगसूत्र) 
वेदाहं समतीतानि वत्तंमान।नि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन (गीता) 
२८ सत्यन्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम्‌ (भागवत १० | २ । २६) 
२९ यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः (यजुर्वेद) 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः | 
TARR देवानां महर्षीणों च सर्वशः ॥ (गीता) 
३० तस्माद्धन्यन्न।परः किञ्चनास (ऋग्वेद ५० । १२९ | २) 
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लोकोंके ्रधिपति हैं, कालसे naga न होनेके कारण 
ये जगदाधार ब्रह्मादिके भी शासक3 हैं। 

SRR वाच्य33 तरय भी ये ही अनन्त देव हैं। 
ये आप्त काम होनेपर भी कर्मयोगके wade हैं। पूणं 
ज्ञान होनेरे कारण इन ग्रखिलेश्वरको कर्मबन्धन3/ नहीं 
है । अजन्मा तथा निराकार होनेपर भी लोकशिक्षा, 
ARM, दुष्टदमन तथा पापशमनके लिये अपनी योगमाया- 
के आश्रयसे प्रादुर्भूत होकर ये अचिन्त्य-प्रभाव साकार रूप3» 
धारण करते हैं । 

इन देवाधिदेवके रविकोटि-प्रतीकाश, 'चन्द्रकोटि-सुशीतल, 
कोटि-कन्दर्प-दपंहारी, परम-मधुर, सुन्दरतम, रूपरसका 
पानकर श्रनेक्रों जीव दुस्तर संसार-समुद्धके पार ग्रनायास 
पहुँच जाते हैं । इन्हींके अ्रशरण-शारण, daag श्री चरण- 
कमलोंमें श्रात्मसमपंण३६ करने से योगिवृन्द फैचल्य३५ लाभ कर 
कृतकृत्य हुश्रा करते हैं । ब्रह्मलोकसे भी पुनरावृत्ति: 
सम्भव है, परन्तु इन आनन्दफन्दके सर्वोत्कृष्ट लोककी प्राप्ति 
होनेपर तो अत्यन्त और अनन्त शोकरहित श्रानन्दुक्री3१ 
प्राप्ति होती है । 

इन्द्रादि साधारण देवताश्रोंकी पूजाक्रो ही सर्वस्व 
न मानकर जो जन शेवोंके सुधांशु-कल्नितोत्तंस श्रीसदा- 
शिवरूप, गाणपत्योंके मोवक-सुशोभित श्रीगणेशरूप, 
सौरोंके auger श्रीसूर्यरूप, शाक्तोंके सर्वमङ्गलमङ्गल्या 
वराभयकरा श्रीदेवीरूप, तथा वेषणवोंके समयमा न-सु खाम्बुज 
गीतागायक MAYE, करुणावरुणालय इश्वरे 
श्रशरणशरण USAT शरणमे ग्रनन्यभावसे*« जाते 
हैं, वे धन्य हैं, उनका ही जन्म सफल है । 


३४ न माँ कर्माणि लिम्पन्ति न मे, कर्मफले स्पृहा (गीता) 
३५ साकारताके लिये वैशाख { सं १९८६ ) के “कल्याण! में 
प्रकाशित RATA साकारता? नामक लेख देखिये | 

३६ इंश्वरप्रणिधानादवा (योगसूत्र) 
३७ ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोऽप्यन्तराय।ऽमावश्च (योगसूत्र) 
३८ आब्रह्ममुवनाछीकाः पुनरावरतिनोऽञुन। (गीता) 
३२ मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न frat | (गीता) 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति mamia: संसिद्धि परमां गताः ॥ (गीता) 
४० अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्‌ । (गीता) 


३१ भोक्तारं यशतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ (गीता) 
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गीताके अध्ययन तथा प्रवचनकी विधि 
[ ४०-श्रीयुक्त शङ्करन।रायण अय्यर बी० Yo, बी० एल्‌० ] 


गौराङ्गकी जीवनीम एक उच्च कोटिके भक्तका कि वह उस भाव अथवा उत्कण्डाका 'ग्रवलस्बन साथ लेकर 
वर्णन है, जो उन दिनों अपने आचरणके द्वारा साधन-पथमें कूद पड़ । साधनके द्वारा प्रत्येक यतमान जीव- 
गीताका उपदेश दिया करते थे । ऐसा कहते को क्रमशः जो भिन्न भिन्न प्रकारके स्पष्ट अनुभव होते हैं भौर 
हें कि जिस समय श्रीगौराङ्ग दक्षिणकी यात्रा उनके अन्दर जो सत्यकी प्राप्ति होती है, उसके परिणाम 
q कर रहे थे, उन्हें श्रीरङ्गममै एक ऐसा मनुष्य ही---चाहे वे कितने ही सूक्ष्मरूपमें क्यों न हों,--गीता की 
‘it मिला, जो नित्य गीताका पाठ किया करता वास्तवमें meag ब्याख्या प्रतीत होती है, क्योंकि उनसे 
था और पाठ करते समय उसका शरीर पुलकित हो उठता दूसरे साधकोंको भी सहायता मिल सकती है । केवल बुद्दि 
| तथा उसके नेत्रोंसे आरस्दाभुओंकी धारा बहने लगती थी । अथवा शाख्रोंके अभ्यासके TAT गीताका आशय समभने- 
Ni गीताके aaa सराबोर हुए उस मलुष्यके दुर्शनमात्रसे की चेष्टा निःसार एवं औद्धत्यपूर्ण प्रतीत होती है । गीताका 
दर्शकोंके अन्दर कृष्ण-प्रेम उमड़ आया करता था। श्रीगौराङख- उपदेश सुख्यतया व्यवहारसे सम्बन्ध रखनेवाला एवं गढ है। 
। ने उससे पूछा कि 'तुम्हें गीतासे कैसा आनन्द मिलता है?” इसकी भाषा एक छोरसे लेकर दूसरे घोर तक बड़ी ही गहन 
ih उसने उत्तर दिया कि 'यद्यपि मैं गीताका एक शब्द भी नहीं एवं भाव-गभित है, इसका उपदेश गुरुसम्मित भा 

i समता, किन्तु जब मैं यह अनुभव करता ह कि श्रीकृष्ण- आदेशात्मक है और इसके रहस्योंको समझानेके जिये इसमे 


रहे हैं तो मेरा हृदय आनन्द और हपोद्रेकसे उल्लसित हो किया गया है । श्रीशुकाचा के पास अपना उपदेश सुनाने 
उडला है और मैं अपने सामने श्रीकृष्ण और अर्जु'नको और श्रोताओंकों अस्त पान करानेके लिये सात दिनका 
देखने लगता p गीताका उपदेश देने, उसके दिव्य अचुभव- समय था । किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथमें तो aaa 
के भीतर पैडने और उससे जो आन्तरिक आनन्द उत्पन्न थोडेसे मिनट ही थे और फिर जिस EK उदोग 
होता है, उसे अभिव्यक्त करनेका यह एक ही उपाय सूझता उपदेश दिया, वहांका बातावरण उस समय तीव्र उत्तेजना 
है । उसके दार्शनिक suis STATS उपदेश करनेका कारण अत्यन्त qoa हो रहा था, ठीक जिस प्रकार a 
काम तो घे लोग करें, जिन्हें इस कामके लिये भगवानूने WT आनेवाला होता है तो उसकी सूचनाके लिये © é 
नियुक्त किया हो या ओ विद्वान्‌ हाँ । जब श्रीकृष्ण बोलते कुछ देर तक घोर निःस्तब्धता छा जाती है । AN 
थे, तब गोपियां भी उनके वीणा-बिनिन्दित स्वर और अधरों- अधिक देर तक न तो उपदेश ही दे सकते थे, तमा a j 
की मधुरिमाका रसास्वादन करती थीं और उसके दार्शनिक थे और न वे दृष्टान्त थादिके द्वारा समझा सुकत p ( 
तस्वकी व्याख्या करनेका काम वे पण्डितोंके लिये छोड दिया जो कुछ कहना था वह बहुत ही संत्तप उपदे | 
करती थीं । दूसरी बार जब उन्होंने अपना सुमधुर रीत अत्यन्त समाहित होकर कहना पडा | इसलिये न| 
केवल मलुष्योंको ही नहीं, किन्तु सारी प्रकृतिको सुनाया, की बहुतसी बातें कदाचित्‌ निरे शब्दके pr i 
समय सारा चराचर जगत्‌ उस गीतके आनन्दमे मम अपितु चेष्ठाओं, संकेतों अथवा अन्य किन्हीं ad 
3 = शीति भी समझायी गयी होंगी। वह उपदेश इसलिये al 
_ गया था कि अर्जुन खडा होकर तुरन्त घोर संग्राम दे tot : 
_- हो जॉय । यही कारण है कि यद्यपि देखने 
__ - रचनाऱ्ेली किष नहीं मालूम होती, फिर भी त्र 
दूह अनय है। ऐसी दासे इस प्रकारकी म | 
। जाना, जो ने तो साधन और दर्शनके हारा हर हह 
हुक किसी सत्यके आधारपर हो और न जि 


यु j 


ty ने जो शब्द अज सके प्रति कहे थे घे ही मेरे मुखसे निकल श्रीमदभागयतको तरह रोचक कथाद्योंका सन्निवेश नहीं १ 


> 0 


& गीताके अध्ययन तथा प्रवचनकी विधि & १७१ 


पढ़नेवालेकी तुरन्त ही कर्ममें प्रवृत्त होनेकी सम्भावना हो,-- 
गीताके प्रति उद्धतपनका व्यवहार करना है । गीताका 
भाव इतना गूढ़ है और उसपर स्वयं श्रीकृष्णके व्यक्तित्व 
एवं साक्षात्‌ साज़िध्यकी ऐसी छाप पढ़ी हुई है कि 
उसका तात्पर्यं तभी aam ग्रा सकता है, जब स्वयं 
श्रीकृष्ण हृदयमें बोलने लगें । 


इसलिये एक यतमान जीवकी हैसियतसे में अपने 
ey अनुभवोंका उल्लेख करूंगा, जिन्हें में सारी 
मानवजातिकी सम्पत्ति समझता हूँ । गीताका अनुशीलन 
करनेकी सबसे उत्तम रीति मुझे उस भक्तकी मालूम 
हुई जिसका श्रीगौराङ्गने उल्लेख किया है । मैंने उसका 
अध्ययन किया, किन्तु उसमें अधिक प्रवेश नहीं कर सका । 
इसलिये मेंने 'ग्रपने मनमें यह ठान लिया कि मैं श्रीकृष्णके 
स्वरके साथ अपना स्वर इस प्रकार मिला दू' कि जिससे 
वे स्वयं अपना अभिप्राय मेरे सामने प्रकट कर दें । 
श्रीमद्वागवत मुझे गीताकी सबसे जोशीली व्याख्या मालूम 
होती है । उसके पढनेसे मेरे चित्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
मिलनेकी और उनका प्यारा बनने तथा उन्हें अपना वल्लभ 
बनानेकी उत्कट श्रभिलापा एवं उत्कण्डा उत्पन्न करनेमें 
बहुत कुछ सहायता waza मिली । उसके पढ़नेका फल 
यह हुआ कि में भगवानूके लिये रोने और आंसू बहाने 
लगा | जब जब मुझे आवश्यकता होती थी, श्रीमद्नागवतके 
शोक सुमधुर ध्वनिके साथ अपने आप ही मेरे चित्तमें 
आ जाते थे शौर एक कभी न चकनेवाले मित्रकी भांति 
मानो पद-पदपर BR पथ प्रदशित करते थे । गीता 
और भागवतसे मेरी किस प्रकार उन्नति हुईं, इस बातको 
बतलानेके लिये में निम्नलिखित होक, जिसका मेरे चित्तपर 
सबसे पहले असर पड़ा है और जिसके द्वारा में अपने 
आचरणको साँचेमें ढाल सका, उदाहरणरूपमें उद्धत 
करता हूँ:-- 

सहयज्ञाः प्रजाः सुष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसतिष्यध्वमेषवोऽस्त्विष्टकाम धुक्‌ \\ 
(गीता ३ । १० ) 


at जब अपनी सन्तान पैदा की, तब उतके साथ 
ही उत्सग एवं सेवाका भाव भी उत्पन्न किया और उनसे 
कहा,-इस उत्सर्गके भावकी पुष्टिके द्वारा फलो और फलो | 
इसीसे तुम्हें वान्छित फलकी प्रासि होगी ।” जिस समय 
श्रीकृष्ण उन यज्ञ करनेवाले आह्मणोंकी परीक्षा लेने जा रहे 


क 


थे, उस समय उन्होंने गोपालोंको जो उपदेश दिया वह सुमे 
इस छोकमें आये हुए “यभ? शब्दके अर्थ भर उसके द्वारा 
फलने फूलनेकी विधि उन्हींके द्वारा की हुई ब्याख्या प्रतीत 
हुई । यमुनाके तटपर खड़े हुए ऊंचे Talat ओर asa 
करके भगवान कहने लगेः-- 


WAIT महाभागान्‌ WR: । 
वातवर्षातपहिमान्‌ सहन्तो anata 

एतावजन्मसाफट्यं॑ देहिनामिह देहिषु । 
्राणेररथधिया बाचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥ 


“इन श्रेष्ट जीवोंकी ओर देखो, जिनके जीवनका एकमात्र 
उद्देश्य दूसरोंकी सेवा करना है । ये स्वयं ends want 
और धूप, वर्षा एवं पालेकी मार सहते हैं, किन्तु हम 
लोगोंकी इन सबसे रक्षा करते हैं । जीवनकी सार्थकता 
इसीमें है कि, सारे प्राणी दूसरे प्राणियोंके हितके लिये 
निरन्तर अपनी जीवन-शाक्ति, भ्रपनी सम्पत्ति, अपनी बुद्धि 
शौर अपनी वाणीका उपयोग करें ।? इस उपदेशका पहला 
असर जो सुझपर SAT वह यह था कि जो कुछ मैंने प्राप्त किया 
था, उसकेद्वारा मैंने अपने निकट सम्बन्धियोको rata अपनी 
अपनी पत्नी और बहनोंको भी लाभ पहुँचाना प्रारम्भ 
कर दिया । शुरूमे मुझे ऐसा करनेमें बढ़ी कठिनाईका 
सामना करना पढ़ा, किन्तु मैंने हिम्मत नहीं छोडी; मैंने 
उनसे बारम्बार शनुनय-विनय की और पीछे पैर नहीं दिया। 
अन्तमं भगवानूने कृपा की और मेरी 'धर्म-पत्नीकी चित्तवृत्ति 
इस ओर मुकी । फिर मेरी बहनें भी, जो मुझसे अलग 
रहती थीं, मरे इस कार्ये शामिल हो गयीं । इन्होंने AAT 
स्त्रियों और लड़कियांको भी जीवनके इस भागवतानुमोदित 
मार्गकी ओर आकर्षित किया । इस प्रकार मैंने यज्ञका जो 
पहला Age किया उसमें सुरे आशातीत सफलता प्राप्त 
gil पहले तो मेरा यह विचार था कि में अपनी खी 
ओर बच्चेके निर्वाहका प्रबन्ध कर शीघ्र ही संन्यास ग्रहण 
करू', किन्तु जब मैंने अपने घरके लोगोंको स्वतन्त्र जीव 
सममकर जो कुछ भी मैंने सत्यकी खोज करके प्राप्त किया 
था, उसे उन्हें खुले हाथों वितरण करना प्रारम्भ किया, 
तो वे शीघ्र ही अपने जीवनको उच्च साधन और सेवाका. 
उपकरण बनानेके TIAA मेरेशामिल हो गये, फिर मेरे लिये 
संन्यासके द्वारा मुक्तिका साधन ढूँढ़नेकी श्रावश्यकता 


नहीं रही । हम सारेके सारे काम करने, भागे बढ्ने 


आर सेवा करनेके लिये उत्सुक थे। इस प्रकार अपने थोडे 


-- "५ ना रळ 
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ही दिनोंके अनुभवमें मुझे यह मालूम हो गया क्रि यज्ञसे 
मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं । श्रव हम लोग 
सेवाके अधिकाधिक अवसर प्राप्त करनेके लिये व्याकुल 
रहते हैं और जब जब भर जितनी हमारी योग्यता होती है 
उसके अनुसार भगवान्‌ हमारे लिये सेवाके अवसर भेजते 
रहते हैं । 

मेरी शेष कथा यह है कि गीता और भागवतने 
शीघ्र ही मेरे अन्द्र सत्सङ्ग और साधुसेघाकी उत्कट इच्छा 
उत्पन्न कर दी तथा उनसे न केवल मुझे बहुत कुछ शिचा 
ही मिली अपितु यह उन्होंका प्रभाव था जो मरी इच्छा न 
होनेपर भी मैं दौडा दौड़ा एक महात्माके पास गया । मेंने 
उनसे भीमद्भागवतकी चर्चा की और उन्होंने मुझे श्रीकृष्णके 
सम्बन्धमें बहुतसी बातें कह । यही नहीं, उन्होंने मुझे 
इस मार्गपर भ्रौर भी अग्रसर किया । तब सुके प्रस्थान- 
त्रय पढ़नेकी इच्छा हुई, जिनकी व्याख्या घे कहे लोगोंको 
सुनाया करते थे । परन्तु उन्होने कहा कि “जब तुमने 
भगवान्‌ कृष्ण और श्रीमद्भागवतका ही ग्राश्रय ले लिया 
है और जब शङ्गगिरि-मठके स्वामीजी महाराजने, जो भगवान्‌ 
शङ्कराचार्यके ही स्वरूप हैं, एक बार जब तुम रोते और 
Raad थे, तुम्हें स्वप्नमै दर्शन देकर तुम्हारे हाथोंमें sÑ- 
मद्‌भागवतकी पुस्तक पकडा दी थी और कहा था 'यही 
तुम्हे श्रीकृषणसे मिला देगी ।' तब तुम्हारे लिये उन्हींके 
आदेशका पालन करना उचित एवं पर्याप्त होगा ।” फिर 
भी उन्होंने इतना अवश्य कहा कि यदि तुम्हे अधिक चाह है 
तो मैं तुम्हें किसी शुभ मुहर्तमें केवल गीताभाष्यकी आद्यन्त 
शान्तिका उपदेश दू'गा और फिर जब तुम्हें आवश्यकता 


i aa हो नाना शास्त्रों एवं सतेसतोन्तरोको 
उत्पत्ति हुई है। देश, काल, एवं अधिकारी 
अनुसार देदने भी विभिन्न धर्म- 


Tah अनुसार धर्मके- 


# कृष्ण चन्दे जगदुगुरूम्‌ ॐ 


क कगार E 


re epee a 


होगी तभी तुम्हारे हृदयमें गीताके ज्ञानकी,-जो तुम्हें y 


ग्रभीष्ट है,--अपने आप स्कूति हो जायगी। तदनुसार उन्होंने 
एक दिन शुभ ggi आयन्त शान्ति-पाउ किया। उस दिनसे 
कभी कभी मेरे अन्दर गीताका परिशीलन करनेकी इच्छा 
उत्पन्न हो जाया करती है, खास खास श्लोक मेरे चित्तपर 
wie जाते हैं और मरे हृदयमें बारबार चक्कर लगाते हैं । 
श्रीमद्भागवतके केवल भक्ति-विषयक श्लोक मेरे मनमें 
सदा गू जते रहते हैं, किन्तु गीताके जिन श्लोकोंमें भक्तिका 
माहात्म्य बतलाया गया है और उसीका उपदेश दिया गया 
है वे gh स्मरण नहीं आते, अपितु जिनमें स्थितप्रज्ञे 
लक्षण कहे गये हैं, वे मेरे चित्त में बारस्त्रार घूमते रहते हैं। 
मेरी समझमें नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, किन्तु 
में इस बातको जाननेक्री चेष्टा भी नहीं करता । मुझे ऐसा 
अनुभव होता है कि श्रीकृष्ण सुझसे बातें करते हुए मेरे 
आगे आगे चल रहे हें किन्तु मेरी यह पूछनेकी इच्छा 
नहीं होती कि घे मुझे क्या दे रहे हैं ? मेरी यह धारणा 
है कि समय आनेपर ये सब बातें अपने आप सुपर 
प्रकट हो जायंगी । किसी दिन जब ag नकी भांति मेरे 
पास भी भगवान्‌ खड़े होकर शब्दोंके अतिरिक्त पने 
sadi, वात्सल्य, सान्निध्य आर सबसे अधिक ज्ञानदीक्षा 
देनेकी इच्छाके द्वारा मुझे समक्तावेंगे, उस दिन, मुके 
आशा है कि सें गीताके आनन्दका अनुभव कर सकू गा। तब 
मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार श्रीगौराइने अपने आचरण 
एवं कमेके द्वारा उपदेश दिया था उसी प्रकार मैं भी दे 
सकू गा और इस प्रकार भगवानकी सेवा करनेका आनन्द 
प्राप्त करनेमे समथ होऊंगा। 


गीतामें दिव्य-मोगकी शिक्षा 


( लेखक-पं० जगन्नाथप्रसादजी मिश्र, बी०ए० शवी०एल्‌०) 


आविकी seman देवताओंका आवाहन करते ई 
उनसे वर-प्राथेनाके रूपमे “धनं देहि, पुत्र देहि यश: देहि! 
काम्य वस्तुएं मागी जाती थीं । वैदिक युगके ब 
उपनिषद्‌ःकालमें वेदके दो अंग कर्मकाण्ड एवं 

बीच परस्पर विरोध परिलक्षित होने लगा । सविधि यर 


रे यागादि एवं स्तव-स्तोत्र पूजाचनाहारा देवताओंकी (४ 
करके -उनसे सांसारिक भोग्य वस्तुओंकी याचना करता 


र्त 


2. सयम तथा उत्कृष्ट आत्मज्ञान उन्हें सांसारिक बन्धनोंसे 


Sammun arenen पा 


हेय समझा जाने लगा । यह संसार दुःखसय है । इस 
संसारमें जो सुख देख पड़ता है वह दुःखका ही नामान्तर 
है । सांसारिक भोग, सुख-ऐश्वर्य शादि जो हमें देख पढ़ते 
हैं वे हमारे दुःख और वन्धनके कारण हैं एवं इनसे 
हमारे दुःखकी तीव्रता और भी बढ़ जाती हे । इस 
संसारमें रहकर दु:खसे सर्वथा मुक्त होना संभव नहीं है । अतएव 
हन समस्त चणभंगुर सांसारिक भोग-सुखोंका प्रत्याख्यान 
करके, कर्म-कोलाहलमध संसारे बिल्कुल एथक रहकर 
maA चर्चा करना, परबक्षकी जिज्ञासा करता और 
wat उस परब्रह्म सच्चिदानन्दमे लीन हो जाना ही 
मचुष्य-जीवनका परम लक्ष्य है,-परम पुरुषार्थ है। इस 
प्रकारकी शिक्षाका उपनिपद्‌-प्रन्थो एवं दर्शन शास्रोद्वारा 
प्रचार होमे लगा । ages हृदयमें जवतक वासना बनी 
रहेगी, उसका “are भाव जबतक वर्तमान रहेगा तबतक 
वह संसार-बन्धनका विच्छेद नहीं कर सकता | ग्रतएव 
जिस ज्ञानद्वारा RJA वासना एवं कामनासे श्रपना 
पिण्ड छुड़ानेमें समर्थ हो, जिसके द्वारा उसकी ग्रहंकार- 
अन्थिका उन्मोचन हो और जिसके प्रभावसे वह सांसारिक 
जीवनसे उच्चतर स्थितिमें पहुँचकर अनन्त शान्ति एवं 
सच्चिदानन्दके प्रध्यर्मे वास करनेमें समर्थ हो, उस ज्ञानकी 
प्राप्ति ही मनुष्य-जीवनका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिये । 
किन्तु इस ज्ञानकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? 
संसार-प्रवृत्ति, कर्म-प्रवणता एवं सुखेपणाद्वारा नहीं mga 
संसार-विसुखता, कर्म-विमुखता एवं त्याग-परायणताद्वारा । 
शान-प्राप्तिका यही मार्ग दार्शनिकोंने सांख्य, पातक्षल, वेदान्त 
आदि qamali बतलाया, बौद्ध और जैन परिडतोने 
भी संसारमुक्ति, अह्स्वज्लाभ, निर्वाण, कैवल्य आदि शब्दों- 
डारा इसी प्रकारकी शिक्षा दी । मूलतः इस प्रकारकी 
शिक्षाका सार यही है कि संसारको नाश करके सांसारिक 
दुःखोंका नाश किया जाय | 
भारतके व्यावहारिक जीवनमें 
कितना महान्‌ प्रभाव पढ़ा, 


इस श्राध्यास्मिक शिक्षाका 
यह बतानेकी आवश्यकता 
नहीं । भारतकी आध्यात्मिक साधनाका परम विकास इसी 
समयसे प्रारम्भ हुआ और इसके साथ साथ भारतमें 
एक नये युगका परिवर्तन SAU भारतवासियोंकी स्वाभा- 
“के आध्यात्मिक मनोवृत्ति एवं उनका ग्रसीम थात्म- 


करके उनके हृदयमें मह्नजिज्ञासा एवं बहाज्ञानकी 
Svat करने लगा और इस प्रकार वे क्रमशः 


® गौतामें दिव्य-भोगकी शिक्षा & 


बट eneeier reser 


विषयानन्दकी थ्रोरसे SPR ब्रह्मानन्दके गंभीर-सागरमें 
गोता लगाने लगे । इस अह्मज्ञानका एकबार सन्धान 
पाकर, इस थानन्दरूपी श्रश्रत-रसका एकवार रसास्वादन कर 
तथा इस ब्रह्मानन्दरूपी सरितामें एक बार श्रवगाहनकर 
फिर उनके RA इसका परित्याग करना सर्वथा maraa 
हो गया । इस सुखके आगे उनके लिये संसारके ate 
कोई सुख aezda नहीं रहा । इस परम पुरुषार्थकी तुलना- 
में सन्य पुरुषार्थ अथवा भोग्य वस्तुको वे उपेक्षाकी दृष्टिसे 
देखने लगे । उन्हें सांसारिक सुख-ऐश्वर्थ ग्रपनी ग्रोर 
आकपित नहीं कर सकते थे । वे सर्वथा धीतराग, निस्पृह 
एवं winama विदेह बन गये और समस्त संसारको 
लीलामयकी लीला, मायाका आवरण एवं श्रज्ञानजनित 
सिथ्या भ्रम समभकर उससे एथक रहने लगे । 


किन्तु इस प्रकारकी शिक्षाका देशके जातीय-जीधन पर 
केवल wear ही प्रभाव पढ़ा, सो बात नहीं है । Za 
कल्याणकारी प्रभावके साथ साथ इसका हानिकर प्रभाव भी 
पढ़े बिना नहीं रहा । अध्यात्मवादकी इस शिक्षासे 
भारतीय जीवनका श्रधःपतन भी आरम्भ हुआ । 
FEMA, मोक्ष एवं बह्यानन्दकी चर्चा तो खूब होने लगी, 
बड़े बड़े ऋषि महात्मा, त्यागी साधुजन इसकी साधनामें 
अपने जीवनको संलभ करने लगे, किन्तु इस परम पुरुपार्थरूपी 
तःको समभनेवाले और हृदयङ्गम करनेवाले आत्मजिज्ञासु 
व्यक्ति उस समय भी बहुत थोड़े थे । कुछ थोडेसे असाधारण 
शक्तिसम्पन्न मह्दात्माग्रॉके सिवा शेष सवेसाधारणके लिये 
यह सम्भव नहीं था कि वे सांसारिक भोगोंसे एकदम 
मनसा, वाचा, कर्मणा विरक्त रहकर ब्रह्मकी जिज्ञासार्मे ग्रपनी 
समस्त मनोवृत्तिय्रोको केन्द्री भूत कर दें । ऐसे लोगोके लिये 
कर्मत्याग तथा भोग एवं ऐश्वर्य-स्यागकी शिक्षाका परिणाम 
देशके लिये महान्‌ maigas Re हुआ। शुद्ध साखिक 
त्यागकी भावनाका इनमें सर्वथा अभाव था, विषयोंकी ओर 
इनकी प्रवृत्ति बनी हुई थी, इनके श्रन्तस्तलमें भोग एवं 
सुखकी वासना वतेमान थी, फिर भी इन्होंने बाह्य ्ाडम्र 
एवं प्रदर्शनके लिये इन्द्रिय-बृत्तियोंको बलपूर्वक दबा, 
आलस्य एवं प्रमादके वशीभूत होकर “ FASTA ? 
संसारको, कर्मको तथा भोगसुखको त्याज्य समझकर 
उससे दूर भागनेकी चेष्टा आरम्भ की । किन्तु इस 
प्रकार संसारसे भागनेकी चेश करनेपर भी इनके equa 
कामनाका लोप नहीं हुआ, इनकी मनोवृत्तियां विषयोंकी 
ओर परिधावित होती थीं और इनका अन्तःकरण भीतर 


१४४ 


। ही भीतर बराबर विषयोंका चिन्तन किया करता था । त्यागके 
hex इस तामसिक भावसे प्रेरित होकर देशमै मिथ्या त्याग एवं 
कमै-विमुखताका जो प्रवाह प्रवाहित हुआ, उससे हमारा 
जातीय जीवन बड़ा ही कलुषित बन गया ओर समाजमें 
पाखण्डियो तथा ढोंगियोंकी संख्या क्रमशः बढ़ने लगी । हमारे 
जातीय जीवनके इस अधःपतन एवं विपर्ययको देखकर 
i ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताकी परम कल्याणमयी-अम्ुतमयी 
शिक्षाका अपनी इस लीलाभूमिमें प्रवार करना आरम्भ 
किया । भगवानूकी यह शिक्षा कर्मयोगकी शिक्षा है, जो 
गीताद्वारा प्रतिपादित की गयी है। कर्मयोगकी यह शिक्षा पृथ्वी- 
को भोग करने “जित्वा वा भोक्ष्यस महीम? की शिक्षा है। इस 
क्योगकी शिक्षाद्वारा भगवान्‌ भ्रीकृष्णने हमें यह बतलाया 
` है कि हम एक छण भी कमै किये बिना रह नहीं सकते, 
प्रकृति सबसे कमै कराती है। यदि हम हरुपूर्वक कमे न्द्रियोंको 
दवाकर मनमै उनके विषयोंका चिन्तन करते रहेंगे तो यह 
हमारा दम्भके सिवा और कुछ नहीं होगा। बिना कर्म किये 
तो हमारे शरीरकी रक्षा भी नहीं हो सकती। गीताके 
निम्नलिखित झोकोंमें भगवानले यही उपदेश दिया हैः- 
त्न हि कश्चित्षणसपि जातु तिष्ठत्यकसेङत्‌ । 
काते Tam कै सबै, प्रकृत्जिगणि: \\ 
FATA संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ \ 
इन्द्रियाथोन्विमुळात्मा भिथ्याचार+ स उच्यते \\ 
गते कुरु कमे त्ये कमे ज्यायो aT \ 
UAR च ते न wieder yp 
(ale ३ १५, & ८) 
इसके बाद भगवानले अजु नसे कहा है :-- 
ध्यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्व मानवः । 


है कि-- 


परमाप्नोति पूरुषः ॥' (३ । १९) 


# कृष्ण चन्दे जगदुगुरुम्‌ # 


आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते॥? (३ । १७, 


“जो age थास्मामें ही रम गया हे, आत्मसुखसे 
ही तुस हो गया है, आत्मामं ही सन्तुष्ट रहता है, उसके लिये 
कोई कतेन्य नहीं हे ।' किन्तु इस कोटिके बह्मज्ञानी बहुत थोडे 
= wees नहीं थे । इसलिये उनको भगवानूने यही _ 


क मत हो, निष्काम 


> ~ ज पप्या 
SS व s क गै > 

इसके सिवा कर्म करनेका एक और कारण हे । «होक. > 
संग्रहमेवापि सम्पश्यन्कतुमईसि' अर्थात लोकसं i 
हमेवापि सम्पर्यन्कतुमइसि ata कसंग्रहके लिये,- 
अज्ञानी लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म करें, उच्च ल 
न हो जायें, इस हेतुसे सी कम करना चाहिये p इसके 
अनन्तर भगवान्‌ स्वयं अपना दृष्टान्त देते हुए अजु'नसे 
कहते ह :— 

“न मै पाथास्ति कत्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन | 

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तं एव च कर्मणि ॥' (३।२२) 

“हे अर्जुन ! सुके तो तीनों mat कोई | 
कत्तव्य ही नहीं है , श्रौर न कोई ऐसी वस्तु ही है जो 
मुझे न मिली हो, फिर भी में कर्म करता ही रहता हूँ।' 
क्यों ? इसलिये कि-- | 

“यदि ह्यहं न वतेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥? (१।२३) 

“यदि आलस्य त्यागकर मैं ही कर्म न करूंगा, तो हे 
पार्थ ! मनुष्य भी सब प्रकारसे मेरा ही अनुसरण करेगे।' 
इसके बाद गीताके अष्टादश अध्यायमें त्यागका भेद बतबाते 
हुए भगवानूने कहा है कि कत्तव्य-कर्मका त्याग तो किप्ती ` 
हालतर्मे भी नहीं करना चाहिये । इसप्रकारका त्याग f 
तामसिक त्याग है। यथा-- 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस: परिकीतिंतः ॥' (१८ । 9 
इसी प्रकार जो कष्ट समझकर शरीर-कष्ट भयसे कर्मका 
त्याग करते हैं वे भी शुद्ध त्यागी नहीं बल्कि राजसिक 
त्यागी हें । 
“दुःखमित्येव यत्कमे कायङ्केशभयात्यजेत्‌ | 
स कृत्वा राजसं त्याग नैव त्यागफलं लमेत्‌॥ (१८ lg | 
किमको केवल दुःख देनेवाला समकर ० | f 
SUS अयसे. उसका जो त्याग किया जाता है वर्प | 
त्याग कहलाता हे, इससे त्यागका फल नहीं मिलता l | 
_ अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशानुसारं स्र | 
= एग तो यही है-कि कर्मभे सर्वथा अनासक्त 7 
-बुद्धिसे फलाफजको चिन्ता किये बिना कर्म क 
9 rare 
| 


है 
‘ 


_ चला जाय और उसका शुभाशुभ फल विल्कुल 


द स हाच । बस, यही शुद्ध साच्विक त्याग है । Í 
== कायोमित्येव a यत्कम नियतं aS) = 
as फल चेव स त्याग: सात्त्विको मतः ॥ ga 


क गीता साधारण संगीत नहीं है % 


इस प्रकार गीतामै कमेफल-प्यागके सिद्धान्तका बडे 
सुन्दर ढ'गसे प्रतिपादन किया गया है और भगवानके 
कथनालुसार “RT कर्मफलत्यागी स॒त्यागीत्यमिधीयते? 
श्र्थात्‌ कर्सफलका त्याग करनेवाला ही सच्चा त्यागी है । 
यह वाक्य त्यागकी कसौटीके रूपमें कहा गया है | 

गीताकी इस परम कल्याणमयी शिक्षाको भारतवासी 
स्थायीरूपमें ग्रहण नहीं कर सके | बौद्धमतके प्रभावसे तथा 
स्वामी श्रीशङ्कराचार्यक मायावाद एवं “बहा सत्य जगन्मिथ्या? 
“अर्थमनर्थं भावयनित्यम? शादि सिद्धान्तोंके प्रचारके फल- 
स्वरूप भारतवासियोंमें राजसिक एवं तामसिक त्यागकी 
भावना ही RRI प्रबल होली गयी और थे गीतोक्त 
सास्विक त्यागकी शिक्षासे दूर हटते गये । मिथ्या मोह एवं 
तामसिक त्यागके वशीभूत होकर भारत MA एवं TATZ- 
का आश्रयस्थल वन गया और भारतवासी शक्तिहीन 
एवं ऐश्‍वर्यहीन होते हुए विदेशियोंके अधीन हो गये और 
अपना सर्वस्त्र खो बैठे । 

यह संसार जो हमें दुःखमय प्रतीत हो रहा है, वास्तव- 
में दुःखमय नहीं है। इसका यह स्वरूप तो बाह्य 

। इसके भ्रन्तरतममें भगवानूकी जो श्रानन्द्‌-लीला चल 
रही है, उसी लीलाके आाधारपर ही जगतका समस्त ब्यापार 
चल रहा है । इस आनन्दके श्रनुसन्धानके लिये हमे 
अपने पूवज ऋषियों-मुनियोंद्वारा प्रवर्तित मार्गका अनुसरण 
करना होगा । वह मार्ग यह है कि, हमें इस मानद-जीवन- 
को दिन्य-जीवनमें परिणत करना होगा । हमें उस विश्व- 
म्भरकी आनन्दमयी लीलाके आधारपर ही श्रपने जीवनका 
निर्माण करना होगा । भगवानूकी इस लीलाका रसानुभव, 

संसारमें रहते हुए ही भागवत-लीलाका सम्पूर्ण रूपेण साथी 
बनकर 'प्रपने orcad अन्तर्हित भगवानूकी सत्ताको 
कर्ममय जीवनके द्वारा प्रकाशित करके, करना होगा | 

संसारसे भागकर--इस कर्ममय जगतसे एथक्‌ रहकर 
इम इस निगृदुतम आनन्दका, जगत्‌-पतिकी 'ग्रानन्दलीलाका 
रसास्वादन नहीं कर सकते । इसके लिये तो हमें 


संसारमें रहकर सृष्टिके यणु IH भगवत-सत्ताका ग्रनुभव 
करना होगा और इस श्रनुभवके प्राप्त कर लेने पर ही हम ' 
सच्चिदानन्दरुूपी परत्रह्मको प्राप्त कर सकेंगे । इसके 
लिये मनुष्य-जीवनको दिव्य-जीवनका रूप देना होगा । 
आर यह तभी हो सकता है जब हम पाशविक प्रव्रत्तिके 
वश न होकर उसके ऊपर नियन्त्रण रखनेमें समर्थ हों | 
हमें असुरोंके समान नहीं, प्रत्युत देवताश्रोंके समान भोग 
करना होगा श्रौर इस दिव्य भोगके ग्रादशपर ही श्रपने 
जीवनको संचालित करना होगा । पाश्चात्य संसार ast 
जिस भोगके अ्रनुसन्धानमें दौड़ रहा है वह तो 'ग्रासुरी भोग 
है, उस दुर्दमतीय भोग-लालसाकी तो कभी तृप्ति हो ही 
नहीं सकती | इन्द्रियोंके इस पाशविक भोगका कभी 
अन्त नहीं होता और न इससे जीवनका पूर्ण विकास a 
हो सकता है। इस प्रकारके उत्कट उद्दाम इन्द्रिय-भोग- 
का परिणाम तो अत्याचार, भ्रनाचार, परस्वापहरण एवं 
ब्यभिचारके श्रतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, जिसका 
TAA हम ma श्रपनी श्रांखोंके सामने पाश्‍चात्य 
जगतूमे देख रहे हैं। 

अतएव भारतवासियोंको पाश्चात्य संसारके इस सर्व- 
संहारक इन्द्रिय-भोगका अनुसरण न करके श्रपने पूर्वजों 
द्वारा प्रतिपादित दिव्य-भोगकी शिक्षाका अनुगमम करना 
होगा और इस दिव्य-भोगके आदशंपर ही जीवनको सङ्ग- 
Ra एवं संचालित करना होगा । दिन्य-भोगकी यह शिक्षा 
हमें “गीता” से बढ़कर और कहीं नहीं मिल सकती । भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णके श्रीसुखसे कथित इस दिव्य-भोगकी भ्रस्त 
मयी शिक्षाको यदि हम भारतवासी भ्रपने जीवनमें चरि- 
तार्थ करें तो निश्चय है कि हमें इस संसारमें ही स्वर्ग-सुख- 
का agua होता रहेगा और क्रमशः हम भगवानूके समीप 
पहुँचते जायँगे । क्योंकि हमारे सामने तो भगवानका 
यह आशवासनःवाक्य है-- 

'सवेधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षायिष्यामि मा शुचः ॥' 


~ १"**००६>4७०॥-<३०००---- 

गीता साधारण संगीत नहीं है । | 
मानसिक विकासके निमित्त गीताका अध्ययन कर रुक जाना ठीक नहीं हे अपितु उसके सिद्धान्तोको 
कुछ अंश तक कार्यरूपर्म परिणत करना आवश्यक हे । गीता कोई साधारण संगीत अथवा ग्रन्थ नहीं 
| भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इसका उपदेश उस समय दिया था जिस समय उनका आत्मा अत्यन्त प्रबुद्ध था । 


१६ 


-डाक्टर्‌ बीभन्ट 


गीता-गोरव-गान र 


( ले०-श्रीहरिशरणजी श्रीवारतव्य “मराल' वी०ए०, एल एल० बी० ) 

| (१) Moe 

कुरुक्षेत्र रण-क्षेत्र | समरकी भेरी धमकी , नहीं कम बिन किये कमका बन्धन करता , 

छि! हुआ दुन्दुभी-नाद्‌, ay वीरोंकी चमकी । प्रकृति कराती कम, कोई इससे कब हटता ! 

E नरसिंहे बहु-वाद्य, UE नाना बजते थे, यही कमका त्याग, कमके सङ्ग न जाना , 

2 विविध भांतिके साज, सुभट रणके सजते थे॥ फलकी इच्छा छोड़, सदा कत्त व्य निभाना॥ | 

Ho उसी समय कुल-नाशके, भयसे धरनुको छोड़कर aaa, जळःविन्डु खी, सङ्गति आठौं याम है। | 

| } रथमें अर्जुन युद्धसे, बेट गया मुह मोडकर॥ कमेमिं फँसता नही, जगमें जो निष्काम है॥ 

M | (२) (६) 
योगिराजने तभी, बहाई अमृतधारा , अमर-ज्योति-सन्देश, सुना जब योगेश्वर से , 
कायरता कर नष्ट, सभी संशय संहारा । रही न ममता लेश, कहा जनने नटवर से - 
“अविनाशी है नित्य आत्मा, बोले भगवन्‌ , शिष्य तुम्हारा, नाथ ! शरणमें तेरी आया , 


“तू क्या करता सोच, न होता उसका खण्डन? मिटा सभी भ्रमः Hes, सत्यका रूप सुझाया॥ 


जीना मरना धरम है, केवल नश्वर देहका। कत-निश्चय संग्राम-हित, में होता g अग्रसर | 
C ~ 
जिसका निश्चय नाश फिर, क्या करना संदेहका॥ धम-युद्धसे पग हटे, अब मरकर या मारकर॥ 


(३) (७) | 
नहीं अमर ये लोग, मरे यदि तेरे मारे , जिसका सुन उपदेश, सजग सोते होते हैं , f 
तो क्या इसमें दोष ? धस तू अपना धारे । खोते सारा Ha, मोहसे जो रोते हैं | 
निश्चयात्मिका बुद्धि बना, कम राय कहाना , क्षुब्ध हृदयके द्वार, खोलकर शान्ति दिलावे , 
क्षाब-घमको छोड़, न अपना नाम डुबाना॥ ज्ञान-पिपासा देख, ज्ञानकी सुधा पिलावे॥ 


मरते पर अपवर्ग सुख, नहीं मरा तो राज्य है। सज्जीवन-बूटी सरिस, गुण-गौरवकी खान a 
असमयकी यह भीरुता, अजु न! तुभको त्याज्य है॥ पड़ती गीता-ज्ञानसे, निर्जीबोमे जान el 


S (८) ‘ 

इच्छाओंकों छोड़, कम निष्काम किये गी री र 
A eee जा, जीवनका आदश दिखाती भगवद्वीता , १ 
करनी धरनी सभी, ईशको भेट दिये जा। कर्मयोग-उत्कर्ष सिखाती भगवद्गीता! } 
Da A ý 

भक्ति भाव उर धार, वही कल्याण. करेगे , अमर-तत्त्वका भेद बताती भगवद्गीता, P 
आत्म-तुष्टिको देख, व्यर्थका मोह हरेगे॥ gis मनका खेद हटाती maal | 


कर्ता तो कोई नहीं, तू किसको है मारता ! adage हो रहा, गीतामें जय-घोष दै! | 


प्रकृति-शुणोंका योग यह, अहङ्कार क्यों 'दारता? शूर करे कत्तव्यको, फल कुछ हो, निर्दोष दै॥ | 


g 


: गीता असल है 
अमूल्य मानता ह' कि इस पवित्र wa हिन्दू दर्श od ज्ञानक वै 
आन SEG दर्शन-शास्त्र पः 
भि हमें जीचनकी सर्वोत्कृष्ट कोटिके विचार एवं करकी ओर अग्रसर करते है! 


--महाराजा 


rp ती 


भगवदगीताके कुछ सिद्धान्त 


( लेखवा-रव,मी श्रीभोलेबाबाजी ) 


(१) 
इष्टदेवी माता गीता 


शुद्धा सनातनीमम्बां शोकमोह विनाशिनीम्‌ । 
कष्णसवरूपिणी tate भजाम्यहम्‌ || 


एक मुमुक्षु और एक सन्तमें एक दिन यह 
बातचीत gi- 


सुसुक्षुः-महाराज ! मैने अंग्रेजी और संस्कृत साथ साथ 
पढ़ी है, दोनों भाषाएं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। पाश्चात्य 
विद्वानोंने भगवद्गीताकी बहुत प्रशंसा की है। ऐसा देखकर 
सुकते उसके पढ़नेकी उत्कट इच्छा हुई। मैंने दिसे अन्ततक 
भगवद्गीताका कई बार पाठ किया है और करता भी रहता 
हूँ । पुस्तक बहुत ही उत्तम है और समस्त दर्शनशाख्तरोंका 
सार है, बारबार पढनेसे भी रुचि नहीं हटती, ज्यों ज्यों 
पढ़ता हूं, नया नया अर्थ प्रकाशित होता है परन्तु बहुतसी 
टीकाएं देखकर तबियत उलकती है रौर बहुत शंकाएं उठती 
हैं। महाराज ! बालक-बुद्धिसे पूछता हूँ, क्या श्रापने गीता 
पढ़ी है और क्या श्राप मेरी शह्लाओंका समाधान कृपया 
कर देंगे ? 

सन्त प्रसन्न होते हुए बोले: - 

एदेची गोता 


सन्तः-बच्चा ! 
मेरी इश्देवी है ! गीता मेरी छुठीमें पूजी गयी है! जन्मसे 
मेरे माता-पिताने मुझे गीताका ही अभ्यास कराया है, गुरुने 
उसका ध्यान करना सिखाया है। भाई ! मेरे तो माता,पिता, 
रुरु, इष्टदेव, भाई, बन्धु जो कुछ है, सो गीता ही है। जैसे 
मारुतिजीके सब कुछ धनुषधारी श्रीरघुनाथजी हैं, इसी प्रकार 
मेरा सर्वस्त्र गीता भगवती ही है। मैं गीताके सिवा और 
इछ जानता ही नहीं । भाई! मेरा वृत्तान्त तो इस 
अनुसार दैः- 


कु०-गीताका नित पाठकर, गीताका वर ध्यान | 
गीता गीता नाम रट, गीता भगवत जान |) 


गीता मैंने पढ़ी ही नहीं है। गीता तो. 


गीता भगवत जान , ज्ञान विज्ञान सही हे 
भगवद्गीता एक , भेदकी गन्ध नहीं हे ॥ 
मरता रहता अज, att ही जीता । 
भोला ! देख अभेद, पाठ कर भगवदीता \\ 
सुझुक्षु:-महाराज ! क्या आपने भगवद्गीता ही पढ़ी 
या कुछ और भी पढ़ा है? 
सःतः-बच्चा ! ऊपर यही तो कहा है, मैंने गीता ही 
पढ़ी है, और कुछ नहीं पढ़ा ! क्या तूने नहीं सुना है? 
“एकहि साधे सव सधे, सब साधे सब जाय? पूरेका पासँग ही बहुत 
होता है। पाश्चात्य कहावत भी तो यही है ‘Master 
of one is far better than jack of many’ 
बच्चा ! गीता पढ़ लेनेके वाद कुछ पढ़ना पढाना शेष रहता ही 
नहों, फिर में क्या पढ़ता ? तू जानता ही है कि गीतामें वेद, 
शाख, इतिहास, पुराणादि सब भरे हैं, गीतासे कोई 
विद्या बाहर नहीं है, गीता पढ़कर भी जिसको पढ़ना शेष 
रहे, उसने ग्रभी गीताका तत्त ही नहीं जाना, ऐसा समझना 
चाहिये । भगवत्‌-तख वतलाना वेद-वेदान्तका तात्पर्य 
है। जो भगवत्‌-तश्व है वही गीताका तरव है । वही aa 
भगवानले स्पष्ट करके गीतामें दिखलाया है । इस ae 
जानना ही परम पुरुपार्थ है । गीता GRA परम पुरुषार्थ 
सिद्ध हो जाता है फिर भ्रन्य शास्रोंका पढ़ना पढ़ाना पिसे 
हुएको पीसना ही है । 
मुः-महाराज ! क्या भगवानूने स्वयं गीता कही है? 
इसमें क्या प्रमाण है ? 
गीता स्वयं भगवानते कही है 
संतः-बच्चा ! यह शङ्का नास्तिकोंकी है ! नास्तिकोंके 
संसगंसे तेरी बुद्धि we हो रही है, तभी तू ऐसी भद्दी 
शङ्का करता है । गीतामें बारम्बार कहा है “श्रीभगवान्‌ बोले, 
श्रीभगवान्‌ बोले” फिर भी तू शङ्का करता है कि क्या 
गीता भगवानूने Gt कही है? बच्चा ! मूर्खसे मूर्ख भी 
सफेदीपर स्याही करनेमें डरता है, झूठे स्टाम्पपर हस्ताक्षर 
नहीं करता, तो क्या व्यासजी यों ही लिख देते ! क्या 
उन्हें कुछ लाभ था? बच्चा ! भगत्रत्‌ और भागवतोंके 
वाक्योंपर WAI करना महापातक है। यह WET 


ही नरकमें ले जानेवाली भर अधोगति प्राप्त करानेवाली 
तथा सब अनथौंकी मूल है । मोहाम्रबुद्धिवाले मूढ पुरुषोंके 
सिवा पूर्वी, पश्चिमी किसी विद्वानने आजतक ऐसी शङ्का 
नहीं की । इसमें प्रथम तो सञ्जयका वचन ही प्रमाण है। 
गीताके Waa 'साचात्कथयतः स्वयम्‌? यह सञ्जयका वाक्य 
है । वाराहपुराणमें विष्णु भगवान्‌ प॒थ्वीसे कहते Ei- 


(चिदानन्दघने कृष्णेनोक्तास्वमुखतो5जुन । 
वेदत्रयीपरानन्दा तच्वार्थशानमअसा ॥? 


चिदानन्दघन श्रीकृषणके सुखसे wg wa प्रति कही हुई 

यह वेद्त्रयरूपी यानी कमं, उपासना, ज्ञान-तीन काएउमयी 
गीता परमानन्दरूप AAT साक्षात ज्ञान प्रदान करती है। 
पृथ्वी भरके भूत और वर्तमान सब विद्वानोंको गीता मान्य 
है । पूर्वके Fal mais कर्ता gat ऋषियोंके सिद्धान्त 
भिन्न भिन्न हें । परन्तु गीताको सब मानते हैं, गीताके 
प्रमाणसे सब अपने अपने मतको सिद्ध करते हें । वेदके 
प्रचारक मुख्य पांच आचाय हैं, उनमें कोई होत मानते हैं, 
कोई दिशुद्धाह्नौत, कोई विशिष्टाद्वौत, कोई होताहोत और 
कोई BETS माननेवाले हैं, पर वे सभी गीताको मानते हैं 
और गीताका प्रमाण देकर अपने अपने मतको पुष्टि करते 
हैं। सारांश यह है कि सब शास्त्रकारांने गीताको प्रमाण 
माना है। इससे सिद्ध होता है कि गीता स्वयं भगवानने 
अपने मुखसे कही है, इसीलिये वेदोके समान गीता 
सार्वभौम धसंगन्थ है । गीता सवेशास्रमयी है, इसलिये 
एक गीताके पढ़ लेनेसे ही संब शास्त्रांका ज्ञान हो सकता हे । 
जिस प्रकार श्रुति भगवती अभ्युद्य और निःश्रेयस्‌ दोनोंकी 
हेतु है, इसी प्रकार गीता भी अभ्युदय और निःश्रेयस 
दोनोंकी सिद्धि करनेवाली है। विचारकर देखा जाय तो 
श्रुतिसे भी गीताकी श्रेष्ठता अधिक हे, क्योंकि श्रतिमें 
तो केवल तीन वर्णोका ही अधिकार है परन्तु गीता तो 
गङ्गाजीके समान चारों वर्णोका उद्धार करनेवाली है। भ्रुति- 
_ की भाषा प्राचीन और किष्ट है, पर गीताकी भाषा सरल 
_ ओर सीधी हे, थोडा पदा हुआ भी इसे समझ सकता है, 
इसलिये भी सीताको श्रेष्ठता हे । भोग और मोक्ष दोनों ही 


% कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


तचत प्रत्यक्ष होनेके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता । ~ 
क्योंकि ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सब भगवतूका ही पसारा 
है, भगवतके ज्ञानसे सवका ज्ञान हो जाता है। कारणे 
कार्य भिन्न नहीं होता, भगवत्‌ सबके कारण हैं इसलिये 
उनके TARA सब जाननेमें आ जाता है। जैसे AAR 
जाननेसे मिट्टीके कार्य घट आदि जान लिये जाते हैं इसी प्रकार 
भगवत-तस्रके जाननेसे नाम, रूप, और क्रियारूपी जगत्‌ 
जान लिया जाता है । बच्चा ! मैंने तो केवल गीता ही पढी है 
site गीताकी हो आराधना की है । 

मुमुक्षुः-महाराज ! गीता सर्वशाखमयी है, सार्वभौम 
धर्म-ग्रन्थ है, यह बात तो समभमें आती है और गीता 
पढ़ लेना ही पर्याप्त है, यह बात भी कुछ कुछ समभमें 
बैठती है परन्तु गीता आपकी दृष्टदेदी है, यह बात समभमें 
नहीं आती ! अठारह श्रध्यायरूप वाक्य जड़ होनेसे इष्ट- 
देव अथवा दृष्टदेवी नहीं हो सकते ! गीता शब्द भी जड़ 
होनेसे इष्टदेव नहीं हो सकता ! इष्टदेव तो चेतन ही होता 
है क्योंकि चेतन ही फल देनेमें समर्थ है । चेतनको पूजनेसे 
ही चेतन फल देगा, 'ग्रचेतनको पूजनेसे तो चेतन फल दे ६ 
नहीं सकता ! फिर भगवद्‌गीता आपकी इष्टदेवी किस प्रकार 
है? यदि गीता आपकी इष्टदेवी है, तब तो काशीका | 
प्रत्येक कङ्कर भी शङ्कर है, यही बात सिद्ध हो जायगी ! 

संत:-( हँसते हुए ) बच्चा ! यह नियम नहीं है कि 
चेतनको पूजनेसे ही चेतन फल देता हो । नियम यह है कि 
चेतन-अचेतन किसीको भी पूजो, फल चेतन ही देता है! 
नाई सबेरे उस्तरा पूजता है, वैश्य दुकान खोलते ही meat 
पूजता है, उस्तरा और गद्दी जड़ ही हैं, फिर भी भाव और द 
ज्ञानके अनुसार चेतन ईश्वर फल देता है। विचारक | 


“देखा जाय तो चेतन ही पूजा जाता है, और चेतन ही फी / 


देता है । क्योंकि भगवानका वचन है कि 'में ही सब यह” 4 
का भोक्ता और फलदाता हू” वाक्यरूप अठारह अध्या i 

जड़ होनेपर भी उनमें प्रतिपादन किया हुआ तत्व % | 

wel है,वह चेतन है। गीता शब्द जड़ होनेपर भी गीता | 
का वाच्य तत्त्व जड़ नहीं हे, चेतन है । वही चेतन T 
fafa शक्ति मेरी इष्टदेवी हे और वही अपने 
फल देती है। इसी प्रकार काशीका प्रत्येक बर ( 
साक्षात शङ्कर ही है, परन्तु जिनकी आँखें नाम, रूप 2. S: 


i | ( 
= . = a 
: देते, उन्हें तो सव कङ्कर ही दिखायी देते हैं ! z 5 | 


Say = 


क 


® भगवद्वीताके कुछ सिद्धान्त & 


गीताका विचार करेगा और निरन्तर दीर्घ काल तक आदर- 
पूर्वक सत्सङ्ग करेगा, तब परमाथ' तत्त्व जाननेमें आवेगा ! 
गीता-तत्तके जाननेवालोने गीताका ध्यान इस प्रकार 
बताया हैः 

पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, 

व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्य महाभारतम्‌ | 
अद्वैतामुतर्वार्षणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी- 
मम्बत्वामनुसन्दघामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्‌ ।। 


इसी प्रकार गीताप्रेमियोंको भगवती गीताका ध्यान 
करना चाहिये । 
भगवद्गीताका अर्थ 
बच्चा ! किसी वस्तुको बिना जाने उसका ध्यान नहीं 
हो सकता । ज्ञानके नुसार ध्यान होता हे और ध्यानके 
अनुसार फल होता है। भाव यह है कि एक ही देवकी 
उपासना करनेपर भी भाव site ज्ञानके अनुसार न्यूनाधिक 
फल होता है । पूर्ण भाव और पूर्ण ज्ञानका फल पूर्ण होता 
है, नहीं तो तारतम्यसे न्यून होता चला जाता है । मैं तुभे 
भगवद्गीताका शर्थ समझाता हूँ, ध्यान देकर सुन--भग- 
वद्गीता पद भगवत! और 'गीता” इन दो शब्दोंसे बना है । 
दो शब्दोंसे बने हुए शब्दको इन्द्र-समास कहते हँ । द्वन्द्व 
समासको भगवानूने अपनी विभूति बताया है । gz- 
समास अव्ययीभाव, ager श्रौर बहुब्रीहि भेदसे तीन 
प्रकारका होता है । अब्ययीभाव समासमें प्रथम शब्द मुख्य 
होता है, तत्पुरुष समासमें दूसरा शब्द मुख्य होता है और 
बहुब्रीहि समासमें दोनों शब्द मुख्य होते हैं । भगवत्‌- 
गीताके प्रथम “भगवत्‌? शब्दका अर्थ भगवान्‌ है और दूसरे 
गीता? शब्दका अर्थ गीति sera गान है । श्रव्ययीभाव 
समाससे भगवद्गीताका यह अर्थ होता है, “भगवानूकी 
गीति? यानी भगवानूने जिसका गान किया, वह भगवद्गीता 
है । इस प्रकार गीताके अर्थ जाननेवालेके लिये भगवानूने 
यह फल कहा है:--'जो पुरुष श्रद्धावान्‌ और दोपदष्टिर हित 
होकर इस गीताशाख्रका केवल श्रवण करता है, वह पुरुप 
सब पापोंसे मुक्त होकर पुण्य करनेवाले पुरुषोंके स्वर्गादि 
उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है ।! (गी० १८ | ७ १) I 
TINT समाससे भगवद्गी ताका यह अर्थ होता है 'गीताके 
भगवत्‌) यानी गान किये गये भगवत्‌ अर्थात्‌ जिसमें भगवतः 
wast गान किया गया है- प्रतिपादन किया गया है, वह 
भगवद्गीता है । ऐसा अर्थ जाननेवाला गीताशाखक्रो प्रति- 


000”. 


ता रत ७. आ ४६ 


पादक और भगवत्‌-तस्वको प्रतिपाद्य जानता है, इस पुरुष- 
को भगवतूका परोक्ष ज्ञान होता है । इसके लिये भगवानूने 
यह फल कहा है:--'जो पुरुष तेरे शरौर मेरे संवादरूप तथा 
धर्मरूप इस गीताशास्रका अध्ययन करेगा, उस पुरुषने ज्ञान- 
यज्ञसे मेरा पूजन किया, ऐसा मैं मानता हँ (१८। ७०) 
इस अर्थका जाननेवाला क्रम-सुक्ति-फलका श्रधिकारी है । 


BAR समाससे भगवदूगीताका यह शर्थ होता है 
“भगवत्‌ सो ही गीता और गीता सो ही भगवत! इस श्रर्थ- 
के जाननेत्रालेके लिये भगवान्‌ यह फल कहते Gy 
पुरुष इस परम गुह्य शास्त्रको मेरे भक्तोंको सुनावेगा, 
चह पुरुप मुझ परमेश्रकी पराभक्ति करके मुझ 
Ra ही प्राप्त होगा इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों- 
में ऐसे पुरुपसे ग्रधिक न तो कोई दूसरा पुरुष मुझ 
ईश्वरको प्रिय है, न न हुआ है और न ot होगा ।? (१८। 
६८-९६ ) यह फल भगवत्‌ और गीता दोनोंको एक यानी 
भ्रभेद जाननेका है । ऐसे. ज्ञानी भक्तको भगवानूने भ्रध्याय 
७। १८ में अपना श्रात्मा कहा है। श्रपना श्रात्मा ही 
सबसे श्रधिक प्यारा होता है, ऐसा seh जाननेवाला कृतार्थ- 
रूप होनेसे भगव्रतूके समान पूजने-योग्य है और बही गुरु 
पदवीका 'ग्रधिकारी है, ऐसा पुरुष जिसको अपना शिष्य 
अङ्गीकार कर लेता है, वह बढ़भागी शिष्य भी कृतकृत्य हो 
जाता है । ऊपर ध्यानके मन्त्रसे भी यही तीन प्रकारका 
अर्थ सिद्ध होता है । 


पूर्वार्ध मन्त्रसे श्रव्ययीभाव समासका श्रर्थ सिद्ध होता 
है,अ्रष्टादशाध्यायिनी श्रौर अद्दौ ताम्रतवर्षिणी थे दोनों विशेषण 
TINT समासका AF दरसाते हैं और भगवती तथा sear 
ये दोनों बहुब्रीहि समासका wi पुष्ट करते हैं। भगवती 
आर भगवत्‌ एक ही हैं क्योंकि परबह्मके नाम तीनों लिंगों- 
में वेदम देखनेमें आते हैं । बच्चा ! गीतामें 'गी? श्रौर “ता” 
दो क्षर हें। 'गी? का ग्रथ गाना है और 'ता” का at 
तारना है। जो कोई गीताका पाठ करता है, गीता शब्दका 
जप करता है श्रथवा गीताका ध्यान करता है, गीता उसको 
संसार-सागरसे तार देती है, इसमें संशय नहीं है । वाराह- 
पुराणमें विष्णु भगवानका वचन है :-'गीता मेरी परमा 
विद्या है, ब्रह्मरूपा है, इसमें संशय नहीं है । मात्रा, श्रध॑मात्रा, 
अक्षर, पाद, श्लोक ये सब सुक थनिर्वाच्यके ही रूप हैं। जो 
गीताके अर्थका निशिदिन ध्याव करता है, वह बड़े बडे 
कार्य करता हुआ भी जीवन्मुक्त है, और देहान्तमे परम 


j १५५ & कृष्णं चन्दे TIE ® 


पदको प्राप्त होता है, श्रीगीताजीके श्राश्रयसे जनकादि 
बड़े बड़े राजा पापोंसे मुक्त होकर गीता गीता कहते हुए 
परम पदको प्राप्त हुए हैं।' इत्यादि बहुत कुछ महिमा श्री- 
विष्णु भगवानूने गायी है,सबमें प्रसिद्ध होनेसे केवल दिग्दर्शन- 
सात्र करा दिया गया èl तू स्वयं देख सकता 2 । गीता 
भगवानूको बहुत प्यारी है, गीताका पाठ और जप करनेवाला 
भगवानको प्रिय है और गीताका प्रचार करनेवाला भगवान्‌- 
को सबसे ग्रधिक प्रिय है, यह भगवान्‌ने स्वयं अपने मुखसे 
कहा है, इसलिये यथासामर्थ्य सबको गीताका प्रचार 
करना चाहिये । 
गीताके प्रचारका उपाय 

एक बार दक्षिण देशके विजयनगर शहरमें मेरा जाना 
हुआ था। वहां यह नियम है कि चारों aati जो बालक 
जन्मता है, उसकी छठीमे भगवद्‌गीताका पूजन होता है। 
वहांके खी-पुरुष सबको गीता कण्ठ होती हे और जब 
बालक बोलने लगता हे तभीसे उसके माता, पिता, भाई 
आदि घरवाले उसको गीता कंठ कराते हैं। कुछ और बडा 
हो जानेपर गुरु गीताका ध्यान बताते हैं, जबतक गीता- 
तश्र उसकी समभमें न AT जाय, तबतक न तो उसे अपनी 
पंक्तिमे जिमाते हैं और न उसका विवाह करते हैं । वहाऊे 
मदुरसों रौर पाठशाजायोंमे भी गीता पढायी जाती है और 
परीक्षा भी लो जाती है । गीता-प्रचार करनेका यह बहुन 
हो उत्तम उपाय है, बचपनके संस्कार उम्रभर नहीं निकलते, 
वे क्रमशः इद होते जाते हैं। समाधि लगानेसे भी गीता 
पढ़ने, पढ़ाने और प्रचार करनेका विशेष फल है क्योंकि 
समाधिस्थ पुरुष अपना ही कल्याण करता है, और गीता- 
प्रचारक तो अपने कल्याणके साथ साथ दूसरोंका भी कल्याण 
करता है। 


(२) 
अश्वत्थ 
यस्य कृपा PAAR संसारोऽयं TAS | 


सवेग सञचिदात्मान ते बन्दे पा्भसारशिम \। 


मैं काजल 


a 


TCT 
कहा करती है 'जुग जुग जी, चिरञ्जीव हो ! क्या तेरीय ` 
बातें साररहित, झूठमूठकी, WH बहकानेके लिये नहीं हे? 
मेरी समभमें तो ऐसा ही हे ! बुढ़ियापुराणके सिरा अन्य 
किसी शाख्में तो इन बातोंका प्रमाण मिल नहीं सकता ! 
भला ! में साढ़ेतीन हाथका कडवे नीमसे ऊंचा कैसे हो 
जाऊंगा ? क्षण क्षणमें बदलनेवाले दृष्ट-नष्ट शरीरवाला में 
जुग जुग कैसे जी सकता हूँ ? यों तो कलतककी भी खबर 
नहीं है, अधिकसे अधिक मनुष्य सौ वर्ष जीता है, फिर मैं 
Reia कैसे हो जाऊंगा ? संसारमें सब बातें उल्टी उल्टी 
देखनेमें श्राती हैं, निस्सारका नाम संसार धर दिया है, 
गाडीको ऊखली कहते हैं, चलती हुई गाड़ी कहलाती है, 
ga दो दिन जीनेवालेका नाम चिरञ्जी रख दिया है, तुम | 
मरीको सब छोटे बड़े भ्रमरी कहते हैं! जहांके रहनेवाले 
सर्वदा मरते ही रहते हैं, उस मरपुर ग्रामका नाम अमरपुर 
रख दिया है! भला ! पृथ्वी तो अमर है ही नहीं, ऐसा 
arate सुननेमें आता है, फिर प्रथ्वीपर बसनेवाला ग्राम 
IMR कैसे हो सकता है? संसारमै कोई भी वस्तु तो खिर 
नहीं है, फिर तू मुझे 'जुग जुग जी? इत्यादि कहकर क्यों । 
बहकाया करती है ? क्या में मरू'गा नहीं? सब तो मरे 
चले जा रहे हैं, फिर मैं कैसे अमर हो सकता हूँ ? मुझेतो | 
संसारमें कोई वस्तु अमर नहीं दीखती ! मैया ! तू जानती 
हो तो बता दे और मेरा तथा अपना नाम सार्थक कर दे! 
अमरीः-( प्रसन्न होती हुई) बच्चा ! तेरा काजल 
लगवाना आज सफल हुआ दीखता है, तेरी आंखें कुछ कढ 
खुलने लगी हैं, तभी तो तू संसारको निस्सार कहता है, 
संसार तुझे नश्वर दीखता है, और तू सारवस्तु-अमर पदार्थको 
जानना चाहता है! बच्चा ! यह अटल. नियम है कि किसीका 
स्वरूप बदलता नहीं है। जो अमर है, वह अमर ही रहता 
है, मर नहों होता और जो मर है, वह मर ही रहता है 
अमर नहीं होता ! बेटा ! तू अपने ore स्वरूपको नहीं जानत 
इसीलिये अनेक विकल्प उठाता है ! तू कड़वे नीमसे ऊँचा, 
जुग जुग जीनेवाला, चिरञ्जीवी हो नहीं जायगा, किन्त दै ही, 
इसमें कोई संशय नहों है ! तेरी आंखोंका कुछ मैल TH 
गया है, आज काजल लगानेसे रहा सहा सब मैल क 
जायगा ! बच्चा ! यह संसार जैसा तू कहता है, वैसा ही 
अस्थिर और परिणामी है परन्तु इसका अधिष्ठान और ग्राधार ५, 
wae स्थिर, रमर और अविनाशी हे । वही तेरा, मेरा शर 
सबका आत्मा है। जो परत्रहको अपना आत्मा नहीं जानती! 
वह देहको आत्मा जानता है। देहको झात्मा जाननेसे १६ 


ae 


| 
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ce 


=> 
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प्लान लकी 


देहके मरनेके साथ मरता हुआ और देहफे जन्म हे साथ 
जन्मता हुआ दीखता है और जो परअह्को अपना त्मा 
जानता है, वह रमर हो जाता है अथवा यों समभ कि 
अमर हे ही । स्वरूपसे तू अमर है, परन्तु तू अ्रपनेको 
जानता नहीं, इसीलिये भ्रभर होनेका तुझे फल नहीं है । 
में बुझे संसार और संसारके अधिष्ठान परग्रह्मका स्वरूप 
समझाती हू, इन दोनोंका स्वरूप जानकर तू अपने स्त्ररूप- 
का निर्णय कर सफेगा और तू मर है अथवा अमर है, साढ़े 
तीन हाथका है अथवा तीनों गुणोंसे भी पर है, यह भी 
जान जायगा । वच्चा ! यह संसार एक प्रकारका वृत्त हे । 
इलना कहकर थमरी अपना और अपने पुत्र चिरभ्षीका 
नाम सार्थक करनेके लिये एक निराले ढङ्गका काजल इस 
प्रकार उसकी श्रांखोंमें लगाने लगी--'जेसे लोकप्रसिद्ध 
वरक्त मूलसे उत्पन्न होता है, इसी प्रकार यह संसाररूप 
दक्ष अच्यक्त-अव्याकृत--मायाविशिष्ट ब्रह्मरूप मूलसे 
उत्पन्न हुआ है, उसी श्रब्यक्तके श्रनुग्रहसे यह संसारः 
रूप वृक्ष बढ़ता रहता है । जैसे लोकप्रसिद्ध वृत्तकी 
शाखाएं स्कन्ध-पी डसे उत्पन्न होती हैं इसी प्रकार बुद्धिसे 
संसारके अनेक परिणाम उत्पन्न होते हैं इसलिये स्कन्धके 
साथ समान धर्मवाली होनेसे बुद्धि इस संसाररूप वृक्षका 
स्कन्ध है । समष्टि और ब्यष्टिरूपपे बुद्धि दो प्रकारकी है | 
हिरण्यगर्भकी बुद्धि समष्टि कहलाती है और प्रत्येक जीवकी 
बुद्धिको व्यष्टि कहते हैं । जैसे aay छिव्ररूप कोटर 
होते हैं इसी प्रकार इस संसाररूप aaa श्रोध्रादि इन्द्रियों- 
के faq कोटररूप हैं। जैसे लोकप्रसिद्ध वृक्ष अनेक 
शाखाओंवाला होता है इसी प्रकार संसाररूप वृक्ष भी 
थाकाशादि पञ्चभूतरूप श्रनेक शाखाओंवाला है। जेसे 
लोकप्रसिद्ध वृक्ष पत्तोंवाला होता है वैसे ही यह संसार- 
रूप वृक्ष शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध विषयरूप पत्तोवाला 
है । जेसे लोकप्रसिद्ध वृक्तमें पुष्प होते हैं और पुष्पोंसे फल 
उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार संसाररूप TIS धर्माधम पुष्प % 
और धर्माधर्मरूप पुष्पोंसे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखरूप फल 
हैं। जैसे लोकप्रसिद्ध वृक्ष पक्षी आदिका उपजीव्य होता है, 
इसी प्रकार संसाररूप ay aa भूत-प्राणियोंका उपजीब्य 
। इस संसाररूप gest परब्रह्म परमात्माने आश्रित 
केर रक्खा है, इसलिये संसारको UAT कहते हैं । यह 
संसाररूप वृक्ष आत्मज्ञानके सिवा अन्य उपायले काटा 
नहीँ जा सकता, इसलिये सनातन कहलाता है । यह संसार- 
रूप वृक्ष जीवात्मारूप ama भोग्य है, इसलिये इस 


aaae 
संसारको ब्रह्मतन कहते हैं। इस संसाररूप set शुद्ध ब्रह्म 

साक्षीके समान टिका हुआ है यानी संसारके गुण-दोषोंसे 

शुद्ध बरह्म निलेंप है । इस संसाररूप वृत्तका “अह जह्मारिम! 

इस प्रकारके दृढ़ ग्रात्मज्ञानरूप खड्गसे छेदन तथा 

भेदन यानी मूलसहित नाश करके अधिकारी पुरुष ग्रात्म- 

रूप गतिको प्राप्त होता है और फिर वहांसे लौरकर नहीं 

आता । यही बात नीचेके पुराणोक्त शलोकॉसे स्पष्ट 

होती हैः-- 


अन्यक्तमूळप्रमवस्तस्मेवानुग्रहत्यित. । 


बुदिस्कन्थमयश्वव इईन्द्रयान्तरकाटरः N 
महाभूतविशाखश्च विषये: पत्रवास्तथा । 
चमी सुपुष्पश्च सुखदुः खादयः || 


आजीव्यः सर्वभूतानां AME: सनातनः । 
TAARE वनं चव ब्रह्मऽऽचरति साक्षिवत्‌ ॥ 
एतच्छित्त्वा च भित्वा च ज्ञानेन परमासिना | 
ततश्चाऽऽत्मगति प्राप्य तसमान्नाऽऽवर्सते पुनः || 
afi कहती -sedasa शाख एपो5इवत्थ: 
सनातन:" इसका ग्रथ यह है कि यह संसाररूप ग्रश्‍वत्य वृक्ष 
उध्वं मूलवाला, wate नीची शाखावाला और सनातन 
है । भाव यह है कि इस संसाररूप AITA वृत्तका RÅ 
थानी seeeq ब्रह्म मूल है और हिरण्यगर्भादि 
कार्यापाधिख्प जीव निकृष्ट शाखाएं ots दिशा ग्रोर्म फैली 
हुई हैं । इस संसार-बृत्तके मूलरूप nen श्रुति श्रमर 
बताती हैः-“तदेव शुक्र Tae तदेवामुतमुच्यते' “इस 
संसार-ब्रक्ता जो मूल है, वह शुक्र यानी शुद्ध है, वही 
ब्रह्म यानी व्यापक है श्रौर वही अमृत कहलाता है ।) यही 
बात गीतामें भगवान्‌ ्रजु'नको समभाते हैं; 


ऊध्वमूरुमवःशाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सवदवित्‌ ।। ( १,५ | १ ) 


भावार्थः-सत्र संसारका बाध होनेपर भी जिसका 
बाध नहीं होता रौर जो सर्वसंसाररूप श्रमका afters 
है, उस व्रह्मा नाम ऊर्ध्व है । यह ad पनी माया 
नामक शक्तिद्वारा इस संसारका कारण है, इसलिये यह 
संसारख्प वृक्ष ऊर्ध्व-मूल कहलाता है । अधःका oh यहां 
पीछे उत्पन्न होनेवालेका है । हिरण्यगर्भादि कार्य उपाधिरूप 
जीव पीछे उत्पन्न AAR हैं । इसलिये संसार-बृत्तकी 
शाखाए हें, जैसे लोकप्रसिद्ध वृत्तकी शाखाए' पूर्व पश्चिमादि 
Rani फैली होती हैं इसी प्रकार हिरण्यगर्भादि जीव 
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भी भिन्न भिन्न विशाश्रोंमें फैले हुए हैं। इसलिये हिरण्यग- 

भादि जीव शाखाश्रोंके समान होनेसे संसार-ब्॒क्ष अधः- 

शाख कहलाता है। 'यह वस्तु कलतक रहेगी या नहीं।! 

| इस प्रकारका जिस वस्तुकी स्थितिर्म संशय हो, उसको 
+ quay कहते हैं । यह संसार-ब्रत्त प्रतिक्षण परिणामी होनेसे 
ऐसा ही है । इसलिये यह संसार-वृक्त अश्वव्थ कहलाता है। 
देहादिका प्रवाह अनादि और अनन्त है । अनादि और 

। अनन्तरूप देहादिके प्रवाहका यह संसाररूप TT आश्रय है 
H और थ्रात्मज्ञानके सिवा दूसरे किसी उपायसे इस संसाररूप 
ey वृत्तका उच्छेद नहीं होता इसलिये संसाररूप वृक्ष अव्यय 
o कहलाता है । इस मायामय संसाररूप अ्रश्वश्थ वृक्तके छुन्द- 
fai रूप वेद पत्ते हैं यानी तस्व वस्तुके ढकनेवाले और संसारके 
ils रक्षक होनेसे कर्मकाण्डरुप भरग, यजुप्‌, साम और 
Hj अथवश चार वेद प्रसिद्ध पत्तोंके समान AA संसाररूप 
a qed पत्त हैं । तात्पर्यं यह है कि जैसे पत्त वृक्षके परिरक्षणके 
iE लिये होते हैं,-क्योंकि पत्तोंद्रारा ही वृक्ष सांस लेते और 
ji छोड़ते हैं,-इसलिये जैसे पत्त seat रक्षा करते हैं 
इसी प्रकार कमेकाण्डरूप वेद भी इस संसाररूप बृत्तकी 
रक्षा करते हैं, क्योंकि कमंकाण्ड रूप वेद घर्माधर्म, धर्मांधमेका 


जो अधिकारी पुरुष मुलसहित इस मायामय अश्वत्थरूप 
संसार-वृक्षको जानता है, वह अधिकारी पुरुष वेदका जानने- 
वाला है। भाव यह है कि कमेकाण्डरूप वेदका जो क्म रूप 
अर्थ है और ज्ञानकाण्डरूप घेदका जो बह्मरुप at हे, उस 


ब्रह्म है और हिरण्यगर्भादे जीव इस संसार-बचको शाखाएँ 
हैं। यह संसाररूप बृक्त स्वरूपसे तो विनाशवान्‌ हे और 
प्रवाहरूपसे अनन्त है, यह संसाररूप वृक्ष वेदोक्त कर्मरूप 
सींचा जाता हे और meter wend 


प्‌ 


% कृष्णं वन्दे जगदुणुरुम्‌ # 


tee 

i m कारण और धर्साध्मका फल इन तीनोंको प्रकाशित करते 
U हुए इस संसाररूप Teal परिरक्षण करते हैं। इसलिये कर्म- 
॥ i काण्डरूप वेदको संसाररूप वृक्षके पत्ते कहना युक्त ही है। 


कसेरूप अर्थको और ब्रह्मरूप अथैको जो अधिकारी जानता . 
` हवे, वह वेदका जाननेवाला हे) इस संसाररूप ws मूल 


ना ही वेदका अर्थ है। इस प्रकार 
जानता है, वह वेदोंके समस्त. 


भावार्थ:--है aga ! ये हिरण्यगर्भादि शाखारूप जीव N 
पुण्यात्मा और पापात्मारूपसे दो प्रकारके हैं। शाख्-निपिद | 
कमं करनेवाले पापी जीव इस संसाररूप बृक्षके नौचेको 
तरफ फैली हुई शाखाए' हैं यानी पापी जीव वृत्त, पशु आदि 
नीच योनिथोंमें फैली हुईं शाखाए' हैं और शाख्र-विहित 
कमै करनेवाले पुण्यात्मा जीव इस संसार-वृक्तकी उपरको 
फैली हुई शाखाएं हैं यानी धर्मात्मा पुरुष देवादि योनियो- 
में फैली हुई शाखाए हैं। इस प्रकार मनुष्यसे लेकर 
पशु, पक्षी, I, नारकीय शरीरपर्येन्त नीचेके ant ) 
और मलुष्यलोकसे लेकर बह्मलोक तक ऊपरके emi 
संसाररूप gest जीवरूप शाखाएं फैली हुई हैं। जैसे ! 
वृक्षकी शाखाए' जलके सोंचनेसे स्थूल हो जाती हैं, इसी / 
प्रकार देह, इन्द्रिय, विषय इत्यादि थाकारोसे परिणामक्रो 
प्राप्त हुए सस्व, GAN तम, इन तीन गुणरूप जलसे 
जीवरूप शाखाएं स्थूल होती हैं। ये शाखाएं विषयरूप 
पल्लवोंवाली हें यानी जैसे वृत्तकी शाखाश्रोंके भ्रम्रभागरे 
साथ कोमल अंकुररूप पञ्जवोंका सम्बन्ध होता है । इसी 
प्रकार पूर्वोक्त जीवरूप शाखाग्रोंके अग्र भागके स्था नमें इन्दिय- % 
जन्य बृत्तियां हैं, उन वृत्तियोंके साथ शब्दादि विषयोका । 
सम्बन्ध होता है इसलिये शब्दादि विषय उन जीवरूप | 
शाखाओंके कोमल पल्लव हैं। जीवरूप शाखाग्रोंके सिवा 
संसार-बृच्चकी अवान्तर जड़ें और भी हैं, जो नीचे उपर 
फैली हुई हैं। पदाथाके भोगसे cag पादि वासनाएं उत्पन्न 
होती हैं और पुरुपकी धर्माधमर्मे प्रवृत्ति कराती है इसलिये 
राग षादि वासनाएं संसार-बृच्की अवान्तर मूल हैं। 

श्जोकर्मे मायाविशिष्ट seat संसारका मूल कहा था। & 
वह मायाविशिष्ट ब्रह्म संसारका मुख्य मूल है, थौर ये वास | 
नापं अवान्तर मूल हैं, इसलिये पुनरुक्ति दोष नहीं है। T j, 
वासनारूप अवान्तर मूल कर्मानुबन्धी हैं । जिसके हीत 


घर्माधमेरूप कर्म उत्पन्न हों, उसका नाम salar u 
होकर पीठे 


सुविरूङमूलमसङ्कशाख्रेण Zea ठिच्वा ॥ : i 


| श्रीकृष्ण all 
यदा यदा हि घमस्य ग्लानिभवति भारत | अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सुज || 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धमेसंखापनाथोय संभवामि युग 


ततः पर्द तत्परिमार्गितब्ये यस्मिन्गता न निवर्तति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः saf: असुता पुराणी (१५।३,४) 


भावार्थ:--हे ग्रजु'न ! संसारमें रहनेवाले प्राणी इस 
संसाररूप वृक्षका रूप नहीं जानते क्योंकि सब वस्तुएं अपने 
केन्द्रपरसे ही यथार्थ दीख सकती हैं, संसारचक्रके साथ घूमने- 
वाले संसारचक्रको नहीं जान सकते । जैसे ERÈ पदार्थ, g- 
तृष्णाका जल, मायारचित पदार्थ, गन्धर्व-नगर आदि पदार्थ 
मिथ्या होनेसे दृष्ट-नष्ट रूपवाले हैं इसी प्रकार संसारवृक्ष भी 
मिथ्या होनेसे दृष्ट-नष्ट रूप है। जो पदार्थ देखते देखते नष्ट हो 
जाय, उसको दृष्ट-नष्ट कहते हें | दष्ट-नष्ट स्वभाववाले इस संसार 
वृक्षका पूर्वोक्त ऊर्ध्वमू अधःशाख इत्यादि रूप जीवोंके देखनेमें 
नहीं भ्राता, इसलिये इस संस्रारका अन्त, WR और मध्य 
जाननेमें नहीं आता । भाव यह है कि कितने काल पीछे 
संसार समाप्त हो जायगा, यह जाननेमें नहों भाता, इसलिये 
संसार श्रन्तसे रहित है ; कितने कालसे संसार चला था 
रहा है, यह भी जाननेमें नहीं आता, इसलिये संसार अनादि 
है ora और आदिकी अपेच्चासे मध्य होता है, अन्त और 
आदि सिद्ध न होनेसे संसारका मध्य भी सिद्ध नहीं होता, 
इसलिये यह संसार प्रतिष्ठा-रहित है । ऐसा होनेसे यह 
संसार-बृत्त दुश्छेय और अत्यन्त इदमूलवाला है । इस 
TRAST संसार-वृक्षको इढ MIRIA लेकर अधिकारीको 
काटना चाहिये । विषय-सुखकी इच्छाका नाम सङ्ग है और 
सङ्गके विरोधी वैराग्यका नाम असङ्ग है sata पुत्रेषणा, 
वित्तेषणा, लोकैषणा इन तीनोंका त्यागरूप जो वैराग्य है, 
उसका नाम अ्रसङ्ग है । जैसे लोकप्रसिद्ध कुठारादि we 
TIE विरोधी हैं, इसी प्रकार tre पादि रूप संसारका वैराग्य 
विरोधी है इसलिये वैराग्य शस्त्र है । यह वेराग्यरूप भ्रसङ्ग 
Wa, भें ब्रह्म हूं? इस प्रकार अह्यज्ञानकी उत्कट इच्छासे दृढ़ 
होना चाहिये और इसे विवेकाभ्यासरूप feta बिसकर 
तीषण करना चाहिये । ऐसे इद और तीषण वैराम्यरूप शस्र- 
से भ्रध्रिकारी पुरुषको संसारवृक्षका मूल-सहित उच्छेदन 
करना चाहिये । वैराग्य, शम, दमादि साधन-सम्पत्तिद्वारा 
का संन्यास ही संसार-वृक्तका उच्छेदन है। वैराग्य- 


` रूप असङ्ग-शखसे इस संसाररूप Twat मूलसहित काटकर 


$ भगवद्वीताके कुछ सिद्धान्त =^ rt सिद्धान्त ७. 
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प्रकारके ज्ञानसे प्राप्त ga तखवेत्ता पुरुष संसारमें लोटकर नहीं 
आता । उस वैष्णव पदको जाननेका उपाय यह है कि जिस 
आद्य पुरुपसे मायाके योगसे हेस मायामय संसार-ब्ृक्षकी 
अनादि प्रवृत्ति चली आ रही है, उसी परब्रह्म श्राद् पुरुषके 
शरण हो जाना ही परम पद प्राप्त करनेका उपाय È । भाव 
यह है कि सर्व जगतूके आदिमें जो मौजूद होता है, वह 
याद्य कहलाता है और जो इस सर्व जगतूको ग्रपने रस्ति, 
भाति, प्रियरूपसे पूर्ण करता है अथवा जो सर्व शरीररूप 
पुरियोंमें शयन करता है, उसका नाम पुरुप है । ऐसे ma 
पुरुष परब्रह्मका आात्मरूपसे निरन्तर चिन्तनरूप जो श्रनन्य 
भक्ति है, वह अनन्य भक्ति ही परब्रह्लरूप पदके साक्षात्कारका 
उपाय है | 

चिरञ्जीः-(असन्न होता हुआ) मैया ! तेरे उपदेशरूप 
काजलने आज मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे ऐसा अनुभव 
होता है कि जैसे संसार वृक्ष MIA है, इसी प्रकार कड़वा 
नीम भी है, क्योंकि इसमें दुःखके सिवा सुखकी गन्ध भी 
नहीं है ! परब्रह्म ही सार सूर्यरूप है और यह संसार उसकी 
छाया है ! परब्रह्म ही मेरा, तेरा और सवका श्रात्मा है, 
वही सत्य है, उसके सिवा सब संसार बन्ध्या-पुत्रके समान 
असत्य है ! परअह्मके शरण होनेसे में अवश्य कढ़वे नीमसे 
ऊंचा हो जाऊ'गा ! मैया ! भ्राजसे में किञ्चित्‌ भी कभी 
मान न करू गा, न किसी संसारकी वस्तुको देखकर मोहकों 
प्राप्त होऊ गा ! रूग-जलको जानकर कौन मूखे उसको पान 
करनेकी था उसमें स्नान करनेकी इच्छा करेगा ? भ्रब में 
किसीका सङ्ग नहीं करू गा, सङ्ग क्या ध्यान तक भी नहीं 
करू गा ! ध्यानसे ही सङ्ग होता है ! सदा आत्मचिन्तनमें ही 
लगा रहा करूगा ! कामनाका नाम तक न qm! 
सदा Pare रहूंगा ! हे मैया ! “घर आये नाग न पूजे, बाँडी 
पूजन जाय ! यह चतुराई नहीं है! अब में तुझे छोड़कर 
अन्य किस शुरुको geo फिरू'गा ? हे मैया ! तू ही मेरी 
मदालसा बन जा ! तेरे गर्भसे पैदा होकर क्या aa में 
दूसरीके पेटमें जाऊ गा । नहीं ! नहीं ! कभी नहीं ! è 
मैया ! वेष्णव-पदका किञ्चित्‌ परिचय और दे दे और मुझे 
जैसे तू ग्राज तक श्रपना पुत्र मानती थी, आजसे सुरे 
अपना शिष्य भी अंगीकार कर ले ! इतनी ही मेरी प्रार्थना है ! 

अमरी बेटेकी ग्रेमभरी वाणी सुनकर बद्नमें फूली नहीं 
समाती है और वेष्णव-पदका इस प्रकार परिचय देती हैः- 

न तद्भासयते सूर्यो न शशाइको न पावक: । . 

यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥। ( ९१५६) 


ee वि 


हे पुत्र ! भगवानने अपने पावन घामका उपर्युक्त स्वरूप 
बताया है और श्रुति भगवती भी कहती è- 
नत्र सूयो माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युत मान्ति कुतोड्यमभि :\ 
तभव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा wane बिमाति ७ 
परत्रह्म्प परम पदको सूर्य प्रकाशित नहीं कर 
सकता, चन्द्र और तारागण भी प्रकाशित नहीं कर सकते 
और विद्युत भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तो फिर यह 
अल्प प्रकाशवाला अभि परम्रह्मफो किस प्रकार प्रकाशित 
करेगा ?? यही भाव नीचेके कु डलियामें दिखाया हैः- 
तारा चन्द न बीजुरी, नहिं जर्ह FOAM \ 
. जहां जाय lea नहीं, सो पाउन प्रमु धाम 0 
सो WaT TATA, आप दी आप प्रकाशत \ 
इन्द्रिय, मन या बुद्धि, WHE तहोँ न भासत 0 
ज्येतिनका भी ज्योति, नित्य ही भक्त उजारा \ 
भरा तहो न जायें, चन्द्र, रवि, विद्युत, तारा ७ 
इतना सुनकर चिरञ्जीने माताके चरण छुए ! पश्चात्‌ 
दोनों मा बेटे अमर जीवन्मुक्त होकर विचरने लगे, ओर 
अबभी विचर रहे हैं ! प्रेमपूर्वक नीचेकी कुण्डलिया इनकी 
भेट करते Bi 
माता अमरी aa तू , धन्य चिरञ्जीसार \ 
भोकाकूं तुम्‌ प्रिय अस, जस अजुन TAT \\ 
जस अजुन गोपारु, yar गायी भीता ।\ 
कहते सुनत भय जात, होत नर सहज अभीता 0 
पावे we fan सैट नहिं जमे आता | 
पुत्र Past धन्य, धन्य री अमरी मता 
(३) 
गीता शौर अवतार-तक्त्व | 
AR देवादिदेवाय कृष्णाय परमात्मने \ 
परित्राणाय भक्ताना सीया वषुधारिणे \\ 
एक HOTA एक दिन एक सन्तसे यह 
प्रश्न किया;- 


हे . जीवका जन्म-मरण 
à का. अधिकार है। 


# Hout वन्दे 


जगद्शुरुम्‌ # 


उसका जन्म होना सम्भव है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सबका कारण 
है, इसलिये ईश्वरका देह-इन्द्रिय आदिका ग्रहणरूप जन्म 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वरका शरीर स्थूलभूतोंका 
कार्य-व्यष्टिरूप हो तव तो ईश्वर हमारे समान ही होगा यानी 
जैसे जाग्रत्‌ अवस्थामें हम सबका जीव विश्व कहलाता है 
इसी प्रकार विश्वके समान ही ईश्वर होगा और यदि ईश्वर 
समष्टिरूप हो तो ईश्वर विराट्रूप होवेगा, क्योंकि समष्टि 
स्थूल उपाधिवाला विराट्‌ ही है। यदि ईश्वरका शरीर 
सूच्मभूतोका काये-न्यष्टिर्ष हो तो ईश्वर स्त्रमावस्थाके 
श्रभिमानी तेजस नाम जीवके समान होगा और यदि dara 
शरीर सूचमभूतोंका कार्य-समश्रिप हो तो ईश्वर हिरण्यगर्भके 
समान होगा, क्योंकि समष्टि-सूच्म उपाधिवाला हिरण्यगभं 
ही है। इतने कथनसे यह सिद्ध होता है कि ्राकाशादि 
भूतोंका कार्यरूप कोई ऐसा भौतिक शरीर ईश्वरका नहीं हो 
सकता जो किसी जीवने धारण न किया हो। यदि कोई कहे 
कि जो भौतिक शरीर किसी जीवसे युक्त है, उस भौतिक 
शरीरमें भूतावेशके समान ईश्वर प्रवेश करता है, तो यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस जीवयुक्त शरीरमें देवरे 
प्रवेश किया है, उस शरीरसे जीवको सुख-दुःखका भोग होता 
है या नहीं? यह कहना चाहिये। इनमेंसे प्रथम पक्ष नहीं 
बनता, क्योंकि अन्तर्यामीरूपसे ईश्वरका प्रवेश सब शरीरों में 

विद्यमान है ही, इसलिये ईश्वरका शरीर विशेषका अङ्गीकार 

करना व्यर्थ ही है । यदि दूसरा पक्ष माना जाय तो वह शरीर 

उस जीवका रहेगा ही नहीं, इसलिये किसी प्रकार भी ई 

का भौतिक शरीर नहीं हो सकता | तव फिर ईश्वरका ग्रवता! 


- किस प्रकार होता है ? 


सन्तः-भाई ! न तो इंश्वरका देह-इन्द्रिय आदि मरह 
रूप जन्म है, न ईश्वरका देह-इन्द्रिय आदिको 
मरण है, ईश्वर जन्म आर मरण aaa 
बह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त जितने प्राणी हैं, इन सबका 


रहित है at 


oat 


नियामक हे । इश्वरमें धमाधम ही नहीं है, तब वह पीन डी | 


वश किस प्रकार हो ? क्योंकि जन्म-मरणवाला पराधीन 
ही धर्माधमेके वश होता है, स्वतन्त्र ईश्वर धर्मा नोते दहित 
नहीं होता । यद्यपि ईश्वर जन्म-मरणादि सर्व विकारोे 
2 es परमेश्वरकी उपाधिरूफ/अनेक विचित्र af 
झघरितघरनापरीयसी नामवाद्धी तथा ण रब, 
त्रिगुणात्मक मायारूप जो प्रकृति है, वह अपने ह 


इस प्रकृतिको वश करके _इस मायाके 


शि, 


-O 


ग्रज्ञानी जीव ही धर्म-अधर्मके वश हो सकता हे इसलिये न 


A 
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! 


` 
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* भगवद्वीताके कुछ सिद्धान्त % 


परमेश्वर देहवालेके समान जन्मता हुआ सा प्रतीत होता है। 
यही बात भगवानूने इस छोकसे दिखलायी है: - 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीइवरेऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया || 
(गीता ४। ६) 

भाव यह है कि उत्पत्तिसे रहित होनेसे माया नादि है | 
यह श्रनादि माया ही परमात्मा देवकी उपाधि हे । यह 
माया व्यवहारकालपर्यन्त स्थायी होनेसे नित्य है, परमात्मा- 
में सर्व॑ जगतके कारणपने की सम्पादकस्व है और 
परमात्मा देवकी इच्छासे ही यह भाया प्रवृत्त होती हे । 
यह माया ही विशुद्ध सत्त्वरूपसे परमात्मा देवकी सूति है । 
इस मायारूप सूतिविशिष्ट परमात्मा देवसें जन्म-मरणसे 
रहितपना और सर्व भूतोंका ईश्वरपना हो सकता है | इस- 
लिये शुद्धसत्त्वप्रधान मायारूप नित्य देहसे परमात्मादेव 
सृष्टिके आदि कालमें सूर्यके प्रति इस ज्ञानयोगका उपदेश 
करता है और वर्तमानमें यानी गीताकालमें अरजु'नको 
उपदेश करना वन सकता है। इसमें किञ्चितमात्र भी पूर्वोक्त 
दोषोंकी प्राप्ति नहीं होती । श्रुति कहती है-'आकाशशरर 
aw अर्थात्‌ आकाश है नाम जिसका, ऐसा जो मायारूप 
थ्रव्याकृत है, उस अव्याक्कतरूप शरीरवाला ब्रह्म है इत्यादि 
श्रुतियोंमें मायाको ही ब्रह्मा शरीर कहा है। इस माया- 
रूप शरीरसे परमात्मा देवकी स्थिति, जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
तथा प्रलयकालमें सव॑दा सम्भव हो सकती हे । 

शाङ्काः-भगवन्‌! यदि केवल माया ही परमात्मा देवका 
शरीर हो, पञ्चभौतिक शरीर परमात्मा देवका न हो, तो 
भौतिक शरीरके धर्म जो मनुष्यत्व आदि हैं, वे धर्म परमात्मा 
देवके अतीत न होने चाहिये । 


समा धानः~इसी WETS उत्तरमें भगवानूने कहा है-- 
'आल्ममायया इति? हे ग्रजु'न ! मुझमें मनुष्यत्व off धर्म 
जो प्रतीत होते हैं, वे धर्म ga वस्तुतः नहीं हैं किन्तु 
भक्तोपर अनुग्रह करनेको आर ढुष्टोका निग्रह करनेको मेरी 
मायासे मनुष्यत्व रादि धर्म सुभमें प्रतीत होते हैं। यही 
वात मोच्तधर्ममें भी कही है 
माया AN मया सुष्टा यन्मां पदयसि नारद | 
Tii Aye मां eR 
ad- नारद ! जिस शरीरविशिष्ट सुझको तू इन 
iagi देखता है, उस शरीरको मैं मायासे रचता 
हू शौर शिरणमायारुप शरीरवाला जो में हू, उस 


a 
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सुझको इन चर्म-च्चुग्रोसे तू नहीं देख सकता । अनेक 
शक्तियोंवाली तथा माया नामवाली ऐसी जो नित्य कारण- 
उपाधि है, वह मायारूप कारण-उपाधि ही परमेश्वरका 
देह है, यह भगवान्‌ भाष्यकारका मत है शौर दूसरे कई 
शास्त्रकार तो परमेश्वरम देह-देही भाव नहीं मानते किन्तु 
जो सतू-चित्‌, आनन्दघन भगवान्‌ वासुदेव परिपूर्ण निगु"ण 
परमात्मा हैं, वही परमेश्वरका शरीर है, दूसरा कोई भौतिक 
अथवा मायिक शरीर परमेश्वरका नहीं है । श्रुति कहती है - 
“स भगवः करिमन्त्रतिष्ठित; सवे महिनि? अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! वह 
परमात्मा देव किसमें रहता है? इसके उत्तरमें कहा है कि वह 
परमात्मा देव सथ्चिदानन्द्रूप श्रपनी महिमामे रहता है। इत्यादि 
शुतियोंसें परमात्मा देवकी अपने स्वरूपम ही स्थिति कही है। 
किसी मायिक श्रथवा भौतिक शरीरमें स्थिति नहीं कही है। 
इस पक्षमे तो उपयु'क्त गीताके श्वोकका यह श्रर्थ होता 
है कि मैं परमात्मा देव वस्तुतः जन्म-मरणादि विकारोंसे 
रहित, सर्व जगतका प्रकाश तथा सर्व जगतकी कारणरूप 
मायाका aber होनेसे सर्व water ईश्वर होनेपर भी 
‘ett प्रकृतिं? यानी श्रपनी स्वरूपभूत सञ्चिदानन्दूघन एक- 
रस स्त्रभावरूप प्रकृतिको थाश्रय करके यानी श्रपने स्वरूपमें 
स्थित होकर देह-देही भाव बिना ही लोकप्रसिद्ध देहवाले 
जीवोंके समान यह परमेश्वर देहवाला है इस प्रकारके व्यवहार- 
का विषय होता हूं । यदि अर्जुन शंका करे कि मायिक तथा 
भौतिक देहसे रहित सच्चिदानन्दघन आपमें मनुध्य-देहखकी 
प्रतीति कैसे होती हे तो भगवान्‌ कहते हेंः--'आत्ममायया? 
हे अर्जुन ! देह-देही भावसे रहित ga नित्य, शुद्ध, 
सचिदानन्द्घन भगवान्‌ वासुदेवमें जो देह-देहीरूप प्रतीति 
है वह केवल मायामात्र हे, वस्तुतः देह-देही भाव gait 
नहीं है । यही बात भागवतमें भी कही हैः 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ | 
जगद्धिताय सोप्यत्र देही बा भाति मायया ।। 
अहोमाग्यमहोमाग्यं नन्दगेपब्रजैकसाम्‌ | 
यन्मित्रं परमानन्द पूर्णत्रह्वासनातनम्‌॥। 
इन कृष्ण भगवानूको तू सर्वभूतग्राणियोंका aay जान, 
इस लोकमें भक्तजनोंके उद्धार करनेके लिये यह भगवान्‌ 
अपनी मायासे देहवाळे जीवोंके समान प्रतीत होते हैं। 
बजभूमिमें रहनेवाले जो नन्द, गोप, गोपियां हैं, उन 
सबका अहोभाग्य है, ग्रहोभाग्य है कि जिन ब्रजवासी 
लोगोंको यह परमानन्द, परिपूर्ण, सनातनब्रह्म कृष्णरूपसे 
मित्र भावको प्राप्त हुए हैं । 


ee 


के ऋ कृष्ण बन्दे जगदुगुरुम्‌ % 


हे भावुक ! इस प्रकार जन्म-मरणसे रहित निविकार पर 
मेश्वरमें मायासे जन्मादि बन सकते हैं । कोई कोई पुरुष पर- 
मात्मादेवको नित्य, निरवयव, निर्विकार, परमानन्दरूप मानकर 
भी परमात्मादेवमें अवयव-अवयवी भाव वास्तविक ही मानते 
हैं, उन पुरुषोंका कथन श्रुति और युक्ति दोनोंसे अत्यन्त 
विरूद्ध है। मायाका शरीर धारण करके परमेश्वरका धर्मस्थापन- 
के लिये युग युगमें जन्म हुआ करता है। यही बात भगवान्‌ 
कहते हैं कि 'हे अर्जुन ! जब जब धर्मकी हानि और अ्रधर्म- 
की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने देहको उत्पन्न करता हू । 
साधु पुरुषोंकी wet लिये और पापी पुरुषोंके नाशके 
लिये, और घमैस्थापन करनेको युग युगर्मे अवतार धारण 
करता हूँ ।' 
(४) 
गीताके अनुसार स्घधर्मका अर्थ 
चर्माचमविधातारं घर्माधर्मविवरजितम्‌ । 
धर्माखिरुपराकाष्टां कृष्णं बन्दे जगत्पतिम्‌ 0 
एक श्रीसानूने एक दिन एक परिडतजीसे प्रश्न कियाः- 


श्रीमान्‌ पण्डितजी ! गीताफे अनुसार स्त्रघमेका 
क्या अर्थ हे ? 


पण्डितजीः-भाई ! अपने अपने वर्णाश्रमका धर्म ही 


ead है, अपना धर्स ही कल्याणकारक होता है, दूसरेका 


नहीं, उल्टा वह हानिकारक है । अज्ञुन क्षत्रियके युद्धरूप 
fase हटना चाहता था और हिंसारहित भिक्षाका 
अज्ञ भोजन करना श्रेष्ठ समता था । इसीसे श्रीभगवान्‌ 
समाते हैं:-- 

श्रयान्स्वघमो विगुणः परधमौत्स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधमे निधनं श्रयः परधर्मे भयावहः ७ (गी० ३।३५) 


हे अजु'न ! meu, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र चार 
वणे हैं । wel, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चार 


आश्रम हैं । इन चारों वणां और चारों आश्रमोंमे जिस जिस. 


त चसे उस वरणे और आश्रमका स्वधर्म कहलाता 
है और वडी धसे दूसरे ad और आश्रमका wa 


कहलाता है । | SINKE 


- त्याज्य है। श्रद्धासे रहित होना, असूया करना, 


= 5 : > 
यह भी कहा है, 'स्वाभाविकल्क्म दोषयुक्त हो गा > 
ही. त af Í 
= = यह भी भगवानने कहा है। इस सब कयत | 


शाखर्म केवल चन्रियके लिये ही विधान है, वाह्नणादिक्े 
लिये नहीं । इसलिये राजसूय यज्ञ चत्रियका स्वधम है 
और ब्राह्मणादिका wad है । इसी प्रकार सब असाधारण 
eat स्वघमंता और परघमेता जान लेनी चाहिये । 
ईश्वरका नाम स्मरण करना आदि साधारण धर्मामें तो 
प्रत्येक प्राणीमात्रकी स्वधर्मता ही है । किसी प्राणीकी 
परधर्मता नहीं है । साधारण धर्म मजुष्यमात्रका होता है 
और श्रसाधारण धर्म प्रत्येक वर्णाश्रमका भिन्न भिन्न होता है। 
असाधारण TAY एक वर्णका दूसरे वंके धर्म अधिकार 


नहीं है । द्रब्य, मन्त्र, देवता इत्यादि कर्मके अङ्ग यानी 


साधन हैं । इन अङ्गोंकी सम्पूर्णता बिना जो धर्म किया | 


जाता है, वह धर्म विगुण कहलाता है। ऐसा विगुण aa 
भी सब श्रङ्गोंकी पूर्णतापूवंक किये हुए परधर्मसे श्रेष्ठ है, 
क्योंकि एक वेदप्रमाणके सिवा दूसरा कोई प्रमाण wÀ 
नहीं है, किन्तु धर्ममें एक वेद ही प्रमाण है । यह बात 
“चोदनालक्षणोऽयों धर्मः? इस पूर्वमीमांसाके सूत्रमें विस्तारसे 
वर्णन की है। इसलिये 'परधमं भी धर्म होनेसे स्वधमंके समान 
अनुष्ठान करने योग्य है! ऐसा अनुमानप्रमाण इस मम 
प्रमाण नहीं हो सकता | इसलिये यस्किञ्चित्‌ ्रङ्गोंकी न्यूनतास ' 
विगुणभावको प्राप्त हुए, स्वधर्ममें वत॑नेवाले ( स्वधर्मनिष्ट) का 
मरना भी परधर्मे वर्तनेवालेसे श्रेष्ठ है क्योंकि स्वधमंनिष्का 
मरण इस लोकमें उसकी कीतिं फैलाता है और परलोक 
उसे स्वर्गादिकी प्राप्ति कराता है, इसलिये स्वधर्मनिष्ठका मर! 

भी अत्यन्त श्रेष्ट है । परधर्स इस लोकमें पुरुषकी WNT | 
करता है और परलोकमें नरकादिकी प्राप्ति कराता है । इसी: . 
लिये जैसे राग-ड्र ष मनुष्यको त्याज्य है, वैसे ही परधर्म 


E 


\ 
sy 


दुष्टता, मूढ़ता, प्रकृतिके वशवती होना, राग-द्व ष करता 
परधमेमे प्रीति करना, यह सब अ्रधोगति प्राप्त कराते 
ca भगवानने अन्तर्मे अठारहवे श्रध्यायमें भी यही है 
कि अपने अपने कमें निष्ठावान्‌ पुरुष ही संसिद्धिके | 
होते हैं। फिर कहा है कि 'जिस ईश्वरसे a 
की उत्पत्ति हुईं है और जो सबमें ब्यापक है, ता arf 
स्वकमंसे सन्तुष्ट करके मनुष्य सिद्धिको प्रास हीत! | 
आगे भगवानूने 'स्वाभाविक कमै करनेसे पाप नही A E 


त्यागे, क्योंकि सभी कमै धूमसे अग्निकी तरह सदो 


सिद्ध होता है कि अपने अपने बर्णाश्रमका कर्म ही” || 


> 


re 


है और दूसरे वर्णाभ्रमका कर्म अधोपतनका हेतु है । 
इसलिये-- 
कु०:-घर्म पराया जो करे, सो नर बार अबुद्ध । 
सदा करे निज धर्म सो, योगी प्रा प्रबुद्ध ॥ 
योगी प्रा प्रवुद्ध, धर्म अपना ही करता। 
करता भगवद्भक्ति, सहज भवसागर तरता ॥ 
पार्थ-सखा समुझाय, युद्ध श्रीकृष्ण कराया | 
मोळा ! मला स्वधर्म, शोकप्रद at पराया ॥ 


श्रीमान्‌; (आश्चर्यं करता हुआ) महाराज ! क्या युद्ध 
भगवानूने कराया था ? तब तो ज्लोगोंका यह कथन टीक 
ही है कि gout युद्ध कराकर भारतका नाश कर दिया | 


परिडतजी:--सेठजी ! भगवान्‌ कुछ करते कराते नहीं 
हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा ही भोगते हैं। भगवान्‌ समान 
हैं, फिर भी वे पापियोंके लिये महा क्रर हैं और wat 
miè लिये अति सौम्य हैं । भगवानूको कोई अ्रपना 
पराया नहीं है । 
एक दिन गान्धारीने कहा, 'हे कृष्ण ! यह महाभारत 
किसने कराया है? भगवान्‌ बोले, “में ही महाभारतका कराने- 
वाला हूँ!” गान्धारी बोली, “तब तो जैसे तुमने मेरे कुटुम्बका 
नाश कराया है, इसी प्रकार तुम्हारे कुटुम्वका भी नाश होगा, 
ऐसा मैं शाप देती हूँ । भगवान्‌ हंसकर बोले ' तथास्तु सेठजी ! 
देखा, भगवान्‌ तो निष्पक्ष हैं, असङ्ग हैं, निर्लेप हैं, कुछ भी 
करते नहीं हैं, और सब कुछ करते हैं ! आजकलके लोगोंकी 
आंखें लोभने ढक दी है, चर्मचक्त को ही वे प्रमाण मानते हैं, 
ऊपरकी टीपटाप देखकर उनकी श्राँखें चोंधिया गयी ह! 
राख संस्कारसे वे रहित है, वे न कालको मानते हैं न कर्मको 
और न ईश्वरको ! मानें भी कहांसे ? ईश्वरको देखनेकी ate 
अन्धौ हो रही हैं! तभी तो वे ईश्वरपर दोपारोपण करते हैं और 
इसीसे दुःख पा रहे हॅ! भगवान्‌ उनपर दया करें भ्रौर उनकी 
आंखें खोल दें ! सेठजी ! काल, कर्म और ईश्वर ये तीनों ही 
संसारके कारण, जगतके कर्ता धर्ता हैं ! जीव परतन्त्र है ! 
किया हुआ कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ पूर्व 
HH किया है, वह इस जन्ममें अवश्य भोगना पढ़ता है! 
हए नया कर्म करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र हे ! जो पाप करता 
> आगे दुःख भोगता है। जो पुण्य करता है, सुख भोगता 
है और जो भगतरतूकी. प्रीतिके जिये निष्काम-कर्म करता है 
उसको भरवतुकी परासि होती है । भगवानूने निष्काम-कर्म 
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करनेके लिये ही बारम्बार कहा है । भगवानूने जो बारम्बार 
युद्ध RAR कहा है, इसमें उनका अभिप्राय स्वधर्मसे है, 
युद्धसे नहीं । युद्ध विधि नहीं है, युद्धके प्रसंगमें अर्जुनको 
मोह हुशा था इसलिये भगबानूने उसे युद्धरूप वर्तमान स्वधर्म- 
का पालन करनेको कहा । निष्काम स्त्रधर्मका भ्राचरण A 
भगवञ्क्ति है श्रौर वही गीताका उद्देश्य हे । 
(५) 
श्राद्व-तपण 
श्रीमानः-महाराज ! श्रादध-तर्पण गीताको मान्य है या 
नहीं ? पुनजंन्मको प्राप्त हुए पिताको पिण्ड कैसे मिलता 
है? इसमें प्रमाण क्या हे? 
परिडत:-भाई ! श्राद्ध-तर्पण नित्य-नेमित्तिक कर्म है, 
नित्य-नैमित्तिक कर्म मनुष्यका acter है, ऐसा गीता और 
श्रुतिका मत है। प्रथम श्रध्यायमें अर्जुनका वचन है:-'कुल- 
के नाश करनेवाले पुरुपको नरकमें ढालनेके लिये adam 
पुत्र जन्मता है । कुलके नाश करनेवालेके पितर पिण्ड-जल- 
की क्रिया लोप होनेसे नरकमें पडते हैं ।” श्रज्ञ नके za 
वचनसे सिद्ध होता है कि पुत्रका दिया हुआ पिण्ड-जल 
ही पितरोंको मिलता है, अन्यके वीर्यसे स्व-खीमे जन्मे हुए 
gaat दिया हुआ पिण्ड-जल पिता अथवा पितरोको नहीं 
मिलता, यह aa ARÄ भी कही हैः-'न छेपो अग्न 
अन्यजातमरित' श्र्थात्‌ Bat! अपनी AF उदरमें प्रन्य 
पुरुपसे उत्पन्न हुआ पुत्र ‘ga’ नहीं होता ।' यास्क मुनिका 
वचन हैः-“अन्योदयों मनसापि न मन्तव्यो aad पुत्र इति? 
“अपनी खीके उदरमैं अन्य घुरुपसे उत्पन्न हुए पुत्रको चेत्रपति 
पिता मनसे भी श्रपना न माने ।' इससे सिद्ध होता है कि 
मुख्य पुत्रका पिण्डदान ही पिताको मिलता है । भगवानूने 
कहीं भी श्राद्ध-तपेणका निषेध नहीं किया है, उल्टे कर्म 
करनेको बारम्बार कहा है, इससे सिद्ध होता है कि गीताको 
श्राद्ठ-तपेण मान्य है । जिस पिताका जन्म हो गया है, 
उसको पिण्ड पहुँचनेमें मत्स्यपुराणका यह वचन प्रमाण हैः- 
"देवो यदि पिता जातः शुद्धकमीनुयोगतः । 
तदन्नममुतं भूत्वा देवल्वेऽप्यनुगच्छति N 
देत्यत्व मद्यमांसादि पशुत्वे च तृणं भवेत्‌ । 
मनुष्यतेऽन्नपानादि नानामोगरसम्मवेत N 
अर्थः-यदि शुभ कर्माके योगसे पिता देवता हो जाता 
है तो पिण्ड अगत होकर देवताको प्राप्त होता है। यदि पिता 
det होता है तो मद्-मांसरूप होकर प्राप्त होता है, पशु 
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होनेपर पिण्ड दात भूसा आदि होकर प्राप्त होता है और 


मनुष्य हुए पिताको भ्रन्न-पानादि भनेक रसरूप भोग होकर प्राप्त 
होता है।? सेठजी ! पिताका श्राद्धादि अवश्य करना चाहिये 
यथायोग्य पिण्ड देना चाहिये । थश्रद्धासे किया हुआ श्राद्ध 
दुष्ट और निष्फल होता है । श्राद्धके दिन जुथा खेलना, 
कलह करना, दिनमें सोना, दुबारा भोजन करना, मार्ग 
चलना, मैथुन भर दान लेना वर्जित है । श्रादुकी सामग्री- 
से बने हुए बेलके आकारवाले पितरके देने योग्य sagt 
पिण्ड कहते हैं । 
( g ) 
पितृयान और देवयान माग | 

श्रीमान: महाराज ! गीतामें दो प्रकारकी गतियां 
बतलायी हे, कृपया उनका संक्षेपसे वण न कीजिये । 

परिडतजीः--भाई ! गीतामें पितृयान और देवयान 
दो मार्ग बताये हैं । उनमें पितृयान-मार्ग कमी पुरुषोंका है, 
ओर देवयान-मार्ग उपासकोंका है । पितृयान-मार्गसे कर्मी 
पुरुष स्वर्गलोकको जाते हैं और पुरयका भोग समाप्त होने- 
पर वहांसे लौट आते हैं। देवयान-मार्गसे उपासक ब्रह्म- 
लोकको जाते हें । उनभेंसे विशेषकरके लौटकर नहीं आते, 
AAS साथ मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं । कोई कोई उपासक 
ब्रह्मलोकसे लौट आते हैं । दहरादि अहंग्रह उपासनावाले 
ब्रह्मलोक जाकर वहांसे लौटते नहीं हैं और vara विद्यावाले 
लौटकर आते हें । भगवानूने गीतामें कहा है कि 'अभिरूप 
ज्योति, दिन, VEIT, छः मास उत्तरायणमें गये हुए 
सगुण ATH उपासक सगुण ग्रह्मको प्राप्त होते हें ।' असनि 
आदि शब्दोंसे उनके अभिमानी देवताओंका ग्रहण है और 
अशि आदि भरू तिमे बताये हुए अन्य देवताओंके भी उप- 


लक्षक हैं । उपासकके जानेका क्रम यह हैः--प्रथम उपासक _ 


अझिके अभिमानी देवताको sta होता हे, पीछे दिनके 
अभिमानी देवताको, पीछे शुकूपलके अभिमानीको, फिर 
छः सास उत्तरायणके अभिमानीको, फिर संवस्सरके अभिः 
सानीको, फिर देवलोकके अभिमानीको, फिर वाय देवता- 


- को, फिर आदित्यको, फिर चन्द्रमाको, फिर विद्यतको, फिर 
वरणो, फिर | 


फिर इन्तुको, फिर प्रजापतिको और फिर बह्मलोकको 
प्रास होता है। भाव यह हे कि उपासकको प्रथम अस्मि 


ne 


न यी 
लोकमें ले जाता है । विद्युतका अभिमानी देवता उपासक * 
आर अमानव पुरुपके साथ वरुणलोक तक जाता है। | 
पीछे वरुण देवता इन्द्रलोक तक दोनोंके साथ जाता है 
पीछे इन्द्र देवता प्रजापतिलोक तक दोनोंके साथ जाता 
है। प्रजापतिको ब्रह्मलोकमें जानेका सामर्थ्य नहीं है 
इसलिये केवल 'ग्रमालव पुरुष ही उपासकको aaah 
ले जाता है। प्रजापतिका अर्थ विराट है। अमिसे लेकर 
प्रजापति तक सब देवता देवयान-मार्गमें जानेवाले सगुण 
ब्रह्मके उपासकको हिरण्यगर्भरूप सगुण ब्रह्म तक पहुँचा 
देते हें । सगुण ब्ह्मद्वारा भ्रन्तमें उपासक निगु'ण ब्रह्म 
को प्राप्त होता हे । पितृयानमें जानेवाले कर्मीका क्रम यह * 
हैः-कर्मी पुरुष प्रथम घूमके अभिमानी देवताको प्राप्त होता 
है, पीछे रात्रिके अभिमानी देवताको, पीछे कृष्णपचके 
अभिमानी देवताको, पीछे पटमास दक्षिणायनके अभिमानी 
देवताको, पीछे पितृल्लोकके अभिमानी देवताको, पीछे 
आकाशके ग्रभिसानी देवताको, पीछे चन्द्रलोकको प्राप्त 
होता है। चन्द्रलोक ही स्वर्ग कहलाता है । स्वरगंलोक्म 
पुण्यकर्मके भोगकालपर्यन्त निवास करता है, पश्चात्‌ बाकी 
बचे हुए पुण्य-पाप sais वशसे फिर उसी मागं्वारा | 
मलुष्यलोकमें लौट आता हे। भगवानने धूम, रात्रि, / 
कृष्णपक्ष और दक्षिणायन चार ही देवता कहे हैं, ये चारा 
पितृलोक, आकाश और चन्द्रलोकके अभिमानी देवता 
उपलक्तक हैं । 
(७) 


गीतापूजन 

श्रीमानः-पण्डितजी ! क्या गीताका पूजन * 
करना चाहिये ? 

पण्डितजीः हां ! अवश्य पूजना चाहिये ! भा 
भावसे A पूजना चाहिये ! जैसे शात्ग्रामको ; 
पूजते हैं अथवा पाथिवकी शंकररूपसे आराधनां wae | 
इसी प्रकार भगवद्गीताको साक्षात्‌ कृष्णरूप 
पुष्प, धूप आदिसे पूजना चाहिये ! भाई .! भाव ही 
सुख्य है ! भगवान्‌ भावके ही भूखे हैं ! भगवान्‌ 
से निकल आये थे! गीता तो उनका स्वरूप i 
गीताके पूजनेसे क्या वे दर्शन नहीं देंगे ? अवश्य देंगे a! 


खार 


__ प्रतिवर्ष: बहीका लच्मीरूपसे बूजन करता है 


A > 
पूजी हुई बही राज्यमें भो प्रमाण समझी जाती F a 
विदेशी सरकार पूजी हुई बहोको प्रमाण मानती è 

गीताको भगवडूप माननेमें क्यों संशय करना || 


- को बुद्धि 


हमको तो आरम्भसे सिखाया ही जाता है कि “सर्व खस्विद 
रह्म नेह नानास्ति किचन ।” भगवान्‌ कहते हैं 'गयि सर्वमिद 
प्रोतं सत्रे मणिगणा इव’ इसलिये हे भावुक ! गीताका प्रेमसे 
नियमपूर्वक पाठ किया कर, भगवानूका ध्यान किया कर, 
गीताका ही जप किया कर, अवश्य तेरा कल्याण होगा थौर 
तू किसी दिन सच्चा श्रीमान्‌ बन जायगा ! कहा भी हे: -- 
कु० -भगवद्गीता प्रेमसे, पज पुष्प चढ़ाय । 
पढ़े सदा ही नियमसे efter प्रम बढ़ाय ॥ 
हरिपद प्रम बढ़ाय, चित्तका fe मिटावे । 
मन हो निर्म स्वच्छ, कृण्णका दर्शन पाचे ॥ 
जन्म मरण भय जाय, अमर हो जुग जुग जीता । 
भोला ! सब जा भूर याद रख भगवद्वीता ॥ 
सौर भी कहा हैः-- 
कु०-गीता गीता रटत जो घरत कृष्णको ध्यान \ 
हरि-कृपा ते सहज ही पावत पद कल्यान | \ 
पावत पद कल्यान ठोट नहिं जगमें आवत । 
हो मगवतूर्म कीन, राज्य निष्कण्टक पावत ।। 
मोरा! निश्चय जान जगत्‌ है -सुखसे रीता । 
धरि भगवत्‌का ध्यान पाठ कर Aa 
(८) 
[à CN त 
कम, अकम ओर विकमकी व्याख्या 
कर्माकर्मबिहीनञ्च क्रियाकारकवर्जितम्‌ | 
निष्कं निश्चळ शान्त कृषणं वन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ ॥। 
एक शिष्टने एक दिन एक सन्तसे इस प्रकार प्रश्न किया- 
शिष्टः-महाराज ! श्र्‌ ति-स्ट्रतिरूप शाखर्मे विधान 
किये हुए अर्थका नाम कर्म है भौर शास्त्रमें निपेध किये 
हुए थथेका नाम विकर्म है, यह बात तो समझर्मे आती 
है। शास्त्रविहित कर्म करना चाहिये र शाखनिपिद्ध 
कमेसे बचना चाहिये, यह ठीक है; परन्तु श्रकर्म क्या है, 
यह समभमें नहीं आता । कर्म न करनेको यानी चुपचाप 
वेठ जानेको अकर्म कहें तो यह बन नहीं सकता, क्योंकि 
जुपचाप बैठना हो ही नहीं सकता, चुपचाप बेठनेसे तो 
iter जीवन ही नहीं रहेगा । कारण खाने पीने, चलने 
फिरने, व्यापारादि करनेसे ही तो प्राणियोंका जीवन चलता 
| है. ले चुपचाप बैठना तो अकर्मका अर्थ हे नहीं, फिर 
का क्या अर्थ है? गीतामें कर्ममें अकम देखनेको 
d और अममे कमे देखनेको कहा है, और ऐसा देखनेवाले- 
एन्‌ बताया है, यह बात समभर्मे नहीं घेठती । 
करके सरल रीतिसे TARRA । 


og क ae eee 
Sa ee ३ 
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aes बिदाल ती 


सन्तः-बघ्चा ! कमं, Rat और अकर्मका स्वरूप 
बतानेके लिये ही भगवानने यह श्लोक कहा है- 


कर्मण्यकमै यः परद्येदकर्मणि च कर्म यः। 


स बुद्धिमान्मनुप्मेपु स युक्त: ERENT ।।(गी०४।१८) 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं-हे अर्जुन ! देह, इन्द्रिय, बुद्धि 
आदिका श्र्‌ ति-स्छतिरूप maha जो ब्यापार है, 
उसका नाम कर्म है ओर शाख-निपिद्ध॒ व्यापारका 
नाम विकमे है। यह” कर्म-विकर्म रूप कर्म वस्तुतः तो 
देइ-इन्वरियादिमें ही रहता है, सङ्ग भ्रात्मार्मे कर्म नहीं 
रहता तो भी वह ब्यापाररूप कर्म «से करता हू' ' ऐसा 
सबको अनुभव होता है यानी सब अपनेको कर्ता मानते 
हैं। इस प्रतीतिके aad आत्मार्मे कम ग्रारोपण करनेमें 
भाता है । जैसे नदीके किनारेके avid यद्यपि वास्तवमे 
चलनरूप क्रिया नहीं होती तो भी नौकामे aR हुए पुरुष 
नौकाके चलनेसे नदीके किनारेके aTi चलनरूप 
क्रियाका आरोपण करते हैं, इसी प्रकार शाख्र-विचारसे 
रहित मूढ़ पुरुष श्रक्रिय श्रात्मामें देहेन्द्रियादिके व्यापार- 
रूप कर्मका आरोपण करते हैं। रातमा कमे आरोपित है, 
वस्तुतः आएमा ग्रकर्ता है, इस प्रकार विचारकर menit 
कर्मका अभाव देखना ही mä अकम देखना है । भाव 
यह है कि जैसे नौकामें R हुए पुरुप यद्यपि किनारेके 
TH चलनरूप . कर्मका आरोपण करते हैं. तो भी 
वस्तुतः TH चल्ननरूप क्रिया नहीं है, इसी प्रकार 
मूढ़ पुरुप यद्यपि अक्रिय आत्मामें देहादिके व्यापाररूप 
कर्मका आरोपण करते हैं तो भी ates श्रात्मामें 
परमार्थसे कर्माका अभाव ही है, इस प्रकार देखना कर्ममें 
थक देखना है । और देह-इन्द्रियादि wat तीनों गुण- 
वाली मायाका परिणाम है इसलिये देहादि सर्वदा ब्या- 
पाररूप कर्म करनेवाले हैं, उन देहादिमें वस्तुतः कभी भी 
कमंका भ्रभाव नहीं होता तो भी देह-इन्द्रिय श्रादिमे कर्म- 
के अभावका आरोपण होता है । जैसे दूर देशमें चलते 
हुए पुरुषोंमें यद्यपि वस्तुतः गमनरूप क्रियाका अभाव नहीं 
है तो भी वूरत्वरूप दोषके कारण उनमें गमनरूप क्रिया- 
के अभावका आरोपण किया जाता है, अथवा जैसे आकाशमै 
स्थित. चन्द्र नचत्र आदिमें वस्तुतः गमनरूप क्रियाका 
भ्रभाव नहीं है, वे सर्वदा चलते ही रहते हैं, तो भी दूरके 
कारण उन चन्द्रादिमें गमनरूप क्रियाके ्रभावका ARY- 
पण होता है । इसी प्रकार सदा व्यापाररूप कर्मवाले 
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देह-इन्दियादिमे वस्तुतः कर्मका अभाव नहीं है तो भी नें 

चुपचाप बैठा हू, कुछ भी नहीं करता? इस प्रकारकी 

अध्यासरूप प्रतीतिके बलसे देहादिमें कर्मके अभावका 

आरोपण करनेमें आता है । इस प्रकार देह-इन्द्रिय आदिम 

आरोप की हुई ब्यापार उपरामतारूप जो रकम है, उस 

अकर्ममै देह-इन्द्रिय थादिके सवदा ब्यापारस्वरूप वास्तविक 

स्वरूपक्रा विचार करके, कर्म देखनेका नाम अकर्ममें कर्म 

देखना है । भाव यह है कि जैसे दूर देशमें चलनेवाले 

पुरुष तथा आकाशमें गतिशील चन्द्रादिमें यद्यपि दूरीके 

कारण गमनरूप क्रियाका अभाव प्रतीत होता है तो भी 

वस्तुतः थे क्रियावाले ही हैं, बैसे ही “मैं चुप बेडा हू, कुघ 

करता नहीं हू? इस प्रकारकी अध्यासरूप प्रतीतिके बलसे 

यद्यपि देह-इन्द्रियादिमें ब्यापाररूप कर्मका अभाव प्रतीत 

होता है, तो भी देह-इन्द्रिय आदि वस्तुतः कर्मवाले ही 

हैं। उदासीन अवस्थामें भी “मैं उदासीन होकर स्थित हूँ? 
इस प्रकारका अभिमान भी कर्म ही है। इस प्रकार देखनेका 

नाम sada कर्म देखना हे । ऐसे कर्ममें अकमे देखने- 

वाला और 'ग्रकममे कम॑ देखनेवाला पुरुष परमार्थ-दशी 

है, क्योंकि वह यथार्थ देखनेवाला है यानी अक्रिय आत्मा- 
को क्रिय देखता है और क्रिया करनेवाले देहादिको 

क्रिया करनेवाला देखता है। परमार्थदशी होनेसे वही 
सब भनुष्योंमें बुद्धिमान है, वही योगयुक्त है और वही सब 
कमौको करनेवाला है । 'कर्मण्यकमे यः पश्येत्‌’ इस प्रथम 

पदसे ्ीभगवानूने कर्म तथा चिकेका वास्तविक स्वरूप 

दिखलाया है क्योंकि ‘ad? शब्द विहित कमे और निषिद्ध 

कमे दोनोंका वाचक है और “श्रकमेणि च कमे यः' इस दूसरे 

पादसे भगवानूने अकमंका वास्तविक स्वरूप दिखलाया है । 

भगवानका तात्पर्य यह हे 'कि हे अज्ञुन! तू जो मानता है 

कि eq बन्धनका हेतु है इसलिये मुझे करना नहीं 

चाहिये, सुझे चुपचाप होकर बैठ जाना चाहिये, तेरा यह 

मानना सिथ्या है क्योंकि सें कमो का कर्ता हूँ? इस प्रकारका 

aga अभिमान जबतक रहता है तबतक ही विहित 
कमे और निषिद्ध कमे उसको बन्धन करते Fl a's 
अभिसातसे रहित छे इए RA केवल देह-इन्द्रियादिका धमे 

ए कसे Waa नहीं करते। यही बात 
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कतृ स्वाभिमानी पुरुषने वस्तुका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना > 
इसलिये हे अर्जुन ! कर्म, विकर्म और अकमे इन तीनो 
वास्तविक स्वरूपको जानकर कतृ त्व अभिमानसे रहित 
होकर और फलकी इच्छा छोड़कर तू शास््र-विहित 
शुभ कर्माको ही कर !' 

इस leat दूसरा अर्थ इस प्रकार aH 
mate प्रमाणजन्य ज्ञानका जो विषय हो, उसका 
नाम कर्म है । यह दृश्यरूप तथा जड्रूप प्रपञ्च ऐसा ही है, 
इसलिये प्रपञ्चका नाम कर्म है । क्रियारूप होनेसे भी प्रपज्ञका 
नाम कम है । जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाणजन्य ज्ञानका विषय 
न हो, वह वस्तु अकम कहलाती है । ऐसा स्वप्रकाश, 
सर्वभूतका अधिष्ठानरूप चैतन्य है इसलिये चैतन्यरुप 
परमात्मादेव अकर्म है। क्रिय AAA भी चैतन्य अकमे है। 
जो पुरुष जगत्रूप SAH अपनी सत्ता-स्फुरणसे अनुस्यूत 
स्वप्रकाश-ग्रधिष्ठान-चैतन्यरूप अकमको परमार्थदृष्टिसे देखता 
है और जो पुरुष उस स्वप्रकाश अधिष्ठान-चैतन्यरूप 
अकर्ममें इस मायामय दृश्य प्रपञ्चरूप कर्मको ERT 
देखता है अर्थात द्रष्टा चैतन्यका तथा इश्य प्रपञ्चका कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है, इसलिये वस्तुरूपसे इश्य प्रपञ्च अध १ 
चैतन्यमे है ही नहीं, इस प्रकार जो देखता है, वही # 
बुद्धिमान्‌, योगयुक्त और सब कर्मोका कर्ता है । 

श्रुति कहती हैः- 

“यस्तु सवीणि भूतानि आत्मन्येवानुपदयति । 
RAR चात्मानं ततो. न विजिणुप्सते ॥' 
अर्थातू-'जो पुरुष सवै भूतोंको अधिष्ठान मामे | 

कल्पित देखता है, और सर्वभूतोंमें AGT | 
झात्माको अनुस्यूत देखता है, वह परमार्थदशी पुरुष किसीईी । 
निन्दा नहीं करता इसलिये सबसे श्रेष्ठ है ।' | 
चैतन्य आत्माका तथा दृश्य जगतका परस्पर an i 
होनेपर भी जो पुरुष परसार्थ-दृष्टिसे शुद्ध चैतन्य ॥ 
देखता है, वह विद्वान पुरुष ही सब agii बिग; | 
उसके सिवा दूसरा बुद्धिमान्‌ नहीं है, क्योंकि C | 
भी यथार्थ-दशी ही बुद्धिमान्‌ कहलाता है, न 
बुद्धिमान्‌ नहीं कहलाता । जैसे रज्जुको रज्जु जानवर 
पुरुष ही बुद्धिमान्‌ कहलाता है और रज्जुको स 
बुद्धिमान नहीं कहलाता इसी प्रकार सर्वके हे / 
शुद्ध चैतन्यको देखनेवाला पुरुष ही परमार्य-दर्थी (हत 
बुद्धिमान्‌ है और अनात्म प्रपञ्चको देखनेवाला | 


W A 
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पुरुष pact सि भरी हो a होनेसे बुद्धिमान्‌ नहीं हो सकता। परमार्थ- 


दर्शी पुरुष ही बुद्धिके साधनरूप योगसे युक्त है और 
अन्तःकरणकी शुद्धिसे एकाग्रचित्तवाला है थोर ऐसा होनेसे 
सर्व कर्मोका कर्ता भी है । 


हे भावुक ! थात्माको seat जानकर देह, इन्द्रिय 
और बुद्धिसे शाख-विहित शुभ निष्काम कर्म करना, इतना 
ही कर्म, Aad और शकर्मके स्वरूप जाननेका प्रयोजन है 


® गीताको सबसे बढ़िया श्लौक & 


और यही मोक्का साधन और स्वरूप है ae ही 
आत्मारूप HER है । 
कु :-देखे कमै अकर्मम, कर्मन मांहि अकम \ 
पण्डित योगी श्रेष्ठतम, करत at ही कर्म॥ 
करत सर्व ही कर्म, कर्मम हिप्त न होते । 
जानत कर्म अकमै, शान्त मन सुखसे AA ।। 
करे देहसे कर्म, आत्मको निष्क्रिय देखे । 
मोळा ज्ञानी सोय, आफ्नै सबको देखे ॥ 


गीताका सबसे बढ़िया श्लोक 


( लेखक-एक संन्यासी महोदय ) 


मन्मना भव RRA मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने Hash मे ॥ 
(गी० १८। ६९ ) 

JACU परमात्मा) का चिन्तन कर, मेरी आ्राराधना 
कर, जो कुछ करे सो मेरे लिये कर ade मुझे प्रणाम कर | 
ऐसा करनेसे तू श्रवश्य सुरे पा लेगा (श्र्थात्‌ पने श्रन्दर तथा 
आहर सब जगह झुझ परमात्माको ही देखने लगेगा । मैं तुझे 
सत्य भावसे विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि तू सुरे प्यारा है ।? 
इसके पूर्वके छोकमें-जो इस प्रकार है-'सर्वगुद्यतमं भूयः श्रणु 
मे परमं वचः? (अर्थात्‌ मेरे बहुमूल्य उपदेशको सुन, जिसके 
अन्दर सबसे गूढ़ और पवित्र सिद्धान्त भरा हुआ है) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने स्वयं इस बातको स्पष्ट शब्दोर्मे कहा है कि इसके 
आगेका श्वोक सबसे उत्कृष्ट है। श्रीधरस्वामीने इस 'छोककी टीका- 
में कहा है-'अतिगम्मीर गीता aarda: पर्यीलोचयितुम शक्कुबत: 
कृपया स्वयमेव तरय सार संगृह्य कथयति-मवेयुह्यतम मिति | 'प्रथात्‌ 
जो जोग गीतारूपी अ्रगाथ सागरमें गोता नहीं लगा सकते 
उनके लिये अब भगवान्‌ स्वयं सारभूत सिद्धान्त समाते हैं । 
Tastes गीताके नामसे जो सात शोक प्रसिद्ध हैं, उनमें 
भी सबसे श्रन्तिम छोक यही है । श्रतः सब लोगोंकी दृष्टिमे 
इस छोकको सबसे ऊँचे मानका स्थान प्रात है और इसी- 
खिये हम भी इसे बिना किसी आपत्तिके गीताका सबसे उत्तम 
शोक मान सकते हैं । इसके अन्दर जो उपदेश दिया. गया है 
R क्रमशः आचरणमें लाने योग्य है । यही नहीं, वह 
रमाको हिला देने और जोशसे भर देनेवाला है, 

E इसके अन्दर जो बात कही गयी है,वह प्रेमके ज़ोरसे 
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कही गयी है । इस प्रकार दीनसे दीन और हीनसे हीनं 
मनुष्य भी सच्चो दिलसे परमात्माको नमस्कार करके उसकी 
सेवा कर सकता है, क्योंकि वह सर्वत्र सब कालमें विद्यमान 
है । जो लोग शरीरसे समर्थ हैं वे केवल परमात्माके लिये 
निःस्तार्थ-बुद्धिसे अनेक प्रकारके 'मच्छे काम करके उन्हे प्रसन्न 
कर सकते हैं, चाहे वे बाह्य पूजाके रूपमें हों अथवा लोकहित- 
के लिये किये गये पारमार्थिक कार्मोकी शकले हों। जो 
लोग भजनानन्दी हैं, वे समस्त जीवोंके SERÈ लिये श्रपना 
सारा जीवन भगवानको श्रपंण करके उन्हींकी आराधना कर 
सकते हैं । जो लोग बहुत ऊंची आध्यात्मिक स्थितिको प्राप्त 
कर चुके हैं वे सर्वदा ध्या नावस्थित रहकर, उसीका चिन्तन 
कर सकते हैं और इस प्रकार अपने भ्रन्दर और वूसरे सब 
लोगोंके शरन्द्र उसीका अनुभव कर सकते हैं। 

परिव्राजक श्रीकृष्णानन्द स्वामीने,-जो हिन्वू-धर्मके एक 
बढ़े भारी उपदेशक थौर- गीताके व्याख्याता थे,-श्रपनी 
विद्वत्तापूर्ण टीकामें बतलाया है कि गीताळे पहले चः शरध्यायॉमें 
जिस कर्मयोग ( कर्मके द्वारा आत्मानुभव) का विवेचन किया 
गया है उसका भाव संक्षेपमें 'मयाजी NERS द्वारा थोतित किया 
गया 2 I zat प्रकार ANR छुः अध्यायोमे निरूपित भक्तियोग 
(भक्तिके द्वारा परमात्म-प्राप्ति) के सारे विस्तारका ae? 
इस पदके अन्दर समावेश कर दिया गया है और 'मन्मनाः? 
इस पदके द्वारा ज्ञान-योग ( ध्यानके द्वारा MANTER ) 
का सङ्केत किया गया है, जिसका गीताके ग्रन्तिम छः श्रध्यायों - 
में विस्तार-पूर्वक वर्णन है । मनुष्य-शरीरके अन्दर तथा सारे 
बरह्माणडमें परमात्माकी अभिव्यक्तिके जो तीन प्रकार हैं, उनका 
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इस शोक्रमें ज्ञान, भक्ति और कर्म इस AJNA - कमसे 
निरूपण किया गया है । इस प्रकार जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान 
हो गया है, जिनका हृदय परमात्माके अन्दर रम गया हे और 
जो सञ्चो Rad काम करनेवाले हैं, उन तीनोंको ही जीवनमें 
शान्ति-लाभ करनेके लिये इस संसाररूपी रङ्गस्थलमें अपना 
अपना पार्ट करनेका आदेश इस AFA दिया गया है । 
शरणागति अथवा 'भ्रात्मसमपेणका मार्ग,-जो उपासनाका 
सबसे ध्यापकरूप है और जिसका सक्क त “मां नमस्कुर' इस 


# कृष्ण वन्दे जगद्शुरुम्‌ # 


क्योंकि इसके अन्दर गीता एवं उपनिषदोंके उपदेशोंका सार ' 
गागरमें सागरकी तरह भर दिया गया है । इसके अतिरिक्त | 
जिस श्रात्मसमर्पणका महान्‌ उपदेश भगवानूने aay 
सव कालके लिये और प्रत्येक आश्रमके लिये दिया है, उसका 
यह शोक स्मरण दिलाता है । आध्यात्मिक साधनका यह 
मार्ग इतना अधिक च्यापक है कि यह सबको मान्य हो 
सकता है, चाहे वे खी हों पुरुष हों और किसी धर्म या 
वर्गके श्रन्तगत हों । 


श्ौकपादके द्वारा किया गया है,-सभी श्रेणीके लोगोंके लिये यह ate हमें यह भी बताता है कि कमे, भक्ति और > 
'! है । “तमेव शरण गच्छ' (उसीका ग्राश्रय पकड़ ले) और ज्ञान इन तीनोंका परमात्माके लिये निरन्तर अभ्यास करते 
l “मामेक, शरणे जन! (मुझ परमात्माका ही अनुसरण कर) रहनेसे अर्थात्‌ जो कुछ भी हम करें, अनुभव करें और सोचे / 
gA वाक्योसें इसी मार्गका उपदेश किया गया हे | वह सब उसीके लिये करते waa एवं उस परम IRN 
गीताफे प्रत्येक शोकको लोग मन्त्रकी दृष्टिसे देखते हैं परमात्माके वात्सल्यपूणे अङ्गमें ज्ञानपूर्वक अपनेको डाल 
और दिनमै जितनी बार इस प्रसिद्ध Maat श्रावृत्ति की AA हमें उस qaaa योगकी प्राप्ति हो सकती है, जिसमें 
जायगी, उतनी ही बार सारी गीताका पारायण हो जायगा, जीवात्माका ब्रह्मके साथ नित्य सम्बन्ध हो जाता है । 
१ tS 
: A गोः 
6 ei ENN (> 
i ७ V 
॥ y स्वर्ग जिमि लोकनमें सारितामें सुरसरी , yY 
| y सत्य वृत धारिनमें हरिस्वन्द्र भूप है। y 
A Y ऋषिनमें नारद त्यों me सुपण्डितोंमें , X 
ह; Y ब्रह्मचारिनमें है Y 
; बाल ब्ह्मचारिनमें भीष्म भव्य रूप È 
q Y भाइनमे भरत यों मारुति कापिन्ह मंह , Y ; 
Y लखन सुवीरनमे आदरे स्वरूप हे । yo ६ 
Y सागरमें क्षीर धनुधारिनमें पार्थ त्यो ही , va 
र” सर्वोपनिषद्मे गीता ही अनूप I y ( 
y (२) y 
y कपटी Hes कोरवोंका कुलनाशिनी हे , yo 
महामोह भजनको वर यम फाँसी हे | | 


पार्थके हृदय माहि ज्ञानके ग्रकाशनको , 
यही मनमाहनके मुखसों विकासी हे | 
He भवसागरसे तारनको तरनि है, s 
न्‌ अघतम नाशनको भानुकर राञ्ची 
aed नित करती है , = 
प्रम पुनीत जग-जननी सिया-सी 
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Fete १ 
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AEGIS SoD 
|) (१) f 
Ne सन्ध्याके झोंकोसे चञ्चल विस्तृत सायर-तीरे | f 
i जीवन-वीणा बजा रहे हो योगी धारे धारे ॥ १), 
$), अन्तर्जगकी आुलताके ये मातवाले गाने | ४ 
Y रत्नाकरमें मूक वेदना उठा रहे क्यों जाने ? ९), 
W खींच अलयकी रेखा मानों सागरकी ये BEE | Y 
v छायानट सी दिखा रही है Wa शत विसरे ॥ W 

२) 
x RAR सीमासे जड अन्तरिक्षको जाऊँ | Y 
y अथवा ज्ञानलोकमें ही! नव झान्तिअसरको पाउँ ॥ J 
ss रन्द्रजालते AS जगत्‌की अस्थिर है यह माया | a 
शट विरे हुए बादलले रविकी कही धूप घन छाया || N4 
9 करुणस्वरोंकी मादक धारा ग्रनैः ने: मन मेरे | ic 
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ॐ सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (गीता १८ । ६६ ) 


a 


गीता और पाश्चात्य योग (Mysticism*) 


(छ०--श्री्युत शिवदास बुद्धिराज-चीफ जस्टिस, काइमीर ) 


मान्यरूपसे ऐसा प्रतीत होता दै 
कि पूर्वीय एवं पश्चिमीय देशोंमें 
उभयत्र ही योगशाखकी उत्पत्ति इस 
सिद्धान्तके आधार पर हुई है कि नाम- 
40 रूपात्मक जगत्‌ , जिसके साथ सामान्य 
RA मनुष्योंका इतना घनिष्ठ परिचय है 
£55! gra धोखेकी टट्टी है, दुःखका 
wea है, उससे want मुख मोड़ लेना ही 
वास्तविक एवं सच्चा सुख तथा आनन्द प्राप्त करनेका साधन 
है और इन्द्रियातीत सत्य पदको जिसे गीताने “परम पद? 
कहा है, प्रास करना ही चरम लक्ष्य है । 


दोनों जगह योगका wer एक है, केवल इतनी ही 
बात नहीं है; अपितु इस लच्यकी सिद्धिके लिये जिन 
साधनों भौर उपायोंका 'अवलस्बन किया गया है, वे भी प्रायः 
एक हैं। पाश्चात्य योगमें इस लक्यपर पहुँचनेके लिये तीन 
सीढ़ियां बतलायी गयी हैं जो प्राचीन कालसे प्रचलित हैं । 
पहली सीढीका नाम है तप ( Purgation ), दूसरीका 


ज्ञान (Illumination) और तीसरीका नाम है 
योग ( Union ) । 


प्राच्य योगका जो स्वरूप Maw है उसमें भी 
(१) “ब्रह्मभूत? (२) ‘meer और (३) 'त्रह्म- 
संस्थ? ये तीन अवस्थाएँ बतलायी गयी हें । 


. इन सीढ़ियोंके विषयमें जिन्हें प्राच्य एवं पाश्चात्य देशों- 
के योगियोंने बतखाया है, तुलनात्मक इष्टिसे विचार करने. 
से यह विदित होता है कि योगकी उक्त दोनों पद्धतियोंमें 
केवल साधनों और प्रक्रियाशोंकी ही प्रधान अंशोंमें एकता 

नहो योगियोके व्यक्तिगत अनुभवोंका वण न 


« आनन्ददायक अनुभव होने लगता दै और 


* प्राप्त होता है।? देखिये "जू 


निरूपण है । इस श्लोकका अनुवाद इस प्रकार होगाः-- 


“जो योगी £ Mystic ) पापरहित होकर इस प्रकार 
निरन्तर योग-साधन करता है, वह सहज ही में ब्रह्म-संस्पशै- . 
रूप आत्यन्तिक gaat ma होता है । अपने यहां पूर्वीय ५ 
agit योगियोंके अलुभवोंका कोई सविस्तर वृत्तान्त नहीं 
मिलता, क्योंकि वे लोग अपने श्रनुभवोंको लेखबद्ध नहाँ ७ 
करते थे । इस ऊपरके श्लोकक्रो पढ़कर ‘Haden! f 
और “आत्यन्तिक ga इन शब्दोंका भाव शायद ही कोई 
समफ ad | किन्तु पश्रिमीय देशोंके योगियोंने जो वृत्तान्त 
अपने सम्त्रन्धम प्रकाशित करवाये हैं, उनके पढ़नेसे इस 
श्लोकमें जो agua सूत्ररूपले बतलाया गया है, उसके 
हृदयङ्गम करनेमें बढी सहायता मिलती है । “ब्रहम acl 
का क्या अर्थ है यह स्क्रेरामेली ( Scaramelli) के 
निम्न-लिखित अवतरण मे स्पष्ट हो जायगाः-- ; 

“जिस प्रकार एक मनुष्य-देहका दूसरे मलुष्य-देहके साप | 
स्पर्श होता है और वदसेमें दूसरे मनुष्य-देहका पहले मतु 
देहके साथ पुनः स्पर्श होता है और इस अवस्थामै 
पहला मनुष्य-देह दूसरे मबुष्य-देहके साञ्निध्यका शु 
करता है और कभी कभी उसे इसमें आतन्द भी मिळता 
है, उसी प्रकार जीवात्माका किसी आध्यात्मिक त्क सा 
स्पर्श होता है और बदलेमें उस आध्यात्मिक तस्वका जीवाः . 
के साथ पुनः स्पर्श होता है एवं जीवात्माको उस ध्यास 
aah साञ्चिध्यका ज्ञान प्राप्त करके वैसा ही शरु 
है और इसमें उसे कभी कभी उतना ही आनन्द ca 
जितना उदाहरणतः भगवानका स्पर्श हो a 
समीप आनेसे शुड-चेतनको होता है (Tr 3- N 

“भगवानके साच्निध्यकरे अनुभव! का,-जा शी ह 
का प्रधान लक्षण है,-इस प्रकार अभ्यास क 
जीवात्मा परमात्माकी ओर बढ़ता हुआ यह कहने 
है कि मैंने परमात्माको स्पर्श कर लिया है और उत 
उसे अपने साधारण जीवनर्मे अर्थात्‌ सोते 
बैठते प्रत्येक अवस्थासे उस परमात्माके सानिध्य 


होत. ६ 
६ / 


५? 


बार 
मधुर आध्यात्मिक सांकियो और aga स्पर्शका s ) 
जूलिया आफ्‌ नाविच' (Juli 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य खिरमासनमात्मनः । नात्युच्छितं नातिनीचं चेळाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥ 
CAT मनः कृत्वा यतचित्ते न्द्रियक्रियः । उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 
सम कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सं प्रेक्ष्य नासिकाग्र' स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 


क. ( गी० अ०६। १११२१३) 


Norwich) द्वारा रचित 'रेवेलेशन्स! (Revelations) 
नामक अन्थका अध्याय ४३ ( Chap. XLIII ) 

हफ्‌ ग्राफ सेण्ट बिक्टर ( Hugh of St Victor ) 
द्वारा रचित'डी एरा एनीमाई' (‘De Arrha Animai’) 
नामक योग-विषयक अन्थमें जीवात्मा और थहकारके बीच एक 
छोटासा संवाद है, जिसमें 'ब्रह्म-संस्पर्श'के अनुभवका सुन्दर 
वणन है । जीवात्मा श्रहंकारसे कहता है:- 


JÀ बताओ यह आनन्ददायक वस्तु क्या है जिसकी 
स्टृतिका ही मुझपर ऐसा मधुर एवं साथ ही साथ तीब्र 
प्रभाव पड़ा है कि मैं आपेसे बाहर हो गया goat न 
जाने क्योंकर उस आनन्दके प्रवाहमें बहा जाता ह? सुममें 
सहसा नवजीवन था गया है । मेरा कायापलट हो गया है । 
में अनिर्वचनीय शान्तिके aaa गोते लगाने लगा हू । 
मेरा चित्त ्रानन्दसे प्रफुल्लित हो उठा है। मैं अपनी सारी 
पिछली दुर्दृशा और घेदनाको भूल गया g । मेरी श्रात्मा 
ada उछुलने लगी हे । मेरी बुद्धि ्ालोकित हो गयी 2 | 
मेरा हृदय उत्साहसे भर गया है । मेरी इच्छाएं ana 
स्निग्ध और सौम्य हो गयी हैं । मुझे यह भी ज्ञान नहीं 


` रहा कि में कहां हु? क्योंकि मेरे प्रियतमने झु रे थपने हृदय- 


से लगा लिया èr 


“इतना ही नहीं, मेरे प्राणवन्लभके मुझे हृदयसे लगा 
लेनेके कारण ऐसा भान होने लगा है कि मेरे पास 
कुछ È I यद्यपि मैं जानता नहीं कि वह क्या वस्तु है, किन्तु 
फिर भी मैं उसे थपने पास ही रखनेकी चेष्टा करता g; 
ताकि वह मुझसे कभी दूर न हो । मेरी आत्मा _अमुदित 
होकर इस बातके लिये प्रयत्न करती है कि वह उस वस्तुसे 
कभी विलग न हो, जिसे वह सदा अपने गलेसे लगाये रखना 
चाहती है, मानों उसे अपनी सारी श्राशाओका फल वहीं 
मिल्न गया हो । वह एक अपूर्व एवं श्रनिवंचनीय ढ'गसे 
हर्ष मना रही.हे और उसकी ही गोदमें पड़े रहनेळे अतिरिक्त 


न तो उसे किसी वातकी इच्छा है और न दोह है । क्या 


वही मेरा हृदयेश है ? मुझे बताओ तो सही, ताकि मैं उसे 
जान लू और यदि कभी वह फिर इधर आ निकले तो मैं 
उससे विनती करू' कि तुम मुझे छोड़कर न जाश्रो अपितु 
सदा मेरे ही पास बने रहो ।” 

इसके उत्तरमें अहङ्कार कहता हैः-'यह सचमुच तेरा 
हेदय-न्ञभ ही है जो तेरे पास आया करता है, किन्तु भ्राता 


I 5 + 


® गीता और पाश्चात्य योग & 


है वह छिपकर । वह gulai आता है । वह इस तरहसे 
भाता है कि उसे कोई जान न सके । वह तुमे स्पर्श करने 
शाता है, किन्तु इस तरहसे कि तू उसे देख न सके । वह 
तुझे अपना सवंस्त्र अर्पण करने नहीं आता, केवल '्रपने 
रसका आस्वादनमात्र कराने भ्राता है, तेरे मनोरथको पूणं 
करने नहीं अपितु तेरे अनुरागो और भी उच्च नाने 
लिये ता है।' 

योगीका परमास्माके साथ स्पर्श अवश्य होता है , केवल 
स्पर्श ही नहीं होता अपितु उसके अन्दर चुम्त्रककी सी 
शक्ति ग्रा जाती है । उसका स्वरूप कुछ 'थौर ही हो जाता 
है। वह अव दृश्यमान जगत्को और ही दृष्टिसे देखने 
लगता है । 

ज्ञानावस्था' के निरूपणको समाप्त करते हुए एवेलिन 
अ्रण्डरहिल (Evelyn Underhill) “मिस्टिसिज्म' 
अपनी ( Mysticism ) नामक पुस्तकर्मे कहते हैं- 

(यह प्रशान्त और थ्रालोकित विज्ञान जिसके सम्बन्धमें 
हम इस अ्रध्यायमें विचार कर रहे हैं, वह आभ्यन्तर एव' 
बाह्य जीवनके सुन्दर सामञ्जस्य श्रथवा विवेकयुक्त व्यवस्था- 
की दशामात्र है । प्रेम एवं सङ्कल्पके समन्वयसे--जो हृदय- 
का गूढ़ रहस्य है-मनुष्य सारे संसारको परमात्माके अन्दर 
और परमात्माको सारे संसारके न्दर देखने और जानने 
लगता है; यह एक उच्च भावनाकी श्रवस्था है )! 

सैकड़ों बरस पहले गीताकारने छठे अध्यायके २३ दें 
श्वोकमे ठीक इसी ढङ्गसे इस ज्ञानावस्थाकी,-- जिसका 
प्रधान लक्षण 'ब्रह्म-संस्पर्शा' है,--व्याण्या संक्ष परूपसे इस 
प्रकार की है--'जिसने अपनी आत्माको योगमें लगा दिया 
है वह सबको समान भावसे देखता gar श्रपनेको सबके 
अन्दर भौर सबको श्रपने अन्दर देखने लगता है ।? किन्तु 
यह ज्ञानावस्था चिरकाल तक ठहरती नहीं, थोड़े दिन रहकर 
विलीन हो जाती है । योगीको यह डर बना रहता है कि 
यह हाथसे चली न जाय । यही कारण है कि हफ ग्राफ 
au विक्टरके “मिस्टीकल far मेंसे उद्धत किये हुए 
उपयुक्त संवादमें जीवात्मा चिल्लाकर कहता है 'में इसे श्रपने 
पास ही रखना चाहता हू” ताकि वह मेरे हाथसे चला न 
जाय। मुझे बतलाश्रो, जिससे में उसे जान जाऊं और 
यदि बह फिर कभी इधर ग्रावे तो मैं उससे हाथ जोड़कर 
विनती करू कि तुम मुझे छोड़कर न जाओ अपितु सदा मेरे 
ही पास बने रहो ।? 


| 


यह डर,--कि वह श्रवस्था कहीं हट न जाय, — AAT 
है क्योंकि पाश्चात्य योगके सिद्धान्तोंका श्रध्ययन करनेसे यह 
पता लगता है: कि योग श्रथवा सायुज्य अवस्थाकी प्रासि- 
के पूर्व प्रायः एक ऐसी दशा ाती है जिसे जीवात्माकी 
कालरात्रि waa योगीकी मृत्यु कहते हें-जिस दशामें 
परमात्माका सान्निध्य उससे विल्कुल हट जाता है । 
परमात्माके दूर हो जानेसे विरहकी पुर्ण भ्रनुभूति साधकको 
गूढ़ बना देती है। जीवात्माकी इस अन्धेरी रातमें योगीको 
पापका सा अनुभव होने लगता है और ऐसा प्रतीत होता 
है कि मानों वह उत्कट अनुराग, शान्ति और आनन्द जो 
यात्माके ग्रन्दर पहले था, Wa नहीं रहा । श्राध्यात्मिक एवं 
मानसिक वृत्तियां एक वार फिर निम्नगामिनी हो जाती हें । 
इसीलिये श्रीकृष्ण छुठे अध्यायके तीसवें wailed श्रजु नको 
इस प्रकार विश्वास दिलाते हैं-- 


“जो मुझे सब वस्तुश्रोंमें देखता है और सारे संसारको 
मेरे अन्दर देखता है, उससे मैं कभी दूर नहीं होता भौर_ 


_सुकसे दह कभी दूर नहीं होता । जो साधक सायुज्य 


अवस्थाको प्राप्त करना चाहता है, उसे यदि इस प्रकारका 
विश्वास न दिलाया जाय तो वह कदाचित्‌ उसके लिये 
प्रयत्न ही करना छोड़ दे और जैसा गीतामें कहा है, ‘Baer 
( छिन्न भिन्न हुए बादल ) की नाई नष्ट हो जाय, यह 
आशङ्का रहती है । 'जीवात्माकी यह अन्धेरी रात” वास्तमभें 
wwe भ्रष्ट होनेका ही नाम है। उस समय जीवात्माकी 
वही दशा होती है, जो गीताके Gs अध्यायके ३७ वें और 
३८ वें श्लोकमें वर्णित “योगश्रष्ट' की बतलायी गयी हे | 
यह वह दशा है, जो 'ज्ञानकी” अवस्था और योगकी अवस्था- 
के बीचमे आती है । पाश्चात्य योगियोंका यह कहना हे कि 
यह रात्रि चाहे कितने ही कालतक रहे उसका अवसान 
कभी न कभी waza होता है और तब योगीको बच्यको 


' प्राप्ति हो जाती है, किन्तु इस समय यह प्रश्‍न उचितरूपसे 


उठता है-'यदि कोई योगश्रष्ट पुरुष जीवात्माकी अन्धेरी रातके 
अवसानसे पूवे ही शरीर छोड़ दे तो उस समय उसकी 
क्‍या दशा होगी ९१. 

पाश्चात्य योगियोंका इस प्रश्नकी ओर ध्यान नहीं गया 
आर इसका. r 


ॐ कृष्ण चन्दे जगद्गुरुम्‌ ऋ 
क SEF ७ ७७ ७ NT ` 


हैं:-योराश्रष्ट पुरुष अपने पूर्व-जन्मके संस्कारोको लेकर फिर ॥ 


जन्मता है और पहले जन्ममें जो बुद्धि उसे प्राप्त थी, उसके 
साथ उसका फिरसे सम्बन्ध हो जाता है।' (गी० ६। ४३ ) 
तब उसका पूर्वाभ्यास उसे आगेकी ओर खींच ले जाता 
है और mA अवस्थाको लाँघकर (जिसे गीतामें ‘aH. 
aa’ कहा गया है-देखिये छोक ६।४४ और पाश्चात्य योगियों 
के मतमें भी नाद-श्रुति ही इस अवस्थाका लक्षण हे) वह 


५ 


योगावस्थाको प्राप्त करनेक्रे लिये लगनके साथ afer, * 


परिश्रम करता है । इसी अध्यायके ३१ वें और ३२ बे झोके 
इस अवस्थाका लक्षण 'एकीभात्रमें स्थित होना? ही बतलाया ३ 
गया है, जिसे पाश्चात्य योगियोंने Aas अन्दर एकीभावसे ॥ 
स्थित? ( Oneness in Absolute) कहा है । रीसब्राक 
(Rysbrock) का,-जो पाश्चात्य जगतूका एक बहुत बढ़ा 
योगी है,-कथन है कि “जब कोई मनुष्य एकी भावमें स्थित हो 
जाता है, वह परमात्माके अन्दर निवास करने लग जाता है; 
किन्तु ऐसा होनेपर भी वह सबके साथ प्रेमका भात्र रखता 
हुआ सांसारिक पदार्थोका भी सेवन करता है और यह उसके 


a 
- आधार और हमारी सारी क्रियाओंका मुल्य म 


अन्तर्जीवनकी सर्वोच्च स्थिति है ।? छठे अध्यायरे ३१ वें १ 
कमें गीताकारने भी इस स्थितिको पहुंचे हुए पुरुषका ऐसाही | 
वर्णन किया है । अन्यान्य स्थानोंमें इस स्थितिका और भी 
सविस्तररूपसे वर्णन किया गया है और इसी एकीभावकी 
स्थितिको 'ब्राह्मी स्थिति! कहा गया है,जिसका पाँच TF 
१७ वेंसे लेकर बीसवें छोक तक,-जो प्रसिद्ध ही हैं वे ही 
सुन्दर शब्दोंमें वर्णन किया गया है। इसी ग्रध्यायके २४१ 
से लेकर २६ वें छोक तक योगावस्थाको 'बह्मनिर्वाण'* 


वे कोकम ही ` 
- नामसे पुकारा गया है । छुठे अध्यायके १९ वें क aa 


मेरे अन्दर स्थितिरूप निर्वाण” कहा गया है और wi 
उल्लेख दूसरे अध्यायके ७२ वें छोकमें भी आया है 

यह 'बह्म-चैतन्य' वह नहीं है जो हमारे अन्दर 
हुआ है किन्तु वह 'बहा-चैतन्य' है जिसके अगद 
निवास करते हैं। उस श्रात्माके अन्दर रहनेसे हम से 
न्द्र निवास करने लगते हैं, केवल अपने were aa 
स्वरूपमें नहीं । उस आत्माके साथ एकता स्थापित क 
पर हमारी विश्वके सारे पदार्थोके साथ सुइ पसे 
स्थापित हो जाती है; यही नहीं, यह एकता हमारी निज मू 
बन जाती है, यही हमारे क्रियात्मक 


| 
k 
7 

i 
जाती हे । छठे अध्यायके २८ वें से लेकर ३२ वें ge 
-सुन्द्र कम अब हमारी aaa आ जाता है | L 


' 
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> 
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पहले तीन छोकोंमें 'ज्ञानावस्था!का वर्णन है और शेप दो 
छोकोंमें 'योगावस्था' का वणन है, यद्यपि वह बहुत संक्षेप- 
रूपसे है । प्रसङ्गतः हमें इस बातका भी अनुभव हो जाता है कि 
प्रोफेसर गावे आदि जिन विद्वानोंने इन RRRA प्रक्षिप्त 
माना है, उनका यह कथन कितना सङ्गत हे !!! 

अब हमें यह देखना है कि “तप” का जो स्त्ररूप 
पाश्चात्य योगियोंने बतलाया है वह गीताके निरूपणसे भिन्न 
है भ्रथवा दोनोंका निरूपण एक ही प्रकारका हे ? एवेलिन 
थण्डरहिलने (अपने ग्रन्थ 'मिस्टिसिज्मः के २४६ वें पृष्ठमें) 
“तप” का निरूपण इस प्रकार किया है-'जी वात्माको मिथ्या 
जीवनकी ओरसे हटाकर यथार्थ जीवनकी ओर TT: 
रूपसे लगा देता, उसके दोपोंको दूरकर, चित्तको सत्यका 
महण ate योग्य बना देना ही तप है । इसका उद्देश्य 
भमताका त्यागकर उन सारे मूर्खतापूण' स्वार्थाका त्याग 
करना है; जिनमें बाह्य ज्ञान लिप्त हो रहा है ।' आगे चल- 
कर यह अन्थकार तपके दो स्त्ररूप बतलाता है, एक 
निवृत्त्यात्मक और दूसरा प्रवृत्त्यात्मक । उन श्रनावश्यक, 
मिथ्या और हानिकारक बातोंको निकाल बाहर करना,- 
जिनके द्वारा जीवात्माकी बहुमूल्य शक्तिका क्षय होता À,- 
निषेधात्मक तप है, निवृत्तिका यही उद्द श्य है। इनसे श्रतिरिक्त 
सारी बातोंको भ्रर्थात्‌ चरित्रके स्थायी गुणोंको उच्चतम 
mat पर पहुँचा देना, उनका स्वरूप अत्यन्त विशुद्ध बना 
देना, यही तपका प्रवृत्तयात्मक स्वरूप है | az तभी होता है 
अब आत्माकों कृश पहुँचाया जाता है, उसे परिश्रम दिया 
जाता है, जब मनुष्य जान-बूककर कष्टका श्रनुभव स्त्रीकार 
करता है और दुःसाध्य कम' करता È | 


(१) तपका निवृत्त्यात्मक रूप 
निवृत्ति तीन प्रकारकी होती है। 

(क) अकिञ्चनता-य्रावश्यक एवं श्रनावश्यक दोनों 
अकारके श्रर्थके त्याग और सारे अनित्य पदार्थामे श्रनासक्ति- 
ह है । श्रकिज्चनता वस्तुश्रोके अभावको नहीं कहते, 
ज्याकि यदि पदार्थौके संग्रह करनेको इच्छा बनी हुई है तो 
केवल उनके श्रभावको ही निवृत्ति नहीं कहा जा सकता ! 
इस प्रकारकी निवृत्ति इच्छाओंके निरोध एवं सुखके an 
ही पर्यवसित हो जाती है । गीतामें इस लिये “असक्तिः 


TR प्रयोग किया गया है और कई स्थानोंमें इसका 


रूप भी बतलाया गया है । छठे अध्यायके चौथे Mat 
इसका निरूपण इस प्रकार किया गया है-'जब मनुष्यकी 


0000... 


& गीता और पाश्चात्य योग & 
TO ee 


इन्द्रियोंके विषयों में अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ma] 
तथा कर्मेमिं 'असक्ति! हो जाती है र जब मनुष्य सारे 
Baal अर्थात्‌ इच्छाश्रोंका त्याग कर देता ee" तेरहवें 
WAG नवें श्लोकमें भी कहा है-पपुत्र, कलत्र, घर 
इत्यादिमें ्रात्मबुद्धि न करना ही “असक्ति'का लक्षण है ।! 

एक पाश्चात्य योगी कहता है कि “यदि श्राप सारे 
पदाथमिं सुख चाहते हैं, तो किसी भी वस्तुमे सुख न 
खोजें,यदि श्राप सर्वेश्वर बनना चाहते हैं. तो किसी भी वस्तुको 
ME करने ही इच्छा न करें । निवृत्तिमें ही श्रात्माको शान्ति 
मिलती है और फिर उसे किसी वातकी लालसा नहीं रह 
जाती ।' छुठे अ्रश्याय हे दसवें श्लोकमें जो “गरप्नति ग्रह? शब्द्‌ 
श्राया है, उसका यही स्वरूप है ग्रौर उसका आधार ईशोप- 
निषद्का पहला मन्त्र है, ऐसा प्रतीत होता है । निवृत्ति या 
श्रसक्तिका संक्षिप्त निरूपण निश्चितरूपत्े AINEA श्रध्याय 
के ९१ वें vated दूसरे चरणमें इस प्रकार किया गया g- 
“शब्द आदि विपयोका am कर तथा राग और gaat 
छोड़कर” इत्यादि । 

(ख) ब्रह्मचर्य--दुठे भ्रध्यायह १४ वे. श्लोकम 
इसका उल्लेख किया गया है-यथा qana Raas 
अर्थात्‌ 'ब्रह्मचर्यव्तका पालन करता Sav इत्यादि । 

(ग) शम--इच्छारहित होनेका नाम है, जिसे छुटे 
श्रध्यायके १४ वें श्लोकमें ' प्रशान्तात्मा ? शब्दके द्वारा 
अभिव्यक्त किया गया है । इसप्रकारकी श्रसक्तिका भाव 
निम्नलिखित शबदोंमें ग्रच्छी तरह दरसाया गया iF 
कुछ नहीं हू , मेरे पास कुछ नहीं है, न मुझे किसी बातकी 
कमी है ।' त A 
२ तपका ग्रवृत्त्यात्मक रूप अथात्‌ 'शरीर-कर्षण! 

श्रणडरहिल साहब श्रपनी पुस्तक 'मिस्टिसिज्म' के २६४ 
वें पृष्ठमें लिखते हैं:--'शरीर-कर्षणकी आवश्यकता इसलिये 
नहीं है कि इन्द्रियोंका उचित उपयोग परमात्माकी सत्ताके 
विरुद्ध है, किन्तु इसलिये कि, इन्द्रियोने अपनी मर्यादाके 
बाहर श्रधिकार जमा रक्खा है । ये भ्रपने नियासक्र-(श्रात्मा) 
की ater श्रधिक प्रबल हो गयी हैं। यही नहीं, अपितु, 
इन्होंने विषयोपलब्धिके सारे क्ष त्रपर भ्रधिकार जमा लिया 
है । इस शरीरको जिसे परमात्माने अन्य बड़े बड़े कार्मोके 
लियें बनाया था, इन्होंने अपने वशमें कर रक्खा है और ब्यक्ति- 
गत भेदकी ऐसी दीवारें खडी कर दी हैं, जिन्हें, यदि जीवात्मा 
अपने ल्क्ष्यपर पहुंचना और एक परमात्माके अनन्त जीवनमें 
मिल जाना चाहता है तो अवश्य ही ढहा देना होगा।? 
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इससे यह सिद्ध हुआ कि अहक्लारका नाश ही शरीर-कर्षण- 
का मुख्य उद्देश्य है । किन्तु जिन घोर यातनाओं और 
भीषण तपश्नर्याश्रोंका सविस्तर वण न हमें महात्माश्रोंकी 
जीवनियोंम मिनता है, उनसे पता चलता है कि तपस्वियों- 
ने यातना और कष्ट सहनेमें कैसी अति कर दी थी ! 


भारतवर्षम भी 'तप' के अन्दर कई अत्यन्त कठोर 
तपश्चयाएं घुस गयी थीं और यह बौद्धधर्मका ही काम था 
कि उसने सदाके लिये 'तप' को बहुत ऊंचा पद दे दिया । 
तीताने भी १७ वें अध्यायके पांचवें भौर छठे श्लोकमें 
ऐसी अति HS, तपस्याथ्योंका विरोध किया और कायिक, 
वाचिक तथा मानसिक तप क्या होता है यह उसी अध्याय- 
के १४ घें, १९ बें और १६ वें शलोकमें सुन्दरतासे बतलाया। 
१८ वें अध्यायके १२ यें श्लोक जहां 'ब्रह्मभुत' का लक्षण 
बतलाया गया है, वहां 'तप'का निरूपण इस प्रकार किया 
गया हैः--'जिसने, वाणी, शरीर और मनको वशमें कर 
लिया हो ? इत्यादि । 


भगवान्‌ बुदधने भी शारीरिक तपश्चर्याको हेय कहा है 
और tata जिस योगका प्रतिपादन किया गया है, उसमें 
भी ऐसी तपश्रयाके लिये कोई स्थान नहीं है, किन्तु पाश्चात्य 
योगियोंने इसे अय भी महत्व दे wat है। 


ARA अध्यायके ११ वें से लेकर ५३ वें श्‍लोक तक,- 
जिनसे “ब्रह्मभूत ' का लक्षण कहा गया है, तपका घडा ही 
सुन्दर निरूपण किया गया है । तपकी अवस्थाका इससे 
सुन्दर निरूपण कल्पना भी नहीं आ सकता । इस प्रकार 
“ब्रह्मभूतः का अर्थे 'पापसुक्त आत्मा हुआ। योग- 
anit तप प्रारस्भिक अवस्था हे, ज्ञान मध्यम और योगा- 
वस्था अन्तिम भूमिका है। यहा प्रश्‍न यह होता है कि 
ज्ञानावस्था आर योगावस्थाको प्रास WAS क्या उपाय हैं 
आर इसके लिये किन कित साधनोंकी आवश्यकता है ? 
BURA साहब अपनी पुस्तकके १०६ वें ea लिखते 


& कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ 


प्रकारोंके साथ अथवा सूफियोंद्वारा निरूपित 

परमात्माके पास पहुँचा देनेकी 'सात सीढ़ियों” के साथ 
जिनमें पहली सीढ़ी श्रद्धा और अन्तिम सीढ़ी अपा 
संयोग है, मिलान करनेमै कोई कडिनता नहीं हो सकती। 
सेण्ट टेरेसा द्वारा निरूपित उपासनाकी सात कोटियां ये हैं:- 
(१) स्मरण Recollection), (२) निश्चकता (Quiet) 
(३) मिलन (Union), (४) उन्मत्तता (Restasy), 
(x) तन्मयता (Rapt), (६) भगवानका विरह (Pain of 
god) और (७) जीवात्माका आध्यात्मिक परिणय । प्रत्ये 
पथिक यदि चाहे तो अपने लिये अलग अलग मञ्जिलें भी चुन 
सकता है, किन्तु उन मञ्जिलोंका आपसमें मिलान art 
स्पष्टतया विदित हो जाता है कि उन सत्रका मागे एक 
ही है । गीताके दूसरे अध्यायके ३६ FF लेकर ७२ वें 
छोकतक,-जहां बुद्धियोगका वर्ण न है,-जो सीढ़ियाँ बतलायी 
गयी हैं । उनका स्मरण दिलाकर हस भी उपर्युक्त कधनका 
समर्थन करते हैं । गीतामें वणित सीढ़ियां ये हैं:-(१) भरदा 
(२) व्यवसाय (निश्चय), (३) स्मृति, (४) समाधि 
(परमात्माके स्वरूपमै स्थिति), 


(६) प्रसाद (चित्तकी निमेलता), और (७) बह्मानिवांण |; 


( ब्रह्मानन्द ) । यह एक विचित्र साम्य है; ae 
Ram जिस साधनको ‘Recollection’ ( स्मरण ) 
कहा है, उसीके लिये गीतामें (wah शब्दका पयोग 
किया गया है और बौद्ध लोग उसे ही 'सती' कहते हैं गे 
दोनों शब्द पर्यायवाचक हें । ' स्मरति ? का aoe म 
« स्मरण ' होता और ‘Recollection’ इस रश 
शब्दका भी ठीक यही अर्थ है । अण्डरहिल साही र । 
पुस्तकके ३७४ वें mă लिखते ‘Reco 
शब्द, -यद्यपि इसका प्रयोग बहुत बरसोंसे चला श | 
है,-बहुत बुरा है, क्‍योंकि जल्दीसे पढ़नेवालें बो ह 
६ 3 STN | 
अथे “स्मरण” समझ सकते हैं | योग हलवा | 


TUS इसकी व्याख्या इस प्रकारकी 


` च्यानको उसके गूदतम अन्तस्तलकी ओर लगा 


एति | 

इच्छापवैक वहीं स्थिर कर देनेका अथवा उसे उन | 
कर देनेकी पहली कोटिका नाम Se ei र| 
y= T | 3 
प्रकारके स्मरणकी अदस्थाका आरम्भ ध्यान a a > 


_ सत्ताके किसी एक रूपका ध्यानपूर्वक विचार 


उसीपर चित्त जमा BAH होता है ।' gid) 
- आचायै रामानुजने भी अपने ' श्रीमा «i ‘| 


_ का लक्षण ध्यान ही किया है, अस्तु) 


To 


— 
जीवात्माको * 


k 
ह 


३ 
f 


(५) प्रज्ञा (ज्ञान) है 


५ 
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A तुलना करनेकी आवश्यकता नहीं है; इतना ही कह देना 
' बस होगा कि रास्ता एक ही है, मिले अथवा 
मुकाम भी एक ही है और लघय भी एक हे । 
किन्तु wat सस्बन्धमे meda साहब अपनी 
पुस्तकके VOT TRH लिखते हैं कि 'भारतीय योगियोंका 
योगावस्थाके केवल नित्रृथ्यात्मक स्वरूपकी ओर,--जिसमें 
अहक्लारका मूलोच्छेद हो जाता है, जो परमात्मतरवके 
अन्दर लीन हो जाता है,-झुकाव दिखायी देता है,उसका 
> कारण मेरी समभमें यह सत्यका एकदेशीय वैरूप्य at 
है । 'प्राच्यदेशीय योगी आध्यात्मिकता सर्वोच्चके शिखरपर 
)/ पहुँचकर अपने अहङ्कारका लय कर देता है किन्तु वह 
age लौटकर दूसरे मनुष्योंको उत्साह दिललानेवाला 
यह संवाद नहीं सुनाता कि मैं मबुष्य-जातिके हितके 
लिये जन्म-मरणसे मुक्त हो गया हू । पाश्चात्य देशोंके 
योगियोंकी स्वभावसे ही कर्मकी ओर प्रवृत्ति होनेके कारण वे 


® गीताका महत्व और उपदेश & 


सबके सव इस प्रकारकी एकदेशीय RRA बच पाये हैं / 

परन्तु प्राच्यदेशीय या भारतीय योगशास््रके सम्बन्धमें, 
विशेषकर गीताम प्रतिपादित योगके विषयमै इस प्रकारकी 
धारणा बिल्कुल अमपूर्ण है, जैसा कि हम ऊपर प्रह्म- 
निर्वाणका वणन करते समय बतला चुके हैं । सच पूछिये 
तो निष्कर्परूपसे गीताके प्रायः सारे ही अरध्यायोमे जो 
कुछ प्रतिपादन किया गया है उसपर विचार करनेसे इस 
सिद्धान्तका श्रपने आप खण्डन हो जाता है । इस 
सम्बन्धमें ग्यारहवें श्रध्यायका rat छोक विशेषरूपसे 
ष्ट्य हैः-'जो मेरे ही लिये सव कुछ करता है, जो 
JÀ ही अपना परम लक्ष्य मानता है, जो मेरा ही 
भक्त है, जिसकी सांसारिक पदार्थेमिं श्रासक्ति नहीं है, 
जिसका किसी भी प्राणीके साथ विरोध नहीं है, हेश्रजु'न, 
वह सुभे प्राप्त होता है ।' 


hte pS SK Cr 


| गेताका महत्क और उपदेश 


(लेखक-श्री वी० ugo तम्मा ametit एम० To, मेरठ) 


सर्वोपनिषदो गायो दोग्या. गेपारूनन्दनः । 
पार्थो वत्स: सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामुतं महत्‌ ॥ 
चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽअुनम्‌ । 
वेदत्रयी परानन्दा तत्याथज्ञानसंयुता ॥ 
थपि गीता जैसे सर्व-प्रिय aead महस्वका 
यथार्थ रीतिसे वर्णन करना मुक जैसे 
अनभिज्ञ लेखककी सामर्थ्यके बाहर है 
परन्तु इस अनुपम wan मेरी जो 
बाल्यावस्थासे ही रुचि ak अटल भक्ति 
रही है वह सुके यथाशक्ति इस कार्यमें हाथ डालनेके लिये 
प्रोत्साहित कर रही है । हिन्दूधर्मावलम्बी मनुष्यमात्र इस 
अन्थको प्रासादिक ग्रन्थ समकते हैं और उनके चित्तमें इसके 
लिये वैसा ही आदर हे जैसा ईश्वरप्रणीत बेदोंके प्रति। ऐसा 
सना ठोक ही है । यदि गीताकी शिक्षा इतनी श्रमूल्य न 
` हेती तो इस संसारसे अबतक उसका नाम कमीका उठ 
“या होता । दाराहपुराणमे गीताके माहात्म्यका वर्णन करते 
इए इस संसारमै जितने उपलब्ध उपनिषद्‌ हैं उन सबको 
२२ 
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गौकी, बुद्धिमान्‌ श्रजुनको बछडेकी भर गीताको nged 
दुग्धकी उपमा दी गयी है । हिन्दूजातिकी BH गौ कल्प- 
TÈ समान है और गौकी सेवा करना उसका परम धर्म है, 
क्योंकि एक तो गौसे प्राप्त होनेवाले qa, दही, घत इत्यादिसे 
मानव-शरीरकी भलीभांति रक्षा हो सकती है, दूसरे अधिकतर 
कृपिले निर्वाह करनेवाली हिन्दूजातिके लिये गौरचा सदैवसे 
परमावश्यक भी रही है। Tita बिना कृष्योपयोगी बैज, खाद 
आदि पदार्थ किसी अन्य मार्गते इतनी सुगमतासे नहीं प्राप्त 
हो सकते । मनुष्यमात्रके ऐहिक कल्याणके लिये एवं गौके 
अत्यन्त अमूल्य वस्तु होनेके कारण स्वाभाविक ही उसे 
हिन्दूधमंमे इतना महत्व दिया गया है । प्राचीन कासे ही 
हिन्दू श्रपने ऐहिक कल्याण-चिन्तन भर उसके प्राप्त करनेके 
साधनोंकी खोजको ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री नहीं समते 
थे, वे पारमार्थिक कल्याणके तत्त्व और उसकी खोजपर भी 
उतना ही ध्यान देते थे। भिन्न भिन्न समयपर जितने 
उपनिषदोंका निर्माण हुआ है, वे सभी हिन्दुओंके परमार्थ- 
चिन्तनमें उनकी विशिष्ट भक्तिके ही परिचायक हैं । कारण 
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इन उपनिषदोंमें वेदोंके परमार्थ-तस्‍्तोंका ही स्पष्टीकरण, 
किया गया है । परन्तु वह वेदान्त-तच्र इतना दुर्गम है कि 
उसके प्रतिपादन करनेवाले उपनिषदोंका समझना बड़े बढे 
विद्वानोंके लिये भी प्रायः कष्टसाध्य है । ऐसे गहन तस्वको 
समभानेवाले उपनिषदोंको गौकी उपमा देनेका अर्थ यही है 
कि जिस प्रकार ऐहिक कल्याणका प्रमुख साधन गौकी सेवा 
करना है उसी प्रकार पारमाथिक कल्याणको प्राप्त करनेका 
अधिकार किसी भी मनुष्यकों तबतक नहीं मिल सकता, 
जबतक कि वह उपनिषदोंके तस्वोंको भज्जी भांति न समझ ले। 
श्रीमद्गगवद्गीतामे भगवान्‌ श्रीकृषणने समस्त उपनिषदोंका 
सार अर्जनकों समझाकर उसे कतेव्यमै लगाया है । 
इसीलिये गीताकी उपमा wae दुग्धसे दी गयी है। 
जैसे गौपे प्राप्त होनेवाले सब पदार्थोमे दुग्ध अत्यन्त उपयोगी 
है, वैसे ही गीतारूपी दुग्ध,-जो भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको 
उपदेश देनेके लिये उपनिषद्रूपी गौश्रोंसे दुहा,- त्यन्त 
ही उपयोगी और अमूल्य है। उपनिपदोंको गौकी उपमा 
देनेका दूसरा कारण यह भी प्रतीत होता है कि यद्यपि 
श्रीकृष्ण महाराज वसुदेवजीके पुत्र थे तथापि जन्मसे ही 
गोपालराज नन्दजीके यहां पलनेके कारण प्रायः गोपालनन्दन 
ही समझे जाते थे। दुग्ध दुहनेमें वाले ही पड़ होते हैं 
और श्रीकृष्णके ग्वाल-गृह-लालित होनेके कारण ही उनको 
दोहन-क्रियामे कुशल बतलाया गया है। इसके सिवा जब 
इस बातपर ध्यान दिया जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सामान्य ग्वाल-बाल नहीं थे, वे हिन्दूजातिमें पूण कलावतार 
समझे जाते हैं, तब ऐसे पूर्णावतार भ्रीकृष्णके द्वारा ही 
उपनिषद्रुपी गायोंका दुहा जाना इस दोहन-क्रियाकी 
कडिनताका द्योतक है । वास्तवमे इस दोहन-क्रियाका 
सम्पादन केवल श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही कर सकते थे और वे भी 
उसी अवस्थामें जब कि बुद्धिमान्‌ weed वत्स उस 
BIAS Gud लिये अत्यन्त उत्सुक था। इसका भावार्थ 
यही है कि उपनिषदोके साररूप गीतारुतका विवरण श्रीकृष्ण 
भगवा रके लिये भी तभी साध्य हो सका था, जब कि उनके 
मधुर और अत्यन्त कल्याणप्रद उपदेशको समकने तथा उससे 
लाभ उराचेको शक्ति धारण करनेवाला धीमान्‌ अजुन उनके 
सासने हाथ जोड्कर अपने संशयोंकी निवृत्ति करानेकी इच्छा- 


से अत्यन्त व्याकुल खड़ा था। इससे पाठकोंको विदित होगा 


& कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 
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MRR RO _ 
विभूतिका जन्मदिन ara भी उसी गौरव और उत्साहके * 
साथ हमारे भारतमै मनाया जाता है, मानों वे आज भी ॥ 
हम लोगोंमें उपस्थित हैं, तो क्या आश्चर्य है कि उन्हे हिन्द 
जाति साक्षात्‌ ईश्वरका अवतार ही नहीं वरन्‌ पूण-कलावतार 
समझती हो और ऐसी महान्‌ विभूतिके gad गायी हुई 
तीनों वेदका साररूपी, परमानन्ददायिनी तच्तार्थ-ज्ञानसे 
संयुक्त, गीताका गौरव केवल हिन्दूजाति ही नहीं परन्तु भ्राज 
समस्त संसार कर रहा है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता गाक | 
केवल किंकर्त्तव्यविमूढ़ va नका ही संशय निवृत्त नहीं किया, $ 
किन्तु मायाश्रमसे भ्रमित पथभ्रष्ट समस्त संसारको कर्तव्यका 
यथार्थ पथ दिखलाकर सभीको अपनी महती कृपासे भ्रनुग्रहीत ' 


किया है । f 


गीताकी परम सुन्दरता इस कारणसे भी है कि यह 
स्वयं श्री भगतानूके श्रीसुखकी प्रासादिक वाणी होनेके कारण 
वेदान्तके अगम aa भी आज सवंसाधारणके लिये सुलभ 
और स्पष्ट हो गये हैं । यहां तक कि श्रीमद्गगतद्गीताके महख- 
का साधारण रीतिसे वर्णन किया गय!, अब उसके उपदेशोके 
प्रति विचार किया जाता है कि इसमें खास तौरपर कौनढौ ६ 
सी विशिष्ट बातें बतलायी गयी हैं । i 

प्रथमतः गीताके उपदेशोंका मुख्य उद्दं श्य उस AAT r 
का सूच्म रीतिसे निरीक्षण करनेसे विदित होता है, जिसमें 
अजु'न घबराकर हतबुद्धि-स्थितिमें cele परित्याग क 
संन्यास ग्रहण करनेपर उद्यत हो गये थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने पहले अजु'नको यह बतलाया कि हू ब्यन्दृत्तिसे की 
gent प्राप्त नहीं हो सकता । घैर्यहीन तथा gam 
कुछ भी नहीं कर सकता । विपक्तियोंके अन्यायको दी ( 
करनेका यत्र न कर उसे सहन करना तो केवल MAME ९ 
शक्तिका उपयोग यदि quis दमन करनेमें न किया p f 
तो वह शक्ति ही किस काम की ? साधुगण केवल इ | 
अन्यायसे दुबंल्ोंको बचानेके लिये ही शक्ति सञ्ज i 
करते हैं । किसी कविने कहा दैः-- 
Ra विवादाय धनं मदाय शक्ति; परेषा परपीडनाय ५ | 
Ba साधोः बिपरीतभेतत्‌ ज्ञानाय दानाय च w l gi 

यदि शारीरिक बलका सम्पादन दुर्बलोंकी रदा qi 
है तो स्वयं सबळ होनेपर भी अन्यायका सहन कर nA ५ 
जैसे shes लिये कापुरुषताका ही द्योतक ee « 
सकता है, इसोलिये सबसे पहले भगवान्‌ श्रीकृष्णन आह A 
को छुँ ज्य-ृत्ति छोड़्नेका उपदेश किया | ae |. | 


| 


ENS 


S गीताका महत्व और उपदेश & eee 


चित्त aga कतंव्यका RUA न कर सके। उन्हें यह 
शङ्का होने लगी कि ऐहिक सुखसम्पत्ति भौर राज्यकी mÈ 
लिये नेक गुरुजनोंके साथ स्वजनोकी हत्या करना कहां 
तक न्याय है ? कर्तव्य निश्चित करनेम अपने और परायेके 
भावोंका लाना सामान्य जनकी मनोवृत्तिका सूचक है । 
महान्‌ विभूतिपुरुप भ्रपना कर्तव्य निश्चित करनेके 
समय श्रपने परायेके ऐसे भावोंको पास भी फटकने नहीं 
देते, क्योंकि इस प्रकारके विचार सचुष्योंके मानसिक 
नेत्रोंपर परदा डाल उसे कत॑व्यसे पराङ्सुख कर देते हैं । 
इतिहासमें ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जत्र मनुष्य ऐसी 
विचित्र समस्याश्रोंमें पड़ जाता है, तब यदि वह त्यन्त 
सावधान श्र इन्द्रियोंको anit रखनेवाला न हो तो सहज 
ही कतंब्य-च्युत हो जाता है। आधुनिक इतिहासमे देवी 
अहिल्याबाईपर एक ऐसा प्रसंग आ पड़ा था । एक बार 
उनके इकलोते gaw ब्रह्महत्याका दोपारोपणकर उसे 
न्यायालयमे उपस्थित किया गया । उन दिनों वह देवी 
विधवा होनेके कारण स्त्र्यं ही राजकार्य देखती | न्याया- 
लयमें दोप सिद्ध हो जानेपर देवी अहिल्याके सामने 
कठिन समस्या भ्रा पड़ी, पर वह साधारण खी नहीं थीं । 
उन्होंने ग्रपने चित्तपर पुत्र वात्सल्यका कुछ भी असर न पढ़ने 
दिया थौर श्रपने पुत्रको मृत्युका दरड सुना दिया, इसी कर्तव्य- 
निष्ठाके कारण उस महान्‌ विभूतिकी श्राज भी देवीके तुल्य 
पूजा की जाती है । संसारमें कई ऐसे प्रसंग श्राते हैं जब 
कतेब्य-पालन अत्यन्त कठोर जान पड़ता है, परन्तु यदि 
थोड़ा विचार किया जाय तो विदित होगा कि यह कठोरता 
केवल बाह्य होती है। मनुष्य-जीवनमें ऐसे oe प्रसङ्ग 
आते हैं कि जहां प्राथमिक कठोरता अन्तमें अत्यन्त सुख- 
प्रद हो जाती है । एक GAM उदाहरण इस सिद्धान्तकी 
सत्यता प्रकट कर सकता हे । 

“रारन FEA दोषास्ताडने बहनो गुणाः । 

तस्मात्‌ पत्रस्य शिध्यस्य ताडयेत्‌ न तु लालयेत्‌ ip 

कर्तव्य-पालनकी Bare किसी प्रकारका प्रभाव 

मनपर न पड्नेके लिये ग्रजु'नको केवल यही उपदेश नहीं दिया 
गया कि वे विना सोचे समझे क्षत्रियका कर्तव्य जानकर 
लड़नेके लिये तैयार हो जाय॑ परन्तु उन्हें यह भी समझाया 
गया कि भले ater भार अपने सर पर लेनेमें aga एक 
बढी भूल कर रहे हैं। भला बुरा जो कुछ सुष्टिमें होता है 
उसमें मनुष्य तो केवल निमित्तमात्र है । यथार्थमें न वह 

' न करवाता है । करने करानेवाला सर्वसाक्षी 


0000... 


परमेश्वर ही है । यहांपर यह शङ्का उत्पन्न होती है कि 
यदि करने करानेवाला ईश्वर ही है तो मजुष्यका पुरुषार्थ 
कहां रहा ? इसके उत्तरम यह कहा जा सकता हैँ कि 
'पुरुपाथ aged कर्तब्य-निश्चयमै ही पाया जाता है। 
PIAA परख उस कर्तव्य-निर्णयकी प्रेरणापर निर्भर करती 
है । जिस कार्यमें केवल स्वार्थ-लाभकी प्रेरणा है वह 
अत्यन्त निकृष्ट कोटिका कर्तव्य है । ज्यों ज्यों मनुष्यके कार्य 
लोकसंप्रहार्थ स्वार्थरहित एवं परमार्थसे प्रेरित होते जाते 
हैं, त्यो ही त्यों उसके कार्य देव-कार्य-तुल्य समझे जाते हें 
और उस मनुष्यमें उसी परिमाशमें दैवी भावोंकी वृद्धि भी 
होती है । फलाकांक्षा कर्मके महृश्वको घटा देती है, 
क्योंकि स्वार्थका स्वभाव ही मनुष्यको श्रपने उच्चतम ध्येयसे 
च्युत कर देना है। इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णाने यह 
उपदेश दिया कि- 


'तस्मादसक्त: सततं कार्य कर्म समाचर p 


किसी भी कामको कर्तव्य प्रेरित होकर करते समय 
उसका फल क्या होगा ? इसकी ate बिल्कुल ध्यान नहीं 
देना चाहिये । फलकी शोर देखनेसे चित्तमें श्रासक्ति 
उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रथम तो कार्य करनेकी तत्परता- 
में त्रुटि थाती है, दूसरे श्रपेक्षित फल प्राप्त न होनेपर amt 
ही मनस्ताप होता है और कई बार कर्तब्यविमुखता उत्पन्न 
होनेकी भी सम्भावना हो जाती है । इस मनोभावनाका श्रति 
उत्तम उदाहरण पदार्थ-विज्ञानकी प्रयोगशालाभे विद्यार्थियों- 
के प्रयोग-काल ‚Practical experiment) में दृष्टिगोचर 
होता है । प्रायः साधारण विद्यार्थी प्रयोग करते समय उसके 
परिणामकी ओर इस घवराहटकी RA देखते हैं क्रि प्रयोग- 
शालामे प्रयोग BAG जो लाभ उठाया जा सकता है, थे 
उसे बिल्कुल खो बैठते हें । परिणामक्री चिन्ता उन्हे इतना 
व्याकुल कर देती है कि अन्यायपूर्ण साधन स्वीकार करनेमें 
भी उन्हें मिक नहीं होती । उनके हृदयमें न्याय अथवा 
अन्यायद्वारा इष्ट सिद्धान्तकी प्राप्ति ही परीक्षामें उत्तीण" 
होनेका साधन दीख पड़ता है। परिणामतः सृष्टिके नियमों 
एवं घटनाग्रोंको सममनेके लिये उनमें मानसिक 
कौतूइल भी नहीं रह जाता। परीचामें उत्तीण' होनेक्रा 
परम स्वार्थ ही उनके कर्तव्योंका प्रेरक होता है और वह 
उनकी सदसदूविवेक-बुद्धिको भ्रष्ट कर देता है । 


इस विवेचनसे यह भलीमांति सिद्ध हो चुका कि 
मनुष्यका उच्चत्तम FAA वही है 'जो निष्काम why लोक- 


OPIS ee 


कायल 
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संग्रहसे प्रेरित हो ।' ऐसे कार्यके PAN FAR, यदि 


निर्दृयता या कठोरताका दोषारोपण भी हो, तो भी उसके 
द्वारा किये हुए कार्यका फल उसका बाधक नहीं हो सकता, 
इस प्रकारकी मनःस्थिति, कतब्य-निश्चयकी उपयुक्त स्थिरता 
आर मनका निग्रह किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ? 
इसीको भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके विविध अ्रध्यायोंमें भली- 
भांति समझाया है । इन सब मार्गाका ग्रंशतः भी saa 
करना इस छोटेसे ASH प्रायः ग्रसम्भवसा जान पढ़ता È । 
इसलिये में इस लेखकों समाप्त करता हुआ इतना अवश्य 
कहना चाहता हू कि स्थितप्रज्ञ होनेके जो तीन मार्ग गीता- 
में बतलाये गये हैं, उनमेंसे कर्ममार्ग बहुत कठिन होनेपर भी 


a लाला 
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पुरुषार्थसे भरा दोनेके कारण अत्यन्त सुन्दर एवं उपादेय *. 


है। गाण्डीव छोड़कर कतेव्यविसुख होनेको उद्यत इ 
अजेनको पुनः कर्तेव्य-कमेमें प्रवृत्त करनेके लिये भगवानूने 
गीताका उपदेश दिया था, ग्रतएव मेरी भावनाके अनुसार 
'कर्मयोग? ही गीताका मुख्य उपदेश है और ऐसी 
भावना होनेका प्रधान कारण कैलासवासी लोकमान्य 
बालगंगाधर तिलके अति सुन्दर ग्रन्थ “गीतारहस्य? पर 
विशेष निर्भर करना ही है । उस महान्‌ विभूतिको अनेकशः 
धन्यवाद हैं, जिसने बड़े परिश्रमके साथ गीताके रहस्यको 
मुझ जैसे सामान्य मनुष्यके लिये भी सुगम कर इस संसार- 
को सवंदाके लिये 'प्रनुणुहीत कर दिया । श्रीक्गष्णापणमस्तु 


TO oe नाल 


गीता और ब्रह्मसूत्र 


( छ०-पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी, काव्य-साख्य-रमृति-तीथ ) 


फू (४ बसे पहले इस बातका विचार करना आवश्यक 
oO? कि वेदान्त-शाखमें उपनिषद्‌, गीता 
¢ q D और बहासूत्र इन तीनों अन्योंका इतना 
AS महत्व क्यों हे? ये तीनों अन्थ प्रस्थानत्रयीके 

x नामसे प्रसिद्ध हैं । प्रायः सभी धर्माचार्योने 

aA अपने अपने सतोंका इन तीनोंको मूलाधार 
प्रमाणित करनेका पूण प्रयत्न किया है । यद्यपि वे अपने अपने 
मतोंकी पुष्टि अपनी निजी युक्तियाँ एवं अन्य शाखोंके बलपर 
भी कर सकते थे। किन्तु उस समयके भारतसें 'वेदो5खिलो धमे- 
मूल सदाचारश्च तद्विदाम्‌ अर्थात्‌ सम्पूण धर्मका मूल कारण वेद 
साना जाता था और वेदके जाननेवालोंका सदाचार ही at 
साना जाता था। वेद-विरूद समस्त बातें अधमे सानी जाती थीं। 
चेदुकी निन्दा करनेवाला नास्तिक कहा जाता था। इसीसे 
मनुने'नास्तिको वेदनिन्दकः? कहा है । aad जिन विभागोंमे 
उपासना, अह्सतस्व और 'आत्मतस्वका वर्णन है, वे विभाग 
उपनिषदोके नामसे प्रसिद्ध हैं । धर्मके दो अङ्ग हे-एक 
कमेकाण्ड आर दूसरा तत्वज्ञान | कमेकाण्डसे अन्तःकरण 
शुद्ध होकर जह समकने-योम्य हो जाता है । तरव- 


पड़ता है कि आचार्यगणोंने जिस प्रकारकी शिक्षा अपने 
गुरुओंसे प्राप्त की, तथा स्वयं जैसा अनुभव किया, उसे 
प्रमाणित करनेके लिये वेदको मोमकी नाककी तरह जिधर 
चाहा, उधर ही घुमा दिया । इसी कारणसे वेदमें प्रतिपादित 
श्रह्ने त-तत्वको स्पष्टतया समभनेमें बड़े बडे विद्वानोंको भी 
अनेक अड्चनें पढ़ती हैं श्रस्तु ;--जो कुछ भी हो, तस 
ज्ञानका निरूपण उपनिषदोंमें ही किया गया है । उपनिषदा 
में विषयका प्रतिपादन अजुक्रमसे नहों किया गया हैः कहाँ 
संकीण' और कहीं विस्तीण'रूपसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवेचन किये 
गये हैं। इसलिये उपनिषदोंके विचार इधर उधर बिखरेसे प्रतीत 
होते हैं । उनकी एकवाक्यता किये बिना उपनिषदोंका ताय 
यथार्थ समझर्मे नहीं आता | इनकी एकवाक्यता करनेके लिये 
और साधक-बाधक प्रमाण दिखाकर अन्तिम सिद्धान्त 
निर्णय करनेके लिये, भगवान्‌ वेदब्यासने अह्मसूत्रकी रचन 
की att Set उपनिषदोंका भावार्थ सुगमतासे- समभे 
लिये गीताका निर्माण किया । | 
बहुतसे आलोचक गीता और ब्रहझसूत्रके निर्माय 
भेद मानते हैं। इसीलिये “क्रषिभिबहुधा गीतं SAE 
पृथक्‌ । अह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिविनिञ्चितेः ॥!? (गी० ११ ie 


` अर्थात्‌ चेत्र क्षेत्रजका अनेक प्रकारसे विविध छन्दाँद्वारा ५ 


ऋषियों ने एयक एथक्‌ और हेतुयुक्त तथा पूर्ण निद्रया 
सूत्र पदोंसे भो विवेचन किया है । यहाँ पर “aE 
उपनिषदोंके संत्रोको, और qa? शब्दले वेद” 
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& गीताके कुछ चुने हुए रत्न & १७३ 


भी इसी अड़्चन-वश कई विद्वानोने विवश होकर अहण 
किया है, क्योंकि गीतामें 'बह्मसूत्र' शब्दसे वर्तमान बह्मसूत्रका 
ग्रहण करनेसे गीताका निर्माण मह्मसूत्रके बादका साबित 
होता है और यह किसीको मान्य नहीं है। किन्तु मेरे 
सतसे इसमें कुछ विरोध नहीं मालूम होता, क्योंकि 
एक ही कर्ताके निर्माण किये हुए दोनों अन्थ हैं। उन्होंने 
उपनिषदोंकी एकवाक्यता AMAR रचना करके की है 
और उन्होंने ही उपनिषदोंके आधारपर गीताका निर्माण किया 
है। इसलिये यह निश्चित कर लेना अयुक्तियुक्त न होगा 
कि ब्यासने गीतामें ब्रह्मसूत्रका नामनिर्देश शौर nagai 
गीताका नामनिदेश जानबूझकर ही किया है। 

ब्रह्मसूत्र गीता 
“स्मृतेश्च 7” इश्वर: सर्वभूतानां? ० 
अपि च ià “" न तद्वासयते सूर्यः० 
उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च "न रूपमस्येह तथापरुभ्यते आदि ० 
अपि च स्मर्यते * मभैवांो। जीवलोके जीवभूतः ० 
दशयति चाथोऽपि स्मरते `. ज्ञ यत्तत्मवक्ष्यामि ० 
अनियमः सर्वासामविरोधः:शब्दा- 


नुमानाभ्याम्‌ * WaPo गती Bae 
स्मरति च "° शुचौ Rito 


योगिनः प्रति च स्मरते * यत्र कॉरेत्वनावृत्तिमावृत्ति 
चैव ये।गिन: ० 

इस प्रकार उन्हें अपने दोनों म्रन्थोका ग्रन्यो$न्य 
प्रमाण देकर उनका महत्त्व बढ़ाना संसारके लाभके 
लिये परमावश्यक था, पृतदुर्थ श्राजतक गीता, ब्रह्मसूत्र ah 
उपनिषद्‌ यह तीनों प्रस्थानत्रयीके नामसे संसारमें प्रसिद्ध 
हैं। न्यासके प्रतापसे जितना गौरव प्रस्थानत्रयीको ग्राजतक 
प्राप्त हुआ है, उतना किसी भी अन्य ग्रन्थको नहीं हुआ । 


N ha 
गीताके कुछ चुने हुए रत्न 
( ेखक-श्रीश्रीनिवासराव कौजलगी ) 

जगभग पांच सहस्र वर्षकी बात है, जब आपसमें मेल 

सारे ही प्रयत्न विफल हो गये, तब कौरवों और 
पाण्डपोने कुरुक्षेत्रके मैदानमै शोणिताक्षरोंमें निम्नलिखित 
सन्देश लिख दिया, ताकि सब लोग उसे पढ़कर उससे 
अहण कर सकें । सन्देश यह था--'एकतासे सब कार्य 

सिद्ध हो सकते हैं, फूट ही . नाशका मूल है ।? यद्यपि 
विजय-लघमी mE साथ रही और उन्होंने कुछ समय 


0000... 


a ह O 
पक राज्य भी किया; किन्तु उनकी शक्ति इतनी क्षीण 
हो गयी थी कि उनके नाती परीक्षितको उसीके घरमै 
आकर ATE नामी एक बाहरका श्रादमी मारकर चला गया | 

इस युद्धका ऐतिहासिक ea जो कुछ भी परिणाम 
हुआ हो, इस दृष्टिसे वह चिरस्मरणीय रहेगा कि संसारका 
सबसे दिव्य एवं ग्रात्माको उन्नत करनेवाला गीत इसी 
युद्धमें गाया गया था । इसी युद्धे व्यूह बनाकर खड़े 
हुए कौरव-राणडवदलके समक्ष नरदेहधारी परमात्मा 
श्रीकृष्णने नरोत्तम-ग्रजु'नको दिव्य सन्देश सुनाया था | 


गीता एक रत्न है, जिसे जगतूके सबसे कुशल कारीगरने 
ऐसे सुन्दर ढङ्गसे तराशा है कि उसका प्रत्येक पहलू,-यद्यपि 
उससे विलक्षण रङ्गकी ही ज्योति निकलती है,- सूर्यकी 
रङ्ग-बिरङ्गी किरणोंकी नाई एक दूसरेकी प्रभासे संवलित 
होकर एक ऐसी 'श्रत्यन्त निर्मल एवं शुद्ध रश्मि! की छुरा 
उत्पन्न करती है, जो हमारे मुक्तिके मार्यमें सहायक होती है। 


भगवान्‌ वेदव्यासके प्रसिद्ध अन्थ “महाभारत? का 
संसारके साहित्यमें अद्वितीय स्थान है । यह दिव्य गीत- 
जिसे “गीता? कहते हैं-उसी महाभारतका सुधामय सार है । 
चह शानका वह रत्नाकर सागर है, जिसमें गोता लगाकर 
प्रत्येक मनुष्य सिद्धान्तरूपी अनेक बहुमूल्य मुक्तामणि निकाल- 
कर अपनी अपनी योग्यताके अनुसार उन्हें अपने गलेका 
हार श्रौर अपने जीवनका ङ्ग बना सकता है । 

लोकमान्य तिलकने इस महोदधिमे गोता लगाकर 
“निष्काम कमंयोग? रूपी ग्रनमोल हीरा निकाला शौर उसे 
ही गीताका गृढुतम रहस्य वतलाया। अजु नके सामने 
युद्धका प्रश्‍न उपस्थित था, जिससे वह पाप सममकर पीछे 
हटता था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उससे कहने लगे-'सुख और 
दुःखको एवं जय और पराजयको एक सरीखा समझ कर 
(जिससे तुम्हारे चित्तकी एकरूपता aaa समतामें कोई 
अन्तर न AA) युद्ध करो; ऐसा करनेसे तुम्हें पाप नहीं 
लगेगा ।? (गीता २। ३८) भगवान्‌ फिर कहते हैं-'कर्म करना 
ही तुम्हारे हाथमें है; उसका फल तुम्हारे हाथमें नहीं 2 । 
फलकी इच्छासे कोई काम न करो और न भ्रकर्मण्यता 
(निठल्ल पन) का ही आश्रय लो (इस भयसे कि न जाने 
कर्म करनेका फल कैसा होगा-भला या बुरा) अर्थात्‌ कर्मको 
छोड़ो नहीं । (गीता २।४७) 'जो लोगं बुद्धिपूवैक कर्मफलकी 
इच्छाका त्याग कर देते हैं, वे जन्म-मरणके यन्धनसे छूटकर 
मोछको प्राप्त हो जाते हैं ।' (गी० २। ₹१।) - 


& कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 
sg नको 'छोब' (नपुसक या हिजडा) कहकर उसे आइ * 
हाथों लिया । चीराफाड़ी करनेमें डाक्टरके हाथों रोगीको ॥ 
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यथार्थमें कर्म जीवको बन्धनमें तभी डालता है, जत्र 
वह फलकी इच्छासे उसे करता हैं और साथ ही साथ 


waaay कर्ता समझता है । जब भें कर्ता हू” यह भाव 
निकल जाता है और जब बुद्धि निलेप हो जाती है, अर्थात्‌ 
फलकी इच्छासे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसी दशा- 
में यदि कोई सारे संसारका ही नाश कर दे, वह (ATTA) 
न तो किसीका नाश करता है और न वह ' उस कके 
फन्देमे) फंसता है (गीता १८ । १७) | सच्चा संन्यास या 
त्याग कर्म से पल्ल झइका लेनेका नाम नहीं है, अपितु लोक 
संग्रहके निमित्त अर्थात्‌ 'अधिकसे अधिक प्राणियोंके श्रधिक- 
से अधिक fea’ (The greatest good of the 
greatest number) की दृष्टिसे कमे करना ही वास्तविक 
संन्यास है । लोकमान्य तिलकने 'निष्काम कमयोग” के इस 
सिद्धान्तका उपदेश ही नहीं दिया अपितु आजीवन उसका 
पालन भी किया । 

महात्मा गांधीने इस ज्ञानाणवमें गोता लगाकर विश्व- 
प्रेमरूपी पश्मराग-सणि g निकाली | यह पद्मराग-सणि 
जिसके पास है, उसे बिना किसी प्रत्युपकारकी आशाके 
दूसरोंकी भलाई करनेमें वास्तविक आनन्द मिलता है । 
अहि सा अथवा किसीको कष्ट न देना-इसी प्रेमका दूसरा 
रूप है। मन, वाणी अथवा कमेसे किसी भी चेतन जीवका 
अनिष्ट न करता ही अहिंसा है। अहिंसाके इस 
सिद्धान्तका यथार्थ भाव ससझना बहुत ही कठिन है। 
जैनोंने इस सिद्धान्तकी अति कर दी, यहां तक कि उसका 
स्वरूप उपहासास्पद्‌ सा हो गया । महात्मा जीने ससय समय- 
पर जो इस सिद्धान्तकी व्याख्या की है उसमें कई जगह 
विरोध आता है, इस बातको लेकर कई लोगोमें मतभेद हो 


गया है । किन्तु यदि हम अहि साके असली रूपको समझ 


लें तो फिर कोई विरोध नहीं रह जाता । यदि हमारी दृष्टि 
केवल शब्दोंपर ही है तब तो स्थूलरूपसे कदाचित्‌ हमें 
उनकी व्याख्यामै विरोध दिखायी दे । किन्तु यदि हम 
उनकी STA गहरे W तो हमें उसमें आदिसे अन्ततक 
अहिसाका ही भाव दिखायी देगा, जो हमें बिना इधर उधर 
भटकाये ठीक रास्तेपर ले जायगा। हमें कभी कभी दूसरों- 
के आचरणको stems नियसोंकी सच्ची कसौटीपर 
कसना पड़ता है और ऐसा करनेसें हमारे विचारोंसे उन्हें 
कष्ट भी हो सकता है। किसी anise पथिकको ठीक मार्ग- 
प्र RA नीयतसे T अवसरपर कडे शब्दोंका 


शारीरिक कष्ट पहुंचता ही है; इसी प्रकार किसी प्राणी 
अथवा नर-पशुपे दूसरे जन्तुप्रों या मनुष्योंके प्राणोंकी 
रक्षाके निमित्त उस एक प्राणी या मलुष्यका बघ करना 
किसी अवसर-विशेषपर आवश्यक हो सकता हे । तात्पर्य 
यह है कि इस प्रकारकी हिंसा वास्तवमें afta ही है। 
भारत-माताके BIT युवकोंके लिये उचित है कि वे अहिसा- 


के असली रूपको ग्रहण कर निर्भीक हृदयसे जननी जन्म- > 


भूमिको भौतिक एवं आचार-सम्बन्धी क्षय रोगसे उत्तरोत्तर 
होनेत्राले दुःखद नाशसे बचानेके लिये ्रग्रसर हों | 


TI FH कि जनता 


® स्रीजाति A 
गीता एवं स्रीजाति 
(लखक-श्रीमती जोज़ेफाइन रेन्सम ) 
RDNS ताका तात्पर्य बतलानेकी चेष्टा करनेमें मुभे 
G गी स्वाभाविक तौरपर कुछ सङ्कोच होता है 
: 


निरूपण किया गया है उनके सम्त्रन्धमे शान 


Ts: 
A i सम्मत एवं साम्प्रदायिक अनेक मत प्रचलित 
A ği इसके अतिरिक्त एक पाश्चात्य महिला 


होकर जिस ea मैने जीवनके रहस्यको समझना सीखा है 
उससे भिन्न दृष्टिसे न तो मैं उसे देखती g और न देख 
सकती हूं । यद्यपि श्रनेक NA दीर्घ कालतक, जि 
कई वर्ष मैने भारतवर्षमें व्यतीत किये हैं, लगातार ६४४ 
करते रहनेसे मेरी दृष्टिने पहलेकी अपेक्षा बहुत कु अत 
हो राया है। a 
जीवनसे मुझे यह शिक्षा मिली है कि खी और पुर” | 
भेदको बीचमें जाकर लोगोंने व्यक्तिगत महत्वके सारे X 
गौण बना दिया है। जीवात्माके अन्दर SIEM 
दृष्टिगोचर नहीं होता और उसके विकासकी मात्रा रु 
खी और पुरुष दोनों ही आध्यात्मिक wala युक्त 
आध्यास्मिकताशन्य हो सकते हैं। दोनोंको ही पा 
बुद्धि दी है जो नारियोंके अन्दर सहज ज्ञानके रुप आदर 
पुरुषोंके अन्दर तके रूपमे काम करती है । दोनों ही a 
होते हैं-अन्तर केवल इतना ही होता है कि नारि ५ 
अपने भावोंको. पुरुषोंकी '्रपेक्षा अधिक रेदुताके ae 
करती हैं। दोनों ही किसी गुण या दोषके वशी भूत 4 पा 
हैं-बात इतनी ही है कि ये गुण-दोष जिस || 


/ 


क्योंकि इस भ्रमरग्रन्थमे जितने विषयोका € 


RR e a a 


® गीता एवं स्त्री जाति & 
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जाते हैं, वह पुरुष है या खी इसके अनुसार वे श्रतिरञ्जित कर 
दिये जाते हैं । 


सुके भली भांति विदित है कि नारियोंके विषयमै संसारमें 
आजतक जो कुछ लिखा गया है उसमेंसे अधिकांश पुरुषोंके 
ही हारा लिखा गया है, और मुझसे,-ज्ञो एक नारी हू',- 
यदि सच पूछा जाय तो मैं यही कहू गी कि उसका अधिकांश 
पढ़कर मूझे बढ़ी हँसी आयी । नारियोंका समाजमें क्या 
स्थान होना चाहिये, इस सम्बन्धमें जितनी भी व्यवस्थाएं बनी 
हुई बतलाई जाती हैं, चाहे उन्हें AGA बनाया हो, चाहे 
मूसाने और चाहे किसी और मनुष्यने, उनसे aÀ घोर 
असन्तोप है । इनमेंसे अधिकांश लोगोके मतानुसार नारियों- 
को दासीसे अधिक मान नहीं मिलना चाहिये । इसका फल 
यह हुआ कि मासमें एक बार जो Pediat अलग रहना 
पड़ता है उस समय उन्हें IERA मानकर उनकी श्रपविश्रता- 
को इतना महत्त्व दिया गया है जो न केवल अनुचित और 
नितान्त अनावश्यक है अपितु खी-जातिके लिये मानसिक 
दुःखका कारण भी है। यद्यपि उस समय जो खीजातिकी 
मलशुद्धि होती है वह उनके लिये उतना ही हितावह है, 
जितना पुरुपोंका प्रतिदिनका शौच MR उनके लिये हितकर 
है। इस मासिक धर्मकी नींवपर छूत-छात और श्रन्धविश्वासों- 
का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया गया है जो भारतीय 
बलनाश्रोंके लिये अप्रिय, अन्याय एवं श्रपमानजनक at 
गया है । 


खी-पुरुपके भेदपर जिसका लोगोंने इतना हौश्रा बना 
रक्खा है, श्रीकृष्णने कोई ध्यान नहीं दिया ऐसा प्रतीत होता 
दै। अ्जुनके निम्नलिखित वाक्य ( जो उसने पहले श्रध्यायमँ 
कहे हैं ) बड़े महत्त्वके हैं-'कुलका चय होनेपर कुलधर्म भी 
उसके साथ ही लुप्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि धर्मका ज्ञान 
भी नष्ट हो जाता है। फिर श्रधर्मका साम्राज्य स्थापित हो 
जाता है अर्थात्‌ जितनी भी बातें यथार्थमें संस्कृतिकी द्योतक 
हैं, उनका लोप हो जाता है । ङुलचयसे होनेवाली 
; is ccedi परिणाम यह होता है कि खियाँ उच्छ, gT 
ही जाती हैं और फिर जातिका नाश भी थनिवाय हो जाता 
। = श्रेष्ठ आचारोंकी रक्षाके सम्बन्धमें पुरुषों और खियों 

दीनांका ही कर्तव्य स्पष्ट agii अङ्गीकार किया गया है। 
इतिहास इस बातका पूर्ण साक्षी है-विशेषकर पिछले महा- 


समर एवं महाभारतीय युद्धके कालमें यह बात पूर्णतया 
सिद्ध हो चुकी है | 


000०. 


AT AÈ इस प्रश्नका कि,-जिस मनुष्यका चित्त योगसे 
डिग जाता है उसकी क्या गति होती है,-श्रीकृष्ण यह उत्तर 
देते हैं कि 'योगश्रष्ट पुरुष मरनेपर पवित्र ग्राचरणवाले ऐश्वर्य- 
सम्पन्न लोगोंके यहाँ अथवा प्रशस्त बुद्धिवाले थोगियोंके 
घरानेमें जन्म लेता है और संसारमै इस प्रकारका जन्म मिलना 
अत्यन्त कठिन होता ÈI (गी० ६।४१,४२ ) इस स्थानपर यह 
प्रश्न हो सकता है कि ऊपरके वाक्योंमें किस जातिका संकेत 
है-पुरुप जातिका अथवा स्त्री जातिका ? परन्तु वास्तवम बात 
यह है कि ज्ञानवान्‌ योगियोंके सम्बन्धे यह विवेचन नहीं 
किया गया है कि इस प्रकारके योगी केवल पुरुष ही होते हैं 
श्रथवा ख्रियाँ, अथवा पुरुष और खी दोनों ही हो सकते हैं। 
सुभे तो यह जँचता है क्रि श्रीकृष्ण, जो अनन्त-ज्ञान-सम्पन्न 
थे, इस बातको जानते थे कि इस प्रकारकी सन्तान उत्पन्न 
करनेके लिये योगियोंके गुण माता और पिता दोनोंके श्रन्दर 
होने चाहिये। इस बातको देखते हुए कि बच्चोंकी शिक्षा तथा 
चरित्र-गठनका भार,-ऐसे समयमें जब कि उनपर दूसरोंका 
प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है,-खियोपर ही होता है, ऊपर 
बताए हुए गुणका पुरुषोंकी थपेच्षा faii होना श्रधिक 
आवश्यक है। श्रज्ञ एवं विवेकशून्य माताश्रोंके उदरसे ऐसी 
अलौकिक श्रास्माश्रोंका श्राविभाव कहांतक उपयुक्त होगा ? 


गीताका श्रनुशील्नन करते समय भगवानूके इस वाक्यको 
पढ़कर कि,- मे सर्वभूतोंके हृदयोंमें निवास करता हँ-मनुष्यके 
Ran स्वभावत: गहरा प्रभाव पडता है । इतना ही नहीं, 
भगवान्‌ यहां तक कहते हैं कि मैं शुचि और श्रथचि दोनों 
ही हूँ।! उनकी दोनोंके प्रति समान दृष्टि है। उनसे अतिरिक्त 
कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान्‌ कहते हैं कि “कीति, श्री 
(ऐश्वर्य ), वाणी, aft, मेधा (बुद्धि ), धति (छाता) 
और चमा ये ख्रीवाचक गुण भी मेरा ही स्वरूप हैं (ite 
१०।३४ ) शौर इनका सम्बन्ध जीवात्मासे है; केवल खिर्योके 
साथ अथवा पुरुषोंके ही साथ इनका सम्बन्ध हो, यह बात 
नहीं है। इन गुणोंको कौन नहीं चाहेगा ? 


आगे चलकर भगवान्‌ थासुरी प्रकृतिके मनुष्योंके लक्षण 
बतलाते हैं । “श्रासुरी प्रकृतिके मनुष्य न तो वास्तविक safe 
का स्वरूप जानते हैं, न निवृत्तिका; न वे शौच ( वाह्य एवं 
आन्तरिक शुद्धि) का पात करते हैं, न आचार (श्रेष्ट 
आचरण) का और न सत्यका ही व्यवहार करते हैं।( गीता 
१६।७ ) वे विषयोपभोगमें ही परायण रहते हैं और उसे 
ही जीवनका wer मानते हैं (गी० १६ । ११) ॥ 
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और काम-क्रोधका सेवन करते रहते है। इन सब कारणोंसे 
वे अपने ही अनुकूल योनियोंमें जन्म ग्रहण करते हैं यह 
स्वाभाविक ही है। माता और सन्तति दोनोंके कर्म मिल 
जाते हैं। दोनों ही ओरसे कर्मके नियमका पालन होता है 
झर इस प्रकार समता रौर न्यायकी रचा होती है। 

सच तो यह है कि गीताके प्रत्येक स्थलको पढ़नेसे यही 
भाव हृदयमें उत्पन्न होता है कि भगवानका उपदेश जीवात्माके 
प्रति है न कि किसी विशिष्ट खरी अथवा पुरुषके लिये; क्योंकि 
स्त्री-पुरुषका भेद अनित्य एवं आगन्तुक है । भगवान्‌ सर्वत्र विद्य- 
मान हैं। हमें इस बातको माननेमें अधिक थापत्ति नहीं होनी 
चाहिये । जितना ही जल्दी हम इस सिद्धान्तको स्त्रीकार 
करेंगे उतना ही जल्दी पापोंका क्षय होगा। उस समय faai 
और पुरुषोंके अन्दर जो जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, उनका 
उपयोग होकर समाजकी व्यवस्था पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक 
सुन्दर एवं दिव्य हो जायगी, क्योंकि खी और पुरुष 
दोनोंका ही उसपर नियन्त्रण होगा और दोनोंके ही प्रयल- 
से उसकी रचना होगी। 


MMA शब्दसे कोनसा शास्त्र 
अभिप्रेत हे ? 
(छ०-श्री बी एस० रमानाथजी शास्री) 
यः शास्रिधिमुत्सुञ्य add कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाज्ेति न सुखे न परो गतिम्‌ ॥ 


इस ated जो 'शाख' और 'विधि’ ये दो शब्द 
आये हैं उनसे वेद और विधिनिपेधात्मक स्टृतिरूप संयुक्त 
अर्थ अथवा सङ्कल्पका बोध होता हे । जैमिनीय मीमांसा 
दशैनमें,-जो कमे मीमांसाका शास्र है, भावना अथवा 


ब्यापार अथवा कृति अथवा के अथवा क्रियात्मक प्रवृत्ति 


अथवा किसी कामको ऐहिक या पारलौकिक फलकी ग्राप्तिके 
- लिये करनेके g age विकास हुआ है और इसी 
सङ्केत इस शोकम किया गया हे 'शाख' का 
सुख्याथे वेद है ओर यौगिक अर्थ “आज्ञा” हे । लक्तणसे 
_ जो कुछ भी सनुष्यको कर्मस प्रवृत्त करे, जिस कमेके द्वारा 
TASH इष्ट अथवा अदृष्ट फलकी 


शस्त्रके. कडे रूप होते हैं 


mmand,), अनुरोध 


& कृष्ण वन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ ® 


Recommendations ), औचित्य कथन gua, | 
ade (Appeal to better १, 
moral conduct) , निषेध (Py ohibition), स्तुति 
(Praises) निन्दा (Denunciation इतिहास 
(Iflustration), पुराण (Allegory, MIF (Rey- 
elation , Aas: Assertion) ,फलश्र्‌ ति (Promise 
of higher benefits, known & unknown), 
नियत थथवा स्वल्पपाप (Necessary or lesser 
evils ), प्रत्यवाय (Pitfalls) fam, निषेध, परिसङ्घया, > 
अर्थवाद, अनुवाद, गुणवाद, हेतु, निवचन इत्यादि । इन 
सबका उद्देश्य मनुष्यको सामान्य ख्पसे प्रवृत्तिमागे एवं 
निवृत्तिमार्गका कर्म एवं नेष्कम्यके रूपमे उपदेश करना / 
अथवा उसे हितका मार्ग बतलाना ही है । निम्नलिखित 
श्लोकमें भिन्न भिन्न क्रियाओंके द्वारा इन waa या 
विधियोंका स्वरूप बतलाया गया है- 
कुयीत्‌ क्रियेत कर्तव्यं भेवत्‌ स्यादिति पञ्चमम्‌ । 
we स्वेदेषु faa विधिरुक्षणम्‌ ॥ 
इस प्रकारसे निरूपित शाख दी प्रमाण है और इस. ६ 

लिये उसकी आज्ञाओंका पालन अवश्य करना चाहिये। ९ 
जिन लोगोंको ma? प्रमाण होनेमें शङ्का है अथवा जो ही 
लोग उसकी अवहेलना करनेपर उतारू हैं वे प्रायः विकार 

से अभिभूत होते हैं, चाहे वे विकार उच्च हाँ या नीच । 
गीता कहती है कि ऐसे लोगोंको न तो इस बोकमें सु 
मिल सकता है और न परलोकमें सद्गति ही प्रात è 
सकती है । इस वर्गके लोगोंको गीतामें “आसुर ( 

एवं तामस) सगं? कहा है और इनसे विपरीत ple 
शाखको माननेवाले लोगोंको 'दैव (सास्विक) T Se \ 
है। शास्त्र (वेद) को माननेकी इस प्रदृत्तिको 
श्रद्धा और मोमांसा-शाखमे “भावना? कहा ग्या है । 
इसी भावनाका उदात्त अथवा सास्िक स्वरूप वह 
Serb अथवा “निष्काम कर्मयोग? के तामसे म 
ओर इसी नेष्कस्येमे भावनाको अ्रवगाहत र 
पूर्णतया विक्रसित कर देना ही गीताका प्रतिपाण 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि गीता मनुष्यको 


हारी | 
अथवा वैदिक कर्माचुष्ठानकी ओर प्रवृत्त करती 


क्री 
| ठांककर कहती हे कि जो कोई इस मागेका थड राहि हो ५ 


उसे अवश्य ज्ञान या संन्यासख्प उत्तम फलक 


ai 
और यही मो या निर्वाण (ब्रह्म) का साक्षात, सावर | 


E 


i 


श्रीश्रीकृष्णाबतार, 


( केखक-पं० जक्मदत्तजी शर्मा ‘Rg? ) 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममागया u 
यदा यदा हि धर्मस्य . ग्लानिर्धवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्महम्‌ | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 


घर्मसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण-गीता ४।६--८ ) 
अङ्क-पहला 
(१) 

( स्थान जंगल, यमुना-तट । कंस-राजसे प्रपीड़ित 
मधुरावासियोंकी सभा । एक मनुष्य हाथमें गोमाताके 
चित्रका झण्डा लिये हुए है ) 

अभिनयः 
कमका प्र०--बन्धुओ ! क्या आप बतलानेकी कृपा 
करेगे कि राजा कौन होता है? 


१० मनुष्य--श्रीमन! राजा ईश्वरका विशेष विकास 
होता है | नराणां च नराधिपः | 
सब--निःसन्देह ! निःसन्देह !! 
शधान--तब हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है? 
T मनुष्य--सवंथा उसकी आज्ञाका पालन करना । 
शिन यथार्थ ! यथार्थ ! परन्तु उस राजाका 
प्रजाके प्रति क्या कर्तव्य है? 

१० मनुष्य--श्रीमन्‌ ! जिस प्रकार परमेश्वर अपनी 
सब विभूतियोंको,-जेसे कि प्रकाश, 
वायु, जल और कन्द्मूल फल आदि, 
अपनी प्रजाके कल्याणके लिये सर्वदा 
न्योछावर करता है, उसी प्रकार उसका 

विशेष अंश राजा भी अपना सर्वस्व 


पजाके हित-साधनमें न्योछावर करता 
रहे । 


* पण्डितजीद्वारा लिखित “श्रीवालक्ृष्ण नामक agfa 


पैधान--परन्तु यदि राजा ऐसा न करके उस 
सारी सम्पत्तिको अपना स्वार्थ-साधन 
करनेके लिये, अपने भोग-विळासक्े 
हेतु, अपने खजानेमें भरता रहे; इतना 
ही नहीं बरन्‌ प्रजाकी स्वतन्त्रताको भी 
उससे छीन छे aq आप टोगोका 
उसके प्रति क्या कर्तव्य है? 
दू० मनुष्य--कत व्य ? पूण असहयोग तथा उससे 
राज्याधिकार छीननेका दृढ़ प्रयत्न ! 
प्रधान--तब क्या वर्तमान कंस-राज ईश्वरांश 
मानकर हम लोगोसे पूजे जाने योग्य 
है? क्या आपको माळूम है कि उसने 
WE बसुदेवजीको बन्दी-ग्रहमें 
डाल रक्खा है और उनके नवजात 
शिशुओंका बराबर संहार कर रहा है? 
ती० मनुष्य--ओह ! यह किसे माळूम नहीं, बजका 
बच्चा बच्चा जानता है ! 
Xo मनुष्य--त्राहि ! भाहि ! कदापि नहीं । कंस-राज 
हमारा शासक कहलाने योग्य नहीं | 
T मनुष्य--ब्रिकालमें नहीं ! जिसने हमारे धार्मिक 
जीवन-पथको करटकाकीण' बना डाला, 
जिसके राज्यमें कपरी, घोखेबाज्‌, और 
चालबाज मनुष्य सम्मानित होते है. 
जिसके शासन-काळमे शराब और 
व्यभिचारको खुलमखुल्ला आश्रय दिया 
जा रहा है, वह अधर्मी कंस हमारा 
कदापि राजा नहीं हो सकता ! 
ओह | 
ऋषिवरोंके बंदाजोंपर, पापका शासन कहाँ ! 
शहरका नाला सड़ा और जाइवी पावन कहाँ १ 


प्रधान--ठीक है। परन्तु हम राज्य-सत्ताके 
सामने क्या कर सकते हैं ? 
प° मनुष्य--हम उसकी किसी आज्ञाका पालन 
न करेंगे ! 


& कृष्णं चन्दे जगद्गुरु 


१७८ 


म्‌ ® 


प्रधान--परन्तु वह आपसे बल-पूर्वक करायेगा | प्रधान - बन्घुओ ! परन्तु उस दुएके कुशासनगने ` 


qo भनुप्य--कदापि नहीं! आप लोगोंके ऐसा करते रहनेपर 
सत्य-पथसे वह हमें इक पग हटा सकता नहीं \ भी अबतक af गई र्तर नहीं आ सका | 
प्रेम वैष्णव-घर्मेस राजा मिठा सकता नहीं 0 अत्ता आर्या कोई उपाय बतलाइये, 

जिससे हम लोगोंका उद्धार हो | 
ge मनुष्य--( गम्भीर उत्तेजनासे ) निःसन्दैह | प्रधान - मेरे 'घमप्राणो ! हमारा उद्धारा उस 
धर्मकी स्वातन्रम वेदी-हित बहा देंगे रूहू | (आकाशकी ओर संकेत करके) लीळामयके 
भक्तिके wa अघर्मीकी नशा देंगे कुहू ५ हाथ हे | जब मनुष्य अपनी शक्तिभर 


उद्धारके यथार्थ उपायोंको काममें लाने ) 
पर भी लक्ष्य वस्तुको प्राप्तिमें असमर्थ हो 
जाता है, तब वे भव-भय-भज्ञन भगवान्‌ द 
ही उसके एकमात्र उद्धारकता होते हैं। 

पहका--सत्य ! सत्य !! 

प्रधान--मैं कलकी बात आप लोगोंको सुनाता हूं, 
कल जब मैं पूजा-ग्रहमें सन्ध्योपासन कर 
रहा था, तब कंसराजके दूतोंने आकर, 
ओफ ! मेरे आगेसे प्रभुका सिंहासन 
लुढ़का दिया, में समझ रहा ह fi 
उससे वास्तवमें प्रभुका सिंहासन हि 
गया है, वे अब अपनी योगनिद्रास r 
जाग उठे हैं, उन्होंने मेरा कएणक्रन्द 


प्रधान--धर्म वीरो ! तुम्हारा साहस परिपूण' 

हो। परन्तु जगन्नियन्ताकी उसपर कोप- 

दृष्टि होनेसे पहले तुम्हारे खूनकी नदी 
बहानेसे क्या लाभ ? 

पहला--लाभ पूछते हैं श्रीमन्‌? वर्तमान पराधीन 

जीवनकी अपेक्षा तो मरनेमें लाभ ही 

लाभ है। अब हम दुब त्त शासकोंकी 

तलवार और गोलोंका छाती खोलकर 

| स्वागत करेंगे और दुष्ट-दप-द्ळनकारी 

श्रीविष्णु भगवानका ध्यान करते हुए 

सहर्ष प्राण दे देंगे, परअब पापपूण 

राजनोतिके आहार नहीं बनेंगे । 


p” | 


í ( उत्तेजित होकर सुनकर मेरे हदयमें प्रकट होकर कहा- 
4 SAA खून देहेंसि सिरोपर आण बरसादे | मा at: ! मा भैषीः !! अतएव अब 
डुबा दे Regi या e TAG TTA N See T अवश्य ही वे हम सब 
चमै-अधिकार रक्षण-हित सभी उत्सगे कर देंगे। की रक्षाकरं | 
हृदयकी त्त आहेसे हिरा हरिका नगर देंगे \। सूू==(आशान्वित होकर) अहा ] क्यो नहीं! । 
प्रघान--धन्य है waar! परन्तु आप देख चक्रपाणि भगवानके अतिरिक्त आश्रित \ 
रहे हैं कि इस त्रजमण्डलके पुरुष रत्न, जनोंकी कौन रक्षा करेगा ! of 
नहीं नहीं देश भरके पुरुष-सिहोंको प्रथलन--(आलन्‍्दावेशमें) वही ! वही ! शाई 
कंस-राजने कारागारमै डाल रक्घा - _पाणि विश्वेश्वर ! |! 
है । अधिक क्या, उसने जब अपने पिता पहुसा -(मतवाजा बना हुआ) अहा! हा. त्व | 
धर्मज्ञ राजा उग्रसेन और सौम्य-मूति घे आयेंगे? चे स्वयं निज-जनोंन | 
अ्रीचसुदेवको बन्दी बना लिया है, तब हमें कृतार्थ कर गे । al 
लुम्दारी इन ag आहुतियोसे क्या. प्रधल--निःसन्देह | हृदयमें धर्मका त 
होगा ! अनुराग हो, उसकी प्रा at | 
3 f क्या होगा, इस्त बातको तो ३. उत्कण्ठा हो, घोर वेदना हा, ita बै 
: तो केवल पुकार हो, नेत्रोंमे अविरळ p í 
a चारा हो, तब क्यों न उस १ 
अवतार हो? १ 


कुछ कुछ स्वण-( जानन्स होकर) बहा Pa! dee आनन्द्मझ होकर ) अहा ! हा !! 
देवर्षि नारदके वचन सत्य होनेको èj 
बोलो ! आनन्द-कन्द सच्चिदानन्द 
विष्णु, भगवानकी जय !! 
सब--आनन्दकन्द सञ्चिदानन्द 
भगवानकी जय ! 
प्रधान-प्रभुके भक्तो ! हमारे साथ यह गोरूप- 
धारिणी पृथ्वी माता भी है | देखो ! 
इसकी आंखोंसे भो आँसू बह रहे हैं | 
हा! मां ! मां ll तेरे ऊपर इतना भार? 
घोर कष्ट? आह ! (रोता है) 
पहला--प्रभो ! करुणासिन्धो !! तेरे सिवा इस 
धर्म-घंकटमें हमारा रक्षक और कौन 
है?( श्राक्राशाभिमुख हुए हाथ जोड़कर ) 
शिथिक पौरुष हुए तेरी शरणमें नाथ आये हैं। 
प्रपीड़ित आह ! अत्याचारियोंसे केश पाये हैं ॥ 
मुळा बेठे अधर्मी गुष्त-बळको आपके भगबन्‌ | 
WA पाशविक बक पर घमण्डी शिर उठाये šm 
प्रभो ! रक्षा ! रक्षा !! 
प्रधान--पीड़ित भक्ती ! आओ ! सब मिलकर 
उस जगन्नियन्ताको अपना हृदय-शूल 
दिखायें--उससे प्रार्थना करें | 
(गान)-- 
सब--( हाथ जोड़कर ) 
कीजिये ! प्रभुवर ! करुण/कोर | 
गर्जत वादळ स्वाथै-वारि-युत, काम बिजुरि रव घोर । 
कुटिक-नीति-मय निशा प्रसय सी सूझत ओर न छोर ॥ 
दुःशासनसे हा ! इस नुपके पातक बढ़त कठोर । 
या डारो AY सागरमें, या दो शासन तोर 0 
सतू-जन व्यथित आते अति बाढ़े जगमें लम्पट चोर । 
दोन दुखी जन निबर लखत हैं हे रमेश | तव ओर ॥ 
जानत हो सब दशा हृदयकी, वरणत कौन बहोर । 
पराधीनता काट बहा दो | हे स्वातरूय-किशार | 
आकाशवाणी:-- | 
"मेरे पावन परम-भक्तो ! 
पूरण वाणीने अखिल बिश्वमै करुणा भर दो है । 
घुम अब निर्भय हो जाओ ! करुणाके समुद्रम 
ज्वार आ गया है | में प्रकट हो रहा हू" | कारागार- 


विष्णु 


तुम्हारी करुण-रस- 


अ, 


* श्रीश्रीकृष्णावतार # 


में ही स्पतन्त्रता उत्पन्न होगी! (अकाश-दर्शंन) ` 

Saga ! (आकाशाभिमुख होकर) अनुग्रह ! 
प्रभो ! अनुग्रह ! 

( आनन्द-नाव्य नाद-वाद्यके साथ ) 

जय लीठा-मय जय अभिराम, जय मायापति नव-घनदयाम । 

जय लीलाधर जय सुखधाम, जय मामापति नव-घनश्याम ॥ 

जय | जय !! जय !!| 

( पटाक्ष प ) 


(२) 
( दिव्य कोक, अनेक वर्णंमय-श्रद्भुत प्रकाश । नील- 
जल्ष-प्रभ-समुत्रमें रक्त कमलपर दिव्य सौन्दर्यमयी श्रीविष्णु- 
माया अर्थात्‌ योग-शक्तिका अनुपम दर्शन | ) 


योगशक्तिका गान | 
( ऐक्य-भाव, act due ) 
विविध-वर्ण सूर्य एक । 

हरित नीळ पीत रंग, करत केकि अरुण संग \ 
उठत. गगन जक तरंग, एक सिन्धुमें अनक ॥ 

जगमगाती एक ही विद्युत्‌ अनेकों दीपमें। 

सूत्र faa केन्द्रके हँ aa किन्तु समीपमे ।। 

भेद है केवल कराओंके प्रगटनेका “वहाँ, । 

कम अधिक बिकले कहीँ “व” रंक और महीपमें ।। 
एक वीर्य हे अनन्त, व्याप्त करत दिशि दिगन्त । 
सूकष्मरूप आदि अन्त, प्रेम-सिन्धु सद-विवेक।॥ 
विविध-वर्ण सूर्य एक ।। 

ज्योत्ला' मन-चनद्रमे देता “बही? रवि-अंशुमान्‌। 

हृदय-पंकजको खिला, करता वही पीयूष-दान ॥॥ 

नव-मुकुरिका प्रेयसीको' प्रेमे विकसित बना । 

विश्व-काननमे भरे प्रिय गन्ध बळ जीवन महान्‌ ॥ 
अनिळ, अनल, भू, ख, पयः, रजस्तमः सत्व त्रयः | 
महत्ऱतत्व सृष्टि fiat, सर्व काळ आदि रेक \ 
विविध-वर्ण सूर्य एक ॥ 


येगशक्ति--अहा ! हा ! अब तो जगतूके आधार 
भगवानको समूची कलाओंका--उनकी 
लीलाओंका केन्द्र, भारतवर्ष बनेगा । 
सूर्यका प्रकाश उससे भिन्न कहाँ ? तो 


१८० # कृष्ण वन्दे जगद्गुरूम्‌ 
यह अनुगामिनी दासी भी उन्हीं लीला- हृदयमें सन्तापका लेश मात्र tay, 
घारीकी निज-शक्ति है; बस, अब जाती हे, में अभी एक अलौकिक मूर्तिका ४ 
है और उनकी पवित्र आज्ाका पालन दशन कर रही थी। 
करती है। | ' श्रीवसुदेव--कहाँ पर ? किस ओर ? जाग्रत्‌मँ या 
(एक दिब्य विभिन्न पर्णमय प्रकाशका आकाशकी स्वप्ममें ? 
शोर जाना ) श्रीदेवकी--प्राणनाथ | जाग्रत्‌ कह या स्वप्न, कुछ 
[ पट-परिवर्तन ] समभमें agi आता। मेरे हृदयमें 


AGT आनन्दूकी लहरें उठ रही हैं। 


R Srs = आनन ~ न १. 
(रात्रिकाल स्थान-कारागार, श्रीवसुदेवजी चिन्तातुर बैठे श्रीबसुदेव--प्रियतमे ! यह N आनन्दकी लहर तो 7 

हैं, पास ही शय्यापर श्रीदेवकीजी लेटी हैं |) (हल्का प्रकाश) fazat दु जात जे gai 
( श्रीवसुदेव चिन्ता-नाव्य करते हुए खढ़े होकर गाते हैं ) बदल जायंगी । आह ! प्रभो ! दुखियों- / 


के सहारे ! तेरे सिवा अब और कोन 


गान 2 
E = रक्षक है ? हाँ प्रिये! वह अलौकिक 

हे १ भव-बन्धन काटनहारे, बन्धन TAL एक हमारा हं \ र मूर्ति कैसी थी, बताओ तो सही । 
तुम जान रहे अन्तयोमिन्‌ , फिर भी नहीं नाथ निहारा हे ॥ श्रीदेवकी--प्राणवळुभ ! वह मूर्ति Eo 
कुछ राज नहीं हमको अपनी, कुछ HE नहीं दुखका इतन | प्रकाश ? ओः | हो ! (आनन्द-सुग्य होक) 
= x 
हे सोच यही मिटता जगसे, दुख-मञ्जन नाम तुम्हारा हे ॥ बह देखो ! 
क्या कभी भूर्कर भी हमने, प्रतिकूर aAA किया (श्रीविष्ण-भगवानूका शंख, चक्र, गदा, पञ्च धारण किय 


या कभी eat पापकमै, चितसे चित-चोर | विचाराहे॥ प्रकट होना, कारागारकी अन्धकारमय कोठरीमे प्रकाश छा j 
किसको Rant हृदय-शूरू, है कोन यहा रुखनेवारा ! जाना, वसुदेव-देवकीके हाथ पैरोंसे हथकडी बेडियोंका r 
हम अबल प्रपीडित दोषहीन, जनका जगदीश सहारा है॥ टूटकर नीचे गिर पडना और श्रीवसुदेव तथा श्रीदेवकीका 
हा \ आह हृदयके टूक ठक, इन अॅखियोंसे होते देखे। aE aga प्रसज्नसुखका दर्शन कर WITT a 
यह हृदय प्रभो | पाषाण-खेड, होता अब भस्म हमारा है \\ 


जाना 
( चिन्तामझ आकाशकी ओर देखते हुए ) तयी | मैं सपत्नीक श्रीपद-पद्मोंमें प्रणाम 
प्रभो ! दीनबन्धु ! आह !!! करता हृ | नारायण ! (अत्यन्त 

इस अभागेकी fest आँखोंने ae सात होकर) विश्वेश्वर ! आश्चयं ! m 
बच्चोंकी हत्या देखी ! ओह ! अब न देखा जायगा । आश्चय !! आप इस कठिन कारागारमै । 
इस बार में अपने बच्चेको न दूगा | परन्तु, आह! श्रीविष्णु भ०- मेरै सर्वस्व ! मैं सर्वच हू | सुमी ue | 

मैं उसको रख ही कैसे सकता हु ( भयसे काँपकर) . Sa महात्मा ही अपने ganai व : 
ओह ! बह आया कंस ( घुटने देककर ), छोड़ दो! लेते हे, पूर्व कथा स्मरण करो FG / 
इस बार मेरे आनेवाले बच्चेको छोड़ दो !! कंस! - त्याग दो, में श्रीमानका होते / 

प्रभुके लिये छोड़ दो में तुम्हारे पेरों पड़ता ह । fea आया हूः | मेरा प्रणाम w 

अदेवकी--आय-पुत्र ! केस यहाँ कहाँ है ! करो । मुके नन्दबाबाके धर © यहां 
e शग्याके पास जाकर ) प्रिये ! तुम जाग ` > और वहांसे नव-जात कन्या al - 
गयों। नहों, कंस कहीं नहीं है। तुम कुछ ` पर ळे आना | तुम्दें कोई भय.) | | 
प॒ न करो | ; (प्रभुका अन्तर्धान छ 

इः । था, इससे पहले मेरे ( श्रीकृष्ण-जन्म। मन्द प्रकाश । _ 


आणी | 
था ` प्रचण्ड का भगवानूकी मायासे सो जाना तथा ane तलि 
परन्तु अब मेरे खुल जाना ) : 


| कल्याण» 
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जनक-जननिके दुखहरन, प्रगटे कारागार ॥ 
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श्रीवसुदेब--प्रणाम! प्रणाम !! दयासिन्धो ! कोटिशः, 
प्रणाम | कृपा असीम कृपा | 
श्रीदेककी--आय पुत्र ! प्रभुके आदेशका, पालन करो 
शीघ्र ही शिशुको नन्दग्राम ले जाओ | 
(बच्चे का मुह चूमकर) मेरे प्राणसर्वस्व | 
जाते हो ? जाओ ! मैं तुम्हारे दर्शनकी 
आशामें जीवन धारण करू'गी । 
( श्रीवासुदेव शिशुको उठाकर वस्नाच्छादित AR 
रखकर चल देते हैं ) 
(मार्ग भयंकर, दृश्य, जंगल, श्रीयसुनाजीका चढ़ना, 
प्रभु चरण-स्पर्शसे उतर जाना । नन्द बाबाके यहां पहु'च- 
कर प्रभुको लिटाकर कन्याको लेश्राना, दरयाजेके तालोंका 
एनः आप ही बन्द हो जाना, कन्याका रोना ।) 
पक द्वारपाक--( जगकर ) अरे ! सोते हो? सावधान, 
बालक पदा हो चुका है । 

दू ० द्वार०--( घबढाकर उठता gM ) हां ! हां |! महा- 
राजाधिराजको शीघ्र खबर करनी 
चाहिये । 

५० द्वारपाक-- रे सावधान रहो ! मैं जाता हू' । ( जाता 
है) (कंस बड़ी तेजीसे आंखें मींजता हुआ थाता 
है और द्वार खोलकर भीतर प्रवेश करता है ) 

कंसराज--वसुदेव ! कहां है वह मेरा शत्रु ? 

उठा काओ | विषैले सर्पको फौरन कुचर डाकू । 
इस अपने कारको अपने ही TAA मसल डाळूं N 
रचा षड्यन्त्र जो है, देवताऑने मिटाता हूं 
तुम्हारी भक्तिके सब ढोंगका पर्दा हटाता हूं ॥ 


लाओ ! वसुदेव ! 
श्रीदेवकी--भाई | 

है नहीं यह पुत्र, कन्या है रुळानेके लिये । 

दो इसे मुझ दु:खनीको जी ठगनेके हियि ॥ 
कंस--ओह ! कन्या ? इसमें भी भेद है। हो 
सकता है इसका पति ही मेरा शत्रु बने । 
वसुदेव! जल्दी करो, क्या सोचते at? 
वसुदेव--राजन्‌ | रहने दो! मेरी इस इद्यकमलकी 


अन्तिम पंखडीको रहने दो | दया करो । 


कस--(खु'झलाकर ) चुप ! क्या व्यर्थ बहाने 
बनाता है ? सावधान ! मेरे क्रोधसे 
सावधान !! 


# गीता क्या है? # 


बसुदेव--( स्वगत ) आह प्रभो ! दूसरेकी वस्तु 


( आँखें बन्द कर लेते हैं ) 

कंस--( कन्याको हाथमें लेकर ) यह है आठवां 
गर्भ मेरा काळ, ओ आकाशवाणी ! 
आज मैं निर्भय होता g's ( सिरसे ऊपर 
उठाकर TEAN देकर मारना चाहता है, परन्तु 
वह कन्या उसके हाथसे छूटकर श्राकाशको 
उड़ जाती है-उस समय बिजली सी चमक 
जाती है और ्राकाशसे यह घोर घाणी 
सुनायी देती है ) 


रै दृष्ट! तेरी क्या सामर्थ्य है कि तू मुझे 
मार सके । सावधान! तुझे मारनेवाला 
संसारमें प्रकट हो चुका ! 


कंस--ओह! ए'!! मुके मारनेवाळा ! कहां 2 
> कांपने 
( भ्राकाशाभिसुख होकर ) भयसे कांपने 
लगता है! 
( डाप सीन ) 


गीता क्या है! 


गीता श्रीभगवानकी आश्वास-वाणी है p 
प्रक्रतिदेवीकी ~ A 
गीता दे पियष-पयोधारा हे! 
~ cS प्रदर्शि 
गीता संसारःप्रवाहमें ज्ञानःप्रदशिंनी है ।' 
गीता विषादमय जीवनमे ज्योति-शिखा है ।' 
`~ 
गीता भगवत्‌-सान्निध्य-लाभका परमोत्तम EE LEIK 
गीता अझ्ञानान्ध व्यक्तिके लिये ज्ञानाअन- 
शलाका है !? ` ; 
'गीता मुमुक्ष के लिये एकमात्र उपदेशदात्री है? 
'गीता मुक्तिपथमें पथ-सहचारिणी है । हि 
गीता संसाराणंवमें भटकते हुए जीवके लि 
धि 

दिक्सूचक यन्त्रिका है | का 
गीता श्रीकृष्णके पाञ्चजन्यकी शंखध£्वनि है । 

--श्रीयोगेख्ननाथ राय 'ज्योतिःशास्त्री' 


8 क ० 


शरणागति-योग 


( लेखक-पं ० श्रीद्वारकाप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


इ aft वर्तमान कालम श्रीमद्भगवद्वीताके प्रचार 
धरी) के लिये कतिपय लोग बड़े बढ़े प्रयत्त कर 
iy रहे हैं और लोगोंमं पूवे कालकी अपेक्षा 
श्रीमद्धगवद्वीता-सम्प्रन्थिनी चर्चा भी बहुत 
हुआ करती है, तथापि गीतामें वणित विषय ऐसे 
नहीं हैं, जिन्हें जनता सहजमै ही हृदयङ्गम कर ले ग्रौर 
गीताके उपदेशालुसार aA जीवनको आदर्श हिन्दू-साँ चेमे 
ढाल, इस लोक और परलोक दोनोंके लिये शुद्ध शान्ति 
सम्पादन कर ले | भ्रीमद्धगवद्गी ताको-- 
“पद्मनाभस्य मुखपदमाद्विनि सता 
समझ और वेदके समकक्ष आसन प्रदान कर, उसमें श्रद्धा 
रखना एक बात है और गीताके उपदेशोंको हृदयङ्गम कर 
उनको जीवनके व्यवहारमें परिणत करना दूसरी बात है। गीता- 
के प्रति आज लोगोंका जितना आदर है, उसका शतांश भी 
यदि लोग उसके उपदेशानुसार आचरण करते, तो भारतकी 
आज न तो यह शोच्य दशा होती और न स्वाथी तथा 
सनातन-धर्म-विह्ठपी नेता नामधारी जीव-विशेषोंको इस 
देशमें कोई अनुयायी ही मिलता । किन्तु वतमान कालकी 
जनता गीताके प्रति श्रद्धा चाहे कितनी ही प्रदर्शित करे; पर 
TAS उपदेशके अनुसार चलना उसके लिये लोहेके चनों- 
के समान है । 
श्रीसद्भगवद्गीताके उपदेश ऐसे नहीं हैं जिनको कोई 
सनुष्य एक बार गीताका पाठ करने या सुननेसे ही हृदयस्थ 
कर सके | जिन लोगोंने महाभारतम अश्वमेध Wat पदा 
होगा, उन्हें मालूम होगा कि स्वयं अजु नको भी गीताका 
उपदेश याद नहीं रह सका । अजु नने स्वयं यह बात भरा- 
वान्‌ श्रोकृष्णसे कही थो-- 
यद्यद्धयवता ग्रोक्त पुरा केशव सोहृदात्‌ | 
तत्सर्वं पुरुषव्याप्र नष्ट मे व्यमचेतसः॥ 
ऋत्‌ `हे पुरुपव्याघ ! हे केशव ! सुहृदतावश gas 


ससय आपने जो परसाथै-विद्या वण'त की थी, उस समय 


_ सनामागे बतलाये ! किन्तु अजुनका समाधान 


» मनमै श्रीकृष्णकी यह दलील बैठी कि afi 


५ 
/ 
अजु नकी इस बातको सुन, श्रीकृष्णने ग्रजु'नकी 
निवु'द्विताके लिये बढी कड़ी फटकार वतायी और कहा-'जो 
बातें मैंने उस समय तुम्हें बतलायी थी, वे बातें gÀ स्वयं 
ज्यों की त्यों याद नहीं हैं ।' 

कहनेका तात्पय यह है कि श्रीमद्धगवद्गीताके उपदेश ४ 
आर सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनको सदा मनन न करते रहनेसे 4 
और प्रतिदिन उनपर मल न करनेले वे कभी हृदयङ्गम हो | 
ही नहीं सकते | Ba: गीताका केवल पाठ करना या उसे f 
रेशमी वस्तेमे बांधे नित्य शीश नवाना ठीक वैसा ही है, जैसा 
लडडूका नित्य नाम लेना या लडडुथ्रीको नित्य प्रणाम 
करना । जिस प्रकार लड्डू खाये बिना लडडुग्रोंकी मधुरता 
का रसास्वादन जिह्वा नहीं कर सकती, उसी प्रकार गीताके 
उपदेशोंको कार्यरूपमें लाये बिना, किसीको गीताके ovat 
भी लाभ नहीं पह'चा सकते । अतः जिनको गीताम तिल 
मात्र भी श्रद्धा है, उन्हें उचित है कि वे गीताके उपदेशा ) 
कार्य रूपमें परिणत कर अपने आत्माका उद्धार करें आर इस 
संसारको सुख-शान्तिमय बना लें । 


श्रीमद्भगवद्वी ताके AAR यहां तक कहकर अब हम द 
ओर सुद्ते हैं । जब श्रीकृष्णने अजु नका रथ युद्ध 
लिये तैयार खड़ी हुई दोनों पक्षोंकी सेनाओके मध्यम 
जाकर खडा कर दिया, तब अज्ञ नने देखा कि दोनों पर 
की सेनामे उसके पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र 
ससुर, मित्र, सुहृद्‌ सभी एक दूसरेका गला काटनेके 
हैं । उन लोगाँने, लोभसे अरष्ट-बुद्धि होनेके कारण es: 
और सित्रद्रोइकी कुछ भी परवा नहीं 
अज॒ नके मनमै यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि राज्यके 
आत्मीयोंका वध करनेसे सुझे उनकी हत्याका 
लगेगा, वह क्योकर दूर होगा ? गरजु नकी इस प्रधान 


>दूर करनेके लिये श्रीकृष्णने कर्म-मार्ग, जान मागे १. 0। 
eat नहीं g 


m 


न तो कर्ममागके, न ज्ञानमार्ग और न gar i 
के उपदेशडारा अलु'नकी उठायी हुई शी क ५ 
हो सका और न भगवाचक्रे विराटरूपका wee हई, 

X k 
i 


_ आदि तो मरे हुए हैं ही-तू उनकी सयुर = 


र 


मात्र बन जा | श्रीकृणकी दलीबोंसे अजु'नके मनमें यह 
बात नहीं बैठी कि स्वजनोंकी हत्या करके उसे हत्याका पाप 
क्यों न लगेगा | अन्तमें सब प्रकारसे समभाकर श्रीकृष्ण 
कहते हैं । 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्णातरं मया । 
विमुदयेतदश्षेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
( गी० १८। ६३ ) 
अर्थात्‌ गोपनीयसे गोपनीय जो ज्ञान था-सो मैंने 
तुझसे कहा । अब तू अच्छी तरह विचार कर जैसी तेरी 
इच्छा हो वैसा कर । 
प्रसङ्ग देखनेपर यह जान पड़ता है कि श्रीकृष्ण कुछ 
देरके लिये चुप हो गये और अजु'नके उत्तरकी प्रतीक्षा करने 
लगे । किन्तु जब श्रजुनने कुछ भी न कहा-अ्रथवा यों 
कहिये कि श्रीकृष्णकी दलीलोंपर विचार करनेपर भी 
अजु नकी शङ्काका समाधान न हुआ, तब श्रीकृष्णने 
फिर कहा:-- 
सबैगुह्यतमं भूयः शुणु मे परमं बचः। 
श्लोक ६४ में Comet’ कहा, भ्रव कहते हैं 
सबैयुह्तमम्‌ । ay और “तम? के तारतम्यको समभनेवाले 
लोग समझ सकेंगे क्रि अभीतक श्रीकृणमे ग्रजु नसे जो 
बातें कहीं थीं वे “गुह्याद्गुह्यतरं? थीं--उन बातोंसे अजु न- 
का सन्देह दूर नहीं हो पाया; किन्तु अव श्रीकृष्णने ग्रजु'न- 
से सबसे बढ़कर “गोप्य एवं परमं वचः' श्रथांत्‌ उत्कृष्ट वचन 
कहा । वह क्या है ? 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज | 
अहं त्वा सवपापेभ्या मोक्षयिष्यानि मा JA N 
“तुम सब धर्मोको अर्थात्‌ कर्म, ज्ञान, उपासना-सम्बन्धी 
जिन धर्मोका अभीतक मैंने उपदेश दिया है, उन सबका 
विचार त्याग, मेरे शरणागत हो जाश्रो, मैं तुम्हें सब 
पापोंसे घुडा दू'गा--तुम चिन्ता न करो ।' 
यह बात सब तर्को, युक्तियों और दळीलोंके परे है । 
इसके पूरे अजु'नके ऊपर उनके किये हुए कर्मका दायित्व 
था, किन्तु जब अजु'नके कर्मका दायित्व श्रीकृष्णने श्रपने 
sc ले लिया, तब अजु'नको किसी प्रकारका सन्देह रह ही 


- प सकता था? अतः वे युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत हो गये। 


कोई गीताशास्रको कर्मपरक, कोई ज्ञानपरक थर कोई 
कहता है । इन सबका कहना इस अंशमें अवश्य 


जैक है कि गोतामे तीनों विषयोंका वण'न है; किन्तु 


| 


ॐ कोई धमंत्रन्थ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते # 
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सिद्धान्त और न उपासनाका उपदेश ही दूर कर सका। 
अजु'नके मनमें “अवश्यमेव भोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम्‌! का 
सिद्धान्त ऐसा समाया था कि उस सिद्धान्तको न तो 
निष्काम कर्माबुष्ठान ही हिला सका, न 'शानाभिसर्वकर्माणि 
WHIT gAs ही उखाड़ सका और न “तमेव दारणं 
गच्छ सर्वभावेन भारत” ही मिटा सका । 

जब श्रीकृष्णने स्वजनवधके पापसे FN देनेका स्वयं 
निश्चितरूपसे विश्वास दिलाया, तव कहीं Te नको 
सन्तोष हुआ । यदि कर्मके सिद्धान्तसे अजु नका सन्तोष 
हो गया होता-तो वह उसे सुनकर कह देते ARA वचन 
तव? यदि ज्ञानका सिद्धान्त उनकी शक्काका समाधान करने- 
को पर्याप्त होता, तो वह उसे सुन we कह देते 'करिष्ये 
वचनं तव? । यदि उपासनाका उपदेश अजु नके हृदयके Ng- 
कूल जंचता तो वे श्रीकृष्णका पूण” साढ़े सतरह श्रध्यायका 
उपदेश सुन थौर यह कहे जानेपर “विमश्मैतदशेयेण यंथच्छसि 


“तथा कुरु' चुप न बैठे रहते और न श्रीकृष्णको फिर- 


aiga भूयः श्रुणु मे परमं वचः 

यह परम गूढ़ विपयके कहनेकी श्रावश्यकता पढ़ती | 
वास्तवर्मं श्रीमद्भगवद्‌गीता दार्शनिक कमं-ज्ञान-उपासनात्मक 
उपदेश अर्जुनके लिये उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ्रा,प्रत्युत जब श्री- 
कृष्णने छाती ठॉकक्र कहा “अहं त्वा समैपापेम्ये। मोश्चयिष्यामि 
मा शुचः? तब भ्रर्जुन स्वजनोंके साथ लड्नेको तैयार हुए । 
इसीसे Ahea a सिद्धान्तके पूर्वाचार्योने श्रीमद्भणवद्गीता- 
में शरणागति-योगको सर्वोपरि ग्रन्थ माना है थौर “सर्वेधमोन्‌! 
श्लोको चरम मन्त्र समझ, जीवोंके लिये भवसागरसे पार 
होनेका सुलभ साधन उपस्थित कर दिया है। _ 


संसारके gaged गीताके एक अध्यायकी 
प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते 


आचरण सम्बन्धी गुणोॉके सुधारका मूलतत्त्व, 
उनके विपरीत शुणोंका विवेक द्वारा बहिष्कार तथा 
शास्त्रके अध्ययनके विषयमें गीताके AVES अध्याय- 
में जो उपदेश दिया गया है। संसारके अन्य कोई धर्म- 
ग्रन्थ गीताके सोलहवें अध्यायकी, उत्कृष्टता, ज्ञान, 
लय, संगीत, मनोभाव तथा प्रकाशकी दृष्टिसे 
प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते!- झे० कृष्ण आवङ्गर राव बहादुर 


अजु नकी शंकाको न तो कर्मका सिद्धान्त, न ज्ञानका 


गीता समस्त मानव-जातिका TAT है 


( लेखक-श्रीमेहरव।बाजी ) 


आध्यात्मिक दृष्टिसे सारी मानव-जातिपर भगवद्गीताका बहुत अधिक प्रभाव पडा है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका हिन्दू-जातिमें जन्म होनेके कारण, गीताको लोग प्रायः 


परन्तु वास्तवमें यह ग्रन्थ केवल 
| जो उपदेश दिया गया 
जाति इसके उपदेशोके अनुसार 


बन्धुत्व ( प्रेम) की स्थापना अवश्य और अपने 


| सन्देह करते हैं चे जान बुभकर ऐसा नहीं करते! श्रीकृष्ण अवश्य ही 
| सद्गुरु ( पूण -पुरुष ) होनेके कारण उन्होंने आध्यात्मिक भाव और sa आध्यात्मिक उपदेशांकी 


पीयूष-वर्षासे जगतूको प्लादित कर दिया ! 


श्रीश्नीशकराचायं और गीतारहस्य 


| 


See | कसान्य तिलकके गीतारहस्यमें पद 


समुच्चयका प्रतिपादन किया गया 
है और इसीका नाम उन्होंने 'तत्त्व- 
शो ; 7 Os; ज्ञानमूलक भक्तिप्रधान कर्मयोग? 
(2१-९६३ | रक्खा है। रहस्यके संन्यास और 

A थि 00 "| कमेयोग' प्रकरणमें तो यही बात 
विशेषरूपसे कही गयी है और इसे ही कमेयोग नाम दिया 
गया है । जब समूचे ग्रन्थमे इसी कर्मयोग, वैदिक कर्मयोग 
या ज्ञानकर्ससमु्यकी छाप लगी हुईं है, तब प्रदशैनार्थं 
पन्नों और Wiest उद्धे करना यद्यपि व्यथैसा है, तथापि 
जिन्हें इस बातमें संशय हो, रहस्यकी प्रस्तावनाके १० तथा 
१७ Bit और HAUS ४-१० TWIN यह बात अच्छी तरह 
देख सकते हैं । प्रस्तावनाके १२ वें प्रर्म लिखा है “गीतामें 
; लक भक्तिप्रधान कमेयोगका--ही 


इ- गीतारहस्यमें Adam’ साथ सहखो बार वरी ae 


( लेखक-दण्डीस्वामी औसहजानन्दजी सरस्वती ) 


प्रासिके लिये ज्ञान, इन दोनोंका एककालीन समुच्चय ह₹ 
गीतामें प्रतिपाद्य है ।' arol gsi लिखते हैं “पहले चिच 
शुद्धिके निमित्त और उससे परमेश्वरका ज्ञान प्राप्त हो जानेए 
फिर केवल लोकसंग्रहार्थ मरणपर्यन्त भगवानूके समा 
निष्काम कर्म करते रहना ज्ञानकर्मसमुच्चय, कर्मयोग T 
भागवत मार्ग है । इन अवतरणोंका आगे चलकर प 
पडेगा । इसीलिये हमने दे दिया है । यदि रहस्यके २९९. 
३४४ पृष्ठ देखे जायं तो वहां जो प्रवृत्ति एवं निदृत्ति-मा्ग 


हिन्दुओंका ही धर्म-ग्रन्थ समभते हैं; 
हिन्दुओका ही नहीं अपितु समस्त मानव-जातिका है । इसके अन्दर 
है, वह केवल भारतवर्षके ही लिये नहीं अपितु सारे जगतके लिये है | मनुष्य- 
आचरण करे, केवळ इतनी ही देर है; फिरतो सारे मानव-समाजमें 
आप हो जायगी | जो श्रीकृष्णके पूण पुरुष होनेमें 
ईश्वरके अवतार थे और स्वयं 


P 


; 


\ 


| 4 


ना 


की ५ 


तया \ 


नकशा तैयार किया है, उसमें बहाज्ञानोत्तर sat र ॥ 


निवृत्ति दोनों मार्गोको अलग अलग दिखलाकर द 
दोनोंसे ही मोक्षकी मासि स्ततनत्र रूपसे लिखी हे 
नहीं है कि निवृत्ति या संन्यास-मार्गसे तो मोच कोई 
नहीं और यदि मिले भी तो केवल प्रवृत्ति-मार्ग या a 
से ही। इससे सिद्ध है कि लोकमान्य भी श्रीशंकराचार्यशी ia 
तरह अकेले ज्ञानको ही सोचका साधन ई द 
खात ऊपरके 'अवतरणमें भी लिखी है । परन्ठ A 
न कह बेटे कि गीताका यह अर्थ तो निराला ही ai 
ऐसा ज्ञानकर्मससुच्चय तो किसीने प्रतिपादित किग ३ हे 
KARA उन्होंने उसी सम्प्रदाय-वादकी शरण बी 


ae 


b 


i 


न्द्‌ चैतन्य | 


Tat मायान 


स्व 


वानजी शेहेरियारजी ईरानी 
श्रीमेहेर 


मेहेर 


' श्री 


बा) 
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श्रीगंगाधर चिन्तामणिभानु l 


२ 


कल्याण i, pS 


शिकारपुर ( सिन्ध ) 


माष्टर होतीचन्द ३ 


मा 


E 
: 
p 


ति 


है ! फलतः प्रस्तावनामें भी और रहस्यके ११ बे wï 
लिखा है “तथापि शांकर भाष्यमें ही इन प्राचीन टीकाकारों- 
का जो उल्लेख है ( देखो गी० शां० भा० अ० २ और ३ 
का उपोद्घात ) उससे साफ साफ मालूम होता हे कि 
शंकराचार्यके पूर्वकालीन टीकाकार गीताका आर्थ ज्ञानकर्म- 
ससुञ्चयात्मक किया करते थे ।? 
अच्छा तो अत्र यह देखना चाहिये कि,शांकर भाष्ये उक्त 
उपोद्धातमें किस ज्ञानकर्मसमुच्चयका उल्लेख है । यदि 
हमारी बातपर विश्वास किया जाय तो हम निःशंक होकर 
कह सकते हैं कि वही नहीं, गीतामें और और स्थानोंपर 
तथा प्रस्थानत्रयीके भाष्यभरमे सैकड़ों जगह अपनेसे प्राचीन 
टीकाकारोंके जिस ज्ञानकर्मसमुच्चय-वादका उल्लेख किया है, 
वह गीता रहस्यत्राला न होकर निराला ही है । जहां गीता- 
रहस्यमै मुक्ति केवल ज्ञानसे ही मिलती है और उससे पूर्वका 
कमै केवल ज्ञानका साधन तथा ज्ञानोत्तर कमे मुक्त्यर्थं न हो- 
कर लोकसंग्रहार्थं है, वहाँ टीक इसके विपरीत प्राचीन 
ससुच्चयवादी लोग यह बात स्पष्टरूपसे कहते हैं कि केवल 
जातसे मुक्ति कथमपि सम्भव नहीं रौर न कमै ज्ञानका 
साधन ही है, किन्तु ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर ही 
सुक्तिके साधन हैं । गीतारहस्यके ३६३ पृष्ठमें हारीतस्मृति- 
के जिस वचनका उल्लेख and अपने पक्षकी पुष्टिके लिये 
किया गया है उसमें भी तो इसी समुच्चयका प्रतिपादन है । 
क्योंकि जो तीन दृष्टान्त वहां रथ एवं घोड़े, मधु श्रौर अन्न 
तथा पक्षीके दोनों पक्षोंके दिये गये हैं उनसे भी तो यही स्पष्ट 
है कि दोनों चीजें मिलकर ही इृष्ट-साधक Ft रथ और 
घोड़े दोनों मिलकर सानन्द यात्राके साधन हैं, पथक्‌ पथक्‌ 
नहीं, मधु और श्रन्न दोनों मिलकर ही पुष्टिके साधन 
हैं, अलग अलग नहीं और दोनों ही aid wt उड 
सकता है एकसे कदापि नहीं ! फिर इन्हीं दृष्टान्तोंके बल 
mA ही मोच कैसे सिद्ध होगा ? अच्छा, अब 
देखिये शङ्कर भी क्या कहते हैं। गीताभाष्यके द्वितीय 
अध्यायके उपोद्घातमें लिखते है-(सवेकमेसंन्यासपूवैकादात्म- 


Seong कर्मासहित जो श्रात्मज्ञान है उसीसे मुक्ति 
ती है यही गीताका निश्चित अर्थ है।? यही बात तीसरे 
२४ 
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अध्यायके उपोद्घातमें भी यों लिखी है अथ ते: etar 
गृहस्थस्यैव समुच्चयो मोक्षायोध्वरेतसा तु स्मात्तकमेमात्रसमुक्षिवाज्ा- 
नन्मोक्ष इति यदि ऐसा कहा जाय कि ग्रृहस्थको तभी 
मोक्त मिलता है जब वह आत्मज्ञानके साथ साथ श्रौत शौर 
स्मार्त दोनों प्रकारके कम करता रहे; पर संन्यासीका मोक्ष 
तो केवल स्मार्त कर्म और ज्ञानके समुचयसे ही होता है ।' 
भला, अब इसमें संशयको स्थान भी कहाँ रह सकता है? 
केवल शाङ्कर भाष्यकी ही बात नहीं है । श्राज तो विशिष्टा- 
इत आदि सम्पदायोंके माननेवाले मौजूद ही हैं और उन्हॉ- 
के यहाँ यह समुञ्चयवाद माना जाता है ! उन्हींसे क्यों नहीं 
Wet सन्तोप कर लिया जाता कि ग्राप लोग ऐसा 
ही समुच्चय मानते हैं जैसा गीतारहस्यमें माना गया है, 
या नहीं ? इसके लिये week} जालमें फंसनेकी जरूरत 
ही क्या है? 

लेकिन यदि इतनेपर भी किसीको आग्रह हो कि नहीं, 
नहीं, शक्करसे पूर्वकालीन जिन टीकाकारोंके समुच्चयपत्च- 
का उल्लेख किया है चह गीतारहस्यवाला ही है, तो हम 
उसी द्विती याध्यायके उपोदूघात भाष्यको देखकर ऐसे महा- 
पुरुषोंको अपनी गर्मी शान्त कर लेनेकी राय देंगे । यह तो 
मानी हुई बात है कि जिस समुचचयका उल्लेख ऊपर किया 
है, उसका खण्डन शाङ्करने,कर दिया है। परन्तु उस खण्डनके 
बाद वह स्पष्ट लिखते हैं कि aq त्वज्ञानाद्रागादिदोषतो वा 
कर्मणि प्रवृत्तस्य यक्षेन दानेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य शानमुत्पन्न 
परमार्थतत्त्वविषयमेकमेवेदे सर्व ANEY चेति तस्य कर्मणि कर्मप्र- 
योजने च निवृत्तेऽपि लोकसंग्रदार्थ यत्नपूर्व यथा प्रवृत्तस्तथेव कर्मणि 
प्रवृत्तस्य यत्मवृत्तिरूपं दृश्यत न तत्कर्म येन qa: समुच्चयः 
स्यात्‌ यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्रकमैचेष्टितं न शानेन agai- 
यते पुरुपार्थ सिद्धये dene मिसन्ध्यहंकाराभावस्य तुल्यत्वाद्रिदुप:! 
“जो पुरुष प्रथम ग्रज्ञान या रागादि दोषसे कर्ममै प्रवृत्त हो गया 
हो, परन्तु कर्म-समासिसे प्रथम ही यज्ञ, दान या तपके प्रभावसे 
थन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर उसे ऐसा श्रात्मज्ञान हो जाय कि 
यह समस्त संसार अद्वितीय एदूश्यकरत्ता ब्रह्मस्वरूप ही है, यद्यपि 
उसके लिये कर्मका प्रयोजन कुछ भी नहीं रह जाता और 
न उसकी cea कम कोई पदार्थ ही रह जाता है, तथापि 
यदि पूवैवत्‌ वह लोकसंग्रहके लिये कर्म॑ करता ही रहे तो 
भी उसका वह कमं कथमपि कर्म नहीं कहा जा सकता | 
तब उसके साथ ज्ञानके समुच्चयकी बात ही केसी ? दृष्टान्तके 
लिये भगवान्‌ कृष्णके युद्धादि चात्र-कर्मौको ले सकते ži 
जिस प्रकार भगवानके ज्ञानी और योगेश्वर होने कारण ही 
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उनके कर्मको ज्ञानकमेसमुच्चय नहीं कह सकते, कारण उन्हे 
फलकी इच्छा नहीं है, ठीक वही बात आत्मज्ञानीके भी 
विषयमै लागू है । उसे भी फलकी इच्छा कहां रह जाती 
है ?” इससे हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट है किश्रात्मज्ञानी जो कुछ भी 
कर्म आत्मज्ञानके बाद लोकसंग्रहार्थ करता है, उसे शंकराचार्य 
कर्म मानते ही नहीं । उनके विचारसे उसे कर्म नाम देना 
कर्म शब्दके साथ अन्याय है । फलतः उस कर्मके साथ 
ज्ञानका साहित्य होनेपर भी उसे ज्ञानकर्मसमुच्चय नहीं 
कहा जा सकता । जिस प्रकार दुग्ध बीजमें अंकुरोत्पादनकी 
शक्ति न रहनेसे उसे बीज कहना बीज शब्दके साथ घोर 
अन्याय करना है । ठीक उसी प्रकार ज्ञानोत्तर कर्म करनेमें 
अहंकार फलेच्छा न रहनेके कारण वह दग्ध ही है । अतएव 
कर्म शब्दसे उसका ष्यवहार हो नहीं सकता | इसी बातमें 
उन्होंने भगवानको ज्ञात्र-कमंका दृष्टान्त दिया है और 
Ras ,अवतरणमें लोकमान्यने भी लोकसं प्रहार्थ 
कर्ममे भगवानका ही दष्टान्त दिया है। इससे स्पष्ट है कि 
जिस ज्ञानकर्मसमुच्चय-पक्षका समर्थन शंकरके पूर्ववर्ती टीका- 
कार करते थे वह गीतारहस्यवाला नहीं है । फिर भी आश्चर्य 
है कि लो० तिलकने किस बुद्धिसे उसे अपना ही समक 
लिया, सो भी शाइरभाष्यके ही आधारपर ! क्या उन्होंने 
समूचा शांकर भाष्य पढ़ा ही नहीं, उसे वे समक ही नहीं 
सके, या सममकर भी शंकरको नीचा दिखानेके लिये बिना 
समझा कर दिया और तरह दे गये १ 
धसे अधिक आश्चर्य एवं खेदकी बात तो दूसरी ही 
है । उपरके लेखते यह बात स्पष्ट ही विदित है कि जिस 
कर्मज्ञानससुष्यय या कमंयोगके प्रतिपादनके लिये 
तीतारहस्यमे एडी-चोटीका पसीना एक किया गया है 
उसे et शंकर स्वीकार ही करते हैं और गीताभाष्यके 
आरम्भ ही अपना यह भाव व्यक्त कर देते हैं, सो भी प्रायः 
उन्हीं शब्दोंमे जिनमें लोकमान्यने व्यक्त किया है । शंकर 
ज्ञानोत्तर लोकसं प्रहार्थ SAS विरोधी न होकर प्रत्युत उसका 
अचुमोदन ही करते हें और स्वयं उनका जीवन लोकः 
संप्रहाथे ही था भी । फिर भी गीतारहस्यमें प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षरूपले उसी शंकरके सतपर बारबार क्षेप किये 
गये हैं और जिस संन्यास-घर्मकी दीक्षा उन्होंने स्ञयं ली थी, 
उसपर यीभल्स आप किये गये हैं । यह बात दूसरी 2 
कि कभी शंकरका नाम प्रत्यक्षरूपसे लिया गया है और 
निडृत्तमागी । आदि शब्द ही 


% कृष्णं वन्दे 


जगदुगुरुम्‌ ॐ 


रहती, जब हम देखते हैं कि स्वयं गीतारहस्यके १३ ) 


तथा १८ gen लिखा है कि ` श्रीशंकराचार्य बढ़े 
भारी wets विद्वान्‌ तथा त्यागी थे ।' “यदि कहा 
जाय कि शंकराचार्यके समान महा तत्वज्ञानी भ्राज 
तक संसारमै कोई भी नहीं हुआ, तो भी अतिशयोक्ति न 
होगी ।' और जब ३६२ EN यहांतक लिखा पाते हैं कि 
ag बात हमें भी मंजूर है कि श्रीमच्छङ्राचार्य जमे 
ग्रलौकिक ज्ञानी पुरुषके प्रतिपादन किये हुए अर्थको छोड़ 


देनेका प्रसङ्ग जहांतक टले वहांतक अच्छा 2) लेकिन क 


आखिर गीतारहस्यके-“ज्ञान होनेपर संन्यास ले लेना 
चाहिये, कर्म नहीं करना चाहिये, क्योंकि ज्ञान आर कर्मका 
समुच्चय कभी न्याय्य नहीं ।'-शांकर सम्प्रदायके इस मुख्य 
सिद्धान्तः (ए०३६१) का क्या अर्थ किया जाय? भला 
इससे बढ़कर शंकरके साथ घोर अन्याय और क्या हो सकता 
हे? या इसे गीतारहस्यका अज्ञान कहें १ जिसने स्वयं 
ज्ञानोत्तर कर्मका स्पष्ट अनुमोदन किया, उसीपर यह ATA 

कि वह इसे अन्याय्य बताता है ? नहीं तो फिर यह क्या 

है कि 'शांकर सम्प्रदायका यह मत है कि ज्ञान-प्रापिके 
अनन्तर संन्यास लेकर कर्मोको छोड ही देना चाहिये ।' 
(गी० र० ३१०) शंकरने कब ऐसा कहा. ? “परन्तु कम 
योगका यह सिद्धान्त श्रीशंकराचार्यको मान्य नहीं था, इस" । 
लिये उसका खण्डन करने और अपने मतके अनुसार गीताका 
तात्पर्य बतानेकै ही लिये उन्होंने गीताभाष्यकी रचना! की 

है । यह बात उक्त भाष्यके आरम्भके उपो दूघातमें स्पष्ट रीतिसे 
कही गयी है? (गी० र० ११) ! इससे बढ़कर मिथ्या कल 
और क्या होगा ? “इसपर भी निवृत्ति-मागीय टीकाकारी 
लीपापोतीने तो गीताके कमैयोगके विवेचनको र्ण ६ 
बहुतेरे लोगोंके लिये दुबोध कर डाला है! (गी०२० ' ४) g 
'गीतापर जो संन्यास-मागीय टीकाएं हैं उनमें हमारी gr | 
यही (कर्मयोग ज्ञानका साधनमात्र है) मुख्य आओ 
(३०७) । 'ज्ञानके अनम्तर ज्ञानी पुरुषको भी कम क 
चाहिये, इस मतको .ज्ञानकर्मसमुच्चय _ ee 
श्रीशंकराचार्यकी उपयु'क्त दलील ही उस पके FS i 
मुख्य दोष है? (३०४)। इन सभी वाक्योका area वि | 
eri लगावे शर परिणाम निकालें । इन्हींके साथ j : 
छोड़ देना (संन्यास) निरा पागलपन या मूखेता T S 
(जब भूख और प्यास जैसे विकारोंके ; 
मांगने जैसा लजित कमे करनेके लिये भी यदि 
मार्गके अनुसार स्वतन्त्रता है? (३१८), र्ति वाक्य 


$ 


f 


t 


® श्रीश्रीशङ्कराचाय और ह ce 8 


भावार्थका विचार करें और निवृत्ति-मार्गीय टीकाकारोंकी 
लीपापोतीसे गीताको बचावें ! हम जानते हैं कि लोकमान्यके 
मतका समर्थन करते हुए भी शंकरने एक अपराध किया है। 
और इसीसे उनपर ये us ogy हैं। शंकर इस बातपर 
हठ नहीं करते कि ज्ञानोत्तर क्म करना ही चाहिये, किन्तु 
पूर्व-जन्मके संस्कार और प्रकृतिके अनुसार जो कर्म संन्यास 
कर डाले या जो न करे, वे उन दोनोंका ही समर्थन करते 
हैं। गीताके 'द्विविधा निष्ठा? से भी यही बात सिद्ध है, 
सृष्टयारम्भसे ही सनकादि और जनकादिने भ्रलग अलग 
ऐसा किया भी है, सृष्टिके नियममें भी वैचित्र्य लगा है, 
इसीसे वह त्रियुणात्मिका है और पूर्व-जन्मके संस्कारको 
कोई हटा नहीं सकता | स्प्रयं तिलकने भी रहस्यके ४६६ 
mate एष्ठोंमं यह माना है कि “तथापि गीतामें संन्यासमार्ग 
की कहीं भी निन्दा नहीं की गयी है । उल्टा यह भी कहा 
गया है कि वह भी मोच्चका देनेवाला हे । स्पष्ट ही है कि 
JÈ? शरारम्भमें सनत्कुमार mah और आगे चलकर 
शकन्याज्ञवल्क्यादि ऋषियोंने जिस मार्गको ean किया 
है, उसे भगवान्‌ भी किस प्रकार adda त्याज्य कहेंगे ? 
इत्यादि ।' फिर भी तिलकको इस बातका हठ है कि, नहीं, 
ज्ञानोत्तर भी कर्म करना ही चाहिये, कभी न छोड़ना 
चाहिये, यदि वह स्वयं छूट जाय तब भी अपने बच्चे को 
जैसे झत्युके बाद भी बन्दरी चिपकाये रहती है वैसे ही 
कमको दांतसे पकड़े रहना चाहिये ! वस, इसी मत भेदके 
लिये शंकरपर घे आगबबूला हो गये! परन्तु यह तो 
विशजन जान ही गये कि किसका पन्च न्याय्य है ? 

एक वात और । चाहे वात कुछ भी हो, लेकिन गीता- 
को शंकरने अध्यात्म-शास्र कहा है ak इसमें मुख्यतया 
अध्यात्म-ज्ञानका प्रतिपादन माना है | इसके विपरीत 
तिलकने गीतारहस्यमें इसे कर्मयोग माना है । इस सम्बन्ध- 
में उनकी युक्ति जो सबसे बढ़कर है, सुनिये। वे कहते हैं 
कि “गीता, उपनिषद्‌ , वेदान्तसूत्र इस प्रस्थानत्रयीकी सार्थ- 
EN इसी बातमें है कि जहां उपनिषदों और उनकी ही एक- 
वाक्यता करनेवाले वेदान्तसूत्रों में ज्ञान भौर निवृत्ति मार्यका 
प्रतिपादन है, वहां गीतामें प्रवृत्ति-मार्गका है। यदि गीतामें भी 
शानका ही प्रतिपादन हो तो फिर यह व्यर्थ ही होगी गौर 
गीता-कर्ताके म्ये पिष्टपेपणका दोष लगेगा । इसीलिये विषय- 
प्रतिपादनमें अपूर्वता भी अपेक्षित हे । naia, जिसका 
? पदले कहीं प्रतिपादन नहीं हुआ है 0 अतएवं लिखते हैं 
- अपि उपनिषद्‌ मूलभूत हैं, तो भी उनके कहनेवाले ऋषि 


. 


अनेक हैं; इस कारण उनके विचार akta और कुछ 
स्थानोंमें परस्पर विरुद्ध भी देख पढ़ते हैं । इसलिये उपनिषदों- 
के साथ साथ, उनकी एकवाक्यता करनेपाले वेदान्तसूत्रों- 
की भी गणना प्रस्थानत्रयीमैँ आवश्यक थी । परन्तु यदि 
उपनिषद्‌ और वेदान्तसूत्रोकी अपेच्चा गीतामें कुछ 
अधिकता न होती तो प्रस्थानत्रयीर्मे गीताके. संग्रहका कोई 
कारण न था । किन्तु उपनिषदोंका झुकाव प्रायः संन्यास- 
मार्गकी श्रोर है, एवं विशेषतः उनमें ज्ञान-मार्गका ही 
प्रतिपादन हे, श्रौर भगवदूगीतामें इस ज्ञानको लेकर भक्ति- 
युक्त कर्मयोगका समर्थन है । बस, इतना कह देनेसे गीता 
अन्थकी अपूर्वता सिद्ध हो जाती है और साथ ही साथ 
प्रस्थानत्रयीके तीनों भागोंकी सार्थकता भी व्यक्त हो जाती 
है। ऐसे ही गीतामें केवल उपनिपदोंका ही प्रतिपादन 
करनेसे पिष्टपेपणका जो वैयर्थ्यं गीताको प्राप्त हो जाता, वह 
भी नहीं होता' (३४१-३४२ 2 परन्तु जब ४३२ से ५१८ 
wert गीता और ब्रह्मसूत्रादिकी समालोचना करते हुए 
उसको बहिरङ्ग परीक्षा की है तो लोकमान्यने माना है कि 
“भारत और महाभारत दो ग्रन्थ हैं और पीछे भारतका ही 
रूपान्तर महाभारत हुआ है । यह भी उन्होंने लिखा है कि 
यह गीता भारतमें भी थी और महाभारतम भी यही है 
जैसा कि 'ईसाके लगभग ६०० वर्ष पहले मूल भारत और 
सूल गीता दोनों अन्थ निर्मित हुए, और भारतका महा- 
भारत, होते समय यद्यपि इस मूल गीतामें तदर्थपोषक कुछ 
सुधार किये गये हों, तथापि उसके असली रूपमे उस 
समय भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एवं महाभारतमें जब 
गीता जोडी गयी तत्र, और उसके बाद भी उसमें कोई नया 
परिवर्तन नहीं हुआ श्रौ होना भी श्रसम्भव था? (४४८)। 
इससे स्पष्ट है कि पहले जय छोटा सा भारत ग्रन्थ थातो 
उसमें भी गीता थी । पीछे जब उसी भारतमें श्रनुक्रमणिका 
आदि जोड़कर उसे महाभारत त्रनाया गया तो उसमें भी 
वही गीता रह गयी और उसमें कोई . महत्पूर्ण परिवर्तन 
या फेरफार न हुः्रा । भारत श्र महाभारत दो माननेक्ी 
अड्चन उन्होंने ५३२-५३५ एष्ठोमें यह दिखायी है कि 
गीतामें meat या वेदान्तसूत्रोंका उल्लेख है और वेदान्त- 
सूत्रोर्मे गीताका, पर यह बात श्रसम्भव है । यदि पहले 
गीता बनी हो और पीछे वेदान्तसूत्र तो गीतां सूत्रोंका 
उल्लेख श्रसम्भव है और यदि सूत्रोके बाद गीता बनी 
हो तो गीताका उल्लेख सूत्रोंमें असम्भव हे । क्योंकि जो 
ग्रन्थ पहलेसे बने होते हैं उन्होंका उल्लेख सम्भव है | इसी 
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कडिनाईको हल करनेके लिय्रे तिलकने भारत श्रौर महाभारत 
दो ग्रन्थ मानके दोनोंमें उसी गीताक्रो माना है. और यह 
कल्पना की है कि पहले भारत बना जिसमें गीता भी थी ; 
उसळे बाद वेदान्तसूत्र बने । उसके बाद महाभारत बना 
और उसमें भी प्रायः वही गीता रही जो भारतमें थी । 
यदि उसमें कोई सुधार भी हुए तो बे ऐसे न थे कि उनसे, 
गीताका पहला अर्थ बदल सके। इस तरह ब्रह्मसूत्रोर्म 
गीताका उल्लेख सम्भव हो गया । कारण, वह पहले थी और 
जो गीता अब महाभारतमें है, उसमें बरह्मसूत्रोंका उल्लेख भी 
सम्भव हो गया, क्योंकि यह सूत्रोंके बादकी है, यद्यपि 
इसका प्रतिपाद्य विषय वही है जो पहली गीताका, शौर 
रूप भी प्रायः वही है । हां, एकाध जगह इधर उधर कुछ 
जोड़ाजाड़ा गया है।? 


यही है तिलकका गीता-निर्माण-सम्बन्धी सिद्धान्त । 
अच्छा अब प्रकृतमें आइये । उक्त विवेचनसे सिद्ध है कि 
पहले तो उपनिषद्‌ बने थे ही, जिनमें ज्ञानमार्गका ही 
प्रधानतया प्रतिपादन है । उपनिषदोंके बाद गीता बनी और 
गीताके :बाद ही ब्रह्मसूत्र बने ! यह भी उन्होंने माना है 
कि रीताकी घर्णनशेली पौराणिक है gata सरस है। 
जैसा कि 'भगवद्वीतामे जो विषय है उसका वणन 
अजुन और श्रीकृष्णके संवादरूपमें अत्यन्त मनोरञ्जक 
ओर सुलभ रीतिसे किया गया है । हमने इस संवादात्मक 


ऋ कृष्ण वन्दै 


जगद्गुरुम्‌ # 
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qaa: उपनिपदोंमे जिस ज्ञानमार्गं या अध्यात्मका निरूपण 
किया गया है, उसीकी संकीर्णता और परस्पर विरोधको 
हटानेके लिये तथा उसकी शास्त्रीय कठिनता एवं कटुताको 
दूरकर पौराणिक एवं कान्यकी सरस तथा सुलभरीतिसे 
गीतामें प्रतिपादन हुग्रा है और इस प्रकार गीताकी अपूर्वता 
रह जाती है और उसमें पिष्टपेषण दोष नहीं लगता। हम जहा 
सूत्रोर्म चाहे भले ही पिष्पेषण दोप लगावे; क्योंकि वे तो गीता- 
के बाद बने हैं, जैसा कि आपने माना है । फिर आपकी यह 
दलील केसी कि गीतामें भी ज्ञानमार्गके प्रतिपादनसे तो 
पिश्पेषण दोष होगा ? मालूम होता है, रहस्यकर्त्ताको 
पूर्वापरकी स्मरति नहीं रही कि क्या लिखते हैं और आवेश- 
में आकर शङ्कर-सम्प्रदायको तथा उनके अर्थको मिथ्या एवं 
खीं चतानका सिद्ध करनेके लिये ही उन्होंने ऐसा लिख मारा। 

पर यह नहीं सोचा कि शक्करकी अलौकिक प्रतिभा शौर 

अद्वितीय aaa निराला ही atl फलतः उन तक 

पहुँच सकता साधारण वात नहीं। लेकिन हमारे इस 

कथनसे कोई यह न समझ बैठे कि हम लोकमान्यपर 

कराच करनेके लिये यह लिखते हैं ! कदापि नहीं । इस 

लेखके द्वारा हमें विज्ञ पाठकोंको केवल यही दिखाना है कि 

शङ्करके सिद्धान्त और गीतारहस्यमें कितनी समता श्रौर 

विषमता है और कौन अधिक युक्तियुक्त है । सारांश, हमार 

लक्ष्य तुलनात्मक है । 


— rn ie —- 


गीता बेजोड़ ग्रन्थ हे 


जगतूके सम्पूर्ण साहित्में, चाहे सार्वजनिक लाभकी दृष्टिसे देखा जाय और चाहे व्यावहारिक प्रभावको इृश्टिसे देखा 
जाय भगवद्ीताके जोड़का अन्य कोई भी काब्य नहीं है। दर्शनशास्त्र होते हुए भी यह सवदा पद्यकी भांति नवीन और | 


निरूपणको ही पौराणिक नास दिया है (४४१-४२)। > 


! 


& 


रस-पूर्ण' है; इसमें सुख्यतः ताकिक शैली होनेपर भी यह एक भक्ति-अन्थ है, यह भारतवर्षके प्राचीन इतिहासके अल” 
घातक युद्धका एक अभिनय-पूर्ण दृश्य-चित्र होनेपर भी शान्ति तथा सूच्मतासे परिपूण' है; और सांख्य-सिढान्वोर्ग | 


प्रतिष्ठित होनेपर भी यह उस सवे-स्वामीकी अनन्य भक्तिका प्रचार करता है । अध्ययनके लिये इससे 
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हुआ, यह इस आकृतिको देखनेसे मालूम होगा. 


“कार्याकाय व्यवस्थितिः” | 


doe | 


0 


लोकमान्यके गीतारहस्यका कार्य 


( So— श्रीश To वि० केतकर बी० go १ एल-एल० बी०) 


७१७७७१४ लोकमान्य तिलकके गीतारहस्यने हिन्दू- 
है, ˆ ८9> धर्मेकी वर्तमान परिस्थितिमें क्या कार्य 
क A ०” किया इस बातका विचार ऐतिहासिक 
£5 ९९३ दष्टिपे करनेपर गीतारहस्यकी महत्ता या 

CVO विशेषता ठीक समभर्मे था सकती हे । 

Ra हिन्दू-घमेके प्राचीन और थर्वाचीन 
दोनों इतिहासोंमें धार्मिक हलचलका इतिहास देखनेपर 
कतिपय लोगोंको ऐसा दिखलायी देता है कि हमारे धर्म 
और तश्य-ज्ञानमें कुछ a और दोष है। गीताने उस 
चुदि और दोषको दूर कर दिया है, यही बात लोकमान्यने 
श्रपने गीतारहस्यमै दिखलायी है । 


प्राचीन इतिहास 

बौद्ध-धर्मसे उत्पन्न अ्रवेदिक संन्यास-मार्ग श्रनधिका- 
fais हाथमें जानेसे अव्यवस्थित और समाजके लिये 
हानिकारक बन गया था । यह देखकर श्रीमद्‌ आद्य-शझ- 
राचार्यने बौद्धोंके इस अव्यवस्थित संन्यासकी अवैदिक 
TRA लोगोंका मन हटा व्यवस्थित और उपयुक्त वैदिक 
संन्यास-भर्मकी स्थापनाकर वैदिक धर्मको एक महान्‌ 
संकटसे बचा लिया । वौद्ध श्रौर अन्यान्य अवैदिक मतोंके 
विस्तारसे वैदिक धर्मके समूलोच्छेद होनेका सा समय उप- 
स्थित देखकर आचार्यने “सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पण्डितः? 
की नीति स्त्रीकारकर संन्यास-धर्मका प्रचार किया । 

संन्यास-मार्गकी ओर लोगोकी प्रबृत्ति बौद्ध-धर्मके 
आरम्भ या उससे भी पहलेसे थी ga संन्यास-प्रवृत्तिके 
कारण gat हुए वैदिक धमकी cad लिये प्राचीन कालसे 
चले आते हुए प्रवृत्तिपरक और निवृत्तिपरक उभयविध धर्मो- 


. के आधे भागको अपनाया यानी केवल निवृत्तिमूलक धर्मकी 


जागृति करना और अपनी सारी शक्ति उसीके श्रचारमें 
लगाना उस समयकी परिस्थितिके अनुसार श्रीमद्‌ आद्य- 
शक्कराचार्यके लिये आवश्यक था शौर उन्होंने अपनी श्रतुल 
बुद्धिमत्ताके प्रभावसे यह महान्‌ कार्य भनीभाति सम्पादित 

। इस प्रकार - वैदिक धर्मका संन्यासपरक आधा भाग 
उनरुजीवित किया गया । परन्तु वह सर्वनाशका समय बीत 
जानेके अनन्तर Aga होनेवाले पणिडतोंको चाहिये या 


कि वे सर्वनाशके समय छोड़े हुए श्राधे भागको प्राप्त करनेके 
लिये प्रयत्न करते । अर्थात श्रीमद्‌ शङ्कराचार्यका कार्य पूरा 
करनेके लिये वैदिक निवृत्ति-मार्गकी भांति वौ दिक प्रवृत्ति- 
मागेको भी पुनरुजीवित करना पीछेसे होनेवाले परिढतों या 
धर्म-प्रवर्तकोंके लिये आवश्यक था । परन्तु इस्त्री सन्‌ ७०० 
से लेकर सन्‌ १६०० तक इस कामके लिये किसीने भी 
प्रयत्न नहीं किया । किन्तु श्रीमद्भगवद्गीताको यह वौ दिक 
प्रवृत्तिमार्ग या कर्मयोग श्रभिप्रेत है, यह सिद्ध करके लोक- 
मान्य तिलकने बारह सौ वर्षसे श्रपूर्ण श्रवस्थामे पढ़े हुए 
धार्मिक तत्त्वज्ञा नके कार्यको पूरा कर दिया । ताच्विक-दष्टिसे 
श्रीशङ्कराचार्यके सिद्धान्तके साथ गीताके श्राधारपर प्रतिपा- 
दित किये हुए लोकमान्यके सिद्धान्तका जो भेद है, उसे 
ऐतिहासिक दृष्टिसे देखकर हमें यही कहना चाहिये क्रि 
लोकमान्य तिलकने श्रीमद्‌ शङ्कराचार्यके धूरे कार्यको ही 
पूरा किया है | 


अर्वाचीन इतिहास 


श्र्वांचीन इतिहासमें, जबसे पाश्चात्य सभ्यताने भारत 
में प्रवेश किया, तभीसे यहां एक त्रिशेषप्रकारकी धार्मिक 
हलचल आरम्भ हो गयी । धर्म-भूमि होनेके कारण भारत- 
वर्षमै धार्मिक हलचल तो अनादि कालसे ही चली थाती 
है, परन्तु पाश्चात्य संस्कृतिके कारण, उस संस्कृतिकी इष्टिसे 
हमारे थङ्गरजी शिक्षित विद्वानोंको भारतके धार्मिक तख- 
ज्ञानमें कुछ श्रपूणंता दिखलायी देने लगी रौर इसीलिये 
उन ania हिंदूधमसे निकल कर gaa, धर्ममार्ग स्थापित 
करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो चली । राजा राममोहन रायने 
सन्‌ १८२८ में जबसे व्राह्मसमाजकी स्थापना की तबसे इस 
धामिक हलचलका स्वरूप प्रकट हो गया । राजा राममोहन- 
ने मि० डिग्वीको जो पत्र लिखा था, उसमें वे लिखते हैं 
कि कर्तव्य तत्व” और बुद्धिवादकी दष्टिसे ईसाई-धर्म संबसे 
श्रेष्ठ है, हमारे धामिक तत्तज्ञानर्मे कतेब्य-तभ्व (Ethics) के 
विचार नहीं हैं और वह बौद्धिक (Rational) जगतूके ` 
कामकी बस्तु नहीं है । यह राजा राममोहन रायकी समक 
थी । इसी प्रकार ग्रायेसमाजके संस्थापकने भ्रपने धर्मको 
“ साबेजनिक धर्म! बतलाया | हमारे Waa या तस्व-ज्ञानसे 


o ooo O 


केवल व्यक्तिकी, उन्नतिका ही विचार किया गया है, 
उसमें सार्वजनिक उन्नतिं या अभ्युदयका कोई विचार नहीं 
किया गया है। पाश्चात्य संस्कृतिके विस्तारसे हमारे शिक्षित 
समाजकी बुद्धिमें यह बात जँच गयी, इसीसे हिन्दू: 
wait कमी मालूम होने लगी । श्रवश्य ही श्रीमदया- 
नन्दने यह दिखला दिया कि यह सार्वजनिक धमं वेद- 
प्रतिपादित vite वेदमूलक है । परन्तु लोकमान्य तिलकने 
आधुनिक शिक्षित-समाजको हमारे तश्ज्ञानमें जो दोष दीखते 
थे, वे गीतामें नहीं हैं, याती श्रीमद्धगवदगीता कतंव्य-तत्त्त 
(Ethics) का सबकी ater अधिक स्पष्ट विचार करनेवाला, 
बौद्धिक (Rational) maè कामका ओर सार्वजनिक 
जीवनका पोषक एक महान्‌ ग्रन्थ है, यह सिद्ध कर दिया । 
'गीतारहस्य” के प्रकाशित होनेपर उसपर जो आलोचनाएं 
vite maa किये गये, उनमें प्रधान ये थे--( १ ) गीता- 
रहस्यमै अतिशय बुद्धिवाद या तर्कपाण्डित्य दिखलाया गया 
हे, इसमें वकालत की गयी है, भावुकताका माधुर्य इसमें 
कहीं नहीं है । (२) इसमें नीतिशास्त्रका तुलनात्मक विचार 
बहुत किया गया है परन्तु वह अवास्तविक है ओर उससें 
गीताका आधार बहुत थोडा है। (३) “गीतारहस्य” 
सावैजनिक, राजनीतिक अथवा राष्ट्रीय इृष्टिसे लिखा हुआ 
ग्रन्थ है, यह सत्य धामिक जिज्ञासा-बुद्धिसे नहीं लिखा गया है। 

उपयुक्त भ्राक्षेपोर्मे जो तीन दोष दिखाये गये हैं, वे 
वास्तवर्मे दोष नहीं पर 'गीतारहस्य' के गुण हैं। भारतके 
गत सौ वर्षेके इतिहासका निरीक्षण करनेसे यह बात स्पष्ट 
हो जाती है । लोकमान्यने गीताके आधारपर वैदिक कम- 
योगको पुनरुउज्ञीवित कर श्रीशंकराचायेके १२०० AIS अधूरे 


कायैक्रो पूर्ण कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि गीता 


सार्वजनिक जीवनके उपयुक्त, कतेन्यशाख (Ethics) का 


_पूर्णे विचार करनेवाली आ करनेवाली पर आर बौद्धिक ( Rational ) was 


लिये उपयोगी वस्तु है । इससे लोकमान्यने गत सौ वर्षोसे 
शिक्षित समाजमें धर्स-विसुख करनेवाली जो धार्मिक हलचल 
चल रही थी, उसको शान्त करके वैदिक घमेकी सर्वेश्रेष्ठता 


हैकि =. Re र (Rationalism) को कितना स्थान है। 


> कतेब्य-शाखस सूळडुदिकी प्रेरणा (Motive) ही कार्याकार्य 


एमे अज नके प्रश्नसे ही यह पता लग जाता. 


है । पाश्चात्य विद्वान्‌ यहीँ 


& कृष्णं चन्दे जगद्णुरुम्‌ ® 
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तक पहुँच सके हैं । परन्तु उस बुद्धिको निर्मल बनाये wy * 


लिये क्या करना चाहिये और शुभ प्रेरणाकी उत्पत्ति कैसे हो 
सकती है, इस बातका जवात्र पाश्चात्य विद्वान्‌ नहीं दे सकते । 
गीतामें इस प्रश्नका जवाब दिया गया है । आत्म-चिन्तन 
शोर आस्मज्ञानसे बुद्धि निर्मल होती है, ऐसा कहकर 
गीताने कतेव्य-शास्त्रको अध्यात्म पर प्रतिष्टित कर दिया है 
और 'आत्मवत्‌ सर्वभूतषु' के आध्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा होने- 
वाली सत्‌ प्रवृत्ति ही शुभ प्रेरणाका योग्य कारण है, यह 
दिखला दिया और “कमैयोगो विशिष्यते’ कह कर लोक-संग्रह- 
दृष्टिसे यानी सार्वजनिक हित-बुद्धिकी RA 'कर्मयोग' श्रेष्ठ 
है यह भी गीताने बतलाया । 


गीता एक समुद्र है, उसमें विद्वानोंको प्रत्येक कालके 
उपयोगी सिद्धान्त-रत्न प्राप्त होते रहते हैं। लोकमान्यने 
अपने समयकी दृष्टिसे, कौनसा सिद्धान्त सामने रखना 
आवश्यक है यह जानकर, वह सिद्धान्त गीताके ग्राधारसे 
कैसे सिद्ध होता है. सो दिखला दिया । गीतामें यह एक 
अलौकिक शक्ति है कि जो लोग वैयक्तिक नीतिधमैकी दृष्टे 
इसपर विचार करते हैं, उनको जैसे यह उपयोगी मालूम 
होती है, वैसे ही जो केवल सामुदायिक जीवनका विचार 
करते हैं, उनको भी यह कामकी वस्तु दीखती है । महात्मा 
गाँधी कहते हैं कि “नैतिक व्यवहारकी दृष्टिसे विकट प्रश्न 
(Trying circumstances ) उत्पन्न होनेपर गीताके 
स्थितप्रज्ञके प्रसंगका एक IS पढ़ते ही मेरे मनको जो शान्ति 
मिलती है, वह बाइबलसे नहीं मिलती ।' अमेरिकत अन्य" 
कार मि० म्‌,कूस कहते हैं-- 


‘Gita is india’s contribution to theft 
religion of the world.’ अर्थात्‌-भा [a 
निर्माणमै भारतकी ओरसे गीताके रूपमें बडी सहायता 
मिलेगी । 


लो० तिलकने गीतारहस्यके द्वारा हिन्दुओंको at 
सारे संसारको वैयक्तिक और सामुदायिक दोनों 
गीताकी श्रेष्ठता दिखला दी। गीतारूपी हीरेका नया ९६ 
अपने प्रकाशसे समस्त जगतको : देदीप्यमान आर यही 


कर सकता है, लोकमान्य तिलकने अपने | 


दिखलाया है. और इसीसे गीतारहस्य वर्तमान a 


गीता-सम्बन्वी अद्वितीय अन्य है । | 


> I, NN 


a 


$ 


गीतामें संन्यासका निरूपण 


( लेखक-श्रीयुत होसाकेरे चिदम्बरिया ) 


SPSS व और जगतको नियमोंके सूत्रमें बाँधकर 


Fa जी ca E रखनेवाले मूल एवं आधारभूत a क्या 
P हे व 
cbc हँ, इस प्रश्षपर विचार करनेवाले हमारे 


SPP यहां तीन प्राचीन 'ग्राकर ग्रन्थ हैं, जिन्हे 
'प्रस्थान-त्रय' के नामसे पुकारते हैं । ये हें-बरह्मसूत्र, 
दश उपनिषद्‌ और भगवद्गीता । ब्रह्मसूत्र भर उप- 
निपदोंकी व्युत्पादन-शैली गहन एवं कहीं कहीं दुरूह 
एवं gata भी है । भगवदूगीताकी शेली इसके विपरीत 
विशद एवं सुबोध है और जिज्ञासुको इसके प्रतिपाद्य विषय- 
के समभनेर्मे जो जो वास्तविक कठिनाइयां हो सकती हैं, 
उन्हें पहलेसे ही प्रश्नरूपमें रखकर सुलभानेकी चेष्टा की 
गयी है । अधिक क्या कहें, इस ग्नन्थमें वेदान्तका संक्ेपमें 


बहुत उत्तम रीतिसे विवेचन किया गया है। जिनकी 
वेदान्त-शास््रमें अभिरुचि है,उन्हें संन्यास अवश्य लेना चाहिये 


re श्रवर्ण कुयांत्‌' (अर्थात्‌ संन्यास-शराश्रममें प्रवेश करके 


वेदान्त-चिन्तन अथवा ब्रह्म-जिज्ञासा करनी चाहिये) इत्यादि 
a frat इसी बातको दुहराती हैं। यद्यपि हमारे सामने ऐसे 
कई लोगोंके उदाहरण विद्यमान हैं, जिन्होंने जगतके रहस्योंका 
श्रनुसन्धान करने एवं उनपर विचार HAR उद्देश्यसे 
संसारको छोड़ दिया था, किन्तु साथ ही ऐसे ल्ोगोंके उदाहरण 
भी कम नहीं हैं, जिन्होंने शास्त्रानुसार चतुर्थाश्रममें प्रवेश 
न करके भी इस प्रश्नको हल करनेकी चेष्टा की थी। इसलिये 
पहले हमें यह जानना थ्रावश्यक है कि संन्यासका वास्तविक 
र्थ क्या है ? भगवद्गीताका इस विपयमें क्या सिद्धान्त 
है इस निबन्धमें इसी बातपर विचार किया जायया । 
सामान्य लोगोंकी दृष्टिमे संन्यासका शर्थ चतुर्था श्रममें 
प्रवेश करना है। जो लोग इस श्राश्रममें प्रवेश करते हैँ वे 
RUR cata पुत्र-कलत्रादिकी सारी झंझटोसे मुक्त हो 
जाते हैं, अतएवं स्वभावतः उन्हें वेदान्तके सिद्धान्तों आर 
waist सूचमताके साथ खोज करनेके लिये अधिक 
सुविधाएं श्राप्त होती हैं। किन्तु आजकल संसारसे किनारा 
कर जानेत्राले मनुष्यको लोग अकर्मण्य एवं निकम्मा 
समते हैं । संन्यासके प्रति लोगोंकी जो ऐसी बुरी धारणा 
हो गयी है, उसके कई कारण हैं । प्रथम तो जो लोग इस 
आश्रमर्मे प्रवेश करनेके अधिकारी नहीं हैं वे संन्यासमें 


आकर अपने शरच्छे अवसरका दुरुपयोग करते हैं । दूसरे वे 
संन्यासके मूल तरवोके महस्वको सममे नहीं । इसके 
अतिरिक्त यह बात भी है कि लोग संन्यासियोके विषयर्मे 
बहुत ही जल्दी श्रपना मत स्थिर कर लेते हैं भौर साथ ही उन्हे 
ऐसी कसौटीपर कसना चाहते हैं जिसका कोई ्राधार नहीं, 
क्योंकि यदि हम यथार्थ coà इस विपयपर विचार करें 
तो यह बात सहज ही हमारी aaa a जायगी कि 
संन्यासीका जीवन कर्महीन जीवन नहीं होता ग्रपितु वह 
दिव्य कर्ममय जीवन होता है । ग्रन्तर केवल इतना ही है 
कि संसारी जीव श्रपने शरीरसे और कर्मके स्थूल उपकरणों- 
से काम लेते हैं, वहां संन्यासी योगके साधनमें श्रपने चित्त 
एवं अन्यान्य सूम उपकरणोंका उपयोग करता है । अस्तु । 
यह तो प्रसङ्गवश हुआ । 

जब aga युद्धच त्रमें श्रपने निकट सम्ब्रन्धियोको 
सामने खड़े हुए पाता है, तब वह भ्रत्यन्त शोकाकुल 
होकर यह सोचने लगता है कि जो लोग मेरे विरुद्ध खड़े 
हुए हैं उनका वध करनेकी श्रपेत्ञा भीख मांगकर जीवन 
विताना च्छा है। (afte zix) यहांपर यह प्रश्न 
होता है कि संन्यासका तस्र क्या है ? अजु'नके हृदयमे 
जो इस समय ( भिच्ावृत्तिरूपी ) संन्यासका भाव जागृत 
हुआ था उसका दिग्दर्शन इस श्लोकमें कराया गया है । 
we नने ज्यों ही संन्यासके भाव प्रकट किये, त्यो ही भगवानूने 
उसके मतके साथ भ्ररुचि दिखलाते हुए उसकी समभको 
ठीक करना चाहा और उसके मोहको दूर करनेकी चेष्टा की, 
क्योंकि श्रादर्शकी दृष्टिसे संन्यास man चाहे कितना ही 
उत्तम क्यों न हो, उस समय उसकी यह वृत्ति कदापि 
स्तुत्य नहीं थी । भगत्रानने जहाँ श्रपने उपदेशके भ्रन्तमें 
यह कहा है कि ‘ager संन्यासके द्वारा कमेक्रे यन्धनसे 
बिल्कुल छुटकारा पा जाता है।' ( गी० १०४६ ) वहाँ 
्रारम्भमें ही यह भी कहा है कि केवल संन्याससे मनुष्य 
पूर्णावस्थाको प्राप्त नहीं हो सकता” ( गी० ३।४ ) श्रीकृष्णके 
सुखसे ऐसे विरोधी वाक्य निकलें, यह बात कुछ जचती 
नहीं । हाँ, यदि हम दो प्रकारका संन्यास मानें, जैसे एक 
तो वह जो हमें पूर्णावस्थाको पहुँचा देता है और दूसरा 
इससे अन्य, तब तो कदाचित्‌ भगवानके इन विरुद्वसे 


Re ६२ 

भासनेवाले दोनों वाक्योंका साम हो जाय और वारतवमें 
बात भी ऐसी ही जान पढ़ती है । परन्तु 'संन्यास’ 
शब्दसे लोग प्रायः एक ही थर्थ लेते हैं और वह है चतुर्था- 
erat संसारका त्याग | TT नकी मनोवृत्ति भी इसी ओर 


mat हुई थी, परन्तु श्रीकृषणने जिस ढङ्गसे इस प्रश्नका 


विवेचन एवं विश्लेषण किया, वह कुछ निराला ही है! 
इस बातको कुछ और स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है। 
पाँचवें अध्यायके प्रारम्भमें अजु'नने भगवानसे पूछा है कि 
क्या आप कर्म-संन्‍्यास Bata, कर्माके त्यागको अच्छा 
समझते हैं !” इस प्रक्षके उत्तरम भगवान्‌ कहते हैं कि “कर्मयोग 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति-मार्ग ही उत्तम हे ।? भगवानका यह उत्तर बढ़े 
मारेका दै और इसपर लोगोंको ध्यान देना चाहिये, 
संन्यासका पवित्र आश्रम जनताकी RÄ बडे महर्वका हो 
गया है, फिर कर्मयोग अर्थात्‌ प्रवृत्ति-सार्गको निवृत्ति-मार्गकी 
अपेक्षा उत्तम कैसे कहा जा सकता है ! परन्तु श्रीकृष्णकी 
दृष्टि संन्यासके बाह्यरूपकी ओर इतनी नहीं थी । चे तो 
अज्ञ'नको उसका मूल तरव समभानेकी VT थे । उनका 
उपदेश जनताकी इस धारणाको दूर करनेके लिये था कि 
संसार और उसके बन्धनोसे ऊपरी पिण्ड Fat लेना अधिक 
महरवका मार्ग है । श्रीकृष्ण यह बात अजु नके गले उतार 
देनेके लिये उत्सुक थे कि संन्यासका बाहरी रूप इतने 
महस्वका नहीं है जितना उसका भीतरी तरव है, भगवानके 
उपदेशाचुसार संन्यासका अर्थ संसारको छोड़कर उसके 
बन्धनोंसे पक्षा झड्का देनेका बाहरी विधान नहीं ह । 
उनकी इस उक्तिसे कि ‘ad किये बिना संन्यासकी प्राप्ति 
भी कठिन है? इस सतकी पुष्टि होती है । यदि संन्यासका 
ech उसका बाहरी रूप ही होता तो ऊपरका वाक्य निरर्थक 
हो जाता । क्योंकि जिसने कपड़े रंगकर भिक्षाकी झोली 
हाथमे ली और लोकदृष्टिरमे संसारसे नाता तोड्‌ दिया, 
उस संन्यासीके RA कर्मयोगके पचडेसे क्या मतलब ? 
इसलिये जिस संन्यासकी बात श्रीकृष्णने कही हे, वह 
चतुर्थाश्रमके बाह्य विधानके सम्बन्धे नहीं, अपितु उसका 
कुछ और ही अभिप्राय है । 
तो फिर श्रीकृष्णके मतानुसार संन्यासका स्वरूप क्या 
: है १ इसका उत्तर तीसरे अध्यायके ३० वें और छठे अध्यायके 


ह y त्याग ही गीतामें प्रतिपादित 
3 किन्तु यह भी इस विषयका 
इससे भी cast अवधारण 


# कृष्ण वन्दे जगदुगुरुम्‌ # 


बै दिया गया हे । संन्यासका साधारण 


ण... 


नहीं होता । कारण, इस बातको कोई कितना भी ea, > 


कहे कि मैंने कर्म-फलका त्याग कर दिया है, किन्तु ऐसा 
कहना जितना सहज है, कार्यरूपमें परिणत करना उतना 
सहज नहीं है । फिर भी frais संन्यास-आश्रममे प्रवेश 
करके कर्ममय जीवनको छोड्नेकी अ्रपेत्ञा कमेफलका त्याग 
श्रेष्ठ है । यह संन्यासका एक उत्तम स्वरूप है । 

तब क्या संन्यासका इससे भी कोई उत्कृष्ट रूप है, 
जिससे यह समस्या पूरी तौरसे हल हो जाती है! 
हाँ, एक रूप और है । मनुष्यकी चित्तवृत्ति जव ऐसी हो 
जाती है कि कमै करते रहनेपर भी उसपर कर्मका कुछ 
असर नहीं होता, वही संन्यासका असली स्वरूप हे । जब 


मनुष्यक्री स्थिति इस प्रकारकी हो जाती है, तभी वह कर्मको | 


अक और थकर्मको कमै समझने लगता है ( ४१८) | 
यह बात सुगमतासे समम आ सकती है कि जब mi 
अकर्मबुद्धि हो जाती है, तब उसका फल हमपर कभी लागू 


नहीं हो सकता । परन्तु कर्म अकर्म केसे हो सकता है?यह . 


सबसे टेदा प्रश्न है । भजत इस प्रश्नको हल नहीं कर 
सका था। इसीलिये अठारहवें अध्यायके प्रारस्भमें फिर उसने 
यह प्रश्‍न किया कि संन्यासका 'ग्रान्तरिक त क्या है! 
तब भगवान्‌ संन्यासके अर्थमें “त्याग? शब्दका प्रयोग करके 
उसे यह समभाते हैं कि “अपना नियतकम अवश्य करणीय है 
यह समझकर जो मनुष्य केवल कर्मके फलका ही नहीं अपितु 
कै कर्ता हूँ? इस बुद्धिका भी त्याग कर देता ४, 
वही सच्चा त्यागी अथवा संन्यासी कहलाता È । इससे हमे 
यह पता लगता है कि कर्मफलका त्याग ही संन्यास 
नहीं है, इसके साथ ही 'मैं क्त हू? इस बुद्धिका त्याग a 
आवश्यक है । सामान्यतः यह बात सच ८ 
इच्छाका अथवा कत्‌'छ-बुद्धिका पूर्णरूपसे त्याग सहन 
सम्भव नहीं हे, किन्तु गीतामें हस वातको समाते | 
कि कत्‌'स्व-ुद्धिका त्याग किस प्रकार हो सकता है, कम । 
- सहचारी थङ्कोका इस प्रकार विश्लेषण किया गया zat | 
wal, भिन्न भिन्न इन्द्रियां और उनके अधिष्ठार देवता त | 
नाना प्रकारकी भिन्न भिन्न चे्टाए ये ही कर्मके पाँच a | 
Cace) । अन्तरात्मा,-जो शुद्ध चैतन्य-दर्टर्रख । । 
सदा इस बातका अनुभव नहीं करता अपितु यह मंकी | 
कर लेता है कि मैं ही कता हूँ । जव a ते l 
समझ लेता है कि जितने भी कमे हैं वे सब walt a 
होते हैं और ये सब कारण उसकी निज arenes T | 
हृदयमे निवास करता है और शुद्ध चैतन्यरूप i 


कि कर्मफलकी ' 


y: 
y 


N 
> 


f 


4 


5 


* भगवदीय प्रतिज्ञा # १६३ 


we तब उसके लिये इस बातको समक लेना कठिन नहीं होता 
¢} A 
` कि में कर्ता नहीं हू” और फिर जो कोई भी कम॑ उसके द्वारा 
होते हैं वे उसके लिये नहींके बराबर हैं। जब वह इस 
बुद्धिसे काम करने लगता है, तब उसके लिये कर्म बन्धन- 
रूप नहीं रह जाते । यही सच्चा संन्यास है । जो मनुष्य 
केवळ संन्यासीके कपड़े पहनकर संन्यासका स्वांग भरता है, 
वह अपनी बुद्धि इस प्रकारकी नहीं बना सकता । इसलिये 
गीताका मत यह है कि oe कर्ता नहीं है, यह जानते 
> हुए, जितने भी कमं होते हैं उन सबको अकर्म मानना ही 
संन्यासका वास्तविक स्वरूप है। यह एक ऐसा तथ्य है 
‘a जिसका अनुभव प्रत्येक मनुष्यको करना चाहिये। १८ वे 
अध्यायके ४६ वें ated जिस परमावस्थाका वण'न है 
उसका यही स्वरूप है । जिस संन्यासे Raat तीसरे 
अध्यायके चौथे ASA यह कहा गया है कि उससे सिद्धि 


प्राप्त नहीं होती, वह संन्यास-श्राश्रममें प्रवेश करनेका बाह्य 
विधान है । जबतक मनुष्य कर्मयोगके द्वारा ( फल-त्याग- 
रूप संन्यासके द्वारा ) श्रपनी बुद्धि भर इच्छा-शक्तिको 
साधकर विशुद्ध नहीं बना लेता तबतक उसके लिये उस 
परमावस्था तक पहुँचना कठिन होता है, जहाँ मनुष्य कम 
करता हुआ भी कतृ स्व-बुद्धिको छोड़ देता है। इसीलिये श्री- 
F इस बातपर जोर दिया है कि कर्मयोगके बिना 
असली संन्यासकी सिद्धि कठिन है। 


(कतृ स्व बुद्धिके त्यागरूप)संन्यासके इस स्वरूपका वणन 
कहीं कहीं वेदान्तके भन्यान्य प्राचीन अन्थोंमें भी मित्रता है; 
किन्तु जिस विशद ite हृदयग्राही ढड़से भगवद्गीतामें इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है, वैसा अन्यत्र wet 
दृष्टिगोचर नहीं होता । थही भगवद्वीताकी श्रेष्ठता है । 


TODO OHIO OOo 


भगवदीय प्रतिज्ञा 


O NANO 


Madig वनके विषयमे लोगोंके कैसे विचार हॅ, 
दी FT इस tha श्रखिल मानव-जा/तिके दो स्थूल 
é : a E भेद हो सकते हैं, एक तो वे लोग जो 
25%“ जीवनको आधिभौतिक ca देखते हैं 
और दूसरे वे जो उसे आध्यात्मिक eà देखते हैं । दूसरी 
| श्रेणीके लोगोंमें कुछ ऐसे मनुष्य भी होंगे, जिन्होंने कभी 
७ इस बातको स्पष्टतया समभनेका कष्ट न किया होगा कि 
9 मानव-जीवनका act और उद्देश्य क्या है ? 
४ हम लोगोंमेसे श्रधिकांश मनुष्य जीवन-निर्वाहके कार्य- 
में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे यह जाननेकी चेष्टा भी नहीं 
करते कि जीवन क्या वस्तु है। धार्मिक एवं श्राध्यात्मिक 
जीवनका कितना मूल्य और कैसा महत्व है, इस बातको 
हम लोग केवल वाणीके at ही स्वीकार करते हैं। 
वास्तवमे इस सम्बन्ध हम इतने उदासीन हैं कि श्रपने 
पवित्र धर्मग्रन्थोंका न तो कभी श्रध्ययन करते हैं और न 
भनन करते हैं और न उनके भीतरी भावोंका वास्तविक 
ma ही ससभते हैं | 
हम सभी यह चाहते हैं कि हम पूर्ण बनें, हमें शान्ति 
'सिले, हमारा जीवन समन्वय-पूर्ण हो, हम निर्भय हो जाय॑ 
२५ 


( ले०-श्रीयुत मोहम्मद द्वाफित् सय्यद UH. ५०, एल० टी० ) 


और हमें सचे ज्ञान एवं श्रक्षय सुखकी प्राप्ति हो। किन्तु 
जिस मार्गका अनुसरण करनेसे हम अपने इस We 
स्थानको पहुँच सकते हैं, उस मार्गपर चलनेके लिये हम 
anita कितने मनुष्य सञ्च faa तैयार हैं ? 


संसारके जितने भी धर्म हैं, वे सब जगतका एक श्रादि 
कारण मानते हैं जो स्वयं कारण-हीन हैं और जिसे थे 
ईश्वरके नामसे पुकारते हैं, चाहे वह व्यक्तरूपमें हो अथवा 
श्रव्यक्तरूपमें | उसे हम संसारकी सबसे ahs श्रादरकी 
वस्तु मानते हैं। उसे हम श्रपने जीवनका मूल मानते हैं, 
और हमारा विश्वास है कि बढ़ेसे बढे गुण जिनकी हम 
कल्पना कर सकते हैं वे सत्र उस ईश्वरके अन्दर विद्यमान हैं। 
वह निरतिशय पूण ता, निरतिशय शान्ति, निरतिशय ज्ञान 
आर निरतिशय gaa संयुक्त है । वह जीवनका स्रोत है, 
उसीसे सारे जगतूकी उप्पत्ति होती है श्रौर उसीके भ्रन्द्र 
प्रलयके समय सारा जगत्‌ विलीन हो जाता है । हमें जिस 
किसी श्रेष्ठ या महत्वपूर्ण वस्तुकी इच्छा होती है, वह 
वास्तवमें उसीके सन्चिकट होनेसे प्राप्त होती है । इस मूल 
सिद्धान्तके विषयर्मे सब धर्मोकी एकत्राक्यता है । लौकिक 
व्यवहारमें हम उस मनुष्यका विश्वास कर लेते हैं जो अ्रपनी 


१६४ 


— 


नेकीके कारण हमारे आदरका पात्र 
कितने दुर्भाग्यकी वात है कि जिस परमात्मापर हमें सबसे 
अधिक भरोसा होना चाहिये, उसका हम बहुत कम भरोसा 
करते हैं ! अपितु यों कहना चाहिये कि बिल्कुल ही नहीं 
करते । हमारा एक दूसरेके वचनोंमें पूण एवं दृद विश्वास है, 
किन्तु हाय | हमें उस भ्रव्यय पुरुषके वचनों और प्रतिज्ञा ग्रा- 


मे, जिसकी हम परमाप्माख्पसे उपासना करते हैं, यथेष्ट 


श्रद्धा नहीं है ! 
सनातन धर्मावलषस्त्रियोर्मे एक खासी संख्या उन arian 
है जो सच्चे भावसे श्रीकृष्णको विष्णू का पूर्ण अवतार और 
श्रीमद्गगवद्गीताको उन्हींकी दिष्य वाणी मानते हैं, जिसका 
उन्होने STAR युद्धभूमिमं उपदेश दिया था और जो 
योगका एक ऐसा ग्रन्थ है जो सर्व भूतोंके लिये अर्थात्‌ 
किसी जाति, वर्ण' थथवा धर्मविशेषके लिये नहीं किन्तु, 
सारी मानव-जातिके लिये उपयोगी हो सकता है । 
यदि हम यथार्थ और ad मनसे श्रीकृष्णको 
परमात्मा मानते हैं, जो सर्वभूर्तोंके हृदयमें समान भावसे 
निवास करनेवाले हैं और यह समभते हैं कि उनके 
सम्बन्धे हमारे अन्दर सारे दिव्य गुण आ सकते हैं, 
और हमारा जन्म-मृत्यु तथा दुःख-शोकसे, यहाँ तक 
कि सारे FSIS छुटकारा हो सकता है एवं हमें पूणे सुखकी 
प्राप्ति हो सकती है, तो क्या हमारे लिये यह उचित नहीं 
है कि हम उगको दिब्य प्रतिज्ञापर पूरा विश्वास करें और 
आध्यात्मिक उत्भतिके मार्गपर पैर wea? आठवे अध्यायके 
चौदहवें 'छोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजन ! जो अनन्य- 
चित्त होकर मेरा नित्य निरन्तर स्मरण करता है और जो 
सकता है ।' 
— आगे चलकर नवें अध्यायके २२वें झोकमें भगवान्‌ फिर 
प्रतिज्ञा करते हैं कि at लोग अनन्यभावसे मेरा चिन्तन 
करते हुए मेरी उपासना करते हैं और जो नित्ययुक्त हैं उन्हे 
मैं fata बना देता हँ।' “हे अज न ! उसीकी अनन्य-भक्ति- 
से उस परम पुरुषकी प्राप्ति हो सकती है, जिसके अन्दर सारे 
भूत (प्राणी) नित्रास करते हैं और जिसने सारे दृश्यमान 
जगतको ब्याप्त कर TATA (८।२२) . 
इनसे अधिक $ निश्चित, स्पष्ट और पूण तया 'असन्दिग्ध 


Rist को हुई भगवानूकी 
“एक ऐसी शते 


RR 


>“ ~ AN SANNA ~~ 
अक्षरशः अवश्य पूरी करनी पड़ेगी, जिसमें किसी प्रकारका 
न्युनाधिक्य नहीं हो सकता । उस शतंको हम एक शब्द 
'भक्ति'-से निर्दिष्ट कर सकते हैं। भक्तिका लक्षण नारदने 
अपने सूत्रोम इस प्रकार किया है-'सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा!-- 

(ate सू० २) “उस परमात्माके प्रति अतिशय प्रेमका ही 

नाम भक्ति है ।! किसी ब्यक्तिके प्रति भक्तिका भाव इसी प्रकार- 

का होता है । आगे चलकर नारद फिर कहते हें-'तर्दपिता- 

खिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति' (ना० go १६) 

सारे कर्मोंको उस एक परमात्माके श्रपण कर देना और उसकी 

स्मृति भूल जानेपर अत्यन्त व्याकुल होना ही प्रेमका 

लक्षण हे।' 


` 


X 


f 


जिस मनुष्यको प्रेमकी यह निधि मिल गयी, उसकी दशा- | 


का नारद इस प्रकार वरण न करते हैं-“यंल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्व 
भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति ।? ( ना० सू० ४) ANT 
न किच्निद्वाऽम्ळति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्स।ही भवति’ 
(ato qo ४) 'यज्शात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भबति आत्मारामो 
भवति'- (ate qo ६) “जिस प्रेमको पाकर मनुष्य सिदध 
हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है, जिसे पाक ६ 
उसे न तो किसी बातकी इच्छा रहती है, न चिन्ता रहती 
हे, न किसी चस्तुरे प्रति oa रहता है, न किसीमें श्रासक्ति 
होती है और न वह किसी विषयको प्राप्त करनेकी चेष्टा करता 
है। जिसे जानकर वह मस्त हो जाता है, चेष्टाहीन हो जाता 
है और अपने ही अन्दर सुखी रहता है ।' 


अब प्रश्न यह है कि इस प्रकारकी भक्ति कैसे प्राप्त a! 
इसका पहला उपाय है “अपने अन्दर परमात्मासे मिलेगी 
उत्कट अभिलाषा उत्पन्न करना।? भक्तिकी तो बात हीक्या& ` 
धन मान और सांसारिक भोग भी जबतक उनके लिये उलट 
इच्छा नहीं होती और उचित मूल्य नहीं दे दिया Emi | 
प्राप्त नहीं होते | 


इस प्रकारके प्रारम्भिक श्रेणीके साधकोंके प्रति आ 
श्रीरामानुनका यह उपदेश है “कि वे पहले अपने 
सारिक थाहारके अहण और आमिषादि निकट i 
त्यागसे शुद्ध करें, शुद्ध विचार और ऊँची ai a | 
जागृत करें ।' इसी तरह शौ चका भी पालन करना si | 
जिससे यह शरीर सव तरहसे एक भक्तके रहने Sil | 
बन जाय, क्योंकि प्रेमपथका पथिक बननेके 
मन्दिरको काममै लाता होगा। इसके श्रना छबि 


रामानुज इस महान सूत्रको इम खोगोंके सामने र | 


दार्थोर । 


y 
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® सार्वभौम गीताधम छ 


“शुद्ध भोजन, शुद्ध चित्त और भगवानूका निरन्तर स्मरण? 
करो, यही साधकके लिये उत्तम साधन है । 


जो भक्त बनना चाहता है, उसके प्रति यह भी उपदेश 
दिया गया है कि वह कामना य़ोंके त्यागका श्रभ्यास करे 
तदनन्तर अपनी RaR भगवानूकी श्रोर लगानेकी चेष्टा 
etl जत्र ज उसका चित्त चञ्चल होकर इधर उधर 
भटकने लगे, उसे चाहिये कि वह उसको दबाने और वशमें 
रखनेका प्रयल्न करे और ऐसा करते समय सदा भगतानूरे 
इन आश्वासनपूर्ण शब्दोंका स्मरण करे कि “निरन्तर 
अभ्यास और वैराग्यके द्वारा मन agit किया जा सकता 
है।' ( गी० ६ । ३१ ) साधकको चाहिये कि जब उसका 
मन दूसरी वस्तुश्रोंकी श्रोर दौड़ने लगे, तत्र वह उसे खींच- 
कर अपनी उपास्य वस्तुके समीप ले भात्रे । उसे एक ऐसा 
समय नियत कर लेना चाहिये, जिस समय वह अपने चञ्चल 
चित्तको भगवानूकी उपासनामें लगाये रक्खे । थोड़े Rä 
अभ्यास हो जानेपर उसका चित्त बढ़े प्रेमे साथ अपनी 
उपास्य वस्तुपर ठहरने लगेगा | 


प्रेम-पथका पथिक होनेके कारण साधक त्यागके लिये सदा 
प्रस्तुत रहता है, क्योंकि त्याग तो प्रेमका स्वरूप a 
उहरा। 'प्रेम केवल यही चाहता है कि प्रेमीको (अपने प्रेमास्पद- 
के लिये adea) त्यागक! अधिकार हो ।? इसलिये दूसरोंका 
क्रियाके द्वारा उपकार करना भी भक्तिके साधनका एक भ्रङ्ग है | 
दूसरी वात,-जिसके लिये साधकको उपदेश दिया गया है- 
वह है सन्त महात्माग्रोंका सङ्ग साधकको चाहिये कि वह अपने 
समय और शक्तिका व्यर्थ वार्तालापमें और ऐसे सांसारिक 
ब्यापारोंमें जिनसे चित्तको कोभ हो, अ्रपव्यय न करे । वह 
पवित्र धार्मिक अन्यो र ऐसी पुस्तक्रोंको पढ़े जिनमें 
सन्त-महात्माओंके चरित्र हों और जिस निकृष्ट aak 
आजकल संसारमें भरमार है उसे छुये तक नहीं । जो लोग 
भौतिक विज्ञानमें पारंगत होना चाहते हैं वे किस्से कहानी 
और साहित्यके ग्रन्थ नहीं पढ़ते । 

प्रत्येक वस्तुका कुछ न कुछ मूल्य अवश्य होता है । 

तब क्या परमात्माकी भक्ति बिना परिश्रम किये और यथेष्ट 
ष्ट उठाये मिल सकती है? जिस प्रकार हम नाम रौर 
ख्यातिके लिये काम करते हैं, उसी प्रकार परमात्माके लिये 
काम करना हम कब सीखेंगे ? जिस उत्साहके साथ हम इस 
विनश्वर और आनन्दहीन जगतूके खिलौनों और तुच्छ 
Tarts पीछे दौड़ते हैं, उसी उत्साहके साथ हम उस 


ai, a 2 एला Ry 


त्रिसुवनमोहनकी मुखच्छुबि और रूप-माधुरीको निहारनेके 


लिये कब लालायित होंगे ? 

इस प्रकार क्रमशः श्रनेक भूमिकाश्रोंको पार करनेके 
अनन्तर निरन्तर खोज श्रौर भक्ति-पूर्वक्र थ्राराधना करते करते 
एक दिन ऐसा आवेगा जब भक्तभावन भग रान्‌ श्रपने भक्तको 
दर्शन देकर कृतार्थं करेंगे भौर जिस शतका पूरा होना 
आवश्यक है उसके पूरी होते ही भगवदीय प्रतिज्ञा 
पूर्णं होगी । 

वे वास्तवमें धन्य हैं, जो इसको अपने जीवनका ध्येय 
बना लेते हैं | 


सावे भोम गीताधर्म 


( लेखक-पं ० श्रीहाराण नन्द्रजी शास्त्री ) 


९2 इस्‌ ६9 तापी, पुण्यवान, सुखी, ज्ञानी रौर मूढ 
09, ` EO सारे मजुष्योंके लिये, केवल मजुष्पोंके लिये 
VSAJ ही नहीं, किन्तु संसारके सभी etd लिये 

P जो धर्म ada तथा निश्रेयस्‌का सम्पादन 
करनेवाला है, वही सार्वभौम धर्म कहनेके योग्य है | ऐसा 
धर्म परमेश्वरका प्रेम है, इसीको भक्ति कहते हैं। भगवद्गीतामें 
इसी भगवद्धक्तिक्रे स्वरूपका जो निर्णय किया गया है, वही 
सार्वभौम धर्म है। 

यद्यपि विख्यात वेदान्ती, परमभक्त मधुसूदन सरस्वती- 
जीने गीताको कर्म, उपासना और ज्ञानकाण्डके रूपमे छः छः 
अध्यायोंमें विभक्त किया है, तथापि गीतामें कहे हुए विषयोंमें 
भक्ति ही प्रधान है और उसीमें सारी गीताका पर्यवसान 
है । इसीसे युद्धू-इत्ति करनेवाले क्षत्रिय कुलावतंस श्रर्जु नके 
प्रति गीताका यह सुस्पष्ट उपदेश है-- 

तस्मात्सर्वेषु कारिषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यर्पितमनोतुद्विमामेवैप्यस्यसंदायम्‌ N 
(monio ) 

क्योंकि ग्रन्तकालमे परमेश्वर-सरण भगवस्माप्तिका 
साधन है, और सदा स्मरण करते waa ही ग्रन्तकालमे 
परमेश्वरका स्मरण हो सकता है इसलिये हे भ्रजु'न ! सदा 
मेरा स्मरण करो थौर (अपना कतंव्य) युद्ध करो । मन और 
बुद्धिको सुक ( परमेश्वरमें ) श्रपंण करनेसे ही संशयरहित 
होकर सुरे प्रास करोगे | 


: Sent wae 
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भगवानकी प्राप्ति ही जीवोंका चरम लघय है । भगवान्‌ 
श्रीकृषणने इस र्लोकमें भग rn? साधनरूपसे मन और 
बुद्धिको परमेश्वरके समर्पण करनेकै लिये उपदेश दिया है। 
यहांपर मन श्रौर बुद्धिके समर्पणे परमेश्वरमे waters 
amanda करना ही अभिप्रेत है । यह आस्मसमपंण 
अक्ति प्रिता नहीं हो सकता । इससे विदित होता है कि 
अगत्रहीता भक्तिको ही भगवत्माप्रिका उपाय बतलाती है 
और उस भक्तिर जीवनके सारे कर्तव्यों रे साथ ही अनुष्ठान 
करनेके लिये TAMAS अजु तको लघ्यकर जीवमाग्रको 
उपदेश देती है। अनन्य भक्ति ही भगवत्माप्रिका साधन है, 
इस वातको गीताके उसी अध्यायसै स्पष्ट कहा है- 

aera: सततं A मो स्मरति नित्यशः \ 

तस्याहं सुरूमः WH नित्ययुक्तस्य AA: 0 
(गी० ८। १४) 

हे aa! जो अतन्य-चित्त होकर सुक्त सदा 
स्मरण काता है ऐसे निरन्तर युक्त हुए योगी पुरुषके लिये 
में सुखसे प्राप्त करने योग्य हूँ। 

इस श्लोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो सदा 
मेरा (भगवानका) स्मरण करनेवाला है वही तित्ययुक्त योगी 
है ओर में (भगवान्‌) उसीके लिये सुलभ हूँ । अनन्यचित्त 
न होनेसे-अन्य विषयोमें चित्तको आसक्त करनेसे सदा 
परमेश्वरका स्मरण नहीं हो सकता, यह भो अभिप्राय इस 
श्लोकसे मालूम होता है। 

'तस्मास्सेषु कालेषु ( ८: ७ ) इत्यादि श्लोकके साथ 
तअनन्यचेताः सततं’ (८ । १४) इत्यादि श्लोको मिलानेसे 
भगवानका यह आशय मालूस पड़ता है कि अतन्यचित्त 
होकर सदा कर्तव्योंके भीतर परमेश्वरका स्मरण करना 
चाहिये और ऐसा स्मरण करना ही भगवखासिका 
साधन हे । यह स्मरण अनन्य भक्ति बिना नहीं हो सकता । 
इसलिये भगवानकी अक्ति करना सभी जीवोंका परम 
कर्य है और वह कर्तव्य अपने अपने विशेष कतंब्योके 
साथ, सभी जीवोंका एक साधारण कर्तव्य है | अपने 
कईब्योंको छोड़कर भगवानकी भक्ति नहीं करनी 
चाहिये, किन्तु अपने etait पालन करते हुए ही 


अगजादको आराधना करती चाहिये । यह वात अठारहवें 
अध्यायके छयालोसबें श्लोकर्मे भगवानने अपने श्रीमुखसे 
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हे aaa! जिस परमेश्वरसे 
हुई, और जिससे सारा संसार व्याप्त है उस परसेश्वरको 
अपने ARMAS कतेव्य-कमेसे आराधना कर मनुष्य 
RRA प्राप्त करता है | 
भागवतके ग्यारहवें स्कन्धे कहा है, 'तावत्वमोणि 
कुर्वीत न निर्विधित यवता? अर्थात्‌ जबतक वैराग्यकी उत्पत्ति 
न हो, तबतक कर्म करना चाहिये । इससे स्पष्ट जान पढ़ता 
है कि वैराग्यकी उत्पत्ति पर्यन्त क्का अधिकार है । गीताके 
अठारहवें श्रध्यायके उपयुक्त श्लोकके अनुसार जवतक FÅ- 
का अधिकार है, तबतक अपने ग्रपने BAA परमात्माकी 
आराधना करनेका उपदेश दिया है। हम सब कर्मके अधिकारी 
संसारी जीव हें । गीताके इस उपदेशका लक्ष्य हम ही ह। 
गीताम पशु, पक्षी, म्लेच्छ, शद्ध, खी सत्रको WTA 
अक्तिका अधिकारी कहा है और उसी भगवद्चक्तिछ्पी साधतकी 
सहायतासे सबको मोका श्रधिकारी बतलाया है। इस प्रकार 
मनुष्योंमे ब्राह्मणसे स्लेच्छ पर्यन्त, आर इतर जीवोंमें हस्त” 
से कीट पर्यन्त सबके लिये भगवस्माप्ति रूप मोक्षका एक ही 
साधन भगवज्ञक्तिको बतलाती हुई यह गीता अपनी art 
भौम इटटिसे सार्वभौम-धर्मका प्रतिपादन करती है! 
मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य भेऽपि स्युः पापयोनयः | 
खिमा बेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परण गतिम्‌ ॥ 
( Tro ६। ३२ ) 
हे अर्जुन ! मेरा at लेकर पछ, पक्षी, म 
आदि पापयोनिवाले और खी, शद्र, वैश्य सभी मोइरुपी 
परमगतिको प्राप्त करते हैं । | 
क t 
अत्यन्त पापी मनुष्य भी भगवद्धक्तिका अधिकारी है 
और भगवद्भक्तिकी सहायतासे वह अविनश्वर शान्तिको प्रात | 
कर सकता है । यहांतक कि परमात्माका भक्त कनी ग | 
नहीं होता, अर्थात्‌ श्रोयसे च्युत नहीं होता, इ i 
छा नन्दकन्द ्रजनन्द्‌ भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रने ue 
कहा है-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजत मामनन्यम६\ 
साधुरेव रू मन्तव्यः सम्यरब्यवसिते। हि र: \\ 
"कषिप्रं भवति चर्मात्मा शश्वच्छान्ति जिगच्छति | 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न भे भक्तः gore ५ 


इस प्रकार गीताम सर्वत्र भगवद्गक्तिके ज्ञाति al 
निरूपण किया गहा है । अन्तमें भगवानकी T 


सारे संसारकी उत्पत्ति >. 
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भगवद्भक्तिकी पराकाष्ठा है,-उसीमें गीताकी समाप्ति हुई है। 
यह बात सत्य है कि गीता मोक्षशाश्र है, परन्तु Ae 
maè साथ ही गीता भक्तिशास्त्र भी है। मोक्ष सब दुःखों- 
का अन्त करनेवाला परम सुखस्वरूप है, इसीसे मोच 
परम पुरुषार्थ कहलाता है। यह मोक्ष भगवानूकी प्रासिको 
छोड़कर अन्य वस्तु नहीं है और वह परमात्माकी भक्ति 
बिना नहीं मिल सकता; इस भक्तिके अधिकारी जीवमात्र 
हैं। सारी गीतामें इसी सिद्धान्तका वण'न AAA गीता 
सार्वभौम-धर्मका प्रतिपादक सावैभौस-शास्र है । 


गीता ओर मानस 
(लेखक-श्रीयुत 'भगव'च्‌) 


> स्कृत-साहित्यमें श्रीमद्भगवद्गीता एक अनुपम 
i शकु, mna है। इसकी विशेषता gad प्रचारसे ही 
eo ok मालूम हो रही है कि इसका अनुवाद प्रायः 
संसारकी सभी भाषाश्रोंमें हो चुका है । प्रत्येक देश और 
सम्प्रदायके मनुष्य इसको सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं। बडे 
बड़ gen विद्वान्‌ इसपर भाष्य, टीका या कुछ लेख 
लिखनेम ही श्रपना सौभाग्य समभते हैं। परन्तु यह कहना 
भी अनुचित न होगा कि जिस प्रकार संस्कृत-साहित्यका 
श्रनुपम अन्धरलन गीता है, उसी प्रकार हिन्दी-साहित्यका 
भी अनुपम cera श्रीमद्रामचरितमानस है । इसकी भी 
विशेषता इसके प्रचारसे ही प्रकट हो रही है कि इसे ही 
पढ़नेके लिये कितने लोग हिन्दी पढ़ना सीखते हैं । इसका 
भी भ्रनुआद अनेक भाषाश्रोंमें हो चुका है। सभी देश ak 
सम्प्रदायके लोग इसका भी सम्मान करते हैं । 

इस लेखमें इन्हीं दोनों अनुपम म्रन्थरल्लोके सम्बन्धे 


कुछ थोडासा लिखना है । इसलिये इनकी विशेषताके 


* ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽजुन तिष्ठति । 
आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया 0 
तमेब शरण गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
(गी० १८। ६१-६२) 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मभेकं शरणं व्रज । 
अह त्वा BAMA मोक्षयिष्यामि मा a ॥ 
( गी० १८॥ ६६ ) 
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गानमें ही समयको न गवांकर प्रधान विषयकी श्रोर ही 
चलना चाहिये । 

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि श्रीमदूभगवदूगीता अपने 
समयसे पूर्वके सभी म्रन्थोका भाव श्रपने अन्तर्गत रखते 
हुए भी प्रधानरूपसे इईशावास्योपनिषदूकी ही ब्याख्या 
करती है । इस उपनिपदूमं ज्ञान-कर्म, तथा श्रव्यक्त-ब्यक्तके 
समुच्चयकी ही विशेषताका गान किया गया है और gan- 
मय विश्वको समझते हुए विरागपूर्ण रहकर कर्म करनेको ही 
एकमात्र निलेपत्वका साधन कहा गया है । इसीकी 
व्याख्या गीताने की है और यही मानसने भी राम-जनक- 
भरत श्रादिके-चरित्रोंद्वारा प्रकट किया है । व्यक्त और 
ATÈ एकीकरणको नाम-माहात्म्यमें भलीभांति दिखाया 
गया है और साधु-समाजके द्वारा ज्ञान-कर्म-भक्तिका 
agaa भी प्रकट किया गया है। वशिष्टादिके कर्माद्वारा 
ज्ञान-कर्मका एकत्व भी दर्शाया गया है, तथा यथास्थान 
कमं-समपंणका भाव भी दिखाया गया है | 


इसके अतिरिक्त त्रिविध चुका वर्णन भी किया गया 
है, जैसा कि गीताने किया है और जो त्रिविध मानव- 
श्रेणियां ईशोपनिषद्‌ तथा गीतामें रक्खी गयी हैं वही 
त्रिविध मानव-श्रेणियां ( १ ) विषयी, ( २ ) साधक और 
(3 ) सिद्धकी रामचरितमानसर्मे भी रक्खी गयी हैं । इन 
त्रिविध दैव-श्रेणियोंके श्रतिरिक्त आसुर-श्रेणीका वर्णन भी 
जिस प्रकार उपनिषद्‌ और गीतामें किया गया है, उसी 
प्रकार रामचरितमानसने भी किया है । 

जिस प्रकार द्विविध माथा और उससे परे श्रात्माका 
वर्णन गीता और उपनिपदूने किया है, उसी प्रकार मानस- 
ने भी किया है । श्रह्गौतवाद तीनोंको ही मान्य है। 

इस प्रकार ये तीनों ग्रन्थ मूल-वर्णनमें एक ही हें। 
इसपर कहा जा सकता है कि तब इनमें कौनसी ऐसी 
विशेषता है, जिसके कारण मूल-अन्थकी ate इनका 
विशेष प्रचार हो गया ? इसके उत्तरमें यह भी कहा जा 
सकता है कि भाषाकी सरलता एवं उपयोगिता है, परन्तु 
इस उत्तरमें विशेष यथार्थता नहीं है । 

aaa: इन अन्थोंमें जो विशेषता है वह यह है कि 
इशोपनिषद्‌ इतने बड़े विषयका वर्णन केवल अठारह AAA 
ही करता है। जिनमें भी भ्रन्तिम मन्त्र श्रन्तकालकी 
स्थितिके सम्बन्धमें हैं, जिनकी ब्याख्या गीताने aa, 
अध्यायमें और मानसने यथास्थान की है। जिससे यह 
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कहना agha न होगा, कि यह उपनिषद्‌ मानव-जीवनके 
कर्तव्य-कर्मका वर्णन केवल दो-चार मन्त्रम ही कर देता 


नहीं रक्खी गयी है । संसारमै नकद धमं ही विशेष है । 
सभी इसकी विशेषताको स्त्रीकार करते हैं और गीताने 
इसीकी विशेषता प्रकट की है | 
मानव-जीवनफे लिये उचित आदर्शकी आवश्यकता 
हे । यह आदर्श उपनिषदूने नहीं दिखाया atl परन्तु 
गीताने भगवान श्रीकृषएको मलुष्य-जातिका आदर्श दिखाया 
आर इस प्रकार मानव-पूजनका भी प्रचार किया। मनुष्य- 
रूपमे ईश-पूजनका प्रचारक प्रत्यक्तरूपसे यही ग्रन्थ है। 
यद्यपि aati भी इसकी झलक पायी जाती है तथापि 
इसीके प्रवक्ताने सवैप्रथम--- 
मन्मना मद HAM मद्याजी मो नमस्फुरु \\ 
PRESTON मद्भक्तः संगवर्जितः ७ 
BLAST माभेके शरणं ब्रज 0 
_उत्यादिका स्पष्ट उपदेश किया है और अपनेमें ही 
ईैश-भावनाको स्थिर कराते हुए मनुष्यको आत्यन्तिक सुखकी 
miim सरल मार्ग दिखलाया है । 
पर जब काल-मानसे देश विधर्मियोंके हाथमें चला 
गया और संस्कृत भाषाका प्रचार भी कम हो गया तथा 
वासुदेवके स्यानमें रामकी उपासनाका प्रचार हुआ । तब 
गोस्वामी तुलसीदासजीने भाषामें रामचरित-मानसकी 
रचना करके इसी भावको प्रकट किया । आपने स्पष्ट यह 
दिखला दिया है कि वासुदेवके ही अवतार राम हैं । रामके 
अवतार होनेके Tareas ही पूज्य थे । देखिये मनु तथा 
प्रतापभाचुका उपाख्यान, जो मानसके आदिमे दिया गया 
है और अवतारके कारणको दिखाते हुए गीताके ही 
आवको प्रकट किया है । आपने सातसमें यह पुक विशेषता 
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mafas सुखकी प्राप्ति भी की जा सकती है । cand २ 
ग्रे भाव वैदिक हैं, और गीताको भी सर्वशः मान्य हैं । 9 
तथापि आपने आदर्श रखकर इसको बहुत ही स्पष्ट 
कर दिया है । 

इसके अतिरिक्त गीताने जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको सर्धापरि 
आदर्श रक्वा है, तथा इनपे भिन्न और भी जितने आदर्श 
रक्खे हैं, वे सभी वैयक्तिक हैं, परन्तु मातसमें श्रीरामका 
आदर्श पारिवारिक है, जिसके कारण यह ग्रन्थ लोगोंको 
और भी प्रिय प्रतीत हुआ है । यद्यपि विश्वमे भगवान्‌ 
वासुदेव कृष्णकी समताका कोई भी पुरुष अभी तक नहीं 
हुआ है । इसी श्रनुपमतारे कारण सर्वप्रथम भगवानूका 
पद आपको ही प्राप्त हुआ है, तथापि आपका परिवार 
आदर्श न था । परिवार-दष्ट्या एक राम ही आदश हुए हैं 
जिससे आपके वाद भ्रीरामक्रो ही भगवान-पद प्राप्त हु है। 
इन दोनों दिव्य व्यक्तियोंके जीवनमें यह एक महान्‌ wT 
हे । यद्यपि भगवान्‌ होनेपे दोनों एक ही समे जाते हैं। 
और इनके परिवार भी एक ही माने जाते हें। 

जब कि मानसमें गीताके ही आधारपर सारा वर्णन 
किया गया है और वासुदेवके ही अवतार राम माने गये / 
है, तब यह भी कहता भ्रनुचित न होगा कि वासुदेवके 
जीवन-चरित्रका आत्रण भी राम चरित्रपर चढ़ाया गया है। 
जैसे सर्वप्रथम वासुदेवने अज नको विश्वरूप दर्शन कराया है, 
जिसका अनुकरण महाभारत और भागवतादि ग्रन्थोंने किया 
है और वही मानसने भी किया दै । इसी प्रकार श्रीकृष्णकी 
ब्रजलीलागरोंका भी बहुत कुछ अनुकरण राम वरित्रम 
गया है । लीलाश्रोंके अनुकरणके अतिरिक्त fet ६ 
उपदेशका अनुकरण भी भ्रीरामङे उपदेशमें किया गया ४ 
maa जहाँ कहीं भी श्रीरामका उपदेश है; उसे देवकर . | 
आप इसे ग्रच्छी प्रकार समक सकते हैं । 


यद्यपि मानसर्मे गीताके ही भात्रको दर्शानेका sa 
किया गया है और वण'न-प्रणाली भी गीताकी ही ग्रहण की 
गयी है, तथापि गीताकीसी निर्भीकता एवं उदारता m | 
में नहीं है । गीतामै साम्प्रदायिकताकी गन्ध छू भी नह है। | 
है । परन्तु मानसमें इसकी झलक दीख जाया करती | 


a शि... २ ताट 


` 


इन सबके अतिरिक्त गीताने सहज मानवजीवनक 

कर्म, ज्ञान और अक्तिका यथावत्‌ वण न किया Eg 

मानसने केवल भक्तिका ही विशेषरूपसे वर्ण न किए | 
इस प्रकारके जो अन्तर गीता और मानसम 


+> KE Doce 


गीतामें कर्मयोग 


(छ०-औयुत कैखुशरू जे० दस्तूर, एम० Qo, एल-एल० बी हि 


सम्पादक, “दि महर मेसेज”) 


मिक ग्रन्धोंमें भगवद्गीताका स्थान बहुत ऊंचा 
है । इसका कारण केवल यह नहीं है कि उसके 
दार्शनिक विचार बहुत गहन हैं शर साहि- 
स्थिक इष्टिसे भी यह ग्रन्थ बढे महस्वका है। 
इसका मुख्य कारण तो उसके सिद्धान्तोंकी 
व्यापकता है । गीताका किसी जातिविशेष 
या धर्मव्रिशेषसे कोई 'सम्बन्ध नहीं है और 
इसलिये उसे केवल हिन्दुओंकी ही नहीं भ्रपितु संसारकी 
सारी जातियोंकी धर्मपुतक समझनी चाहिये । प्रत्येक 
मनुष्यको चाहिये कि वह इस श्रमर अन्यको ध्यान पूर्वक एवं 
प्षपात-रद्वित होकर पढ़े, चाहे वह किसी धर्मको श्रौर 
किसी धर्म-गुरुको मानता हो । हम इसे एक निश्चल नच्चत्रकी 
उपमा दे सकते हैं, क्योंकि यह अपने ही तेजसे प्रकाशमान 
है, और संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इसकी ख्याति- 

मिरा सके अथवा इसकी ज्योतिको मलिन कर सके | 
इसको एक एक शब्द बड़े ही विचारपूर्वक लिखा गया है; 
इसकी प्रत्येक पंक्ति पवित्र विचारोंसे सुरभित है; इसका प्रत्येक 
वाक्य विचार-परम्पराको जागृत करनेठाला है, इसका 
प्रत्येक अध्याय क्रमबद्ध है और आध्यात्मिकता इसमें एक 


छोरसे दूसरे छोर तक हैमसूत्रकी नाई' ओतप्रोत है । 
गीताको यदि दिव्य ज्ञानकी खानि कहें तो कोई अत्युक्ति 
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नहीं होगी । इसलिये जो इसके तरवको भलीभांति 
समझना चाहे थौर इसके दार्शनिक तिचारोंको श्रपने जीवन- 
का एक अङ्ग बनानेकी इच्छा रखता हो, उसे चाहिये कि 
वह इसको बारम्बार शुद्ध हृदयसे और nafa चित्त होकर 
पढ़े । वह मनुष्य वास्तवे सुकृती है जो इसके ज्ञानरूपी 
अगाध समुद्रमे गोता लगाकर उसकी गहराईकी थाह 
लगाता है । वह पुरुष सचमुच धन्य है जो इसके उपदेशों- 
को कार्य रूपमें परिणत करता है और इसमें प्रतिपादित 
कर्गयोगके अनुसार श्राचरण करता È | भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सबसे अ्रपूर्व एवं maqa सिद्धान्त,-जिसके द्वारा दर्शन- 
शाखकी सम्पत्ति बढ़ी है,-उनका कर्मयोग सिद्धान्त ARI 
इश्वरके श्रवतारों थथवा धर्म-संस्थापकोंमें सम्भवतः उन्होंने 
ही सतवसे पहले कर्म करने तथा वूसरोंकी सेवा करनेकी 
यथार्थे विधि बतलायी है । 

जो लोग श्राध्यात्मिक पूण ताको प्राप्त कर चुके हैं, 
उनकी बात तो जाने दीजिये । शेष सभी मनुष्य संस्कारोंके 
वशमें होते हैं । मनुष्य इच्छापुर्वक श्रथवा किसी उददश्य 
को लेकर कोई भी कर्म करे, संस्कारोंके बन्धनमें ae श्रवश्य 
FAMI शुभ कर्मोसे अच्छे संस्कार और age क्मासे 
खोटे संस्कार उत्पन्न होते हैं. परन्तु संस्कार चाहे कितने ही 
अच्छे क्यों न हों, जबतक उनका पूण रूपसे नाश नहीं 
होगा भ्रथवा उनका फल भोग नहीं लिया जायगा तबतक 
वे किसी भी जोवात्माकी आध्यात्मिक उन्नतिर्मे वाधक a 


“ बने रहेंगे । बेढ़ियां चाहे सोनेकी हों या लोहे की, रहेंगी वे 


बेढ़ियां ही । सोनेकी बेड़ियोंका बन्धन सुखकर नहीं होता। 
इसलिये जिसे बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा है, उसे सोनेकी 
बेढ़ियां भी उतनी ही भारी मालूम होंगी जितनी लोहेकी 
भौर उन्हें तोडनेके लिये भी वह उतना ही व्याकुल होगा । 
इससे यह परिणाम feat कि हमें काम करते समय 
अपनी मनोवृत्ति ऐसी बना लेनी चाहिये कि जिससे हमारे 
चित्तपर उसका संस्क्रार उत्पन्न ही न हो, जिससे हम नये 

बन्धनोंके फन्देमें न ha । श्रब प्रश्न यह होता है कि काम 
करनेकी इस मनोवृत्तिका स्वरूप क्या है? 'कर्मयोगका श्रभ्यास 
करना श्रर्थात्‌ इस प्रकार निःस्वार्थ भावसे तथा निरपेक्ष A- 
कर कर्म करना कि जिससे उनके फलमें आसक्ति न हो ।” 
यही उसका स्वरूप है। यहांपर यह बात थवश्य स्मरण 
रखनी चाहिये कि जो लोग कर्मयोगी होनेपर भी 
श्राध्यात्मिक RA पूर्ण नहीं हैं, वे नवीन संस्कारॉके बन्धन- 
से सर्वथा छूट नहीं जाते; किन्तु उनके संस्कार दूसरे क्षोगों- 


२०० 


के संस्कारोसे भिन्न होते हँ । श्रीसद्गुर मेहर बाबाके मता- 


नुसार संस्कारोंके दो स्थूल भेद हो सकते हैं, एक तो “सूलत' 
या सामान्य संस्कार, जो भले और बुरे दोनों ही प्रकारके हो 
सकते हैं, और दूसरे 'ऊलत' या विशिष्ट संस्कार जो सवेदा 
श्रेष्ठ ही होते हैं। जो लोग कामनायोका त्याग नहीं कर 
सके हैं और जो प्रायः अच्छे कमे भी किसी फलकी प्रासि- 
के निमित्त ही करते हैं, उन साधारण TAF लोगोंके 
सङ्कल्पो और कर्मोसे जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वे 'सूलत' 
ही होते हैं, किन्तु जो कमं नितान्त निःस्वार्थ बुद्धिसे किये 
जाते हैं अर्थात्‌ विश्वप्रेम और सेवाके श्रतिरिक्त जिनका कोई 
दूसरा उद्देश्य नहीं होता, उनसे ‘saa संस्कारोंकी ही 
उत्पत्ति होती है। ये 'ऊलत' संस्कार कुछ 'सूलत' संस्कारों - 
को नष्ट करनेकी अच्डी दवा है क्योंकि जैसे ही किसी मलुष्य 
के gar संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं, aa ही उसके 
'सूलत! संस्कारोमेसे कुछ संस्कार नष्ट हो जाते हैं, श्रौर 
इससे भी अधिक मार्केकी बात तो यह है कि इन कतिपय 
'सूलत” संस्कारोके नष्ट होनेके साथ ही साथ 'ऊलत' संस्कार 
भी सारेके सारे उसी समय नष्ट हो जाते हैं । दूसरे शब्दोंमें 
यों कह सकते हैं कि किसी मलुष्यके चित्तपर ‘sad’ 
संस्कारोंके बनते ही उसके कुछ 'सूलत' संस्कार आर सारे 
के सारे ‘Sea’ संस्कार& अपने आप नष्ट हो जाते हैं । इससे 
यह सिद्ध हो गया कि कर्मयोगी दूसरोंका उपकार करता 
हुआ और फल-निरपेच होकर कमे करता हुआ अनजानमें 
अपना भी आध्यात्मिक CVA उपकार ही करता है, यद्यपि 
वह अपने लिये फलकी इच्छा नहीं रखता । 
जो मनुष्य कर्मोका त्याग करता हुआ भी कमे करता 
है जो दूसरोंकी सेवा केवल परमात्माके प्रति अपना कतेब्य 
सममकर और 'सिया-राम मय संब जग जानी! इस भाव- 
को लेकर करता है, उसे जो आध्यात्मिक लाभ होता है उसे 
देखते हुए यह कोई आश्वयेकी बात नहीं जान पडती कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने भक्तांको फलमें बिल्कुल आसक्ति न 
रखते हुए कमे करनेकी आवश्यकता समभायी । हम सब- 
को चाहिये कि हस सेवाका भाव रखकर कमे करें; धन रहे 


_ या जाय, यश सिले या अपयश हो, इसकी हम लोग 


जाता दे, जैसे ईधन 


चाहिये कि जा अज्ञान - 


__ है, जिनका भाव यह है- 


& कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 


म न 2040: नर m 


बिल्कुल परवा न करें । मानव-जातिकी हम उसी भावसे < 


सेवा करें, जिस भावसे कर्म करनेका उपदेश ammà 2 


अजु'नको दिया था । इस समय भारतको आवश्यकता है 
कमियोंकी न कि नेताश्रोंकी; कर्म योगियोंकी न कि प्रसिद्धि- 
के भूखे Get ae वयार पीठ तेसी करि दीजे” का सिद्धान्त 
माननेवालोंकी ! 


a PECTIN 7 


गीताका भक्रियोग और चतुर्विध भक्त १ 


( लेखक-श्रीरामचन्द्र शङ्कर टाकी वी० ए०) 


वई ताके भक्तियोगका स्वरूप क्या है? यह जानने f 
HE श्र 3G के लिये पहले यह जानना आवश्यक है कि 
x i AE भक्ति' और 'भक्त' शब्दोंका भ्रीकृष्णने 
Naas à ह 
१४5837२ किस अर्थमें प्रयोग किया है, क्योंकि भक्ति 
योग भक्तिके उस स्वरूप अथवा प्रकारका ही नाम है 
जिसका ज्ञानी भक्त अभ्यास करते हैं । सुक्तिके जो दो at 
साधन हैं ज्ञान और चैराग्य-उन्हें तो एक प्रकारसे भत्तिके i 
अनुचर या जैसा श्रीमद्‌भागवतके माहात्म्यके ग्रलुसार भक्तिं ` 
के पुत्र कहना घाहिये। दूसरोंकी तो बात ही कया है, रवतः | 
वादके बडे कट्टर पक्षपाती श्रीशङ्कराचार्यका भी यही 
सिद्धान्त है कि मोक्ष-प्रासिके समस्त साधनोर्मे भक्ति ही 
सबसे श्रेष्ठ है (मोक्षकारणसामग्रथां भक्तिरेव गरीयसी) । भक्ति 
के प्रधान आचार्य श्रीनारदके मतमै भक्ति ai gel 
हेतु है ("स्वयं फलरूपतेति'-नारदभक्तिसव) | 
श्रीमद्धगवद्गीताके श्रनुसार i 
सर्वात्म-बुद्धिसे ईैश्वरभक्तिको संच्चेपर्मे भक्तियोगका E 
कह सकते हैं ( जामत्स्वप्रस॒पुप्त्यादि प्रपन्नै यत्‌ प्रकाशते | ° 
ब्रह्माहमस्मीति जञात्वा वन्य: प्रमुच्यते- श्रुति), क्योंकि i 
ही सब कुछ है (वासुदेवः सवमिति गी० ७ । १ ३)। था ‘i | 
कहिये कि गीताके मतमै जीव, अहम और जगत ह 
चुक हैं, इस ज्ञानके आधारपर परमात्मासे प्रेम करवा म ce 
देरे साथ आत्मबुद्धिसे या सर्वात्मबड्धिते "ह | 
को गीतामें “पराअक्ति' और “अनन्यभक्ति' कहा रा 


qual 


है। | 
- और यही गीताका मूल सिद्धान्त अथवा z Paad | 


गीतार्मे इस 'पराभक्ति' अथवा “अनन्य भक्ति 
ऊंचा स्थान दिया गया है, इसका म्यारहवें अध्यायके 
“लिखित तीन अन्तिम श्कोकोंसे अलुमात 


११ 


0070 


s 


mint aa 0 रूपमें तुमने मुझे आज देखा है, उस रूपमें मुझे 
कोई वेदोंका अध्ययन करके, तपस्या करके, दान देकर 
अथवा पूजा करके नहीं देख सकता। हे mga! हे 
परन्तप ! केवल अनन्यभक्तिरे द्वारा ही इस रुपमै मुझे 
लोग तास्विक-दृष्टिसे देख और जान सकते हैं एवं मुभमें 
समा सकते हैं । जो मेरे ही लिये सारे कम करता है, मुझे 
ही सबसे ऊंची वस्तु मानता है, मेराही प्रेमी है, सब प्रकारकी 
इच्छाओंसे रहित है और जिसका किसी प्राणीके साथ ea 
नहीं है, हे पाण्डव ! वह सुभे प्राप्त होता हे । (गी० ११। 
९३-९९) I 


पराभक्ति ईश्वर-प्रेमकी चरम सीमाका नाम है, जैसा 
कि उसके amà ही व्यक्त होता है । इसके महत्व और 
गौरवको भलीभांति समभनेके लिये यह जानना आवश्यक 
है कि भक्तिकी जो सबसे पहली भूमिका है, वहांसे सबसे 
ऊंची भूमिका तक किस प्रकार पहुंचा जा सकता है । 


जिसे ईश्वरका प्रेम कहते हैं वह अन्य देवतोपासककी 
भक्तिमें भी प्रारम्भिक अवस्थामें अवश्य मिलता 2 । 
सांसारिक कामनाएं ही उसकी प्रवृत्तिका प्रधान हेतु होती 
हैं और इन कामनाश्रोंके कारण अन्धा और बेवश होकर 
वह दूसरे देवताओंकी आराधना करने लगता है तथा ऐहिक 
एवं पारलौकिक दोनों प्रकारके सुखोंका उपभोग करनेकी 


< थाशासे शास्त्रणि a सकाम कर्मोमें लगता है ( कामैस्तेस्तेह- 


तशानाः इत्यादि (ate ७, २० )। थतः वेदों site उनके 
रचयिताके प्रति,-जो देवोंके देव हैं,-उसका विश्वास केवल 
गौण होता है । इसलिये उस उपासकक्की उपासना भक्ति 
नहीं कहला सकती । स्वामी विवेकानन्दने एक स्थानपर 
कहा है-'देवताओोंकी विविध प्रकारकी उपासनाएं सब कर्म- 
काण्डके अन्तर्गत हैं। उनसे उपासकको किसी न किसी 
प्रकारके दिव्य भोगोंके मिलनेमें अवश्य सहायता मिलती है, 
किन्तु उनसे न तो भक्ति ही हो सकती है और न मुक्ति। इसी- 
लिये वेदोंने न्य देवतोपासकोंको भ्रज्ञानी कहकर उनकी 

निन्दा की है; कहीं कहीं तो उन्हें पशु तक कहा गया 
है । अथ योऽन्यां देवतामुप।स्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स 
"द यथा पशु: और गीतामें उन्हें अल्पबुद्धि कहा गया है 
(अध्याय ७। २२) । 


गीतामें भक्तोंकी चार श्रोणियां बतलायी गयी हैः 

(१) आते अथवा द्वैतवादी (२) जिज्ञासु अथवा ज्ञानकी 

इच्छा रखनेवाला, (३) अर्थाथी अथवा सिद्धिकी कामना 
२६ 


® गीताका भक्तियोग और चतुर्विध भक्त & २ 


रखनेवाला, धनकी इच्छा रखनेवाला नहीं, जैसा कि इस 
पदका किसी किसी टीकाकारने अर्थ किया है; भौर (४) ज्ञानी 
(अध्याय ७।१६) 


आते अथवा द्वौतवादीके नामसे ही यह व्यक्त होता है 
कि इस प्रकारका भक्त सांसारिक कामनाश्रोंकी पूर्ति और 
जीवनमें आनेवाली विपत्तियों और भ्रसफलताश्रोंसे '्रपनी 
रक्षा करनेके लिये ही ईश्वरकी उपासना करता है । उसका 
उपास्य और उपासककी एकतामें विश्वास नहीं होता और इस- 
लिये वेदों ने “आते भक्तकी उतनी ही निन्दा की है,जितनी अन्य 
देवतोपासककी। उसकी भक्ति सबसे श्रधिक दूषित होती है, 
क्योंकि भगवद्भक्तिमें जो तीन दोष बहुधा पाये जाते हैं- 
१-व्यवधान थथवा विच्छेद, २-व्यभिचार अथवा विशुद्धता 
रौर ३-निमित्त श्रथवा सहेतुकता । उन सबसे यह कलुषित रहती 
है। ्ातंकी भगवद्धक्तिमे व्यभिचार और निमित्तका दोष तो 
आये बिना रहता ही नहीं, क्योंकि वाखवर्मे वह सुखार्थी 
होता है, उसकी भक्तिमें व्यवधान दोष भी ग्रा जाता है, 
क्योंकि उसकी एक भी इच्छाके पूरी न होनेपर उसकी भक्ति- 
में सहसा विच्छेद या भङ्ग होनेका भय रहता है । 


फिर भी “आतकी गणना भक्तोंमें ही की गयी है, 
क्योंकि वह उपासना देवोंके देव ईश्वरकी ही करता है, अन्य 
देवतोपासककी तरह दूसरे देवताओंकी नहीं । जो कुछ छोटे 
छोटे देवता कर सकते हैं ईश्वर उतना तो अवश्य ही कर 
सकते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं; अपितु संसारी अर्थोके 
लिये भी उनका जो परमात्माके साथ सम्पर्क होता है, केवल 
उसीसे उपासकको वैराग्य भ्रौर ज्ञानकी प्रासिके द्वारा अन्तमें 
चलकर मुक्ति मिल जाती है । देवताओंसे इन तीनों 
पदार्थो-ज्ञान, वैराग्य आर मुक्ति मिलनेकी आशा रखना 
था है, क्योंकि,-जैसा श्रीरामाजुजाचार्यने कहा हैः--'श्रह्यासे 
लेकर घासके एक छोटे से चंदवे तक सारे सत्‌ पदार्थ कमे- 
जन्य जन्म और मरणके बन्धनसे जकडे हुए हैं, इसलिये 
हम उन्हें अपना ध्येय नहीं बना सकते, क्‍योंकि वे सब 
भ्रज्ञानमें डबे हुए और विकारी हैं ।' र्त भक्तोंको अन्य 
ऊँची श्रोणीके wats साथ साथ सुकृति इसीलिये कहा 
गया है कि वे देवोंके देव भगवान्‌ की ही उपासना करते हैँ । 

सारांश यह है कि,-जेसा श्रीमती बेसेण्टने एक स्थानपर 
कहा है,श्राते भक्तकी इच्छा भगवानूकी कृपासे एक दिन तृसिमें- 
परिणत हो जाती है, धीरे धीरे उसका ज्ञान भ्रन्तमु'ख होने 
लगता है और अनात्म-पदार्थोमें आसक्ति कम होकर आस्माकी 


सोर ws mea 


x 


है, यद्यपि बीच वीचमें कई 
झाकर उसे घेर लेती हैं, पर वह 
सार्गमें अग्नसर हो जाता है । 

जब इस प्रकार झात॑ भक्तको सांसारिक सुखोंसे वैराग्य 


ज्ञातौ 
a 
शार wewet चिन्ताएं BT 
ars 
pew erara ga 


हो जाता है, तब वह ऋछपने चारों ओर शाश्वत आनन्दु- 
= Sag axe SER खोज करने लग जाता है, उसकी 
इर Sse वेदादि झाख और सन्त महात्माओंके बनाये हुए 


TE SSS ग्रन्थ उसके पथ-प्रद्शक बन जाते हैं । 
करे डोरे उसके दिळमें यह बात जस जाती है कि सांसारिक 
wees नित्य सुख नहीं मित्र सकता, श्रब सकाम 
कोळी ओरसे उसका चित्त क्रमशः हट जाता है और इस- 
TS वह जीवनके आवश्यक कर्मोको ही करता है, 
and यह कि उसके अन्दर सुक्तिकौ इच्छा प्रबल 
हो mA है और वह भगवानूसे उद्धारकी प्रार्थना 
करने लगता है । इस प्रकारकी मानसिक अवस्थासे उसकी 
कुछ चित्त-शुद्धि अवश्य होती हे, चाहे वह ऊपर ऊपरसे ही 
क्यों न हो ? इसके अनन्तर भगवत्कृपासे उसे महात्माश्रोंका 
संग मिल जाता है (शानिनस्तत्त्तदर्शिन: गीता ४ । ३४) । 
महात्माओंके VER रहनेसे उसे परमात्माके स्वरूपका 
यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उसका परमात्माके 
साथ क्या सम्बन्ध है एवं परमात्माके प्रति उसका क्या 
कतेन्य है ? इस बातका भी उसे पता लग जाता है । इस 
सिद्धान्तको वह समझ लेता है और श्रद्धापूर्वक मान भी 
लेता है कि “परमास्मा--सगुण इश्वर, जिनकी मैं परम पुरुष 
मानकर उपासना करता आ रहा हूँ,-जगतका उपादान और 
निमित्त कारण दोनों हे (अहं सवेस्य प्रभवो मत्तः सबै प्रवतते 
गीता १०।८), वास्तवमें मेरा आत्मा और परमात्मा दोनों 
एक ही वस्तु हैं और सकाम कर्मोका त्याग ही मेरा परसात्मा- 
के प्रति कतैब्य है (काम्यानो कर्मणो न्यासं संन्यासं कवयो fae: 
गी० १८२ ) ब्यक्तिगत, सामाजिक और धार्मिक जितने 
भी जीवनके आवश्यक कमे हैं, उन्हें सुमे आसक्तिरहित 
होकर करना चाहिये, एवं नवविधा भक्तिका अभ्यास करना 
चाहिये। सबसे मुख्य बात तो यह है कि मुझे उन सारे 
कमको यज्ञरूप समभकर परमात्माके समर्पण कर देना 
ह 'मेणोऽन्यत्र ळोकोऽयं वर्मवन्धनः।` `` मुक्तसङ्गः 
: प्रवृत्तिभूतानां सिद्धि विन्दति 


e कृष्ण वन्दे जगद्‌ शुर्म्‌ ® 


प्रतिबिम्ब है (ममैवांशो-गी० १४।७), वास्तवमै अक्रिय है ६ 
और वे कमे,-जिनका कर्ता मैं हू ऐसा प्रतीत होता है... „ 


स्वभाववश पुवे-जन्मोंकी वासनाओंके नुसार होते हैं 
(स्वभावस्तु प्रवतते-गी० ४ । १४; पञ्चेतानि महाबाहो 
कारणानि'** Ra चैवात्र पत्रमम्‌ १८।१ ३-१४) ; दूसरी बात 
यह है कि ज्ञान और भक्तिके सिवा मनुष्य किसी बातकी 
इच्छा न करे और तीसरी बात यह है कि वह इसे पूरी 
तरहसे मान ले कि ईश्वर निर्दाष है (निर्दोष हि समं ag 
गी० ४।१६)वह कल्पवृक्षकी नाई न्यायशील और दयालु 


है। यह एक बहुत मार्केकी बात है और ध्यानमें रखने योग्य f 


है, क्योंकि weed अध्यायके ६७ वें श्लोकमें श्रीकृष्णने 
ग्रजु'नको यह बात विशेषरूपसे कही है । भगवानूके यह 
कह देनेपर भी कि परमेश्वर न तो कर्तापनको पैदा करता 
हे, न कर्मौको तथा न कर्म श्रौर फलके सम्बन्धको पैदा करता है 
(amia a कमोणि लोकस्य सजति प्रभुः गी० ९। १४ ) 
--जो पुरुष ईंश्वरमें दोष देखता है, उसकी निन्दा करता है 
अथवा उसके अवतारोंकी बुराई करता है, उसे गीताका 
उपदेश नहीं देना चाहिये । 

जिस भेणीके भक्तका ऊपर वर्णान किया गया है उसे 
'जिज्ञासु!कहते हैं। उसकी अह्दैतुक भक्ति इस प्रकार अविर f 
रूपसे बनी रहती है, यद्यपि वह अभी द्वौ तपनको लिये हुए 
रहती है तब भी उपादेय है (एथकल्वैन-गीता et!) 
क्योंकि परमात्मा और अपनी आत्माकी एकताका विश्वास a 
इसका आधार है । 


“जिजञासुका स्वरूप क्या है और महात्माओंके संग ए 


कर वह किस प्रकार उपासना करता है?” इसका वर्णन ६ 
इस प्रकार किया हे । 


'जो संगरहित होकर wea बुद्धिसे कर्म E 
उसे पाप उसी प्रकार स्पर्श भी नहीं करते, जिस प्रकार त 
जल स्पर्श नहीं कर पाता । योगीजन सङ्गरहित होकर हि 
शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा aag 
कमे करते हैं? (ब्रह्मण्याधाय कर्माणि त्यवा 
गी० ५ १०-११) । 


वह कर्ता साखिक कहलाता है जो सङ्घरहित 
कमे करे, जिसे भ्इङ्कार छू तक न गया हो, पलप 
उत्साइसे युक्त हो, जिसपर सफलता और अ. 
का कोई असर न हो! ( ुक्तसङरोऽनदंव.दी कती ॥ 
उच्यते-गी ० १८, २६०) I j 


a . 


a. शि 


a 


'वे अपने मनको मुभमें लगा देते हैं, श्रपने प्राणों- 
को भी मेरे अर्पण कर देते हैं, एक दूसरेको मेरा तर 
समाते रहते तथा सदा मेरे गुणोंका बखान करते हैं और 
उसीमें प्रसन्न और मस्त रहते हैं।' ( मच्चित्ता मद्गतप्राणा लन 
रमन्ति च-गी० १०। ३) । 

सारांश यह है कि Rang दशामें ही सच्ची आध्यात्मिक 
उन्नतिका श्रीगणेश होता है। उसकी उपासनामें हमें 
आध्यास्मिक प्रगतिके तीनों आवश्यक साधन वैराग्य, ज्ञान 
और भक्ति दृष्टिगो चर होते हैं । उसके वैराग्यका स्वरूप यह 
होता है कि वह सारे इन्द्रियोंके विषयोंको दुःखका कारण 
समभने लगता है ( त्याज्यं दोपवदित्येकेगगी० १८, ३ ); 
उसको भक्तिका स्वरूप यह होता है कि वह महात्माश्रोंके 
art रहकर भगवानका नाम-संकीर्तन और गुणाचुवाद 
करता श्रौर सुनता है ( येप त्वन्तगतं पाप" "“भजन्ते मां ga- 
ब्रता:-गी० ७। २८ ); और उसके ज्ञानका स्वरूप यह होता 
है कि उसे शार्खोके अर्थका तास्थिक ज्ञान हो जाता è 
( स्वाध्यायज्ञान-गी ० ४। २८) | 

जो 'जिज्ञासु' इस प्रकार ऊपर बताये हुए क्रमसे 
सगुण ईश्वरकी उपासना करता है, उसकी थोड़े दिनों 
में ही पूर्णतया चित्तशुद्धि हो जाती है और इसके 
परिणामस्वरूप उसके अन्दर मोक्षकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हो 
उठती है, तदनन्तर वह Yaa श्राठ प्रकारके बाह्य चिह्रोंके 
रूपमे, जिन्हें भ्रष्ट साखिक भाव कहते हैं, प्रकट हो जाती 
है । ये साखिक भाव निम्नलिखित हैं:-- 


स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरमञ्गोऽथ वेपथुः । 
वेवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सास्विकाः स्मृताः 0 


(१) स्तम्भ ( निश्चेष्टता-जो किसी आकस्मिक्‌ 
मर्माघातसे उत्पन्न हुई न हो), (२) स्वेद ( पसीना 
जो गरमी अथवा थकानसे नहीं हुआ हो ), (३) रोमाञ्च 
( रोंगटे खड़े हो जाना-किन्तु भयके कारण नहीं ) 
(२) स्वरभङ्ग (स्वरका विकृत हो जाना -किन्तु 
करके विकारके कारण नहीं ), (५) वेपथु ( कम्प, जो 
जाडे अथवा उत्ररके कारण न हो),(६) वैवर्ण्यं (चेहरेका रंग 
फोका पड़ जाना-किन्तु क्रोध अथवा लज्जा इत्यादिक्रे कारण 
नहीं ), (७) wa ( आँसू, जो हर्षके हों, रुदनके नहीं ), 
(5) प्रलय (ag जैसी मूच्चा-जो किसी अपस्मार उन्माद 
आदि रोगके कारण अथवा हठ्योगकी किन्ही क्रियाओंके 
अरण या सू घनेकी किसी दुवाके कारण न हुई हो) 


® गीताका भक्तियोग और चतुर्विध भक्त & 


इस प्रकारके पक्क जिज्ञासु ( विशुद्धसत्वस्ततस्तु तं पयते 
निष्कलं ध्यायमानः-श्र॒ति ) को भगवान्‌ AIR रूपमें 
आत्मा अथवा परमात्माका पूण ज्ञान प्रदान करते हैं 
( ददामि बुद्धियोगं i-o १०।१० ), जिसे द्वारा वह एक 
न एक दिन परमात्माको श्रवश्य प्राप्त कर लेता है ( थेन 
ममुपयान्ति ते १०.। १ ०१ 

आत्माका पूर्ण ज्ञान तीन प्रकारका होता हैः- -व्यक्तिरेक, 
अन्वय और सगुण | 'ब्यक्तिरेक ज्ञान! के द्वारा सद्गुरु अपने 
शिष्यसे RAR पथक्‌ कराते हैं; उसकी तरते साथ,- 
जिनसे उसका स्थूल एवं सूचम दोनों प्रकारके शरीर बने हँ 
(इन्द्रियाणि पराण्याहुः "°` ` ` `यो बुद्ध: परतस्तु सः-गी० ३। ४२) 
पार्थक्य बुद्धि कराते हैं और उसे श्रन्तरात्मा AAN उस ग्रच्षर 
तका बोध कराते हैं, जो श्रनिर्वचनीय है ( यतो वाचो 
निवर्तन्ते-श्रति )। “अन्वय ज्ञान'के द्वारा सद्गुरु शिष्यको इस 
बातका बोध कराते हैं कि वही भ्रचर ब्रह्म जो सत्‌ वस्तु है 
(परमं-गी० ८ । ३) चर जगतको व्याप्त किये हुए है, या यों 
कहिये कि जिस प्रकार कपड़ेमें सूत ही सत्‌ पदार्थ है, 
भूपणोमें सुवणः और तरज्ञोंमें जल है, इसी प्रकार आनन्द 
ही संसारमै सत्‌ पदार्थ है । इन दो प्रकारके ज्ञानोंको 
“निगु ण ज्ञान! कहते हैं । इस द्विविध ज्ञानके सहारे भक्त 
अपनी भक्तिमेंसे दूसरे व्यभिचारके दोपको निकाल देता है, 
क्योंकि wa आत्मनिष्ठ प्रेम ही उसकी भक्तिक्रा स्वरूप हो 
जाता है । 


यद्यपि जिज्ञासुको इस स्थितिमें पहुँच जानेपर 
TAR ज्ञान हो जाता है, किन्तु पदार्थोका रूप, जिसका 
भासना इस ज्ञानके हो जानेपर भी बन्द नहीं होता, wk 
वह बुद्धि जो उसको पहचानती है, ये दोनों ही बने रहते हैं, 
यद्यपि इसका कोई कारण नहीं जान पढ़ता । निगु णोपासक 
इन दोनोंको ही माया कहकर प्रत्याख्यान कर देता है । किन्तु 
वह साधक जो सगुणोपासक्र बनना चहता है, सदूगुरुकी 
कृपासे परमात्माके अवतारोंकी भांति उल्टा उन दोनोंकों 
उसीकी '्रथवा थात्माकी अभिव्यक्ति या 'सगुण ब्रह्म'का 
संकल्परूप मानने ब्वगता है । यही सगुण ज्ञान है जिसे 
गीतामें राजविद्या श्रथवा राजयुद्य कहा गया है और 
जिसका श्रीकृष्णने अञ्ची नको (“पय मे योगमैश्वरम्‌? इत्यादि) 
नवें ग्रध्यायके पाँच छोकमें उपदेश दिया है । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि सगुण ज्ञान ईश्वरसम्बन्धी 
ज्ञानकी चरम कोटि है, किन्तु आध्यात्मिक उन्नतिका यहीं- 


२०४ 
ee I IRA खक 
पर अन्त नहीं हो जाता । क्‍योंकि, जैसा श्रीकृष्णने जोर 
देकर कहा है 'आत्माको'-जो बुद्धिसे परे है,जान लेनेके पश्चात्‌, 
कामरूपी दुर्जेय शत्रुका नाश करनेके लिये, चित्तको 
बुद्धिके द्वारा उस ( परमात्मा) के अन्दर स्थिर करना 
आवश्यक है ( एवं बुद्धेः परं ATA `` ` कामरूपं दुरासदम - 
गी० ३, ४३) । इसीलिये योगका इतना माहात्म्य ओर 
इतनी आवश्यकता है । योगके ही द्वारा साधक, जिसे अरब 
“य़र्थाथी' सिद्धिको चाहनेवाला-कह सकते हैं, निमित्त- 
रूप अन्तिम दोषको भी जो अबतक उसकी भक्तिक्रे अन्दर 
काँटेके रूपमें बना हुआ था, निकाल बाहर करता है। 
यही कारण है कि योगीको, भ्रौरोकी तो बात ही क्या, 
झात्मज्ञानियोंसे भी बढ़कर माना गया है ( तपस्विभ्यो$थिको 
art तस्माथोगी भवाजुन-गी० ६। ४६)। 


“गर्थाथी?का वैराग्य इस प्रकारका होता है कि वह इन्द्रियों 
आर उनके विषयोंको निरी माया समझने लगता है ( माया- 
मात्रमिदं सर्वम्‌--्रति ); उसकी भक्तिका स्वरूप यह होता है 
कि वह अपनी शुद्ध बुद्धिको आत्माकी ओर लगा देता है । 
(यतो यतो निश्चरति मनः'** `` ` आत्मन्येव वशं नयेत्‌--गी ०६।२६); 
आर 'ज्ञान' उसका इस ठ'गका होता है कि वह शात्माको 
सब्चिदानन्दस्वरूप समझने लगता है ( सुखमात्यन्तिकं 
यत्तद्‌"`` स्थितश्चलति तत्त्वत:--गी० ६। २१)। 

“योग? शब्दका-जो संस्कृतके GH धातुसे बना है,- 
संयोग या सम्बन्ध अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्माका 
सम्बन्ध, यह अर्थ होता है या यां कहिए कि ब्रह्म या झास्माके 
स्वूपके विचारका नाम योग है, जिसके स्वरूपा साधकको 
अनुभव हो जाता है । 


साधारणतः योगियांकी दो श्रेणियां होती हैं -निगु'णो- 
पासक और सगुणोपासक या भक्त । निगु णोपासकके दो 
अवान्तर भेद और होते हें,-'न्यतिरेक योगी” और “अन्वय- 
योगी । ये दोनों ही यथेष्ट सत्वके अ्रभावसे साक्षात्कार हो 
जानेके पश्चात्‌ सगुण gat उपासना छोड़ देते हैं और 
सिद्धि प्रास करनेके लिये अष्टाङ्ग योग ( ध्यानेनात्मनि पश्य- 
न्ति केचिदात्मानमात्मना-गी० १३। २४) अथवा साङ्कुययोग 
( अन्य agate ३३ । २४ ) का साधन प्रारम्भ 
कर देते हैं अष्टा योगके आउ अङ्गः ये हैं--यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। 
agama अथे इस बातका अनुभव करना है कि 
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और पुरुष अकता है (reds, 


& कृष्णं चन्दे जगदुगुरुम्‌ & 


च कम्रौणिः"" ``" आत्मानमकतौरं स पञ्यति’ गी० १३ २३ 
x SA ? ; 
व किद्चित्‌ करोमीति `` “*'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु वतेन्त इति धार. 
यनू-गी ० kine) 


“व्यतिरेक योगी' अपने ही शरीरके भीतर जो आत्मा या 
निगु'ण ब्रह्म है, उसमें अपनी बुद्धिको स्थिर करनेकी चेष्टा 
करता है और उसकी समाधि-स्थिति निवि'कल्प समाधि 
कहलाती है (g सदात्मान''' """अत्यन्ते सुखमश्नुते 
गी०६,२८।'भ्रन्वय योगी विश्वव्यापी भ्रात्मा या निगु ण ब्रहम 
के अन्दर अपनी बुद्धिको स्थिर करनेका प्रयत्न करता है थोर 
उसकी समाधि सविकल्पक समाधि कहलाती है (सवभूतस्थ- 
areata सर्वत्रसमदर्शनः-गी० ६, २६) । इन दो 
प्रकारके निगु-णोपासकोंमें “अन्वय-योगी श्रेष्ट होता है, क्योंकि 
वह जीवन्मुक्त हो जाता है और “व्यतिरेक-योगी' ays 
अनन्तर MTT प्राप्त होता है । 

यहांपर प्रसङ्गवश यह कह सकते हैं कि कुछ ज्ञानी, 
जिनका सत्व निगु'णोपासकोंकी ater भी कम होता है 
इसलिये उनकी न तो सगुण ईश्वरकी ओर रुचि होती है, भौर 
न निगुण परमात्माकी ओर ही होती है, वे हठ्योगका WAT 
करते हैं । ये लोग प्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं और वहां जा- 
कर इन्हें प्रलयके समय व्रह्मदेवके साथ क्रममुक्ति प्रास होती 
है ( सह्रयुगपर्यन्तं e तेऽहोरात्रविदो जनाः गी० म।१४)) 


त्यस्वय-योगी? समेत ये सब योगी भक्तकी अपे नीचे 
होते हैं; क्योंकि श्रीकृष्णने कहा है-'सारे योगियोंमें भी जो 
श्रद्धायुक्त होकर और अपने अन्तरात्माको झुममें जगा 
मेरी उपासना करता है, उसे मैं सबसे अधिक युक्त ( मेरे 
अन्दर लगा हुआ)मानता हूँ? (योगिनामपि सर्वेषां" TERES p 
मो मतः-गी० ६।४७)। इसका कारण उस Brea बताया कर 
है जहां भगवानूने यह कहा है-'जो सुक ( सगुण र) 
को सब ate और मेरे अन्दर सारे जगतको देखता न 
उसे अलग नहीं करता हू और न वह मुझे अलग a 
देता है? (यो मां पश्यति gaa चमन प्रगि 
गी० ६। ३० )। इसका अर्थ यह है कि भक्त, जो केवल 
जगतूर्म सगुण ब्रह्मक्ो और जगतको सगुण रके = 
देखनेकी चेष्टा करता है, उसे योगभ्रष्ट होनेका कमी 
नहीं रहता । र - 


५ 
‘a होकर और अपने अन्तरात्माको ce m f 
लगाकर मेरी उपासना करता हे? इस वाक्य जि ॥ 
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का वर्णन है वह भक्तियोग ही है, जिसका स्वरूप 
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AN गत बरे भासत ह गीताके बारहवें अध्यायमें पूरी तरहसे बताया है । 
इस अध्यायके आवें श्लोकमें भक्तियोगके प्रधान लक्षणोंका 
संच पमें इस प्रकार वर्ण न किया गया है-'अपना चित्त RÄ- 
ही लगा दो, अपनी बुद्धिको भी मेरे भ्रन्दर निविष्ट कर दो, 
फिर तुम निःसन्देह gaat ही प्राप्त होगे! (मय्येव मन आध- 
त्स्व "न संशयः ) । यहां जुनको श्रीकृष्णने उन्होंके 
अन्दर अपने मनको लगानेका अर्थात्‌ सारे चराचर 
जगतको सगुण ईश्वरका ही रूप समभकर उसकी सेवा या 
ध्यान करनेका उपदेश दिया है । किन्तु जबतक मनुष्य 
आत्मा (निगु ण) को विश्वव्यापी नहीं समझ लेता, तबतक 
ऐसा होना कठिन हे । इृष्टान्त-रूपमें, जबतक कोई मनुष्य 
एक कपडेके अन्दर सूतको नहीं देख लेता, तबतक यह 
बात उसकी समभमें नहीं ग्रा सकती कि वह कपड़ा सूतके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसीलिये अजु'नको अपनी 
बुद्धि तक भगवानूमें अर्थात्‌ सगुण ईश्वरके निगुण 
स्वरूपमें लगा देनेके लिये कहा गया है, क्योंकि बुद्धि ही,- 
जो मनकी अपेक्षा अधिक सूचम अथवा शुद्ध है,-सर्वव्यापक 
आत्माके स्तररूपको समझ सकती है । 
आत्मसाज्षात्कारके पश्चात्‌ अपनी बुद्धिको स्थिर करनेके 
लिये सगुण ईश्वरके उपासकको इसी मार्गका अ्रवलस्बन 
करना होता है; और सगुण ईश्वरके अनुग्रहसे उसके लिये 
यह सहज हो जाता है। इसी सिद्धान्तको पुष्ट करते हुए 
श्रीकृष्ण विश्वास दिखाते हैं:--हे थजु'न ! जो लोग सारे कर्मो- 
को मेरे ata करके, gh ही सवम श्रेष्ठ मानकर और 
मेरा ध्यान करते हुए श्रनन्य योगके द्वारा,-जिससे वे सर्वत्र 
यहाके अतिरिक्त कुछ नहीं देखते,-मेरी उपासना करते हैं, 
और अपना चित्त मेरे अन्दर लगा देत हैं उनको में शीघ्र ही 
जन्म-मरणरूप-संसार सागरसे उबार लेता हूँ ( ये तु सर्वाणि 
कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । “१००२०५२ मय्याविरितचेतसाम्‌ 
-ण्गी० १२।६-७)। 
न्याय और दयासे अनभिज्ञ उस Ra णोपासकको, 
जिसका चित्त निगु'ण ब्रह्मम पुणेरूपसे लग जाता है,-- 
अपनी इन्द्रियोको बशमें करनेके लिये अपने ही बलका 


नहीं मिलती जो सगुण भगवानूके कल्पवृक्षके समान दयालु 
होनेके कारण भक्तको मांगते ही मित्र जाती है । इसीलिये 


यद्यपि भक्तका मार्ग निगु'णोपासकके मार्गकी 
अपेक्षा कितना ही सुगम है, फिर भी पूर्वजन्मकी खोटी 
वासनाओके कारण कभी कभी उसे भौतिक रूपोंमें,-जिनमें 
उसका स्वभावतः अधिक राग होता है,-भ्रात्माजुभव 
होना कठिन अतीत होने लगता है । इस प्रकारकी स्थितिमें 
उसे निराश नहीं होना चाहिये, किन्तु थोडे समयके लिये 
अभ्यास ( व्यतिरेक ) थोगके द्वारा उसे निर्गुण ( oraz) 
बह्मके विचारमें फिरसे लग जाना चाहिये । किन्तु ऐसा 
करनेमें उसे इस बातके लिये इद सक्कल्प कर लेना चाहिये 
कि इन्द्रियगोचर सारे रूपोंमें शआत्माजुभव हो जानेके पश्चात्‌ 
मैं फिरसे सगुण ईश्वरकी उपासना प्रारंभ कर दूंगा ( अथ 
चित्तं समाधातुं ` मामिच्छाप्तुं गी० १२-६ ) । किन्तु जिसका 
चित्त पूर्णरूपसे शुद्ध नहीं हो गया है उसके लिये maa- 
योग भी कोई खिलवाड़ नहीं है और ऐसी सूरतमें उसे 
चाहिये कि वह site भी नीचेकी श्रेणीमें उतर श्रावे,- 
चाहे थोड़े ही कालके लिये हो, नवविधा भक्ति (भगव- 
ज्ञामकीत्तन तथा उनका गुणानुवाद करना और सुनना 
इव्यादि,-जो भगवानको श्रत्यन्त प्रिय है और जो चित्तकी 
शद्धिके सारे साधनोंमें श्रेष्ठ है -यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ 
ag यथैवा्जनसम्भयुक्तम्‌-श्रीभागवत) -को चरम चय मान- 
कर उसीका अभ्यास करे ( मत्कर्मपरमो भव-१२।१० ) बुद्धि 
शुद्ध होकर जब आत्माके अन्दर सहजहीमें लीन होने- 
लगे, उस समय साधकको एक वार फिर,-जबतक कि उसकी 
बुद्धि पूर्णरूपसे स्थिर न हो जाय,-विश्वके ग्रन्दर श्रात्माका 
साक्षात्कार करनेकी चेष्टा करनी चाहिये ( मदर्थमपि कमोणि 
कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि-गी० १२।१० ) | 

भ्रात्म-साक्षात्कार' के पश्चात्‌ पुण' सिद्धि प्राप्त करनेका 
एक और साधन है। वह है गीताका उपदेश, जिसके 
विषयमै eed अ्रध्यायके ६८ वे कोकमें 
श्रीकृष्णने कहा है कि 'जो मेरी भक्तिकी प्रशंसा करता हुआ 
इस परम गुझ ज्ञानको मेरे भक्तोंको सुनावेगा, वह निश्चयपूर्वक 
मुझे ही प्राप्त होगा (य इमं परमं ge or: era fA 
तो भगवानने इस मार्गका बड़ा ही माहात्म्य बतलाया है, 
उन्होंने निःसङ्को चरूपसे कहा है-“मनुष्योंमें ऐसा कोई नहीं 
है जो मेरी इसकी अपेक्षा अधिक प्यारी सेवा करता हो और 
उससे अधिक प्यारा मुझे जगतूर्मे आगे भी कोई न होगा। 


१, इस Sat आत्म-साचात्कारसे लेखकका अभिप्राय”. 2 


=सम्पादक 
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(न च तस्मान्मनुष्येषु"*' प्रियतरों भुवि-गी० १८।६ 
बात स्पष्टतया समममें आ जानी चाहिये कि गीताका उपदेश- 
रूप साधन तभी सफल हो सकता है, जब दो बातें पूरी हों। 
पहली बात तो यह है कि गीताको हमें परम गुह्य मानना 
चाहिये और इसका उपदेश केवल भगवद्धक्तोंको ही देना 
चाहिये | जिनका भगवानमें प्रेम नहीं है वे इसका आद्र नहीं 
करेंगे । दूसरी बात यह है कि भगवद्वक्तामे भी एक 
विशेष रीतिसे अर्थात्‌ सगुण ईश्वरकी भक्तिकी प्रशंसा करते 
हुए इसका उपदेश करना चाहिये । यहाँ यह बात समभ 
लेना उचित है कि भगवद्धक्तिका wee दूसरोंके चित्तपर 
जमानेके लिये यह आवश्यक है कि साधकके अन्दर प्रेम" 
का एक उसडता हुआ स्रोत हो। फिर ज्यो sat वह दूसरोंके 
अन्दर प्रेमका सञ्चार करनेकी चेष्टा करता है, त्यों त्यों यह 
स्रोत और भी अधिक पुष्ट तथा प्रबल होता जाता है एवं 
उपदेशककी बुद्धिको परमात्माके अन्दर स्थिर करनेम सहायक 
होता है। 


जब भक्तकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है,तब वह 

जीवन्मुक्त (बह्म भूत) हो जाता है। इस TTA उसकी भक्तिः 

| Ha निमित्तरूप अन्तिम दोष भी निकल जाता हे, इस 
प्रकारके अक्तक्रा बढ़ा सुन्दर वर्णन Gs अध्यायके ३१ वें 

| AEA इस प्रकार किया हैः--जो कोई (मेरे साथ) एकी- 
| भावमें स्थित होता है और “मैं सवे भूतोंके अन्दर निवास 
: करता हू?-यह समकर मेरी उपासना करता है, वह योगी 
मेरे ही अन्दर निवास करता हे, चाहे वह किसी प्रकारसे 
रहता हो । (सवंभूतस्थित यो मां`` ` स योगी मयि aR) वही 
सबसे श्रेष्ठ योगी हे । परन्तु श्रीकृष्ण कहते हैं कि हममेंसे 
भी 'जो सर्वत्र समइष्टि रखता है और दूसरोंके सुख 
दुःखको अपने ही दुःख सुखके समान समफता है वह सबसे 
उत्तम योगी हे? (आत्मौपम्येन सवेत्न *'स योगी परमो मतः 
गी० ६।३२) स्पष्ट शब्दोंम इसका अर्थ यह है कि भगवान- 
के मतमें योगियोंकी इस उत्तम कछामें भी सवैश्व छ योगी 
वह है, जो यह समझकर कि,-जिस वस्तुसे मुके दुःख या 
सुख होता हे उससे दूसरोंको भी उसी भांति दुःख या 
i सुख होता हे,-वह अपनेको दूसरोंकी स्थितिर्मे मानकर उन्हें 
| | जितना अपनेसे बन सकता है, उतना सुख पहुँचाता है और 
ह हे। निःसन्देइ सबसे उत्तम 
सकता है यह है कि, जो लोग 


# कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


न ee 


६) किन्तु यह ज्ञानका,~जो उसके पास हो,-उपदेश करके 


बनावे (सर्वपभिव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते) । = सुखी 
यह ऊपर बतलाया सर है कि जीचन्मुक्त होते ही 
भक्तका भगवत्‌ प्रेम सब दोषोंसे सुक्त हो जाता है। इस शुद 
प्रेमके बलसे वह इस बातका भी साथ ही साथ अनुभव 
करने लगता है कि बाह्यरूप भी सगुण ईश्वरके अलङ्कार हैं, 
ओर उन HAE भक्त सुवणंरूप है। परा भक्ति इसी- 
का नाम है, जिसे पूर्ण ज्ञानी निगु'ण ब्रह्मकी उपासनाके 
साथ सगुण ध्यान-योगके श्रभ्यासके द्वारा प्राप्त करता है- 
(भूतेषु मद्भक्तिं लभेत पराम्‌ गी०१८।४४ ) 
पराभक्तिके अन्दर वैराग्य, भक्ति और ज्ञान 
तीनों मिलकर एकरूप हो जाते हैं। उस समय सगुण 
frat स्थितिका ada और सब पदाथोमें agi 
' होने लगता है (भक्तिः परेशानुभवो विरत्तरन्यत्र चैप त्रिक 
एककालः । प्रपद्यमानस्य यथाइनतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः खुद्पायोनु- 
घासम्‌-श्रीभागवत) । 
इस परा भक्तिके विकासमात्रसे amet अधिक 
सहायताके बिना ही, ज्ञानी भक्तको उस समय यह APA 
हो जाता है कि सगुण ईश्वर,-जिनको मैंने अपने निगुण 
आत्मासे अभिन्न माना है, प्रत्येक वस्तुका अपरिमेय नियुण 
द्रष्टा भी है । (भक्त्या मामभिजानाति' aA मां तत्त्वता शता 
गी० १८५९; साक्षी चेता: केवलो निर्गुणश्र ।-श्रुतिः ।) a 
स्थितिमें रहता हुआ वह, जबतक उसका पाञ्चभौतिक % 
बना रहता है तबतक, सगुण ईश्वरकी उपासनामें ही अपना 
कालक्षेप करता है (तत्तेऽनुकम्पा सुसमीक्षमाणो भुजान aG 


=, 


विपाकम्‌ । इद्धाग्वपु्मिविंदधन्‌ नमस्ते जीवेत यो इ ‘ 
दायभाक्‌ ॥-श्रीभागवत) -और उसके नाश हो per ॥ 
“अनादि ages’ अथवा शाश्वतिक जीवनको प्राप्त होन | 


है (विशते तदनन्तरम्‌ गी० १८४५; न तद्भासयते qa F 
तडाम परमे मम । गी० agia; परं स्थानसुपैति चा 
यदा पश्यत TAT रुक्मवर्ण कतारमीश पुरुषं ae 
विद्वान्‌ पुण्यपापे विधय निरञ्जन: परमं 4 ड 
जहाँ वह स्वयं सगुण इश्वररूप बन जाता है gaa 

Wo ४३०; मम साधम्यंभागताः गी० १४।२) | 
अचर-आनन्द एवं सङ्गका अनुभव करता हे (मदर्त. ६ 
- मामपि गौ० ७। २३) l इसीको सगुण मुक्ति कहते z Ma 

Aa णोपासक झत्युके पश्चात्‌ निगुण aa | 

समा जाता है, जिसे सायुन्यता अथवा निग | 


कल्याण — 


ज्ञानी भक्त शुकदेव । 


“ज्ञानी त्वात्मेच मे मतम' | 


गताः १४ । १) जिससे उसका भिन्न अस्तित्व भी सदाके 
लिये मिट जाता है। 


तात्पर्य यह है कि जहां सगुण भक्तको aye पश्चात्‌ 
अमर जीवन प्राप्त होता है,-जिस प्रकार नदियां जाकर 
समुद्रमें मि जाती हैं (यथा नयः स्यन्दमाना: समुद्रेऽसतं 
गच्छन्ति नामरूपविह्‌।य । तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्विमुक्त: परात्परं 
पुरुपमुपैति दिव्यम्‌ ।-श्रुति)वहां निगु'ण ज्ञानी केवल निर्वाणको 
प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार पानीकी एक Lt waa 
जाकर अपने अस्तित्वको खो बैठती है । 


अतः सगुण भक्तके उत्कृष्ट जीवनमै आदिसे भ्रन्ततक 
जो विलक्षण seat और महत्व निश्चितरूपसे प्रतीत 
होता है वह इतना स्पष्ट है कि उसे अधिक विस्तारपूर्वक 
बतलानेकी आवश्यकता नहीं है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस 
बातको स्पष्ट और जोरदार शब्दोंमें इस प्रकार कहा है-“मेरा 
भक्त, जिसका किसी प्राणीके साथ होप न हो, जो मित्रताके 
भावोंसे और करुणासे युक्त हो, जो ममत्ववुद्धिसे रहित हो, 
जिसे अहङ्कार छू तक न गया हो, जो सुख श्रौर दुःखमें 
समान रहे, जो क्षमाशील हो, सदा सन्तुष्ट हो, त्माके 


है ( परां सिद्धिमितो 


ॐ गीता कैसे पढ़नी चाहिये ? # न क 


साथ एकीभूत हो, युक्त हो, दृढ़ श्रद्धायुक्त हो शौर जिसके 
मन शौर बुद्धि RÄ भ्रपिंत हों, वह झुरे प्यारा है” 
(भगवन्गीता-१२।१३-१४) । इन भक्तोर्मे ज्ञानी भक्त, जो 
सदा श्रद्धालु और एक मुझमे ही चित्त लगाये रहता है, 
सममे श्रष्ठ माना जाता है; ज्ञानीको मैं ही सबसे अधिक 
प्यारा हू' और वह सुमे सबसे अधिक प्यारा है । गी०७। १७) 


अन्तमें हम यह कह सकते हैं कि भक्तियोगका पूरा 
भाव अथवा तत्त्व नचें भ्रध्यायके श्रन्तिम श्लोकमें इस प्रकार 
बतलाया गया है-'मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि ।' इन शब्दोंको, जिनको गीताके अन्तिम थ्रध्यायके 
न्तके करीब करीब दुहराया गया है, हमारे महात्मा लोग 
भगवद्गीताकी कुक्षी समभते हैं और वह ठीक ही है। इनमें दो 
बातें अभिप्रेत हैं-(१) सा धन-र्थात्‌ इस बातका सतत 
स्मरण कि “आत्मा, परमात्मा और चराचर जगत्‌ वास्तवमें 
एक है (सर्वभूतेषु यः पश्यति भगवदूभावमात्मनः । भूतानि 
भगवत्यात्मनि यः स भागवतोत्तमः ।-श्रीभागवत ) site उसके 
नामका कीत॑न (श्रवण कीतंनादि) (२) फल-श्रर्थात्‌ 
सगुण मुक्ति (मान्न योडव्यमिचारेण भक्तियोगेन--- -- - अह्मभूयाय 
करपते-गी० १४।२६ ; भक्तियोगस्य मद्गतिः -श्रीभागवत ) । 


NS wes 


गीता केसे पढ़नी चाहिये ? 


श्रीमद्भगवद्गीता ईसाई धर्मशास्त्रॉसे समानता रखती है, जिनसे इसके आध्यात्मिक तत्त्व पूर्णतया 
मिटते हैं । यह प्रत्यक्ष है कि ईसा तथा उनके धर्मप्रचारक, खास करके पाल (Paul) इन वेदिक शास्त्रॉ- 
को अपने साथ रखते थे और घे स्वयं श्रीकृष्णद्वारा उपदेश किये हुए इस धर्मश्ञानकों समभनेमें निपुण थे। 
गीता समभनेका एक मात्र उपाय उसे पढ़ना और बारबार पढ़ते रहना, हृदयड्रम करना और मनमें 
धारण करना है, जिससे कि वह स्मृति-पटळ पर अमिट रूपसे अङ्कित हो जाय | पाठकको चाहिये कि 
आरम्भमें ही गीताको समझने या उसके ज्ञानको थाह पानेकी चेष्टा न करें, केवळ मस्तिष्क द्वारा उसे 
समझनेकी चेष्टा छोड़कर अपने मनको उसके RNR लगाये रकखे और निरन्तर उसका ध्यान करे,उसके 
TÈR शब्दका मनन करे, जिससे कि वह उसके अन्तःकरणमें te जाय! फिर धीरे धीरे वह अन्तःकरण- 
से बुद्धि ( मस्तिष्कमें ) पहु'चकर पाठकको पकड़ लेगी, और उसके विचारोमें ओतप्रोत हो कर उसके 
आचरणको बदल देगी। इससे शीघ्र ही उसके विचार तथा कर्म स्वयमेवही गीताके अनुसार होने 
लगेंगे | —tRea एडवर्ड सैम्पसन 


७. 
|“: आर 


MELEE 


१८८९ 


(१) 
कृष्ण । हे गोविन्द / रहकर लिप्त भी- 
भोगियाके उस भयेकर-भोगमें- 
किस तरह फिर आप रहते हैं जमें- 
योगीयोके भी अलौकिक ITR ॥ 
(२) 
आपकी महिमामयी माया महा- 
मनुज-मनको मोहमें भी डालती- 
और गीताऽमृत पिलाती फिर उसे, 
. दो प्रणोंको किस तरह है Wed ? 
Q) 
देख तुमसे रचित, वसुधापर, सुधा- 
स्वर्गका पीयूष भी लाजित हुआ | 
क्योंकि उससे मुक्ति पा सकता नहीं- 
है, अमर-गण अमरता-माजित हुआ ॥ 
(४) 
पातकोंके भारसे लदकर भला- 
भूल जाती पापियोंको तारना- 
जो तुझारे इस सुधाके पानकी- 
चित्तमें रखती न गंगा धारणा ॥ 
(५) 
दिव्य-गीताऽमृत-महा-माधुयै सी- 
माधुरी संसारमें है क्या कहीं ? 
क्योकि इसके स्वादसे मीठापना- 


a पीनेसे कभी जाता नहीं ॥ 


गीता“गरिमा : 
DNS 


a 


(६) 
मिष्टताके साथ इसमें मद भरा- 
जो जगतके है नशोंका NIR | 
एक सा ही जो चढ़ा रहता सदा- 
` कण्ठसे नचि उतरकर WR ॥ 
(७) 
जो मनुज इसका, निराला, प्रेमसे- 
एक भी पी जायगा प्याला भला- 
शीघ्र उसके भाग्यका काला AÈ 
आँखका हट जायगा जाला ATT II 
(८) 
कोन पाती हा / हमें हारिके बिना- 
दिव्य-गीता-ज्ञान-रूपी क्षीरको | 
कौन निधनञ्जर्य-सहश् करता भला- 
प्रभु विना रणमें घनस्जय-वीरकों ॥ 
(६) 
सक&-निगमा5गम हुए कल-कमल जो- 
तो मधुर-मकरन्द UTAT èl 
योगियोंका वन्द अजुन-भंग-सम 
कर रहा जो नित्य इसका पान él 
(१०) 
देह-धारी जो कहें वेदान्तकी- 
तो भला गाता उसका ग्रा है! 
सीपके सम वह अभी बन जाय तीर 
मन्जु मोती यह महा दति 


है ॥ 


`N 


SS fro 
त । ४, देवता ETE अमर तो हो सकते हैं परन्तु मोक्षके अधिकारी नहीं कदला सकें | 2 É 
UAE) =महादेवके समान धनञ्जय ( अजुन ) को गीताज्ञानसे ओकृष्णने कर दिया T'O 


“अया 


| 
i 


9 


l 


( माखन ) 
योग्य है। 


# गीता-गरिमा # २०६ 


(११) 
चारु-चिन्तामाणे, महामाणि विष्णुकी - 
सामने कुछ भी न गीता-रलके | 
क्योंकि यह भगवानूसे निर्मित हुआ- 
और वे हैं फल विधाता-यलके ॥ 


(१२) 
नीतिका भी, रीतिका भी, भाकीका - 


शक्तिका भरपूर है भण्डार यह | 
ज्ञान वा विज्ञान, धमीऽधर्मका-- 
ओर कर्माउकर्मका आधार यह ॥ 


(१३) 
IA- RAT -AAA गीता सदा 


और अति आनन्द-पारावार है | 
माफि-पथके ज्ञानाहित भगवानूका - 
भक्तको भेजा हुआ यह तार है ॥ 
(१४) 
सत्य जो संसारका साहित्य है 
दिव्य गीता वस उस्तीका भाव है | 
और यह अद्भुत, अनश्वर, आहित-हर 
भातिकर-मव-सिन्धु-तारिगि-नाव हे ॥ 
(१५) 
लोकमें ऐसी नहीं है zai- 
ओषधी-आवागमनके रोगकी | 
पाप-मिँधु?-काली कराली है यही- 
और है ताली यही बस योगकी ॥ 


(१६) 
गुफ्ति-मन्दिरकी सरल-सोपान है 
ओर है मव-कूपकी जर्जार यह | 
आधियोंकी व्याधियोंकी वहानिको - 
नष्ट करने जानूहर्वाका नीर यह ॥ 
(१७) 
दुरधदा हैं, धेनुएं सब उपनिषद्‌ 
ज्ञान-रूपी दुरध उनका सार है | 
ओर गीता-सारका भी सार बन - 
हो गयी नवनीत-मारावार है ॥ 
(१८) 
इस तरहके मधुर-मांखन-तिन्धुको- 
एक TOH ही हूजम जब कर लिया- 
तो सभीने सोचकर श्रीकृष्णका-- 
नाम माखन-चौर तबसे रख दिया ॥ 
(१६) 
कोन करुणा-तिन्धु हे श्रीकृष्ण सा- 
दीनको जो दान कर दे माँचका | 
दूसरा दानी न उनसा हे कही- , 
यों छुटा दे जो खजाना ज्ञानका ॥ 
(२० ) 
हे ग्रमो / यह NIN हे, आप अब-- 
जन्म-भू पर A ही आ जाइये | 
चूर करके TAA चक्रसे- 
श्रेष्-गीवाउम्रत हमें पी जाइये ॥ 


--कुमार प्रतापनारायण “feted? 


TO TSE TS फा 


3, गीता वेदान्तका भी सम सार होनेपर तारके समान है, क्योंकि जब्दी पहुंचना, संक्षेपमे सारी बातें आ जाना तारके गुण है । 


२७ 


१०, राक्षसविशेष । १ १, मक्खन ( माखन, लूना घी) का समुद्र 22, गौरूपी उपनिपदोंका शानरूपी दूध, उसका सार 

À = Sgi 

गीता aaa समरत शान-सिन्धुको पी जानेवाले-- इजम कर जानेवाले श्रीकृष्णका नाम “म!खन-चौर ” रखना सर्वथ! 
~ 2a 

१३, तपसे मिङनेवाले योगियोंके सम्मानको श्रीकृष्ण गीताद्वारा शीघ्र ही प्रदान कर देते हें । १४, पिला जमे । 


ee 


योगकासिछ ओर भगकट्रीता | 


pi 


( लेखक-श्रीभीखनलालजी आत्रेय एम० Yo ) 


दुनि? त्मज्ञानविषयक म्रन्थोंमें योगवासिष्ठका स्थान 
i M i त बढ़ा ऊँचा है । यह ग्रन्थ इतना बढ़ा है और 
(३७३६४) आत्मज्ञान-सम्बन्धी इतने विषयोंका प्रति 


पादन करता है कि इसके विषयमै यहां तक कहा गया 
है किः- 


यदिहास्ति तदन्यत्र गन्नहस्ति न तत्कचित्‌ \ 
इद्‌ समस्तविज्ञानशा्रकोपं विदुबु चा; ७ 
(ato ato ३।८। १२) 


इस ग्रन्थका दूसरा नाम महारामायण भी है। महषि 

| वसिष्टने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीको जिस आत्मज्ञान- 
| का उपदेश दिया था, उसीका वर्ण न Fa Ves है। वसिष्ठजी- 
घे रामचन्द्रजीके हृदय-पटलपर अपने गूढ़ तस्वज्ञान तथा 
शान्तिदायी जीवनमार्गको इदतासे अंकित करनेके लिये नाना 
प्रकारको युक्तियों, दष्टान्तों तथा उपाख्यानोंका आश्रय लिया 
है । योगवासिष्टके मनोरक्षक और उपदेशगभित ४४ 
| उपाख्यानोंम एक अजुन-उपाख्यान है, जिसका निर्वाण- 
| = प्रकरण TSS ४२-४७ ATA अन्थकारने वर्णन किया 
| हे । यह उपाख्यान, वसिष्ठजीका श्वीरामचन्द्रजीके प्रति संसारमें 
आसक्त न होनेके विषयमै है । भगवान्‌ क्लोकृष्ण जिस कसेयोग- 
i का उपदेश प्रजैनके प्रति भविष्यमें देनेवाले थे, उसीका उल्लेख 
; इस ग्रन्थमें Wa ही है। इसका कारण यह है कि महषि 
घसिष्ठ त्रिकालज्ञ थे और इसके विषयमे उन्हें पहलेसे हो 
ज्ञात था। ८ 


पडता है कि दोनोंके तस्वज्ञानर्म कुछ सूचस 
ह्रीता ३८ अप्याय और ७०० छोकोंमे 
२४४ शोक हैं, जिनमेंसे 

त भगवद्वीतामें AST: 


प्रचलित श्रीमञ्घगवह्ीतासे sa नोपाख्यानका मिलान 


यहांपर हम पाठकोंके लिये संक्षपमे अजु नोपाश्यानका 
भाषामें अनुवाद देते हैंः- 


अजु नोपाख्यान तथा भगवर्द्धतामें अक्षरशः पाये / 
mAT ATH 


(ato ato gata’ निर्वाण-प्रकरण ) f 
BA नोपाण्यान श्रीमद्भगवद्गीता 
९२॥ ३६ २।२० 
१२।३७ , २। १६ 
५३।२ २। १७, १८ 
४३ I ९-२ ३॥ २७-२ 
४३। ३ ४ । ११ ॥ 
१३ । १६-१ २ । ४८-१ | 
४३ । ३४ ६ । ३४ 
४३ । ३६,३७ १४ । १६, १७ 
९२ । ४३ ६॥ २६ 
३३ । ६०-१ ६ | २६-१ 
९३ । ६६ १४। ९ 
* ३४। १ १०। १ ९ 
५४।२ २। १४ > 
१४ । २२ RU | 
- ३४। २५ LEER 
१४ । २६ २ । ४७०२, ४ | 
TRES ४॥ १४ | 
. ९४॥ ३८ २ २-४ 
XX TGR २। १९ 
१४ । १३ २ । १० 
३४४ । १४ २ । १5 ` 
kk । १८ १ ७ । ३-१ 
९. २३ arla 
१८॥ ७३ 


२८॥ १ 


< 


® योगवासिष्ठ और 


स __ 


अथ अजुनोपाख्यान 
वसिष्ठजी बोलेः-- 
हे महा गाह्रो ! (पुण्डरीकाच) श्रीकृष्णने संसारके प्रति 
जिस अनासक्तिका निर्देश किया है उसे प्राप्त करके stag. 
सुक्त हो जाग्रो (६॥६२॥८) पाण्डु-पुप्र जुन जिस प्रकार 
अपने जीवनको सुखसे व्यतीत करेगा (क्षिपयिप्यात) चैसे 
ही तुम भी श्रपना जीवन बत्रिताश्रो (६।१२।८) । 


श्रीरामचन्द्रजीने पूछाः - 


हे ब्रह्मन्‌ ! पाण्डुका पुत्र MYA कय उत्पन्न होगा 
wate हरि उसको किस प्रमारकी अनासक्तिका उपदेश 
देंगे? (६। ४२ । &)। 


वसिष्ठजी बोलेः-- 


भगवान्‌ यम हर एक चतुयु'गीमें कुछ समय व्यतीत 
हो जानेपर प्राणियोंको पीड़ा देनेके कारण पापकी श्राशक्कासे 
तप किया करते हैं (२।१७) उस नियमकी मर्यादामें यमके 
उदासौनतासे स्थित रहनेपर जगतमें मृत्यु किसी जीवको 
नहीं मारती । (१६) श्रतः यह भूतल श्रधिक प्राणियोंसे 
व्याप्त हो जानेके कारण रहनेके योग्य नहीं रहता (२०) 
उस समय प्ृथ्वीका भार दूर करनेके लिये देवता लोग उन 
भिन्न भिन्न स्त्रभाववाले प्राणियोंको भारते हैं (२१) इस 
समय पितरोंका नायक aaa नामका यम है और अब 
इसको कुछ युग बीतनेपर पाप नाशके लिये, मनुष्योंको 
पीड़ित करना त्यागकर, व्रत करना होगा (२३-२४) उस 
ATS कारण यह gest जीवित प्राणियोंसे भर जावेगी (२५) 
और भारसे दुखी होकर श्रीहरिकी शरणमें जावेगी (२६) 
इसके पश्चात्‌ नर श्रौर नारायणके अनुगामी सम्पूर्ण देवताग्रों 
सहित, विष्णु भगवान्‌ दो शरीरोंसे भूमिपर श्रवतार लेंगे 
(२७) उनमेंसे एक तो बसुदेवका पुत्र वासुदेव ak दूसरा 
MSR पुत्र ग्रजु'न नामसे प्रसिद्ध होगा (२८) चारों 
समुद्र जिसकी मेखला है, उस एथ्वीका राजा और धर्मका 
उत्र युधिष्ठिर नामसे पाण्डुका घर्म-पुत्र होगा (२३) 
उसके चचाका पुत्र दुर्योधन नामसे प्रसिद्ध होगा । दुर्याधन- 
आ Steet भीम होगा (३०) एक दूसरेसै 
Te छोननेके निमित्त, संग्राममें चञ्चल उन दोनोंके 

अठारह अक्षौहिणी सेना इकट्टी होगी (३१ ) गाण्डीव 
“Tent ग्रजु'नका स्वरूप धारणकर विष्णु भगवान्‌ 


र श्रीमञ्चगवद्वीता & 


उनका नाश करके Teter भार उतारेंगे। (३ २) ग्रजुन- 
के स्वरूपर्मे दिष्णुका शरीर ्ारम्भमें हर्ष-शोकादि मानव 
स्त्रभावसे युक्त होगा (३३) और उन दोनों थ्रोरकी 
सेनाथोरमे थाये हुए श्रपने बन्धुजनोंको मरणोन्मुख देख- 
कर विपादसे पूर्ण हो जायगा एवं युद्ध करनेके लिये तत्पर 
नहीं होगा । (३४) उस ग्रजु'न नामक अपनी देहकों 
कार्य-सिद्धिके लिये विष्णु भगवान्‌ प्रास्मज्ञानसम्पन्न श्रीकृष्ण- 
रूपद्वारा उपदेश करेंगे। (३४) 


“आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न कभी भूत- 
कालमें उत्पन्न हुआ है और न होगा । यह mare, नित्य, 
पुराण और सदा रहनेवाला है। शरीर मारे जानेपर 
मरता नहीं है।” (३६) यह न किसीको मारता है और न 
किसीसे मारा जाता है। इसक्षिये उन लोगोका विचार 
ठीक नहीं है, जो थात्माको मरने या मारनेवाला 
सममते हैं। (३७) आत्मा अनन्त, एक रू प, विद्यमान 
और आकाशसे भी सूचम सवका Grit हँ । भला, उसका 
कोई कैसे नाश कर सकता है? ( ३८ ) हे zga! तुम 
मारनेवाले नहीं हो। तुम तो स्वयं नित्य एवं जरा-मरणः 
नियुक्त aren हो । श्रभिमानरे मारनेदाला होनेका भूरा 
विचार--मल त्याग दो।(३। १) मारते समय जिस पुरुषके 
देहादि इन्द्रियोंमें श्रइं-भावना नहीं है थौर मारकर 
जिसकी बुद्धि हर्ष, शोक दिसे युक्त नहीं होती वह सर्व 
संसारको मारकर भी न तो हन्ता होता है और न ही वन्धन- 
में पढ़ता है । (२ ) क्योंकि जिसके Rat जैसा विचार 
होता है उसको वैसा ही अनुभव हुआ करता है । इसलिये 
में यह हूँ, यह मेरा है, इस विचारको छोड दो। (३) 
मनुष्य श्रहंकारसे मूदयुद्धि होनेके कारण ही थ्रपनेको उस 
कामका कर्ता मान बैठता है जो बहुत थंश तक सत्त्वावि 
गुणोंद्वारा,-जोकि 'ग्रात्माके केवल अ्रंशमात्र हैं, सम्पादित 
होता है । (x) श्रांखको देखने दो, कानको सुनने दो, 
खचाको स्पर्श करने दो, जिह्वाको रस लेने दो, इनके 
कार्मोमे अपने आपको क्यों गाते हो (३) मनका 
अपने विचार mÈ काममें लगे रहने पर भी 
अहंभावके विचारका कोई कारण नहीं है । तुमको 
उस काममें क्या छश होता है जिसके कारण तुम्हें शोक 
करना पड़े ? ( ७ ) हे भारत ! यह वढी हँसीकी वात है 
कि जो काम बहुतसे मनुष्योके मिलनेपर होता है उसके 
किये, एक ही ( आत्मा ) भ्रभिमान करके दुखी हो ( ८ ) 


२१२ 


योगी लोग सङ्गको त्यागकर शरीर, मन, बुद्धि और केवल 
इन्द्रियोसे ही अपनी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं (९) 
जो मनुष्य ममता श्रौर भरहङ्कारसे रहित है, वह करने तथा न 
करनेयोग्य कामांको करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता 
(१२) हे पाण्डुपुत्र ! यद्यपि यह तुम्हारा उत्तम TATH 
क्रूर है, तब भी वह अत्यन्त श्रेयस्कर तथा सुख और अ्रभ्युद्य- 
को देनेवाला है । ( १३.) हे धनञ्जय ! तुम योगारूढ़ 
होकर सङ्घको त्यागकर कर्मोको करो-क्योंकि अनासक्त होकर 
कमै करनेसे मनुष्य बन्धनमें नहीं पड़ता ( १६ ) स्वयं 
शान्त ब्रह्मरूप होकर, कर्मको भी ब्रह्मरूप जानकर, ब्रह्मको 
समर्पण करते हुए यदि तुम कमे करोगे तो क्षणमात्रमे ही 
ब्रह्मरूप हो जाओगे ( १७) सब पदार्थ ईश्वरको अपित 
हैं और सवै भूतोंका आत्मा इश्वर ही मेरा आत्मा है, इस 
विचारको रखते हुए इस भूमिके अलङ्कार बनो । ( १८) 
सब सङ्कल्पोंको स्यागकर, शान्त भन और सम भाव रखते 
हुए संन्यास-योगसे युक्त रहकर काम करते हुए सुक्त-बुद्धि 
हो जाओ ( १६ )' 


तब अजेन प्रश्न करंगेः- 


हे 'भगवन्‌ ! सङ्गत्याग, AUT, इश्वरा्पण, संन्यास, 
ज्ञान, योगका क्रमसे लक्षणपू्वेक क्या भेद है ? उसे कृपया 
मेरे मोहकी AIRS लिये बतलाइये (२०, २१ ) V 


तब हरि कहेंगेः- 


(सबै संकह्पोंके शान्त होनेपर, वासनारहित और 
भावशून्य आकारमे जो स्थित है, वह ब्रह्म है ( २२ ) उस 
स्थितिको प्राप्त करनेके प्रयासको, ज्ञानी लोग योग 
आर ज्ञान कहते हें । “सब जगत्‌ और में ब्रह्म हू' इस 

` आवको ब्रह्मापंण कहते हें ( २३ ) कर्मोके फलत्यागको 
पण्डित लोग संन्यास कहते हैं ( ३० ) समस्त संकल्पोंको 
त्यागनेका नाम असङ्ग है ( ३१ ) हौतभावका त्यागकर सब 
प्रकारकी कामनाश्रोंको इश्वरभावसे देखना ईश्वरापेण कहा 
जाता है ( ३१-३२ ) में काल, अद्वे त, होत तथा जगत्‌ 
आदि सभी कुछ ह । इसलिये तुम मरे भक्त एवं पुजारी 
बनो, सुरे ही नमस्कार करो । मेरे परायण होकर, मुझमें 
मन : और आत्माको सुझसें नियुक्त करके '्रन्तमें 
सुमे ही रो 


ॐ कृष्ण चन्दे 


जगदुगुरुम्‌ # 


अपर । इनमेसे सिद्धिके लिये मैं किस रूपका किस समय ` 
आश्रय लू 2 “E 
भगवान्‌ कहेंगे:- 

'हे निष्पाप अर्जुन ! मेरा रूप सामान्य तथा पर-हो 
प्रकारका है। उनमें हस्त-पादादि-संयुक्त तथा शंख, चक्र 
गदाधारी सामान्य रूप है (३६ ) और आदि-अन्त-रहित 
जो मेरा निदिकारस्वरूप है, तथा जिसके ब्रह्म, आत्मा, 
परमात्मा इत्यादि नाम हैं, वह मेरा पर रूप है ( ३७ ) हे 
aga ! जबतक तुम ज्ञानसे दूर और श्रात्माके aed f 
बोधसे रहित हो तबतक मेरे चतुभुज स्त्ररूपक्री पूजाम तत्पर 
रहो ( ३८ ) श्रौर जब क्रमसे तुम ज्ञानी हो जाओगे तब 
मेरा वह आदि-अन्त-रद्वित पर रूप जानोगे, जिसके जानने: 
से मनुष्य संसारमै फिर उत्पन्न नहीं होता (३९) हे 
aaa ! अपने AGS योगमें लगाकर तथा सर्वश्र समदशी 
होकर सब भूतोंमें अनुगत आत्माको र आत्मामे सव 
भूतोंको देखो ( ४३ ) ।' 

श्रात्माका स्वरूप क्या है'?:- 


Are चित्तोंका जो भीतरसे प्रकाशक और ` 
ज्ञानियोंके अनुभवमें साक्षीरूपसे आरुढ है, वही में ग्रामा | 
g ( ७६ ) अनुभव-योग्य विषयोंसे निसु क्त, aint, 
सब शरीरोमे सूचम अनुभवरूपसे जो स्थित है, वही आमा 
है ( ४८ ) जैसे सब प्रकारके दूधोंमें घत स्थित है वैसे ही 
सब पदार्थों और सब शरीरोंमें आत्मा स्थित है (९५) 
जैसे सहस्ों घड़ोंके बाहर भीतर आकाश स्थित है, उ 
प्रकार तीनों लोकके बाहर भीतर थात्मा स्थित है (४१ ) i 
जैसे धागा सैकड़ों गुथे हुए मोतियोंको धारण करता है 
वैसे. ही लाखों शरीरोंमें वर्तमान अगोचर श्रात्मा सवच 
धारण करता हे ( २२ ) ब्रह्मासे लेकर auia ae | 
में जो सत्ता सामान्यरूपसे वर्तमान है, उसीको थर, 
आत्मा कहते हैं ( ५३) आत्मामें, अहंकारसहित x 
स्थित सृष्टि, प्रलय तथा अन्य विकार इसी प्रकार a 
होते हैं जैसे समुद्रम wad हिलोरे। (“7 ) का 
सब पर्वत पापाणमय, सब वृक्ष काष्ठमय और सर | 
जलमय हें, वैसे ही सब पदार्थ आत्ममय हैं ( ९६ ) f 

'हे महावाहो ! तुम्हारे हितके लिये = > i 
कहता हू । उनको तुम प्रीतिपूर्वक सुनो ( {° € 
कौनतेय इन्द्रिय es विषय शीतोष्णादि a 
के देनेवाले और उत्पत्ति एवं. विनाशशील Ë! | 


उनका तुम त्याग करो (२) साक्षी चेतन आत्मा, 
शरीरके भीतर स्थित रहनेपर भी न सुखोंसे प्रसन्न होता 
है और न दुःखोंसे ग्लानिको प्राप्त होता है (६) हे भारत! 
सुख-दुःख, लाभ-हानि, तथा जय-पराजयका ध्यान न 
करके शुद्ध ATH तन्मय हो जाओ । तुम तो ब्रह्मरूप 
समुद्र हो (२० ) जो कोई जिस विपयमें चित्तकों लगाता 
है, वह निःसन्देह ही उसको प्राप्त कर लेता है। सत्य 
mae प्राप्त करनेके लिये तुम ब्रह्ममय हो जाश्रो (२३) 
हे aga ! तुम फलकी अभिलापासे नहीं श्रपितु श्रपना 
कर्तव्य समभकर कर्मोको करो । ENTS न करनेमें भी तुम्हें 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये। सङ्घका त्याग करके और योगम 
स्थित होकर कर्म करो ( २६ ) कर्मे सक्ति, मूढता, 
तथा श्रकर्मण्यताको त्याग, समदर्शी, समतायुक्त होकर जो 
कार्य मिले उसे करते हुए स्थित रहो ( २७ ) कर्मोके फल- 
में ग्रासक्तिक्रो त्यागकर नित्य aa और निराश्रय होकर 
watt प्रवृत्त रहनेवाला भी कुछ नहीं करता (२८) हे 
अर्जुन ! जो मन और इन्द्रियोंको अपने वशमें करके कर्मे- 
न्द्रियोंद्रारा फलकी थभिलापासे रहित होकर कार्य करता 
है वह उत्तम संन्यासी है ( ३७ dv 


'हे ग्रजुन ! न तो भोगोंको त्यागना चाहिये और न 
भोगोंकी इच्छा करनी चाहिये, किन्तु यथाप्राप्त भोगोंको 
भोगते हुए समभावपूर्वक रहना चाहिये। ( ५४। १ ) 
परम तस्वज्ञांनका श्राश्रय लेकर सङ्गरहित पुरुपके सब 
कामोको करते रहनेपर भी उसमें कतृ वका भाव नहीं 
श्राता । ( ६) ।' 


“असत्‌ पदार्थका भाव और सतूका कभी श्रभाव नहीं हो 
$ सकता ( १२ ) जिससे यह सब जगत्‌ व्याप्त है उस 
। ात्माकोतुम थ्चविनाशी सत्‌ रूप जानो, क्यों कि इस श्रव्यय- 
का कोई नाश नहीं कर सकता ( १३ ) इस देहवान्‌ तथा 
नित्य विनाशी और अप्रमेय श्रात्माके देह तो अनन्त हैं। 
हे भारत ! तुम युद्ध करो ( qe)? 

अजु न प्रश्न करेंगेः- 

है भगवन्‌ ! मनुष्य किस प्रकार यह अनुभव करता है 
। पह खतक है ? और स्वर्ग, नरक क्या हैं ? (a)? 
> भगवान्‌ उत्तर देंगे :- 

भूमि, जल, अभि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, इन 

| बके संघातको अपना रूप समभनेवाले जीव शरीरोंमें 


8 योगवासिष्ठ और श्रीमद्भगवङ्गौता & 


ESO 


स्थित हैं ( १८) ag जीव वासनासे इस प्रकार खींचा 
जाता है जैसे कि रस्सीसे बड़ा । थोर वह देहमें, पिज्ञरेम 
पक्षीकी भांति रहता है । ( १६ ) वासनाके ară हो, 
देशकालानुसार जर्जर देहसे जीव उसी प्रकार निकल जाता 
है जेसे कि वृत्तके पत्तेसे रस ( २० ) इन्द्रियोंकों साथ 
लेकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जीव फूलसे गन्धको ग्रहण- 
कर वायुके सदश जाता है । ( २१ ) वासनाके श्रतिरिक्त 
किसी दूसरे कारणे देह प्राप्त नहीं होता । वासना त्यागसे 
देह भी क्षीण होता है और उसके क्षीण AIA परम पद 
प्राप्त होता है ( २२ ) हे कौन्तेय ! देहसे जीवके निकल 
जानेपर वह इस प्रकार निष्क्रिय हो जाता है, जैसे वायुक्रे शान्त 
होनेसे बृक्ष ( २५ ) जब छेदन भेदन श्रादिसे शरीरमें 
चेष्टा प्रतीत नहीं होती, तब जीव-रहित देहको मृतक कहते 
हैं (२६) वह प्राणमूति' जीव श्राकाशमें, अपनी वासनाश्रों 
में सवंदा लिप्त होनेके कारण जहां तहां नाना प्रकारके 
श्राकारोंको AHA करता है (२७) |! 

अर्जुन;-- 

हे जगत्पते ! जगतकी स्थितिके कारण जीवके स्वर्ग, 
नरक, सृष्टि आदिके विपयमें सम्भ्रमका क्या कारण हे? 
(३४) ॥ 

भगवानूः-- 


'दीघंकालके marae प्रौढ waz तुल्य वासनाके ही 
कारण संसार भ्रमयुक्त ज्ञात होता है (३६ )।" 


अर्जन:--- 
SS 


है देवदेवेश ! यह वासना कैसे पैदा हुई थ्रौर इसका 
नाश कैसे होता है? (२७) |? 


भगवान्‌: 

“वासना मूर्खता श्रौर मोहसे पैदा होती है एवं 
श्रनात्मामें श्रात्मभावना इसका AST है । यह ATATA- 
रूपी महाज्ञानसे नष्ट होती है। (३७ ) अपने ही संकल्पमे 
जव श्रात्माका रूप कलुषित हो जाता है, उसी वासनामय 
आकारको जीव कहते E I (४१ ) संकल्पे ग्रभावसे TA- 
द्वारा वासनाओंसे मुक्त एवं ्रविनाशी थात्माक्रे स्वरूपको 
मोच कहते हैं। (४२) जो वासना-रहित नहीं है वह 
समस्त धर्मापर चलनेत्राला और सर्वज्ञ भी हो तो भी ARĂ 
बन्द सिंहके सदश ag दी है । (९७ । ८) जिसके चित्तरूपी 
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भूमिमें किञ्जिन्मात्र भी वासनाका बीज है तो वह बीज महान्‌ 
संसाररूपी वनक्रे रूपमें परिणत हो जाता है (६) और 
WARÀ जब हृदयमें सत्य भ्रात्मज्ञानरूप प्रश्नि seater 
होती है तब वासनारूप बीज दुग्ध हो जानेके कारण पुनः 
aga नहीं होता । ( १० ) जिसके वासना-बीज दग्र a 
गये हैं वह सुख दुःखादिसे वैसे ही निर्लेप रहता है जैसे 
जलमें कमलपत्र ( ११ ) V 


अजुन कहेंगेः-- 


MSS ry no = 


& कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ Ë 


os भाम 


हे अच्युत ! आपकी STA मेरा मोह नष्ट हुआ झर ` 
आत्मज्ञानका स्मरण हो गया। अव मैं सन्देहरहित ह और | 
आपकी आज्ञाका पालन करूंगा (४८ १) हे भगवन्‌! 
आपके वचनसे समस्त शोकको त्याग कर मेरी बुद्धि उसी 
प्रकार विकसित हो उठी, जैसे सूर्यादयसे कमलिनी (१ x)? 


इस प्रकार कहकर गाण्डीव-धनुपधारी श्रजुन जिनके 


भगवान्‌ सारथि होंगे, सन्देहरहित होकर रणलीबा 
करेंगे? (१६) P 


भगवान्‌ श्रीकृष्णुका संक्षिप्त लीला-चरित । 


( लेखक-कलाभूपण पं० श्रीनिवास चायंजो द्विवेदी ) 


दोभ्यौ दाभ्या ब्रजन्ते त्रजसदनजनाहानतः प्रोएकसन्त , 
मन्दे मन्दे हसन्तं मुदुमधुरबचो भति वेति ब्रुवन्तम्‌ । 
गोपालीपाणितासीतरसितवरूयध्वानमुग्धान्तरारं , 
बन्दे त॑ देवभिन्दीबरदरविमरङ्यामरं नन्दबारम्‌ \\ 
कृषिभवाःचक: शब्दो णश्च AARAA: | 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते \\ 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति ये! मा स्मरति नित्यशः । 
जरु भित्वा यथा पद्मे नरकादुदराम्यहम्‌ \\ 


लोचन मीन, रसे पग कूरम, कोर, धराधरकी छबि TIA 

ए बढि, मोहन सांबरे, राम, हैं दुजेन राजनको हनि काजे \\ 

हैं बरमें बरू, '्यानमें बुद्ध, Ta करकी, विपदा सब भाजे | 

_ मध्य afte हैं कान्हजूमें (सिंगर अवतारनके गुण राजे ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका लीला-चरित अत्यन्त हृदयग्राही 
ओर नर-तनको ही नहीं, चराचरको पावन करनेवाला हे । 
इस बातको प्राचीन कालसे हिन्दू मानते आये हैं। यह 
विमल चरित भरीमन्महाभारत, हरिवंशपुराण, श्रीमञ्चागवत, 
जैमिनीयाश्वमेध आदिमे सविस्तर निरूपित है। एक बङ्गाली 
विद्वानले श्रीमद्भागवतसे भी चमत्कृत स्वरूप देकर 'ग्रानन्द- 


TAT बाख-चरित tela किया है । इनमेंसे सारः 


Rea चरित नीचे दिया जाता है । 


काशी 


` 

काञ्जी, अवन्तिक चैव ah ) नुसार ही हि | 
काञ्जी, अवन्तिका । पुरी द्वारावती, चैव सपैता मोचुदायका: ॥? इस वचनो gd | 
- हैं, तथापि मथुरा सबसे कुछ विशेषता रखती हैः-'काञ्यादिपुयो यदि संति ' | 


अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रजीके राजत्वकालमँ TATA 
के दक्षिण तटपर शत्रुधने लवणासुरका TA मधुवन 
नामक सुरम्य उपजाऊ प्रदेश अपने अधीन कर लिया था। 
इस देशका नाम शूरसेन देश है। पहले इस देशमें म ५ 
नामक राक्षसने निवास कर राजधानी नियत की थी, वह | 
मधुपुरी, मधुरा, मधुरा नामसे प्रसिद्ध हुई । Mgt el 
का राज्य इस पुरीमें बहुत समय. तक रहा था। उस ग 
ग्रस्त हो जानेपर शूरसेन-देशमे यादव, A 
कुकुर, दाशाई और afta इन सात चन्द्रवंशीय ofa 
निवास किया । इनमें यदुवंशियोंकी प्रधानता धी। सी 
dad जमींदार भोज राजाके वसुदेव माण्डलिक al हे 
यसुना-नदीके पार गोवधेन पवेतपर, - जो उनकी गिटी ६ 
जागीर थी,-निवास करते थे । उस समय कृषि, गोरषा टी - 
ब्यापार अत्रियोंका ब्यवसाय था । प्रायः सभी इतर F t 
गो-ससुदायका पालन करते और जहां स्वच्छ हता तथा ह | 
पानीकी सुविधा होती वहीं निवास करते थे । र 
गोप कहे जाते थे। वसुदेव सभीके अग्रणी नेता” | 
सभी गोप इनकी आज्ञाको शिरोधार्य करते थे। > 
शूरसेन-देशके राजा उग्रसेन थे और उनकी र जानी सुखी | 
थी। यह राजा पापभीरु और सदाचारी थे, इससे परश अपे. 
थी इनका कंस नामका पुत्र महादुष्ट हुआ ' । 


भोज 


। 
। 


जोम सहायता केक पिले केर र किया शीत सस सहायता लेकर पिताको कैद कर लिया और स्वयं 


राजशासन करने लगा । वह अपनी प्रजाको बढी ही निर्दयता 
विविध भांति छुलने लगा । कंसकी बहिन देवकीका विवाह 
वसुदेवके साथ हुआ, बरातकी विदाई होनेपर बहिन पर प्रेम 
दिखाते हुए स्वयं कंस बहिनका रथ हांकने लगा | मार्गमें 
आकाशवाणी हुईं, उसे सुनकर अत्याचारी कंस प्रेमको 
भूल बहिनको सारनेके लिये तैयार हो गया । बड़ी 
कठिनाईसे वसुदेवने समयोचित वाक्योंद्वारा सन्तुष्ट कर 
उसे बहनकी हत्यासे निवृत्त किया । परन्तु स्वभावतः 
नीच तथा स्तार्थपरायण aaa कंस अपने बहनोईंका 
घोर शत्रु मानने लगा । भविष्यमें आकाशवाणीके 
कथनाचुसार वसुदेवके किसी घुत्रसे हानि न हो, इधर 
वसुदेव निवेश रहे और इसके inà हानि न पहुँचे, यह 
सोचकर कंसने वसुदेवके पुत्रोंको जन्म लेते ही मार डालनेका 
अनुक्रम पकड़ लिया। इस तरह देवकीके क्रमश: छः पुन्न मार 
डाले गये। सातवींबार गभेमै राम थे। वैकुएठनाथने योगमाया- 
को श्राज्ञा दी, उसने उस गर्भको कंसकी बहिन देवकीके पेटसे 
उड़ाकर वसुदेवकी बड़ी खरी रोहिणी>'जिसको sad डरसे 
वसुदेवने नन्द॒जीके यहां भेज दिया था'-के sat रख दिया। 
यथासमय वे रोहिणीके गर्भसे अवतरित हुए । इधर देवकीके 


® भगवान्‌ श्रीकृष्णका संक्षिप्त लीला-चरित & 
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गर्भपातका होहल्ला हो गया ! रोहिणीके पुत्रका नाम 
ज्योतिषियोंने गर्भाकर्षण जानकर सक्कर्षण रक्घा । pdi 
सक्कर्षणके राम, बलराम आदि नाम THA गये । आठवीं बार 
देवकी गर्भवती हुई, तब उसमें तेजपुक्षता और विलक्षणता 
पाकर कंस श्रति चिन्तातुर हुआ। भ्राकाशवाणी कदापि 
मिथ्या न होगी और यही गर्भज तेरा बध करेगा, श्रीनारदने 
यह भविष्य कंसको निश्चित करा दिया था । अतएव कंसने 
वसुदेवको पक्क कोटके कारागारमै सपत्नीक कैद कर रक्खा | 
यथासमय वसुदेव-देवकीके ga हुय़ा , किन्तु थ्रन्यान्य 
पुश्नोंके अनुसार सामान्यतासे नहीं | यहाँ तो अ्रजन्माका 
प्रादुर्भाव हो गया 'आविरासीज्जनादन: ।' उस समय श्रीद्वरि- 
की योगमायाने अपना पूर्ण विकाश किया | आधी रातका 
समय था , संसारमें सन्नाटा छा गया । देवकी-वसुदेवको 
भगवानके दिव्य-दृ्शन हुए; — 
ATT बाठकमम्बुजेक्षण, चतुभुज शखगदायुँदायुधम्‌ । 
श्रोवत्सटषम गरुशाभिकोस्तु भं, पीताम्बर सान्द्रपयोदसौमगम्‌॥ 
nekaz यैकिरीटकुण्डरुत्विषा परिप्वक्तसहस्कुन्तकम्‌ | 
उद्दानकाञ्च्यङ्गदकङ्कणार्दिभर्विरोचमान वसुदेव ऐश्वत ॥ 
दोनोंने भगवानूकी भिन्न भिन्न प्रकारसे स्तुति की 
और मनभर झाँकी करनेके बाद उनसे सामान्य बाळक TANS 


मध्ये मथुरेव धन्या । या जन्ममाजीव्रतप्रेतदा हसु क्ति ददातीह.सदा मनुष्यान्‌ ॥? अर्थात्‌ काशी आदि सप्तपुरियोम मथुरा दी धन्यवादाह है | 
क्योंकि, इस पुरीमें जन्म होनेसे,-जन्म कहीं हुआ हो, यहाँ लाकर उपवीत संस्कार कर देनेसे,-कहीं जन्मा हो, कहीं रहा हो, मृत 
प्राणीके शवको फूंक देनेमात्रसे भी यद्द पुरी मनुष्योंको सदा मुक्ति दे देती दै age शब्द राममन्त्रका विलोम “मरा” जिसे जपकर 
वाल्मीकि GR महार्षि हो गये हें । “मथुरा नामतो मध्ये, यदि नो मध्यमाचरम्‌ ? मथुरा शब्दके बीचका अक्षर “थु? निकाल देनेसे 
“मथुरा याही नामतें, मध्यको अक्र खोय । जो को यामें भेद बतावे, ताके मुखमें सोय । अर्थात्‌ थू। “राम-अह्दै सोई कृष्ण है, राम 
कृष्णको मूल । जो कोउ यामें भद Rad, वाके मुखमै पूल ॥? श्रीरामको अयोध्यापुरी है | जिसका अर्थ है कि वह पुरी युद्धके योग्य 


नहीं । विश्वविजयीकी राजधानी दोनेके कारण उभे कोई जीत नहीं सकता । 


रावणने इठ ठानकर अनरण्य राजसे युद्ध किया था । 


भनरण्यने TAT हो शाप दिया था, उसीके कारण श्रीराम उनके वंशज बने और SHR आक्रमण कर रावणका सपरिवार संहार 
किया । श्रीकृष्ण भगवान्‌ राम बलभद्र'को ज्येष्ठ आता बहुमानाथंक साथ ले अवतीर्ण हुए । ऐसे त्रिलोकीनाथकी मथुरामे बया दशा हुई! 

‘aah ढुंढयो पुराणन वेदन भद सुन्यो Raat गुन-चायन। 

देख्यो सुन्यो कवहूं कितहूं वह केसो सुरूप औ कैसे सुभायन ॥ 

हेरत हेरत हारि फिरथो 'रसखान' बतायो न लोग-लगायन | 

देख्यो ag वह कुअकुरी-तट बेठयो पलोटत राधिका-पायन ॥' ' 

सेस Ra गनेस दिनेस, stag जाहि निरन्तर गावें ] 

जाहि अनादि अखण्ड अनन्त, अछेद्र अभेद सो वेद ITF | 

TAA सुक व्यास रॅ, पचि द्वारें तऊ पुनि पार न पावे ॥ 

ताहि अद्दीरकी छोहरियां, छछिया भरि छाछपे नाच AAA । 


“दधि मधुरं मधु मधुरं, द्राक्षा मधुरा सिताउपि मधुरेव । 


मधुरादपि मधुरतरं, 


मधुरानाथत्य 


सङ्गीतम्‌ ॥! 


2] oe = € 6 : 3 wa 
Ra: तं waa y वसुदेवने उसको देख। । किसको ? अद्भुत बालकको | वालक अर्थात्‌ बचेको नहीं, 'बाल: को ae? ज्या 


EE 


२१६ & कृष्ण चन्दे जगद्‌ गुरुस्‌ ® 


MR नप 


लिये प्रार्थना की । माता पिताको श्रगला भविष्य समझाकर 
श्रीकृष्ण शिशु वन गये । वसुदेव उन्हें लेकर उसी काली रात- 
की घोर अन्धेरीमें मूसलधार पानीकी झदीके अन्दर मधुरा- 
से गोवर्धन ही नहीं, गोकुल तक संब जगह सत्र फाटक खुले 
पा, बे-रोकटोक ARGH घर पहुंचे । वहां यशोदाके जन्मी हुई 
कन्या,-जिसे वह जानती भी न थी,--को लेकर वसुदेव 
अपने पूर्वस्थानमें आरा पहुँचे । सब दरवाजे ज्योंके त्यों बन्द 
हो गये । इस देवीने रोकर कुहराम मचा दिया। कंसको 
समाचार मिला, वह उसी समय राक्षसी ग्रावेशसे दौडा 
आया और हजार प्रार्थना करनेपर भी बहिनकी एक भी न 
सुन कन्याको उससे छीनकर शिलापर पछाड़ दिया । वह 
दिव्यशक्ति तुरन्त तेजपुञ्ज होकर कंसके हाथसे निकल गयी 
और आकाशमें जाकर कंसको सचेत कर कहने लगी कि “तेरा 
अन्तकारी अवतीण* हो गया है ।” यही नन्दकन्या आदि- 
शक्ति महामाया मानी जाती हैं । अनेक स्थानोंमें इन्होंने 
जाकर अनेक नाम धारण कर लिये हैं । 

कंसने अपने शत्रुका नाश कर लेनेमें प्रसन्नता मानी 
झौर वह राजप्रासादमै चला गया । देवकी-वसुदेव बन्धन- 
से छोड दिये गये । इधर नन्द-यशोदाके घर पुत्रजन्मकी 
बधाइयां होने लगीं। सभी बजवासी प्रसन्न हुए। पुत्रका 
नाम श्रीकृष्ण रक्खा गया। नन्दजी गोकुलके नम्बरदार 
पटेल! थे । परोपकारी और सदाचारी थे । श्रीकृष्णने जल- 
पूजाके दिन शकटासुरका घात किया । चौथे महीने नन्द तो 
मधुरामें लगान चुकाने गये । लगान दे देनेके बाद वसुदेवसे भेट 
आर बातचीत हुई । उसमें गोकुलके उत्पातोंकी भविष्यः 
वाणी इन्होंने की । इधर कंसकी भेजी हुईं पूतना बच्चोंको 
मारती मारती नन्दके घर भी पहुँची और श्रीकृष्ण भगवान्‌- 
को खन पिला कर उनकी कृपासे परलोक सिधार गयी, 
aA पा गयी । 'पूतनातें तारी सा तो पूत-नात तारो है p 

श्रीकृष्ण स्वभावतः चतुर,चञ्चल, सभी छोटे बडोंको प्रिय 
एवं वं चित्ताकर्षक थे। यशोदाको वाजकीडाकी दौदादौडमे पडाव पदा । श्रीराम-कृष्णको गो-पालन 2... e थे । यशोदाको वालक्रीडाकी दौद़ादौड़में 


क्षणभर भी चैन नहीं लेने देते। धूमखोर लड़का मांडी 
प्यारा होता है, इसलिये बुढापेके एकमात्र खिलौने पुत्र । 
खिलवाड़में माता-पिताका समय चैनसे कट जाता था। 
श्रीराम-कृष्णकी जोडी थी । दोनों प्रतिदिन गोप-गोपियो. 

के प्रेमकी सामग्री बन गये । क्रमशः चलना-फिरना सीखे 

पूरे पांच वपके भी न थे कि पहले agian चराना = 
अधीन हुआ । बालगोपालोंपर श्रीकृष्णकी प्रसुता जम गयी 
आर वे सभी उनके नेतृत्वमें सघन वृक्षोंकी छायामें av 
चराने श्रौर विविध खेल खेलने लगे। इसी ladi Y 
अघासुरको मारा । ब्रह्माने बडे चुरा लिये । पूरे एक Aw 
लिये बछडे और गोप नहीं रहे, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णे ; 
अपनी सर्वच्यापकता प्रकट कर सभी काम ज्योका at 
चलाया । 


यावद्वत्सपबत्सकारपकव पुर्यावत्कराडप्रथादिक, 
aa RATA RRRA R भूषास्बरम्‌। 
यावच्छीलगुणभिचाकतिवयो यावद्विहारांदिक , 
सर्व विष्णुमय fisqa: सर्वस्वरूषो aati 


जितने बाल-गोपाल थे, जितने बछडे थे, MR, 
शरीर कदके ऊँचे नीचे, जिनके जैसे हाथ-पैर उँ गलियां ate 
थीं, जिनके जैसे घडी-डण्डे, सोंगी, वंशी, पत्ते, hee 
आदि थे, जिनके जैसे वख-भूषणादि थे “सबं विष्णुमय त 
इस उक्तिके श्रनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्व-स्वरूपी बन गये। 
वर्ष भरमै ब्रह्माने यह देख अचम्भा किया, तब वे T 
श्रीकृष्ण हो गये ! ब्रह्माका गर्व चूर्ण हो गया । अतः E 
भगवान्‌ भ्रीकृषणकी स्तुति कर उनसे लमा-प्रार्थना की | \ 

उस समयकी पद्धतिके अनुसार नन्दने TET ब 
पडाव उठाकर वहांसे भी अच्छे स्थानमें ले जावा ac | 
किया । तदनुसार सभी गोप-गोपियां अपने गाय-बैल a 
गृहस्थीको ले लेकर वहाँसे उत्तर बुन्दावनमें पहुँचे । a 
पड़ाव पड़ा । श्रीराम-कृष्णको गो-पालनका भ्यास ८; 


जिसका पुत्र है उस ईश्वरको AS ब्रह्माणं विदधाति पूर यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे। तं इ देवमात्मबुद्धिप्रकाश मुमुवुवे bo किडी 


पच्च )) अथवा “बाळेषु बालेषु कानि ब्रह्माण्डानि यस्य ।! जिसके रोम रोमम अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हें, उस ART ण्डनायकको 
hae के कमलदलके समान विशाल नत्र ये, या 'अम्बुजायाः इचषणं यस्मिन्‌? लक्ष्मीजीकी दिव्यदष्टिके पात्र अर्थात्‌ वे उ 
या 'अम्बुजौ शकणे यस्य' चन्द्र ओर सथ नेत्र हैं जिनके, चार भुजाएं थीं । शङ्क, चक्र, गदा और पद्म इन दिला agit 
लिय थे, भीवत्सका चि था, Tee कौस्तुभमणि लटक रही थी, पीताम्बर पहने, घनश्याम छवि थी। बहुमूल्य वैदू 


ओर्‌ कुण्डलोंको 


TAg सुन्दर, घुँधुराके घने बाल दमक रहे थे। दिव्य कंधोनी, कड़े, मुजबन्द आदि भूषणोंसे दिव्य दै 
अंधेरा भाग गया, क्योंकि 'अनन्त-कोटि-सूर्य-सम-प्रभः भगवान्‌ प्रत्यक्ष थे । 


| 


at 
मणिके ह 


> 


जहि सोरा था। ससतो वन २. हो गया था । सुरली बजानेमें तो श्रीकृष्ण एक ही 
थे । इनकी बंसीकी टेर सुनकर पशु-पक्षी भी कतव्यशून्य हो 
जाते थे। ऐसी अवस्थामे गोप-गोपियोंके मोहित होनेमे तो 
आश्चर्य ही क्या है ? ये दोनों भाई बाल-मित्रोंके साथ कुस्ती- 
का अभ्यास करने लगे । देखते ही देखते दोनों मछविद्यामें 
निपुण हो गये । दूध-मक्खन जैसा arias आहार, विशुद्ध 
जल-वायु तथा प्रेमपगे शुद्ध विचारोंसे पहलेसे ही वे सशक्त 
थे, अब दोनों मन्नविद्यासे वञ्नदेही वन गये। इनके विलक्षण 
सौन्दर्यसे ask सभी नर-नारी मो हित होने लगे । 

इसी ब्रजके पास गायोंको पानी पिलाने-योग्य गहरे 
पानीका एक दह था । जिसके ग्रन्दर कालिय नाग रहता था 
और उसके विपसे वह पानी जहरीला हो गया था। जो 
उसके पानीको पीता, वही मर जाता था । भगवान्‌ ध्री कृष्णने 
पहले उस नागको उभाड़ा, फिर उसका मान मर्दैन कर उसे 
ata निकाल बाहर किया। इसी श्रवसरमें ध्रेनुकासुर भौर 
प्रलम्ब नामक दो राक्षस गायोंके BUSH जा घुसे और उन्हें भगा 
ले जानेका प्रयत्न करने लगे श्रीराम - कृष्णने उन्हें भी मार कर 
मुक्त किया। प्रलम्वासुरके घातके कारण श्रीरामका नाम बलराम 
और प्रलम्बहा पड़ गया। MATH IRIN गोपगण 
पर्जन्याधिपति इन्दकी वार्षिकी पूजा करते थे। श्रीकृष्णके 
समभाने पर सबका विचार परिवर्तित हो गया और उन्होंने 
इन्द्रके बदले गोवर्धनकी पूजा की, जिससे बारहों महीने गायों- 
को पेटभर चारा मिलता था । इस प्रमाद पर इन्द्रको बढ़ा 
क्रोध आया और उसने सात दिन रात अखण्ड मूसलधार 
वृष्टि कर घ्रजवासियोंका सर्वनाश करनेका पूर्ण प्रयत्न किया । 
श्रीकृष्णने अपने हाथकी छोटी उंगलीके सहारे mada पर्वत 
उठाकर सभी गोप-गोपी आर गायोंको बचा लिया । इतना 
ही नहीं, वरन्‌ पर्वतके ऊपर सुदर्शन चक्र रख दिया, जिसक्रे 
तेजसे वर्षाका जल तपे हुए लौहके समान भस्म होता गया। 
सारा देश सूखा ही बना रहा। 


'देख देख भेघनकी सेन अकुलानी , 
रह्यो सिन्धुम न पानी अरु पानी इन्द्र-मुखमें |? 


अब तो श्रीकृष्णके अलौकिक पराक्रमकी भ्राश्चर्य- 
रूपी बातें देशभरमें फैल गयीं । लोगोम यह चर्चा 
चेली कि बलराम शर श्रीकृष्ण दोनोंकी मुखाकृति 
Tet है, अत; ये दोनों ही वसुदेवके पुत्र हैं। “श्रीकृष्ण 
नन्दु-नन्दुन नहीं हैं ।? घोरे धीरे कंस तक यह चर्चा .गयी 
और श्रीकृष्णके जन्म-सम्बन्धी सच्ची बात ज्ञात होते ही कंस 


२८ 


ॐ भगवान्‌ भ्रीकृष्णका संक्षिप्त 


प्त लीला-्ररित ५ 


को धसे आगवबूला हो गया | वसुदेवने हमारे साथ घात 


किया है, यह विचारकर कंसने मथुरार्मे एक सभा इकट्टी की । 
उसने राजसभार्मे वसुदेवको खोटी-खरी सुनायी sity यह 
निश्चय कर लिया कि spa अपने यहाँ श्रीराम-कृष्णको बुलवा- 
कर RAS ग्रखावेमे सुप्रसिद्ध मञ्च चाणूर और मुष्टिक- 
हारा घे मरवा डाले जायं | दोनोंको लानेके जिये घरजम अक्रूर 
भेजे गये । अक्रूरने जाकर सत्कारपूर्वक श्रीराम-कृष्णासे सभी 
वृत्तान्त कह दिया । पश्चात्‌ कंसके भेजे हुए wan श्रीराम- 
कृष्णको विठलाकर जब अक्र,र मथुराको रबाना हुए, तब 
बजवासी नर-नारियोंने राम-कृष्ण-वियोग पर भारी कोलाहल 
सचा दिया । इस मथुराकी यात्राका मौलिक बर्णन कवियों ने 
बहुत ही भ्रच्छा किया है, जिसके श्रवण करनेसे श्राज भी 
हृदय गद्गद्‌ हो जाता है । प्रन्तमें निश्रयाजुसार mani 
चाणूर और मुश्किके साथ बढी देर तक रोमाञ्चकारी युद्ध 
होता रहा । सुकुमार किशोरोंके साथ भयानक HIJE 
श्रत्याचार है, इसपर थापसमे कहा सुनी करते हुए मथुरा 
शहरभरके श्रा-बाल-बृद्ध-चनिता युद्धदर्शनार्थ वहां एकत्र हो 
गये । परिणाममें दोनों मञ्च दोनोंके द्वारा मार डाले गये श्रौर 
बाद उनके हसे शल-तोशल भी काम ग्रा गये । चारोंके मर 
जानेपर शेष मल्ल अखाढ़ा छोड़ भाग खड़े हुए ! इसके पूर्व राज- 
द्वारमें प्रवेश करते समय एक FAINI नामक मस्त हाश्रीसे 
SAT डालनेका श्रायोजन भी कंसने किया था, किन्तु वह 
प्रयत्न भी निष्फल गया । श्रीराम-कृष्णने हाथीको मारकर 
उसके दोनों दाँत अपने हाथोंमें ले लिये । जब कंसने देखा 
कि ये गोप-सुत किसी तरह काबूम नहीं श्राते, तब वह 
श्रधीर हो उठा । उसने श्रीराम-कृष्णपर कठोर वाग्बाणोकी 
कड़ी लगा दी । श्रीकृष्ण भ्रवसर देख,-जिस तरह सिंह 
हरिणपर छापा मारता है, उसी तरह एक उद्धालमें अचे 
राजमञ्चपर जा चढ़े, और वहांसे कंसको जमीनर्मे qaz- 


कर ऊपरसे श्राप भी कूद पड़े एवं तत्काल ही उसकी . 


जीवनयात्रा समाप्त कर दी। 

तदनन्तर उन्होंने माता-पिता देवकी-वसुदेवक्े चरणोंमें 
मस्तक लगाकर प्रणाम किया । माता-पिताके स्नेहपूर्ण नेत्रा- 
ANA पुत्रोंका अभिषेक हुआ | कंसकी अन्त्येष्टि करा ग्रशौच- 
निवृत्ति बाद मधुराका राजसिहासन उग्रसेनो सौंपकर At- 
राम-कृष्ण 'ग्रपने जन्मदाता माता-पिताके घर रहने लगे । यहां 
पर यह कह देना अनावश्यक न होगा कि, मथुराकी राजगद्दी- 
पर विजयी राम-कृष्ण ही बैठनेके अधिकारी थे। लोकमत भी 
सानुकूल था, उग्रसेन भी सहप सिहासन देनेको तैयार थे, 


क्र कृष्ण वन्दै जगदुगुरुस्‌ ऋ 


किन्तु निष्काम कर्मयोगका भ्रादर्श स्थापन करनेवाले भगवान्‌ पर उसे वहीं ठण्डा कर दिया । यहां भी उसोके त्रो ) 
श्रीकृष्णने उसका अस्वीकार कर अपने ही कर-कमलोंसे करवीरका राज्य देकर श्रीकृष्णजी मधुरामें पहुँचे । इस समय 
उग्रसेनके सिर पर राजमुकुट रख दिया । कैसी नि;स्पृहता है! इनकी अवस्था वाइस तेइस वर्षकी थी। इसी अवसरों | 
कितनी उदारता है ? इसकी प्रशंसा कौन न करेगा ! भगवानूकी बुवा कुन्ती ( वासुदेवकी बहिन ) अपने पति 


नन्दके घरमें रहते हुए उपवीतादि संस्कार नहीं हुए थे। REN saat हो जानेसे विधवा हो गयी । तब 
वसुदेवने यथाविधि उपनयनादि संस्कारोंसे सम्पन्न कर दोनों भगवानूने अक्रूरको हस्तिनापुर भेजा और धतराष्ट्रको सन्देश 
पुत्रोंको वेदादि और धनुविद्याकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये Taat कि वह EN बुवाके gat ( धर्म, भीम sk 
उज्जी नें सान्दीपन आचायेकी सन्निधिमें भेज दिया । अगाध अज न आदि)का ARA पालन करें | अब मधुरामें परराज्य- 
बुद्धिके सागर दोनों शिष्योंने अति शीघ्र चौदह विद्या तथा das TT होनेसे अतिदिन बढ़ती होने लगी । थोढ़े हो 
कलाओंका अध्ययन समाप्त कर दिया । गुरु-शश्रुपासे गुरु दिनोंमें कुण्डिनपुरमें भोष्मक राजाने अपनी कन्या रुक्सिणी- 
दम्पतीको पूर्ण सन्तुष्ट किया । एक दीन विप्रसुत सुदामा इन का स्वयंवर ठाना और उसके लिये देश-देशान्तरके रामो 
दोनोंका सहाध्यायी गुरु-भाई था । विद्याभ्ययन समाप्तकर को निमन्त्रण भेजा । इसमें भीष्मक और उसके अयेष्ठ पु 
गुरुको अनोखी गुरुदकिणा ( सपुत्र ला ) देकर श्रीराम-कृष्पा रुक्मी जरासन्धके पक्षपाती थे, wars उन्होंने श्रीकृष्णको 
मथुरामे बौट आये । ब्रजवासियोंके समान मधुरावासियोंका निमन्त्रण नहीँ भेजा । रुक्मिणीकी इच्छा श्रीकृष्णको ही 
भी अनूठा प्रेम इनपर हो गया । नर-नारी, घालक सभी घरनेकी थी, किन्तु वह केसे सक पूर्ण हो ? यह बात उसकी 
इनपर सदा सन्तुष्ट रहते थे । समभर्मे न आयी । श्रन्तमें 'रुक्मिणीने एक प्राह्मणद्वारा 

श्रीकृष्णके श्रीचरणोंमें प्रा्थनापत्र भेजा? यथासमय भगवान्‌ 
कंसके दो पटरानियां थीं, जिनके नाम थे ake sk 


दोनों SS S श्रीकृष्णकी सवारी वहां जा पहु'ची । शिशुपाल शादि | 
भी प्राति । ये दोनों जरासन्धकी रा थीं । उन्होंने राजाश्रोने प्रसिद्ध किया कि “श्रीकृष्ण राज्याभिपिक्त नहीं x 
i पिताके समीप जाकर अपने वैधब्यका बदला राम-कृष्णसे 


अतएव उन्हें इस स्वयंवरमें आनेका अधिकार नहीं। यह | 
लेनेकी प्रार्थना की । पिता सावभौम था, अन्य सब उसके सुनकर श्रीकृष्ण-पक्षीय एक राजाने अपना राज्य श्रीकृष्णको 
संस्थानिक थे । करूप देशके राजा दन्तवक्र, चेदि देशके दिया और उसपर राज्याभिषेक कर दिया । विरुद्ध 
शिशुपाल, विदर्भके भीष्मक और उसके ज्येष्ठ पुत्र रण-शूर यह देखकर अपने देशोंको लौट गये । श्रीकृष्णने aw 
रुक्मी, काश्मीरके गोनदे, सौवीरके शैब्य, इसी तरह काशी, सित्रका राज्य उसे लौटा दिया और आप मधुरामे T 
| विदेह, मद, त्रिगते, शाल्व शर दरद आदि देशोंके राजाथोंकी झाये । स्वयंवरका कार्य स्थगित हो गया । इर जरा 
3 सहायता लेकर जरासन्धने मधुरापर चढ़ाई कर दी। श्रीराम: और कालयवनने मधुराको फिर घेर लिया । श्रीकृष्टने यु 
Io , कृष्णके सेनापतिस्वमें घोर युद्ध हुआ और २८ दिनोंमें युड़की पूवक कालयःनको दूसरेके हाथले नष्ट करा दिया । (अड | 
4 समाप्ति ge) जरासन्ध हारकर लौट गया । पर AÀ यवनके सम्मुख होकर श्रीकृष्ण भागे, उसने उनका ata 
t बदला लेनेकी उत्कट अभिलापासे उसने फिर सेना बटोरी। किया । वे एक गुहामें जा छिपे च अपना पीताखर गा | 
i जब उसकी फिर चढ़ाई देखी, तब रास-कृषणने सोये हुए राजा सुचकुन्दपर डाल दिया । पीछे ae 
रश यह सोच कर कि,-लोगोंको सभी age हमारे पहुंचा और सोये हुएको श्रीकृष्ण सममकर gare | 
i कारणसे हो रहे हैं,-इन्होंने दक्षिण जाना निश्चित कर मुचकुन्दने ज्यों ही उठकर उसकी ओर देखा at ही क 
| लिया भर मथुरा छोड़कर चल दिये । जरासन्धने इस जलकर भस्म हो गया । ) जरासन्ध श्रीकृष्णके भागते 
i समाचारको पाकर सथुराकी चढ़ाई बन्द कर दी | उसने श्री खबर पा लौट गया । श्रीकृषणने अपने ही कारण r | 
ie राम-कृष्णका पीछा किया और गोमाइ पर्वेतकी तलहटेमें सथुरामे विपत्तिका सामना होते देखकर उस शहरको पी. 
उन्हें जा घेरा । घनघोर युद्ध होनेपर जरासन्धकी सेना सुरि 


कर अन्यत्र जा बसना निश्चित किया और वे प्रग 
समास हो wait और वह अपनी राजधानीमें लौट गया । भीतर द्वारका द्वीपमें जाकर यदुबंशियों समेत बर वि 
O श्रीकृष्णजीले भो फिर सधुराकी राह खी । रास्तेमें करने लगे । 


= : T घे BENS हो गयी और हन्यु होने- द्वारका नगरीकी रचना अत्यन्त रमणीय 
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बसनेपर यदुवंशकी सन्तति-सम्पत्ति समुन्नत होती गयी 


और जनताने द्वारकाको इन्द्रपुरीकी उपमा दे दी । द्वारका- 
वासी श्रीकृष्णके सधुरामें न रहनेपर रुक्मिणीके विवाहकी 
सलाह हुई और रुक्मीके कथनाबुसार शिशुपालके साथ 
विवाह होना निश्चय हो गया। इधर भ्रीकृष्णका चित्त रुक्मिणी- 
पर और रुक्मिणीका श्रीक्रष्णपर था | इस सम्बन्धकी 
सूचना रुक्मिणीद्वारा मिलते ही ठीक विवाहके समय 
श्रीकृष्ण कुण्डिनपुर पहुँचे भौर उन्होंने युक्तिसे सक्मिणीका 
हरण किया एवं उसे रथमें ब्रिठलाकर ह्वारकाकी राह ली । 
इस समय श्रीकृष्ण पचीस वर्षके और रुक्मिणी सोलह वर्षकी 
होनी चाहिये । सुमुहूर्तमें विवाह सम्पन्न किया गया । यथा- 
समय रुक्मिणीके saa नामक भ्रति सुन्दर पुत्र हुश्रा । 
इसके सिवा श्रीकृष्णके ७ feat ste थीं । उनके नाम 
सत्यभामा, नारनजिती, सत्या, सुदत्ता, लचमणा, जाम्बवती, 
मित्रविन्दा और कालिन्दी थे । इन सभीके दस दस वीर 
पुत्र तथा सुलक्षणा कन्याएं हुईं । जाम्त्रवतीका पुत्र साम्त्र 
बड़ा शूरवीर था । इन श्राठों खियोपर श्रीकृष्णका प्रेम 
समान था, श्रीमद्भागवर्तमें इन थाठोंके विवाह कारणपररत्र 
भिन्न भिन्न वशित हैं। श्रीकृष्णने पिता वसुदेवके हाथसे 
अनेक यज्ञ और दान-धर्मादि कराये | प्रागूज्यो तिपपुरमें 
नरकासुरने सोलह हजार एकसौ सुन्दरी राजकन्याश्रोंको कैद 
कर रक्खा था | श्रीकृष्णने युद्ध कर नरकासुरको मार डाला । 
राजकन्याश्रोंकी प्रीति अपने उपर देखकर उन्हे द्वारकामें 
लाकर उनके साथ विवाह कर लिया । इस प्रकार श्रीकृष्णने 
शृहस्थाश्रममें मध्यावस्थाका wate ड्वारकामे समाप्त किया। 
धतराष्ट्रके दुर्योधनादि सौ पुत्र पाण्डुके पुत्रों “धम? भीम, 
अर्जुन, नकुल और सहदेवके साथ घोर द्वेष रखते थे भ्रौर 
अन्तमें उनके नाशका उपाय भी उन्होंने आरम्भ किया । 
meim विनाश हो जानेपर सम्पूर्ण राज्य भोगनेको 
मिलेगा, इस दुराशासे दुर्योधनादिने एक लाखका घर 
बनवाया और उसमें पाएडवोंको रक्खा । एक दिन श्राधी- 
रातके समय उस घरमें am लगा दी । पाण्डवोंको श्रपने 
भाइयोंका कपट पहले ही विदित हो जानेके कारण वे आग 
खगनेसे पूर्व ही उस घरसे निकल गये थे अतः वे बच गये । 
वोंको यही निश्चय था कि पाण्डव wea जल 
गय, किन्तु दौपदीके स्वयंवरमें पाण्डव फिर प्रकट देख पढे ! 
मस्स्य-वेधके पणमें जीत हो जानेके कारण द्रौपदीका विवाह 
Wai पाणडवोंके साथ हुआ । श्रीकृष्णको पाण्डवोंका जीवित 
हना देखकर अति हर्ष हुआ । कौरवोंको इस बातका भय 


* भगवान्‌ भ्रीकृष्णका संक्षिप्त लीला-चरित # 
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हुआ कि पाण्डव यादवों भर पाज्ञालदेशियोंकी सहायता 
लेकर अपना राज्य लेनेको FAN चढ़ाई करेंगे । इस- 
लिये उन्होंने विदुरको भेजकर द्वारकासे श्रीकृष्ण, कुन्ती और 
पाण्डवोंको इस्तिनापुरमें sara लिया, उन्हें समभाबुमा- 
कर यसुना-तटफे जङ्गली प्रदेश देकर हस्तिनापुर और 
गङ्गा-तटक निपजाऊ प्रदेश अपने रख लिये । फिर श्री- 
कुष्णकी सलाहसे पारडवोंने इस नये देशमें खाण्डव वनके 
पास इन्द्रप्रस्थ नामक राजधानी बसायी। श्रीकृष्ण भाई 
पाण्डवोंको इस नयी राजधानीमै रखकर ZRET चले गये | 
ब्रौपदीको श्रीकृष्ण श्रपनी सगी बहिनके समान मानने लगे | 
पाण्डवोंकी समृद्धि प्रतिदिन समुन्नत होती गयी । ag नने 
प्रण-रक्षार्थ बारह वर्षके लिये तीर्थयात्रा की । वहांसे लौटती 
यार वे द्वारकामें set ake वलरामकी बहन (श्रीकृष्णकी 
सौतेली बहन) gama विवाह किया । श्रागे चलकर 
MEN श्रीकृष्णकी सलाहसे खारडव वन जल्लाकर उसके 
प्रान्तीय भागको निवासके योग्य बना लिया । प्रतिदिन 
पाण्डत्रोंका वैभव बढ्ता गया । मयासुर दानवने श्रपनी 
पूरी निपुणतासे FRIAR स्वर्गपुरी बना दिया । पाण्डवों- 
की सुकीति दिग्दिगन्तर्म व्याप्त हो गयी । 


अपने चचेरे भाई पाण्डवोंको निकम्मा जङ्गली प्रदेश 
देकर अपने लिये सुरम्य प्रदेश रख लिया था, तोभी पारडवों- 
की wate बढ़ती हुईं देखकर कौरथोंके अन्तःकरणे मत्सर 
और विट्वोप उत्पन्न हुआ। हसी बीचमें पाण्दवोंने राजसूय 
यक्त श्रारम्भ किया । उसमें देशी विदेशी राजाश्रों 
और भाई कौरवोंको भी निमन्त्रित किया उसी समय 
पाण्डवॉकी इतनी समुन्नति देखकर वे सभी श्राश्चर्यसे दङ्ग 
हो गये । बस, कहना न होगा कि कौरवोंने पूण' निश्चय 
कर लिया कि किसी न किसी उपायसे पाण्डवाँकी सम्पत्ति 
हडप कर ली जाय । राजसूय-यज्ञके पहले दुष्ट और बलिष्ठ 
राजा जरासन्धको विजय करनेकी सम्मति श्रीकृष्णने दी, 
तदनुसार युधिष्टिरने भीम श्रौर अ्रजु'न-समेत श्रीकृष्णको 
मगध देश भेजा | उन्होंने जाकर जरासन्धको रण-निमन्त्रण 
दिया और serge दिन इन्द्र युद्ध होनेपर न्तमें श्रीकृष्णके 
सङ्गेतानुसार भीमद्वारा जरासन्ध मार डाला गया। वहां 
जरासन्धके कारागारमें हजारों TAA केद थे। श्रीकृष्णने उन 
सबको केदसे मुक्त कर उनके वंशाजोंको उनका राज्य दे दिया | 
फिर भीमाजन सहित वे geared खौर आये। श्रीकृष्णके 
द्वारा जरासन्धके मरवाये जाने और उनकी दिनोंदिन वैभव- 
वृद्धि होते देखकर विद्ठ पी पौण्डक वासुदेव श्रीकृषणसे लड़ने 


ऋषि 


आया | उसने बनावटी दो और हाथ लगा जिये तथा बह I- 
चक्रधारी, चतुभु'ज घनमाली श्रीकृष्ण बन गया | सञ्च A- 
कृष्णाने इस बनाथटीसे मुकाबिला किया आर wera 
सुदर्शन-घक्रसे उसका शिरच्छेद कर डाला । 

JARA श्रीकृष्णकी थाज्ञा लेकर अपने चारों भाइयों- 
को चारों दिशाएं विजय करनेको भेजा, यों अपनी प्रभुता 
अनेक देशों जमाकर माण्डलिकोंकों निमन्त्रित कर 
राजसूग-यज्ञ आरम्भ किया । इस महोत्सवर्मे उसने देवताओं - 
को हविष्याम्नोंसे, ब्राह्मणोंको दुक्षिणाओंसे, राजाथोंको 
अनुपम सत्कारोंसे, और अन्यान्य सभीको पक्काज्ञांसे सन्तुष्ट 
किया । अब्तमें आये हुश्रोके व्यक्तिगत पूजा-सत्कार करनेकी 
(विधि हुईं । तब ज्ञानवयोवृद्ध भीष्मपितामहकी सम्मतिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अग्रपूजा हुईं । उस समय जरासन्धका 
सेनापति और चेदि देशका राजा शिशुपाल wm उठ और 
खडा होकर कहने लगा-'पाण्डवो ! तुम लोग मूखंता करके 
कृष्णको अग्नपूजाका बहुमान क्यों देते हो ? यदि वृद्धा 
वस्थाके कारण इसे सत्कारके योग्य समझा हो तो इससे 
ag इसका पिता यहां है, उसे क्यों न पूजा जाय ? यदि 
आचायेत्वसे सत्कारकी नियुक्ति हो तो महात्मा द्रोणाचार्य 
यहां gare हैं। घेदज्ञ होनेके कारण श्रीकृष्ण श्रेष्ठ माना गया 
हो तो सर्वश्रेष्ट वेदवेता महषि' वेदव्यास यहां उपस्थित हैं, 
उनकी बराबरीका दूसरा नहीं । यदि राजा समक कर प्रतिष्ठा 
बढ़ाते हो तो श्रीकृष्णसे बढकर दुयोधन, भीष्मक, कृतलक्षण, 
पाण्ड्य, MGT, शल्य और रुक्मी आदि महान्‌ महान्‌ राजा यहाँ 
उपस्थित हें । इस तरह भाषण कर कठोर शब्दोमे उसने 
श्रीकृष्णको Sizt । परन्तु महात्मा भीष्मपितामहने श्रीकृष्ण- 
की योग्यता समझाकर कहा कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण ज्ञानवृद्ध, 
बलवृद्ध और wae हैं एवं ये सभी द्विजातियोंमें भ्रष्ठ हैं। ये 
वेद-वेदाज्ञोंके वेत्ता, शाख-बल-सम्पन्न होकर सभीके आचार्य 
पिता और गुरु Fp शिशुपाल इस प्रशंसासे fee गया 
ओर अवाच्य THA लगा । दो ही चार घडीमे बात इन्हर-युद्ध- 
तक आ पहु'ची । अन्तसै भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुदर्शन-चक्र- 
से शिशुपाल और विषवादका अन्त कर दिया । उस समयळे 
भीकृष्णके साहस, पराक्रस और प्रसङ्गावधानताको देखकर 
सभी सभासद्‌ विस्मित हो गये । कुछ देर सन्नाटा रहा, पीछे 

शिशुपालके वधसे सभीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रशंसा तथा 
ISEE समाप्त हुआ। निमन्त्रित 


& कृष्णं घन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 


राजसूय यज्ञ मानो भावी 
पत्थर रक्खा गया ! 


पश्चात्‌ कौरवोंने पाण्डयोंको भौजाई द्रौपदी-सहित 
हस्तिनापुरमें डुलवाकर कपटपूणे जुएसे उनका वैभव प. 
हरण करनेकी युक्त सोची । इस कामें gata’ महा. 
कपटी मामा शकुनिकी सहायता ली । थोड़ेमें यह कहना 
चाहिये कि युधिष्ठिरने इस gal अपना समग्र ऐश्वय गँवा 
दिया । इतने ही में समाप्ति नहीं हुई, तके परम पांचों 
पाण्डव लगाये गये और वे सभी हार गये, इसलिये पाण्डवों- 


को कौरवोंकी दासता BAST प्रसङ्ग आ पहुंचा ! श्रन्तमें . 
युधिष्टिरने परम साध्वी द्रौपदीको भी पणमें लगा दिया f 


ate वे उसे भी हार गये वस, फिर क्या था, दुयोधतने 
द्रौपदीको दासी समझा और उसे दुःशासनके हाथ चोटी 
पकड़कर भरी सभामें घसीट मँगवाया, तथा सभीके सामने 
दुःशासनने उसके वस्न खींचकर उसे नक्की कर देना चाहा। 
नीचोंकी नीचता पर भीष्मादि सज्जनोंकों तसं तो वशय 
ही आया, पर किसीने कुछ सहायता न की । तव द्रौपदीरे ( 
पहले भीष्मादिको, फिर पतियोंको पुकारा, किन्तु जब कोई 
कुछ भी न कर सके, तब उसने थात्ते-त्राण-परायण भगवा | 
श्रीकृष्णकी गुहार मचायी । भक्तवत्सल भगवानूने उस सम 
स्वयं प्रकट होना अनुचित समक कर वहिन दौपदीकी बशा 
रख लेनेके लिये दशावतारक्षे अतिरिक्त ग्यारहवां वस्व 
far मराठीके कविने कहा है fea aaraa Pa 
रक्षणा अकरावा।' अर्थात्‌ यह आश्रित-जनकी ला 

लिये भगवानूका ग्यारहवां अवतार हुआ। दुःशासन aie | 
साडी खींचने लगा पर वहां वस्नोंका ढेर लग गया । द्रौपदी ब्‌ १ 
भे छिप गयी, पर aai समासि नहीं हुई । इस ८४७ a 
Raia लजित हो जाना था, पर लजित दोर. 
तो फिर निलंज ही कैसे ? व्रोंका खजाना पाकर १ a di 
कर ले जाने लगे, किन्तु ज्यो ही दोनों हाथोंसे वख हॉल | 
ही सब अन्तर्धान हो गये ! दुःशासन वख ब a 


amet सिर नीचा करके बैठ गया, सब सभासद ae 


घिक्कारा और द्रौपदीकी प्रशंसा की । अन्धे ea वेडी । 
घटनासे विस्मित हो प्रसन्न हो गये और द्ौपदीसे ६ _ dd | 
कहा । द्रौपदीने वर नहीं, प्रार्थना की कि 
पतियोंको दासतासे मुक्त कर दें और उनका T 

लौटा दें विदुरके कहनेपर तराष्ट्रने इस प्राथवाकी 


भारत महायुद्धके लिये sag, 
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कर लिया, किन्तु दुर्योधनने यह न मानकर कहा कि एक 
बार फिर थूत हो और अब जो हारे वह बारह वर्ष वनवास भोगे 
तथा एक वर्ष भ्रज्ञातवासमें रहे । अज्ञातवासमें पता लग 
जाय तो फिर बारह वर्ष वनवास भोगे । यही निश्चय हुआ। 
कपट द्यूत तो था ही. अतः पाणडव हार गये और 
बारह वर्षका वनवास उन्हें भोगना ही पडा | 
श्रीकृष्णको यह समाचार द्वारकामे पीछेसे मिला | उसी 
अवसरमें शाल्वने THT घेरा डाला और श्रीकृष्णको खूब 
तड़ किया । महाभारतमें लिखा है कि mal विमान (इस 
THE अनुसार हवाईजहाज) का उपयोग किया था । भ्रन्तमें 
्रीकृष्णने उसे मार ही तो डाला । कुछ दिनोंके बाद 
श्रीकृष्णने वनवासी पाण्डवोंसे भेट की और उन्हें आश्वासन 
दिया कि जिन कौरवोंने यह galga रचा है, उनका सर्व- 
नाश करके पाण्डवोंको वे पूर्व स्थितिमें पहुँचा देंगे । इस 
समय श्रीकृष्णकी ७० वर्षकी उम्र होनी चाहिये । थगले 
१३ वर्ष श्रीकृष्णने द्वारकामे तपस्या और वैराग्यकी लीलामें 
बिताये । उपनिषदोंका पठन किया और उनकी श्रेष्ठ योगियों- 
में गणना होने लगी। छांदोग्य उपनिपदूमें (श्र०-३-१६-४) 
कहा है कि देवकीनन्दन श्रीकृष्णने घोर श्राङ्गिरससे आत्म- 
विद्या सीखी थी । 
वनवाससे लौटनेपर पाण्डबोंने कौरवोंसे अपना राज्य 
मांगा, किन्तु उन्होंने नहीं दिया, दुर्योधनने सुईकी नोककी 
बराबर भी जमीन न देनेकी प्रतिज्ञा करः ली ! श्रीकुष्णने 
मध्यस्थ बनकर बहुतेरा समझाया, पर उसकी कुछ भी परवा 
न कर वे युद्ध करनेको तैयार हो गये। इस महायुद्धमे 
कौरवोंकी ओरसे ११ अक्षौहिणी (३३ लाख) और पाणडवों- 
की शोरसे ७ अक्षौहिणी ( २१ लाख ) सेना इकट्टी हुई । 
श्रीकृष्णने दोनोंको सहायता देना स्वीकार किया | कौरवोंको 
सेना दी, और पाण्डवों में शूरवीर अजु नका स्वयं सारथि बनना 
स्वीकार किया और युद्धमें समय समयपर योग्य सम्मति दे देकर 
पाण्डवोंको यशस्वी बनाया | महाभारतमें इस घनघोर 
संग्रामकी कथा पढ़नेसे रोमाञ्च खड़े हो जाते हैं। परिणाममें 
कौरव-बंश निर्वंश हो गया और पाण्डव फिर सार्वभौम हो 
गये । युद्धके आरस्भमें अजु'नको मोह उत्पन्न हुआ और 
R युद्धसे ge मोडनेपर उतारू हो गया । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कत॑व्य-कर्म-सम्बन्धी अमूल्य उपदेश देकर उसके 
दूर कर दिया । यही दिव्य उपदेश गीतोपनिषद्‌ या 
औमद्धगवद्दीता है । इसी उपदेशके कारण श्रीकृष्णको धर्म- 
>स्थापककी पदवी मिली । प्रस्तुत 'गीतांकः में इसी महानू 


दिव्य उपदेशका गुणगान गाया जा रहा है । भारतीय युद्धके 
समय श्रीकृष्ण ८३ वर्षके थे । शेष अपना समय उन्होंने 
विदेह राजाके समान ब्रह्मोपासनामे व्यतीत किया। फिर 
यदुवंशियोंमें मद्यपानका दुर्व्यसन बढ़ा। सम्पत्तिसे मदान्ध 
हो वे अनीति करने लगे। श्रीकृषणने समझ लिया कि 
अब इनका अन्त श्रवश्यम्भावी È | 
“काल दण्ड गाह काहु न ATI शान बल बुद्धि विचारा ॥? 
कुछ ही दिनोंमें यदुवंशियोमे कलह होकर सभी 
वीरोंका नाश हो गया। बलरामजी इसके पूर्व ही योग- 
समाधिमें लीन हो गये थे । उसी oad श्रीकृष्ण गये 
आर योगीके समान व्रह्मासन लगाया । घे ध्यानस्थ थे 
और एक व्याधने श्रीकुष्णके चरणोंमें मणि चमकती देख 
उसे मृग समझकर बाण मार दिया | श्रीकृष्ण श्रपनी 
दिव्य लीला पूरी कर स्वधाम पधारे। द्वारकाके इस घोर 
ग्रनर्थकी खबर पाकर थजु'न वहाँ आया । वह अनाथ 
स्री-ब्च्चोंकी साथ लेकर श्रपनी राजधानीमै जाने लगा । बस, 
श्रीकृष्णकी द्वारकाको समुद्रने श्रपने पेटमें रख लिया । अन्त 
समय ज्योतिष और गणितशाखज्ञोंने श्रीकृष्णकी 'ग्रवस्था 
१०१ वर्षकी मानी है । श्रीमद्धागवतमै ब्रह्माने १२४ वर्ष 
बतलाकर परधाममें पदापंण करनेकी प्रार्थना की है । 


यह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाका थति संक्षिप्त दिग्दर्शन 
है । अवतार-कालमें श्रीकृषणके किये हुए कार्योकी कुछ कल्पना 
इससे की जा सकती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतारी पुरुष हैं, 
ऐसी श्रवस्थामें अवतार दृष्टिसे उनके द्वारा कौन कौनसे भारी 
कार्य हुए, इसका विचार करनेके पहले जो भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
स्त्रयं श्रीमुखसे अवतार कार्यकी व्याख्या की है, उसका शर्थ 
भलीभांति समक लेना चाहिये। 
भगवानूने गीतोपदेशर्मे श्रज्ञ'नसे कहा है: 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 
घर्मसस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युग ॥ 
उक्त उपदेशानुसार कार्यक्षत्रपर इष्टि डालनेसे टीक 
समझमे m जायगा कि वास्तवमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


- भ्रवतार हें । अब पहले हम-- 


परित्राणाय साधूनाम्‌ -इसपर विचार करते हैं | देवकी- 
के उद्रसे श्रीकृषणका थाविर्भाव हुत्रा । याद उन्हें नन्द 
गोपके घर ले जाकर रक्खा गया । ये गोपगण इत्रिय थे, 
किन्तु रक्तपातादिका व्यवसाय त्याग कर वे गोपालन और 
गोरसविक्रयसे श्रपना निर्वाह करते थे । 


२२२ 
इस व्यवसासके करनेवाले AA उन चत्र-बन्धुओंके 
समान-जो राजनीति-कुशल हैं-न पराक्रमी, न युद्धविशारद, 
न सम्पत्तिमान्‌ ही हो सकते हैं । वसुदेवकी बहिनका विवाह 
पाण्डुराजासे हुआ था, इससे ज्ञात होता है कि यादवोंका 
ब्यवहार राजघरानेसे बना था । यद्यपि सम्बन्ध बना था तो 
भी आर्थिक दृष्टिसे इनकी स्थिति ठीक नहीं थी । वे सच्छील, 
सदाचारी और प्रेमी थे। श्रीकृष्ण छोटेसे बढ़े उन्हींमें हुए। 
अतः उनके साश्विक quiet विकास उनमें भी gm । 
दीन स्थितिसे समय बितानेवाले गोप-गोपियोंके fet उनके 
सन्त:करणमे आदर उत्पन्न हो गया । प्रेमका विकास होकर 
सभीमें ममता पड जानेपर स्वार्थ-त्यागरूपी अनुपम गुण 
AGAR शरीरमें प्रकट हो जाता है । श्रीकृष्णने स्वार्थत्याग- 
Ws जो बड़े बड़े कार्य किये उनका कारण लोकदृष्टिसे 
छोटेपनमै गोप-गोपियोंके सहवासमें स्थिति हो सकता है। 
अकिञ्चन, दही-भातपर निर्वाह करनेवाले श्रीकृष्णको राज्य- 
Jua प्रप्त हो नेपर वह उसे ठुकराते और राज्य उनके वारिसों- 
| को देते हैं, क्या यह स्वार्थ-त्यागकी कम मात्रा है ?? कंस- 
| जरासन्ध और श्थ्गाल आदि कितने ही आसुरी स्वभाववाले 
$ राजाओंके वध करनेके बाद उनके राज्योंपर अपना आधिपत्य 
जमानेके विचारने तो श्रीकृष्णके मनको स्पर्श भी न किया ! 
इतना ही नहीं, बरन्‌ स्वयं आगे होकर उनके योग्य वारिसों- 
को वे राज्यादि दे दिये। जिन यदुवंशियोंमें अपनी बाल्यावस्था 
ब्यतीत की थी, उनके गुणोपर लुब्ध होकर उनकी आर्थिक 
“ स्थिति सुधारनेका श्रीकृष्णने प्रयत्न किया । समय पाकर 
i यादव धनाढ्य हो गये और उनकी द्वारका इन्द्रपुरीके समान 
a मानी जाने लगी । 


| | | एक दीन हीन गुरुभाई सुदामा श्रीकृष्णके सम्पञ्नेश्वर्यता- 
ही में उनसे मिलने आ गया, उस समय आधुनिक धनियोंके 
i समान,-जो ऐसे मित्रोंकी पहचान भी भूल जाते हैं-, 

न कर अपने सगे भाईके समान उससे मिले । स्त्रियों समेत 

सादर सेवा की और उसका दारिद्रय दूर कर दिया । कौरव 

आर पाण्डव दोनों इनके समान सम्बन्धी थे, किन्तु 

पाण्डवोंका सप्पच है, यह जानकर AT नके सारथ्य-कार्यको,- 

जो नीच सेवकका है-करना स्वीकार किया ! खाण्डवप्रस्थ 

_ जलाकर प्रदेश आबाद करनेसै पाण्डवोंकी सहायता की । 
-यज्ञसे रसोइयोके साथ काम किया और आगन्तुकों- 


खनका काम aed अपने जिम्मे खिया, अर्थात्‌ - 


असङ्गवश जो जो करना 


# कृष्णं वन्दे जगद्शुरुम्‌ # 


उचित मालूम हुआ, वह सभी ऊ'चा 
सहप और सोत्कण्ठ होकर किया | 

यह जगत्‌ त्रिगुणात्मक है । रजोगुण और तमोगुण 
सत्त्वगुण श्रेष्ठ है; अतः जब जब स्वस्थ पुरुपोंको रजोगुणी 
ah तमोगुण्यिंसे त्रास पहुंचे । तब तब साखिकोका 
रक्षण करना, यह अपना प्रथम कर्तब्य हे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अजु नसे यही कहा । सीधे सरल उपायोंसे ही 
साधु पुरुषोंका संरक्षण किया जा सकता है, ऐसा नहीं। 
श्रीकृष्णने दुयोधनकों खूब समभझाया और पारस्परिक । 
कलहाम्नि सिटानेकी भरसक चेष्टा की, किन्तु जब दुययोधनने 
किसी तरह भी न माना, तब पाण्डवोंको युद्धके लिये खडे | 
होनेकी सम्मति दी । तात्पर्यं यह कि साधुपुरुपोंका संरक्षण- 
कर उन्हें दुष्टोंके दाँवपेचसे छुड़ानेका मार्ग एक ही qa 
रहता है और वह है धमं-युद्ध । इस बातको जानक 
अवतार HAAS दूसरे- 


“विनाशाय च दुष्कृताम्‌? को भी श्रीकृष्णने साङ्गोपाई 
पार कर दिया । बाल्यावस्थामै पूतना,शकट, तृणावते आदि 
नीचोंका संहारकर कालियनागके घोर त्राससे mia | 
छुडाया | मधुकैटभको मारा। कंसको मारकर मशुरावासिया' | 
को सुखी किया । awa करने पर तुले हुए महामर 
जरासन्धको मारकर हजारों कैदी राजाश्रोंको TE 
छुडाया । शिशुपाल, श्थ्गालादि परविश्वसन्तोपी राजाश्रांका 
नाशकर प्रजाको सुखी किया । अन्तमे दुर्योधनादि 3 
अन्यायी, अत्याचारी कौरवोंका सवंश नाश कराने fe 
अजु'नके सारथ्यको अङ्गीकार कर पारडवोंद्वारा उत 
विध्वंस करा दिया । अपने सगे सम्बन्धी यादव दु, व! 
फंसकर घोर कृत्य करने लगे तब श्रीकृष्णने J: 
प्रेममें आडी लकीर दे दी । एथ्वीका भार er a 
उनका नाश कर देनेमें भी श्रीकृष्णने आगापीधा नहीं P 
इस तरह दुष्टकृत्य करनेवालोका विनाश करनेके at 
कृष्णने अलौकिक पराक्रम, साहस, बल aad 
संसारमै प्रत्यक्ष कर दिये । अ्रवतारके ariä 
ARI कार्य:-- परको 

“चर्मसंस्थापनाथीय' है । इसे भी भगवा ब | 
किया | इस जगह यह प्रश्न हो सकता कि a 
धर्मसंस्थापन करनेकी क्या आवश्यकता थी! | 
अजु नसे कहा किः- ! 

यदा यदः हि a ग्लानिर्भवति भारत ; | 
अम्युत्यानमघमैस्य तदात्मानं GANT" j 


| 


i 
a 


की प्रबलता बढ़ती है, तब मैं अवतार लेता हू । अर्थात्‌ 
जब कि श्रीकृष्णको धर्म-संस्थापन क. ये भारतीय युद्धके समय 
करना है, तब अधर्मकी प्रबलता कैसे हुई थी ? यह देखे | 
प्रधानतासे समाजकी व्यवस्था सुचारुरूपते चलकर व्यवहार 
भली-भांति चलाया जानेके लिये इस लोकें धर्म, अर्थ, 
काम और मोच इस पुरुपार्थ-चतुष्टयको कैसे प्राप्त कर लेना है, 
इसका यथार्थ ज्ञान जन-समाजमें रहना ही चाहिये । केवल 
साखिकी बृत्तिकी बृद्धि हो जानेसे ही समाजकी प्रगति नहीं 
होती। इहलोकमें सत्कीति और परलोकमें सद्गति प्राप्त होनेके 
लिये समाजके नेताग्रोंके हाथोंसे सभव, रजस्तम तीनों गुणोंके 
यथोचित सम्मिश्रणसे कार्य होने चाहिये । यदि पुरुषार्थोके 
सम्बन्धमें यथार्थ ज्ञान मिटकर मनमानी कल्पनाएँ उठ खड़ी 
हुई, तो उसका विपरीत परिणाम होगा । एक ओरसे 


प्रवृत्ति-मार्गके बर्तावपर जोर, तो दूसरी ओर निवृत्तिपर . 


धूम मच जाती है। सच्ची उन्नतिकी cha प्रवृत्ति-मार्गमें 
लगना जितना 'ग्रहितकारी है, केवल निवृत्ति-मार्गका ही 
पथिक बन जाना भी उतना ही हानिकारी है । इन दोनोंको 
समकक्ष बनाये रखना चाहिये । प्रवृत्ति और निवृत्ति, mat 
वृत्ति परस्व -निवृत्तिका होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । जहां 
इन दोनोंके तोलका काँटा किसी एक ओर झुका कि तुरन्त 
ही समाजका कांटा भी भुका ही सममिए । इसका परिणाम 
यह होगा कि समाजको अपने गन्तब्य मार्गका यथार्थ ज्ञान 
न होकर वह किसी भो कुपथमें जा फँसेगा। इसी स्थिति- 
को सुधारनेके लिये छोटे बड़े धर्मसंस्थापक संसारमें वारम्वार 
awrite हुए हैं। ger रीतिसे विचार करनेपर यह बात 
निश्चित हो जायगी कि सभी धर्मसंस्थापको ने न्यूनाधिक्यरुप- 
में यही कार्य किया है। 
पाण्डव और कौरव ये दोनों उस समयके निवृत्ति तथा 
TRÈ पुरस्कर्ता थे, ऐसा कहा जा सकता है | एक पक्षने 
संन्यस्त वृत्तिका स्वीकार किया तो दूसरेने सर्वथा प्रवृत्तिको ही 
गले लगाया । इससे जगह जगह धर्माधमै और कर्तन्या- 
केतब्यका विचार कर पैर रखनेवाले पाण्डव डरते डरते ऐहिक 
test आचरण करते। उसी प्रकार दुर्योधनादि और 
उनके मित्र जरासन्धादि वे-मान होकर प्रवृत्तिपक्षके चाहे जैसे 
अनर्गल कार्य कर डालनेमें प्रवृत्त रहते थे । धर्माजु'नादि 
निवृत्तिमार्गीय समाजके नेतागण कतब्य-कर्मसे परावृत्त होकर 
सम्बन्धी कल्पनाश्नोंको अपने मस्तिष्कमें स्थान दे बैठते 


वरु: २.२ भारत ! जब जब धर्मकी चीणता होती है और अधर्म- 


थे। अनेक देवोंकी उपासना, उन देवोंको सन्तुष्ट करनेके 
जिये यज्ञयागादि विविध उपाय, मोहसे बुद्धिश्रश हो 
जानेके कारण कर्तब्यसे विसुखता, देह शौर amè 
सम्प्रन्धमें योग्य ज्ञा नका अभाव,सद्धमंक्रे रहस्यको पहचानने: 


की समाजके AEH अयोग्यता आदि ate बातें श्रीकृष्ण- 
ने देखीं और श्ववसर पाकर योग्य सन्धिमें भ्रजु नको दिब्य 
सद्धमंका उपदेश दिया । उसके द्वारा उसके मोहको मिटाकर 
उसे कर्तब्य कार्य करनेमें प्रदत्त कर दिया । इसी दिव्य उपदेश- 
का नाम है “श्रीमद्भगवद्गीता ।' यह उपदेश जिस तरह उद्दाम 
प्रवृत्ति-मार्ग से खींचकर निवृत्ति-मार्गकी श्रोर लगा देनेवाला है, 
उसी तरह थोथे निवृत्तिपरायणको भी कर्तव्यकी दिशा सुमा 
देनेमें समथ है । भ्राज हजारों वासे इस उपदेशने श्रपनी 
धाक भारतवर्षमें जमा रक्खी है। समाजमें राह Fear 
कुराह चलनेवालोंको बारम्बार सावधान कर देना इसका 
प्रधान ater है । श्रज्ञानान्धकारको मिटानेवाला यह कोटि 
सूर्योके समान है । इस गीताम्रतपानके योगसे इस देशमें 
असंख्य मनुष्योंको परम धाम और शान्तिका लाभ मिला | 


गीताके गुरुने खी, शूद्र, पतित और चाण्डालो 
पर्यन्तको भी IMIT पान कराकर दिव्य परम धामका 
डार सवके लिये खुला कर दिया है । वर्तमान समयमें तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सुमधुर वाणीका भ्राल्ाप पृथ्तीके सभी 
धर्मवालों श्रौर सभी तरहकी मनोवृत्तिवालोके कार्मोर्म 
पढ़ते ही उन्हें श्रत्यानन्द देता है श्रौर वे संसारकी श्रोर नई और 
विशुद्ध à देखने लगते हैं । बद्धिवादको लेकर भक्तिका 
ऐकान्तिक रहस्य जो भगवान्‌ श्रीकृष्णने बताया, वह संसारको 
परम वन्दुनीय हो गया है । इस BA देखनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण न केवल भारतवर्षके ही लिये, बरन्‌ संसारभरके 
लिये विश्वधर्म-प्रतिपादक 'र्म-संस्थापक और जगद्गुरु हैं, 
ऐसा कहना अनुचित न होगा । 


हमारा उद्देश्य भगवान्‌ श्रीकृषणके संक्षिप्त चरित-लेखन- 
का है । संत्षेपमें हमें कई मह्वकी बातें छोड़ देनी पड़ी हैं। 
अब हम वसुदेव-देवकी-नन्दुन, नन्द-यशोदादुलारे, जगन्मोहन, 
जगह्वन्य, श्रीपति, रुक्मिणी पति, राधावज्ञभ, गोपी-जन-वद्भ 
तथा अस्मदीय हृद्दज्लभ भगवान्‌ भ्रीकृष्णके चरणोंमें सप्र म 
मस्तक रखकर विश्राम लेते हैं । 
नर-कपड़नकों डरत है, नरक पडनको नाहि । 
जस-दातनको करत है, जसदा-तनको नाहि ॥ 


कर्मयोगसे भगवचरणोंकी प्राप्ति 


( लेखक-महन्त श्रीरघुवरप्रसादजी ) 


Wyse OH) भी raii भगवत-प्रासिके निमित्त Gass 
fig “9 faa ad, ज्ञान तथा भक्ति यही तीन उपाय 
i 2 बतखाये गये हैं। इन तीनों साधनोंपर 
FSA गम्भीरतापूवेक विचार करनेसे यह ज्ञात होता 
है कि इनमें आन्तरिक रूपते परस्पर कोई पार्थक्य नहीं है । 
परन्तु काल-गतिसे नियमानुसार अत्र किसी एकका विकाश 
होता है तो उनके बाह्यरूपमे न्यूनाधिकक्रा भेद अवश्य हो 
जाता है। संसारमै घटने बढ्नेका क्रम लगा हुआ है। एकके 
agi दूसरेका प्रभाव स्वाभाविक ही घटता है। इस 
भावनाकी उत्पत्तिका कोई कर्ता अवश्य है । उदाहरणार्थ, 
aera जैमिनी, वादरायण तथा नारद्के नामोंका उल्लेख 
किया जा सकता है। महपि जैमिनीने अत्यन्त विस्तृत-रूपसे 
कर्मकाण्डके प्रभावकी स्थापना की । उसके पश्चात्‌ महि 
वाद्रायणकी सीम थनुकम्पासे ज्ञानकाण्डका प्रभाव प्रबल 
हुश्रा। देवषि नारद तथा शाणिडल्य तो प्राचीन कालसे ही 
भक्तिके प्रधान आचार्य माने जाते हें। किन्तु महाभारतके 
ad ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं हुआ, जो इन तीनोंको 
मिलाकर एक ही सवोपयोगी ,सवा' ग-सुन्दर-रूपमें परिणत कर 
सका हो। विशेषतः इसी कारणसे भगवान्‌ अ्रीकृष्णका 
अवतार हुआ । भगवान्‌ कृषणने सनातन नियमात्मक विभिन्न 
सिद्धान्तोंको मथकर, समस्त Mis तथा सब तस्वोंका 
सारांश-रूप यह गीता-अ्रम्रत निकाला, साक्षात्‌ भगवानूके 
श्रीमुखसे निकलनेके कारण इसका नाम “श्रीमद्भगवद्गीता” 
पड़ा । 


क 


गीताकी यही विशेषता है कि इसने तीनों सिद्धान्तोंका 
स्वीकार करते हुए उन्हं परस्पर एक दूसरेका उपयोगी 
घना तीनोंका सम्मिश्रणकर मुक्तिका यथार्थ मार्ग वतला 
दिया । जिस कर्मयोगको झानकाण्डी लोग असंगत कहते 
थे, उसीको गीताने निष्काम बनाकर मोच्तप्रासिके जिये उपादेय 
बतलाया | अतएव आज़ अन्य विषयोंको छोड़कर हमें इस 
कर्मयोगपर ही कुछ कहना है। “योग” शब्दके सम्बन्धर्मे 


_ बहुतसे तक-वितक हुए हैं, किन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌ गीतामें 


के निसित्त कर्म करनेकी कुशलता 
कौशलम्‌? 


देखिये ! भगवान्‌ कृष्ण निष्काम ad करनेके बिषय | 


कितना सुन्दर उपदेश देते हैं। 
न कर्मणामनारम्भ;नेष्कर्म्य पुरुपोऽइनुते । 
न च संन्यसनादेव aS समधिगच्छति ॥! 


किसी 

किसी भी मार्गके अनुसार कर्माको ued 
त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो ' 
anid न करनेसे निष्कर्मताकों प्राप्त होता है रन | 


anid त्यागनेमात्रसे सिद्धिको प्राप्त होता है | 


“न हि कश्चित्तणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌। 
कायते ह्यवशः कमे सवः प्रक्गतिजेगुणः ॥ 


फिर कोई भी पुरुप किसी कालमें चणमात्र भी 
कर्म किये विना रह भी नहीं सकता। सभीको प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा परवश होकर कर्म करने पढ़ते Cl | 


तस्मादसक्तः सततं काय कम समाचर ॥ | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः ॥' 
इसलिये तू अनासक्त होकर निरन्तर gaama 
भलीभांति आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष 
करता हुआ भी परमात्माको प्राप्त होता है। 
'कमेणेव हि संसिद्धिमाश्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तमहीसि ॥ | 


qd कालमें ) जनकादि ज्ञानीजन M eo 
झासक्ति-रहित कमे करके ही परम = | 
इस तरह लोकसंग्रहकी दृष्टिसे भी y 
है। देख! सुमे भी लोकहिताथै कर्म करने ही पढ़ते | 

“न मे atta कर्तव्यं त्रिपु लोकेषु किचन! | 

नानवाप्तमवाप्तव्य वते एव च कर्मेणि ॥ 

है अर्जुन ! यद्यपि ga तीना at ब 

mia नहीं, है तथा कोई भी प्रा होने 
अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म ही करता है आफ 
कमै कर, फलकी आशा न कर | जय [| 
कदाचन ।? तेरा ant अधिकार है फलमें कदा A 
शब्दोर्मे भगवानने निष्काम कमका अदूभुत 


& गीतामें आदर्श मुक्तिवाद & 


सकाम pera tims पा कर्म करना इसीलिये निषिद्ध है कि वह बन्धनका 


कारण है। अब यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि बिना 
फलकी इच्छासे कर्म किया जाय तो आत्माको किस प्रकार 
शान्ति हो सकती है ? 
इसका उपाय भगवान्‌ इस प्रकार बतलाते हैं कि- 
मथि सरवीणि कमीणि सेन्यस्याध्यात्मच्चेतसा | 
निराशीर्निममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः \ 
सारे कर्म मनसे सु झे अर्पण कर, आशा और ममता छोड, 
विगत-विषाद्‌ होकर युद्ध कर। कितना सुम्दर आदेश है। 


SSS Se CB mt ~ mS टो उठी" 


मोष्षकी कैसी सुलभ साक्षात्‌ सीढ़ी है ! जिनके हृदयमें इस 


दुःखमय संसारके प्रति विरक्ति-वैराग्य हो, जो मायाके इस 
क्षणिक सुखको त्यागकर भगवत्‌-चरण-कमलोंके चञ्चरीक 
बनना चाहते हों, उन्हें गीतोपदिष्ट निष्काम कर्म करना 
आवश्यक है। क्योंकि निष्काम कर्म करनेसे मनकी शुद्धि 
होती है। मनकी परिशुद्धिसे ज्ञान प्रास होता है। ज्ञानसे 
चिदानन्दका हृदयमें आभास होता है । उससे अहैतुकी भक्ति 
उत्पन्न होती है और उस भक्तिसे जीव भगवच्रणोंको प्राप्त 


होता है। 


SED Bone 


गीतामें आदर्श मुक्किवाद 


( लेखक-कविराज पं० गयाप्रसादजी शास्री, साहित्याचार्य ) 


R y कृति स्वभावतः श्रिगुण-तरंगमयी तथा 

(६ परिणामिनी है । माया, शक्ति एवं प्रकृति 
0 ये सव पर्यायवाचक शब्द हैं। मङ्गलमय 
भगवानूकी जिस जगजननी महाशक्तिको 
ce .मीमांसादर्शनोंमे एकमत ` होकर 
“$ 'माया’ के नामसे एवं वेशेषिक-न्यायदर्शन 
आदि दर्शनग्रन्थों में "शक्तिः के नामसे भ्रभिहित किया जाता 

» उसीको योगदर्शन तथा सांख्यदर्शनके प्रणेता 
महपिगण “प्रकृति? के नामसे पुकारते हैं। सत्त्व, रज एवं 
तमोगुणकी  साम्यावस्थाका नाम 'प्रकृति? है । प्रकृतिका 
कारण कुछ भी नहीं है, प्रकृति ही सबका कारण है। 
समस्त पदार्थोका उपादान होनेके कारण प्रकृति परिच्छिन्न 
नहीं हो सकती, अतः प्रकृति अनादि तथा अनन्त है । 
प्रकृति समस्त सृष्टिका mh उपादान है । प्रकृतिके परिणाम- 
से ही समस्त सृष्टिकी उत्पत्ति मानी गयी है । प्रकृति रौर 
पुरुष दोनों नित्य हैं, शोष सब अनित्य हैं। पुरुषके भोग 
तथा मोच्चके ही लिये इस प्रकृतिकी एकमात्र सत्ता है । 
ह समस्त संसार प्रकृतिका Rare है, तः दुःखमय है । 
ससारमें सुख नामकी कोई भी वस्तु नहीं है । संसारके सभी 
पदार्थ दुःखसे श्रोतप्रोत हैं। यदि कहीं किसी विशेष 
स्यजके ऊपर सुखकी प्रतीति होती है, उसे भी दुःखमिश्रित 
ही समझना चाहिये | कारण, वहां भी किसी न किसी 
स्पे परिणाम-तापके वीज विद्यमान ही रहते हें । यह दुःख 
न RE 


आध्यास्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक तीन प्रकारका 
होता है । आध्यात्मिक दुःख पुनः दो प्रकारका होता है--एक 
शारीरिक और दूसरा मानसिक । भ्रनेक प्रकारके रोगादि- 
जनित दुःखको शारीरिक दुःख एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
भय तथा शोक आदि-जनित दुःखको मानसिक दुःख कहते 
हैं । इसी प्रकारसे देवता अर्थात्‌ वात, af एवं वज्रपात 
आदिः्जनित दुःखको '्राधिदेविक तथा aga, हिस्रपशु- 
पक्षी आवि-जनित दुःखको शाधिभौतिक दुःख कहते हैं । 
इन्ही त्रिविध दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति तथा nya सुख- 
की faa लिये सभी दुर्शनशाद्धोंमें श्रपनी पनी स्वतन्त्र 
विचारधाराके अनुरूप भगीरथ sea किया गया है । सांख्य- 
ad तो (अथ त्रिविधदु:खात्यन्तनिवात्तिरत्यन्तपुरुपार्थ:' 
इस सूत्रे द्वारा त्रिविध दुःखोंकी आत्यन्तिक Rahat at 
परम पुरुषार्थ माना है। सांख्यदर्शनमें ama अथवा 
विवेकके ही द्वारा जीवको कैवल्य-प्राप्ति तथा उसके श्रिविध 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति मानी गयी है। वह तरवशान 
अथवा विवेक है--प्रकृति भौर पुरुषका मेदजश्ञान। जिस समय 
यह जीव प्रकृति और पुरुषके मेदको जान जाता है, उसी 
समय वह प्राकृतिक बन्धन अथवा भवदुःखसे मुक्त हो जाता 
हे । जबतक पुरुष प्रकृतिके अधीन रहता है, तबतक प्रकृति 
उसे मनमाने तौरपर श्रपनी रंगस्थल्लीमें श्रनेक प्रकारके 
नाच नचाया करतो है । उस श्रवस्थामें पुरुष 'जीव'के नामसे 
पुकारा जाता है । किन्तु जिस समय पुरुष प्रकृतिके वास्तविक 


२२५६ 


१६. Se 


२२६ 


रूपको देख लेता है, उसी समथ वह पुरुप पुरुषोत्तम या 
मुक्त हो जाता है । फिर वह मुक्त पुरुष प्रकृतिके द्वारा कभी 
भी प्रवश्चित नहीं हो सकता है । इस विपयपर सांख्यकारिका' 
भें बड़ा ही सुन्दर cera दिया गया है-- 

प्रकृतः सुकुमारतरं न किळचिदस्तीति भे मतिमैवति । 

या दृष्टास्मीति पुनन AAAA पुरुपस्य ॥ 


मेरा विचार है कि /प्रकृतिसे श्रधिक सुकुमार या 
लज्ञावती और कोई वस्तु नहीं है, जो प्रकृति “एक बार 
पुरुषफे द्वारा देख ली जानेपर' मैं पुरुषके द्वारा देख ली गयी 
है, इस संकोच या विचारसे फिर कभी उस पुरुषके सामने 
नहीं आती । इस प्रकार सांख्यदशनमै तत्वज्ञान या 
प्रकृति-पुरुषफे भेदज्ञानके द्वारा ही त्रिविध दुःखोंकी 
apaRas निवृत्ति श्रथवा मुक्ति मानी गयी है। फलतः 
सांख्यदर्शनमे ज्ञानके द्वारा ही केवल्य-प्राप्िका सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया गया है । 


भगवङ्कक्तिके द्वारा कैवल्य-प्रापि 


सांख्यदर्शनके समान ही गीताशाखमे भी प्रकृतिको 
ही भवबन्धनकारिणी माना गया है । श्रीगीताजीमें भक्त- 
प्रवर HA ARI उपदेश देते हुए भक्तवत्सल भगवान्‌ कहते हैं- 
सर्तवे रजस्तम इति गण; प्रकृतिसम्भवाः | 
निबध्नन्ति महाबाहो \ देहे देहिनमव्ययम्‌ | 

= (गीता १४। ९४) 
हे महाबाहो ! अर्जुन ! प्रकृति-सस्भूत सत्त्व, रज एवं 
तम ये तीनों गुण देहमें अविनाशो जीवात्माको बद्ध किया 
करते हैं । इस भगघडचनका यही ताप्पये है कि द्रष्टा पुरुष 
दृश्य प्रकृतिके द्वारा जब बन्धनको प्राप्त होता है, तो त्रिगुण 
ही उसको आवद्ध करते हैं । पुरुष निःसङ्ग, नित्य मुक्त और 
निर्लेप होता हुआ भी त्रिगुणमयी प्रकृतिके द्वारा किस प्रकार 
जीवभाब प्रास करके आबद्ध हो जाता है? gui 


चेतलको आबद्ध करके उत्पत्ति, स्थिति और लयक्रिया _. 


: उत्पक्न करनेकी केसी अद्भुत शक्ति है एवं त्रिगुणके 
_ अनुसार जीवकी क्या स्थिति होती है ? इस विषयमें 
“Seman स्वयं श्रीमुखसे 'अजु'नको उपदेश देते हैं। 

सपाप! अजुन !! इन गुणत्रयमेंसे सत्त्वगुण 
प्रकाशक और अनामय अर्थात. शान्त है 
ए एवं ज्ञानासक्तिके द्वारा 


& कृष्णं चन्दे जगद्गुरम्‌ & 


RT _ 


हे कौन्तेय ! रजोगुणको अनुरागात्मक तथा तृष्णा 
आसक्तिसे उत्पन्न समझना चाहिये, वह जीवको कमें | 
MAH करके बद्ध करता है । 


हे भारत ! तमोगुण अज्ञान-सम्भूत है अतः इसे समत 
प्राणियोंको मोहित या आन्त करनेवाला समो, तमोगुए 
प्रमाद, ग्रालस्य एवं निद्रा आदिके द्वारा जीवको ang 
करता है । 


इस प्रकार भक्तवत्सल भगवानूने WEIR aga 
अपनी योगमाया या त्रिगुणतरङ्गमयी प्रकृतिको ही भव. / 
बन्धनकारिणी बतलाकर उससे मुक्ति पानेके लिये बहुत 
ही सुलभ तथा सुन्दर उपदेश दिया है । भगवान्‌ कहते हैं- | 
देवी हाषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपयन्ते AAA तरन्ति ते ॥ 
(गीता ७। १४) 


यह त्रिगुणमयी एवं अलौकिक मेरी माया वडी ही दुता 
है, अतएव जो विवेकी पुरुप सु झ मायाके नाथकी ही शरण 
में आ जाते हैं अथवा अनन्यभावसे मेरा ही भजन करत है 
चे ही महापुरुष इस विश्वमोहिनी मायाका पार पात 
अर्थात्‌ भवबन्धनसे सुक्त होते हैं । श्रागे चलकर अवात्‌ | 
पुनः Teast उपदेश देते हैं । 
मामुपेत्य एनर्जन्म FASTA | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः सँसिद्धि परमौ गताः Ut 
(गीता ८। १६ ) 
हे अजु न! मुफ्त सच्चिदानन्दरूप परमेश्वरको प्रात कहे 
परम सिद्धि या विदेह-सुक्तिको प्राप्त होते इ meg 
भक्त-जन आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा श्रा d 
विविध प्रकार दुःखोंके आश्रयभूत इस अन्त्य 
नहीं प्राप्त करत हैं । 
; आन्रहमवनाल्कोकाः RIS | 


l 
मामुपेत्य तु कौन्तेय | पुनर्जन्म न बिद्यते | 
(गीता ८। १९ ) 


हे waka! भूलोक आदि लोकोंसे m | 
ब्रह्मलोक पर्यन्त सभी लोक पुनरावर्ततशील है PE | 
` सभी पुण्यलोकोंके निवासी पुण्यके चीण होने चि 
जन्म ग्रहण करते हैं; किन्तु हे कौन्तेय ! सर मी | 
रूप भगवान्‌ वासुदेवको प्राप्त कर 
होता । 


A 


PENS वि ७९७ त. 


s गीताकी महानता & 


इस प्रकार भक्तवत्सल UIM HEIR MAARI 
उपदेश देकर अपने गीताशाखर्मे निष्काम कर्मयोग एवं 
ज्ञानयोगकी आपेक्षा भक्तियोगको ही अधिक wee दिया 
है । वास्तपमे सांख्यदर्शनोक्त 'ज्ञानान्मुक्तिः' की अपेक्षा 
श्रीमद्धगवद्वीतो क्त भक्त सुः क्तिः'का सिद्धान्त आजकल रे कलि- 
कलमप-कलुपित AWS लिये अधिक श्रेयस्कर है । मङ्गल- 
सय भगवानूऊे प्रति परमाचुरागको ही “भक्ति? कहते हैं 
अथवा भगयद्धातसे द्रवीभूत होकर भगवानूके साथ चित्तका 
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जो सविकल्प तदाकारभाव है, उसको 'भक्ति' कहते हैं । जन्म- 
जन्मान्तरके पुणय-संचयद्वारा जिस भक्त-हृदयमें इस प्रक्रार- 
की भक्तिका उदय होता है, उसी हृदयमें a ति-विखग्य 
योगिजम-दुलँभ पुरुपोत्तमका निवास होता है, उस समय वह 
पुरुप स्वयमेव घुरुपोत्तमरूप होकर सदाके लिये इस दुःखमय 
संसारके समस्त दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । यही गीता: 
mañ प्रतिपादित भक्तियोग या शआदर्श-मुक्तिवादका 
रहस्य है । 


SSS eee 


गीताकी महानता 


(लेखक--पं ० श्रीरामद्याल मजुमदार एम ०ए० ) सम्पादक उत्सव”) 


TÈ साथ तत्त्व-चिन्तन, WA- 
चिन्तन, मन्त्र-चिन्तन और तीर्थ- 
चिन्तन आदि ग्रधिकारीभदसे सभी 
पत | चिन्तन मजुण्यकी क्रमानुसार Ra- 
$ ८५ शुद्धि करके उसे उन्नतिकी चरम 
सीमा तक श्रर्थात्‌ स्वरूप-प्राप्ति तक 
पहुंचा देते हैं । 
j Ded ज्ञान तो नित्य ही प्राप्त है, 
परन्तु वह अज्ञानसे ढका रहता है, इसीसे मनुष्य कष्ट पाता 
है । अतएव इस श्रज्ञानका नाश करनेकी आवश्यकता है, 
फिर ज्ञान तो है ही। अज्ञानसे मोहकी उत्पत्ति होती है। 
गीता मोहको नाश करनेवाला ग्रन्थ है । मोहसे मनुष्य इस 
वातका निश्चय नहीं कर सकता कि उसे क्या करना चाहिये 
और क्या नहीं करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सखा 
श्रीग्रजु'नको भी इसी मोहने घेर लिया था। गीता-शाख- 
हारा ग्रजु नको उपलक्ष्य करके श्रीभगवाम्‌ जगतूके सभी 
बे मोहको अर्थात्‌ उनके मन-बुद्धिके अन्धकारको दूर 
करते हूँ । 


त्रिय होकर भी अज न धर्मयुद्धसे मुंह मोड, स्वधर्मका 
AUTRE परधर्म रहण करना चाहते हैं, यही उनका मोह है। 
MÈ मनुष्योंका यही तो प्रधान मोह है । मोहावृत हो- 
ब्र ही मनुष्य ईश्वर-निर्दिष्ट कतंव्यसे हटना चाहते हैं भ्रौर 
we वे अपने स्वाभाविक कर्माको छोड़कर दूसरेके स्त्रभावके 
ओर दौड़ते हुए अपना और साथ ही समूचे जगतका 


भी अनिष्ट करते हैं। इस प्रकारके कर्तन्य-विमुख लोगोंको 
कतंब्य-परायण बना देना ही गीता-ग्रन्थका उद्देश्य है । 
सारी गीता सुनानेके वाद श्रीभगवान्‌ भ्रर्जुनसे पूछते हैं:- 
कञ्चिदेतच्छूत पार्थ | त्ययेकाग्रण Saar । 
कश्चिदज्ञानसंमोह:प्रनष्टस्त॑ घनब्जय N 
see (१८॥ ७२) 
है पार्थ! क्या तुमने एकाग्र चित्तसे मेरा उपदेश सुना? 
हे धनक्षय ! क्या तुम्हारे श्रज्ञानसे उत्पन्न मोहका सम्पूर्ण रुपसे 
नाश हो गया ?” जु नने उत्तरमें कहा:-- 
नशे मोहः स्मृतिर्कब्धा त्वखसादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽरिम गतसन्देहः करिष्ये बच्चन तव ॥ 
(१८। ७३) 
है mega ! श्रापके अनुग्रहसे मेरा मोह नष्ट हो गया, 
श्रास्माके सम्बन्धमें भ्रज्ञामसे उत्पन्न मेरी नष्बुद्धि जाती 
रही है । आपके उपदेशजनित ज्ञानको पाकर मैं स्तरूपा- 
नुसन्धानरूप स्थतिको यानी "में ही ब्रह्म हूँ? इस धारणाको 
प्राप्त हो गया हू । श्रब सुमे धर्माधर्मविषयक कोई भी सन्देह 
नहीं है, स्वजनोंके वधसे पाप होगा, में सनातन कुलधर्मका 
was बनू गा, वर्णंसंकरताके विस्तारका कारण हू'गा, 
पिठृगणोंका पिण्डोदक मुझसे लोप हो जायगा, जातिधर्म 
और कुलधर्मका नाश करके में नियत नरकमें निवास करूंगा 
और गुरु तथा श्रात्मीय स्वजनांके वधसे मेरे हृदयमें इन्द्रियाँका 
शोषण करनेवाला जो शोक उत्पन्न होगा, वह किसी तरह 
भी कभी दूर नहीं हो सकेगा। यह सब सन्देह अब मेरे 
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हृदयमें नहीं रह गये हैं । मैंने भ्रव श्रापकी आज्ञाके पालन 
करनेका निश्चय कर किया है । श्रय आपके वचनोंके श्रनुसार 
ही कार्य करूंगा 'करिष्ये वचनं तव | 


यह गीता एक अपूर्व ग्रन्थ है । इस ग्रन्थमें अपूर्व ही 
उपदेश है । यह समस्त मानव-जातिका पृण* सनातन धर्म- 
अन्ध है । सभी जातियोंके धर्मका सूत्र इसके अन्दर है । यह 
मानव-प्रकृतिका स्वच्छ दर्पण है । जगतर्मे जहां कहीं जिस 
किसी प्रकृतिके ही मनुष्य क्यों न हों, यदि वे अपनेको 
यथाथैरूपसे देखना और समझना चाहें तो इस गीता- 
दर्षणमें सभी अपनी अपनी सुखच्छवि स्पष्ट देख सकते हैं । 


मनुष्य-प्रकृतिके स्वच्छन्द भावसे स्पन्दनका नाम देव- 
भाव है और उसोके भ्रस्व॒च्छन्द्‌-स्पन्दुनको आसुरभाव कहते 
हैं। हमारे वेद या ब्रह्म जैसे प्रकृति और विकृतिके सम्बन्धसे 
ब्रह्मारडके स्पन्दनका इतिहास हैं । इसी प्रकार गीता भी 
देवासुर-सम्प्रन्धसे मानव-प्रकृतिके स्पन्दुनका इतिहास है। 
इस इतिहासमै कहींपर भी साम्प्रदायिकता नहीं है । 


गीता केवल मानव-प्रकृति ही नहीं बतलाती, वह यह 
भी बतलाती है कि ager अपनी अपनी प्रकृतिको समरू- 
कर, अपने मन्द स्वभावको देखकर किस प्रकार कातर-भावसे 
भगवत्कुपाकी प्रासिके लिये उसकी आज्ञा पालन करता है, 
किस प्रकार परमानन्द्‌-स्थिति या यथार्थ' उन्नतिकी चरम 
सीसा तक पहुच सकता है और फिर किस प्रकार नित्य 
शान्ति या स्वरूपस्थिति प्रास कर सकता है । अधिक क्या, 
मनुष्यके लिये जो वस्तु आवश्यक है, गीता उसीको सबके 
सामने ज्वलन्त WHT रखकर दिखला रही है । आज जो 
समख संसारमै गीताका इतना आदर है, जगतकी समस्त 
सभ्य wt गीताके अनुवाद हो गये हैं, उसका 
यही कारण है। 

श्रीगीता म्रह्मऱस्दरूपिणी है, श्रीगीता ज्ञानमयी है । 
ज्ञान क्या वस्तु हे, वह अज्ञानद्वारा आजत होकर मनुष्यको 
किस प्रकारं Sard जे जाता है और इस अज्ञानके पर्देको 
किस तरह हटाया जासकता है, गीता इन सब बातोंका उपदेश 
करती है। आत्ते, जिज्ञासु, अथांथौ और ज्ञानी इन चार 
अकारके WH कोई भक्त किसी भी प्रकारसे गीताकी भक्ति 
. करे, गीता उसी भावके हारा अपने उस आश्रित भ क्तको,- 
इस क जगतके अन्तस्तल्में जो एक रमणीय 
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श्रीगीता ्रानन्दुमयी है। साधनमें मतवाला होकर जो 
इस नन्दरूपो देखनेके लिये भ्रत्यन्त उत्कंठित-चित्त होता 
है, गीता अपने उस आश्रितके लिये श्रपना स्थूल आवरण 
हटाकर धीरे धीरे क्रमानुसार उसको अपने यथार्थ परम 
रमणीय रूपका दर्शन करा देती हे । i 


श्रीगीता रंगमयी-कमैमयी है। जगत-रूपिणी विश्वततंकी ' 
मायाका थबुसरण करना जैसा कठिन है, श्रीगीताका 
अनुसरण करना भी वैसा ही.दुरूह है । पहलेसे लेकर शेप 
तकके इसके कर्मे, उपासना और ज्ञानके उपदेशोंको कौन 
हृदयमें रख सकता है ? भद्राकी सारथ्य-निपुणतामें जने 
रथकी चालके समान, यह विश्वनतंकी कभी जनमण्डलीरे 
चारों ओर नृत्य करती हुईं दिखायी देती है तो दूसरे इण 
ग्रइृश्य हो जाती है, बादलोके अन्दर बिजलीके खेलकी तरह | 
कभी वह शून्यमें चमक उठती है और कभी बादलोंमें रिष 
जाती है। सुदीघं जलाशयमें बढ़ी मछलीकी भांति कमी | 
निकट ही दिखायी देती है site कभी बहुत दूर चली जाती 
है, ठीक यही खेल गीताका है । 


जगतस्वरूपिणी मायाकी चञ्चलताकरे न्दर जैसे छि 
शान्त रमणीय मूर्ति विराजती है, वैसे ही श्रीगीता T 
व्यै्जितस्तनी उपनिषद-देवी भी यहां विराज रही हँ! शॉ 
क्या श्रीगीताकी रूपराशि महाकाश, 
चिदाकाश सभी जगह फैलकर एशथ्वी-आंकाश 
चमत्कृत कर रही है । 


| 


३ 
सभीगी \ 
। 


जो एक ही कालमें स्थूल, TH, TAK K T | 
तस है, जो एक ही कालमें परमाश्रर्य ख्प-यारिणी १. 
मानवी और सर्व-नरनारी-विजड़ित, सर्वे स्थान aa 
सम्मिलित विश्वरूपिणी है, उसके समूचे र कित बत | 
दर्शन साधन-दरिद्र दुबल जीवके लिये बहुत ही | 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । A 
सीताका अध्ययन एक ही जीवनके लिये X fa, 
जीवन्सुक्ति न होने तक जितने जीवन हों, उन ९ A | 
है। जीव-चैतन्य-विन्दु जबतक त्यि 
नहीं जाता, तबतकके लिये है । | 


a 


= । 


गीताके सम्बन्धमें श्रीभगवान्‌ कहते हैं- 
गीता गे हृदयं पार्थ, गीता भे सारमुत्तमम्‌ | 
गीता मे ज्ञानमत्युगं, गीता भे VIAT \। 
गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदम्‌ । 
गीता मे परमं गुहे गीता मे परमो गुरु, n 
गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता 
मेरा AYA ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता 
मेरा श्रेष्ठ निवासस्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता 
मेरा परम रहस्य है और गीता मेरा परम गुरु है। 


“गीता मे हृदयं पार्थ !' आहा ! गीता भगवानूका हृदय है! 
उसी भगवत्‌-हृदयको स्पर्श करना चाहते हो ? जैसे aa ही 
उसका स्पर्श न कना। भीतर बाहरसे कुछ पवित्र होकर 
उसे स्पर्श करनेकी चेष्टा करो। खान करके शुद्ध वख पहनो, 
इससे बाहरकी पवित्रता होगी, परन्तु इसीले काम नहीं 
चलेगा। भीतरकी पवित्रता चाहिये। मनमें विचार करो, 
श्रीकृष्णको स्पर्श करने जा रहे हो । वे कितने पवित्र हैं और 
तुम केसे हो? दूसरे लोग तुम्हें नहीं जानते, परन्तु तुम 
श्रपनेको जानते हो और श्रीकृष्ण भी तुम्हें जानते हैं। कितने 
दोष हैं, कितने अपराध वन चुके हैं, कितना पाप कर चुके 
हो, कितनी अपवित्रताग्रोंने हृदयमें श्राश्रय ले रक्खा है | 
बताओ, इस हाक्षतमें श्रीकृष्णके हृद्यरूप इस गीताको 
कैसे स्पर्श करोगे ? 


आहा ! कातर होकर एक बार श्रीकृष्णके स्वभावको याद 
करो, वे बड़े ही क्षमासागर हैं, वे किसीका श्रपराध नहीं 
देखते, उनकी ओर मुख फिराते ही वे हाथ फैलाकर छातीसे 
लगा लेते हैं। वे हरि कङ्गालके सर्वस्व हैं, वे पापी-तापीके 
आश्रय हैं, वे दीनबन्धु हैं, वे श्रगतिके गति हैं । वे अपने 
जीवोंको निमंत्र बनाकर गोदमें उठानेके लिये निरन्तर पुकार 
रहे हैं, वे सभीको भरोसा दे रहे हैं। आश्रो आओ ! इस 
गीताको नित्य संगिनी बनाश्रो, गीताका नित्य पाठ करो, 
पाठ करते करते हो सके जितना इसका प्रवाह हृदयके Wray 
बहानेकी चेष्टा करो, बड़ा कल्याण होगा । 

सच्ची बात है- 

कृष्णे जानाति बै सम्यक्‌ किन्चित्‌ कुन्तीसुतः फलम्‌ । 

व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याञ्चवल्स्योञथ मेथिर: I 


श्रीकृष्ण गीताको सम्यक्‌ प्रकारसे जानते हैं, अर्जुन 
डेक फल जानते हैं, ब्यास, ब्यासपुत्र शुकदेव, योगी याज्ञ- 


% गीता और विश्वव्यापक धर्म # व्य Sw 


वढ्क्य या राजा जनक कुछ कुछ जानते हैं।” जिस गीताके 


सम्बन्धमें ऐसा कहा गया है, उस गीताको अ्रसंस्क्ृत-हृदय' 


अकिञ्चन मनुष्य क्या समभेगा ? यह ठीक है, तो भी चेश 
करो, जितनी चेष्टा करोगे, उतना ही वे समीप श्राकर तुम्हारे 
नेत्रोंको एक अपूर्व प्रकाश देकर TÈ भीतरका रहस्य सममाते 
रहेंगे; स्मरण रक्खो, वे करुणा-बरुणालय हैं, उनकी क्रपाकी 
कोई सीमा नहीं है। 


गीता और विश्वव्यापक धर्म 
( doii ०सद।नन्द्जी, सःपादक “मेसेज! ) 


गीतामाहात्म्यमें कहा है: -- 


सर्वधर्ममयी गीता सर्वज्ञानप्रयोजिका । 
सर्वशास्रसारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते ॥ 


गीताकी विशेषता यह है कि aed विषयमै सव्य ज्ञान 
बतानेवाले जितने धर्म-अन्थ हैं, गीता सार उनका सब तत्व 
है। गीताकी तुलना दुखसे की गयी है । इस दुग्धको 
श्रजु'नरूपी वस्सके लिये गोपाल रूपी श्रीकृष्णने उपनिषद्र,पी 
गौसे दुहा है, या यों कहिये कि यह वह अमृत है 
जिसे प्रेमरूपी रज, और श्रजु'नरूपी मथानीके द्वारा श्रीकृष्ण 
रूपी मन्थन करनेत्रालेने RAMAN मन्थन करके 
निकाला है। 

यह भी कहा गया है कि:--- 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये: शास्त्रविस्तरैः । 


गीताका अध्ययन ही पर्याप्त है, wer शाख्रोंके विस्तार- 
की क्या आवश्यकता है ? इसीसे इसका नाम “विश्वतो- 
सुखी” war गया है । 

हिन्दू -धम -गरन्थोंके प्रसिद्ध श्रनुतादकर्ता Yo शशधर 
तर्कचूढ़ामणिका कथन है कि गीतामें जहां “मैं” रौर Bay 
शब्द आये हैं वे सत्र ग्रह्मके द्योतक हँ । उन्होंने शाङ्कर 
भाष्यके आधारपर यह मत स्थिर किया है । 

इस thea गीताका भ्रध्ययन करनेपर यह सहजमें ही 
ज्ञात हो जाता है कि यद्यपि गीताकी उत्पत्ति हिन्दुश्रोंके 
ही लिये हुई थी तथापि इसके उपदेश संसारके सब लोगोंके 
लिये लागू हो सकते हैं । गीतामें ऐसे ats वचन हैं जो 
किसी भी धमकी शोभा बढ़ा सकते हैं । गीताके इस सार्व- 
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भौम भावने इसको सभी भारतीय और यूरोपीय विठ्ठानोंकी 
प्रिय वस्तु बना दिया है । ईश्वरवादियोंके कटर विभागके 
लिये भी उपनिषदूके बाद श्रध्ययन करने योग्य धर्म-ग्रन्थोंमें 
सबसे पहले इसीका स्थान है । 
गीताकी सर्वोत्कृष्ट शिक्षा यह है-- 
“सर्वघमीन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज | 
अहे त्वा सर्वपापम्यो मोक्षयिष्यामि मा aw 


(परस्पर-विरोधी) सब धमाका त्यागकर मुझ ( बह्म) 
की शरण ग्रहण करो, में (ब्रह्म) तुम्हें सब पापोंसे सुक्त कर 
हू गा (क्योंकि ब्रह्म ही सब धर्मोका केन्द्र है) अथवा यों 
कहिये कि अब तुम अनेक ures परस्पर-विरोधी मत- 
मतान्तरोंके गहरे सागरमें अपनेको sad देखो तब उस 
ब्रह्मी शरणमें जाशो जिससे सब धर्मोकी उत्पत्ति होती 
है, वहां जाते ही तुम्हारे सारे सन्देह दूर हो जायंगे, पाप 
कट जायंगे और तुम्हें मोछकी प्राप्ति होगी । 

श्रीकुष्णजी स्वयं सर्वप्रथम या अन्तिम पैगम्बर होनेका 
दावा नहीं करते | उनका कथन हैः-- 


यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सुजास्यहम्‌ \\ 
परित्राणाय साधूनो विनाशाय च दुष्कृताम्‌ \ 
घमेसंस्थापनार्थाय सम्मवाभि युगे युंग ॥ 

जब कभी धर्मकी ग्जानि और अधर्मकी उन्नति 
होती है, तभी में (ब्रह्म) आविभूत होता हूँ । ( ऐसे 
अवसरोंपर) साधुओंकी रचा, दुष्टोका विनाश और धर्मकी 
फिरसे स्थापना करनेके खिये मैं (ब्रह्म) प्रकट होता हू'। 

महात्मा ईसाने भी इसी प्रकार कहा है किः- 

“यह न समझो कि मैं नियम अङ्ग करने या पैगम्बरोका 
विनाश करनेके लिये आया हू'; में नाश करनेके लिये नहीं 
MYT पूरा करनेके लिये अर्थात्‌ data राज्यकी स्थापना 
करनेके लिये आया हू ।! (मेथ्यू ६।१७) 

गीताके भाष्यकारोंने गीताको तीन षर्कोंमें विभक्त 
किया है । प्रत्येक पट्कमे छः अध्याय हैं। प्रथम छुः अध्यायों- 
में saat वर्णन हे, दूसरे छः में भक्तिका और अन्तिम छः 


) परम ज्ञानकी शिक्षा दी थी, उसके वर्णनका ee | 
_ निषद्के प्रथम अध्यायकी तृतीय वल्लीसे सि 


पी 


रचना हुई, उनमें गीताका उल्लेख नहीं है, परन्तु र 
इन रचनाओंका उल्लेख पाया जाता है, इसीलिये गीता 
अध्ययन करनेवालोंका मत है कि गीताकी रचना भनति 
काल अर्थात्‌ धर्मशाख-कालके आरम्भमें हुई थी । यह सह 
है कि इस कालमें ज्ञान और कर्मवादियोंमें एक बहुत बढ़ा 
विरोध चल रहा था। यह विरोध यहां तक बढ़ गया था 
कि इससे शुद्ध धामिक विचारोंमें एक क्रान्ति सी मच गयी 
थी और मनुष्य-जाति परस्पर-विरोधी कलह-पूर्ण दशे 
ससुद्रमे Sa गयी थी। इस ग्लानिको दूर करनेके लिये 
शान्ति और प्रेम-पूर्ण ईश्वरीय वाणीकी परमावश्यकता हो 
गयी थी । श्रीकृष्णके पहले भी इसके लिये यत्न किये गये थे 
किन्तु विरोध इतना गहरा हो गया था और समाजके उप 
उसका ऐसा हानिकारक असर था कि उसको सम्भालने 
और सुधारनेके लिये एक ges और सुयोग्य महापुरुपकी 
आवश्यकता थी और इस आवश्यकताकी पूति ( गीतारुपी 
महाग्रन्थ-निर्माता) श्रीकृष्णसे हुई । 


दर्शनके दो सम्प्रदायोंमें कर्मकाण्डी अर्थात्‌ जैमिनीके 
BAM पुरुषोंकी अपेच्चा,-जिनका उच्च आदर्श “शाख | 
विहित” यज्ञ-यागादि अचुष्ठानद्वारा काम्य पदार्थोंकी राहि | 
करना था,-वे उन्नतिशील थे, जो उत्कृष्ट धर्मग्रन्थोर्म विहित 
कर्मके उच्चतर सत्य और उच्चतर विचारोंके भहा । 
ऐसा मालूम होता है कि आरम्भमें गीताके निर्माता के 
मतके प्रतिकूल सम्प्रदायकी ओर जा रहे थे किन्तु T 
प्रगाढ अध्ययन और उत्कृष्ट विचारोंने उन्हें उभर . 
लिया और फिर उन्होंने सांख्य तथा मायावादी इ 
के खण्डनमें सच्चिदानन्द परमेश्वर, निष्काम *! | 
metus सिद्धान्तकी घोषणा की | | 


Ca 
प्रसिद्ध मि० आर० सी० दत्त और Bee 
किन्स नामक दोनों वि्डानोंने-जो प्रसिदध पौवा 
गीताको रूपक साना है । पं० सीतानाथ त) | 
श्रीकृष्ण और गीता (The Krishna and (१९ = 
अथात. भगवद्वीताके निर्माता, aa और धके 
बारह व्याख्यानोंके विद्वान्‌ लेखक हैं, इस 
- प्रकार समर्थन करते हैं-- 


परमि 
_- सीताकी भावनाका जो केन्द्र है बरी 
श्रीकृष्णने अपने शिष्य भ्रजुःनका रथ चलाया | 


संकेत की | 


| 


ems 


तालात 


शरीरको रथ, इन्द्रियोंको अश्व और विषयाश्रित संसारको 
मार्ग माना है, जिसपर हम लोगोंको चलना है और agi. 
पर यह भी वर्णन है कि इन्द्रियोंकी अ्धीनतामें रहनेसे 
अनेक बुराइयां उत्पन्न होती हैं और प्रज्ञाकी अधीनतामें 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है। 


“परम पुरुषके साथ अपनी तुलना करते हुए और 
समस्त अन्धमे उन्हींके नामपर बोलते हुए गीताके nen- 
कार श्रीकृष्ण केवल उपनिषदोंके ऋषियोंकी शिक्षा और 
उदाहरणोंका भ्रजुकरण करते हैं, क्योंकि उनके ग्रवतारके 
सिद्धान्तका बीज उपनिषदोंमे विद्यमान है, यहां तक कि 
उन्होंने शिक्षाका जो रूप अङ्गीकार किया है, वह भी उप- 
निषदुर्मे पाया जाता है, उदाहरणार्थ कौशीतकीम इन्द्र 
और प्रतद'नका संवाद देखना चाहिये ।” 


'गीतामें जिस श्रीकृष्णकी उपासना करनेके लिये हमें 
आदेश दिया है चह किसी समय और स्थानविशेषमें 
जन्म लेनेवाले व्यक्तिविशेष नहीं हैं; किन्तु सर्वव्यापी 
परमात्मा हैं, जिन्हें हम अपनी श्रात्माकी तरह समय और 
स्थानकी सीमाथोसे रहित, प्रगाढ चिन्तनकी अ्रवर्थामें 
सदा देखते हॅ । इसके प्रमाणस्त्ररूप गीताके कितने ही 
रलोकोंका-विशेषकर छठे, सातवें और ग्यारहवें भ्रध्यायके 
श्लोकोंका उल्लेख किया जा सकता है ।' 


हम श्रवतारके प्रश्नपर यहां विवाद करना नहीं चाहते 
भौर इसीलिये हम गीताके एक प्रसिद्ध विद्वानके लेखोंसे 
कुछ अंश उद्ध तल करते हैं ताकि यह मालूम हो जाय कि 
ईश्वरवादी (Theists) maia सर्वव्यापक धर्मानुयायी 
गीताकी सर्वव्यापकताको कैसा समभते हे | 


इश्वर अर्थात्‌ सर्वव्यापक आत्माका विवेचन जो 
गीतामें किया गया है, वह उपनिपदूमें बतलाये हुए पर- 
za किसी अंशमें न्यून नहीं है । इसका दिग्दर्शन 
5९,१०११ और १२ वें अध्यायके अनेक श्लोकोंमें 
स्पष्ट है, किन्तु इन सबमें उत्कृष्ट विश्वरूपका वर्णन है । 
श्रीकृष्णने अ्रजु'नसे कहा कि इन साधारण नेत्रांसे इस 
ST मनुष्य नहीं देख सकते, इसके लिये दिव्यचचुकी 
आवश्यकता है । यह a's संसारके धार्मिक साहित्यके 
इतिहासमें अद्वितीय है । कुछ टीकाकारोंका मत है कि यह 


नेण न मुण्डक उपनिषद्के निम्नलिखित मन्त्रका विस्तार- 


रूप है। 


# श्रीमद्झगवद्वीताका सन्देश # २३१ 
TR 


x To TT 
अशनि चनुषी चन्द्रसूग्यौ दिशः श्त वाम्विवुताश्र वेदा: । 
वायु: प्राणि हृदय विदवमस्य पद्भयां पुथिवी हम सर्वभूतान्तरास्मा॥ 
स्वर्ग उनका मस्तक है, सूर्य और चन्द्र उनके नेत्र हैं, 
दिशाएं उनके कण' हैं, वेद उनकी घाणी है, वायु उनका 
थास और संसार उनका हृदय है. उनके दोनों पैरोंसे geit- 
की उत्पत्ति हुई है। (वह) पुरुष प्राणीमात्रकी अन्तरात्मा 
है। (मुण्डक २।१।४) 

किन्तु जो कुछ भी हो, संसारके धर्म-प्रन्थों में और 
कहीं भी सर्वव्यापक परमात्माका श्रनन्त भ्रात्माकी कल्पनाके 
सम्बन्धमें ऐसा विस्तृत और यथार्थ वणन नहीं है । 


श्रीकृष्ण श्रौर क्राइस्टम भी FAT साइश्य है। इन 
दोनोंने ही प्रथम पुरुष एक वचनमें और परब्रहाके नामसे 
उपदेश दिया है। श्रीकृष्णने कहा कि वह और इश्वर एक हैं 
और वह eds अवतार हैं ।? महात्मा इंसाने श्रपनेको 
RH पुत्र बतलाया र कहा कि "में शौर मेरे पिता 
एक हैं ।? 


श्रीमद्भगवद्गीताका सन्देश 


( ललक-स्वामी ऑकारजी, अमेरिका ) 


NANA ताका सन्देश व्यष्टि समष्टि सभीके लिये है। 
Z गी > यह सन्देश इने गिने लोगोंके लिये नहीं, 
११७ AK अपितु सबके लिये है। कुछ लोगोंकी धारणा 

` °` है कि गीताका सन्देश केवल हिन्दुश श्रौर 
हिन्दुस्तानके ही लिये है, किन्तु यह ठीक नहीं है । इसका 
सन्देश सारी मानव-जातिके लिये है । कुछ लोगोंकी,--जो 
गीताको केवल एक श्राख्यायिका या इतिहासकी A 
देखते हैं--यह धारणा है कि गीताका सन्देश भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने केवल श्रजु नको ही सुनाया था; किन्तु यदि वे 
अपनी deat नामरूपके पर्देसे कुछ अचा उठावॅगे तो 
उन्हें यह समझनेम कुछ भी कठिनता न होगी कि यह 
सन्देश उसी प्रकार सारी ग्रात्माग्रोंके लिये है, जिस प्रकार 
यह सब लोगोंके अन्तरमें ज्ञानरूपसे भ्रन्तहिंत है | वास्तवमे 
गीताका पवित्र सिद्धान्त केवल अतीत एवं वर्तमान कालके 
ही लिये नहीं है, अपितु भविष्यके लिये भी है, क्योंकि वह 
सर्वथा सार्वभौम है । | 


> 


24 


PP 


नहीं है । यह सन्देश aga भाँति सर्वसुलभ एवं एथ्वीकी 
नाई विशाल है । सच पूछिये तो यह एक विश्वव्यापक 
सन्देश है, जो धनी गरीब एवं बढ़े छोटे सबके लिये अभीष्ट 
है । यह एक अधम पापीसे लेकर बड़ेसे बढ़े महात्मातकके 
लिये है, क्योंकि उसके अन्दर हम यह लिखा gm पाते 
Aaa नीच एवं बड़ेसे बडा पातकी भी, यदि वह 
भक्ति एवं उत्साहके साथ भगवानकी उपासना करता है, तो 
चह अवश्य ही उन्हे प्राप्त होता है (8। ३०-३१) | 


हम लोगोमेसे अधिकांशने भारतवर्षके अन्दर वण भेद 

एवं तत्सम्बन्धी नियमोंके विषयमे बहुत कुछ सुन रक्खा हे, 
किन्तु हमें यह देखकर बढ़ा सन्तोष होता है कि गीताके 
सम्बन्धमें यदि हम जातीय दष्टिसे भी विचार करे तो भी 
यह देखते हैं कि उसपर किसी वर्णविशेषका कोई खास 
अधिकार नहीं है । नीचातिनीचसे लेकर wea बडे मनुष्य 
तक सबको गीताका सन्देश पढ़ने और समभनेका अधिकार 
है । सामाजिक जीवनमै वण या जातिके लिये स्थान हो 
सकता है, किन्तु Sears घर या धमकी eA उसके लिये 

कोई स्थान नहीं है । जिसने गीताका सन्देश भलीभाँति 

समक लिया, वह सबसे उच्च कोटिका मनुष्य समभा जाता 

है। इस प्रकार हमें यह पता लगता है कि कमसे कम 

was मामलेमें भारतवासियोंके अन्दर व्यावहारिकता है । 


कुछ खोगोंकी यह धारणा है कि गीताका सन्देश केवल 
साधु-संन्यासियोंके लिये ही प्रयोजनोय है । किन्तु वास्तवमे 
यह बात नहीं है, यह संन्यासी एवं गृहस्थ दोनोंके लिये 
ही अभिप्रेत है । जो सब कुछ छोड़कर परमात्माका सहारा 
पकड़ लेता है, जो अपने जीवनके प्रत्येक चण उसीके भरोसे 
जीता है, जो उसीके इशारेपर चलता है, जो उसीको 
अपने जीवनका आधार मानता है और जो परमात्मा या 


सत्य TAS साथ तदाकार वन जाता हे, वही सच्चा संन्यासी 
है । भारतवर्षमें यह संन्यास-शराश्रम सबके जिये खुदा 
हुआ है । कोई भी सच दिलसे इसके अन्दर झा सकता 
है । जिस मनुष्यने मानव-जीवन लक्षयकों भुला दिया हो 
श्रौर जो सदा नीची स्थितिमें रहकर तिरस्कारमय जीवन 
व्यतीत कर रहा हो, उसकी तो संसारका कोई भी धमे या 
धर्माचाय सहायता नहीं कर सकता, किन्तु जो भगवत्‌. 
प्रा्तिके जिये ma करता है, उसे भगवानके निकर 
पहु चनेका भ्रवसर कई बार मिलता है। 

भारतीय wed इम यह लिखा हुआ पाते हैं हि 
आरम्भे कुछ काल तक प्रत्येक मनुष्यको किसी गुरुकुलमे 
ब्रह्मचर्य, सत्य, veer आदि यम-नियमोंका पालन करते 
हुए वेदाध्ययन करना चाहिये । विद्यार्थी-जीवन समास 
करने रे अनन्तर मनुष्य गृहस्थाश्रमे प्रवेश कर अपने कुटु, 
देश एवं सबसे बढ़कर प्रिय परमातमा या परम सत्यक प्रति 
अपना कर्तब्य पालन कर सकता है । तृतीय आश्रममें उसे 
चाहिये कि वह अपने सारे सांसारिक कारबारका भार अपने 
बच्चोको सौंपकर एकान्त सेवन करे और भगवत-प्रापिके 
साधनमें गीताका सन्देश समफनेमें अपना श्रधिक समय 
लगावे | 

अन्तिम अवस्थामें-यदि उसे पूर्ण व्यागकी आवश्यकता 
प्रतीत हो और वह अपनेको परमात्माके साथ सरन 
जोडनेके योग्य समरे तो-उसे संसार छोडकर संन्यासी es 
बाना ग्रहण कर लेना चाहिये । उस समय उसका संसारके 
साथ किसी प्रकारका स्थूल सम्बन्ध नहीं रहना चाहिये । 
उस समय वह एक अकर्मण्य पुरुषकी भांति समाजके 
भाररूप नहीं होगा। उसका जीवन परमात्म-मय बन ज्ञा 
यही नहीं, वह दूसरोंके जीवनको परमात्म-मय बनानेमें पध 
होगा और उसके मौन एवं आदश-जीवनके द्वारा ar 


' जातिकी सबसे ऊ ची सेवा होगी ! 


गीताका प्रभाव 


भारतवर्षेके धार्मिक जीवनपर गीताका कितना प्रभाव र a 
लगाया जा सकता है कि विषयोंका त्व झा गया है। उसकी भाषा इतनी गर्ग 


है इसका अनुमान इसी बातसे 


SEO 


ईश्वरीय सङ्गीत 


> e धार्मिक 
teas sate शाख्रकृथित प्रायः सभी धामि 


पिछली बारह शताब्दियोंमे कोई ऐसा महान्‌ पुरुष नहीं एवं उत्कृष्ट है कि जिससे उसका भगवद्गीता अथवा री 


> इसरा जिसने गीताकी समालोचना न की हो । 
क | 
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संन्यास ओर त्याग एक है या विभिन्न ? 


( लेखक- श्रीयुत मगदल रामराव ) 


न्यास! शब्दका प्रचलित शर्थ mater 
त्याग है और भगवद्नीतामें कई जगह इस- 
का इसी अर्थम प्रयोग हुआ है। छुडे 
अध्यायके wet तक प्रजु'नने भी इस 
शब्दका प्रायः इसी aH प्रयोग किया है । 
परन्तु यह aan ही श्रवगत हो सकता है कि श्रीकृष्णे 
इस शब्दका इस अर्थेमें प्रयोग नहीं किया | केवल संन्यास' 
शब्दके लिये ही यह बात नहीं है, और भी कई शब्द ऐसे 
हैं जिनका उस समग्रके वेदान्तके अन्थोमे दूसरे ही dă 
प्रयोग होता था और भगवान्‌ श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें 
उसका दूसरे ही भ्रर्थमें प्रयोग किया है। इन शब्दोंके जो 
प्रचलित शर्थ थे वे अव्यवस्थित और भ्रनिश्चितसे थे । श्री 
कृष्णके लिये वे ही शब्द उपयोगी हो संकते थे जिनका 
प्रयोग ऐसे miä किया जाता रहा हो जो बिल्कुल 
'ग्रसन्दिग्ध और उचित हों ' एवं उनका वही श्रर्थ लोग 
समभते भी रहे हों। भगवद्वीतामें जहां तहां प्रचलित शब्दों- 
के थर्थको सममानेके लिये जो विस्तृत व्याख्या की गयी है 
उसका कारण यही है कि भगवानूको प्राचीन शब्द -कोशको 
सुधारनेकी आवश्यकता प्रतीत हुईं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अजु नको एक नया शास्त्र सिखानेवाले थे । यद्यपि वह 
वस्तुतः नया नहीं था, किन्तु चिरकाक्षसे लुप्त हो जानेके 
कारण नयेके ही समान था ( ४ । २-३ ) इसलिये व्याख्या 
करनेमें ऐसे शब्दोंका प्रयोग mazaa था, जिनके द्वारा 
भगवानूका नवीन सिद्धान्त व्यक्त हो सके । 


“संन्यास? शब्दका अर्थ है कर्मौका स्वरूपसे त्याग | श्री- 
SU इस प्रचल्ित अर्थको माननेके लिये तैयार नहीं थे, 
हो भी केसे सकते थे ? अजु'न इसका कोई दूसरा aå 
नहीं जानते थे । जहां कहीं श्रीकृष्णने ऐसे वाक्योंका प्रयोग 
किया है, जिनका अर्थ अजु'न भद्वीभांति नहीं समक सके, 
वहां उन्होंने “संन्यास! का यही शर्थ लिया है। इसी 
कडिनाईके कारण हम देखते हैं कि दूसरे अध्यायमे श्रीकृष्ण- 
ने “संन्यास” शब्दका Rega प्रयोग नहीं किया | इस शब्द- 
से अजु'नको क्या समझना चाहिये, इस बातको भी कई 
प्रत्यक्ष सिद्धान्तोंके द्वारा विशेषरूपसे- समझाया | यह बात 

Ro 


बिल्कुल ठीक है कि संन्यासमें एक थावश्यक वस्तुका सम्पूर्ण 
त्याग करना होता है; किन्तु वह परित्याज्य वस्तु संग है, कर्म 
नहीं ।(अध्याय २।४७)। कर्म छोडनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है । कर्म करनेका अजु'नको अधिकार था श्रौर उसके लिये 
अपने 'अधिकारके अनुसार कर्म करना 'ग्रावश्यक भी था, 
परन्तु फल्रको सामने रखकर नहीं, क्योंकि फलम उसका 
अधिकार नहीं है । सत्रसे उत्तम बात तो यह होती कि ag 
संगरहित होकर कर्म करता श्रौर इसके लिये श्रावश्यक्र यह 
था कि वह योगमें स्थित होकर हानि-लाभको बराबर समभने 
लगता ( गी० २।४७-४८ ) | 

aa प्रश्न यह होता है कि जिस सङ्के त्यागका अर्जुनको 
उपदेश दिया गया है उसकी उत्पत्ति केसे होती है ? बात 
यह है कि वहुधा जब मन विषयोंका चिन्तन करने लगता 2 
तब उसकी उन विपयोंमें आसक्ति या समीचीन-बुद्धि हो 
जाती है । यहद श्रासक्ति धीरे धीरे मनुष्यका सर्वनाश करके 
छोडती है, थासक्तिसे ages मन श्र oar दोनोंकी 
शान्ति मारी जाती है (गी० २। ६२-६४)। इसलिये संगको 
छोडनेकी श्रावश्यकता है, न कि कर्मको । मनुष्यको चाहिन्न 
कि वह सारी कामनाथोको साकमें रख दे और निरपेक्ष तथा 
अहक्वाररहित होकर निःस्वार्थ वुद्धिसे सब काम RI 
शान्ति-जाभका यही प्रशस्त मार्ग है ( गी० २७१ )। श्री- 
BUS मतमें TERIA त्याग ही संन्यासका लक्षण है, 
यद्यपि उन्होंने दूसरे went तक इस शब्दका इस 
ait स्पष्ट प्रयोग नहीं किया है । भगवानूने जिसे 
सांख्य बतलाया है, उसका यही स्वरूप है । 


आजु नके लिये यह बात नहीं थी | उसने सांख्यका 
at संन्यास भ्रथवा salar स्वरूपसे परित्याग समझ 
रक्खा था । यही मागं उसने अपने लिये स्थिर भी किया था | 
फिर श्रीकृष्ण उसे युद्धरूप wad प्रवृत्त क्यों कर रहे हें ? 
अर्जुन इस पहेल्लीकों समझ नहीं सका और कहने लगा 
“भगवन्‌ ! आपके वाक्य मुझे उल्टे चकरमें डाल रहे 
हैं ॥ तब श्रीकृष्ण बोले कि ‘ater और बुद्धियोग दो 
सिद्धान्त हैं, यद्यपि दोनों ही शास्त्रसम्मत हैं और आस्तिकोंमें 
दोनोंके ही अनुयायी बराबर मिलते रहे FV अजुनने जो 
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चकरमें डालनेकी बात कही,बह ठीक नहीं थी,क्योंकि श्रीकृष्णके 
चाक्योमे कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी जो चक्करमें डालनेवाली 
हो । अज्ञः नकी बुद्धि जो चक्कर खा गयी, इसका कारण 
यह था कि वह ‘ey और 'संन्यास' इन दोनों शब्दोंका 
ग्रथ टीक तरहसे समक नहीं सका था। ग्रक्रिय होकर कोई 
मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता । फिर संन्यासके 
लिये कोई कर्म कैसे छोड़ सकता है ? ( गीता ३।१-४ )। 
संसारमै जितने भी जीव हैं वे सब कमेके qa बंधे हुए 
हैं भर इसीलिये भ्रकमैकी अपेक्षा कर्मको श्रेष्ठ मानना 
चाहिये । यदि कोई निरा अकर्मण्य होकर रहना चाहे तो 
उससे शरीरकी रक्षा भी नहीं बन सकती । इसके अतिरिक्त 
अजु'नको श्रीकृष्णने कहा कि, कुछ कमै ऐसे हैं जो नियत 
हे, अतएव उनका त्याग बन ही नहीं सकता (tite ३।८ )। 
इसी प्रकार भगवानने अजु नको बतलाया कि जो कर्म 
यज्ञके लिये किये जाते हैं, वे बन्धनरूप नहीं होते परन्तु जो 
कमै यज्ञफे निमित्त नहीं किये जाते वे ही बन्धनरूप होते 
हें । इसीलिये भगवानने उसको सङ्गरहित होकर यज्ञे 
निमित्त कर्म करनेका उपदेश दिया ( गी० ३।८-१० ) जैसे 
सभी नियत और यज्ञायै थनित्रायै कर्माको सङ्ग छोड़कर 
करना चाहिये । सङ्ग ही कमैके लिये हानिकारक है। जो 
“ay छोड़कर कमै करता हे, उसे परमात्माकी प्राप्ति होती 
है (Me ३।१६ ) । कमै-सस्बन्धरी ईश्वरीय नियमोंका 
ऐसा ही विधान है । इससे सर्वात्मभावसे भगवानमें मन 
लगाकर, कमौमें आसक्तिका त्यागकर 'यजु न कामनारहित 
एवं अइक्वारशून्य हो जाता है. । इस प्रकारकी संन्यासकी 
वृत्ति हो जानेपर अजु नको यह उपदेश दिया गया क्ति 
श्रीकृष्णको ही अपने सारे कमे समपेरण कर दे, क्‍योंकि 
ght जितने भी कर्म होते हैं, उनके फलदाता भगवान्‌ ही 
हैं। इस Ad कामना और अहङ्कार-बुद्धिके त्यागका ही 
नाम संन्यास है, स्वरूपपे कमे छोडनेका नहीं, जिसका 
पक्ष अज्ञुनने पहले लेरक्खा था। श्रीकृषणके अन्दर इस प्रकार 
अपने मनको न्रिन्तर लगाये रखनेका ही नाम “योग” है 
( गी० ८।७-१४ ) इसी तरह सारी क्रियाओंको उसीके 
अर्पण कर देनेका नाम “यज्ञ' है। योग और यंज्षकी हसी 
Refit रहकर US नको कमे करनेका आदेश दिया गया था। 


_ कर्मके विषयमें श्रीकृष्णने अर्जुनको जो कुछ भी 
उपदेश दिया, वह सब उसने मात खिया और उसके 
र ¬ Best समझकर वह प्रसन्नतापूदेक कर्मयोगी बननेके लिये 


g कृष्णं वन्दे जगद्शुरुम्‌ ® 
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तैयार हो गया, क्योंकि कमयोगका उसने यही स्वरूप al ; 


था। परन्तु श्रीकृष्ण उसी साँसमें संन्यास अर्थात्‌ say त्याग. 
की प्रशंसा करने लगे (गी० ४। ४१)। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि श्रीकृष्णने 'संन्यास' शब्दका जिस अर्थमें प्रयोग किया 
था, उसे जु न श्रभीदक नहीं समझा था। संन्यास और कम॑, 
योग दोनोंकी एक ही समयमें केसे प्रशंसा हो सकती है! 
वह सोचने लगा कि दोनोंमेंसे एक मार्ग दृसरेकी ate 
अधिक श्रेयस्कर होना चाहिये और उसने यह निश्चय किया 
कि मैं उसी मार्गका अनुसरण करू गा जो दोनों श्रेष्ठ होगा। 


अजुनका समभा हुआ कर्मत्यागरूप संन्यास और 
कर्मयोग, उचित a अभ्यास किये जानेपर दोनों ही 
अच्छे हैं, किन्तु इन दोनोंमें कर्मयोग शष्ठ है । बात यह ह 
कि इस प्रकारके संन्यास और कमयोग दोनोंमे ही 
निःस्वार्थ-बुद्धि अपेक्षित है । कमे करनेमें और कर्मका त्याग 
करनेमें, दोनोंमें ही यदि मनुष्य आशा site भयको छोद 
दे तो कर्मझे प्रति उसके ये दोनों ही व्यवहार संन्यासीके 
व्यवहारके सदृश ही होंगे । इस प्रकार निरपेक्ष होनेसे 
मनुष्य कमौंके बन्धनसे छूट जाता है (गी० ४२) | यदि 
फलके प्रति इस प्रकारकी अनासक्ति हो जाय तो 


“संन्यास और कर्मयोगको भिन्न क्यों मानना चाहिये ? दोनो” 


का फल एक होनेसे भी वे एक ही हें (गी० «| त. l 
परन्तु इस प्रकारकी अनासक्ति अर्थात्‌ अपनी फ्रि 
इच्छा और द्वो पका त्याग तभी सुगमतासे सिद्ध हो सकता 
है, जब योगका भाव विद्यमान हो, जिसका ae os 
बताया गया है । परमात्माकी सत्ताका ज्ञान agent भन्द 
अलक्तितरूपसे विद्यमान रहता है, योगके द्वारा इस ae 
विकसित हो जानेपर ही मनुष्य उसे समस्त भूता 
समस्त क्रियाओंका सूल तथा सारे TAIT ae a समर 
जगता है । इस प्रकारके योग बिना कर्मत्यागरूपी संन्यास 
फल दुःखके सिवा और कुछ भी नहीं होता | जन ag 
इस प्रकारका अनुभव हो जाता है तब वह अपने 

छोटे व्यापारको भी अपना नहीं अपितु उस = 
परमात्माका समझने लगता है, जिसके IH T 
क्रियादीन कठपुतलीके समान है (Mo x । ®. हो 
प्रकारकी वृत्ति हो जानेपर कमेत्यागरूपी संन्यास = 
सकता है? चढि योग-सिद्धितक पहुँचे बिना ही आ 
त्याग कर दिया जाता है तो दुःखके अतिरिक्त ड कि 
नहीं लगता । इसीलिये अ्ज'नको यह बतलाया T 
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& संन्यास और त्याग एक है यो विभिन्न ? छ 


संन्यासका अर्थ कर्माका त्याग नहीं है अपितु योगारूढ़, 
अहंकाररहित और फल-निरपेज्ञ होकर कर्स करना है। 
(Ho ₹। १२ )। 

जो फलको सामने न रखकर कार्य-कर्म करता है वही 
संन्यासी और वही योगी हे । ag sat यह भी कहा 
गया कि संन्यास और योग एक ही वस्तु है । 
संन्यास और कर्मयोग दो सिद्धान्त नहीं हैं, अपितु एक 
ही सिद्धान्त-योगके दो पहलू हैं। जिस प्रकार कर्मोका त्याग 
करके कोई संन्यासी नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति अपने ग्रापेको विना आगा पीछा 

किग्रे इस प्रकार समर्पण कर देना कि जिसमें ACHAT 
संथा लोप हो जाय । इसीका नाम योग है । एक बार यदि 
मनुष्य इस प्रकार भगवानूको आत्मसमपंण करके उस स्थिति- 
में पूरी तौरसे टिक जाता है, तो फिर उसकी राजसी प्रकृति 
शान्त हो जाती है और उस शान्तिके सहारे वह 
पूण योगके प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । इस प्रकार पूण" 
योगकी प्राप्ति हो जानेपर AJAA भगवानकी झाँकी 
दिखायी देने लगती है । वह उस भाँकीके श्रानन्दमें 
मस्त हो जाता है। उस काँकीसे उसे परमानन्दकी प्रास 
होती है। वह योगकी उस स्थितिमें mez हो जाता है, 
जहां श्रात्माका परमात्माके साथ मिलन होता है । इस 
प्रकारका निरन्तर अत्यन्त संयोग aber मूल तरर È I एक 
बार इस संयोगके हो जानेपर फिर उसकी निवृत्ति नहीं 
होती । इसकी AVS श्रनन्तर फिर और कोई प्राप्तव्य वस्तु 
हीं रह जाती। जो इस स्थितिपर आरूढ़ हो गया, उसे 
भीपणसे भीषण दुःख भी विचलित नहीं कर सकता, 
(६।२२) उसके सारे दुःख निवृत्त हो जाते हैं। इसी स्थिति- 
का नाम योग है। श्रजु'नको इसी योगका अदम्य उत्साहके 
साथ अभ्यास करनेके लिये कहा गया । इसी स्थितिपर 
पढुंचनेका पहला साधन उसे यह बताया गया कि 'तू 
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सङ्कल्पसे उत्पन्न हुई सारी कामनाश्रोंका त्याग करके मनके 
द्वारा सारी इन्द्रियोंको वशमें कर ले और फिर क्रमशः आगे 
बढ़ता हुआ पूर्ण योगकी स्थितिपर पहुंच जा? (गी०६।२०- 
२४ ) इस प्रकारका योगी परमात्माको सबके ea और 
सबको परमात्माके रन्द्र देखने लगता है । समदृष्टि 
होनेसे वह सर्वत्र समबुद्धि हो जाता है, योगके द्वारा जो इस 
प्रकारकी समबुद्धि उतपन्न होती है, उससे उसमें कर्म करने- 
की कुशलता प्राप्त होती है (गी० ziko) । ऐसी स्थितिमें 
युद्ध जैसे घोर कर्म भी उसे दुःखप्रद नहीं होते । वह निर्दोष 
हो जाता है। वह सहजमें ही ज्ञानपूर्वक बह्ममें स्थित हो 
जाता है और दिव्य आनन्द लूटने लगता है। (गीता ६। 
२८) । यह बराह्मी-स्थितिरुप योग सबसे बढी सिद्धि है 
जिसे प्राप्त करनेके लिये मनुष्य ग्रभिलापा कर सकता है । 

संन्यास! शब्दका जिस अर्थमें श्रीकृष्णने प्रयोग 
किया था, उसे समभने के लिये ग्रजु'नको केवल उसी शब्द 
का ग्रर्थ जाननेकी आवश्यकता न थी, अपितु कर्म और 
योग इन दो शब्दोंका भी नया अर्थ जानना उसके लिये 
आवश्यक था । तीसरे और छठे gery श्रीकृष्ण इन 
दोनों शब्दोंका श्र्थ ग्रजु'नको सममा चुके । तीसरे 
अध्याय तक AF Aa भगवानूके उपदेशके सम्बन्धमें श्रनेक 
प्रकारकी शङ्गाएं थीं किन्तु 'संन्यास' शब्दसे श्रीकृष्णका 
क्या तात्पर्य है इसको श्रव वह भलीभांति समझ गया शौर 
श्रगले भ्रध्यायोंमें जहां जहां इस शब्दका प्रयोग हुश्रा हे, 
ग्रजु न उसके भावको समझ गया है । नवें अध्यायमें उसे 
यह उपदेश दिया गया है कि तू ग्रपनी सारी क्रियाएं श्री- 
कृष्णके श्रर्पण कर दे श्रौर उनके फलकी परवा न कर, चाहे 
वे अच्छे हों या घुरे। इस प्रकार कमं के बन्थनसे मुक्त होने 
और इस सुक्तिकी meni श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके 
उद्देश्यसे संन्यास-योगका अभ्यास कर (गी० 8२८) | 
आगे चलकर बारहवें wast श्रीकृष्ण अनन्ययोगसे 
अपनी उपासना करने और उपासनाके समय सारे कर्माको 
अपने niU करनेको कहते हैं (Ro १२।६)। इस 
स्थलमै अजुनको “संन्यास शब्दके श्र्थके सम्वन्धर्मे 
अथवा भगवानके उपडेशके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी शङ्का 
नहीं होती | 

आगे चलकर भगवानने 'संन्यास? और ‘eq’ 
इन दो शब्दोंका साथ साथ प्रयोग किया है । देखनेमें इन 
दोनों शब्दोंका एक ही 'ग्रथेमे प्रयोग हुआ है किन्तु जिस 
ढङ्गसे उनका कहीं कहीं प्रयोग किया गया है, उससे मालूम 
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होता है कि दोनोंके अर्थमै कुछ भेद अवश्य है । इसीलिये 
अजु नने श्रीकृषणसे कहा कि यदि इन शब्दोंके WAH कोई 
भेद हो तो कृपाकर उसे समझाइए | (afte १०१) | 
इसीके अ्रगले श्लोकमें श्रीकृष्णने AAAS इस प्रश्नका 
उत्तर दिया है | 
जिसने पक्षपातरहित होकर गीताका अध्ययन किया 
होगा, उसके ध्यानमें यह बात अवश्य आयी होगी कि 'काम्य- 
कर्म,” 'संन्यास' और “फलत्याग' इन शब्दोंका वही 
अर्थ समझता चाहिये जो पिछले श्रध्यायोंके उपदेशके 
अनुकूल हो । सीमांसकोने जिस अर्थमै इन शब्दोंका प्रयोग 
किया है वह अर्थ यहां अभिप्रेत नहीं है। बात तो यह 
साधारण सी है; किन्तु इसको भूल जाना गीताके साथ 
झन्याय करना है । गीतामे कहीं कोई ऐसी बात नहीं दै 
जिससे यह प्रकट हो कि मीमांसकोंने कमेके जो चार भेद 
बतलाये हैं---जिनमेंसे एक कास्य कर्म है-वे गीताको स्वीकृत 
हैं। गीतामें जिन साधारण किन्तु बड़े गहन तत्त्वोका 
प्रत्येक स्थलमें बड़े आग्रहके साथ प्रतिपादन किया गया है, 
उन्हें देखते हुए इस प्रकारकी व्याख्या करना बाल-चेष्टा सी 
जान पड़ती है। इसलिये इस (१८२) श्लोकमें काम्य 
कमका अथै है-कामसङ्कल्पसे उत्पन्न हुआ कमं (गी०४-१६) 
काम-सङ्कर्प कर्ताकी कम और उसके फलके प्रति आसक्ति 
का नाम है । कर्मके प्रति आसक्तिका नाम सङ्ग है और फल- 
के प्रति आसक्तिका नाम हे फलासक्ति। इससे यह सिद्ध 
होता है कि ay छोड़ने और फल छोडनेका एक ही अर्थ 
agi है । इसलिये सङ्ग और फल दोनोंको साथ ही छोड़ना 
आवश्यक है (गी० १८।६).। जो सङ्घका यह अर्थे सम 
कर उसे छोड देता है, वह अपने आपको अपने छोटेसे-छोटे 
water भी कर्ता नहीं सानता। वह समझता है कि में 
` कुछ नहीं करता (गी० ₹।८) । जो अपने सारे कमोंके फल- 
को त्याग देता हे किन्तु उनके प्रति सङ्गको नहीं स्यागता वह 
अपने अधिकारका पालन करनेमै अपनेको कर्ता मानता है 
(क्ण्येाधिकारस्ते इत्यादि गोश २। ४७) । विशेषकर 
चरम Ma माको पहुँचकर फलके समीप सङ्गका सर्वथा त्याग 
संन्यास है। इस स्थिति- 
कि age श्रीकृष्णके 


ओऔकृष्ण- करती है। ` 


& कृष्णं वन्दे जगद्गुरम्‌ Ë 


ee 


ने दो और anit का उपदेश किया है वे हैं | “अभ्यासयोग' * 


और 'मत्क्मपरत्व' (गी ० १२'६-१ ०) इससे यही सिद्ध होता है। 
कि काम-सङ्कल्प भ्रर्थात्‌ सङ्ग अथवा के करनेमें कर्ताकी ग्रह 
बुद्धे त्यागका नाम ही संन्यास है और यह संन्यास श्रीकृष्ण. 
के मतमै त्यागसे ऊँचा है, क्योंकि त्याग तो केवल फलत्याग- 
का ही नाम है । परन्तु इस प्रकारका भ्रह॑कार-त्यागी संन्यासी, 
निरा त्यागी ही नहीं है, वह उससे बढ़कर है । यद्यपि जो 
त्यागी फलका त्याग कर देता है, उस सीमा तक उसके waz 
संन्यासका भाव आ जाता है, किन्तु श्रीकृष्णके उपदेशानुसार 
संन्यासीका जो स्वरूप यहां बताया गया है, वह उसमें नहीं 
घटता अपितु वह त्यागी ही रह जाता है । भगवद्गीतामें जिस 
Anuar श्रीकृष्णने उपदेश किया है (Moo) 
उसका एक स्वतन्त्र पारिभाषिक विस्तार है, एवं संन्यास और 
त्यागमें जो भेद ऊपर बतलाये गये हैं वे इसी Rare 
अन्तर्गत EI यहांपर इस सम्बन्धे अधिक लिखना श्रव- 
सरोचित न होगा; अतः इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि 
संन्यास और त्याग दोनोंका ही फल TAS बन्धनसे छूटना है। 
इस श्लोकसे थागेके श्लोकोंमें जो बातें समभायी गयी 
हैं, उनसे त्याग और संन्यासमें जो भेद ऊपर बताया जा इक 
है वह स्पष्टरूपसे समझ धा जायगा । यज्ञ, दाना त 
आदि कर्म अवश्य करने चाहिये; किन्तु संगरहित और wa 
निरपेक्ष होकर करने चाहिये (गीता १८॥६) ये नियत कमे है 
आर इनका त्याग नहीं बन सकता (गी० १८।७ ) । गीता 
जिन्हें कार्यकर्म कहा है वे यही हैं और इन्हें सङ्ग तथा mi 
सक्ति छोड़कर करना चाहिये (१८६ ) | 
पानेकी चेष्टा करना व्यर्थ है, क्योंकि जबतक यह शरीर | 
तबतक कर्मका सर्वथा त्याग सम्भव नहीं है। 
फलका त्यार कर दिया हो वह त्यागी कहलाता è er 
१८११) । इस प्रकारका त्यागी और संन्यासी य॑ दोन. 5 
कसै-बन्धनसे छूट जाते हैं (१८.१२) | जिसके मनमै Ra 
पनका अहंकार नहीं रहता एवं जिसकी बुद्धि set 
नहीं होती, वह पुरुष सब लोकोंको सारकर भीन ai 
मारता है और न पापके बन्धनमें पड़ता है, क्योंकि 
सङ्ग या कत्‌ त्व-अहंकार नहीं है। वही संन्यासी ४ । 


_ गीतामें अपूव मिश्रण ल 
` भारतवषेके धमेर्मे गीता बुद्धिकी < प्रखरता, उपस्थित 
उत्कृष्टता एवं WISI एक me महर 
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व्ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌' | 
शरशय्या पर पड़े पितामह, श्रीहरिका करते हैं ध्यान । 
तद्नुसार ही भीष्म-ध्यान-रत, शान्त विराजरहे भगवान ॥- 


॥ २. ti 


श्रीमगकद्वीताकी अतुवत्ध-कर्चा 


( लेखक-अश्रीमाध्वसम्प्रदाया चाय, दार्शनिकसार्वभौम साहित्य-दरशन।बाचार्य, तर्करत्न,न्यायरत्न, गोस्वामी श्रीदामोदरजी शास्त्री 


बहुमिरपि श्रुतिनिकरर्तिमुग्मते यत्परं वस्तु । 
स्वामिसुहृत्सुतकान्ती भाव भावयति agar 

इस लेखमें प्रधानतया श्रीभगवद्टीतासम्बद्ध विषयपर 
कुछ लिखना है, परन्तु सामान्य ज्ञान Prat विशेष विषयकी 
जिज्ञासा नहीं हो सकती, अतएव सामान्य जिज्ञासामें,- 
गीताशास्त्रका क्या प्रयोजन है, उसमें क्या विषय है और 
उसे कौन चाहता है ? ये तीन प्रश्न उठते हैं । इनका उत्तर 
maa यह है--गीताशाखका मोक्ष फल है, मोच्षलाभके 
उपाय इसका विषय है और प्राणीमात्र इसको चाहते हैं । 

इन सव कारणोंस मोक्ष ही परम पुरुपार्थ है, पुरुष 
अर्थात्‌ जीव जिसको चाहता है, वही पुरुपार्थ हे । जीव 
प्रधानतया सुख चाहता है, अतः सुख ही मुख्य पुरुपार्थ है। 
सुख दो प्रकारके हैं, अनित्य और नित्य । नित्य सुखका 
नाम काम है और नित्य सुखको मोक्ष कहते हें ga दोनों 
सुखोंके उपाय भी चाहे जाते हैं । अर्थ शौर धर्म उपाय हैं, 
इसलिये उनको गौण पुरुषार्थ कहते हैं | इन दोनोंमें धर्म 
ग्रदृष्ट है ote श्र्थ ee है। यही चार अर्थ, धर्म, काम रौर 
मोक्ष नामक पुरुपार्थ हैं। इन चारोंमें धर्म और श्रर्थकी 
अपेक्षा मुख्य होनेके कारण एवं अनित्य कामकरी अपेक्षा नित्य 
होनेके कारण मोक्ष ही उत्कृष्ट है, इसीसे मोक्षको परम पुरुषार्थ 
कहते हैं । 

MIS स्वरूपमें अनेक श्रवान्तरभेद रहनेपर भी मुख्य 
दो भेद हैं,-कुछ दार्शनिक दुःखके अत्यन्त अभावको मोक्ष 
कहते हैं और कुछके मतमें नित्य gare ही मोच है। 
इसमें फिर दो भेद है,-( १ ) नित्यसुख-स्वरूपलाभ, श्रौर 
(२ ) नित्पसुख-स्वरूपानुभव ! 

इसमें सर्वसमन्वयके .सिद्धान्तकी रीतिसे प्रथमसे तो 
विरोध नहीं रहता | श्रप्रासंगिक होनेके कारण इसका 
विवेचन यहां नहीं किया जाता । द्वितीयमें रुचिभेदसे दो भेद 
व्यवस्थित हैं । 

इस फल्नकी प्राप्तिके उपाय भी श्रवान्तररूपोंसे बहुत 
प्रकारके हैं, परन्तु इनमें प्रधान उपाय तीन हैं, कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और भक्तियोग । ग्रष्टांगयोग भी उपाय है पर वह 
ae नहीं है, व्यञ्जनमें लवणकी भाँति वह तो सर्वानुगत 
ही हे। 


इन तीनोंमें कर्मयोगका अनुष्ठान सबसे पहले करना 
चाहिये, इसी कारणसे कर्मप्रधानवाद भी मूलयुक्त है । कम॑: 
के द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि Aaa ज्ञानप्रकाशोदय, 
प्रेम-प्रभा-विकास होता है । श्रतएव फलसे व्यवहित कारण 
A कर्मका श्रप्राधान्यवाद भी निमृ'ल नहीं है । 

ज्ञान और भक्तिमें भी प्रधानाप्रधानभावको लेकर परस्पर 
सगोत्र कलह है । परन्तु विवेक-दृष्टिसे देखनेपर इस कलहका 
वीज ama, दुराग्रह या दुर्वासना ही प्रतीत होते हैं । 

वस्तुतः ज्ञान शब्दसे दो प्रकारके ज्ञान समझे जाते हैं- 
प्रथम तश्वज्ञान और दूसरा तत्तज्ञानके उपायोंका ज्ञान । 
इसी प्रकार भक्ति शब्दसे भी दो प्रकारकी भक्ति समझनी 
चाहिये, एक तो फल-भक्ति, जो प्रेमके नामसे प्रसिद्ध है 
शौर दूसरी साधन-भक्ति, जिसके श्रवण-कीर्तनांदि अनेक 
भेद हैं कार्यकारिता चेत्रमे इन चारोंका क्रम इस प्रकार है- 
पहली श्रेणीमें उपायज्ञान, वूसरीमें साधनभक्ति, तीसरी मँ 
aama A चौथीमें फलरूप प्रेम-सम्पत्ति। इस अवस्थामै 
भक्तिक्रो भ्रंग कहना 'साधनभक्ति'से सम्ग्रन्ध रखता है और 
ज्ञानको अंग कहना प्रेम-पथिकोंकी दृष्टिसे है । 

यहां इतना श्रवश्य समक लेना चाहिये कि साधन- 
अवस्थामें साधक जिस वासनासे साधनानुष्ठानमें TTA होगा, 
उसे तदनुसार ही फलकी प्राप्ति होगी । क्योंकि--ये यथा मां 
प्रपद्यन्ते तारतथेव भजाग्यहम्‌। यह भगवानूके वचन हैं । इस 
सिद्धान्तके अनुसार ही श्रन्तिम निर्णय होगा । 

अब रहा वासनाभेद, सो रुचिभेदयलक है । रुचि- 
भेद भी अनादि संसारप्रवाहमै श्रनादि संस्कारॉके wate हे, 
इस विषयपर शास्त्रोने प्रकारान्तरसे विवेचन किया है । 
ana दो तरहकी पकड़ प्रसिद्ध है, 'वानरी-टति' ak 
'वेडाली-षति? इनमें श्रन्तर यह है कि पहली में ( बन्दरीका ) 
बच्चा माता को पकड़े रहता है और दूसरीमें ( बिल्ली ) माता 
बच्चोकों पकड़े रहती है । अवश्य ही इन साधनोंसे फल 
चाहनेवाले सभी प्राणी नहीं होते । ऊपर जो प्राणीमात्रको 
चाहनेवाला कहा गया है सो केवल सुख चाहनेके भावसे 
कहा गया है। कीट-पतंगादि प्राणियोंको तो साध्य-साधनका 
ही ज्ञान नहीं है, अतएव वे कैसे साधनसे सुख चाहेंगे ? 
जिन प्राणियोंके लिये शाख्रोपदेश सार्थक है वही प्राणी 
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gee worse हैं, ऐसे प्राणी देवता, असुर और मनुष्यादि दर्शनसे नदनीतवत्‌ सिद्धान्तका प्रकाश कर देता है | a 
ack जारे हैं । इनमें भी सर्वथा अधिकारी तो अ्रधिकारियोंका कतंब्य इतना ही रह गया कि जैसे रोगी 
) 
मनुष्य 


Bei 
इन सलुष्योने वासनाके अनुसार दो प्रकार हैं संसारमें 
geaman, और संसारसे निवृत्ति-परायण | निवृत्तिपरा- 
यण सलुष्योंके तीन भेद हैं--१, जो प्रवृत्त है किन्तु निवृत्ति 
चाहते हैं । २, जो निवृत्त हो रहे हें और ३, जो निवृत्त हो 
जुडे हैं। इन निवृत्तोंमें भी दो भेद हैं--“जीवन्मुक्त' AN 
निवृत्त-झशेष-कर्मफल । विदेहमुक्त भी इन्हींमं से कहलाते हैं। 
निबृत्ति-परायणों में पहले और दूसरे BAS कहलाते हें 
तथा प्रवृत्ति-परायण मनुष्यको विषयी या संसारी कहा जाता 
है । इस प्रकार विषयी, सुसुछ और मुक्त तीनों ही इस गीता- 
ras अधिकारी हें, इसी भावसे श्रीभगवानूने ' चतुविधा 
भजन्ते माम्‌? इत्यादि कहा है । यहां दुःख-निवृत्तिकी इच्छाः 
चालोंको आत्त और सुष-प्रासि चाहनेवालोंको अर्थार्थी कहा 
है, प्रकारान्तरसे ये दोनों ही विषयी कहे जा सकते हैं । ये 
सभी अधिकारी अपने अपने अधिकारके अनुसार श्रीमद्धग- 
बद्गीतासे अपने चरम अभीष्टकी प्राप्ति कर सकते हें । इस 
अभीष्टकी प्रासिमे मनुष्यको परतश्वके साथ श्रनिवार्यरूपसे 
साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है और वह सम्बन्ध इस विषयमे उप- 
जीब्य-उपजी्रकका होता है । जानने योग्य सभी विपयोंको 
श्रृति-स्म्ृति-सदाचार नादि कालसे निरन्तर बतलाते झा 
रहे हैं। श्रुति भगवती वक्तू-निरपेक्ष स्वतन्त्र-शब्द होनेके 
कारण सहजसिद्ध प्रकीर्णरूपसे इसका वेणंन करती हें, 
अह्मसूत्र ( वेदान्तदर्शन ) श्रुतियोंमें AR हुए ज्ञानको 
एकत्र कर वैसे ही सुश्ङ्कलित कर देता है जैसे भिन्न भिन्न 
पुष्पोम निलीन मकरन्दको बड़ी ही निपुणतासे मधुमक्षिका 
एकत्र कर लेती है और गीता-शास्त्र उस दुग्ध सरश समुदित 


gaa और स्वस्थ मनुष्योंको अपनी अपनी शक्तिके अनुसार 
समुचित रीतिसे नवनीत सेवन करनेपर ही लाभ होता है 
अन्यथा नहीं होता, वैसे ही यथायोग्य अधिकारानुसार 
श्रीमद्भणवद्गीताका आश्रय ग्रहण करें । 


यद्यपि वेद्‌में परतस्व-मार्गके पाँच प्रकार पाये जाते हैं, 
यथा--१,अङ्गौ त २,विशिशद्वे त ३, शुद्धाहोत ४, होताहेत 
और ९ ह्वौत। इत पांचों ही प्रकारोंको श्रीमच्छङ्कर चार्यपाद, 
श्रीमद्रामानुजाचायपाद, श्रीमइल्लभाचार्यपाद, श्रीमब्रिस्वा- 
कौचार्यपाद्‌ और श्रीमदाचार्य मध्वाचार्य, श्रीमदानन्दती्ा- 
चार्यपादने अपने अपने भाष्योंमें तर्कयुक्तियोंके साथ पुष्ट 
प्रमाणोंसे maa पल्लवित किया है । जिसे श्रल्पज्ञ मनुष्य 
परस्पर विरुद्ध मानते हैं, TUT जन इनमेंसे एकको मुख्य 
और दूसरेको गौण कहते हैं, परन्तु वस्तुतः सवै-सामञ्जस्पक्री 
सरणिमें सभीका पर्यवसान एकमें ही होता है । 


अब चौथा अनुबन्त्र-सम्त्रन्य रह गया जो शाखीय 
ब्यत्रहारमे तो अत्यन्त उपयोगी है, परन्तु साधारणस्पसे 
जिज्ञासुकी उसके बिना कोई क्षति नहीं होती । इससे उस 
सम्बन्धमें तटस्थ ही रहना उचित है । यह लेख उस विशेष 
वक्तन्यकी भूमिकास्त्र रूप है, जिसका श्रीमद्धगवद्वीताके चरम 
प्रतिपाद्यसे साक्षात्‌ एवं शाश्वतिक सम्पर्क रहता है । भग 
वत्‌-कृपासे कभी अवसर मिलेगा और पाठकका उत्साह 
प्रतीत होगा तो किसी अन्य उपहारको लेकर पुनः र्मणि 
पर उपस्थित होना सम्भव है | 


aa 
आशा है मासिक विज्ञजन इस लेखकी निए | 
आलोचना कर उचितानुचित दिखानेका श्रम स्वीकार कर 


गीताका सुन्दर सन्देश 


भ्रीमद्भगवद्गीताको लाखों मनुष्योंने सुना, पढ़ा तथा पढ़ाया है और आत्माको प्रभुक्री ओर 
करतेमें यह पुस्तक अत्यन्त आशाजनक सिद्ध हुई है । उसकी 


सुन्दर सन्देश अनन्त प्रेमके अभिलाषियोंके लिये प्रत्येक स्थान. एवं समयपर अपनी ३। 
जीवनके सभी कार्योका परमात्माकी निस्वार्थ Sara निमित्त समर्पण करना 


र 


क्यो 
असीम 


5 


धारणा सर्वथा निराधार नहीं हे, 


__डा० लीओनेल डी० ड 
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गीताका भक्षियोग ओर चतुर्विध भक्कोंकी व्याख्या तथा भक्वोंक लक्षण 


( लेखक-प्रो ० श्रीताराचन्दजी राय, एम० ए० बर्लिन युनिवरसिटि, जर्मनी ) 


BBS मञ्चगवद्वीता एक aga अन्थ हे । धन्य है 
2 श्री Ea हमारी भारतमाता, जिनके गलेमें ऐसी दिव्य 
(9 डि मोतियोकी माला शोभायमान है । धन्य है 


दार्शनिक काव्यरचना -पायी जाती है। संसारके साहित्यिक 
गगनमण्डलपर इसकी प्रदीप्िके सम्मुख थोर सत्र ज्योतियाँ 
मन्द पड़ जाती हैं। गीतामें कविता श्रौर तरअविचारका विचित्र 
संसर्ग उपलब्ध होता है । ऐसा श्ाश्चर्यमय सम्मिश्रण किसी 
अन्य अन्थमें नहीं दीख पडता । वेदोंका सार, दर्शनोंका 
निष्कर्ष तथा उपनिपदोंका रहस्य गीतामें सन्निकृष्ट प्रकारसे 
संवलित है। 

भगवद्गीतासे मेरा परिचय बहुत पुराना है। मुझे वह 
दिन श्रच्छी तरहसे स्मरण है कि जब मैंने १४ वर्षकी श्रवस्था- 
में ब्या० ate पण्डित दीनदयालुजीसे सनातनधर्म-सभा 
लाहौरके वार्षिक उत्सवपर गीता-विषयक निश्नलिखित श्वोक 
सुना था।- 

सर्वोपनिषदो गावे! दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्था बत्सः सुधीमोँका दुग्धं गीतामुत महत्‌ || 

गीताम मेरा हादिक अनुराग तो था ही, परन्तु उस 
दिन पण्डित दीनदयालुजीके व्याख्यानने मुझपर जादूका काम 
किया । अब गीतासे मेरी प्रीतिकी सीमा न रही । में दिन- 
रात गीताका पाठ करने लगा, अ्रत्र मैं जहां कहीं जाता था, 
गीता मेरे साथ रहती थी । दूसरे अध्यायपर तो मैं निछावर 
हो चुका था। इसमें महत्वपूणे सारत्रिक विवेचन और 
stami अत्यन्त उपयोगी विचार कूट कूट कर भरे हैं। 
इस अन्यायके ngal छोकका (“वासासे जीर्णानि यथा 
Ret) में बारबार उच्चारण किया करता था। 
इस अध्यायके श्रतिरिक्त मुझे उन अध्यायो श्रथवा deta 
विशेष प्रेम था, जिनमें भक्तियोगकी महिमाका वणेन किया 
गया है । मेरा हृद्य सतत इश्वरानुरागके WATS प्यासा 
रहा है। इसी कारण मैं 'कल्या एके गीताङ्क' में भक्तियोग- 
पर कुछ लिखनेका उद्योग करता हू'। वास्तवर्मे 'कर्ता! 
स्यं भगवान्‌ हैं । यह सब उन्हींकी लीला है । 

अव हम भक्तियोगके विषयपर विचार करते हैं तो 
उरखात्‌ हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि- 


भक्ति क्या वस्तु है ? 
इसका उत्तर हमें महषि शारिडल्य देते हैं; - 


“सा पराऽनुरक्तिरीश्चरे) 


इश्वरमें अत्यन्त wae, निरतिशय प्रेम रखना, 
इसीको भक्ति कहते हैं। भक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानयोग 
गीतामें यह तीन मुक्तिके साधन बतलाये गये हैं। इस सम्बन्ध 
में योग” का अर्थ 'साधन श्रथवा विधान! समना 
चाहिये।। ज्ञानयोगके विषयमै भगवान्‌ श्रीकृष्णने FET हैः- 


मनुष्याणां सहस्नेप कश्चिद्यतति AA । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वत: n 
( गी० ७।३) 


“हजारों मनुष्यों में कोई एक-श्राघ ही सिद्धि प्राप्त करनेका 
यत्न करता है । प्रयत्न करनेत्राले सिद्ध पुरुपॉर्मे से भी एक- 
श्राधको ही मेरा वास्तविक ज्ञान होता है ।' 


आगे चलकर सातवें श्रध्यायक्रे ANA छोकमें 
भगवानूने ज्ञानीकी प्रशंसा तो की है (पानी त्वात्मेव मे मतम्‌' ) 
परन्तु उन्नीसवें छोकमें कहा है कि ऐसा महात्मा अत्यन्त 
दुर्लभ है (ariza: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः?) १ ८वें छोकमें 
इस वातका भी अ्रवश्य ध्यान रखना चाहिये कि ज्ञानी 
भक्ति शून्य नहीं है । इस विषयपर हम mÀ कुछ भ्रधिक 
कहेंगे । चौथे श्रध्यायमें भगवानने कहा है 'सब प्रकारके 
समस्त कर्माका पर्यवसान ज्ञानमें होता है । इसलिये ga- 
मय यज्ञकी AAN ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ ह । यदि तू सब 
पापियोंसे श्रधिक पापी है, तो भी तू ज्ञानकी नौकासे सब 
पापोंको तर जायगा । जिस प्रकार प्रज्वलित की हुईं nfà 
इंधनको भस्म कर डालती है, उसी प्रकार हे asta ! ज्ञान- 
की afi सब कर्मोको भस्म कर देती है । वास्तवर्मे इस 
जगतमें ज्ञानके सदश पवित्र कुछ भी नहीं है ।' 


श्रेयान्द्रव्य॑मयाद्ज्ञाज्ञानयज्ञ. परन्तप | 
सर्व कर्माखिक WA | ज्ञान परिसमाप्यते || ३३ 
अपि चेदसि पापभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 

सर्व MARANA वुजिने संतरिष्यसि ॥ २६ 


२४० ॐ कृष्ण वन्दे जगदुगुरुम्‌ # 


Do 


यँचचासि ahas AnaS | 

quate, सर्वकर्माणि भस्मसात्कुस्ते तथा (| ३७ ७ 

न हि ज्ञानिन सदर पवित्रमिह विद्यते \ ३८ । 

( गीता, अध्याय ४ ) 
यहाँ भगवानूने ज्ञानमार्गकी महत्ताका प्रतिपादन किया 

है । परन्तु यह मार्ग केवल तीचण-बुद्धिवालोंके लिये है । 
अन्य मडुष्योंके लिये कमेमार्ग एवं भक्तिमार्ग ही सुकर है । 
द्वितीय अध्यायमे कर्मयोगके लक्षणोंका वर्णन है । तीसरे 
श्रध्यायमें निष्काम कमका गौरव दिखलाया है। सातवें 
अध्यायमें कर्मयोगकी सिद्धिके लिये ज्ञान-विज्ञानके निरूपण- 
का आरम्भ कर AAW अक्षर, AAGA और 'अव्यक्त ब्रह्म- 
का वणन किया है आर नवें अध्यायमें भक्तिका स्वरूप 


. बतलाया है। 


शे भजन्ति तु मो भवत्या मथि ते तेषु चाप्यहम्‌ | ९६ २९ 
“जो भक्तिसे मेरा भजन करते हैं, वे सुझमें हैं और में 
भी उनमें हू ।' 
गीतमें भक्तिका इतना उच्च स्थान है कि अनन्यभाव- 
से भक्ति करने्राला, चाहे वह बढ़ा भारी दुराचारी क्यों न 
रहा हो, साधु ही समझा जाता हैः - 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तब्यः सम्यरव्यवसिते हि TNA o 
भगवान्‌ कहते हैं कि भक्तिके सूर्यका प्रभाव इतना 
प्रचण्ड है कि इससे शीघ्र ही भक्तके दुराचारका कुहरा दूर 
हो जाता है । वह जल्दी ही धर्सात्मा बन जाता है और 
शाश्वती शान्ति प्राप्त कर लेता है। ईश्वरके भक्तका नाश कभी 
नहीं होताः-- 
किर भवति धमीत्मा शञ्वच्छान्ति निगच्छति \ 
कैन्तय\ प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणदयति १९१३२ 


ईश्वरका आश्रय करके Raat Sea और शुद्ध भी परम गति- 
को पाते हैं, फिर पुण्यवान भक्तों, Meat और राजपियों- 


की तो वात ही क्या है। इसीलिये भगवान्‌ अर्जुनको उपदेश _ 


देते हैः - 
मन्मना भव AAT भाओ भ नमस्कुरु | 
SHAS TEMA मत्परायणः ०३४ 


क बन, मेरी पूजा कर और सुमे 
होकर तू सुके दी 


गीतामें इस बातका स्पष्ट उन्न ख है कि मनुष्य पर 
के असली स्वरूपको वेद, तप, दान, अथवा ATENU नहीं 
देख सकता । भगवान्‌ कहते हैः-'हे अजन ! केवल भ्रनन्य 
भक्तिसे ही इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, मेरा दर्शन होना 
और gaa प्रवेश करता सम्भव है ।' (गीता ११॥ १४) 

इसी ग्यारहवें श्रध्यायके अन्तिम श्लोकमें भगवानूने 
थजु'नको भगवद्गीताका यह सार बता दिया है । 'हे पाण्डव! 


"पत्कर्मकुन्मत्परमे मद्भक्तः संगयजितः | 
निरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
गीतामें कर्मयोगियोंको बदी ऊ ची पदवी दी गयी है 
(६॥ ४६), परन्तु इनमेंसे उनको ही सबसे श्रेष्ठ माना है 
जो भ्रद्धापूवैक परमेश्वरका भजन करते हैं (६॥ ४५ )। 
१४ वें अध्यायमै लिखा है कि जो मनुष्य अव्यभिचार रथात 
एकनिष्ठ भक्तियोगसे परमात्माकी सेवा करता 2 ag तीनो 
गुणोंके पार होकर ब्रह्मभावको प्राप्त होनेके योग्य हो जाता 
है (१४। २६) । 

१२ वें अध्यायमें अर्जुन पूछता है कि व्यक्त भर 
अव्यक्तके उपासकोंमें कौन उत्तम योगवेत्ता है! श्रीकृष्ण 
उत्तर देते हैं कि 'जो परम श्रद्धासे परमेश्वरकी उपासना 
हे, वे सब भक्तोसे श्रेष्ठ हें । अचर, अव्यक्त तथा : अनिर्देशयकी 
आराधना करनेवाले भी परमात्माको पा लेते ६) 
उनको बहुत झेशा होता है क्योंकि gennat a 
अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य और कूटस्थ तक पहुँचना a 
दुष्कर और कठिन है ।? इस कारण श्रीभगवानूका कथन 
“ज्ञो सब कर्म मुके अर्पण करता है, जो a 
अनन्य योगसे मेरी उपासना करता है, मैं उसका a gä 
देता हू । अतएव, हे अजु न ! waa ही मन लगा! 
ही अपनी बुद्धिको निविष्ट कर, इससे त. faai = 
ही निवास करेगा ।? ( १२।१-म ) ata 

इन agra भी भक्तियोगकी श्रोछ्ठता स्पष्ट T 

परमात्मा और जगतका सम्बन्ध बड़ा aff ane)! 
परमेश्वर जगतका पिता, माता, घाता, पितामह है ( मित्र 
बही सबकी गति, wat, प्रभु, साक्षी, निवास, 2 aa 
प्रभव, प्रलय, स्थिति, निधान और श्रव्य ड 


pA 


 आरते-भक्त द्रोपदी 
कि... स. सा. मटणाची 


यभ 
a 


NaF 


र 4/ a 


परमाश्मासे प्राणियोंका प्रेम करना कोई थश्चर्यकी बात नहीं | 

माता, पिता और पुत्रम परस्पर अनुराग होना प्रकति-सिद्ध है। 

सध्य भक्तके लिये तो भगवान्‌ हर जगह इष्टिगोचर 
होते हैं । भक्त अपनी सब भ्राकांक्षाए' उन्हींको थर्पण कर 

देता है गीतामें चार प्रकारके भक्तोंका बण'न है (७।१६-१७) 

(१) आर्त-भर्थात्‌ जो संसारमै रोग-शोक-भय-कष्टसे 
पीड़ित होकर परमेश्वरको आत्मसमर्पण करते 
हैं और इन सब दुःखोंसे छुटकारा चाहते हैं । 
जैसे द्रौपदी तथा गजराज । 

(२) अर्थार्थो-अर्थात्‌ जो ऐहिक कल्याण अथवा सुखके 
लिये भक्ति करते हैं । घे भोग एवं RAR 
भआकांक्षाओंसे प्रेरित होकर fa 
थाराधनामे लझ sik Aaa होते हैं। ऐसे 
भक्तोंकी तो संसारमें कोई कमी नहीं । 

(३) जिज्ञासु-अर्थांत्‌ जो विषयोपर लात मारकर केवल 
परमेश्वरका स्वरूप जाननेकी इच्छासे भक्तिमे 
लोन रहते हैं। वे तुच्छ वासना श्रोंके maai 
नहीं गिरते । उन्हें इहलोक या परक्षोकके 
भोगोंकी कामना नहीं होती । 


(४) ज्ञानी-यर्थात्‌ जो नित्ययुक्त और ग्रनन्यचित्त होकर ` 


एवं परमेश्वरके सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त कर 
उसका भजन करते हैं । ऐसे भक्त भगवानूको 
सबसे प्यारे हैं। वे सब भक्तोंले बढ़ चढ़- 
कर हैं। 
तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि जञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः \\ 
(७\ १७) 
“इन भक्तोंमें अनन्यभावसे भक्ति करनेवाला “सदैव युक्त’ 
सबसे उत्तम है । ज्ञानी भक्तको मैं अत्यन्त प्रिय हुँ और वह 
सुरे अत्यन्त प्रिय है ।? 
गीतामें इन चार प्रकारके भक्तोंका उल्लेख है परन्तु इन 
सबोमें ज्ञानी भक्तक्री विशेष प्रशंसा की गयी है । wart 
ने सभी भक्तोंको 'उदार” कहा है, परन्तु ज्ञानोपेत भक्तको 
सबसे श्रेष्ठ बतत्नाया है । केवल इतना ही नहों बल्कि उसको 
अपना आत्मा ही माना है (olas) | l 
Si कमेयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगमें वाखवर्मे परस्पर 
कोइ बिरोध नहीं है। निष्काम बुद्धि अथवा ईश्वरार्पण gf- 
कम करनेवाले, भक्तियोगपरायण और ज्ञानी भक्त सब 
३१ 


® गीताका भक्तियोग और चतुर्विध भक्तोंकी ब्याख्या तथा भक्तोकै लक्षण & 


भगवाचूर्मे ही जा पहु'चते हैं। अनन्य भक्ति करनेवालेको 
भगवान्‌ स्वयं ज्ञान प्रदान करते हें । अतथव भ्रनन्य भक्त 
और ज्ञानीमें कोई भेद नहीं रहता । 
अन्तर्मे रव यह प्रश्न उठता है कि भगवज्नक्तिके arm 
क्या हैं । गीतामें इस विषयपर निम्नलिखित निरूपण किया 
गया है । भगवान्‌ कहते हैं कि “मेरा भक्त जो मुभे प्रिय है, 
किसीसे हष नहीं करता, सबसे मित्रता रखता है, सबसे 
कृपापूर्वक बर्ताव करता है, उसके हृदयमें ममस्य-चुद्धि और 
अहंकारकी वू भी नहीं होती, ax दुःख-सुखर्मे समान रहता 
है, वह चमाशील, सन्तुष्ट,यताव्मा, दृढनिश्चयी होता है। ag 
मन एवं बुद्धि मुझे ada कर देता है। उससे न जगतको 
दुःख होता है site न उसे जगत्‌ क्लेश देता है, वह हर्ष, 
क्रोध र भयसे मुक्त, निरपेक्ष, पवित्र, दक्ष, उदासीन, 
व्यथारहित होता हे । ag सांसारिक gaat प्राप्तिके लिये 
कोई उद्योग नहीं करता । उसे न हर्ष होता है न शोक, वह किसी 
वस्तुकी इच्छा नहीं रखता, शुभ एवं अशुभका त्याग कर 
देता है । उसे शत्र, मित्र, मान र अपमान, सर्दी 
गरमी एवं सुख-दुःख बरावर होते हैं । वह प्रत्येक प्रकारकी 
mafra मुक्त होता है । उसे निन्दा और स्तुति एकसे 
प्रतीत होते हैं | वह बहुत ब्ोलता नहीं , उसे भगवानने जो 
कुछ दिया है, उसीमें सन्तुष्ट,रद्दता है । उसका कोई विशेष 
ठिकाना नहीं होता । वह सब बन्धनोंसे रहित sat 
स्वतन्त्र विचरता है(गी०१२,१३-२०)वह मिताहारी होता है, 
वह समस्त प्राणियोंमें मेरी परम भक्तिको प्राप्त कर लेता है। 
भक्तिसे उसको मेरा (भगवानका) ज्ञान हो जाता है, कि मैं 
(भगवान्‌ )कितना g और कौन हू! । वह मेरा ताखिक ज्ञान 
उपलब्ध कर सुकर्मे ही (भगवानूमें) प्रवेश करता है . मेरा 
ही श्राध्रय पानेपर वह कमे करता हुश्रा भी मेरे अनुम्रहसे 
शाश्वत और अव्यय पदको प्राप्त होता है ।(१८।४१-६६) 
“मत्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | 
ततो मां तत्ततो ज्ञात्रा बिदाते तदनन्तरम्‌॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो AATA: । 
मत्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
(गी०१८,५-५६) 
जब ईश्वर-भक्त अशरण-शरणकी कृपासे और परमात्मा- 
में परम अनन्य विशुद्ध प्रेमसे आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर 
एकनिष्ठ भक्तिके प्रकाशद्वारा भगवानके तारिक स्वरूपको 
जान जाता है तो उसके श्रन्द्र परम ज्ञानका प्रादुभाव हो 


२४२ 

जाता है। उसका आभ्यन्तरिक एवं बाह्य जीवन भगवानूकी 
सत्तासे ओतप्रोत हो जाता है। रम्भमें उसे चारों ओर 
भगवान्‌ ही दीख पड़ते हैं । शनैः शनैः भगवानकी सम्पूर्ण 
शक्ति उसके हृदयमें अवतीण' होने खगती है, जिसके प्रभाव- 
के सामीप्यका अनुभव होते ही उसके समस्त दोष थौर 
व्यसन नष्ट हो जाते हैं | उसकी मानसिक पीडाथोके पर 
an जाते हैं । उसके अन्दर परमात्माके 'आनन्बुका प्रवाह 


मायाकी सारी मैल उतर जाती है। तदनन्तर उसे अपने । 
आपमें और परबह्यामे कोई भेद नहीं दिखायी देता | व 
सयं उसी असीममें लीन हो जाता है, जिसका ससीम 
अंश होकर वह इससे पहले संसारचक्रमें भटकता फिरता था। 


धन्य हैं वे साधक जो ऐसी परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं! 


समस्त विश्वका TIMES 


( छे०-प्रोफेसर श्रीलौटूसिंदजी “गौतम? एम० Zo, एल० do ) 


५ बसे मनुष्य इस एथ्वीपर आता है और 
४७ माताकी गोदसे भूमाताकी गोदर्मे खिसक 
j (च पडता है, तबसे पार्थिव शरीरके ध्वंसतक 
A ) | उसे प्रपञ्चमे रहना पढ़ता है । अपनी निजी 
"शा बुद्धि और तक-वितर्ककी सहायतासे 
ty a $$ अघटित-घटना-पटीयसी प्रकृति, माया या 
K j. Xaaa विचित्र और अनिरवेचनीय 
७ एक्तिका शिकार मनुष्य एक ऐसे सहारेकी 
खोजमें लगा रहता है, जिससे उसे प्रकृतिके प्रपञ्चोसे छुटकारा 
मिले, प्रपञ्चका नाश होकर उसे शाश्वत शान्ति मिले, 
त्रिविध तापोंका अन्त हो और संसार-चक्रसे छुट्टी मिले । 
ga दशाको भिन्न भिन्न मतोंने भिन्न भिन्न नास आर रूप 
दिये हैं । यही बौड्ोंका निर्वाण, ईसाइयोका सातवां स्त्री, 
gaama ARa, सगुण उपासना करनेवालोंका 
गोलोक, शिवलोक आदि, जैनियोंका कैवल्यज्ञा न, 
दाशैनिकोंकी मुक्ति और भ्रीमद्भगवद्गीताका मह्-निर्वाण है। 
इस प्ध्तीके मनुष्पमात्रको भौगोलिक cea See 
टुकड़े करना (अलग अलग जातिकै समझता) अबिद्याका 
विचित्र खेल है । इस संसाररूपी महासागरकी भिन्न भिन्न 
तरङ्गरूप HAY भेदबुद्धि रखना घमेकी हत्या करना 
है। मानवी हृदय न तो यूरोपीय है और न भारतीय; वह 
केवल मानवी है। घही भय, वही निबेद्धता, वही निस्स- 
हायता, वही प्रकृतिकी दासता और काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, सद, मत्सरका खेल जगतभरमें व्यास है । मलुष्य- 
मात्रका एक ही प्रश्‍न हे । वह प्रश्न है “प्रप्चानासुपशसः' 


लोग 'अविद्यायामन्तरे वर्तमाना:''' पण्डितं मन्यमानाः’ जंगली 
कहते हैं, उनका भी धर्म हृदयसे उठता है, और जिन जंगली 
जातियोंको 'पण्डितम्मन्यम।नाः? पोथीके बढ़ बढ़े विद्ानोंने 
जड्वादोपासक आदिकी संज्ञा दी है, वे भी उसी मानवी 
हृद्यकी शान्तिके लिये वक्षादिमे स्थित आत्माकी पूजा कर 
शान्ति चाहते हैँ । तात्पर्यं ag कि संसारके सारे मतोंने 
मानवी हृदयकी निर्वताका अनुभव कर उसे भिन्न मित्र 
मार्ग बतलाये हैं, जिनमेंसे किसी एक ania चल्लनेपर 
मनुष्यका अन्तिम उद्देश्य पूरा हो जाता है । ये भिन्न भिस्त 
मार्ग ही भिन्न भिन्न धर्म , मत या सम्प्रदाय | सभी 
सम्प्रदायोंके प्रवर्तकोंने एक द्वी se श्यसे अपने अपने मतका 
प्रचार किया है और अन्तिम लक्ष्य सबका एक ही है। वह 
लषय है “प्रपन्नानामुपशमः ।' जङ्गली मनुष्यसे लेकर 
शाङ्कर वेदास्ती तक अपने अपने विकासके श्रबुसार ह 3 
ania पथिक हैं । अतः जिस धर्म या मतमें a 
की सच्ची शान्तिके लिये जितना अधिक साधन हो, वह प 
या मत उतना ही उपादेय है । जो धर्म जितना ही सि 
होगा वह उतना ही हेय और चणिक होगा | आ 
चायने भीशिवमहिस्नस्तोत्रमें क्या ही अच्घा पव 


“त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णबमिति, 
प्राभिन्ने प्रस्थान परामिदमर्द TA 

रुचीनां वै,लैच्याइजुकुटिलन,नापथजुर्षी, 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव 

am 

अतः ag निश्चय हुआ कि मानवमात्रका पक म 


हे । इस ध्येय तक पहुंचनेके लिये गोत हित 
बतलाया गया है वह मलुष्यमात्रके लिये ३» 


qi 


ail 


™ 


™, fi 
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* समस्त विश्वका धर्मग्रन्थ # 


संस्कृतिमें समन्यय-वुद्धि ही प्रधान है, वह भेद भावको 
अधार्मिक समझती है। ऋग्वेदके ऋषियोंसे लेकर तुलसी आर 
कबीर तक आर्यस॑स्कृतिमें पले हुए सभी नर-रत्नोंने भेद 
भावका निराकरण किया है तथापि जैसा समस्त्रय हमे श्री- 
गीतामें मित्रता है वेसा और कहीं नहीं मिलता । 
इस जगतमें प्रपञ्चसे छुटकारा पानेके लिये तीन ही मार्ग 
हो सकते हैं-कर्म, भक्ति और ज्ञान। इन तीनोंका समन्त्रय 
गीतामें है; सो भी ऐसा बढ़िया समन्यय, इतना खासा 
मेल है कि भिन्न भिन्न सभी मतानुयायियोंको अपनी अपनी 
पुष्टिके लिये श्रीगीताकी शरण लेती पढ़ी है। पूज्यपाद 
श्रीशङ्करा चार्य, श्रीरामानुजाचायं, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवन्नभा- 
चायं, श्रीनिम्त्रार्काचार्य, श्रीज्ञानेश्वर, श्रीवोधायन, लोकमान्य 
तिलक, महात्मा गान्धी रादि सबने अपनी अपनी बात 
गीतासे निकाली है । इनका तुलनात्मक विचार यहां नहीं 
किया जा सकता। कहनेका उद्देश्य यही है कि भगवान्‌ 
श्रीकृषणने सारी गीतामें यही बात दिखायी है कि भिन्न भिन्न 
रुचि और विकासके अनुसार भिन्न भिन्न मार्ग उपादेय हैं । 
“लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ।। 
(गी० ३। ३) 
अर्थात्‌ इस लोकमें निष्टा दो प्रकारकी होती हे मैंने 
पहले ही बतलाया है, एक तो ज्ञानद्वारा सांख्योंकी, दूसरी 
कमंद्वारा योगियोंकी । चाहे ज्ञानमार्ग हो अथवा कर्म- 
मार्ग; एक ही वात हो, पर ध्यान रहेः-- 
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमागनोति पूरुषः ।। 
( गी० ३१६) 
अजु न ! ( अभी तुम ब्रह्मज्ञानी तो हो नहीं ) अतः 
असक्त होकर सदेव कर्तव्य-कर्म करो । सक्त होकर कार्य 
करनेसे परम पद मिलेगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णका कमयोग 
साधारण कर्म नहीं है, वह निष्काम क्म कर्तव्यवुद्धिसे 
हुआ सदैव फलदायक है । 
“नेहाभिकमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥? 
(atte २। ४०) 
इस निष्काम कर्मयोगमे काम अधूरा रहनेपर भी 
उसका नाश नहीं होता । इस धर्मका छोटा भाग भी बड़ी 
बडी विपत्तियोंसे बचाता है । स्मरण रहे, गीताने निष्काम 


| कमेका महस्व दिया है, पर सकाम कर्मको भी माना हैः-- 


SEE 


चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः सुकृतिनोड्जुन । 
आरतो जिज्ञामुरथीर्थी ज्ञानी च॒ arate ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्यमुक्त एकभक्तिबिशिप्यते । 
प्रियो हि जञानिनेऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
(गी० ७। १६-१ ७) 
चार प्रकारके लोग मेरा भजन करते हैं (१) दुःखी या 
रोगी (२) जिज्ञासु (३) अर्थाथी (४) ज्ञानी । इनमें ज्ञानी 
सबसे श्रष्ठ है क्योंकि वह 'नित्ययुक्त' है, सदैव मेरी श्रोर 
लगा रहता है और एकमात्र मेरी ही भक्ति करता है 
उसे मैं प्रिय हूँ भौर वह gà प्रिय है । 
जो ऐसा मानते हैं श्रीगीताम केवल निष्काम कर्म है, 
उनसे इन पंक्तियोंका लेखक सहमत नहीं है । यदि stad 
केवल “कर्मका प्रतिपादन रहता तो फिर बौद्ध-धर्मके 
ant आये सत्यानि’ और भगवान्‌ बुद्धके 'थष्टाङ्गिमार्ग' 
और “द॒श शील' पर्याप्त होते, भगवान्‌ श्रीकृष्णको कुछ उपदेश 
देना न पढ़ता, परन्तु उन्होंने श्रात्म-विश्वासके साथ श्रीगीता- 
में भगवद्धक्तिकी तथा विनय श्रौर शी लकी श्रावश्यकता 
बतलायी । हमारे कमं भले ही श्रच्छे हों; हम समाजके 
नेता भले ही हों, हम संसारके रावण, कंस, सिकन्दर, 
wim, नेपोलियन भले ही हों, पर जबतक हमारा 
“ग्रहम? छोटेसे शरीरको छोड़ इस व्रह्माण्डके “ग्रहम्‌? 
में परिणत होकर नष्ट न हो जायगा तबतक माया और 
श्रविद्याका नाश नहीं हो सकता । भगवज्ञक्तिसे ही इस 
मायाका श्रन्त होगा । 
देवी or गुणमयी मम माया दुरत्मया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥? 
(७।१४) 
अर्थात्‌ मेरी भ्रत्यन्त दिव्य और त्रिगुणात्मिका माया 
अति दुस्तर है, जो मेरा ही भजन करते हैं वे इसके पार होते 
EV बस, भगवान्‌ बुद्धकी अधूरी बात यहां पूरी हो गयी । 
भगवान्‌ बुद्धने श्रभिमानी कर्मक्राण्डियोंका दम्भ तो जला 
डाला था, परन्तु मानव-हृदयकी भूमि श्मशान हो गयी थी । 
जीवन बोझ हो गया था। प्रेम, भाव, दया थ्रादि सभी 
बन्धन हो गये थे | 
AAG ASA जायादु:ख पुनः पुनः । 
आशा हि परमं दुःख नैराइयं परमं सुखम्‌ ॥ 
इस श्रशान्त भावके रेगिस्तानी वायुसे हृदय-पुष्प जला 
जा रहा था, वह मानव-हृदय अन्घकारकी गहरी खाईसें 
पड़ गया था, समग्र भारत निस्तब्ध दुःस्वम देख रहा था, 


श्मशानभूमि ही मानव-हृदयका ध्येय हो रही थी, जीवन- 
का त्याग ही जीवनका लच्य हो रहा था । एक आर मीमां- 
सक स्वर्गका स्वझ देख रहे थे, उनकी पशु-यज्ञ-शालामें तके- 
की चोटसे हाय-तोबा मची थी; दूसरी ओर उपनिषदकी 
मन्द मन्द, शुष्क, ब्रह्म-'वनि निकल रही थी, आर“ तीसरी ओर 
वौद्ध सदश मतोंका सूखा कमे जगतको हेय मान रहा था। इस 
समय भगवानके महावाक्यने बड़ा काम किया । भगवानने 
अजु नके कानमें TATA’ सबसे गुप्त वाक्य कहा, वह कहा, 
समभनेके लिये--सब तरह समझ-बूझकर उसपर चलनेके 
लिये, जिससे त्रिविध तापोंसे तपे हुए मानव-हृदयको शाश्वती 
शान्ति मिले । वह महावाक्य है-- 


मन्मना भव भठक्तो मद्याजी मो. नमस्कुरु \ 
Aaa सत्थं ते, प्रतिजाने प्रियोऽसि भे \\ 
सर्वधर्मान्‌ परित्सञ्य मामेकं शरणं ब्रज \ 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः \\ 


सुझभे मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरे लिये आत्म 
समर्पण करो, मुझे नमस्कार करो, में सत्य-प्रतिज्ञा करता हू 
कि तुम मुझे ही मिल्लोगे । सब अन्य धर्मोको छोड़कर मेरी 
शरणमे आ जाओ, में तुम्हें सब पापोंसे छुड़ाऊंगा, शोक 
मत करो, AAG रहो | 


यही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति है। इसमें 'प्रपत्ति' है,पर 
निबेलसा नहीं । इस भक्तिमें केका त्याग नहीं, इसमें ज्ञान 
आर कमका तिरस्कार नहीं । भक्तिकी आनन्दमय अवस्थासें 
‘og? छूटकर "वासुदेवः सवेमिति? की ध्वनि खग जाती है 
वह भक्ति सगुण और निगु ब्रह्म दोनोके लिये समान 
लागू है। इस भक्तिका भक्त, भक्त शिरोसणि नारदके शब्दों- 
में, संसारकी दृष्टिमे “प्रमत्त मालूस पड़ता है। यह भक्ति 
स्वार्थके आश्रित नहीं है । यह सस्ते मतोंकी भक्ति नहीं है। 
इसमें ‘AW इमान लाओ तो अन्दर जानेका टिकट दूंगा ।' 
यह्‌ प्रलोभन नहीं है। जितेन्द्रिय और अच्छे चरित्रवाला 
ही मनुष्य यह भक्ति कर सकता है। गुरु नानकजीने कहा है-- 
पज तैन प्रेम खन दा चाव \ सिर घर तरी गळी मोरी आउ १. 
गुरु नानकदेवको भक्ति श्रीगीताकी भक्तिका रूपान्तर है। 
प्रात्म-समप॑ण करनेवाली 
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समं स्वेषु भूतेपु तिष्ठन्ते wea 
बिनङयत्स्वविनठ्यन्ते थः प्यति स प्यति ॥ 
समे पछयन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परा गतिम्‌ \\ 
प्रकृत्येद च PA क्रियमाणानि aia: । 
यः wat तथात्मानमकतीरं स पश्यति॥ 
यदा भूत पुथर्भावमेकरथमनुपछ्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म AWA तदा \\ 
C Ño १३ । २७, २८, २६, ३० ) 
अर्थात्‌ परमेश्वर सव भूतोंमें समातरूपसे हे । भूतोंका 
नाश होनेपर उसका नाश नहीं होता । यह वही ठीक 
जानता है जो कह सकता है कि परमेश्वर. सर्वत्र समभावसे 
रहता है । वह अपने आत्मासे अपने ही आत्मा (चाहे 
किसी अन्यमै स्थित हो ) का नाश नहीं करता। जब यह 
बुद्धि आती है तब वह परम गतिको प्राप्त होता है। प्रकृति 
ही सब कार्य करा रही है; जो यह जानता है वह अपनेको 
करनेवाला नहीं समझता । जब वह भिन्न भिन्न भूतोंको एक 
ही ईश्वरमें देखने लगता है, तब पुर्ण ब्रह्मको प्राप्त होता है, 
शौर तब-- 
भिस्त छृदयग्रान्थिः छिद्यन्ते सर्वैसंशयाः | 
क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ee परावरे ५ 
यही जीवनका अन्तिम लक्ष्य है । 
इद्‌ ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यैमागताः | 
समेऽपि नोपजायन्ते प्रझथे न व्यथन्ति च 0 
इस ज्ञानकी सहायतासे वे सजन भगवान Ae 
प्राप्त कर लेते हैं, फिर वे aS थारम्भमें न तो पैदा है 
और न प्रलयके समय कष्ट पाते हैं। क्योंकि हवि 
भवति? ब्रह्मो जानेवाला ब्रह्म ही हो जाता है । 
सारांश यह है कि मानव-हृदयकी शान्तिके ea 
भक्ति और ज्ञानका जैसा उत्तम उपदेश अर्ष वात 
दिया गया है, वैसा संसारके किसी ग्रन्थ नह ' क हँ 
हम ही नहीं कहते Fae: सभी Revs वि 
जरमनीके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ William 2 
Humboldt ने कहा है। Te Gita त 
beautiful, perhaps, the only क्र णा 
sophical song existing in any 
tongue °° qa सभी 
- अर्थात्‌ श्रीगीता सबसे सुन्दर गीत है, संचारी 
at यह अद्वितीय दार्शनिक गीत है । 


4 
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=. 


गीतामें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और 
वेदान्तका समन्त्रय निराले दृष्टिकोणसे किया गया है । हो 
सकता है कि भगवान्‌ भरीकृषणने प्रचलित आधुनिक दर्शनों- 
का समन्वय न किया हो, पर उनके मौलिक सिद्धान्तोंका 
बड़ा सुन्दर समन्तरय है। कर्म, ज्ञान भौर भक्ति तीनों ही श्री- 
गीताकी निजी सम्पत्ति है। इन तीनोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
Waa उठाकर सुवर्णमें परिणत कर दिया, तभी तो और! सब 
अवतार साधारण और श्रीकृष्णजी पूणं अवतारः समझे 
गये । सचमुच ब्रह्म ही बह्मका मार्ग बता सकता है । श्री- 
गीताको भक्तिमें निर्बेलता नहीं, गुलामी नहीं, यह प्रेममय 
है, गीता छे कर्ममें ग्रहन्ता नहीं और ज्ञानमें शुष्कता नहीं 
है । हमारे अन्य मतावलम्त्री भाई भी गीताके उपदेशसे 
लाभ उठा सकते हैं । गीताके सातसौ ,ोकोंका निचोड 


& गीताके उपदेष्टा साक्षात्‌ ईश्वर घे & 
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आत्मभद्धा, ईश्वर-भक्ति, सदाचार, निष्काम कर्म, “सर्वभूत- 
हिते रता: वाला ज्ञान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 'यथेच्छसि तथा 
कुरु और श्रन्तमें भगवच्छरणागति है, ये उपदेशरक्ष 
निराले, श्रद्धितीय 'ग्रौर अत्यन्त उपादेय हैं । यह सब समय, 
सत्र देश और सब जातिक्रे RA तथा सम्पूर्ण मानव-समाजके 
लिये सार्वभौम धर्म हे । श्रतः प्रत्येक गीताभक्तका कर्तव्य è 
कि वह अन्धभक्ति, जिसने रुधिरकी नदियां agri है sity 
जो बहा रही है, जो घुणाकी सगी बहन है; अभिमान- 
पूण कर्म जो दयाका शत्रु है, जिसने संसारकों मरुभमिर्मे 
परिणत किया है; तथा शुष्क ज्ञान, जो, दम्भ आ्रादिका मित्र 
है, जिसने ब्यभिचारकी मात्रा बढायी है, इन सबको गीता- 
ज्ञानके प्रबल किन्तु मधुर वायु प्रवाहसे हटाचें । श्राज सञ्चो 
ERIP प्राप्त करनेका प्रधान साधन यही है | 


गीताके उपदेष्टा साक्षात्‌ ईश्वर ये 


( लेखक-साधु श्री सी० लीक ) 


CB NA R रसरी Rà देखनेवालेको वेद्वाक्योंमें 
ae: बिरोधसा प्रतीत होता है और ऐसा 


पु ९3° लगता है कि भाष्यकारोंने यह समभनेमें 
EN) बढ़ी भूल की है कि सारे वेदमें एक ही 
Oo तथ्यका प्रतिपादन किया गया है, वे 

भिन्न भिन्न श्रेणीके श्रधिकारियोके जिये 

हैं ओर विकासक्रमले उनका विभाग 
किया गया है। आपाततः विरोधी भासनेवाले इन वाक्योंका 
सामज्ञस्य करनेके लिये भगवान्‌ स्वयं श्रीकृष्णके रूपमे 
अवतीखे हुए और उन्होंने गीताके द्वारा श्रर्जुनको इस ढङ्गसे 
सत्यका पाठ पढ़ाया जो उस युगके भ्रनुकूल था । इस प्रकारके 
अनुशासक अथवा ग्रवतार समय समयपर भिन्न भिन्न नाम 


लेकर संसारमें प्रकट होते रहे हैं। 


च 


जब कोई पुरुष सच्चिदानन्द-भ्रवस्थाको प्राप्त होकर 
अपने वास्तविक आत्माका साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे 
ह ज्ञान हो जाता है कि में ही भगवान्‌ या जगदीश्वर EI 
ऐसे महापुरुष अपने ब्रह्मानन्दकी स्थिति छोड़कर कर्तब्य 
करनेके लिये तुय अवस्थामै चले अते हैं | उनकी बुद्धि और 
TERR दोनोंके ही ज्ञानमें लीन हो जानेके कारण और 


चित्तके उस ज्ञानसे परिपूर्ण हो जानेसे उनके लिये इस 
मायिक प्रपञ्चकी वास्तविक सत्ता रह ही नहीं जाती, वह 
केवल स्तरमतुल्य-इन्द्रजाल-मात्र रह जाती है । वह जान लेता 
है कि जो कुछ है वह मेरे ही अन्दुर है और मुमसे ही उस- 
की प्रसृति हुई है, मुझसे एथक कोई सत्ता नहीं है। में ही 
प्रत्येक वस्तुका प्रभव हू', सब्र कुछ मेरे भीतर है और मैं सबके 
अन्दर हू । यह बात यथार्थ है और उन सभी सिद्ध पुरुषोंकी 
अनुभूतिका विषय है, जिन्होंने acters लिये मायाको फिरसे 
अपना लिया है। इस सिद्धान्तके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वास्तविक आत्मा या हमारे ee शामें स्थित ईश्वरसे भिन्न नहीं 
हैं। वे हमारे एकमात्र सञ्चो गुरु हैं । इसलिये एक सिद्ध पुरुष- 
की ta हमें ग्रजु नको भी अपनेप्ते भिन्न व्यक्ति नहीं 
मानना चाहिये, अपितु जीवात्माकी अवस्थामें स्थित श्रपना 
ही स्वरूप समझना चाहिये । इस जीवात्माकी श्रवस्थार्मे 
आत्माको श्रपने आपका तथा विश्वका भान रहता है, किन्तु 
शिवात्मा या परमात्माके रूपमें नहीं, Bata जिस श्रवस्थामें 
saig अपनेको समुद्रका ही रूप अथवा FRA समुद्र नहीं 
समभता | 

Te नको जो युद्ध करनेके खिये प्रेरणा की जाती है,उसका 
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भाव यह है कि जीवात्माको अपनी नीच प्रकृति-शर्थात्‌ मनो- 
विकारों, सांसारिक वासनाओं और क्रोध इत्यादिके साथ 
लोहा लेना चाहिये। छुद्र MAT अथवा अहङ्कारपर विजय 
प्राप्त करनेसे ही मनुष्य इश्वर-साचास्कारकी स्थितिपर BTSs 
हो सकता हे । सारी मायाके भ्रस्तिखवका प्रयोजन यही हे कि 
परमात्माको उसके द्वारा अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाय । यह 
कार्य सुसाध्य नहीं है और मनुष्यको अनेक युग तथा 
सहस्रावधि जन्मोंके अनन्तर कहीं इस चरमलक्ष तक पहुँचने- 
की आशा हो सकती है। यदि 'भ्रतिमानुष wats मनुष्य 
छुटी आध्यात्मिक भूमिका तक पहुँच भी जाय (जो बहुत 
कम देखनेमें आता है) और भगवानका साक्षात्कार कर भी 
ले तो भी वह भगवानूके साथ तन्मय होनेसे दूर रहता है । 
उसे आत्मज्ञान हो जाता है, वह भगवान्को जान लेता है। 
किन्तु फिर भी दरष्टा और इश्म-अर्थात्‌ भगवान्‌-के बीचमे 
होत रह ही जाता है। वह सर्वत्र भगवानको देखता है, 
परन्तु यहां उसे रुक जाना पड़ता है और सप्तम भूमिका तक 
पहुँचनेके लिये एक सिद्ध अथवा पहुंचे हुए गुरुके अनुग्रह 
और सहायताकी अपेक्षा होती है। वहां पहु'च आनेपर वह 
वास्तविक आत्माको सर्वत्र और प्रत्येक वस्तुमे देखने लगता 
हे । अपनी आध्यात्मिकताकी अभिसे शिष्यके संस्कारोको दग्ध 
करके एक गुरु ही भौतिक शरीरद्वारा ही यह कार्य कर सकता 
है। जबतक ये संस्कार हमारा पीछा नहीं छोड़ते, तबतक 
आत्मानुभव होना असम्भव है। 
प्रत्येक जगद्गुरु अर मत-प्रवतेकके पीछे अन्तरङ्ग 
ओर बहिरङ्ग दो प्रकारके शिष्य रहा करते थे । इन- 
HA अन्तरङ्ग-श्रेणीके शिष्यांको वे सिद्धि प्रदान कर 
अपने ही समान सिद्ध बना देते हैं और बहिरङ्ग-श्रेणी- 
के शिष्योंको वे भगवानका ज्ञान करा देते हैं, 
aga श्रीकृष्णके अन्तरङ्ग-रोके दुलारे पट्टशिष्य 
आर दीछित थे अतएव भगवानूने उन्हें अपनी दिव्य शक्ति 
प्रदान की थी । 
त्येक गुरु जिसे चाहें सिद्धि-प्रदान कर सकते हैं और 
अपनी दृष्टि, अङ्गभङ्गि, वाणी अथवा सदु-स्पशेमात्रसे 
उसे“मुज्जूव' (सस्त अवधूत) बना सकते हैं । 'सुज्जूव' सिद्ध 
होता है, किन्तु उसे अपने शरीर अथवा जगतका भान 
नहीं रहता । वह सदाके लिये अझानन्द-अवस्थामें लीन 
आर तन्मय हो जाता है । परन्तु इस प्रकार आत्मानुभव 
हो जानेके अनम्तर फिरसे कतेब्य-उ त्रमे आनेके लिये बढी 
तेयारीकी आवश्यकता होती है । “सुज्जूव' तो सेकडो हो 
(२ कु 7 


सकते हैं किन्तु, सद्गुरु एक समयमै एक नियत संस्यासे 3 
अधिक नहीं होते । कतंव्य-हित संसारमै अवतीणे aaa 
लिये यह आवश्यक है कि ज्ञानधारामें विच्छेद न हो, नहीं 
तो अवतारी पुरुष अपने स्थूल शरीरसे च्युत हो हाती है। 
जिस समय वह सघिदानन्दकी अवस्थाका त्याग करता है 
उस समय भी उसकी ज्ञानधारा Hee रहती है और उसका 
चित्त ज्ञानसे आलोकित रहता है। वह श्रपने स्थूल 
और सूचम दोनों प्रकारके शरीरोंको बनाये रसता है, 
किन्तु बुद्धि, अहङ्कार और संस्कार सदाके लिये नष्ट हुए 
रहते हैं । एक सिद्ध गुरुकी नाई अवतारी पुरुपके पीछे भी 
एक अन्तरङ्ग समुदाय होता है, जिसे वह आत्मानुभव एवं 
ईश्वर-साचञात्कारके लिये तैयार करता है। परन्तु जितना कारय एक 
सिद्ध गुरु कर सकते हैं, उससे अधिक एक अवतारी पुरुष अपने 
अवतार-कालमें कर सकते हैं । वे जितने चाहें 'सालिक!(वैराग- 
सम्पन्न सुक्त पुरुष) बना सकते हैं । ये'सालिक' अवतारी पुरुषके 
अलुयायिवर्गमेंसे ही नहीं होते; इन “सालिकों को वे 
सप्तम भूमिकापर पहुँचा देते हैं और भगवानूका साषाकार 
करा देते हैं; किन्तु साच्चास्कार होनेके वाद तुरन्त ही उन्हे 
विशेष कर्तब्यमै लगा देते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार 
के १७ 'सालिक' बनाये थे और उनमेंसे एक ग्यारह वर्षों 
बालक था । a 

करोडोंकी संख्यामेसे कुछ इने गिने aoe a 
आत्मानुभव प्राप्त होता है और इन थोडेसे bs भी 
बहुत कम खोग आचार्य होकर कर्तव्यके लिये मत्येललोक्मे 
आते हैं । अपने शिष्यवर्गको तैयार करनेके अतिरिक्त 
अवतारी पुरुषका यह भी कार्य होता है कि वे सारी 02 
जातिको एक बार ऊपर उठनेमें सहायता हैं। a 
जातिकी आध्यात्मिक उन्नति ही अवतारका प्रधान ot 
होता है । 

श्रीकृष्ण और उनके गीताके उपदेशके सर मे 
करते समय हमें यह स्मरण रखना चा att 
श्रीकृष्ण हमारे ही वास्तविक आत्मा हैं, हमसे टयक 
यद्यपि मायाके स्वस-जगतमें वे भिन्नसे डड हमारी ही 
Se जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण È : 


“ज भी ee 


आत्मा हैं, इसी प्रकार उनके शिष्य FS ने 
कब भी ग 


दशामे स्थित हमारी ही आत्मा हैं | 
तो एक सच्चिदानन्दके अतिरिक्त और को यह ज्ञात 
जाता | तुयं अवस्थामें जाकर सिद्ध महात्मा aa at 
हो जाता है कि ये सब मेरा ही स्वरूप & 


Tey 


भाचार्योकी भी स्थिति मेरे ही अन्दर है । मैं ही सब 
भूतोंके अन्दर हूँ और सारे भूत मेरे अन्दर हैं । हस मूल 
सत्यका शान हो जानेपर कि वास्तविक श्रात्मा अथवा 
परमात्मा ही एकमात्र सत्‌ है-'एकमेवाद्वितीयम्‌?-मायारूप 
इस मिथ्या प्रपश्नके सारे पदार्थौको केवल स्वमवत्‌ मानना 
चाहिये । जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, बुद्धिके द्वारा 
हमें सत्यका ज्ञान नहीं हो सकता | बुद्धि तो बेचारी एक 
तुच्छ वस्तु है और थात्मसाक्षात्कारके समय वह रहती भी 
नहीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भगवान्‌ बुद्ध, स्वामी रामकृष्ण 


® danga æ > 


परमहंस और अन्यान्य अवतारों तथा सिद्ध गुरुश्रोने इसी 
सत्यका उपदेश किया है । हां, उनमेंसे प्रत्येकके उपदेशका 
oF उस उस युगके अनुकूल था, जिसमें वे प्रकट हुए थे । 
इसी सिद्धान्तके अनुसार हमें यह मानना पढ़ोगा कि 
गीता भी जिस युगमें उसका उपदेश हुआ था, उसके अनुकूल 
ही थी । पिछ॒ले दिनों स्तरामी रामकृष्ण परमहंस प्रकट हुए। 
उन्होंने बेदों और अम्य meat अन्धकारमेसे प्रकाशमें 
लाकर दीपकका काम किया | 


EE फि १८2 Te. 


गीता-वाक्सुधा 


( लेखक-श्रीयुत जी० एन बोधनकर एम० ५०, एल० एल० बी» ) 


|. |? मन्नगवद्गीता जैसे अथाह उपदेशार्णवका 
५ अवगाहन कर उसके भीतर रहनेवाले अनन्त 
dhi 9 कान्तियुक्त मणि-रन्नॉको प्राप्त करना सान्द्र 
चन्द्रकिरणोंको पूर्ण अन्धकारसे ढकनेके तुल्य है, तथापि उस 
धनुपम रल्लागारका एक एक रत्न ऐसा तेजपूर्य है कि जिसका 
प्रखर तेज जीवकी दुःख-तमोमयी जदताको सरलतासे नष्ट कर 
सकता है । अतः आज उनमेंसे कतिपय मणि-रत्नोंको शब्द- 
wad ग्रथित कर 'कल्य़ाणके' सहृदय पाठकोंकी सेवामें ada 
करनेका प्रयत्न किया जाता है । 


जीवोंके संसति-तापातप-द्ग्ध 'ग्राशाविटपको नवपल्लवां- 
कित करनेके fart भगवदूवाणीस्वरूप गीतानिभोरले परम 
आशाप्रद सन्देश-सुधाका निर्म श्रोत भ्रप्नतिहतरूपसे बह 
रहा हे । चलिये ! उस दिव्य पीयूपका रसास्वादन कर 
TOR समाधानकी शीतल छायाका आनन्दानुभव करें । 


ह प, तृष्णा और मद मानवी हृत्कुसुमके दुदेमनीय कीट 

। रजोगुणसे उत्पन काम और क्रोध जीवको पापमें प्रबृत्त 

करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं ( १६।२१, ३।३७ ) । जब मनुष्य 

इनका शिकार वंन जाता है तब वह प्रज्वलित अरभिपर पैर 

रखते हुए भी उसकी आँचसे बचनेका प्रयत्न नहीं करता 

न उसे ज्ञानियोंका उपदेश ही भाता है । दुर्योधनकी 
ङुमतिके कारण ही भारतीय युद्धका जन्म हुआ। 


मोहाविष्ट नीवके लिये अनन्ब भगवच्छुर णागति ही एक- 


मात्र उपाय है | गीताकी त्रिभुवन-ार्जिनी घोषणा है कि 
भगवानूके चरण-क्रमलोंमें AEAT भ्रमरके तुल्य भक्त-प्रवरोंकी 
ज्ञानोप्पत्ति, योगक्षेम थादिका समस्त भार वह भक्तभावन 
अपने द्वी मस्तक पर धारण करता है (१२ । ६-७, 
१० । ३-११, १८। ६५६ ) । “न मे मत्तः mza की 
भगवद्घोषणा खुतप्राय जीवको नवजीवन प्रदान करती 
और आन्त पथिकको कल्याणकारी मार्गपर अग्रसर होनेके 
fart प्रबल प्रोत्साहन देती हे । 

भक्ति द्वी निखिल बन्धनातीतका एकमात्र बन्धन al 
प्रेम-पर ही परमात्मा पलता है। शास्त्रधमंकी अपेक्षा प्रेमरूपी 
हृदय-धर्म श्रेष्ठ है श्रौर इस TAR अत्यक्ष आचरण करने- 
वाले ही सच्चे भक्त हैं । लकीरके फकीर सस्चे फकीर नहीं, 
उनकी फकीरी तो पानीपर खेंची हुई लकीरके समान है । 

जो श्रीकान्तके पीछे पडते हैं वे श्रीके पीछे नहीं 
दौड़ते । पर अकिञ्चन भक्तोंका ऐश्‍वर्य gè ऐश्वर्य- 
को भी asa है। स्वर्गीय भोग तो नित्य व्यय किये 
जानेवाले सञ्चित aè तुल्य एक दिन नष्ट होनेवाले हैं 
(३।२१) , किन्तु aga भगवानूके समीप थच्युत श्री, 
विभूति और विजयका निवास होता है ( १०७५) | जो 
स्वयमेव शान्त श्रौर नश्वर हैं, उनसे श्रनन्त और शाश्वत 
सुखकी आशा कैसे की जाय ? wa: याचक ही बनना है 
तो छुद्र सांसारिक याचक न बनकर त्रिसुवनाधीशके याचक 
बनो भौर उससे ऐसी वस्तुकी याचना करो, जो भर कह्दीं 
प्राप्त नहीं हो सकती । 


भगवानके प्रश्यमें स्थित भक्त सभी अवस्था श्रोंमें प्रसन्न 
रहता है । भक्तिका कवच धारण करनेवाले उस वीरवरके 
लिये दुःखोंके शराधात सुमन-वर्षाके तुल्य होते हैं । 

ईेश्वर-भक्ति ही ज्ञानकी जननी है | जिस मलुष्यका हृदय 
ward हीन तथा मलिन है उसके लिये सत्यका प्रकाश 
आकाश-पुष्पके समान है । 

जो जिस भावनामें निमग्न रहता है ae उसी भावको 
प्राप्त होता है। अतः सदैव सद्भावशामय रहनेमें ही मनुष्यका 
कल्याण दै | मनुष्य स्वयं अपने भाग्यका कर्ता है झर 
अपने जन्म-मरणको श्रेष्ठतर बनाने या दोनोंसे सुक्त होनेका 
अधिकारी है | गीताकी यह स्वावलस्त्रन-तीति और मचुष्यका 
पूरा पुरा उत्तरदायित्व प्रिकालाजाधित सत्य है, यह 
गीतावाक-लहारकी अमूल्य मणि है । 

nagda जाति, लिङ्गादि-भेद न बाधक होते हैं 
और न सहायक ( ६।३२ ) । भक्ति ही सुक्तिद्वारकी एक मात्र 
कुञ्जी है । मोक्षका द्वार सबके लिये एकसा खुला है, जिसमें 
तेज हो वही प्रवेश कर सकता है । सभी प्रकारके लोगोंकी 
सुविधाके लिये ही भगवानूने गुण-कर्मानुसार चातुर्वण्यंकी 
सृष्टि की है । अतएव अपने वर्णाश्रम-घर्मके अनुकूल ही 
मलुष्यको आचरण करना चाहिये और उसीसे उत्तम गतिकी 
प्राप्ति होती है । परधर्म भयावह होता है ( १८।४२से ४९, 
३७ ) | अपने अपने ah सभी जातियां श्रेष्ठ हैँ । न 
तो कोई सबोपरि श्रेष्ठ है और न कोई सवोपेचा नीच । 
गीताका यह स्वधमे-सेवनके निमित्त आग्रह आर परमोन्नत 
साम्यवाद आजकलके हिन्दुओंके लिये विशेष ध्यान 
देने योग्य है। 


इश्वर-प्रासिके कई साधन हें । किसी भी ब्यक्ति, जाति 
अथवा पन्थविशेषने भगवददशेन करानेका ठेका नहीं ले लिया 
हे । ज्ञान और भक्ति किसी भी छुद्र सीमाके अन्दर TH 
रहनेवाली वस्तु नहीं हैं । बाह्य आचारके भेदसे घमपन्थोमे 
वैचित्र्य रहना स्वाभाविक है । परन्तु जिस प्रकार संसारकी सारी 
सरिताएं एक सरित्‌-पतिकी ओर ही प्रवाहित होती हैं और 
उसीमे जा मिलती हैं, इसी प्रकार सभी मार्ग उस एक ही 
इश-धामकी ओर ही जाते हैं। भक्ति, सांख्य, कर्मयोग इत्यादि 
सभी मारी एक ही स्थानमें जाकर केन्द्रीभूत हो जाते हैं । 
यही खात भिन्न भिन्न धमंसागोंकी है | सुसुछके जिये उसकी 


ते, भक्ति और योस्यताके अनुसार साधन करना ही 
| इस. दात तखका प्रतिपादन कर गीता 


& कृष्ण वन्दे अगढ्णुरुम्‌ 


NN a: 


अ्रपती महती उदारताका बडा सुन्दर परिचय देती हैः 
(४।१७, ।३-%, १२९३-२२) | 


अनेकों जन्मोंके अनवरत साधनसे ही FIBA भगवत. 
प्राप्ति होती है (७५१३) । अतएव भक्तको कभी भधीर न 
होना चाहिये | 

मन वायुसे अधिक चञ्चल होनेपर भी ध्यानके 'ग्रभ्यास- 
से वशर्मे किया जा सकता है (AIRY) | परमेश्वर दुवेलोंकी 
उपेक्षा नहीं करता | वही तो निराधारोंका एकमात्र भ्राधार 
हे । भ्रद्धावानके लिये gaat जंगह पंखडियांसे भी काम 
aa जाता है | 


उसी तरह दैववशात स्थिरबुद्धि मनुष्य भी यदि कमी 
मोहग्रस्त हो जाय तथापि अव्यभिचारिणी भक्तिके पथपर दरे 
रहनेके कारण उसे किसी प्रकारकी दुर्गतिका डर नहीं (६। 
४०-४३) | यहां तक कि जो ज्ञोग अभ्यास करनेमें भी 
ग्रसमर्थ हैं उन्हें भी निराश नहीं होना चाहिये (१२६- 
११) | दुराचारी भी ईश्वराचनसे साधुपदको प्राप्त कर लेता 
है (३।३०)॥ 

घर्मनिष्ठोंकी सहायताके लिये साक्षात्‌ अब्यय जन्मा 
भी लीलासे जन्म धारण करता दै | धर्मरक्षण भर mait 
दलन ही परमात्माकी लीलाका कार्य है (४७-८) J 
लिये निगु'णसे सगुण होनेकी यह तत्परता है | 
सामर्थ्यहीन एवं gana हुए जीवोंके लिये वह प्रत्य पीयूष 
ही है | गीताका यह आशावाद इस प्रकारके 
अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता | 

मनुष्य बढ़ा ही चुद्रबुडि है, जो संसारम = m 
ठोकर खाता हुआ भी सर्वेशकी “न मे AT प्रणयति ह 
प्रतिज्ञा-घाणी पर दृढ़ विश्वास नहीं करता ! कल्पतरके : 
भी यदि हम करटक-वृक्षसे जाकर लिपटना më तो 
किसका दोष है? षये सव 

पर हां, जिसमें सब कुछ है, उसे mè हुति द 
कुछ अवश्य ही छोड़ना पढेगा । “मे पनकी भिम हग 
पड़ेगी | इस प्रकार अपने आपको झर 
देनेवाले अनन्य-शरण भक्तको परमात्मा पाप, क )। 
मायाजालसे स्वयमेव सुक्त कर देता है ( ee ) 0: 

सबुष्यके हृदयमें भगवानने एक ऐसी दुर्दम ओर dia 
प्रज्वलित कर रक्खी है जो उसे सदैव इरी पर 
लिये जाती है। सभी मनुष्य वास्तवमे OF दी 4 
चब्नेवाले हैं। अतः वे चाहे किसी भी wed 


4 जायं, एक दिन उनकी जड़ताका थवसान हो जामा-- 


Dh 


[ प्रकारके 


परमात्माके परम धाममें पहुँच जाना-अनिवाय है | परन्तु 
ईश्वरदत्त साधनों और शक्तियोंका यथोचित उपयोग कर 
उस मार्गको सुखकर तथा समीफवर्ती बना लेना मनुष्यके 
हाथ है । अन्यथा न जाने अनन्त संसति-सागरमें कितनी 
बार उल्टेसीधे गोते लगाने पड़ेंगे ! 

यथार्थ ज्ञानकी उत्पत्ति होते ही मचुष्यके हृदयमें प्रेम- 
सिन्धु छलकने लगता है | निःस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम है, 
sit निःस्वार्थ भावका यह दिब्य मक्ता केवल शुद्ध प्रज्ञा- 
रूपी उज्ज्वल सीपमें ही प्राप्त हो सकता है | 


जीवमात्रमें परमात्माकी सत्ता निहित है | मायाका उच्छेद 
कर उस सत्ताको प्रकट करनेमें ही मचुष्यकी चतुराई है | 
श्रामरुपसे सभी जीव परमात्मासे ग्रभिन्न हैं, पर स्वभाव 
श्रथता प्रकृतिसे विभिन्न हैं | जीव प्रक्रृति-विकृति, 'ग्रविकसित 
और 'ग्रपरिणत श्रवस्थामै है | ईश्वरकी यही लीला उसकी 
प्रकृतिके द्वारा नित्य प्रकाशित हो रही है और प्रत्येक जीवके 
हृदयमें स्थित रहकर भगवान्‌ ही उस लीलाका सञ्चालन 
कर रहे हैं । जिन मनुष्योंकी दृष्टि संकुचित होती है, उनमें 
उस महान्‌ अनुपम शिढ्पीके शिल्प-नेपुण्यके निरीक्षण करने- 
की वह दिव्य शक्ति ही नहीं होती, जिसके सहारे ही मानव- 
जीवनमें जीवन और मनोहरता ग्रा सकती है। यह सूचमदृि 
उन्हीं लोगोंको प्राप्त होती है जो सत्यासत्यके नित्य-विवेकसे 
माया-यवनिकाका नाश कर देते हैं। श्रव्यभिचारिणी शुद्ध 
भगवद्भक्ति sik निष्काम सत्कर्मसे जिनका चित्त मञ्षु-सुकुरके 
सदश निर्मल हो गया है, वही भाग्यत्रान्‌ ऐसी दष्टिके 
अधिकारी होते हैं रौर ऐसी सूचम दृष्टिके aad नाम- 
रूपादि भेदोंकी ma तरङ्ग-मालाओके नीचे ashr 
महोदधिकी अपार जल-राशिकी एकरसात्मकताका नित्य 
अनुभव कर सकते हैं (१३ । ३०) | 
यज्ञमें ही जगतूकी स्थिति है त्था यज्ञ ही सष्टि-विकास- 
नोंव है । स्वार्थपरायणता सद्भावका प्रतिबन्धक 
l सुतरां, यज्ञ न करनेवालेका जीवन सृष्टिचक्रकी 
यथोचित गतिका बाधक है, ( ३। १३-५६ )। अधिकार 
भेदसे यज्ञ भर यज्ञकर्त्ताश्रोंके भी कई भेद हैं (४।२५-३२) 
पर किसी भी श्रेणीका साधक हो, उसे हताश न होना चाहिये। 


विचित्र लीलामय नटनागरकी इस विश्व-नाव्यशाला में 

जीव श्रपने अपने गुण-कर्मानुसार निरन्तर भिन्न भिन्न 

रूप धारणकर संसृटि-नाटकर्मे खेल खेल रहे हैं, 
RR 


सभी 


® गीता-वाकूसुधा # 


BR rr) ~) ल 080९000. | 


किन्तु उनमेंसे अधिकांश नट हालके धारण किये हुए 
अट्पकालस्थायी बाह्य वेशको ही अपना वास्तविक और 
नित्य स्वरूप समझ कर अमसे दुःख भोग रहे हैं, पर सच्चा 
नट तो वही है, जो अपने वास्तविक रूपका स्मरण रखता 
gm अल्पकालके लिये धारण किये हुए वेशके अनुसार 
यथाशक्ति सर्वोत्तम खेल खेलनेका प्रयत्न करता है भौर 
अपनेको न भूलता हुश्रा भी अपनी नाव्यकुशक्षतासे दृशंकों- 
को रिभा दता है। 

विषयोंसे अस्वाभाविक श्रसग्भव फल्नोंकी श्राशा करनेसे 
ही दुःखोंकी उत्पत्ति होती है, परन्तु आत्मानात्मविचार- 
परायण स्थितप्रज्ञ पुरुष सुख-दुःखोंके श्राघातोंसे कदापि 
विचलित नहीं होता (६ । २२ )। श्रतः ऐसा ज्ञानी ही 
सच्चा व्यवहारकुशल शर स्त्रभावसे श्रकुतोभय होता है । 


वासनाहदीन, श्रात्मोद्यानःविहारी, प्रबुद्ध शुकक्रे लिये 
कोई कर्तब्य नहीँ रह जाता (३। १७-१८) , वह तो 
विगतेच्छा होकर भय, क्रोधसे सर्वदा सुक्त रहता है 
(४। २८)। 

दुःख तो भोगोंमें इन्द्रिय-सं्पर्श-जनित ग्रासक्ति होने- 
का फल है (५।२२) । साक्षात स्वर्गीय भोग भी 
नित्यस्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके भी विषय असत्‌ 
होते हैं (६१ २१ )। 

शरीर और बाह्य पदार्थोसे इन्द्रियां श्रेष्ट और सूचम 
हैं। इन्द्रियोंसे परे मन, मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे भी परे 
आत्मा है ( ३ । ४२ ) । इसी क्रमानुसार मुमुच्चुको श्रात्म- 
संयमपूव'क स्थूल जड़ताके प्रान्तसे सूचम चैतन्य-प्रदेशमें 
प्रवेश कर श्रात्मदर्शन करना चहिये । 


ज्ञानी स्वयं श्रमर होकर भी aga श्रधीन रहनेवाले 
जीवॉके लिये wear स्वीकार करता है, क्योंकि सभी जीवॉ- 
पर उसका प्रेम होता है । सभी चराचरको वह ‘areata’ 
भाव से ही देखता है। यही सच्चो विश्व-पेमक्री पराकाष्टा है 
(६ । ३२) । 

प्रबोधरूपी सूर्य ही श्रबोध-तमका नाश करनेमें समर्थ 
है, न कि केवल सदाचार-नियमोंके उडुगण । ज्ञान ही 
मोक्षका साक्षात्‌ कारण WaT वही प्रत्यक्ष मोच है । ज्ञान- 
से बढ़कर पवित्र और प्राप्त करने योग्य वस्तु दूसरी कोई 
नहीं है । ज्ञानासि ही समस्त कर्माको दग्ध कर सकती 


है (४।३७)। 


a # कृष्णं बन्दे जगदुगुरुम्‌ कॅ 


सर्वोच्च घाम वही है जहां एक दार पहु'च जानेपर पुनः 
पतन नहीं होता (८। २१, १४ ६) । परम लभ्य वस्तु 
वही है जिसे पानेपर अन्य वस्तुकी आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती । (६ । २२) पर उसे पाना उतना ही कठिन भी 
है । करोड़ों साधकोर्मे कोई एक वहां पहुँच पाता है, क्योंकि 
सान्तका अनन्त होना उतना ही कठिन है जितना कि 
श्रनस्तका सान्त होना सहज है । 'सुधरी बिगरै बेग ही? पर 
बिगड़ी बहुत कठिनाईसे सुधरती है । 


शास्नविद्रोही स्वेच्छाचारियोंसे योगसिद्धि कोसों दूर 
भागती है (१६।२३))। युक्ताहार-विहार ही योगसिद्धिका उत्तम 
साधन है, (६। १७) । केवल सतोगुणकी बृद्धिसे ही सुख 
सम्भव है अन्य विषय तो दुःखद ही होते हैं। प्रकृति 
स्वनियमानुसार अपना काये अमबरतरूपले किया करती है 
(१३ । २६ )। विश्वमै उस विश्वपिताकी महनीय सत्तासे 
ही सब कायोका सञ्चालन होता है ( १८। ६१ ), FIA 
तो केवल निमित्तमात्र है (११ । ३३ )। अतः अपनी 
इच्छाके विरुद्ध होनेदाली घटनाथोसे कातर अथदा क्रोधित 
न होकर अहङ्कारका सवेथा त्याग करना चाहिये । हसीसे 
परमात्म-रूप योगसिद्धि प्राप्त होगी । 


परमात्मारूप सतका कभी अभाव नहीं होता | और 
प्रपश्लख्प असतका कभी भाव नहीं होता । अतएव सब 
कुछ भूलकर सत्‌ परमात्माकी ओर ही आगे बढ़ना 
चाहिये । प्रेमसे ही परमात्साका मिलन होता है। प्रेस ही 
एक ऐसा मधुर बन्धन है कि जिससे Sar हुआ बन्दी कभी 
मुक्ति नहीं चाहता । प्रेमी उस बन्त्रनमै ही मुक्तिका अनुभव 
करता है। इस प्रेम-बन्धनयुक्त सुक्तिको पानेके लिये सारे 
विधि-निषेधोंसे ऊपर उठना होगा | 
जो तीनों गुणोंसे परे है, उसे प्राप्त करनेके लिये गुणोंका 
अतिक्रमण करना होगा । सच्दगुणकी प्रधानतासे Bat और 
समाधान होता है । रज या तमकी प्रबलता होते ही व्यक्ति 
या ससाजमें चाजल्य और दुःखका प्रादुर्भाव होता है। 
सस्गुणकी प्रबललतासे उस ATT दमत होता है जो 
परमात्स-प्रातिके AP महान्‌ प्रतिबन्धक है। अतः साधकों- 
को प्रथम सरवगुणकी बृद्धि करनी चाहिये । 
परन्तु केवल सरवगुण ही मोचका साक्षात कारण नहीं 
हो सकता। सस्वका Tal भी तो पदो ही है। तीनों गुणोंकी 
बडी बढ़ी दोदारोंसे घिरे हुए अन्धकारमय सम्मोहरूप दुर्गम 
Š म्द हे यल अतिक्रमण कर उससे बाहर 


निकल आनेपर ही उस प्रकाशमयी दिव्य सृष्टिकी अनुपम 
ज्योत्स्नाका श्रनुभव हो सकेगा (१४। २०) । त्रिगुणसे ही 
मायाका आवरण बना हुआ है। अतः भगवानके साक्षात्‌ 
संस्पर्शसे ही इस त्रिगुणमयी अपरा प्रकृतिको शुद्ध, घुद्ध AK 
रूपान्तरित कर, परा प्रकृतिका दिव्य-स्वरूप प्राप्त करना होगा । 


नीरसे उत्पन्न हुए नीरजकी स्थिति नीरमें होती है न 
कि नीरकी नीरजमें । वैसे ही ईंशसे उत्पन्न हुए ब्रिगुणोंकी 
स्थिति ga होती है न कि ईशकी त्रिगुणोंमें । इश गुणसे 
परे है (७। १२) । अस्तु, 

ga चलिये ! गीताके 
विहंगमावलोकन करें-- 

शोता न सकाम कमैका प्रतिपादन करती है और न ही 
गरक अथवा विकर्मका। श्रीकृष्ण जैसे महान्‌ तस्वदशी उस, 
पापाणवत्‌ निष्क्रियता या प्रेम-विसुखताके पक्षपाती नहीं 
हो सकते, जो अकर्मण्यता तथा हृदयशून्यताकी जननी हे 
(३ । ४,८,२४,२६ ) । गीताका तो यज्ञ, दान, तप आदि 
चित्तके शुद्ध करनेवाले कर्मौपर वड़ा जोर है (१८। १, 
५॥ ११) । परमात्मा स्वयम्‌ 'ग्रज, अव्यय होते हुए भी 
लोक कल्याणके लिये सगुररूपसे जगतको fret देने और 
लोकसंग्रह करनेके निमित्त संसारमै अवतीर्ण होते हैं। 

गीताका आदेश है--संसारके सब कर्म करो, पर करो 
उस विश्वकर्ताके दास बनकर ! फल्लाशासे रहित योगस्थ 
होकर | इश्वरापंण-बुद्धिसे निष्काम कर्म करनेत्रालेको पापकां 
संसंगै नहीं होता (२॥ ४८, ३॥ २९-२६ ) । गीतामें 
जिस प्रकार इस कर्म-मीमांसाका दिग्दर्शन कराया गया 
वैसा अन्य दर्शनोंम पाना कठिन है । 

कमौके पाप-पुरयका सम्बन्ध कर्त्ताकी बुद्धिसे है, न कि 
उसके बाह्याचारसे (३॥ ६) । बुद्धिकी गम्भीरता पर ही 
कर्मोकी श्रेष्ठता निर्भर है। आत्मामें बुद्धि स्थिर हो aaa 
कर्ता कर्मौके दोषादोपमें लिस नहीं होता और न कभी वरह 
झाशाभङ्गकी यन्त्रणासे पीडित ही होता है । 

हठात्‌ बाह्य इन्द्रिय-निग्रह अथवा शारीरिक निश्चलता” 
का मिथ्या भाव- लाकर मनको विषय-सागरकी संकल्प" 
विकल्पात्मक अनन्त. तरज्ञोंमें स्वच्छन्द बहने देना मिथ्याचार 


कहाता है। तनको( aver) शुद्धिकी अपेक्षा मनकी (अन्तः ) 
शुद्धि कहीं श्रेष्ठतर है) (९ । १३, ५। १८६॥१, ) ! 


ु Be अपनी स्वाथेपरता और संकुचित ग्रहंमन्यताको 
त्योगते ही विश्द-पन्नाट बन जाता है, फिर वह सांसारिक 


कुछ कर्म-सिद्धान्तोंका 


नि WR | 


a हू ` 


hor 6 


विपयोंका दास नहीं रह जाता । किसी विषयकी झाशा न 


रहनेके कारण वह स्वार्थसे कलुषित नहीं होता अर उसका 
अहंभाव नष्ट होनेके कारण वह कर्मवद्ध NaN दोषयुक्त 
कमका कर्ता नहीं हो सकता ($८॥ १० ) । पापका जन्म 
तो विषयेपणा शौर अहंभावमें होता है । जहाँ इन्हींका 
अभाव है वहाँ पापका समुन्नत केसे हो सकता है ? (४।१४, 
६।४)। 


कर्माकर्मका निर्णय करना परम कठिन है ( ४। १८) 
केवल ज्ञान-सरोतरमें क्रीड़ा करनेवाले परम-हंस ही नीरका 
त्याग कर चरका सेवन कर सकते हैं। दूसरोंमें यह शक्ति नहीं, 
पर 'नान्यः पंथा विधतेऽयनाय ।? 


ज्ञान-पूर्वक विपयासक्तिके परिमार्जनका ही नाम त्याग 


गीतका सर्कोक्तम शोक 
( लेखक-श्रीयुत 'प्रताप' जी ) 


गीता शास्त्रपर विचार किया जाय तो उसमें प्रधानतः 
भिक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग' का प्रतिपादन ही सर्वत्र दिखायी 
देता है । ज्ञान, विज्ञान ote यज्ञ याग श्रादि अन्य fai- 
का उपयोग, उसी 'भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग” के 
प्रतिपादनार्थ, सोनेमें सुगन्धकी तरह किया गया है । इसी 
RA ga विषयका प्रतिपादक प्रधान झोक निम्नलिखित है । 


ALS ’ ` ae 
यतः प्रवृत्ति्भूताना येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ।। 
(गीता १८ । ४६) 


इसमें [ यतः प्रवृत्ति्भूतानां ] से “विज्ञान! [येन सर्वमिद 
ततम्‌ ] से "ज्ञान? और [ स्वकर्मणा तमम्प्रच्य Jà “भक्तियुक्त 
निष्काम कर्मयोग! का प्रतिपादन करके सारे गीताशाखका 
समावेश एक ही जगह कर दिया गया है । श्रतएव इस 
छोकको समस्त गीताशाख्रका सारभूत कहा जाय तो भी 


अत्युक्ति न होगी । 


~ ~ A ^ 
® गोताका सर्वोत्तम स्छोक । मैरी नेया। Tart ज्ञानरूपी जल भरा है ® 
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है। उसका सम्बन्ध त्यागकी बुद्धिसे है न कि तिल, तण्डुल, 
हवि श्रथवा गेरुए वसले । काम्य कर्मोके न्यासो ही संन्यास 
कहते हैं और उसमें भी सम्यक्‌ mR न्यासको ही 
(१८।६)! 


TER ! हमें भी सृष्टिकी समरभूमि पर रजस्‌-तमोरूप 
कौरवोंका दलन कर श्रपना खोया हुआ MaR साम्राज्य 
पुनः प्राप्त करना होगा । श्रतः चलिय्रे-उस सर्वेश, श्रशरण- 
शरणकी शरणर्मे,--जो अनन्य भक्तोंके मनःस्यन्दनका 
सारथि बन उन्हें उस तुमुल संग्राममें वैसे ही विजय-माल 
पहना देगा जैसे उसने विजयीके enaki बागडोरको 
निज हस्तमें ले उसे विजयी कर कृतकृत्य किया था। 


बोलो गोपालकृष्ण महाराजकी जय !! 


फरे री न्या ae, 
| | 
पडी सिन्धुमे मेरी नेया 
काप रही हे थर थर थर | 
छत बिहीन है जीर्ण-श्रीर्ण है 
जल गिरता है झर झर झर ॥ 


A 


बठा g खेता जाता हू 
हियमें बहु साहस भर कर | 
कोन कहे कब लगे कछारे 
उनके WW लग कर ॥ 
महस 
गीतामें ज्ञानरूपी जल भरा है : 
उपनिषद्‌ गम्भीर एवं स्थिर पर्वत-मीले हैं और 
भगवद्वीता उन पर्वतोंके जड़की समीपप्रती पहाड़ियोंकी कील 
है, जिसमें वही ज्ञानरूपी जल भरा हुआ है । 
-चाहसे जोन्सटन 


Nb 


Fe ज्ञानके बीस साधन 


( अध्याय' १३ छोक ७ से ११) 


१-अपनेमें श्रेष्ठताका अभिमान न रखना | 

२-दम्मका सर्वथा त्याग करना । 

३-अहिंसा-ब्रतका पालन करना | 

४-अपना बुरा करनेवालेका अपराध भी 
क्षमा कर देना | 


५-मन-वाणी-शरीरसे सरळ रहना | 


६-श्रद्वा-भक्तियुक्त होकर आचार्यकी सेवा 
, करना। 
७-बाहर औौर भीतरसे शुद्ध रहना | 
८-मनको स्थिर रखना । 
९- बुद्वि,मन,इन्द्रिय और शरीरको ATA रखना) 
१०-इसलोक् और परलोकके सभी ATA 
वैराग्य होजाना | 
११-अहंकारका न रहना | 
१२-जन्म, जरा, रोग और मृत्यु आदि दुःख 
'तथा दोषोका खयाल रखना | 
१३-ख्नी, पुत्र, धन, मकान MRA मनका 
फँसा न रहना । 
१४-परमात्माके सिवा किसी वस्तुमें 'मेरापन' 
न रहना । 


® 


१५-प्रिय-अप्रियकी प्राप्तिमे चित्तका सदा 


समान रहना । 
१६-एक परमात्माकी अनन्य भक्तिमें गे रहना] 
१७-शुद्ध एकान्त देशमें साधनके डिये निवास 
करना । 
१८-सासारिक मनुष्य-ससुदायमें राग न रहना | 
१९-परमात्मा-सम्बन्धी sad नित्य निरन्तर 
लगे रहना । 
२०-तच्वञ्ञानके अधेरूप परमात्माको सदा 
सर्वत्र देखना | 
( यह तत्त्तशानकी प्राप्तिका साधक-ज्ञान हे, इसके 
_ Rada अभिसान-दंभादि आचरण ही अशान है ) 


NA 
भगवदूगाताके अनुसार गुणातीत 
या ज्ञानीके चोदह लक्षण 


(अध्याय १४ शोक २२ से २६) 


१-जो तीनों गुर्णोके कार्य प्रकाश, प्रवृत्ति 
और मोहसे उदासीन रहता है । 
२-जो साक्षीकी भांति रहकर गुणोंके द्वारा 
Aafa नहीं होता | 
३-जो गुण ही gà ad रहे हैं, ऐसा 
समझ कर अपनी आस्मस्थितिमें अचल 
रहता है | 
४-जो पुख-दुःखको समान समझता है | 
५ जो स्व-स्वरूपमै सदा स्थित रहता है | 
६-जो मिट्टी, पत्यर और सोनेको समान 
समझता हे | 
७-जो प्रिय और अप्रियको एक सा समझता है। 
` ८-जो किसी भी अवस्थामें अधीर नहीं होता। 
९- जो अपनी निन्दा-स्तुतिको समान समझता है। 
१०-जो मान-अपमानको समान समझता है । 
११-जो शत्रु और मित्रमे भेदभाव नहीं रखता । 
. १२-जो सभी कोके आरम्भमें कत्तीपनके 
अभिमानसे रहित है | 
१३-जो अनन्यभक्तिसे परमात्माका स्वाभाविक 
ही सेवन करता है । 


V १४-जो गुणोंकी सीमाको लाघकर ब्रह्ममें स्थित 


होजाता है | 


क. £ 


PHONON ET; QLGRONTSHONG! क्र 


; श्रीमगवद्गीताके अनुसार भक्त कोन हे ? 


RATHI OUSEOTSY ONS eg t 


(अध्याय १२ शोक १३ से २० ) 


१-जो किसी भी जीवसे द्वेष नहीं करता | 
२-जो सेबके साथ मित्रताका व्यवहार करता है। 
३-जो बिना भेदभावसे - दुखी जीबोंपर सदा 
दया करता है | 
४-जो परमात्माके सिवा किसी भी वस्तुमें 
'मेरापन? नहीं रखता । 
५-जो भँपन' को त्याग देता है । 
६-जो सुख दुःख aa परमात्माको ही 
समान भावसे देखता है | 
७-जो अपना बुरा करनेवालेके लिये भी 
परमात्मासे भढा चाहता. है । 
८-जो लाभ-हानि जय-पराजय, सफलता. 
असफळतामें सदा सन्तुष्ट रहता है | 
९-जो अपने मनको परमात्मामें गाये रहता al 
१०-जो अपने मन-इन्द्रियको जीते हुए है | 
११-जो परमात्मामे दृढ निश्चय रखता है | 
१२-जो अपने मन और बुद्धिको परमात्माके 
अर्पण कर देता है | 


१ ३-जोक्रिसीके भी उद्देगका कारण नहीं बनता।' 


१ ४-जो किसीसे भी उद्देगको प्रप्त नहीं होता | 

१५-जो सांसारिक वस्तुओंकी mA कोई 
आनन्द नहीं मानता | 

१६-जो दूसरेकी उन्नति देखकर नहीं जलता | 

१७-जो निर्भय रहता है | 


` १८-जो किसी भी अवस्थामै उद्विग्न नहीं होता । 


९-जो किसी भी वस्तुकी आकांक्षा नहीं करता। 

२०-जो बाहर भीतरसे सदा पवित्र रहता है | 

जा परमात्माकी भक्ति करने और दोषोंका 
त्याग करनेमें चतुर है । 


® 


% 


ge 


२२-जो पक्षपातरहित रहता है । 

२३-जो किसी समय भी व्यथित नहीं होता | 

२४-जो सारे कमॉका आरम्भ परमात्माकी 
ठीलासे ही होते हैं, ऐसा मानता है | 

२५-जो भोगोंको पाकर हर्षित नहीं होता | 

२६-जो भोगोंको जाते हुए जानकर दुखी 
नहीं होता | i 

२७-जो भोगोंके नाश हो जानेपर शोक नहीं 
करता | ; 

२८ -जो अग्राप्त या नष्ट हुए भोगोंको फिरसे 
पानेके लिये इच्छा नहीं करता | 

२९-जो BA या अशुभ कर्मोका फल नहीं 
चाहता | । 

३०-जो तत्रु-मित्रमे समानभाव रखता है | 

३१-जो मान-अपमानको एकसा समझता है | 

३२-जो सर्दी-गर्मामें सम रहता है । 

२३-जो सुख-दुःखको समान समझता है | 

२४-जो किसी भी वस्तुमें आसक्ति नहीं रखता | 

३५-जो निन्दा-स्तुतिको समान समझता है | 


. ३६-जो परमात्माकी चर्चाके सिवा दूसरी बात 


ही नहीं करता | 
३७-जो परमात्माके प्रेमसे मस्त हुआ किसी भी 
परस्थितिमें सन्तुष्ट रहता है | 
३८-जो घरद्वारसे ममता नहीं रखता | त 
३९-जो परमात्मामें अपनी बुद्धि स्थिर कर देता है। 
४०-जो इस भागवत-धर्मरूपी अमृतका सदा 
सेवन करता है । 
४ १-जो परमात्ममे पूर्ण श्रद्धासम्पन्न है | 
४२-जो केवळ परमात्माकेही परायण रहता है | 


( यह सिद्ध भक्तोके स्वाभाविक गुण आरे साधक भक्तोके लिये आदर्श आचरण है ) 


भगवदगीता और विल्देल्म फान हुम्बोल्ट 


( ले०-प्रोफेसर डा० दाईनरिच eed, जर्मनी ) 


३० जून सन्‌ १८२९ और १९ जून सन्‌ १८२६ $o 
के दिन विल्हेल्म फान हुम्बोल्टने बलिन नगरकी विज्ञान- 
शाला (Academy of Sciences) में एक लेख 
पढ़ा था, जिसका विषय था 'महाभारतका एक AAR 
भगवद्गीता ।' हुम्बरोइट जैसे महापण्डित थे, वैसे ही बड़े 
भारी राजनीतिज्ञ भी थे, उन्होंने इस काव्यमय ग्रन्थका 
gine विल्हेल्म फान श्लीगल द्वारा प्रकाशित संस्करण 
संस्कृतमे ही पढ़ा था और उसका उनके चित्तपर बढ़ा ही 
गहरा प्रभाव पढ़ा था । उन्होंने अपने एक मित्रको एक पत्र 
लिखा था, जिसमें यह कहा था कि “संसारमै जितने 
भी ग्रन्थ हैं उनमें भगधद्गीता जैसे सूम और उन्नत विचार 
कहीं नहीं मिलते, जिस समय मैंने इसे पढ़ा उस समय मैं 
विधाताका सदाके लिये ऋणी बन गया कि उन्होंने सुके 
इस ग्रन्थका परिचय प्राप्त करनेके लिये जीवित रक्खा ।' 


तबसे आज एक शताब्दीसे अधिक समय बीत चुका है । 
अब हमें भारतीय साहित्य एवं भारतीय दर्शनशास्त्रके विषय- 
में और भी अधिक ज्ञान हो गया है। इस अवस्थामें यह बात 
अच्छी तरह TAMA शा सकती है कि हुम्बोल्टके कुछ सिद्धान्त 
अब पुराने हो गये हैं । किन्तु हुस्मोल्टने अपने भगवद्गीता- 
विषयक Aad अन्तमै अध्यात्ससस्बन्धी काव्यकी विशेषता- 
के विषयमे जो चसत्कारपूर्ण बातें कही हैं वे आज भी 
विचारपूर्वक पढ्ने योग्य हैं । हुम्बोल्टका मत है कि आध्या- 
स्मिक काब्यका जो सच्चा आदर्श हे, उसके जितनी समीप 
भगवद्गीता पहुच पायी है, उतना इस विषयका कोई सा भी 
प्राचीन ग्रन्ध,-जो हमें आज उपलब्ध है,-नहीं पहु'च सका 
है। जिन्हें लोग आध्यात्मिक या उपदेशास्मक काव्य कहते 
हैं, उनसे तो यह मन्थ बिल्कुल ही निराला है । Gates 
ata काव्य-कला आर अध्यात्मशाखका स्वाभाविक 
सम्मिश्रण ही प्रकृत आध्यात्मिक काव्यकी विलक्षणता हे 
जो कान्य वास्तवमें आध्यात्मिक ठ गके नहीं हैं, उनके अन्दर 
कान्य और अध्यात्मवादका जो सम्मिभ्रण होता है, वह निरा 
दिखाऊ और कृत्रिस होता है। स्वाभाविक सम्मिश्रण वहीं 
होता है जहां अध्यात्मसम्बन्धी विचारोंका भीतरी उसङ्गसे 
प्रादुर्भाव होता है। चित्तके थन्तस्तलसे सत्यको खोज 
निकाख़नेके fet कवित्वका जोश जरूरी है । किसी 
आध्यात्मिक सिद्धान्तके किये बाह्य अजङ्कारके रूपमें कविता- 


bre", .- 


के वेशकी अपेक्षा नहीं है । भीतरी प्रेरणासे ही उसे काब्यके 
रूपमें प्रस्फुटित होना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब 
आध्यात्मिक विचार उल्टी चालसे चलकर उस सीमा तक 
पहु'च जाते हैं, जहां विश्लेषणात्मक बुडिके द्वारा प्रत्येक 
कार्यके कारण Setar काम बन्द हो जाता है और जहां 
सत्य, शुद्ध आत्म-संवेदूनके उच्चतम शिखरे सहज ज्ञानके 
रूपमै स्वयं प्रकाशित हो जाता है। यथार्थ आध्यात्मिक 
काव्य वह है जिसमें केवल प्राकृतिक तथ्योंका एकत्रीकरण 
एवं कारणों श्रौर कार्योकी योजना मात्र ही नहा होती । 
हुम्योल्टकी RÄ यह आदर्श भगवङ्गीतामे चरितार्थं हुआ 
है, जहां सान्त र थनन्तका संयोग ही मुख्य प्रश्न हे । 
इन दोनोंका भेद एक सनातन एवं निविवाद तथ्य है । 
इसके साथ ही साथ यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि 
महाकवि ल्यूक्रीस (Lucrece) के प्रसिद्ध काव्य ‘On 
the nature of things’ 'वस्तुतस्व'को भी हुम्बोल्ट इस 
उत्कृष्ट aa 'ग्राथ्यास्मिक काव्य नहीं कहते । जिस दर्शनमें 
प्रत्येक पदाथैकी उत्पत्ति प्राकृतिक नियमोंके द्वारा ही बतलायी 
जाती है और प्रकृतिसे आगे जानेकी न तो आवश्यकता 2 
अर न यह सम्भव ही है, ऐसा कहा जाता है; उसका कविता- 
के साथ वास्तवमें आभ्यन्तर सम्त्रन्ध नहीं हो सकता | फिर 
भी यदि उसे काब्यका रूप दिया जाय दो केवल बाहरी वेश- 
के रूपमें ही दिया जा सकता है | 

Gat हुम्बोल्ट महाशयने इस प्रश्नका विवेचन 
किया है कि इस युरामें भी काब्यकला और TTT 
का परस्पर सम्मिश्रण हो सकता है या नहीं, और वे इस 
सिद्धान्त पर पहु चे हैं कि जर्मन कवि शिलर (Schiller) 
अपने उन उत्तम अन्थोंमें,-जहां उन्होंने उन विषयोंका प्रति" 
पादन किया है जिनका विमर्शके द्वारा पूरी तौरसे ETT 
नहीं हो सकता, किन्तु कवियोंकी करपनाके द्वारा ही संजीव 
वर्णन हो सकता है,-इस कार्यमै सफल हुए हैं । 

ऊपरके लेखसे यह विदित हो गया होगा कि'भगवद्वीता” 
से जमंनीके एक बहुत बड़े मनुष्यको कितना बड़ा प्रोत्साहन 
मिला । भगवडीताके सम्बन्धमें उसके जो विचार थे, वे दूर 
दूर तक प्रतिध्वनित हो चुके हैं और seis कारण आ 
MART संसारंकी उन पुस्तकास है जिनका जर्मनीमें सर्व 
से अधिक पठन-पाठन होता है और यह बात उसके 


अनुवादोंसे ही सिद्ध है । - 
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रणाङ्गणमें अजुनके व्यवहारका विश्लेषण 


[ लेखक-ड/क्टर, वी० जी० रेले, एल० एण्ड एम० एस०, एफ० सी० पी० एस] 


सारके जितने भी बढे बड़े ग्रन्थ हैं, उनमें 
भगवद्गीताके समान सर्वप्रिय ग्रन्थ दूसरा 
कोई नहीं हे । यह हिन्दुओंका पवित्र- 


x गीताके उपदेशने जनताके हृदयोंपर 
MET जमा रक्खा है। अपने ्रपने मतको पुष्ट करने 
वाले श्रजुवादों और टीकाश्रोंकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती 
जा रही है । पर साम्प्रदायिकताके पञ्ज से निकलकर अब यह 
व्यापकरूप धारण कर रही है। सभी देशों और सभी 
जातियोंके त्रिचारशील पुरुषोंके चित्तपर ग्रतीत काले भी 
इसने जादूका सा काम किया और श्रब भी उनके चित्तोंपर 
वैसा ही प्रभाव डाल रही है। ऐसी दशामें aaa: यह 
प्रश्न होता है कि गीताके अन्दर विशेष महत्तकी बात क्या 
है? इसका उत्तर यह है कि गीताओ उपदेश पूण'तया 
ART लानेके योग्य हैं । उनमें व्यावहारिक तत्वज्ञान 
कूट कूट कर भरा हुआ है । उन्हें हम जब चाहें तब अपने 
दैनिक व्यवहारमें ला सकते हैं। वे कतेन्यमूढ मनुष्योंके 
मार्गदर्शक हैं और छुन्ध-हद्यको शान्ति प्रदान करते हैं । 
गीताके अध्यात्मवादका आधार युद्धभूमिमें स्थित 
असु नकी अकर्मण्यता ही है । वह शोक-सागरमें डूब जाता 
att गारडीव धनुष उसळे हाथसे छूट पढ़ता है । यद्यपि 
उसके गुरु उसे समझाते हैं कि युद्धमें प्रवृत्त होनेसे तुम्हें 
ऐश्वयं और कीर्ति प्राप्त होगी; किन्तु अजु'न टससे मस नहीं 
होता और किसी प्रकार भी अपना गिरा हुआ aga पुनः 
हाथमें लेनेको तैयार नहीं होता । भगवान्‌ उसे बुरा 
“ला भी कहते हैं और समभाते हैं कि az पीठ 
Parte तुम्हारी कैसी अपक्ति और निन्दा होगी; किन्तु 
इन सबका उसपर कोई war नहीं होता । वह अपने 
सम्बन्धियोके साथ युद्ध करनेके लिये किसी प्रकार भी तैयार 
नहीं होता और कहता है कि सुके अपने भाइ्योंके 
रक्तसे रञ्जित त्रैज्ञोक्यका साम्राज्य भी mite नहों है aa 
भन्न यह होता है कि अजु'नकी यह दशा उसके मतिम्रमके 
SRY हुईं अथवा उसका यह आवरण उसके हृदयकी 
द्योतक था ? जो कुछ भी हो, उसकी शारीरिक 
अवस्था उस समय ऐसी अवश्य हो गयी थी कि वह युद्ध 


कर ही नहीं सकता था । उसने श्रपने ही gaa भ्रपनी 
निर्बेलताका वर्णन इस प्रकार किया है:-'मेरे हाथ पैर 
बेकाम हो रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा सारा 
शरीर थर थर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 
गाण्डीव धनुष मेरे हाथसे छूटा जा रहा है, मेरी त्वचा 
मानों जल रही है, में खड़ा नहीं रह सकता और मेरा 
मस्तिष्क घूम रहा है |! ( गी० १ | २८- ३० ) यद्यपि '्रजु'न 
एक अजेय योद्धा था, पर उसका पराक्रम बिल्कुल जाता 
रहा और इसीलिये श्रीकृष्णको नीचे लिखे शब्दोर्मे उसे 
डाँट बतानी पढ़ीः-'हे अजु'न ! तू नपु सक मत बन। ये 
कायरताके भाव तुमे शोभा नहीं देते ।' (गी०२।३) 

जिस मनुष्यका चित्त ठिकाने होगा, वह अपने स्थूल शरीर- 
के द्वारा इस प्रकारके भावोंको कभी ब्यक्त नहीं होने देगा । 
दोष था उसरे उदार चित्तका, जो उस समय निर्बल हो 
गया था, न कि उन भ्रवयवोंका जिनके द्वारा उसके चित्तने 
शरीरके स्थूल अ'शको अपने अधीन कर रक्खा था । Rra- 
की जब ऐसी दशा हो जाती है तो उस दशाको आधुनिक 
डाक्टरी भाषामें 'चैत्तिक विकार ( Psycho-neurosis ) 
अथवा मनोव्यापार-सम्बन्धी रोग कहते हैं। यह विकार सदा 
किसी वृत्तिके निरोध करनेसे उत्पन्न होता है और वह इस 
प्रकार कि उपयुक्त उत्तेजनाके मिलनेसे निरोधक शक्ति 
श्रकस्मात्‌ बाहर MA ऐसे सनोभावोंका रूप धारण कर 
लेती हे जो मूल भात्रके fera विपरीत होते हैं। 
आध्यात्मिक जीवनकी प्रथम भूमिकामें स्थित होनेके कारण 
अजु न अपने भाई दुर्योधनादिके प्रति उत्पन्न होनेवाले दोष 
और क्रोधरके भावोंको वारम्वार दवाया करता था । यह 
निरन्तर होनेत्राळी निरोध-क्रिया भ्रज्ञातरूपसे प्रबल हो रही 
थी । युद्धमूमिमें जब ग्रजु न रने दुष्ट एवं छुली भाइयों 
(कौरवों ) के सामने खड़ा होता है, उस समय वह निरोध- 
क्रिया पराकाष्ठाको पहु'च कर फूट पडती है, वह उस बाहर भ्रायी 
हुई शक्तिका श्रपने ज्ञानयुक्त चित्तसे हस्तपादादि-कर्मेन्द्रियों- 
द्वारा समुचित रीतिसे प्रयोग नहीं कर सकता । उस शक्ति- 
का प्रभाव उसके मनपर पढ़ता है, जिससे भय और दुःखके 
भाव उत्पन्न होकर उसके fad आन्ति और उद्दे गका 
सञ्चार कर देते हैं । परन्तु उसका रोग यहीं समाप्त नहीं हो 
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जाता । सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह होती हे कि वह 
अपने गुरुके सामने यह सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है कि 
उसके लिये युद्ध न करना ही न्यायसङ्गत है, जिससे यह 
प्रमाणित होता है ,कि यद्यपि एक विशिष्ट विषयके ग्रहण 
करनेमें उसका चित्त आन्त हो गया था, और सब बातोंमें 
उसका व्यापार टीक ठिकाने था। इसीलिये वह अपनी 
ग्रकर्मेण्यताकी GRA ऐसी ata युक्तियां दढ निका बता है, 
जिन युक्तियोंको वह लड़ाईके मैदानमै नेसे पूर्व ही सोच 
सकता था । गीताके पहले अध्यायके ३२ वेंसे लेकर ४६ वें 
SHAH AT भाइयोंके साथ युद्ध करनेसे जो जो बुराइयां 
हो सकती हैं, उनके सम्बन्धे अजु नने जो ज्ञान बघारा है वह 
युक्तिवादके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । युक्तिवादका तात्पर्य 
यहांपर उन हेतुओंसे है, जो मनुष्य अपने किसी आचरणके 
झचित्यको सिद्ध करनेके लिये प्रदर्शित करता है किन्तु 
वास्तवर्मे जो हेतु नहीं होते, अपितु बहाने अथवा युक्तियां 
होती हैं, जो प्रायः किसी घटनाके श्रतन्तर सोच ली जाती 
हैं। ऐसी घटना हमारे जीवनमे प्रायः प्रतिदिन ही घटा करती है । 
हम लोग अपने कतेव्यकी अवहेलना करने अथवा जो काम हमें 
सौंपा गया हो, उसे न करनेके aH अपने समाधानके लिये 
ग्रथवा दूसरोंको समभानेके लिये भनेक विचित्र बहाने 
बना लिया करते हैं | पहले अजु'नपर दुःख और विषादका 
आक्रमण होता है और पीछेसे वह इनका युक्तियुक्त कारण 
हूँढ़ निकालनेकी व्यर्थ चेष्टामें पढ़कर अपनी अकमेण्यताके 
लिये कई धोखा देनेवाली युक्तियां गढ लेता है | श्रीकृष्ण 
तुरन्त इस बातको ताड जाते हैं और निम्नलिखित पंक्तियोंमें 
उसका उत्तर देते हैं जो सदा सवेदा स्मरण रखने योग्य हैं-'तू 
जिनके विषयमै चिन्ता करता है, वे वास्तवर्मे चिन्ता करनेके 
योग्य नहीं हैं । फिर भी तू ज्ञानकी बातें बघारता है।' 
भगवान्‌ इस बातको समझ जाते हैं कि दुयोधनादिके सामने 
होनेपर मानसिक आर शारीरिक दोनों प्रकारकी क्रियाओंमे 
परस्पर अनुकूलता रखनेळे लिये चित्तकी जो समता अभिप्रेत 
है, बह नष्ट हो गयी है और उसके कई विभाग होकर वे एक 
दूसरेसे निरपेक्ष होकर कार्य करने लग गये हैं । उसके 
अहङ्कार और वैज्ञानिक अहङ्कारके बीचमै विरोध उपस्थित 
हो गया था | उसका संज्ञायुक्त स्थूल चित्त चेतनान्तरित 
अथवा बौद्धिक चित्तकी प्रेरक शक्तिसे वञ्चित हो जानेके 
कारण बाह्य उत्तेजनाके वशोभूत होकर उच्छुङ्खल हो गया 
था और बौद्धिक चित्त, संज्ञायुक्त अथवा तर्कशील चित्तका 

नियन्त्रण उस परसे हर जानेके कारण बहाने बनाने लगा 
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था। उसका चित्त सदोष हो गया था र यही उसके 
रणाङ्गणमं इस प्रकारके विचित्र आचरणका कारण था | . 
श्रीकुषणका अजु नको उपदेश देनेका भ्रभिप्राय यही था 
कि उसके we पद्दलेवाली समता फिरसे आ जाय शौर 
उसके द्विविध चित्तोंकी, जो परस्पर निरपेक्ष होकर कार्य कर 
रहे थे, एकता हो जाय | 
जिन लोगोंका चित्त चुब्ध हो जाता है, प्रायः उन सब 
जोगोंके लिये गीताका उपदेश सत्र देशोंमें और सब कालमें उप- 
योगी हो सकता है। गीता मानसिक चिकित्साका ग्रन्थ है और 
इस विषयके लिये वह अत्यन्त उपयोगी है । आजकल मान- 
सिक विश्लेषण (Psycho-analysis) के नामसे जो प्रयोग 
प्रचलित है, उसकी ater गीतामें बतायी हुई चिकित्सा 
अधिक महरवकी है; क्योकि मानसिक विकारको दूर करनेके 
लिये वह विरोधके कारणोंको समभानेकी चेष्टा नहीं करती, 
अपितु वह मानसिक एकीकरणकी विधिसे तुरन्त ही इस 
कार्यको सिद्ध करनेका प्रयत्न करती है । चित्तकी भिन्न भिन्न 
अवस्थाश्रोरमे विरोधका कारण क्या है, इस बातको जान 
लेनेसे ही वह विरोध मिट नहीं जाता, ्रपितु कभी कभी 
इस बातको जान लेनेसे विरोध और भी तीव्र हो जाता है। 
दबी हुई शक्तियोंको उभाड देना ही पर्याप्त नहीं होता, 
क्योंकि यदि इस प्रकारसे उभड़ी हुई शक्तियोंका समुचित 
उपयोग तथा उन्हें परस्पर अनुकूल बनानेके लिये उचित 
प्रयत्न नहीं किया जाय तो वे पहलेकी अपेक्षा ग्रधिक क्लेशः 
दायक हो सकती हैं । थजु'नके गुरु इस बातको जानते थे, 
अतएव उन्होंने विरोधके कारणोंको न तो जाननेकी चेश 
की और न उन्हें oa Aa बतलानेका यत्न किया । वे इस 
बातको जानते थे कि इस प्रकारके विरोधोंका मनुष्यको 
आध्यात्मिक प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है और उसके लिये एक 
अधिक उदार, ऊंची एवं ब्यापक सरणिकी आवश्यकता होती 
है-और वह सरणि भगवद्गीतामें ही मिल सकती थी | 
रणाङ्गणमें ्रजुनके व्यवहारका यह विश्लेषण यदि सम्मत 
हो तो गीताके छोकोंकी इसीके अनुकूल ब्याख्या करना 
उचित होगा ताकि उनकी उचित रीतिसे व्याख्या होक 
सबको मान्य हो। ऐसा,करनेके लिये हमें गीताके कुण 
शब्दोंका नवीन अथे लगाकर प्राचीन परम्पराके विरुद्ध चलना 
होगा; परन्तु इसा प्रकारके जो ad होंगे वे बिल्कुल निराले 
ही ठड़के हों अथवा जो पहले कभी लोगोंके ध्यानमें १ 
आये हों, ऐसी बात नहीं है। | ; 
प्राचीन आचायौने अपनी अत्यन्त विद्वत्तापू्ण एव 
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हिद सलोन इल विपदको गोण आ टीकाझोंमें इस विश्लेषणको गीताके उपदेशोंका सूल 


आधार नहीं माना है और इस प्रकार अपने निजके विचारों- 
के अचुकूल गीताकी व्याख्या की है और इसीसे किसीने 
संन्यासको, किसीने दास्यको, किसीने भक्तिको और किसी- 
auf ही 
गीताके उपदेश- 
का प्रधान फल 
माना है और ये 
फल वास्तवमें 
ऐसे हैं कि चित्त- 
की एकता (The 
spiritual 
Psycho- 
Synthesis ) 
को faa ही 
ऊंचा बनाया 
जाय, उसीके 
agan प्राप्त 
होते हें । इस 
आध्यात्मिक स- 
मन्चयका प्रति- 
पादन करनेकी 
प्राचीन आचार्यों 
ने चेष्टा अवश्य 
की है, किन्तु 
शरीरके साथ 
उसका सम्बन्ध 
स्वीकार नहीं 


उन्हें सम्यक्‌ नहीं 
mı उन्होंने बाह्येन्दिय-गोचर जगतूके व्यापारके श्राधारपर 

या निरीक्षण करके तथा उनसे निकाले हुए 
परिणर्मोके डारा अपने उद्देश्यको सिद्ध किया है। यदि 


शरीरकी रचना एवं व्यापारका, जो चित्तका भौतिक 
३३ र 
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जगतूके साथ संयोग कराता है,-ज्ञान होता तो वे ap 
शब्दका जिसका गीताके १५ वें अ्रध्यायके पहले ही छोकमें 
प्रयोग हुआ है, और ही ग्रथ करते । “श्रश्वत्थ! शब्दका 
यदि हम प्राचीन मतके AJAN “संसारबृक्त ' यह mÅ करते 
हैं, तो हम देखते 
हि| हें कि इस 
M ` रवर ? का 
चित्तके साथ कोई 
भौतिक सम्बन्ध 
नहीं है और यदि 
इस शब्दका 
TA ग्रथ लेकर 
हम यह भावना 
करें कि उसका 
मूल तो ऊपर है 
और शाखाएं 
नीचे, तो यह 
भाव साधारण 
लोगोंकी बुद्धिमें 
नहीं ग्रा सकता। 
“PRY? शब्दका 
यौगिक nå 
“नाशवान! होता 
है--अ्र (न) श्र 
(दूसरे दिन) स्थः 
( ठहरनेवाला ) 
अर्थात्‌ जिसकी 
पक्र दिनसे 
अधिक ठहरनेकी 
सम्भावना न 


हो, किन्तुगीता- 
में जब उसका 
स्वरूप mA 
अर्थात्‌ श्रविनाशी 
बतलाया जाता 
है-उद्ध्वमूरमधःशाखमदवत्य प्राहुरव्ययम--तब बुद्धि और 
भी चक्कर खा जाती है । “अव्ययम्‌? पदका 'ग्रथ ही इस ऊपरके 
पद्यका यथार्थ भाव समभनेकी वास्तविक कुझी है । पिछले 


dedi वर्षोसे इस शब्दका अर्थ हमने 'अविनाशी' समक 


RS 


aa है। इसका कोई और भी अर्थ हो सकता है या नहीं, 
यह सोचनेकी हमने परवा न की | इसके जो दूसरे अर्थ 
हैं, उनमें 'प्राणि-शरीरका ay या अवयव? यह भी एक 
अर्थ है। श्राप्टे और मोनियर विलियम्स इन दो विद्वानोंने 
अपने अपने कोपमें यह बतलाया है कि gamat 
qaa शब्द इसी अर्थमै व्यवहृत हुआ दै । इस अर्थकी 
सहायतासे १४ वें अध्यायके पहले श्लोकका गूढ़ आशय 
सहजमें ही समभमें आ जाता है और उसका अनुवाद इस 
प्रकार होगाः--'अ्श्वव्थको, जिसका मूल उपर और शाखाएं 
नीचे हैं, प्राणि-शरीरका एक भ्रवयव कहते हैं; इच्छाएं (वेद 
नहीं) इसकी पत्तियाँ हैं। जो इसके व्यापारको जानता है 
चह जानने योग्य वस्तुको जान लेता है ।' अब प्रश्न यह होता 
है कि यहां शरीरके किस arà अभिप्राय है, जिसे ज्ञातव्य 
कहा गया है । वह अङ्ग स्नायुजाल है जो शरीरके सूते 
भागको अमूर्त भागके साथ जोड़ता है, चित्तका भूतद्रव्यके 
साथ संयोग कराता है । इस स्नायु-जालका मूल मस्तिष्क- 
में है और एष्टबंश अथवा मेरुदण्ड (जिसे बोलचालकी भाषा- 
में रीढ़ कहते हैं ) इसका तना अथवा धड़ है | इस प्रकार 
इसका स्वरूप 'अश्वत्थ'के वण'नसे बिल्कुल मिलता है । 
पृष्ठवंशसे जो स्वायुमण्डल अवान्तर शिराश्रों सहित सारे 
शरीरम फैल जाता है वही मानो इस बृक्तकी शाखाएं, 
प्रशाखाएं और रहनिएं हैं । अश्वस्थकी नाई यह स्तायु- 
मण्डल भी विनश्वर है, क्योंकि देहके नाश हो जानेपर यह 
भी अपना व्यापार बन्द कर देता है | मेरी यह व्याख्या 
कुछ निराली नहीं है और न “अब्यय” शब्दका अर्थ ही कुछ 
अपूव है, यद्यपि आपाततः यह 'अपूवे जान पड़ता है, क्योंकि 
प्राचीन बातोंपर विश्वास करने और उन्हें ही ग्रहण करनेका 


हमारा अभ्यास हो गया है। गीताके १९ वें अध्यायमें 


आदिसे अन्त तक स्नायु-जालके TRA व्यापारका ही वण न 
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है और गीताके आत्मज्ञानपूर्ण' उपदेशको समभनेक्रे लिये 
इसका ज्ञान Ba नके लिये अत्यावश्यक था । अजु नने दृश्य 
पदार्थोको ही सत्य समझ रक्घा था; इसलिये जो लोग उससे 
युद्ध करनेके लिये gaz हुए थे, उनके भौतिक शरीरोंको 
देखकर उसके चित्तमे जिन संस्कारोंका प्रादुर्भाव हुआ, उन्हींको 
उसने अपनी अ्रकर्मण्यताका हेतु मान लिया । श्रीकृष्णने 
उसकी युक्तियोंकी पोल खोल दी और उसके चित्तमें उसीके 
सिद्धान्तोके विषयमें संशय उत्पन्न कर दिया | उन्होंने उसके 
ज्ञानयुक्त चित्तको उसके पाश्च वर्ती इन्द्रिय-गोचर पदाधथाँसे 
हटा दिया और उसका स्नायु-जाल उसके ज्ञानयुक्त चित्तका,- 
जिसकी शक्ति दुरुपयोगसे क्षीण हो गयी थी,-नियसितरूपसे 
आज्ञा-पालन नहीं कर रहा था । अतः उसे वशमें करके 
चित्तको अपने शरीरके अन्दर ही स्थिर करनेकी भौतिक 
क्रिया भगवानूने उसे समभा दी | फिर ध्यानकी विधि 
बतलाकर भगवानूने अजु'नके भौतिक चित्तको वैज्ञानिक 
gaat चेतनान्तरित चित्तके अन्द्र,- जिसके साथ उसका 
सम्बन्ध टूट गया था,-लीन कर दिया । इस प्रकार उसके 
चित्तकी समता फिरसे स्थापित कर दी गयी। यदि भगवान 
ने अपना उपदेश यहींपर समाप्त कर दिया होता तो waa 
अपने धनुषको उठाकर युद्धम प्रवृत्त हो गया होता; परन्तु 
भगवानूको अपने शिष्यके वास्तविक हितकी चिन्ता थी, उसे 
सुक्त करनेका उन्हें ध्यान था । युद्धका जो भयङ्कर परिणाम 
होनेवाला था, उसे देखकर उसको व्यथा होती और उसके 
कारण वह बारम्बार जन्म-मरणके फन्देमें फंस जाता | ईस 
लिये भगवानूको उसके लिये सुक्तिके मागे एवं साधनोंका 
उपदेश करना पड़ा र सांसारिक जीवनमें लिप्त पुरुषोंके 
लिये सबसे उत्तम मार्ग जो भगवानूने बतलाया, वह फल” 


| निरपेक्ष अथवा निष्काम कर्मयोगका मार्ग है |& 
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सर्वोत्तम धमेग्रन्थ 


आरतवर्षकै धामिक साहित्यका कोई अन्य ग्रन्थ भगवद्वीताके साथ समान स्थान प्राप्त करनेके योग्य नहीं है । 


सच -Ras गावे 


a इस निबस्थमे ऊपर बतायी हुई रीतिके अनुसार गीताके उपदेशका दिग्दर्शनमात्र मैंने कराया है| जो लोग इस 
विषयक! ऐसा सविस्तर विवेचन देखना चाहें, वे लोग कृपया मेरी अज्जरेजीकी पुस्तक ‘Bhagavad Gita an exposition’ 


(D. B. Taraporewalla sons. Bombay)at पढें J 
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गातामें क्या है ? 


( ले०-विद्यालंकार पं० श्रीजगन्नाथजी मिश्र गौड़ “ कमल ? साहित्यभूषण ) 


NAD मारे यहां धर्म-अन्योंका बाहुल्य है और 
Sd ? उनमें गीता विश्वमान्य हो रहा हे। 
7 यह जगद्गुरु अच्युतका वह उपदेश है 
Sgn) जिसके द्वारा पराक्रमी अजु'नकी सम्मोह- 
XG आन्तिका विनाश हुआ था। मोहकी 
शक्ति प्रबला है । इसके जालमे फंसकर 
प्रायः सभी विचलित हो जाते हैं। 
भगतानूने गीताके salt आदर्श ज्ञान छिपाकर अजु'नको 
सुनाया था । ज्ञाने साहाय्यसे मोह-तिमिरके अ्रस्तित्वको 
मिटानेमें प्राणी सफल हो सकते हैं। गीताको इस सफलता- 
का आधार सम फना मानव-समाजके योग्य एवं उचित होगा। 


सब कुछ छोड़कर केवल काब्यकी ea ही यदि हम 

इस श्रेष्ट-अन्थकी परीचाके निमित्त प्रवृत्त हों तो हमें इसकी 

| गणना संसारके उत्तम काव्य-प्रन्थॉमे करनी होगी।कारण 
स्पष्ट है कि इसमें कितने ग्रात्मज्ञानके निगूढुतम सिद्धान्तोंकी 
A विवेचना ऐसी प्रभावोत्पादिनी शेली एवं प्रसाद-गु ण- 
वलित भापामें की गयी है कि वह बाल-समाज या वृद्ध- 

समाजमें सर्वत्र एक प्रकारसे सुगम प्रतीत होती है और 

इ सुगमताके साथ साथ भक्ति-रसकी भी प्राप्ति होती है । 


वेद परबह्मकी वाणी है और परब्रह्म सष्टिका आदि 
नियामक है जिसे हम सृष्टिकर्ता या श्रन्य अनेक व्यापक 
संज्ञाश्रोंसे सम्त्रोधित करते हैं । इस दृष्टिसे वेदकी महिमा 
कितनी महान्‌ है इसपर कुछ लिखना सूर्यको दीपक 
दिखलाना है । वेदमे जिन धार्मिक सिद्धान्तोंकी चर्चा की गयी 
f » उन समस्त वैदिक धर्म-विचारोंका सार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
वाणीसे गीता में संग्रहीत है । श्रब हम AJAA कर सकते 

इस अन्थकी महत्ता कितनी उच्चतम है । 


पहले सभी समभते हैं संसार सुखमय है, किन्तु एक 
| sais जह समय भी आ जाता है जव प्रकट होता है कि 
| रक जीवन बन्धनमात्र है और इस बन्धनमें बँध 
| जानेपर Zak सिवा सुखकी प्राप्ति नहीं है। सुखसे मेरा 
. 3 तलब वास्तविक सुख अर्थात्‌ उस gaa है जो भ्रविनश्वर 

और अमर है । जब सांसारिक same इमें अधिक 
९ होता है तो ज्ञानका अभाव खटकता है और यह भी 


जाननेकी कामना होती है कि क्रिस रीतिसे कर्म करना 
आनन्दके अनुरूप होगा । गीताके HATA हम सहजमें 
जान लेते हैं कि ज्ञानकी प्राप्ति किस प्रकार होती है और कर्म 
करनेके क्या नियम हैं ? गीताम केवल वैदिक aasar 
ही अनुसन्धान नहीं किया गया है, बल्कि ध्यान देनेसे 
हमें पता चलता है कि उसमें वैज्ञानिक भावोंका भी समावेश 
है । कर्मके सम्बन्धमे भी हम सिर्फ इतना ही नहीं जानते 
कि धार्मिक कर्म क्या है ? उपासनासे संलिप्त कर्तव्य क्या 
है? बल्कि लौकिक कतंव्य-निष्टाकी सत्य विवेचनासे भी हम 
परिचित हो जाते हैं । ऐसी गम्भीर श्रादर्श और साखिक 
विवेचना क्यों न हो, जव विवेचक ही aaa लीलामय है | 


ज्ञानके उद्गमसे कर्मोका आदर्श होना निश्चित है । 
ज्ञानको वृद्धि होनेपर कर्मी उस परमात्माको जान लेता है 
जिससे सारे कर्मोकी व्युत्पत्ति होती है । जो मनुष्य सत्यता- 
पूर्वक ज्ञानका जिज्ञासु है, उसके लिये यह ग्रन्थ वास्तवमें 
शुद्ध विवेक और ज्ञानका कोश है । 


मनुष्यके आयुष्यमे जीवन-नाटकका कष्टमय प्रसंग एक 
दिन भ्राता ही है । इस दृश्यके समुपस्थित होनेपर बुद्धि 
चकरा जाती है। उस समय ज्ञानद्वारा सान्खना पानेके लिये 
गुरुकी खोज होती है। परमात्माने मनुष्यरूपसे गुरु बनकर 
अजु नको भवसिन्धु तरनेकी सुलभता बतलायी थी; किन्तु 
कौन कह सकता है कि श्रजु'न सदश सभी सौभाग्यशाली हैं । 
भगवानके स्वयं न रहते हुए गीताशाख ऐसे ्रवसरपर कितनों 
का यशस्त्री गुरु और उचित पथ-प्रदर्श बन सकता है । 


जब हमारे अन्दर कुब्रत्ति और वासनाश्रोंका इतना 
आधिक्य हो जाता है कि हम उनको ग्रभिलापा रखते हुए 
भी नहीं रोक सकते, तो हमारा विश्वास ईश्वरके अस्तित्वकी 
ana हटने लगता है, हम किकतंव्यविमूढसे हो जाते 
हैं; पर गीताके अमूल्य उपदेशोंका उपयोग करनेसे हम पुनः 
कर्मण्य हो सकते हैं श्रौर हमारी पतित मनोवृत्ति पुनः 
पवित्ररूप धारण कर सकती है । 

गीताका सम्बन्ध भक्तिसे भी है । भक्तिके गूढ़ तस्वको 
समम लेनेपर मानव भगवत्‌ग्रासिके योग्य हो जाता है । 
इसमें सन्देह नहीं कि भक्तिका मार्ग बढ़ा ही cee और कठिन 
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हे । इस पथका पथिक बननेरे लिये समागमे मनुष्य-मनुष्यके 
साथ जो झापात-मधुर सम्बन्ध है उसका वर्जन करना होता 
है, संसारमै रहकर जिस अपार आनन्दका ANA होता 
है, उसका परित्याग करना पढ़ता है । एकान्त काननमें गुरुदेवके 
चरणोंके समीप बैठकर विश्व-सम्बन्धी उच्च aat शिक्षा 
प्रास करनी होती है । निष्काम भावसे स्थिर चित्त होकर 
ध्यानावस्थित होना पड़ता है । निश्चल निर्विकल्प समाधिमें 
लीन रहना पढ़ता है । अपने अन्दर भक्ति-भावोंको भरनेके 
लिये ये साधन हैं, किन्तु यदि इनपर ही भक्तिकी सारी 
क्रियाएं निर्भर होतीं तो सभी इन साधनोंको दुस्साध्य 
कहकर अलग जा बैठते | यह बात मनुष्यके स्वभावानुकूल है। 

गीताका कथन है-भक्तिके लिये इन मार्गोकों छोड़कर 


अन्य मार्ग भी हैं और उन मार्गोकी ओर संकेत कर देना 
भी गीताका एक महान्‌ उद्देश्य है। 


अव्यक्त विश्वलीलातीतके साथ मिलकर एकाकार होना 
जीवनंकी परम ग ति है । इप गतिके लिये सर्वप्रथम आवश्यकता 
है दिव्य-जीवन-लाभकी, तत्पश्चात्‌ श्रभ्यन्तरमें ग्रभिलापा की, 
क्योंकि जब किसी विपयके लिये अटल arate 
उत्थान होता है तो वह दुस्साध्य नहीं प्रतीत होता । 
ATS जाग उठनेपर हम सहज ही अपनेको परब्रह्मकी 
सेवामें समपित कर देंगे। उनकी उपासना हृदयसे करने लगेंगे 
आर उनकी अनुकम्पासे हमारे लिये कुछ भी असम्भव 
नहीं रहेगा ।-'अहं त्वा मोक्षयिष्यामि मा झुचः ।? 
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श्रीमद्भगवद्गीताका ध्येय 


( छे०-महामहोपाध्याय पण्डितवर श्रीलक्ष्मणजी शास्त्री द्राविड, काशीधाम ) 


ताका तत्व बहुत ही गहन है, 
इसके एक एक शोकपर महाभारत- 
के समान बड़े ग्रन्थ लिखे जा सकते 
हैं, गीताकी विमल विवेचनाओंको 
dr देखकर चाहे किसी देशका विद्वान्‌ 
हो, चकित हो जाता है, सुरभारती 
सेवकोंका तो कहना ही क्या है । 

~) | जिस गीताको सारा संसार सम्मान- 
की दृष्टिसे देखता है, वह गीता साधारण वस्तु नहीं है । 

एक तो थाम्नायशाख स्वयं ही बहुत दुबोध है, उसमें 
भी उसके सर्वोच्च भाग उपनिषदोंकी तो बात ही क्या है? 
उन उपनिषदोंके भी अत्यन्त गूढ विषयोंको संक्षेप, सरल 
एवं सरस भाषामें समभानेका गौरव गीताको ही प्रास है, 
अभी तक गीताके समान कोई अन्य पुस्तक संसारकी किसी 
भाषामै भी नहीं बनी, अतः यह कहना अनुचित न होगा 
कि, आज भूसण्डलपर गीता ही एक सार्वेजनीन पुस्तक है। 

कार्यबाहुल्य एवं समयाभावके कारण इस छोटेसे 
लेखके भीतर गीताका सारा रहस्य प्रकट करनेमें हम सर्वथा 
असमथै हैं; तो भी अनेक बन्युओंके अनुरोधसे इस लेखको 

लिखकर जनता-जनादेनकी RAH प्रवृत्त हुए हैं, इस 

ध्येय बतलाया गया है । 


इस अन्थका उद्देश्य क्या है, यह बात जाननेके लिये 
ग्रन्थके उपक्रम, उपसंहार और परिणामपर पूर्ण दृष्टि देनी 
चाहिये । अब देखिये, गीताका आरम्भ कहांसे होता है- 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च AA । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः \। 

(गीता Ho २ शोक ११ |) 
श्रीभगवानूने कहा-तुम जिनके लिये शोक करना नहीं 
चाहिये, उनके लिये शोक करते हो, किन्तु पणिडतोंकी 
तरह बातें करते हो। पण्डितगण जीवोंके जन्म-मत्युख्प 

ब्यापारमें चिन्तायुक्त नहीं होते । 

इस *होकमें भगवानने उपदेश आरम्भ करते ही शोक 
और आत्सविस्मृतिरूप मोहका निर्देश किया है, इससे पता 
चलता है कि गीतोपदेशका सारा तात्पय-शोक-मोइ-स्वृद्ति 
परक है और aa नके या AAS समान धवल व्यक्तियोंके 
अन्तःकरणमें आकस्मिक या प्राकतन आये हुए शोक-मोहके 

अन्धकारको दूर करके ज्ञान-सूर्यका पूर्ण प्रकाश हो ज 
लिये ही भगवानूने गीतोपदेशका अनुग्रह किया है । यह तो 
हुआ गीताका आरम्भ । अब उसका उपसंहार भी देखिये 

, _ सर्वधमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो Raheny मा शुचः Vt 
( गीता अ० १८ श्लोक ६६ 
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इस sleet विवेचन आगे किया जायगा, यहां केवल 
गीताका उपसंहार भी 'मा Way शोक मत करो, इसीपर 
होता है. यह दिखलानेके लिये उद्ध,त किया गया है। अतः 
गीताका उपसंहार भी शोक-मोहकी निवृत्तिपरक ही है। अब 
गीतोपदेशका जो फलितार्थ निकला, सो भी सुन लीजिये- 
नष्टो मोहः स्मृतिकब्धा त्वत्सादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तव u 
( गीता अ० १८ श्लोक ७३ ) 
अजु न भगवानूसे कहते हैं कि हे अच्युत प्रभो ! 
आपकी कृपासे मेरा शोक-मोह नष्ट हो गया, स्त्रूपकी 
waft हो गयी, मैं संशयरहित अर्थात्‌ अज्ञानरहित (ज्ञानी) 
हो गया हू", अब आपकी बात BST | 
इस 'छोकसे भगवानूने गीताका परिणाम भी शोक-मोह- 
की निवृत्ति ही रक्खा है। जब गीताफे उपोद्घातसे लेकर 
पर्यवसान तक एक स्वरसे गीताका प्रयोजन शोक-मोहकी 
निवृत्ति बतलाते हैं, तब गीताका एकमात्र ध्येय ज्ञानयोग ही 
है, ऐसा कहना थबुचित न होगा । RR 
तत्र कः शोकः को मोह एकत्वमनुप्यतः? 
इत्यादि श्रुतियोंने शोक-मोह सन्तरणका एकमात्र उपाय 
ज्ञान! ही है, ऐसी ,घोषणा कर दी है, अतः भगवानूने भी 
गीताके अनेक स्थलोंपर ज्ञानकी महिमाका वर्णन करते हुए 
'शानाझिः स्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते$जुन' ज्ञानाञ्नि ही सब 
कमं बीजोंको भूंज सकता है, इत्यादि वाक्योंके द्वारा उपदेश 
कर दिया है कि अनात्मबन्धनसे छुड़ाकर जीवको शिव बनाते 
हुए शोक-मोह-सागरकी भीषण वीचियोंसे बचानेका 
साम्यं “ज्ञान' में ही है, दूसरे में नहीं । 
इस प्रकार ज्ञानकी महिमा बतलाकर भगवानूने गीताका 


य्य ज्ञानयोग ही है, ऐसा स्पष्ट कर दिया है । हम इसपर 
थोड़ी और विवेचना करते हे 


गीताके १८ अध्यायोंमें एक अध्याय तो भूमिका है, 
शेप अध्यायोंमेंसे १७ वें अध्याय तक ज्ञानके साधन FA- 
भाग, संन्यासयोग तथा उनके अङ्गो पाङ्गोंकी विशद व्याख्या 
की गयी है, अन्तके १० वें अध्यायमें सबका निचोड दिया 
गया है, वहां भी अन्तके APA गीताका चरम wea 


वतलाकर दिव्य उपदेश सफल किया गया हे । 


वे ate a 
ज्ञानमाख्यातं Janga मया । 
बिमुक्गैतदशेषेण ee तथा कुरु॥ 


इस छोकसे गीताके पूर्व अध्यायों में विलो डित विषयोंका 
उपसंहार करते हुए करुणावरुणालय भगवान्‌ नन्दनन्दन 
गीताका सर्वस्व बतलानेके लिये 
सर्वगुह्यतमं भूयः शरण मे परमं बच; | 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
इससे प्रशंसा और परतिज्ञा करके गीता-उपदेशका स्वरूप 
निम्नलिखित दो पद्मोंमें बतलाते हैं- 


मन्मना भव AA मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेबैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने परिमोऽश्षि मे ॥ 
सर्वघमौन्परित्यज्य मामेकं ब्रज । 
अहँ ला सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुतचः ॥ 
(गीता Ho १८ शोक ६१-६६) 


शरण 


इन दोनों शोकोंसे पूर्व कयित साध्य तथा साधन-निष्टा- 
को या कर्म तथा ज्ञानकी प्रतिपत्तिको परिपूर्ण करनेके विचार- 
से भगवानूने प्रथम 'छोकसे उपासनासहित कर्मनिष्ठा 
बतला कर द्वितीय छोकसे सब धर्मोके त्यागरूप संन्यासके 
साथ ज्ञाननिष्ठाका निर्देश किया हे । 

यहांपर धमेशब्दसे कार्य और कारण दोनोंका बोध 
होता है, क्योंकि "ध्रियत इति धर्म: इस व्युत्पत्तिसे कायका 
और “धरतीति धर्मः? इस व्युत्पत्तिसे कारणका ज्ञान होता 
है । थतः यहां धर्म शब्द कार्यकारणात्मक समस्त अनात्मपदार्थ 
सात्रका बोधक है, इसलिये भगवानने AJ AA जो सब 
धर्मोका त्याग बतलाया, उससे अनात्म वस्तुश्रोंका त्याग करना 
अभिप्रेत है, यहां पुण्यवाचक धर्म शब्द नहीं है, क्योंकि 
अन्यथा AÀ करनेसे “ सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य ? इस वाक्यमें 
श्राया हुआ “सर्व” शब्द्‌ व्यर्थ हो जाता है । 


सारांश यह है कि ‘aa धर्माका त्याग करके? ऐसा कहने- 
से ही “श्रनात्म वस्तुमात्रका त्याग करके! ऐसा श्रर्थ श्रनायास 
निकलता है, ऐसा अर्थ करनेपर “ मामेकं शरणं ब्रन? इसकी 
सङ्गति भी ठीक लग जाती है जैसा क्रि नात्म मात्र जो कार्य- 
कारणात्मक जागतिक RA हैं उनका परित्याग करके ।' ग्रभिप्राय 
यह है कि aga मोह-माया श्रादि भ्रमोंका निरास करके 
समस्त चराचर विश्वका भ्रधिष्टान जो में हूँ, मेरे स्वरूपके 
अतिरिक्त इस मृगमरीचिकामय संसारमें अन्य कुछ भी नहीं 
है, इस वातको समझो और इसी विज्ञानके शरणागत बनो। 
यही तात्पर्य “ सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ' का है । 


यथाश्रुत-रक्षण करनेवालेके पास जाओ, ऐसा अर्थ कर ने- 


ee HM # कृष्ण चन्दे जगद्गुरुम्‌ ॐ 


से सत्र पुण्य-पापांसे रहित होकर शोक-मोहसे निवृत्त 
होना, जो फल है उसका निरूपण ग्रसङ्गत हो जायगा | 
क्योंकि शरुतियोंमें तखज्ञानका ही फल पुण्य-पापोंकी fate 
के साथ साथ शोक-निवृत्ति लिखा है। “ यथाश्रुतके पास 
जाओ ' ऐसा स्थ ग्रहण करने ALT ज्ञानका BAA ग्रहण 
करनेसे शोक-मिवृत्तिर्प फलका कथन सर्वथा असब्नत हो 
जायगा । इसलिये "शरणं ्रज' का ग्रथ यही है कि 
“ग्नात्मवस्तुमें सत्यता बुद्धिको छोड़कर सर्वाधिष्ठान ईश्वर ही 
एक वस्तु है) “उससे श्रतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है! इस प्रकार 
वेदान्त-प्रतिपादित ज्ञानका की निरूपण गीताजीमें किया 
गया है, ऐसा निश्चय होता है । 

यदि गीताका nat ज्ञाननिरूपणमें न होता तो 
गीताके अन्तमै ज्ञान तथा उसका फल जो शोक-निवृत्ति है, 
इनका प्रतिपादन क्यों किया जाता ? ज्ञानके बिना शोककी 
निवृत्ति किन्हीं अन्य साधनोंसे नहीं हो सकती, कर्माचुछान 
या योगसे शोककी निवृत्ति होना नितान्त असम्भव है | 

जहां जहां maë शोक-निवृत्तिकी चर्चा छिड़ी है, वहां 
उसके साधनोंमे ज्ञानका ही प्राधान्य रहता है, भ्रुतियोंने भी 
बार बार यही शिक्षा दी है कि ' तरति शोकमात्मवित्‌ ' “तदा 
विद्वान्‌ war जह।ति? इत्यादि । अर्थात्‌ ज्ञानी व्यक्ति 
ही शोकसे निवृत्त हो सकता है । 

उस ज्ञानका प्राथमिक साधन कमै और अन्तिम साधन 
संन्यास है, संन्यासकी आवश्यकता इसलिये है कि किसी 
साधारण कामका सम्पादत करना हो तो उसके लिये भी 
बढी एकाग्रताकी आवश्यकता होती है। जैसा कि भगवान्‌ 
पतञ्जलिने भी कहा है स तु दीघेकालनेरन्तयेसत्कारासिवितो 
इढभूमिः? अर्थात्‌ “अभ्यास दीघकालतक निरन्तर सादर करने- 
पर ही साध्य साधनमें समर्थ होता है, अन्यथा नहीं' जैसा 
कि पाक ( रसोई ) बनाना ही ले लीजिये--यदि चावल 
पकाना है तो क्या चावलोंको बटलोहीमें रखकर चूल्हेपर धरें, 
तुरन्त उतार लें अर्थात्‌ दीर्घकालकी प्रतीक्षा न करें तो क्या 
चावल सिद्ध होकर भात बन सकेंगे? कभी नहीं। उसी प्रकार 
उन चावलोंको चूल्हेपर चढावे और उतारें, नेरन्तर्यकी 
अपेत्ता न करके बार बार ऐसा ही दिनभर भी किया जाय तो 
क्या भात तैयार हो सकता है ? उसी प्रकार चावलोंको 


अभिपर चढ़ाकर किसी अन्य कासमें लग जाय और चढे 


हुए चावलोंके तरफ ध्यान न रखकर उनका सत्कार न किया 
जाय तो क्या खानेको पका हुआ भात मिल सकता 
हे? कभी नहीं, बल्कि ये चाव परिपक्क न होकर जल कर 
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- 


खाक हो जायंगे और पाककर्ता महाशय उदरका सत्कार न 
कर सकेंगे | 

इसी प्रकार ज्ञानसाधन करनेके लिये अन्य सब 
कासोंको छोड़कर बड़ी तत्परताके साथ उसमें रात-दिन 
लगना चाहिये, तभी ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा 
नहीं, क्योंकि इससे बढ़ कर कोई विद्या नहीं हे, भगवानने 
स्वयं श्रीमुखसे कहा है कि asha usage सब 
विद्याओंमं राजा और सब गोपनीयोंमें गोप्य ज्ञान ही है, 
इसके समान पवित्र भी दूसरा कुछ नहीं है। तब ऐसी 
विद्याको Tad लिये कितनी एकाग्रता चाहिये, इस बातका 
विचार विज्ञलोग स्वयं ही करें | इसलिये भगवती श्रुति भी 
तारस्वरसे घोषणा करती है कि “अद्यासंस्थो5मृतत्वमेति! 
ब्रह्मणि Gear यस्य स agia: सम्पूर्वक स्था घातु समास्ति- 
वाचक है अर्थात्‌ जो अनन्य व्यापारता-रूप ब्रह्मनिष्टाको प्राप्त 
हो चुका है, वही ज्ञानके द्वारा BATA प्राप्त होगा | 

अब विचारना यह है कि वह ATA अनन्य व्यापारताका 
ठीक टीक साधन किस आश्रममें हो सकता है ? गृह 
आदि आश्रमोंमे अपने अपने आश्रम-विहित कर्मोका 
अनुष्ठान करना पडता है इसलिये उन आश्रमोंमें ज्ञान- 
साधनी अनन्य व्यापारताका होना सर्वथा असम्भव है, 
इमलिये विधान रहनेपर भी इच्छासे गार्हस्थ्य कर्मोका त्याग 
कर ज्ञानाभास करने लग जाय, तो करनेवाला पातकी होगा 
जिससे कि ज्ञान-प्राप्तिमं और भी विश्न-बाधा उपस्थित होगी, 
इसलिये शरुतिने संन्यासका विधान किया है। अभिप्राय यह 
है कि विहित कमौंका यथाविधि त्याग करनेसे यथेच्छ कर्म- 
त्यागका जो प्रत्यवाय है, वह भी न लगेगा और ज्ञानाभासके 
लिये यथेष्ट समय भी मिलेगा, यह संन्यास एक प्रकारका 
प्रतिपत्ति कमै है, जैसे किसीने गलेमें माला धारण की, 
अब उसे कहीं फेंकना है, उसको यदि इधर उधर न डालकर 
अच्छे पवित्र गंगादि तीथोमें प्रवाह कर दें तो विधिविहित 
A कारण उस त्यागसे भी पुण्य होगा । दूसरां 
उदाहरण यज्ञके पुरोडाशका लीजिये- 

हवन करनेपर जो हवि शेप रह जाय, उसका क्या 
करना चाहिये ? उसे कहीं फेंक देना उचित है या यर 
भगवानका प्रसाद रुमझकर भोजन करना । फेके दे 
अपेक्षा तो प्रसाद समझकर उदसमै स्थान देना ही बिधि 
विहित है, अतः उस amà भी पुण्यजनक श्र 
उत्पन्न होता है । इसलिये जैसे कर्मजन्य अपूव उत्पन्न होता 
३ उदी पा अना व्या भी eave 


* श्रीमद्भगचद्गीताका ध्येय x 
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Hatt oaeo at तन प्रकारके अपूर्वसे ज्ञान-प्रतिबन्धक पाप नष्ट होता है, 
अतः केवल कर्म या संन्याससे ग्रज्ञानकी निवृत्ति न होगी 
किन्तु इन दोनों साधनोंके द्वारा, कर्मके द्वारा चित्त-शुद्धि 
और संन्यासके द्वारा ज्ञानकी ओर अनन्य निष्ठा होनेपर 
ही मोक्षसाधक एकत्वानुभवकी सिद्धि होगी । 


जिस प्रकार प्रथम कर्षण, मध्यमे बीजवपन और अन्तमें 
अकर्षण करने पर बीजप्ते अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 
aaa चित्त-शुद्धि और संन्यासके द्वारा अनन्य व्यापारताका 
प्रयोग करनेपर ज्ञानयोगरूपी राजविद्याका प्रादुभाव होता 
है, जिसे प्राप्त कर जीव शिव हो जाता है, यही है गीताका 
अन्तिम प्रतिपाद्य विषय या उसका सर्वोच्च ध्येय ! 


जिस प्रकार बीजकी अक्नुरोप्पत्तिके लिये प्रथम Tas 
wig, कर्षणके वाद बीजवपन और उसके ग्रनन्तर पुनः 
अकर्षण ( कर्षणाभाव ) का प्रयोग किया जाता है और 
वे दोनों कर्षण और अकर्षण बीजके अक्क र उत्पन्न होनेमें 
हेतु हैं, उसी प्रकार कर्मयोग और संन्यासयोग दोनोंकी 
सहायतासे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, यही गीताका मुख्य 
ध्येय है, इसीलिये गीत।में भगवानूने स्वयं कहा है- 


amA कर्मकारणमुच्यंत । 
योगारूढस्य तस्येव शामः कारणमुच्यते ।। 


योग ( चित्तवृत्तियोंका निरोध ) पर mez होनेकी 
इच्छा रखनेवाले साधकका साधन कर्मयोग है और योगा- 
रूढ़ होनेपर शम -संन्यास अर्थात्‌ कर्मका त्याग ही साधन 
है, इन दोनों साधनोंसे ज्ञानका प्रादुर्भाव होता है। इस 
वातका समर्थन शास्त्रान्तरोंने भी किया है- 
ATRIA बुद्धेः कर्मणापाद्य शुद्धितः । 
कृतार्थो न्यस्तमायान्ति प्रावुडन्ते घना इब N 


कर्मयोगके द्वारा बुद्धिकी समदशि'ता सम्पादन करके 
AnS € ~ “ee 
झडले कृतार्थ होनेपर साधक वर्षाकालके अन्तमें मेघोंके 
समान संन्यासको प्राप्त करते हैँ । 
उक्त विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कमं 
[न्या ) ७७ >` 
प और सन्यास दोनों ही ज्ञानयोगके साधन zi इसलिये 
ससार-सर्वस्व गीताका महत्त्व बतलाते हुए किसी कविने 
डोक ही कहा है कि-- 
` ता सुगीता कर्तव्या किमन्येः शास्त्रविस्तरे: \ 
था स्यं पद्मनाभस्य मुखपदमाद्विनि:सुता ॥ 
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गीताका ही खूब भ्रनुशीलन करना चाहिये, अन्य 
WAR भ्रध्ययन केवल बिस्तारमात्र है, गीताका पृण" 
ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भनेक शाख्नोंका ग्रभ्ययन निष्फल 
प्रतीत होता है, क्योंकि गीता भगवान्‌ विष्णू के साक्षात 
सुखारविन्दसे निकली हुई है । 


यह कहना श्रनुचित न होगा कि 
वह विषय 
विषय इसमें 


गीतामें जो नहीं है 
अन्य gasi कहीं भी नहीं है और जो 
है वह अन्यत्र दुर्लभ ही नहीं वरन्‌ भ्रप्राप्य है | 


गीतापर मनन करनेवाले नास्तिकसे नास्तिक व्यक्तिकी 
अन्तरात्मामे भी यह भावना होने लगती हे कि इस पुस्तक- 
के रचयिता भगवान्‌ ही हैं, दूसरा नहीं । अभिप्राय यह है कि 
ईश्वरकी सत्ता न माननेवाले मनुष्य भी गीताकी ज्ञानगरिमा- 
पर विभोर होते हुए किसी ग्रनिर्वचनीय शक्तिकी दिव्य 
ज्योतिकी अलौकिक छुटाका अनुभव करने लगते हैं । 


जिस Ma ज्ञान-गङ्गा, कम-यसुना ऑर उपासना- 
सरस्वतीकी विमल त्रिवेणी बह रही है, भला, उसमें स्नान 
करनेवालेको पुनः शरीर-बन्ध क्यों होने लगा ? हमारा 
तो अटल विश्वास हे कि भगवान्‌ नन्दनन्दनने परम 
अनुकम्पा करके कलिके अल्पज्ञ जीवोंको सर्वज्ञ बनानेके 
लिये गीताके रूपमें अपनी दिव्य वाणीका उपदेश किया है। 


गीता मानवीय-जीवनका सव स्व, असार संसारका 
सार, शाखसागरका मथितार्थ, उपनिषदोंका निचोड और 
समस्त वेदोंका निष्कर्ष 2) सश्टिके प्रारम्भसे MA तक 
गीताके समान कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई । सनातन 
Tay गूढ़ रहस्योंको सरल एव' सरस भाषाके थोड़ेसे शब्दोमें 
प्रकट करनेकी ATH शक्ति श्रीगीताजीमें ही है, यह कहना 
अतिशयोक्ति नहीं हे कि गीत।के समान पुस्तक प्रथिवी पर 
“न भूतो न भविष्यति? न हुई, न होगी | 


चाहे किसी देश, किसी भाषा, किसी सम्प्रदाय या 
किन्ही मतमतान्तरोंके माननेवाला विद्वान्‌ हो, गीता पढ़ते 
ही उसकी आत्मामें ज्ञानकी ज्योति जगमगा उठती है, 
गीताके श्राधारपर श्रपनी जीवन-यात्रा या पारलौकिक 
पाथेयोंका संग्रह करनेवाली व्यक्तियाँ कभी अधःपतनको 
प्राप्त नहों होतीं, सारांश यह है कि प्राकृतन पुण्योदयके 
बिना गीताका मर्मज्ञ होना श्राकाश-पुष्पके समान है । 


उपसंहारमें हमें यही कहना है कि, श्रीमद्भगवद्वीता- 


२६४ 


आष्योंका भी अन्त नहीं है और टीका-टिप्पणियोंका भी 
अन्त नहीं है, श्रीभगवान शङ्करा चार्यकी गीतापर भाष्य- 
रचनाके अनन्तर वैष्णव सम्प्रदायके अनेक आचार्योने भी 
भगवद्ठीतापर स्वतन्त्र स्वतन्त्र भाष्य-रचना की हे, 
तदनन्तर आधुनिक अनेक विद्वान्‌ तथा महात्माओंने भी 
टीका टिप्पणी सन्दीपनी, प्रबोधिनी आदि नामोंसे गीतापर 


& कृष्णं चन्दे जगद्शुरुम्‌ ® 


बहुत कुछ लिखा है, इसके सिवा पश्चिम देशीय अनेक 
विद्वानोंके भी इसके ऊपर विभिन्न मतविन्यास देखनेमे 
आते हैं, किन्तु आश्रयंकी बात यह है कि किसीके साथ 
किसीका मतैक्य देखनेमें नहीं आता है , इसका एकमात्र 
कारण गीताके यथार्थ लच्यपर ध्यान नहीं देना ही है। 
गीताका वास्तविक स्वरूप ज्ञानयोग ही है । 


$$$ कसै कि करा” 


गीता ओर स्वराज्य । 


( लेखक-एक महात्मा) ` 


दादि विद्या दो नामोंमें विभक्त है, एक परा 
और दूसरी अपरा | (Ge ड० ae) “परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते’ (सुं १।१) पराविद्या 
वह है जिससे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है | यही 


छोड़ कर शेप साङ्ग वेदविद्या 'अपरा” नामसे प्रसिद्ध हे । 
इन दोनों विद्याओंका वर्णन नाम AÀ mAN प्रायः 
aia ही पाया जाता है और साथ ही साथ सकाम कमे- 
प्रतिपादक शास्त्रोंकी Rear, निष्काम कमे और बरह्मविद्या- 
की उत्कृष्टता भी प्रायः सर्वत्र ही पायी जाती है, जिसका 
दिग्दशेनमान्न नीचे कराया जाता है-- 
अन्यच्करयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नाने पुरुष सिनीतः । 
SAT आददानस्य साधुभवति हीयतेऽथीदा उ प्रेयो R 
(कठ १-२-१) 
पुरुषको विविध मनोरथोंमें फँसानेवाली श्रेय और प्रे 
नामक विद्याएं भिन्न भिन्न हैं, इनमें श्रेय (परा विद्या) ग्रहण 
करनेवालेका कल्याण होता है और प्रेयको ग्रहण करनेवाला 
अष्ट हो जाता है | किञ्च-- 


दूसभते जिप्रीते विषूची अविद्या या च AAR ज्ञाता \ 
(कठ$-२-४) 
इह चामुत्र दा कास्यं GT कमै कीत्येते \ 
farang निवुत्तमुपदिङयत ॥ 
ki- (ag १२-८६ ) । 
ब्‌ जन न विदुरासुराः \ 
( गीता १६-७) । 
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ज्रैगुण्यविषया वेदा RAPA भवाजुन ॥ 
(गीता २।४१) । 
इत्यादि शा्र-वचनोमें श्रेय और प्रेय, विद्या श्रौर 
अविद्या, निवृत्त और प्रवृत्तादि नामोंसे क्रमशः परा और 
अपरा विद्याका द्योतन करते हुए परा विद्याको ही कल्याण- 
पतिपादक बताया है | इसके अतिरिक्त स्वयं भगवान्‌ श्रीराम 
सुक्तिकोपनिषद्में मारुतिके प्रति वेदान्तका महत्त्व इस 
प्रकार प्रतिपादन करते हैं | 
मारुति-_कृपया बद मे राम येन मुक्तो भवाश्‍्यहम्‌ \ 
भगवान--वेदान्त सुप्रतिष्ठोऽहं वेदान्त समुपश्रयः ॥ 
मारुति- छेदान्ता; के रघुश्रेष्ठ १ 
भगवान्‌--निश्वासभूता मे विष्णेर्वेदा जाता सुविस्तराः | 
Ray तेरुवदेदे वेदान्तः सुप्रतिष्ठितः ॥ 
मेरे श्वासोंसे उत्पन्न बड़े विस्तार (११८०शाखा) वाले 
agii वेदान्त इस प्रकार स्थित है, जिस प्रकार तिलोंमें तेल 
स्थित होता है। 
एकेकस्यास्तु शाख्याया एकैकोपनिषन्मता | 
एक वेद्‌-शाखासे एक एक उपनिपद्का माड 
हुआ, अतः ११८० उपनिंषदोंके रूपम वेदान्तका वेदोंसे थ. 
तरण हुआ जान | इनमे १० उपनिषद्‌ प्रधान हँ, यदि 
इनके अध्ययनसे सम्यक्‌ ज्ञानकी प्राप्ति न हो सके se 
“विदेहसुक्ताविच्छाचेदष्टोत्तरशत पठ | १०८ 
अध्ययन कर, जिससे विदेहसुक्तिको प्रास होगा । 
इस प्रकार स्वयं उपनिषदोंकी उत्कृष्टता कथन 
हुए भी देशकालविद भगवान्‌ श्रीकृष्णको सन्तोष न हुआ 
सवेसाधारणसे saa A कारण उपनिषद 
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® गोता और स्वराज्य & 


सागरान्तरगत भवसागरान्तक ग्रमृतकी व्यर्थताको सहन न 
करते हुए परम कारुणीक भक्तवत्सल भगवानने अजु नको 
निमित्त कर उपनिषदू-सागरको मथनकर जनसाधारणके लिये 
गीता-अम्टतका प्रादुर्भाव किया, जिसपर यह te है-- 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।। 
पाथो वत्सः सुधी भोका दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 
जैसे लौकिक गौको लौकिक गोपाल लौकिक बछुडेसे 
पन्हाकर लौकिक आनन्ददायक दुग्ध दूहता है वैसे ही 
अलौकिक-एद प्रतिपादक उपनिषद्‌-गौझो अलौकिक आनन्द- 
स्वरूप गोपाल (यो दत्तात्रेयकपिलव्यासाचचवतारैः गा वेदान्त- 
वाक्यानि पालयति रक्षतीति गोपालः) ने अलौकिक पदेच्छुककी 
तरह अज न aged पन्हवाकर श्रलौकिकानन्ददायक 
गीताम्रत-दुग्घको दुहा, जिसे पान कर लौकिक जन भी 
अलौकिकानन्द-रसानुभूतिका अनुभव करता हुआ अलौकिक 
पदको प्राप्त होता है | 

इस प्रकार श्रीभगवती गीताजीका अवतरण भूतलमें 
हुआ। जिनकी महिमाके विपयमें इतना कथन ही श्रलम्‌ होगा 
कि gent जानाति वै सम्यक्‌? 'ग्रथवा-- 

सो जानै जहि देहु जनाई, 
जानत Ge तुमहिं होइ जाई । 

प्रथम तो वेदोंकी महिमा ही ग्रम है, जिनके Aral 
SURT यत्सूरयः? बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मोहको प्राप्त होते 
हैं। फिर उपनिषदोंकी महिमा वेदसे भी अगम है, जो तिलों- 
में तेलकी भाँति वैदोंमें सारभूत हें । इन उपनिपदोंकी भी 
सारभूत श्रीरीताजीकी महिमा जनसाधारणसे किस प्रकार 
सुगम कही जा सकती है ? यद्यपि श्रीगीताजीकी महिमा 
थगमसे अगम है किन्तु तत्मतिपाय भगवद्आाप्तिका साधन 
सुगमसे सुगम है । 

प्रारब्ध भुज्यमानो हि मीताभ्यासरतः सदा | 
से मुक्त: स सुखी लोके कर्मणा नोपरिप्यते ॥ 

न इस घरको छोड़ना, न उस घरको बिसारना और 
नित्य गीताभ्यासपूर्वक प्रारब्ध कर्म भोगते हुए मुक्तिको 
*रतलामलकवत्‌ प्राप्त कर लेना चाहिये। यही गीताजीका 
वान उदेश्य है। गीता पुरुषको कर्मचषेत्रके योग्य बनाती है 
शर कायरता, आलस्य तथा हृदयदौबल्यादि भावोंसे दूर 
“गाती है, इसमें अजु'न ही प्रत्यक प्रमाण है । “न योत्स्ये? 
जा भकार मोहयुक्त अज नसे “करिष्ये वचनं तव? कहला देना 

की ही शक्ति थी । कर्म करते रहना और तजन्य 
३७ 
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"पुनरपि जननं पुनरपि मरणं? के चक्करसे भी निकल जाना, 
यह उपनिषदोंकी अपेत्ता गीताकी विशेषता है । इस विषयको 
गीताने अ० १ श्लोक ७ से १ ३ तक श्रच्छी तरह स्फुट 
किया है । गीता यद्यपि उपनिषदोंका सार है तथापि aq 
Ia समावेशसे रिक्त भी नहीं है, इसीलिये गीताको सर्व- 
शाखमयी कहा गया है । इसी हेतु “गीता सुगीता वर्तव्या 
किमन्यैः eRe: ॥? 
गीतार्मे एक विशेष weet बात यह है कि इसमें 

किसी प्रकारका पक्षपात नहीं किया गया है, इसीसे गीता 
संसारमै पूज्यतम भावको प्राप्त है । 

गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेपु्चावचेषु च। 

ज्ञानेप्वेव समग्रेपु समा ब्रह्मस्वरूपिणी | ( गी० मा०) 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स: ॥ 


( Io ६ l 3o ) 
खियो वेदयास्तथा gaas यान्ति परां गतिमू । 
(गी० ६॥ ३२) 


गीतार्मे ऊंच नीचका विचार नहीं ae गया है, मनुष्य- 
मात्र गीताध्ययनसे परम गति प्राप्त कर सकता है | यही 
परम गति ( मोक्ष )की प्राप्ति, पूर्ण स्वतन्त्रता या स्वराज्यकी 
प्राप्ति है | इसीमें मनुष्यजन्मकी सफलता है । रतः गीताके 
इस अखिलशाख-सम्बन्धित स्वराज्य-पदपर कुछ वित्रेचन 
करना आवश्यक है-- 

“स्वः का अर्थ आत्मा, स्वयं, आप या में है और “राज्य! 
का भ्र्थ often है | श्रात्मा शब्दके दो अर्थ Kos 
जीवात्मा और दूसरा परमात्मा; किन्तु विवेक-दृष्टिसे जीवात्मा 
और परमात्मामें कोई श्रन्वर नहीं । जिस प्रकार महाकाश 
मठ और घरकी श्रपेचासे मठाकाश श्रौर घटाकाश भावको 
प्राप्त होता है, उसीप्रक्ार परमात्मा भी विराटदेह तथा मनुष्य- 
देहकी उपाधिसे ईश्वर श्रौर जीव भावको प्राप्त होता है । 
पर तखमस्यादि वाक्यविवेकते arasa ही शेर रह 
जाता है और यही यथार्थ स्वराज्य है। यही स्वराज्य शाख- 
सम्मत है। . 

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

समं प्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमचिगच्छति | 
(मनु० ९२-९१) 

यस्तु सर्वीणि भूतान्यात्मन्येवानु पश्यति \ 

सर्वमृतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
ह (यजुः ४०-६) 


गस्मन्सवीणि भूतान्यातौवाभूदिजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत, \\ 
(aa: ४०-७) 
यत्र त्वस्य सर्वभात्मेवाभूत्‌ \ 
(१० ५-१४) 
स RATATAT ब्रह्म \ 
(मोड Ho २) 
सब Wa आत्माको और आत्मामें सब भूतोंको सम 
देखता हुआ मनुष्य आत्मैकश्वरूप स्वराज्यको प्राप्त होता है, 
जिससे वह शोक-्मोहादिसे नितान्त विमुक्त होकर परम 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है, अन्यत्र शान्तिकी आशा नहीं | 
भ्रुतिमाता डिंडिमधोषसे सूचित कर रही है 'तेपां शान्ति: शाश्वती 
नेतरेपाम? यही समस्त शाखोंका यथार्थ सिद्धान्त है । 
अधीत्य चतुशे वेदान्‌ ब्याइतयाष्टादशाः स्मृतीः \ 
अहे! श्रमस्य वैफल्यं आत्मापि करितो न चेत्‌ 0 
ater परे तस्र शास्राधीतिस्तु निष्फला \ 
Rast परे तत्वे शा्राधीतिस्तु निष्फला "0 
(शंकराचाय) 
इह चेदवेदीदथ सत्ममरित न चेदिहदीन्महती RAE 
कबतक स्टरशतोंपर डेरा डाले पड़े रहोगे ? आराम तो घर 
ही जाकर मिलेगा । स्टेशनोंके क्षणिक पदार्थोपर मत भूलो । 
पर-राज्यको कभी स्वराज्य मत समझो | भला 'स्व' (अपने) 
राज्यको कौन कैसे त्याग सकता ? और जिसका त्याग एक 
दिन अवश्यंभावी है वह स्वराज्य कैसे हो सकता है ? देहसे 
लेकर च्रिद्वोकीके 'आधिपस्य पयंत समस्त भौतिक राज्यपर 
किसीका स्वराज्य (स्वाधिकार) कभी स्थायी नहीं रहा, सबसे 
बलात्‌ छीन लिया गया । भोजने क्या ही अच्छा कहा È- 


मांधाता च महीपतिः इतयुगारंकारशतो गतः , 
सेतुर्थन महोदधौ बिरचितः कासी दशास्यान्तकः \ 
अन्ये चापि युधिष्ठरप्रमृतयो याता दिवे भूपते , 
नैकेनापि दियं गता दसुमती मुञ्ज त्वया यास्यति \ 


अतः उपयुक्त युक्ति-प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि 
गास्मप्रासि ही स्वराज्य-प्रासि है, यही एक महा-शासन है 
जिसके समझ समख भौतिक शासन विरस हो जाते हैं-- 
FARA विरसं यस्मिन्महाशासने ७ 


= S ( अष्टावक्र ) 
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यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्घाम परमं मम । 
( गीता १५।६) 

यो मो पश्यति सर्वत्र सब च मथि पश्यति \ 

तस्याहं न प्रणठ्यामि स च म न प्रणश्यति ७ 

सर्वभूतस्थितं यो मो मजत्येकत्वमास्थितः | 

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतते 
(गी० ६। ३०-३१) 

अहमात्मा गुडाकेशः सर्वभूताशयस्थितः | 

अहमादिश्च मध्ये च भूतानामन्त एव च ॥ 
(गी० १०।२०) 

समं सेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः TAK स पछ्यति \\ 
(fio १३।२७) 

समं wate सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ \ 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परो गतिम्‌ \। 
(गी० १३।२८) 


सस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृश्तश्च मानवः | 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ५ 
(afte ३॥ १७) 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः । 
(गी० ७। १९) 


या निशा सर्वभूताना तस्यां जागर्ति संयमी | 
यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पढयते मुनेः \ 
(गी० २। ६९) 


अखिल दुश्य-वाधपूवेक आत्माका साक्षात्कार a 
परमपद, परागति, पराकाष्टा, परमधाम, कैत्रल्यमोच तथा 
अविनाशी स्वराज्यादि नामोसे प्रसिद्ध है । 

बस, अब शीघ्र ही इस अविनाशी स्वराज्यके 
चेष्टा करनी चाहिये । 

अनित्यमसुखं कोकमिमे प्राप्य भजस्व माम्‌ | (गी०& a) 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्िबोचत धुरस्य धारा निशिता 
दुरत्यया Sh पथस्तत्कवयो ददन्ति | (कठ ३ । १४) 


संसार क्षणभंगुर है, जीवन नलिनीदुलगत ज्वर 
तरल है, घर बहुत दूर है, मार्ग diva किये हुए 
धारावत्‌ दुर्गम दै । अतः हे जीव ! उठ, मोहनिद्वासे जाए" 
इन्द्रियरूप घोडे, मनरूप लगाम और बुद्धिरूप 
सुसजित शरीररूप रथको अपने घरकी थोर हॉक दै! 


NN 


यह उपदेश कठ० व० ३ में विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
गया है । इसीको गीताने इस प्रकार वण'न किया है | 
SRAM नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आतव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः | 
(oair) 
अरे जीव! स्वयं अपना उद्धार कर, अपनेको थात्मप्रासिसे 
न गिरा । यदि तूने आप्मप्राप्ति करली तो तू ही श्रपना 
बन्धु है, अन्यथा तू ही अपना शत्रु है । 


a 


मुक्तसङ्गोऽनहवादी धुत्युत्साहसमन्वितः । 
॥ सिद्धयसिद्धयोर्निविकारः कती साखिक उच्यते N 
4 (गी०१८॥ २६) 


अरे जीव ! रथ (शरीर ) को श्रपना स्वरूप मत समभ, 
इसमेंसे में और मेरे भावको उठा ले, क्षणिक स्टेशनके 
पदार्थोकी सिद्धि और ्सिद्धिमे विकारवान्‌ न हो, H- 
उत्साहपूवेक सात्विक भावसे युक्त हुआ अपने सारथीको 
इस प्रकार प्रबुद्ध कर-- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकाये भयाभये । 
बन्धे मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिःसा पार्थ साखिकी ।। 
( ite १८। ३० ) 
हे सारथी ! तू संसारचक्रमें फॅसानेवाले सकाम कर्मका 
त्याग कर और परब्रह्मकी प्राप्ति करनेवाले निष्काम-कर्मपूर्वक 
ज्ञान-मार्गको ग्रहण कर, यही कर्तब्य है । आप्मैकखदशन 
ही अभय तथा मोक्ष नामसे कहा जाता है शौर होत भाव 
ही भय तथा वन्ध नामसे कहा जाता है । इस प्रकार बुद्धि- 
सारथीको सात्तिक भावसे युक्त कर तदनन्तर लगामकी शोर 
t ध्यान देना चाहिये । 


TAR Ri p 


3 FU यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया: । 
f योगेनाव्यमभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ सारिविकी ।। 


| ( गी० १८। ३३ ) 
हे जीव ! मनरूपी रस्सी ऐसी होनी चाहिये जो श्रचल 
घृतिकी सहायतासे स्वयं अपनी तथा इन्द्रियरूप घोड़ों और 
TUS गति-चाञ्चल्यको रोक सके। इस प्रकार विज्ञान- 
सारथीयुक्त रधके द्वारा तू अपने यथार्थ स्त्रराज्यको प्राप्त 
जायगा “यस्माद्भूयो न जायते जहांसे फिर कभी वापस नहीं 
बौटना पड़ेगा । ‘aon: परमं पदम्‌? यही तेरी पैतृक सम्पत्ति 
पिताका राज्य) है । बस, अब कमर खोल दे, टांग पसारके 

निश्चिन्त सो रह, मंजिल समाप्त हो गयी ! 


* भगवद्गीता और भारतीय मनोवृत्ति % ie ie 


WELTER ओर भारतीयः 
मकोकृत्ति 


(लेखक-हेत्मूट फॉन ग्लाजेनप्प “को निगूजबरग? जर्मनी ) 


CAR 24६6७ रोपीय विद्वानों गे ऐसे 
ट्र A अ र पीय विद्वानोंमें कुछ लोग तो ऐसे हैं 
NG yp जिनका यह विश्वास है कि एक सगुण 
ON. & AD 
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ईश्वर संसारसे अलग रहता हुआ संसार- 
का शासन करता है और कुछ लोग 
ऐसे हैं जो प्रसिद्ध दार्शनिक स्पाइनोजा 
(Spinoza) के मतके ngan यह 
कहते हैं कि वह सगुण ईश्वर जगतसे 
अलग न रहकर प्रकृतिके अन्दर थनुस्यूत है । किन्तु 
हिन्दुओ्रोंके मतमें ईश्वर जगत्से बाहर भी है श्रौर जगतके 
भीतर भी है एवं यही कारण है कि यूरोपीय विद्वानोंको 
यह सिद्धान्त सदा ही अनोखा जँचा है, किन्तु हिन्दुओंको 
यह माननेमें कोई विरोध नहीं दिखायी देता । परमात्माके 
सगुणरूपकी इस भाँति कल्पना करना कि वे एक ग्रलौकिक 
विग्रह धारण किये हुए अपने शुद्ध साखिकरूपसे वैकुण्ठे 
विराजमान हैं और श्रद्धायुक्त भक्तिके द्वारा उनकी कृपा प्राप्त 
हो सकती है तथा साथ ही यह भी कल्पना करना कि वे 
ईश्वर जगतूके मूलतत्त्व एवं वह शक्ति हैं जो fad सारे 
पदार्थौके श्रन्द्र 'श्रोतप्रोत है । हिन्दुओंकी दृष्टिमै ईश्वरवाद 
और ब्रह्मवाद ये दो सिद्धान्त एक दूसरेके इतने विरोधी नहीं 
हैं कि दोनोंमें किसी प्रकारका सामअस्य हो ही न सके, 
श्रपितु ये सिद्धान्त परमास्माक्रे उस दुज्ञेय स्वरूपक्रा श्रवगाहन 
करनेकी भिन्न भिन्न प्रकारसे चेष्टा करते हैं जो मनुष्यकी 
परिछिन्न बुद्धिके लिये mam है। भारतवर्षमें श्रनेक दृशंन- 
शास्त्र प्रचलित हैं, जो ईश्ववाद और aang दोनोंका 
सामञ्जस्य करनेकी चेष्टा करते हैं । जो ग्रन्थ इन दोनों 
सिद्धान्तोंका समानरूपसे प्रतिपादन करते हैं, उनका जनतामें 
बड़ा आदर है । इससे भी वही बात सिद्ध होती है जो 
ऊपर कही गयी है । उदाहरणके लिये भगवद्वीता जैसे प्रसिद्ध 
ग्रन्थको ही लीजिये, हम देखते हैं कि इस अन्थमें श्रीकृष्ण, जो 
भगवान्‌ विष्णु के पुर्णावतार थे, साक्षात्‌ सामने ग्राकर अपने 
मोक्षके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं। वे भगवान्‌ सर्वज्ञ 
एवं सर्वशक्तिसम्पन्न हैं तथा विश्वके शाश्वत नियन्ता भी 
हैं। जो लोग उनमें श्रद्धा रखकर उनकी उपासना करते हैं 


& कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 
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उन्हें वे कपापूरवक सुक्तिरूपी फल प्रदान कर देते हैं | वे अजु नके 
सम्मुख मस्तकपर मुकुट धारण किये, हाथोंमें गदा और चक्र 
लिये, दिव्य मालास्बर-बिभूषित, मनोमोहक सुगन्धिसे 
सुवासित, अनेक नेत्रों और अनेक सुखवाले तेजोमय दिव्य 
शरीरको धारण किये हुए प्रकट होते हैं, उन्हीं भगवानका-जो 
अपने भक्तको इस प्रकार प्रत्यक्षरुपमें दरशन देते ETA इस 
तरह वर्ण न मिलता हैः- 

“अविभक्त ( अखण्ड ) होनेपर भी वे भूतोंमें विभक्तसे 
जान पडते हैं; वही उनके पालक हैं, वही संहार करनेवाले 
और वही सरष्टा हें ।' ( १३।१६ ) 

उनके लिये ऐसा कहा जाता है कि “सारी वस्तुएं मालामें 
सोतियोंकी तरह उनके अन्दर पिरोयी हुई हैं।' (गीता ७।७) 

भाषा-तश्ववेत्ताओओंने इन विरोधोंका समाधान करनेके 
लिये यह मान लिया है कि भगवद्गीता प्रारम्भमें इश्वरवादका 
एक उपदेशात्मक काब्य था और पीछेसे उसके अन्दर जहाँ 
wet ब्रह्मवादके सिद्धान्तोंको ग्रथित कर दिया गया | परन्तु 
हिन्दू, भगवद्रीताको एक ही विषयका अन्थ मानते हैं और 
उसके सम्बन्धमें उनकी अभीतक यह धारणा है कि इस ग्रन्थके 


अन्दर उनके भगवस्स्वरूप सम्बन्धी रिद्धान्तोकी अत्यन्त 
सुन्दर एवं पूण' अभिव्यक्ति हुई है | पूर्वीय लोगोंके धार्मिक 
सिद्धान्तोंकी समीक्षा करनेमें यूरोपीय विद्वानोंने जो भूल की है- 
और ऐसा करना उनके लिये बहुत सहज था-वह यह है कि 
उन्होंने सर्वत्र उन सिद्धान्तोंको पाश्चात्य विचार-पद्धतिको 
कसौटीपर कसना चाहा है | पूर्वके लोगोंकी मनोवृत्ति और ही 
प्रकारकी है । उनके दार्शनिक सिद्धान्तोंकी उप्पत्ति सीधी उनके 
धर्मसम्बन्धी अन्तरात्माके श्रनुभवकी गहराईसे होती है। 
घे उन सिद्धान्तोंको उसी रूपमें ब्यक्त करते हैं, जिस रूपमें 
उनके अन्दर प्रस्फुटित होते हैं; वे केवल बौद्धिक Panis 
gated ही नहीं बह जाते इसलिये जहाँ हम लोग शुष्क 
asd आधारपर केवल एक ही सिद्धान्तको स्वीकार करते, 
और दूसरेको आन्त कहकर उसकी अवहेलना कर देते हैं ; वहाँ 
हिन्दू तक-इृष्टिसे विरोधी सिद्धान्तोंके भी औचित्यको स्वीकार 
कर लेते हैं। तथ्योंको यथावस्थित रूपमें स्वीकार कर लेना ही 
भारतीय मनोवृत्तिको समभनेकी कुत्ती है श्रौर यदि हम 
यूरोपीय विद्वानोंकी एकदेशीय दृष्टिको ही लेकर चलेंगे तो 
हम हिन्दुओंकी मनोवृत्तिको कदापि नहीं समझ सकेंगे | 


SQ 
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(लेखक-पं श्रीसदाशिवजी शास्त्री भिड, संस्थापक गीता-धर्ममण्डल, पूना ) 


tf ताकी योग्यता उपनिषदोंके समान ही है। 
40 ery 
AS 


s झाजतक जितने ऋषि, आचार्यं और उच्च 
vis श्रेणीके सन्त महात्मा हो गये हैं, सभीने 
) हृदयसे इस बातको स्वीकार किया है । 
x A । अतएव कहना नहीं होगा कि गीता कितना 
छ लयी । महान्‌ अन्थ है । गीताका महत्त्व सवैमान्य 
K as ५ हो गया है, परन्तु गीताके तात्पयेके 

` सम्बन्धमे अबतक मतभेद चला ही आ 
रहा है । प्राचीनकालके भिन्न भिन्न आचायोमें g eT- 
सम्बन्धी मतभेद था । सम्प्रति लोकमान्य तिलकने गीता- 
रहस्य नामक अन्थकी रचना कर संन्यास और कमेयोगवादमें 
विवाद खड़ा कर दिया है। गीतारहस्यके प्रकाशनसे पूर्व 
बेदान्त और संन्यासका नित्य सहयोग था । वेदान्त या 
re नामसे ही संन्यास ससका जाता था । परन्तु 

RATERS आधारपर शास्त्रीय रीतिसे 


यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मज्ञान जसे कमैसंन्यासमे है, वैसे 
ही कर्मयोगमें भी है । अर्थात्‌ जैसे ज्ञानयुक्त कमैसंन्यास 
मोक्षप्रद है, वैसे ही ज्ञानयुक्त कमंयोग भी स्वतन्त्रख्पसे 
मोक्तदायक है, बल्कि कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग कहीं 
अधिक श्रेष्ठ है । लोकमान्यके इस आशयको प्रकारान्तरस 
स्पष्ट करके बतलाना ही इस निबन्धका उद्देश्य है । 

जिस समय भगवानूने अ्रज्ञ नके प्रति गीतामतरूपी 
तस्वज्ञानका उपदेश किया था, उस समय वैदिक संस्कृति 
उन्नतिके उच्च शिखरपर पहु'ची हुई थी, इसीसे sitet 
सनातन वैदिक धर्मका परमोच्च गूढ़ रहस्य है । गी 
उपदेशक भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस योग्यताके पुरुष थे, यह 
बतलाना वाणीकी शक्तिके बाहरकी बात है । इस सम्बन्ध 
इतना ही कहना बस है कि वे साक्षात्‌ परमेश्वरके SN 
ही थे, श्रीकृष्णके उपदेशको ग्रहण करनेवाले धनुर्धारी अजुन 
भी कम योग्यताके पुरुष नहीं थे | श्रीकृष्णकी भूमिका 
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स्थित रहनेकी उनमें योग्यता थी, इसीसे भगवानूने हाथ 


पकड़ अपनी भूमिकापर चढ़ा फर उन्हें कृतार्थं कर दिया | 
अज्ञ नकी इस ईश्वर-तुल्य भूमिकाकी ओर लच्य करके ही 
महर्षि घ्यासने ' नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ ? कहकर 
शरीकृष्णके साथ ही अ्रजु'नकी वन्दना की है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके जिस उपदेशसे ngaa “श्री- 
नारायण” के समकक्ष योग्यता पूण और स्थिर-प्रतिष्टित हुई, 
वह उपदेश संन्यासमार्गका न होकर केवल कर्मयोगका कैसे 
था, इसी विषयपर कुछ लिखना है । 
अजुनकी शंका 
“जिस समाजमें वर्णाश्रम-धर्म सुव्यवस्थित रूपसे प्रचलित 
है, वही समाज उन्नतिके शिखरपर चढ़ा हुआ माना जाता 
है ।' ऐसा एक ग्रीक तश्ववेत्ताका कथन है | महाभारत युद्धके 
समय वैदिक समाज इस पूर्णावस्थाको पहु'च गया था, 
यह बात महाभारतके वर्ण नसे ही भलीभांति सिद्ध है। 
सचुष्यका जीवन सम्पूर्ण रूपसे समाजपर अ्रवलम्त्रित होनेके 
कारण उसके निजी और समाज-सम्बन्धी विषयोंका उत्तर- 
दायित्व स्वाभाविक ही उसपर आ जाता है , विशेषकर नागरि- 
कताके अधिकारी मनुष्य तो उपर्युक्त दोनों प्रकारके 
उत्तरदायित्वसे किसी gee नहीं छूट सकते । ऐसे a 
मबुष्य समाजके सञ्चालक समे जाते हैं, इन्हींको प्राचीन 
कालमें द्विज कहा जाता था | 
मह्मचर्यादि आश्रम व्यक्तिके जीवन-क्रमकी Pa 
अत्यन्त उपयोगी और was हैं। मर्यादारहित भोगोंसे 
भजुष्यकी मानसिक और शारीरिक श्रवनति होती है, परन्तु 
इसी प्रकार अनुचित त्यागवृत्तिसे भी मनुष्यके HAIN 
धक्का पहुँचता है । अतएव मर्यादित विषयसेवन आर 
त्याग इन दोनों तस्वोंपर समस्त maasi 
HRT कर वैदिक ऋषियों ने व्यक्ति-धर्मका मार्ग fraire- 
से निश्चित कर दिया । इस प्रकार व्यक्तिके जीवनकी श्रेयस्कर 
अवस्था करनेके साथ ही उन्होंने सामाजिक जीवनकी भी बड़ी 
zd सुन्दर व्यवस्था की । ब्राह्मणादि चारों auth 
कां ऐसे माप-तौलसे व्यवस्थित किया कि जिससे 
"माज सदाके लिये सुसंघटित और asad बना रहे । 
वणंब्यवस्थाके गुण-कर्मोकी सूची देखनेसे यह बात सहजमें 
_ सिद्ध हो सकती है । इस प्रकार व्यक्तिहितके 
श्यसे आश्रमधर्मकी और समाजहितके उद्देश्यसे ad- 
धमकी रचना इई । वर 'घर्म और आश्रमधर्म एक दूसरेके 
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सहायक होनेपर भी एथक प्रथक्‌ हैं । इसीलिये उनमें छोटे 
बड़ेका सम्बन्ध उत्पन्न होना भी अनिवार्य है । यद्यपि ये 
दोनों ही धर्म परस्पर पोषक हैं, तथापि व्यक्तिके जीवनमें 
एकाध ऐसा प्रसंग भी ग्रा जाता है, जब वण' आर थ्राश्रम- 
धर्ममेंसे एकका स्वीकार और दूसरेका त्याग करनेके लिये 
सचुष्यको वाध्य होना पढ़ता है । ऐसे प्रसंगमे श्रेष्ठ धर्मका 
स्वीकार कर गौणका त्याग करना न्याय सममा जाता है । 
परन्तु मुख्य गौणका निण'य जितना सहज दीखता है, 
उतना सहज वह है नहीं । कर्तच्याकर्तब्य-निण*य और 
कार्याकार्य-च्यवस्थिति आदिके प्रश्न उस समय ऐसा गम्भीर 
स्वरूप धारण कर लेते हैं कि वेचारा मनुष्य सहसा इनका 
निण'य न कर सकनेके कारण वड़े ही चक्करमें पड़ जाता 
है । ऐसे प्रसंगपर आश्रम या वर्णधर्मके TUERA लस्त्री 
सूची सामने रखनेसे विशेष लाभ नहीं होता । ग्रतएव 
वड़े लोगोंके der तत्त्व निहित wa वाक्यके अनुसार 
मनुष्य सन्तोपपूर्वक चुप बैठना ही अच्छा समभता है। पर 
छोटी बात होनेपर तो ऐसा करना सम्भव होता है, लेकिन 
भारी बात होनेपर ऐसी विकट समस्याके समय सरलहृदय 
मनुष्यको दुःख हुए बिना नहीं रह सकता | 

अजु नके सामने तो बढी ही विकट समस्या थी और 
वह इतनी नजदीककी थी कि वे उसे किसी प्रकार टाल agi 
सकते थे । 

रणभूमिके वीचमें आकर ayaa जब दोनों सेनाश्रों- 
को देखा. तो दोनोंमें ही प्रत्येक भ्रधिकारी व्यक्ति उन्हें अपना 
'ग्राप्त दिखलायी दिया । तब अजु नने सोचा कि भीष्म, द्रोण 
सदश महान्‌ पुरुप, जो समस्त राष्ट्रके वन्दनीय और अपने 
व्यक्तिगत नातेसे परम पूज्य हैं, ऐसे महानुभावोंपर शस्र 
चलाना क्या पाप नहीं है? रणभूमिमें सामने आये इए 
लोगोंके साथ युद्ध करना चत्रियका धर्म है, यह सच्ची बात 
है, परन्तु जिस कुलमें उत्पन्न हुए, उसकी उन्नति करना; 
जिनकी कृपासे छोटेसे बड़े हुए, उन पितृजनोंकी सेवा करना 
aN जिनके अनुग्रहसे अज्ञान दूर होकर ज्ञानकी प्राप्ति हुई 
उन गुरुजनोंकी भक्ति करना क्या धर्म नहीं है ? तात्पर्य यह 
कि gaat समुन्नति, पितृसेवा और गुरुभक्ति गृहस्थका श्रेष्ठ 
धर्म है । क्षत्रियकी हैसियतसे युद्धम प्रवृत्त होनेपर कुलक्षय, 
पितृहत्या और गुरुद्रोह सरीखे महापातक होंगे और जिनके 
लिये यह पापमय युद्ध करना है उन्हीका ga gH नाश 
होगा, ग्रतएव इस समय ज्ञत्रियके वर्ण-धर्मकी श्पेच्चा गृहस्थ- 
का श्राश्नम-धमं ही श्रेष्ठ है। अजु'नने AA मनमें 


२७० 
निश्चय कर लिया । भ्रज्ञनके विचार बढ़े ही उदात्त और 
भव्य थे, जिस arta मनुष्य-जीवनकी यथार्थ सार्थकता हो, 
विकट प्रसंगमें उसीके स्वीकार कर लेनेका निश्चय ag नके 
शील-सम्पन्न स्वभावकी शोभा थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। 
अजु'नकी यह धारणा थी कि मलुष्य-जीवनकी सार्थकता 
कर्मके आचरणसे नहीं पर कर्मके संन्याससे ही होती है। 
अतएव जीवनकी सफलताके लिये जो संन्यास कभी न 
कभी ग्रहण करना ही होगा, उसका इस विकट प्रसंगे 
ग्रहण कर लेना अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि इस समय 
कर्म त्याग करनेसे कुलक्षय, पितृहत्या और गुरुदोह सच्श 
गृहस्थ-धर्मके घोर पाप उल जाते हैं आर कम॑-संन्याससे 
जीवनकी सफलता भी होती है । इस प्रकार विजय (मान- 
सम्मान ) या राज्य आदि स्वाथी हेतुश्ोंपर स्थित वण - 
घर्मकी अपेक्षा कर्म-संन्यासरूप आश्रम-धर्म निदोष ak 
श्रेष्ठ है। अजनकी समभमें यही बात ठीक जँची, इसी- 
लिये वे वर्ण धर्मको गौण समझ कर उसका त्याग करने 
आर आश्रम-धर्मको TE समझ कर उसे ग्रहण करनेके 
लिये तैयार हो गये, एवं श्रीकृष्णके प्रति अपना निश्चय 
विस्तारपूर्वक सुनाकर अबतक हृदयसे पाले हुए प्राणापेक्षा 
प्रिय गांडीवको जमीनपर रखते समय उनके मनर्मे इतनी 
अधिक वेदना हुई कि वे गम्भीर-बृत्तिके रण-पण्डित फूट 
फूट कर रोने लगे ! 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश 


SH AST शङ्का , अपने निश्रयके समर्थ नमें कहे हुए अजु न- 


के शब्द और उनकी मानसिक स्थिति आदि सभी बातोंकी 
ओर ध्यान देकर भगवान्‌ श्रीकृषणने उनको उपदेश देना 
आरम्भ किया (२।११) | 
आत्माका कभी नाश नहीं होता, वह अविनाशी A- 
के कारण त्रिकालाबाधित है । पहले इस तस्वका उपदेश 
करनेके बाद भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अजु नको उसके विचारोंकी 
भूल स्पष्टतया दिखला दी । युद्ध करनेमें जेसे ऐहिक और 
पारलौकिक हानि है, वैसे ही युद्ध न करनेमें भी अपकीति 
ओर स्वघसे-व्यागरूप पाप होनेसे दोनों ही प्रकारकी हानि 
होगी । अतए जिस तरह युद्ध करना त्याज्य समझा जाता 
है, उसी तरह युद्ध न करना भो अनुचित ही सिद्ध होता 
हे । अतपच अरजुनके युख-स्यागरूप निश्चित विचारको 
निर्दोष चहो कहा जा सकता । अज्ञु'नने जिन कारणांसे 
घण -घसमेकी अपेक्षा आश्चस-धसेको श्रेष्ठ साना, वे कारण 


% कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


विजय, राज्य या उपभोगकी प्राप्ति ही इस युद्धका उद्देश्य 
है (१।३२) । पर ag नकी यह धारणा भूल थी। कतँच्य 
और भ्रकर्तव्यका निर्णय करनेवाली बुद्धि पूर्ण निदोष और 
योगयुक्त होनी चाहिये । वह योगयुक्त बुद्धि क्या है ? इसी- 
को भगवान्‌ श्रीकृष्णने दूसरे अध्यायके श्लोक ४४से ४८ तक 
चार श्लोकोर्मे सूत्ररूपसे समझाया है। इन चार श्लोकोंके 
प्रकरणमें पेंतालीसवां श्लोक प्रधान विधि-वाक्य यानी 
उपदेशका मुख्य विषय है-- 


त्रेगुण्णविषया वेदा RAA भवार्जुन । 
airi नित्यसच्वस्या ATAA आत्मवान्‌ ॥ 
(ato २। ४१ ) 

इस 'छोकमें तीन निपेधक और दो विधायक अंश हैं । 
पहले ‘Pager ग्रंशमे यह उपदेश दिया गया है कि “व्‌ 
साखिक, राजस और तामस तानां प्रकारके भोगोंकी इच्छा 
छोड़कर निस्पृह हो ।' उपभोग श्रौर विलास व्यक्तिके धर्म हैं, 
वे समष्टि (समाज) के धर्म नहीं हैं, और समाजको हानि 
पहुँचानेवाला कोई सा भी धर्म व्यक्तिके लिये त्याज्य ही 
मानना चाहिये । परन्तु ऐश्वर्य यानी सत्ता या स्वामित्वका 
अधिकार समाजका धर्म है, सत्ताके साथ भोगका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है । परन्तु एक या कुछ व्यक्तियोंकी भोग-लालसा 
जब अमर्यादितरूपसे बढ़ती है, तब उन्हें अ्रधिकारकी 
लालसा भी उत्पन्न हो जाती है । परन्तु विलासिता सदश 
चुदर व्यक्ति-घमेमे फंसे हुए दुर्वज्न-हृदयके मनुष्य सत्ताके 
लिये कैसे अनधिकारी होते हैं, इस बातके प्रमाण इतिहास 
seat चोट दे रहा है। जिस हिसाबसे मनुष्य समाजके साथ 
एकरूपताको प्राप्त हुआ है, उसी हिसावसे मनुष्यरमे सत्ताकी 
योग्यता भी उत्पन्न होती है। सत्ता व्यक्ति-धर्म नहीं है, 
यह समाज-धर्म है। यही मत महाभारतका È IC शान्तिपवे 
अध्याय ६० AF १४-१४ ) सत्ताका सम्बन्ध 
साथ जोडनेसे प्रत्येक CBA अनिष्ट ही होता है। ATA 
छुद्र इच्छाका परित्याग कर लोकहित सरीखे 
हेतुकी इच्छा करना ही बुद्धियोग-सम्बन्धी उपदेशके 
"निख्नैगुण्य? शब्दसे बतलाया हुआ अंश है । 

‘नदन पदसे यह बतलाया है कि बुद्धिको विकार 
मत होने दे और “नियागक्षेम? पदसे उच्छु खलताके त्यागे 
लिये कहा गया है । 'नित्यसरस्थ? का र्थ है बुद्धिम रहने" 
वाला दैवी सम्पत्तिका विकास या स्थैर्य और “आएमा s 


उचित नहीं थे, क्योंकि अजु नने यह समक लिया था कि 


| 


क... 


Tian ont cal _ `° अर्थ समझना चाहिये। इस eras 
समान मुख्य उपदेश-वाक्य इस प्रकरणके अन्य किसी भी 
शोकमें नहीं है, एवं इन वाक्योंकी प्र वानतामें कोई Ht af 
नहीं दीखती । इससे यही सिद्ध होता है कि यह ४ yai 
शोक ही योगनिष्ठाका मुख्य सूत्र है। इसमें दिया gm 
उपदेश अपने आप ही रचित a AAR कारण मीमांसा- 
MaN इसको अत्यन्त अप्रासि कहा है, ऐसे अत्यन्त ANR- 
सम्बन्धी मुख्य उपदेश-वाक्योंका ही मीमांसक ने“ अपूर्व विधि! 
नाम रक्खा है | 
तात्पर्य यह कि, इस प्रधान वाक्यमें योगनिष्ठाका मूल 
aa सूत्रमय शब्दोमें वर्णित है । व्यवसायात्मिका बुद्धि ही 
कमंयोगका आधार है, इसलिये उसके परिपूर्ण स्तरूपके 
सम्बन्धर्मे इन कोकोंमें कुछ कहा गया है । ऐसा कहा जा 
सकता है कि बुद्धि, एक कर्मयोग-शाख्रकी ही क्यों,-संसारके 
सभी शाख्रोंकी जननी है । मनकी प्रपेत्ता बुद्धि उत्तम aa 
है, मनका धर्म संवेदन है, संवेदनके श्रनन्तर स्मरण-शक्ति, 
तारतम्य-विचार, इच्छा या निश्चय ये सभी बुद्धिके स्वरूप 
हैं। ब्यवहार हो या परमार्थ, सभी बातें बुद्धिपर अवलम्बित 
हैं। अनके प्रति दिये हुए भगवानूके उपदेशानुसार ज्यो 
ज्यों बुद्धियोगकी पूर्णता होती जाती है, त्यों ही त्यों 
मनुष्यकी योग्यता भी अधिकाधिक बढ़ती जाती gi 
उपदेश-वाक्यमें बुद्धियोगके पांच अंशोंका निर्देश होनेपर 
भी उनमें श्रास्मज्ञान या समत्वका ही wea अधिक है। 
इसीसे उन दोनों ग्रंशोंको आदेशात्मक शब्दोंमें कहा है । 
संकुचित भोगेच्छा सेमाजधमै या परमार्थमें विघातक 
। आत्मज्ञान बिना उसका पूर्ण विनाश नहीं होता । 
यथार्थ साम्यावस्था आत्मज्ञानसे ही उत्पन्न होती 
। इसीलिये स्वार्थत्यागी शान-विज्ञान-सम्पन्न पुरुष ही 
सबके वन्दनीय होते हैं। 
अब ४८ वें छोकके आदेशाव्मक वाक्योंपर विचार 


ना चाहिये। परन्तु इसके पूर्व ४७वें छोकके भ्रर्थको , 


ध्यानमें रखनेको आवश्यकता है, क्योंकि उस श्वोकमे कहा 
E है कि, 'तेरा कुछ अधिकार है तो वह कर्म करनेमें ही 

l इस ८ * शब्दसे यह स्पष्ट दिखलाया गया है कि 
द्धियोगके अनुसार कर्मे sine नहीं परन्तु नैसर्गिक -रूपसे 
मास ही हे, फल पास करना तेरे हाथ नहीं है, भ्रतएव 
उसकी Tar सत कर और कर्म न करनेका भी वृथा हठ न कर, 


कहने: ६ Z 
% Do होकर कर्म कर! ऐसी आज्ञा 


# गीतारहस्यका आशय # 


शास हुए सहज कर्मोकी व्यवस्थाके लिये जो man दी 
जाती है, उसे मीमांसा-शाखमें (नियम-विधि' कहते हैं | 
उदाहरणार्थ रन्न खाना सहज कर्म है, परन्तु उसमें अव्यवस्था 
नहीं होनी चाहिये, हसलिये 'दिनमें एक बार भोजन करो” 
धर्मेश्रकी ऐसी आज्ञाश्रोंका नियम-विधिमें समावेश होता 
है, इस प्रकार ग्रपूर्व-विधि, निषेध और नियम इन तीनोंके 
अनुसार कर्मयोग-शाखका सिद्धान्त इन चार ( ५से४८ ) 
MBA कहा गया है | इसलिये उत्तर-मीमांसाकी चतुः- 
सूत्रीके age कर्मयोग-शाखकी यह चतुःसूत्री सिद्ध 
होती है । l 

लोकमान्य तिलकने 'करमण्येबाधिकारस्त' हस ( ४७वें) 
एक ही 'छोकसे कर्मयोगकी चतुःसूत्री सिद्ध की है परन्तु 
उसकी श्रपेज्ञा उपयु'क्त चार छोकोर्मे कर्मयोग-शास्त्रकी 
चतुःसूत्री सिद्ध करना श्रथ्रिक सयुक्तिक ठहरता है | 
चतुःसूत्रीकी कल्पना अह्यसूत्रमें है । वेदान्त-शास्रका सुख्य 
सिद्धान्त उत्तर-मीमांसाके पहले चार सूत्रोंमें सिद्ध 
किया गया है। waga एक ही सिद्धान्तसे सम्बन्ध 
रखनेवाले चार सूत्रोंको मिलाकर “चतुःसूत्री) शब्दका 
प्रयोग किया जाता है। इस चतुःसूत्रीके अनुसार ही उपयुक्त 
चार छोकांमै भी चतुःसूत्री दिखायी देती है। ४४वें शोकमें 
बुद्धियोगका afte स्वरूप कहकर ४६वें SEA उसका 
फल पूर्णंकामता या कृतार्थता बतनाया और अगले दोनों 
erate कर्मका तभव बतलाकर बुद्धियोगके साथ उसके एकी- 
करणकी आवश्यकता दिखला कर कर्मयोग-शास्नमें इस 
जीवन-सिद्धान्तको पूरा किया गया है | इसलिये इन चारों 
RE समुच्चयको चतुःसूत्री कहना थ्रधिक प्रशस्त है । 

बुद्धियोग और कर्मयोग, ये योगनिष्ठाके ताखिक भर 
व्यावहारिक स्वरूपक्रे नाम हैं। जीवात्मा,बुद्धि, मन,ज्ञानेन्द्ियां, 
और कर्मेन्द्रियां इस प्रकार मनुष्य-जीवनकी पंच-विभागात्मक 
रचना है । स्त्रयंप्रकाश श्रात्माके साथ नित्य संलभ रहनेवाली 
बुद्धि आत्माके प्रकाशसे प्रकाशित होकर मनुष्यके ऐहिक और 
पारमार्थिक दोनों व्यवहारोंके परिचालनमें पूर्ण समर्थ होती 
है ' बुद्धिके आश्रयसे ही मनका काम चलता है। भनके 
अधिकारमें ज्ञानेन्द्रियां हैं और ज्ञानेन्द्रियोंके श्रधीन कर्मे- 
faai रहती हैं । इसी हिसाबसे मनुष्य-जीवनकी ऐसी 
नैसर्गिक सिद्ध रचना है । परन्तु विषयोंकी ओर इन्द्रियोंकी 
स्वाभाविक रुचि होनेके कारण वे सदा सर्वदा उनकी भोर ही 
जाती है, जिससे वे मन-बुद्धिको भी जबरदस्ती अपनी ओर 
खींच लेती हैं, ऐसे समयमें यदि बुद्धिकी शक्ति ढीली पदी हुई. 


२७२ 


होती है तो सबको इन्द्रियोंके अधिकारमें चले जाना पड़ता है 
और जहां सारे व्यवहार बुढ्िके द्वारा चलने चाहिये, वहां सबके 
सब Ung पयुक्त इन्द्रियोंके तन्त्रकी ग्रधीनता में चलने लगते 
है, जिससे मलुष्यका जीवन-प्रवाह भगवानऊे संकेतसे 
विपरीत दिशामै बहने लगता है । राग-ह पादि विकारोंकी 
प्रोरणासे किया हुआ प्रत्येक कमे पापके रूपमे परिणत हो 
जाता है । कारण, इन्द्रियोंके angus विकार जीवको 
बिपरीत दशाकी थोर ले जाते हैं । विकारोंके अधीन होकर 
जो कमै किये जाते हैं, वे तो पाप ही होते हें | भगवानके 
संकेतानुसार जब सारे ब्यवहारोंपर बुद्धिका पूण नियन्त्रण 
होता है त्र किसी भी व्यवहारमै पाप होनेकी सम्भावना 
नहीं रहती । इसीलिये बुद्धिको इन्द्रियोंके अधिकारमें नहीं 
जाने देकर निरन्तर श और स्वतन्त्र रखना/आवश्यक 
है। इच्छा या वासना बुद्धिका ही धर्म है । अतएव अन्य 
सारी वासनाश्रोंको दबा कर, ईश्वरोपासनाकी इच्छा बढ़ती 
रहे, इस तरहका प्रयत्ष करना ही इस मागेकी सावधानी है | 
उपास नामय हेतुके स्थिर होते ही बुद्धि क्रमशः शुद्ध होकर 
स्वतन्त्र और शक्तिसम्पत्न हो जाती है । ऐसी शुद्ध TRS 
नियन्त्रणमें 'चलनेवाले मनुष्य-जीवनका क्रम केवल पुण्य- 
मय ही होता है । इस तरह ईश्वरोपासनाके हेतुसे किये 
हुए कमे ही पुण्य होते हैं। यही पुण्य-पापकी व्याख्या 
गीता-शाखको अभिप्रत है । 


निष्काम कमे 


कामका अर्थ है इच्छा, ईश्वरोपासताकी इच्छाको भी 
काम कहा जाता है और इस इच्छाके अनुसार किये जाने- 
वाले कर्म भी सकाम कमै ही होते हैं, परन्तु काम या इच्छा- 
- मात्र ही पापजनक हैं , ऐसी बात नहीं है । धर्मके अनुकूल 
इच्छाएं पापकारक न होकर पुण्यमय होती हैं। (गीता ७। 
११ ) अधिक क्या, ऐसी शुभेच्छा तो परमार्थका मूल है । 
इसलिये शुभ इच्छा या उत्तम हेतुले किये जानेवाले कमे 
निष्काम ही हैं । निष्काम कर्मकी यह व्याख्या भ्ुति-स्टति- 
से पूर्ण सम्मत है । 
जो बात “सवै-भूत-हित' की ( सार्वजनिक कल्याणकी +) 
है, वही शुभ है, अच्छे-बुरेकी यही व्याख्या गीताको 
अभिप्रेत हे | महाभारतर्मे कई जगह यही बात कही गयी 
- है। यथा- 
WARNE युक्षाश्च जनानो हितकारकाः । 
तान्सदोन दर पक्षस्थिति बिद्धि शुमानने ॥ 


R 
ला 
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शुभाशुभमयो। लोकः सर्व स्थावरजेगमम्‌ । 
देव शुभमिति प्रोक्तं आसुरं चाशुभं प्रिय ॥ 
जो सार्वजनिक हितके अनुकूल है, वही देवी या शुभ 
है, एवं जो साव जनिक हितके प्रतिकूल है वही आसुरी या 
अशुभ है | अतएव समाज-हितका हेतु ही सत्‌ हेतु है। 
ऐसे सत्‌ हेतुसे किये हुए कर्माको ही शाखकारोंने निष्काम 
बतलाया है । 
ic A iN 
निष्काम कमे ओर ईश्वरोपासना 
ईंश्वरोपासना होनेपर ईश्वरके स्वरूपका ज्ञान आप ही 
हो जाता है । कारण, ज्ञान हुए बिना उपासना सम्भव नहीं 
हे । परमास्मारे व्यक्त और अ्रव्यक्त स्वरूपको समभना 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान है। इसीको गीतामें 
ज्ञान-विज्ञान कहा गया है । परमेश्वरके इस ज्ञान-विज्ञान- 
से युक्त होनेपर बुद्धिका पूण' विकास होकर वह शुद्ध, 
स्वतन्त्र और शक्तिसम्पन्न हो जाती है | इसीको “योगयुक्त 
बुद्धि! कहते हैं | सश्टिके स्वरूपमें परमात्मा किस तरह नाव्य 
करता है, इस बातको समझ लेनेसे ही यह निश्चय हो 
जाता है कि यह विश्व ही परमेश्वरका व्यक्त स्वरूप है। 
इस विश्वरूप परमात्माकी उपासना या सेवा करनेसे 
विश्वव्यापी परमात्माकी उपासनाका क्षेत्र भी मलुष्य-शक्ति- 
का अनुसरण करके मर्यादित बन जाता है । अतएव धरम 
और समाज ही परमेश्वरका we प्रतीक (मूर्ति ) है । 
यही शाख्रकारोंका निश्चय है । समाजरूपी सूति ईश्वरकी 
समस्त मृति योंमें सबसे भरष्ट मृतिः है । इस प्रकार ईशर 
के ज्ञान-विज्ञानसे उत्पन्न भक्तिद्वारा की जानेवाली समाज 
रूप परमात्माकी उपासना ही सबसे TE उपासना ४, 
यह गीताका सिद्धान्त है । 
तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशः जनाः \ 
परमाराधन तद्धि पुरुषस्याखिकात्मनः 0 
यह श्रीमञ्चागवतमे भगवान्‌ शङ्करके वचन हैं । अत 
जो भक्त स्वयं कष्ट सहकर समाजका दुःख दूर करता + 
दही श्रेष्ठ भक्त है और उसकी समाज-सेवा ही TET 
भक्ति है। इसलिये सत्र भूत-हित, साव जनिक हित, या | 
समाज-हितके कार्योका भक्तियुक्त अन्तःकरणे चरण | 
करना ही fem कर्म है, इसीसे शुद्ध ECT 
होती है। इस विवेचनंसे यह सिद्ध हो जाता 
निष्काम कम और ईश्वरोपासना प्रथक्‌ पथक. न होकर र 
at व्स्तु è | 


% गीतारहस्यका आशय # २७३ 


सार्वजनिक हित या समाज-हितको ही गीताशाख्रमै 
“सव भूत-हित” या “लोकसंग्रह” कहा “गया हे । समाज- 
रूपी ईश्वरकी भक्ति और समाज-हितकी इच्छा इन दोनों 
तच्योंपर ही उपासनामय निष्काम कर्म अवलम्बित है । 
उपासना या शुभेच्छा बौद्धिक सह ण है, ऐसे बुद्धियोग- 
की प्र रणासे होनेवाले कर्मोको ही शाखदृष्टि से ईश्वरोपासना 


श निष्काम कमे और वर्णधर्म में 'स्वधर्म'के नामसे कहा है । प्राणोंपर ग्रा बने तो 


भी किसीको अपने इस स्वधर्मका त्याग नहीं करना चाहिये । 
यही गीताशाखकी स्पष्ट आज्ञा है । 


इस प्रकार सार्वजनिक हितके किसी भी कर्मको gartt- 
पासनाके शुद्ध हेतुसे करनेपर WAM ( समाजोन्नति ) 
पूर्वक निःश्रेयस्‌ यानी मोच्चकी प्राप्ति होनेसे मनुष्य-जन्म 
सफल होता है । यही कर्मयोग है। भक्ति, ज्ञान थौर कर्तन्य- 
निष्ठा ही कर्मयोगके gana हैं, इसलिये उपयुःक्त aq- 


X या निष्काम कर्म कहते हैं । परन्तु उपासना या निष्काम 

6 कर्मका प्रत्यक्ष कार्य-क्रम क्या है, इस घातका निश्चय धर्मका आचरण ही उसका प्रत्यक्ष कार्यक्रम है | इस सारे 
> किये बिना कर्मयोगका सिद्धान्त पूरा नहीं होता, ga- विवेचनका सारांश अगले एक श्लोके समाविष्ट है । 
लिये गीताशाखने इस प्रश्नका स्पष्ट निर्णय किया है | भगवान्‌ कहते X- 


० 


निष्काम कर्म या उपासनाके aaa समाज-हितके 
man दृष्टि रख कर ही वैदिक ऋषियोंने वर्ण-धर्मकी 
व्यवस्था की है । ग्राश्रम-धर्मका मूलतत्त्व है “व्यक्तिका हित? 
और वर्ण-धर्मका मूलतच्त है 'समाजका हित ।' ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद इन चारों ही वर्णोके धर्म (गुण-कर्म) 
भगवद्वीताने बतलाये हैं (गीता १५ । ४१ से ४४) इनमें 
४२ वें श्लोकमें शम-दमादि नौ गुण बतलाये हैं । इन 
गुणोंको अपनेमें उत्पन्न करना या बढ़ाना ही बाह्यण-धर्म है, 
इस श्लोकका ऐसा अर्थ किया जाता है परन्तु यह ad ठीक 
नहीं है। समाज या राष्ट्रमे शमादि नैतिक सदयुणोंकी, 
आध्यात्मिक विद्या और आधिभौतिक विद्याकी वृद्धिके लिये 
सतत प्रयत्न करना ही ब्राह्मणका aaa है। यही इस 
श्लोकका अर्थ है। gaa यह सिद्ध होता है कि विद्या और 
शीलकी वृद्धि करते हुए लोक-शिक्षाका प्रत्यक्ष कार्य करना 
ही चतुवर्णान्तर्गत यथार्थ ब्राह्मण-धर्म हे । इसी रीतिसे 
अगले ४३ वें और ४४ वें श्लोकका अर्थ करना चाहिये । 
इन तीनों श्लोकोंकी विवेचनासे जो निष्कर्ष निकलता है 
वह यह है कि, चतुर्वणोमे प्रत्यक्ष कर्मोका जो वर्गीकरण 
गया है, उनमेंसे अपनी बुद्धि और शीलके अनुसार 
लोकशिक्षा, राज-काज, खेती-ब्यापार या मजदूरी ग्रादिमेसे 
नो भी कमं मनुष्य करता है, वही उसका वण'घर्म है । 
वर्तमानमें उसकी जाति कोईसी भी क्यों न हो । 
मेक ब्यक्तिको अपनी wate जातिके अनुसार श्रपने 
अ धर्मका पालन करते हुए अपने गुण-कर्माबुसार 
Bec आचरण करना चाहिये। यही आवश्यक 
न्य है । यही समाजधर्म या राष्ट्रधम॑ sags श्लोकोंमें 
SIRT गया हे | इसीको तृतीय अध्यायके ३४ वें vale 
३% 


उपसंहार 
यतः प्रवृत्तिभूतानां थेन सर्वैभिद ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( १८। ४६ ) 


जिससे समस्त भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिसके 
द्वारा सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है, उस परमात्माकी अपने श्रपने 
स्वाभाविक कर्मोद्वारा ( वर्ण'धर्मद्वारा ) उपासना करनेसे 
मजुष्यको मोक्षकी प्राप्ति होती है ।' 


विश्वोत्पादक और विश्वव्यापक परमेश्वरके प्रति प्रेम 
और श्रद्धा करके प्रत्येक व्यक्तिको चातुर्वण्यके अनुसार प्राप्त 
कर्म परमेश्वरापंण-वुद्धिसे करते रहना चाहिये । यही 
परमेश्वरकी उपासना है, इसी उपासनासे क्रमशः बुद्धियोग 
पूर्ण होकर पुरुष जीवन्मुक्त कर्मयोगी हो जाता .है। 
यहां प्रथम श्रध्यायकी A नकी शंकाका पूण* निरसन किया 
गया है । अजु'नकी cet व्यक्तिधर्म या व्यक्तिधर्मसे ही 
विस्तारको प्राप्त हुए कुलधर्मका बढ़ा महत्व था । परन्तु 
कुलधर्मकी AIT वण aH श्रेष्ट होनेसे वही कुलधमंका 
नियामक है । शुद्ध बुद्धिसे चातुर्वण्य़का श्रनुसरण करके 
आचरण किया हुआ वर्णधर्म ही परमेश्वरकी सच्ची 
उपासना है | यह उपासना व्यक्तिके लिये मोक्षदायक और 
wes लिये श्रभ्युदयकारक होनेसे यही राष्ट्रध्म है । इस 
धर्मके सामने व्यक्तिधम या कुखधमेकी कोई कीमत नहीं 
है । इसीबिये व्यक्तिधम और राष्ट्रधममें विरोध उपस्थित 
aan मनुष्यके लिये योगयुक्त बुद्धिसे राष्ट्रवमेका भ्राचरण 
करना ही श्रेयस्कर समका जाता है । इस प्रकार भगवानूने 
अजु नका समाधान किया । अबतक परमेश्वरके ज्ञान- 


| 
| 
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विज्ञानमय स्वरूपका जो अनेक स्थलोंमें वर्णन थाया है | 
ag ज्ञान-विज्ञान घुद्धिकी पूण शुद्धता या उसक विकासकी 
पूर्ण ताके लिये अत्यन्त आवश्यक है। प्रथक्‌ पथक हेतुंसे 
शीताशाखरमें बहुतसे बौद्धिक गुणोंका उल्लेख किया गया 
है, पर ज्ञान-विज्ञान उन सबमे श्रेष्ट गुण है। इस ज्ञान- 
विज्ञानके लिये ही समस्त Baya अभिप्र त है, ऐसा 
माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । इसीलिये १३ वें ग्रध्याय- 
में ज्ञानकी जगह ज्ञानके सहकारी समस्त सद्गुणोंका वण न 
आया है । ज्ञान-विज्ञानका समावेश परमात्माके स्वरूपमें 
ही है, इसलिये 'परमेश्वरके स्वरूप? शब्दके साथ ज्ञान- 
विज्ञान, दैवी-सम्पत्ति और बुद्धियोगके सभी अंश 


अभिप्रेत हैं, ऐसा माना जाता है। इसी अभिप्रायसे > 
प्रस्तुत श्लोकके पूर्वाद्ध में परमात्म-स्वरूपका वर्णन किया 
गया है । यद्यपि यहां वर्णन संक्ष पर्मे है तथापि उसमें 
शब्द बहुत ही उपयुक्त हैं । इससे यह सिद्ध होता हे कि 
अबतककी ज्ञान-विज्ञानकी उपपत्ति वतलानेके लिये यहां 
भगवानूने ऐसी गम्भीर शब्दयोजना की है। इस wad 
उत्तराद्ध का “स्वकर्म? शब्द मुख्यतः वर्णंधम'का बोधक है, 
क्योंकि इसके पूर्व प्रकरणर्मे बण घर्मका वण न है और उसी 
प्रसंगर्मे यह श्लोक भी है । अतएव ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न 
बुद्धिसे आचरित वण धर्म ही यथार्थ मोक्षदायक कमेयोग 
है, यह निविवाद सिद्ध है । 


i een BES et 


मगकहीताके सम्बच्धम दो शब्द 


( केखिका-श्रीमती डॉ.एलजे स्यूडस, जमनी ) 


We apes i: रतीय वाङमयके बहुशाख TIT भगवद्गीता 


i D एक अत्यन्त कमनीय एवं शोभासम्पन्न 
A N भा an सुमन है । इस अप्युत्तम गीतमें इस प्राचीनसे 

$5४8 प्राचीन और नवीनसे नवीन प्रश्नका विविध 
भांतिले विवेचन किया गया है कि 'मोक्षोपयोगी ज्ञान 
कैसे प्रास हो सकता है । क्या हम aa, ध्यानसे या 
भक्तिप्ते ईश्वरके साथ एकता प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमें 
शास्माके शान्तिलाभके लिये आसक्ति और स्वार्थबुद्धिसे रहित 
होकर संसारके प्रलोभनोंसे दूर भागना चाहिये ?? इस 
चमस्कारपूर्ण काव्यमय अन्थमे हमें ये विचार बारम्बार नित्य 
नये रूपमे मिलते हैं। भगवद्ीताकी उत्पत्ति दर्शनशास्त्र 
और भमंसे हुई है; उसके अन्दर ये दोनों धाराएं साथ साथ 


प्रवाहित होकर एक दूसरेके साथ मिल चाती हैं। भारतीयांके 
इस मनोभावका इम जर्म॑न-देशवासियोंप बड़ा प्रभाव 
पड़ता है और इसी कारण बार बार हमारा मन भारतको 
ओर आकर्षित होता है। जिसने भारतीयोंके प्रति अपने 
हृदयमें प्रेम रखकर भारत-यात्रा की है और उनके भीतरी जीवन- 
में गहराईसे प्रवेश करनेकी चेष्टा की है, उसके ध्यानमें यह 
घात आये बिता नहीं रह सकती कि भारतीय मनोवृत्तिमें 
सैकड़ों बरसोंसे कोई परिदतेन नहीं हुआ है और भ्राज भी 
एक हिन्वू-हृदयकी सबसे बढ़ी कामना यही होती है कि मैं 
gaa साथ एक हो जाउँ आर सत्यके अनुभवके द्वारा 
ब्रह्मानन्दर्स समा जाऊँ। 


शगिमङ्गकहीत्ता | 


४९ पिलाकर आत्माको अमरत्व , हु 
किया धन्य भगवद्गीताने नरका अमर महत्व ! 
AC करके नष्ट सोह-भय संशय , ९, 
Y छिन्न भिन्न कर दिया म॒त्यु-भय ; _ AC 
ay Š > जीवन-रणमे दे निश्‍चय जय W 
बरसाया शुभ सत्व g 
पिलाकर आत्माको अमरत्व ! M 


सियाराम सरण युप्त 
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चरण-चुम्बन 
>S (१) 

t रात्रिकारके रक्त-पातसे > 
माना अभिसिन्नित होकर ; 
मुस्काती थी सुर-बाका-सी 
अभिसारिका उषा सुन्दर । 
छिपे जा रहे थे प्रकारास 


था मध्याहन-कार, द्रुत-गतिसे 
बहता था घूसरित-समीर ; 
कुहुक रह थी कोयळ उरमें 
प्रय ठिपाये परम अथोर | 
तरु-छाया-तरु नीरव-रोदन 


होकर हीन क्षीण तारे ; करते थे पशु बेचारे 
उसा समय प्रार्थना-पत्र के उसी समथ प य a 
| पहुंचा में तेरे sity पहुँचा में तेरे दोरे! 
® तू बैठा था न्याय कर रहा तू बैठा था न्याय कर रहा 
4 उदयाचल्के प्राक्षणमें ; ताप-त्त रवि-मण्डसम | 
तेरी दिव्य-सभाकी सुषमा मरी हुई थी अश्नि-राशि . 
> वलन य यी हुई थी आग्नि-राशि 
ह रु रही थी कण-कणमें | तेरे RA at । 
fae रही थी हँसी मनेहर त्‌ जबकभीक्रोध करता था 
तेरे सुन्दर अघरों पर- जक उठता था बड़वानक ; 
जैसे चन्द्र-किरण हँसती हो चारोंओर गुँज जाता था ' 
। तरंगिणीको sett पर! तराहि a का कोठाहरु | 
मेने कहा-'देव | फैलादो खड़ा हो गया डरते-डरते 
हूँ में चरण चूम सुकुमार ।” में तेरे सम्मुख जाकर ; 
तून हसकर निदेयतासे प्र आँखोंके मिलते ही 
b आह ! दिया तत्क्षण दुतकार ! कम्पित हो उठा हृदय TAT | 
j हरे | यह कैसा घु व्यापार | ; मिरी सब आशाएँ सुख-मूरू | 
/ हुए सारे प्रयत्न निस्सार! शेष रह गया एक बस शू ll 
(३) 
बही जा रही थी तरंगिणी 
मुदुगतिसे करती हर-हर | 
सुहलाती थी पवन, गात 
कलियॉके थपकी दे देकर | 
सुखकी Fart निमग्न थे 
अबिकळ जगजीव सारे | 
k उसी समय प्रार्थना-पत्र के 
|. पहुँचा में तेरे द्वारे। 
b इठळाती थी मघुर-यामिनी 
f ज्योति-वसन wat सुन्दर ; 


तू बैठा था न्याय कर रहा 
कनक-चन्द्र-सिंहासनपर । 
बिस रही थी तेरे मुखपर 
करुणाकी AA छाया; 
बरस रही थी सुवा, न था 
अज्ञान और मोहक-माया | 
तुन मुझे qa अपने 
निकट शीघ्र ही इंगित कर ! 
में गिर पड़ा चरण पर तेरे 
-तू रो पड़ा हाय | झर-झर ! 
3 सफर हो गया पतित-जीवन we 
चरणका तेरे कर चुम्बन | --कविरत्न भी “प्रभात? विद्यालकार | 


क्या भगवद्गीता सार्वभौम धर्म ग्रन्थ बन सकता है! 


(लेखक-डा० श्री एल० Ho खेडकर, एम.डी०, एफ.आर.सी.एस० 


दाचित्‌ इस कारणसे कि मैंने वर्षो श्री- 
मद्भगवद्वीता तथा अन्य तुलनात्मक धमे- 
ग्रन्थोंका अध्ययन किया है और भारत 
यूरोप एवं अमेरिकाके अनेक TATA 
" साथ उनका निरीक्षण किया है, कल्याण- 
सम्पादकने मुझसे 'गीता$' के लिये कुछ लिखनेको कहा है। 
अतएव निम्नलिखित प्रश्नोत्तर-क्रमद्वारा में उपयु क्त विषयपर 
अपने कुछ विचार प्रकट करता हूँ 


“क्या धर्मकी कुछ भी आवश्यकता है ?” 
(9) हां, अवश्य है। गणित, ज्योतिष, वैद्यक एवं 


प्राणि-शास्त्रके सूचम निरूप ण तथा अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धानों 


द्वारा प्रत्येक विचारशील व्यक्तिको निश्चय हो गया है कि प्रकृति 
तथा सानत्र-बुद्धिके परे एक ऐसी शक्ति अथवा सिद्धान्त है- 
चाहे उसे किसी भी नामसे पुकारा जाय-जो इस जगतूका 
सञ्चालन करता है । 

(२) वह इश्वर सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ और 
ads है, और वह प्रत्येक जीव तथा प्रत्येक वस्तुसें आत्म- 
रूपसे स्थित हे । 


(३ ) जिस प्रकार जलके एक बिन्दुर्मे-चाहे वह मेले 
घड़े, तालाब, झील, नदी अथवा समुदरमें कहीं भी हो- 
HO हर समय रहता है,हसी प्रकार आत्मा नामक एक ईश्वरीय 
अंश प्रत्येक जीवमे वर्तमान रहता है और जीवके सब प्रकारसे 
विशुद्ध हो जानेपर उसको इस ईश्वरीय सत्ताका ज्ञान हो 
जाता है। 


(४) मन तथा बुद्धिकी शुद्धिका एकमात्र उपाय 
योगाभ्यास है, कमोकी पद्धति नहीं । 

(२) जिन्होंने इसका अभ्यास किया हे उन्होंने aaa 
बुद्ध, ईसा, तुकाराम, चेतन्य तथा अन्य सहात्माओंकी भांति 
इेश्वरको प्रास किया है । 


(६ ) परमात्मा दृश्य पदार्थ नहीं हे किन्तु प्रकृति 
निरन्तर शुभाशुभ, प्रकाश-अन्धकार आदि इन्होंमं रहती 
है। जो इन सारे इन्होंसे परे है, वह aw है। वह नाम, 
MRS परे है। अतः आत्म-प्रासिके समय जीवको अपने 


»डी.पी.एच, वेदान्तभूपण आदि ) 


अन्द्र उस ईश्वरीय अंशका ज्ञान हो जाता है: तब वह 
झनुभव करने लगता है कि वही अंश उसके अन्दर रहकर 
उसे प्रत्येक कार्यमें प्रवृत्त करता है । 


(७) जब आत्मा पूर्णतः शद्ध होकर परमात्मामें 
विलीन हो जाता है तो उसीको मोक्ष कहते हैं। उस समय 
seta भेद, जिनका भास केवल मायाके कारण होता है,- 
सर्वथा चला जाता है। ईश्वरीय ज्ञानसे इस प्रापञ्चिक दृश्य 
और मानसिक seat नाश हो जाता है। 


“क्या [किसने आत्माको देखा हे ? ” 


हां, कोई भी ager जिसमें अदृश्य पदार्थौको देखनेकी 
शक्ति है, वह योगहारा आत्माको देख सकता है। 
सृत्युकालमै मनुष्य प्रायः किसी अज्ञात व्यक्तिको आता हुआ 
देखता है, जो अपनी शक्तिद्वारा उसे वहांसे उठा ले जानेको 
उद्यत होता है। उसे देखकर वह भयसे चिल्लाने लगता है- 
‘ga हटाओ, यह सुमे यहांसे ले जायगा ।” भारत तथा 
विज्ञायत दोनों ही जगह,-जहां मैंने डाक्टरी की है,-मरणासन्न 
रोगियोंको इस प्रकार सहायताके लिये पुकार मचाते बहुत बार 
सुना है । गीताके ये झोक स्वर्गदूतोंकी रहस्यमयी सत्ता तथा 
TJÈ समय ात्माके प्रयाणादिके सम्बन्धमें बहुत ही 
शिक्षाप्रद हैं । 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ७ 
(३।११) 
शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्तामतीदवरः | 
गृहीलैतानि संयाति वायुगैन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
(axis) 

“इस प्रकार सेवाद्वारा उन देवताओंको प्रसन्न करो, जिसके 
बदलेमें वे तुमको प्रसन्न करेंगे। यों एक दूसरेकी सहायता 
करते हुए तुम परम पदको प्राप्त होगे।? 

“जिस प्रकार वायु गन्धके स्थानसे गन्धको अहण करके 
ले जाता है, वेसे ही जीवात्मा भी जब शरीरको त्यागता है 


तो उससे मन, इन्द्रियों तथा भावोंको ग्रहण करके 
शरीरमें जाता है। 


आत्माका परमात्मासे क्या सम्बन्ध है ? 


aft कहती है “बहुस्याम्‌ प्रजायेयेति’ मैने अपनेको 
( जगतको लीलाके लिये ) बहुतसे EN प्रकट किया है। 
अतः प्रत्येक जीवको चारों युगोंमें शान्ति तथा उन्नतिकी 
प्रा्तिके लिये प्रकृतिके नियमानुसार 'अपना अपना खेल 
खेलना पड़ता है । जो आलस्य, अज्ञान, स्वार्थपरता तथा 
कपटके कारण इसके विपरीत करते हैं, वह अपने कर्माका 
बुरा फल भोगते हैं । क्योंकि प्रकृतिका नियम 'क्रिया और 
प्रतिक्रिया? अटल है । 


क्या परमात्मार्से क्षमा नहीं है ? 


ईश्वर परम न्यायकारी है । यद्यपि वहां किसी कर्मकी 
तमा नहीं है । पर वह भक्तको पतनसे बचाने तथा उसके 
Gas नष्ट करनेके लिये परिस्थितिमे परिवर्तन कर 


देता है । 
तब परमात्माकी कया दया है ? 


परमात्मा स्वेच्छासे किसीके भाग्यका निर्माण नहीं 

करता (गीता ९ । १४ )। मलुष्यके अगणित पूर्व-जन्मों के 

/ कुकर्म सुकम एकत्रित रहते हैं, किन्तु ऐसा नहीं होता कि वह 

पहले सब बुरे कोके फलको भोग कर तब अच्छे कर्माका 

फल भोगने लगे! अवस्थाके अनुसार भाग्यरचित क्रमसे च्छे 

बुरे कर्मोके फल भोगने पड़ते हैं। परन्तु परमात्मा अपने 

भक्तको सर्वनाशसे बचानेके लिये, उसके पूर्व सञ्चित सुकर्मके 

भोगको उसके आपत्तिकालमें उपस्थित कर सकता है। अतः 

धर्म अत्यन्त आवश्यक है पर विविध सांसारिक प्रलोभनों 

। पथा धर्मके” ठेकेदारोंके पापसे छुड़ा देनेके मिथ्या आश्वास- 

ॐ ताम फसे रहनेके कारण बहुत ही थोडे मनुष्य अपने 
॥  जोवनमें यथार्थ धर्मका उपयोग करते हैं । 


यदि भक्तिकी आवश्यकता है तो किसकी 
Th करनी चाहिये ? 


; = = es पा सञ्चालक 

न सब स्थलोंसे,-जिनमें सूर्य और चन्द्रमाका 

, क है,-परे है । वह निराकार है और समानरूपसे 
॥ ह बाहर भीतर व्याप्त है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जो झोरे ` अपने उपदेशम कहा है कि अन्य देवता 
एय नहा सञ्चाजन-कार्य करते हैं, किसीके भाग्यमें 
नहीं कर सकते । फिर भो लोग क्रियाडस्बर द्वारा 


= 


Le 0 


® क्या भगवद्गीता सार्वभौम धर्म-ग्रन्थ लता ह २०० सकता है ? % 
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पापोंसे सुक्त होनेके लिये धर्मध्वजियोंके धोखेमें भरा जाते हैं। 
गीतामें कहा है कि अन्य देवताओोंकी पूजा परोक्षरूपसे 
उसी परमात्माकी पूजा है (६। २३ ) । श्रतः भक्तके 
लिये अपने शरीर-मन्दिरको शुद्ध एवं पवित्र करके gga- 
स्थित (ast ६१ 2 परमात्माकी उपासना करना ही 
सर्वोत्तम है । 

भक्तिका स्वरूप क्या होना चाहिये ? 


यदि भक्तिका उद्देश्य पूर्णता प्राप्त करना तथा 
परमात्मामें विलीन हो जाना है तो सारे विचार और 
बृत्तियोंको छोड कर सारे रजोगुणी तथा तमोगुणी भावोंको 
चित्तवृत्तिसे दमन कर मन एवं पांचों इन्द्रियोंको पूर्ण रूपसे 
एकार करके अपने अन्दर प्रकाशस्त्ररूप परमास्माका ध्यान 
करना चाहिये । 

फिर शिक्षित लोग विधिवादका अनुसरण 

क्यों करते हैं ? 

प्रायः मचुष्योंके. हृदयमे सत्यका अनुसरण करनेकी 
सच्ची आकांचा नहीं रहती, क्योंकि वे Aad शीघ्र 
दन्योपार्जन तथा जीवनके सारे उपभोगोंका आनन्द उठानेके 
लिये लालायित रहते हैं । अतः वे दार्शनिक निरीक्षण 
तथा त्यागादिके ग्रभ्यासका प्रयत्न नहीं करते । वे अ्रन्धेकी 
भाँति प्रचलित विधियोंड्रारा अपने पापों तथा कर्त॑व्योंकी 
अवहेलनाका प्रायश्चित्त हुग्ना मान लेते हैं। एक प्रकारसे 
वह उस समयतक परमात्माको शान्त रखनेका प्रयत्न करते 
हैं जबतक कि जीवनके अन्तिम समयमें उन्हें सच्ची भक्तिका 
अवकाश नहीं मिल जाता, किन्तु वस्तुतः वह समय उनको 
कभी भी प्राप्त नहीं होता । क्योंकि दुष्ट वृत्तियोंद्वारा उनके 
घनोपार्जनमें लगे हुए जीवनकी यात्रा ग्रकालमेंही समाप्त 
हो जाती है । भरतः उन विधियोंसे ager mià मुक्त तो 
नहीं होता, अपितु उसके कारण योगाभ्यासका सुवर्शमय 
अवसर उसके हाथसे अवश्य निकल जाता है । श्रतएव 
हमें इन बखेड़ोंसे निकल कर दार्शनिक धर्मका भ्रनुसरण 
करना चाहिये । 

गीता ही परमोचम दार्शनिक मन्थ हे 


इस समय संसारके वर्तमान धर्माकी जिस प्रकार 
व्याख्या तथा श्रबुसरण किया जाता है उसपर विचार करने- 
से यह पता लगता है कि उनमें दार्शनिकताका अंश बहुत 
ही कम है। केवल एक श्रीमद्भगवद्गीता ही ऐसा ग्रन्थ है, 
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जिसमें दर्शन तथा धर्म दोनोंका समावेश है और जो मो 
प्राप्त करानेमें पूण' समर्थ है। झतः यदि आप भारतकी शीघ्र 
उन्नति चाहते हैं तो श्रीमद्भगवद्गीता-धर्मका विस्तृत और 
स्वतन्त्ररूपसे घर घरमै प्रचार कीजिये । 


जबतक संसारके राजनीतिज्ञ अपने अपने संकोण जातीय 
wid उपर राष्ट्रीयताको अवस्थित करना चाहते हैं, TATE 
श्रीभगवद्वीता-घमै सार्वभौम धर्म नहीं हो सकता । परन्तु 
गीताके दार्शनिक विचार एवं उसकी युक्तियां इतनी हृद॒य- 
ग्राही एवं शिक्षाप्रद हैं कि यदि उसके सिद्धान्तों तथा उपदेशों- 
का प्रचार विस्तृतरूपसे किया जाय तो भारतके साथ 
समस्त जगतकी समस्त जातियोंमें शान्ति, सहानुभूति तथा 
एकताके भाव उत्पन्न हो सकते हैँ । सबके हृदयमें गीताकी 
संस्कृतिका प्रसार होना चाहिये, उसीसे आधुनिक धर्स- 
भावोंमें यथेष्ट परिवर्तन हो सकता है । 

थियोसो फीकल-सो साइटी ,विवेकानन्द-सो साइटी , स्वामी 
रामतीर्थ, श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा मेरेह्वारा पश्चिम 
में गीताके उपदेशोंके प्रचारसे वहांके बहुतसे जोगोकी 
प्राचीन भारतीय सभ्यताके प्रति आश्चर्यजनक धडा और 
बुर्शन-शाखके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है । यहां तक कि 
कहै परिडतोंने वेदान्तदशेनके ऊपर कई शिच्चाप्रद म्रन्थ 
लिखे Ei मेरे एक मित्रकी यह निम्नलिखित घटना 
अत्यन्त शिक्षाप्रद है । 


सन्‌ १३०० में विलायतके न्यूझैसिल-ओंन-राइन 
( Neweastle-on-tyne ) नगरमें सि० स्मिथ नामके 
एक इलेक्टीकल इश्जीनियरने “घर्मोकी तुलनात्मक विवेचना? 
पर मेरी एक वक्तता सुनी और यह विश्वास हो जानेपर कि 
इंसाई-मत किसी यथार्थ दाशेनिक सिद्धान्तोंपर अवस्थित 
नहीं है, वे उदास हो गये । कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने 
एकाग्न मनसे गीताका अध्ययन आरम्भ कर दिया और एक 
सालके अन्दर ही उन्होंने सरे अधिष्ठातृत्वमें सवंसाधारणके 
fea गीताका एक कास खोल दिया । तीन सालके पश्चात्‌ 
उन्हें अरजेन्टाइन (दक्षिणी अमेरिका)में एक अच्छी नौकरी 
fra गयी । वहांसे उन्होंने सुको पत्र लिखा कि गीताके 
अध्ययनके लिये यहां सेने एक झास खोल दिया है, जो 
दिन दिन बढ़ता जाता हे । सि० स्मिथ अब भी ईसाई हैं 
पर अरषद्गीताके सिद्धान्तोंके अनुसार उनके भाव बदल 


oe TE यदि इसी प्रकार अन्य खोग भी प्रयक्ष करें तो 


gato Ao ने गीताका अध्ययन बढ़े ध्यानसे किया है और 

यद्यपि वह अव भी मुसलमान ही हैं, पर उनका स्वभाव 

बिल्कुल बदुल गया है । उनका सर्वदा हिन्दू-सुसलमानोंमें 
मेल करानेका प्रयत्न रहता है । यह सिद्ध करनेके लिये 
अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं कि गीता किसी भी 
धर्मके मनुष्योंके हृदयपर अधिकार कर सकती है । अतएव 
ag संसारमै ऐक्य, शान्ति तथा RAA स्थापना करनेका 
महान्‌ कार्य करनेमें समर्थ है । इतना होनेपर भी स्वार्थ- 
परायण राजनीतिज्ञों तथा संकुचित धर्मयाजकोंकी व्यक्ति- 
गत तथा राष्ट्रीय लाभेच्छाके कारण गीताधर्म सार्वभौम 
नहीं हो सकता । 

क्या गीताधर्मका विज्ञान तथा कलापर प्रभाव 

पड सकता है ? 

विज्ञान तथा कलापर इसका प्रभाव निश्चय ही पढ़ 
सकता है । वेदान्ती सर जगदीशचन्द्र बोसने अपनी प्रयोग- 
क्रियाओं (Experimental Demonstrations ) द्वारा 
संसारके सामने यह सिद्ध कर दिया है कि हरे पौधोंमें भी 
जीव रहनेके कारण उनमें हलचल तथा स्पर्श-ब्रोध होता 
है । सुकरात, अफलातून, बर्कले, कान्ट, हेगल तथा अन्य 
पाश्चात्य दार्शनिकोने दार्शनिक अन्वेपणाओंमें यद्यपि पर्याप्त 
प्रयत्न किया है पर योगाभ्यासके अभावे कारण वे आत्म- 
साचात्कारका आनन्द नहीं उठा सके। यदि आधुनिक 
दार्शनिक श्रीभगवद्गीताका अध्ययन और योगका अभ्यास 
करना आरम्भ कर दें तो वर्तमान दार्शनिक विज्ञान एव 
धर्मयाजकोंम एक अद्भुत परिवर्तन हो जायगा | 

गीताके प्रचारार्थ क्या करना चाहिये ? 

(३) प्रत्येक शिक्षित हिन्दूको स्वयं घरपर गीता पग 
चाहिये तथा घरवालों और पढ़ोसियोंको भी पागा 
चाहिये । 

(२) इसके अध्ययनके लिये ahead आरम्भ करनी 
चाहिये । : 

३) गोताकी पुस्तकें एवं छोटी छोटी पुस्तिकाएँ fat 
दार्शनिक विचार तथा धर्मकी संद्धिप्त विवेचना हो, fa 
मूल्य ही जनतामें बांटनी चाहिये। 

(४) गीता स्कूल तथा कालेजोंमें पाठ्य पुखक 7 
book) के रूपमै पढाना चाहिये | 


ext 


#% (४) सारे मन्दिरोमे प्रति सप्ताह व्याख्यान, कीर्तन, भजन 
२ तथा गीतासम्बन्धी प्रवचनोंका प्रबन्ध होना चाहिये। 
(4) प्रत्येक नगर तथा गांवमें गीता-जयन्ती मनायी जानी 
चाहिये । 
(७) मन्दिरो तथा मन्दिर-सम्बन्धी अन्य स्थानोंमें रहने- 
वाले भक्तोंके लिये गीतामें वताये हुए योगका अभ्यास 
अनिवार्य कर देना चाहिये। 


2 (=) सार्वजनिक चक्तृताभ्रों तथा सामूहिक झध्ययनके 
4 अवसरोंपर धर्म एवं दर्शनोंके तुलनात्मक विवेचन- 
द्वारा गीताकी श्र ठता दिख्रानी चाहिये | 

A गीताकी विज्येषताएँ क्या है ? 

(१) यह योगाभ्यासद्वारा उपनिषद्के पूण" ज्ञानकी शिक्षा 
देती है । अतः इसमें ज्ञान-योग हे । 

(२) यह स्वभाव तथा विश्वासके परिवर्तनके लिये मनो- 
विज्ञानकी आवश्यकता बताती है, अतः इसमें 
घुद्धि-योग है । 

€ (३) यह विधिवाद-रहित धर्मका प्रतिपादन करती है, श्रतः 
j इसमें भक्तियोग है । 


(३) अपने कर्मयोग-द्वारा यह इश्वरीय तथा मानव-सेवाका _ 


उपयुक्त मार्ग बतलाती है । 
(९) यह पुनर्जन्मकी सत्यताको प्रकाशित करती है। 
(६) यह राजयोग-द्वारा ईश्वर-प्राप्तिका विश्वास विलाती है । 
(७) यह इस सत्यको प्रकाशित करती है कि परमात्मा 
प्रेम-रूप है । 
५ (5) यह स्वरूपसे कर्म-त्यागका विरोध करती है | 
(३) यह जातिबन्धनकी परवा न करके सभी जातियोंके 
खी-पुरुपोंकी समानताका प्रतिपादन करती है । 


गौतापर सर्वोत्कृष्ट टीकाएँ कौनसी हैं ? 
श्रीशंकराचाय॑ तथा ज्ञानदेवादि जैसे प्राचीन एवं पक्ष- 


पातर हित टीकाकार ही गीताके दार्शनिक विचार तथा nt- 
* सञ्च व्याख्याता F | किसी ऐसे व्यक्तिको जो अर्वाचीन 
ह कव्या प्राचीन सभ्यताओसे परिचित हो, गीताकी उन 
| __ = आको जो पश्चिमी तत्ततज्ञानसे परे हैं,-जनसाधारण- 
52 "मने रखनेकी आवश्यकता है । गीता अनन्त waist 
॥ जागर है, कोई भी उसमें डुबकी खगाकर अपनी दच्छा- 
रेल र्र शपत कर सकता है | 


® श्रीमद्धगषद्नीसाका ध्येय & 
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भिन्न भिन्न टीकाकारोंने श्प अपने भावोंके श्रनुसार 
इसपर टीकाएं की हैं, परन्तु अब भी इसपर विशेषरूपसे 
गवेषणा BAR लिये बहुत स्थान şı 


गीता बिना ही TE मिलनेवाला महाप्रसाद है 


गीता-धर्मरूपी यह ईश्वरीय प्रसाद्‌ बिना किसी 
मूल्यके प्राप्त हो सकता है, यह इसका गुण है । यवि 
संसारमै इसका प्रचार कर दिया जाय,-जो बिना किसी 
विशेष कष्ट ग्रथवा धनव्ययादिके हो सकता है,-तो सब 
मनुष्योंके हृद्य गीतामय बन जायँ, जिससे यह संसार 
अत्यन्त सुन्दर, शान्तिपूण' तथा सुखपूर्वक निवासयोग्य 
हो जाय । 

प्रत्येक मनुष्यको इसके जरिये प्रयत्न करना 'चाहिये । 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवराज्निबोधत । 


+S 


हे गीते ! 


सदा चित्तको शान्ति, मोद पहुंचाने वाळी । 
नये नये सदभाव, R ठाने वाढी 0 
तूही हे कल्याण, बिश्वका करने वाढी | 
R race, मोक्षकी देने वाढी॥ 
साधन है हरि प्रातिकी, 
कलिमळ अघकी नाशिनी । 
तरणी है भव-सिन्धुकी, 
तूही ज्ञान विकाशिनी ॥ 
मोतीलाल ओमरे “श्रीहरि” 


गीता उत्कृष्ट दाशैनिक काव्य है 

हिन्दू धर्मके स्व जन-स्वीकत सिद्धान्तो 
अनुकूल और आधुनिक उदार-शिक्षाके अभिलाषी 
हिन्दुओंके निमित्त साम्मदायिकतासे शून्य धार्मिक 
तथा नेतिक शिक्षा देनेके लिये श्रीमद्धगवद्वीतासे 
बढ़कर कोई अन्य ग्रन्थ नहीं । श्रीमद्धगवद्वीताके 
विषयमें यह उक्ति सर्वथा सत्य है कि यह समस्त 
मानवी साहित्यमं एक उत्कृष्ट कोटिका दृशनिक 
काव्य हे । हिन्दू धर्ममें विश्वास करनेवाले सभीके 
लिये यह प्रसिद्ध प्रामाणिक क । इसमें 
प्रतिपादित सारे नेतिक एवं धार्मिक आदेश 
परमात्माकी आज्ञा हैं |--प्रो० रङ्गाचायै 


भगकवद्गीताके यज्ञकक्रकी व्याख्या 


( ले०-श्रीयुत एफ० आटो श्राडर, पी एच० डी० 


पा एवं उससे उत्पन्न होनेवाले अन्न mR- 
जो भौतिक पदार्थ हैं,-जिनके बिना संसारकी 
गति ही रुक जाती है, उन्हें देवताश्रोंसे 
प्राप्त करनेके लिये जिस aga’ की अपेचा 


होती है, (देवकर्मणि युक्ती हि विभर्तीद 


८ HA लेकर १६ वें श्लोकतक इसी यज्ञकी आवश्यकताका 
प्रतिपादन किया गया है । इस सम्बन्धमें जो प्राचीन 
सिद्धान्त है, उसके और भगवद्वीताके सिद्धान्तमें अन्तर इतना 
ही है कि भगवद्वीताके अनुसार यज्ञरूप कमे स्वार्थ-बुद्धिसे 
नहीं अपितु केवल ईश्वरीय नियमके पालनके लिये करना 
चाहिये । यज्ञकी आवश्यकताको सिद्ध करनेके लिये इसे 
कार्य एवं कारणके एक ऐसे चक्रका अङ्ग बतलाया गया है, 
जिस चक्रका प्रत्येक अङ्ग अपने पूवेवर्ती अङ्गका कार्य एवं 
परवती अङ्गका कारण होता है, जिससे एक भी अङ्गकी 
न्यूनतासे सारा चक्र नष्ट हो जाता है । इस प्रतिपादनका 
अन्तिम वाक्य यह हैः-'हे एथाएुत्र ! इस प्रकारसे चलाये 
हुए चक्रको चालू रखनेमें जो सहायता नहीं देता, उसका 
जीवन पापमय होता है और इन्द्रियोंके सुखको ही परम 
सुख मानता हुआ वह व्यथे ही जीता है।' 
यहां यह प्रश्न होता है कि इस ससम्वन्धमें भगवद्दीतामें 
जिन जिन तश्वोंको गिनाया गया है, उनमेंसे कितने और 
ala कौनसे तत्व इस यज्ञचक्रके अङ्ग हैं । 
यदि १४ वां शोक न होता तो सारी बातें बिल्कुल 
स्पष्ट थीं, क्योंकि १४ वें श्लोकमें जिस कारणमालाका 
उल्लेख किया गया हे ( यथा-कर्मसे यज्ञकी उत्पत्ति होती 
है, and पजन्य ( वर्षा ) की, पजेन्यसे 'अन्नकी एवं अन्नसे 
भूतो ( जीवों ) की उत्पत्ति होती है ) उसके सारे अङ्गोंको 
सिलानेसे एक पूरा चक्र बन जाता है, क्योंकि भूतोंका फिर 
र ea een भक >: साथ कारणरूपसे सम्बन्ध हो जाता है । इसके 


, विद्यासागर, प्रोफेसर कीळ युनिवरसिटी जर्मनी ) 


अतिरिक्त और किसी अङ्गकी आवश्यकता नहीं मालूम 
होती । 


इसलिये चिरकालसे मेरी यह धारणा रही है कि १९वां 
श्लोक भगवद्वीताके मूल पुस्तकमें नहीं था, परन्तु किसी 
प्राचीन मतके आग्रही ब्राह्मण विद्वानके द्वारा पीछेसे जोड दिया 
गया है, जो बहुत चतुराईके साथ नहीं जोड़ा जा सका है। 
मालूम होता है कि यह कार्य सम्भवतः इस भयसे किया 
गया कि कहीं लोग इस चक्रका अर्थ बौद्धोंके 'प्रतीत्यससुत्पाद' 
(अथवा एक प्रकारके स्वभाववाद)के समान यह न समझ 
लें कि यह चक्र किसी जगक्कर्ता अथवा जगन्नियन्तारूप 
परमेश्वरके बिना ही अपने आप चलता रहता है। 


आब रही ATRIAL बात,सो इस सम्बन्ध हमें स्वगीय 
प्रोफेसर गर्बेके सदश सन्देहयुक्त होनेकी आवश्यकता नहीं है। 
उन्होंने भगवद्गीताके अधिक नहीं, तो कमसे कम १७० 
श्लोकोंको ( जिनमें तीसरे अध्यायके नवें श्लोके अठारहवें 
श्लोकतक सम्मिलित हैं ) प्रक्षिस बतलाया है । किन्तु फिर 
भी जैसे भारतवर्षमे लोग प्रायः क्षेपकोंकी बातपर यह कह 
दिया करते हैं कि यह तो केवल कुछ वालकी खाल खें 
लोगोंका वहम मात्र है, वैसे हमें इसकी दिल्लगी नहीं उड़ानी 
चाहिये | कमसे कम एक ऐसा श्लोक, (मतिं पुरुषञ्चैव क्षेत्र 
क्षेत्रचमेव च इत्यादि ) जिसे अजु नने कहा हे, सुरे भी 
मालूम है जो कुछ हस्तलिखित पुस्तकों तथा संस्करणोंमें 
१३ वें अध्यायके प्रारम्भमें दिया हुआ है, किन्तु अधिकांश 
टोकाकारोंने इसकी टीका नहीं की है । जिससे इस 
कोई सन्देह नहीं रह जाता कि वह श्लोक प्रक्षिप्त है fed 
साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि उदाहरण 
गीताको दो सबसेपुरानी टीकाओंमें, जो काश्मीरमें मिली हैं 
दूसरे अध्यायके ६६ वें एवं ६७ वें श्लोकोंकी न तो व्याख्या. 
हो मिलती है और न इन 'छोकोंका उसमें उल्लेख GLUE 
यही नहीं, अभिनव गुप्त जैसे महा विद्वानने चौदहवें | 
१६, १७ एवं १८ वें छोकको भी कल्पित बतलाया है।# | 


| 
। 


इस सब बातोंपर तथा प्रचलित गीतामे जहा जहां श्कलाविच्छेदसा एवं अशुद्ध पाठ मालम होता हैं उन उन स्थी । 


सम्बन्धस्‌, भरे दारा संशोधिठ 
गया दै। . - 


द अगवद्गीताके एक प्राचीन काइमीरी संस्करणकी, जो अब छपनेके लिये तैयार दे, भूमिकर्म 


विचार कि. 


~N TNA 


ह. ea 
é 


` ® भगवद्वीताके यशचक्रकी व्याख्या 8 
0024 पीजी ीवीमी 


किन्तु १४ वां झोक क्षेपक है, यह में अभी नहीं कहना 
चाहता | केवल यह निर्देश कर देनेके पश्चात्‌ कि यह प्रक्षिप्त 
हो सकता है और साथ ही यह मान कर कि यह ate 
मून गीतामें था, अब मैं उसकी ब्याख्या करनेकी चेष्टा 
करूँ गा | क्योंकि मेरा सदासे यह सिद्धान्त रहा है कि जब- 
तक किसी उलझी हुई गांठको gawas पूरी चेष्टा न 
कर ली जाय, तबतक उसे काटना नहीं चाहिये । 
यज्ञचक्रकी कल्पना भगवद्रीतासे पहलेकी है, बृहदारण्यक 
(६।२।३-१३) एवं छान्दोग्य ( ४।४-३ ) इन दो सबसे 
प्राचीन उपनिषदोंमें कुछ प्रकारान्तरे इस चक्रका आदर्श 
मिलता है । इनके अन्दर wa देहके अभ्निसंस्कारको भौर 
इस सिद्धान्तके अनुसार gad अनन्तर पुनजेन्म पर्यन्त 
जीव जिस जिस थवस्थान्तरको प्राप्त होता है, उन सबको 
यज्ञ कहा गया है। इस सम्त्रन्धमे इन उपनिषदोंमें यह लिखा 
है कि शवदाहके समय परलोक ( असौ लोक: ) arer 
होता है, जिसके न्द्र देवता लोग gama श्रद्धा 
( अर्थात्‌ सम्भवतः उसके कर्म ) को होम देते हैं, जिससे 
वह चान्द्रमस देहको ( सोमो राजा ) प्राप्त होता है । इसके 
अनन्तर वह वृष्टिका रूप धारण करता है, फिर HAFI, 
फिर वीर्य ( रेतस्‌ ) का और फिर गर्भका(कान्दो० Zo) 
और पुरुष ( वृह० उ० ) का रूप धारण करता है। यही 
'पन्नासिविदा? है aya लेकर जन्म पर्यन्त मनुष्यको 
पांच ग्रभियों ( असो लोकः इत्यादि ) मेंसे होकर निकलना 
पडता है, इसीलिये इसे 'पन्नाभिविया? कहते हैं । 
गीताकी कई Am मानव-धर्मशाख (३।७६ ) 
का निम्नलिखित छोक उद्ध.त किया हुआ मिलता हैः--- 
“अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याजायते gei ततः प्रजा: 
इस eet यज्ञचक्रके जिस प्राचीन एवं सामान्य 
wet निरूपण किया गया है, उपनिषदोमै उसीको 
WAT करके कहा गया है । ठीक इसीसे मिलता gaat 
डया भाव याज्ञवल्क्य aft (३।१२१-१२४) में 
है, जहां यह लिखा है कि यज्ञके सार (रस) से 
देवतागण तृप्त हो जाते हैं, तब क ___ (` ७ तये नोयते सत्यमा मा SS यी उसे चन्द्रमा 
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(सोम) के पास पहुँचा देता है और बहांसे सूर्यरश्मियां 
उसे ats पास ले जाती हैं। तत्र सूर्य भगवान्‌ उसे af 
(aaa ) के रूपमें एथ्वीपर वापिस भेज देते हैं। aa 
अन्न उत्पन्न होता है श्रौर ग्रन्नसे सारे जीव ( भूत ) उत्पन्न 
होते हैं । उस अन्नसे फिर यज्ञ ( होता है ) फिर भन्न 
थौर फिर यज्ञ, इस भाँति यह चक्र श्रनादिकालसे श्रनन्त- 
कालतक चलता रहता है ।' 

TAA पुनर्यशः पुनरन पुनः ऋतु: । 

एवमेतदनाद्यन्त चक्र सम्परिवततें N 

इन सारे श्रवतरणोंमें चक्रके जो चार या पाँच 

अङ्ग बतलाये गये हैं, भगवद्गीताके तीसरे ग्रध्यायके चौदह- 
वें छोकमें वस्तुतः उन्हींका उल्लेख किया गया है, क्योंकि 
जहाँ “यज्ञ' शब्दका प्रयोग किया गया है, उसे हम कर्मकरे 
waa ले सकते हैं और 'कर्म” को यज्ञके htt ले सकते ca 


किन्तु जो चौदहवें छोकमें बात कही गयी है, 
चह वहीं समाप्त नहीं हो जाती । उसके ae: कर्मसमुद्भवः? 
इस अन्तिम चरणका अगले (११ व॑ ) श्लोकके साथ 
सम्बन्ध है, जो इस प्रकार हैः-- 
कर्म Fated AE त्रह्माक्षरसमुद्ठवमू । 
तस्मात्‌ स्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
इस प्रकार चक्रमें ब्रह्म! और “ग्रक्षर? इन दो श्रज्ञोंको 
और जोड दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है । 
इस लिये गीताके भारतीय एवं पाश्चात्य टीकाकारों 
तथा ब्याख्याताग्रोंने इस प्रश्नको जिस जिस प्रकारसे हल 
करनेकी चेष्टा की है, उन सबकी समीक्षा करना हमारा 


« कर्तव्य हो जाता है ।& 


इस प्रश्नपर विचार करनेवालोंके तीन पक्ष ठहरते हैं, 
4-जो av और “ae? इन दोनों तश्वोंको, जिनका 
१४ वें श्लोकमें उल्लेख किया गया है, चक्रक्रे अन्तर्गत 
मानता है २-जो इनको चक्रके थन्तगत नहीं मानता और 
३-जो ऐसा मानता है कि ये किसी श्र'शमे तो चक्रके 
अन्तर्गत हैं और किसी अ शामें नहीं हैं । इनमेंसे पहले Ta- 
में आचार्य रामानुज, war और अद्वेतवादियोंमें 


* मैं यह दावा नहीं करता कि में गीताकी सारी टीकाओंको जानता हूँ, इस विविचनके लिये मैं केवल उन्हीं टीकओंका उपयोग 


( उदाह्रणत: 
ČI 
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2 केर सका हूं जो मेरे पास मौजद थीं और उनमेंसे भी कुछ ऐसी टीकाओंको छोड़ गया हूं, जिनकी व्याख्याओंमें कुछ नवीनता नहीं 
d जिन्होंने कर्मका अर्थ 'क्रियाशक्ति? किया है ) अथवा (गीताके कालको देखते हुए) जिनमें काल्सम्बन्धी कई 
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वेक्ृटनाथ आदि हैं; दूसरेमे शंकराचार्य और उनके अजुयायी 
हें एवं तीसरेमै नीलकण्ठ हैं। अब हम इन भिन्न भिन्न 
सिद्धान्तोंका स्पष्टीकरण करेंगे, परन्तु सुविधाकी ष्टिसे 
जिस १, २, ३ क्रमसे ऊपर उल्लेख किया गया है, वेसा न 
करके २, ३, १ के क्रमसे करेंगे थौर ऐसा करते समय हम 
१९ चें श्ळोकके केवल पूर्वाह्न को ही cea रक्खँगे । 

(२) शक्कराचार्यने ore’ का अर्थे वेद लिया है औौर 
Corre का अर्थ. “प्रक्र ब्रह्म’ अर्थात्‌ परमात्मा माना है । 
इनमेंसे 'अचर' तो 'ग्रवश्य ही चक्रसे बाहर है, क्योंकि वह 
भूतोंका काये तो हो ही नहीं सकता, अपितु यों कहना 
चाहिये कि उसकी कार्य अथवा फलरूपसे कल्पना भी 
नहीं हो सकती । वेद भी चक्रके बाहर है या नहीं, इस 
बातको ध्रीशकूराचाये स्पष्टरूपसे नहीं कहते, परन्तु मालुम 
होता है कि नित्यस्वके कारण उन्होंने वेदोंको भी चक्रके 
बाहर ही माना है । इसी प्रसङ्गर्मे श्रीमधुसूदन _सरस्वतीने_ 
ANAL इस पद्म ‘THA शब्दको प्रमाणवाचक मान- 
कर उसका 'वेदको प्रमाण मानकर॑ किया हुआ' यह अर्थ 
किया है और 'रन्तर्मे यह संक्षपक वाक्य लिखा हैः-(सष्टिके) 
झारम्भमें भगवानके डारा सर्वार्थप्रकाशक नित्य एवं निर्भान्त 
वेदकी अभिव्यक्ति होती है; वेदोंसे ( कतेष्य ) कर्मोका ज्ञान 
( होता है); उस ज्ञानसे कर्मोके अनुष्ठानद्वारा पुण्य होता 
हे, पुण्यसे दृष्टि, वृष्टिसे sa, अन्नसे भूत ( अर्थात्‌ भूतोंकी 
उत्पत्ति ) और फिर ठीक उसी प्रकार भूतोंके द्वारा कमोका 
अनुष्ठान, इस प्रकार यह चक्र चलता है ।! 

शङ्करानन्दने भी इसी प्रकारसे व्याख्या की है, यथा- 
Rau: श्रुतिमुखेन asada विधाय''' स्वयमेव चक्र प्रवर्तित- 
वान्‌ ।? चक्रको चलानेके लिये वेद भगवानके उपकरण हैं 
और इसलिये वे वैसे ही चक्रके बाहर हैं, जेसे कुली घदी- 
के बाहर होती है । 


(३) नीलकण्ठ भी ae और ‘aye का वही अर्थ 
लेते हैं, जो शङ्करने लिया हे ak साथ ही उनका यह इढ़ 
सिद्धान्त हे कि भूत किसी प्रकार भी वेदके कारण नहीं हो 
सकते, किन्तु फिर भी वे निम्नलिखित रीतिसे वेदको चक्का 
एक अङ्ग मानत हैं:-'पहले भूतोंके हारा वेदोंका अध्ययन 
होता है, फिर उनके द्वारा ( वेदविहित ) कर्मोका अनुष्ठान 
होता है, उससे देवताओंकी सन्तुष्टि होती है और देवताओं- 
.___ की सन्तुष्टिसे दृष्टि होती है, दृष्टिसे aa होता है और अन्नसे 
=< _रतोको उत्पत्ति और उनके द्वारा वेदोंका अध्ययन होता है । 


oe 
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१ (क) वेक्कटनाथका यह निश्चित सिद्धान्त है कि me 


और ‘nev दोनों ही चक्रके अन्तर्गत हैं और इसलिये उस- 
के अङ्गोंके अन्दर जो अन्यो5ल्य कार्य-कारण भाव है वह इन 
दोनोंके अन्दर भी पूर्णरूपसे विद्यमान है । वे भी शङ्कर- 
की तरह Ae का अर्थ वेद लेते हैं; किन्तु 'अघर” का 
अर्थ जहां शङ्कराचार्यने अक्षर AW’ अथवा परमात्मा 
जिया है वहां इन्होंने उसका अर्थ प्रणव अथवा ‘ay 
माना है, जिसे भगवद्गीताके सतरहइवें अध्यायके तेइसवें 
cared ( ओं तत्सदिति निर्देशः-इत्यादि ) वेदका कारण 
बतलाया गया है । परन्तु फिर भूतोंसे प्रणवकी उत्पत्ति केसे 
हो सकती है ? इसके sad वे यह कहते हैं कि भूतोंके 
उच्चा रणसे ही प्रणवकी अभिव्यक्ति होती है और इस प्रकार 
इम उन्हें प्रणचका कारण कष्ट सकते हैं । 

१ (ख) मध्वाचार्य भी जो,-वेंकटनाथसे कई सौ 
वर्ष पूवै हुए ao’ का यही भाव लेते हैं, किन्तु वे 
‘Te’ का कुछ दूसरा ही भाव लेते हैं। उनका यह कहना 
है कि 'अचर' शब्दसे यहां उसका प्रसिद्ध अर्थ अर्थात्‌ ad- 
समाञ्नाय ( अक्षराणि ) अथवा वेद ( जिसमें प्रणव भी 
शामिल है ) लेना चाहिये, इन शक्षरोंकी थभिव्यक्ति 
भूतोंके ही द्वारा होती है और ‘ga ( भ्रक्षरों ) के द्वारा 
पर्रझकी प्रभिव्यक्ति होती है! ( अक्षराणि प्रसिद्धानि; तेभ्यो 
झभिव्यज्यते परं ब्रह्मः""'तानि चाक्षराणि भूताभिव्यङ्गयानीति 
चक्रम्‌ ) क्योंकि, मध्व कहते हैं कि 'उत्पत्तिवाचक शब्दों- 
का अर्थ अभिव्यक्षन होता है' (उत्पत्तिवचनान्यभिव्यवत्यर्थानि) | 

१ (ग) मध्वकी नाइ' आचार्य रामानुजकी व्याख्या- 
का भी आधार यही है, उन्होंने चक्रके अड्ोंका परस्पर जो 
कार्य कारण भाव है, ( जिसे अभिव्यक्त करनेके लिये मूलमें 
“भवति' “भवन्ति? 'सम्भवः 'समुद्धव:” इन शब्दोंका प्रयोग 
किया गया है) उसका औरोंकी भांति प्रचलित अर्थ न 
लेकर व्यापक अर्थे लिया है, क्योंकि उनके प्रधान विवृत्तिकार 
( श्रीवेदान्तदेशिक ) यह कहते हैं कि चक्रकी कल्पनाका 
उत्पत्तिके साथ कोई आवश्यक सम्बन्ध है, यह मानना 
आन्तिसूलक है ( न द्यवङ्यसुत्पत्तावेवापेक्षा चक्रत्वदेतः ) 
किन्तु रामानुजाचार्य मध्वाचार्यसे भी और आगे बढ़ जाते 
हैं। वे कहते हैं Ra 

(क) अझका अर्थ हे मूल प्रकृति ( उदाहरणतः 
भगवद्वीताके 'मम योनिर्मदद्वदा' इत्यादि छोक ( १४, २ ) 
में तथा सुण्डकोपनिषद्‌ ( ३, ३, ३ ) में इस शब्दका इस 


व्ह. 
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imm र gS प्रयोग किया गया है ) और इस प्रकार इसका अर्थ 
प्रकृतिका एक विकार अर्थात्‌ शरीर ( प्रकृतिपरिणामरूप- 
शरीरम्‌ ) भी हो सकता है, जैसा इस श्लोक लिया 
गया है । 

(ख) weve अर्थ जीवात्मा है, अन्यत्र ( देखिये 
भगवद्गीताका 'कूटस्थो5क्षर उच्यते' इत्यादि और श्लोक १४। 
१६, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ १, १० ) भी इस शब्दका हसी 
अर्थे प्रयोग किया गया है । 

(ग) जक्षाक्षरसमुद्भवम्‌' का शर्थ (यह नहीं है कि 
शरीरकी उत्पत्ति आत्मासे होती है अपितु ) यह है कि 
थस्माका ( द्रष्टारूपसे ) सम्बन्ध होनेपर ही शरीर कमै- 
साधन बनता है | 

(घ) न केवल शरीर ही अपितु सजीव शरीरक्री 
स्थिति अन्नपर निर्भर होती है-अन्नाद्भवन्ति भूतानि (ato 
१४ )-और इस लिये-- 

(ङ) १४ वें श्लोकमें दो नूतन तरवोंका समावेश नहीं 
किया गया है, किन्तु जिन भूतोंका १४ वें श्ोकमें उल्लेख 
किया गया है, उन्हींको एक वार फिर उनकी Rew 
( शरीर ्ौर जीवरूपसे ) की eB दोहराया गया है । 


अब १४१ वें शोककै दूसरे चरणको लीजिये | 
यहां ‘aint am? और "नित्यं यक्षे प्रतिष्ठितम्‌? इन दो 
वचनोर्मे ही आकर अड्चन पढ़ती है | 

मायः सभी टीकाकारोंने “सर्वगतं व्रह्म का सन्धान 
'बह्म' पदुके साथ किया है, जिसका पहले छोकाद में दो 
जगह प्रयोग हुआ है । यह मत मीमांसाके इस नियमे 
(वेदो बा प्रायदर्शनात्‌ मी ० सू० ३, ३, २, जिसे घनपति- 
ने श्रीधरके मतका खण्डन करनेके लिये aqua किया है ) 
अनुकूल है कि किसी सन्दिग्धार्थ पदुका अर्थ वही समझना 
चाहिये, जिस अर्थमें उसका अन्यत्र वैसे ही असज्ञमें असन्दिग्ध 
SIG प्रयोग हुआ हो। वेद सव'गत कैसे हो सकते हें, 
इसका उत्तर यह है कि उन्हें सर्वार्थप्रकाशक कहा गया 
है a थाचायं रामानुजके लिये इस wae जो बढ़ी 
भारी कठिनाई उपस्थित होती है, उसे वे निर्भीकतापूर्वक 
` aX दूर कर देते हैं कि १५ व wad उत्तराद्ध में 
हे “दा! शब्द हैं उनका ad है प्रत्येक ऐसे 
न sae 3 ( यज्ञका ) अधिकारी हो (-सर्वाधिकारि 


श्रीधर, (यद्यपि अन्यान्य बातोंमे, उनका RA TET- 
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चायंके मतसे मित्रता है ) यह कहते हैं कि “सगतं जहा? 


इन शब्दोंका निर्देश पूर्वाद के “अचर' के लिये हो सकता है 
अथवा जैसा श्रीराङ्कराचार्यने कहा है, ब्रह्म mala, वेदके 
जिये हो सकता है | 

काश्मीरके दार्शनिक रामकण्ठ, ( जो ईस्वी सनकी 
दसवीं शताब्दीमें हुए हैं ) कहते ¥ क्रि पूर्वाद्ध में प्रयुक्त 
FE शब्दका अथं दै अपर ब्रह्म यानी शाख्ररुप maz- 
me और E एव' उत्तराद्ध के “सगतं जहा? का अर्थ 
है परमझ | 

शङ्कराचार्य और उनके थनुयायियोंके मतके अनुसार 
“नित्यं यक्ष प्रतिष्ठितम्‌? का ग्रथ यह है कि हस. (वेद ) 
के अन्दर मुख्यरूपसे यज्ञॉंका एवं उनके भ्रनुष्टानकी 
विधिका निरूपण है ( यह तो एक ऐसी वात है जिसके 
विषयमें किसीको सन्देह ही नहीं हो सकता है, mai 
रामाजुजके अनुसार इसका sel यह है कि इस (शरीर) 
की जड यज्ञ है ( यज्ञमूलम्‌ ) अर्थात्‌ यज्ञसे ही इसकी 
उत्पत्ति होती है। श्रीधर स्वामीके अनुसार इसका श्रथ' 
यह है कि इस ( परह्य ) की राहि? यज्ञके द्वारा होती 
है और मध्वने भी टीक यही अर्थ लिया है कि 'यज्षके ही 
द्वारा उसकी (हमें) श्रभिव्यक्ति होती है ।? 

पाश्चात्य विद्वानोंमेंसे प्रायः किसीने भी इस प्रश्नके 
इल करनेमें कोई सहायता नहीं दी है । जहां तक मैं जानता 
हैं, उनमेंसे किसीने भी चक्रकी व्याख्या करनेकी चेष्टा नहीं 
की । श्लीगल ( Schlegel ने ‘aq’ और “अचर' 
का शर्थ किया है व्यक्त एव' थब्यक्त ईश्वर और इस प्रकार 
उनकी व्याख्या रामकण्ठ और श्रोधरकी व्याख्यासे मिलती 
Baa सी है । AA (Jacobi) और गवें (७979८) 
ने रामानुजके भावका श्रनुसरण करते हुए aR का श्रथः 
“महद्‌ ब्रह्म’ अथवा प्रकृति बिया है, जैसा भग० गी० १४, 
३ में लिया गया है और डाइसन ( Deussen ) ने 
अन्यान्य बातोंकी तरइ इस बातमें भी शक्कराचार्यके मतका 
अनुसरण किया है। 

अब हमें भारतवर्षके भिन्न भिन्न टीकाकारोंके मर्तोकी, 
जिनके सम्बन्थमे इम जान गये हैं. समीक्षा करना है । 
प्रारम्भमें आचार्य रामाचुजकी प्रशंसामें दो एक शब्द लिखना 
उचित प्रतीत होता है। भाष्यकारों तथा टीकाकारोंमें वे 
ही एक ऐसे हैं, जिन्होंने गीताके इन श्लोकोंकी गीता तथा 


जिन जिन उपनिषदोंका उसमें zea किया गया हे 
उनके अनुसार ब्याख्या करनेकी चेष्टा को है | इसी आधार- 
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पर गीताके सम्बन्धमें खोज शुरू करनी चाहिये, ताकि यदि 
ध्यावश्यक हो तो आगे चलकर महाभारत, धम शाख एवं 
पुराणोंके अधिक विस्तृत छत्रोंमें प्रवेश किया जा सके। 
परन्तु मेरी समझमे रामाजुजके भाग्यमें यश नहीं बदा था। 
ब्रह्मः थौर rae की जो व्याख्या उन्होंने की है दह एक ऐसा 
साहसपूण* कार्य था, जो युक्तियुक्त समालोचनाकी कसौटी - 
पर टीक नहीं उतर सकता । में यह भी नहों मानता कि 
मध्व और वेङ्कटनाथ इस बातको सिद्ध कर सके हैं कि १९ वां 
श्लोक me चक्रकी पूति के लिये है अथवा यह कि 
नीलकण्ठका ब्रह्मफो भी उसके अन्दर मानना ठीक है। 
यह बात माननेमें नहीं आती कि जिस चक्रका धर्मशाख्रोंमे 
वर्णन है और जिसका उल्लेख उपर हो चुका है, गीतामें 
उससे भिन्न चक्रका वणन हो। परन्तु मेरी बुद्धिके अनुसार 
तो शङ्कराचार्य सत्यके निकट पहुँचे हैं, मेरी समम राम- 
कण्ठ और श्रीधरने (Rata श्रीधर रामकण्ठकी अपेक्षा 
अर्वाचीन हैं ) गीताके रचयिताके सिद्धान्तको ठीक तरहसे 
समझाया है । किन्तु यद्यपि में इस बातको भलीभांति 
जानता हू. कि वेदोंके, मनुके एव एुराणोंके कुछ वाक्यों मे 
‘agp शब्दका AGS अथ में प्रयोग हुआ है, में इस बातको 
माने बिना नहीं रह सकता कि प्रस्तुत श्लोकोंमें ब्रह्मका 
अथ केवल वेद नहीं किन्तु वेदोंको जिये हुए 'ब्रह्मदेव' हैं । 
पन्द्रहवे' श्लोकके उद्देश्यके सम्बन्धमै में मधुसूदन सरस्वती 
प्रभृति विद्वानोंसे सहमत हूं, जिन्होंने यह माना है कि 
यज्ञचक्रके उदात्त सूज़की ओर एक बार फिरसे ध्यान 
दिलानेके लिये प्रसङ्गसे बाहर होनेपर भी इसका सन्निवेश 
किया गया है। 
eae 
गीतामें उत्कृष्ट त्याग 
त्याग मनुष्यका अनन्त कर्तव्य है । जिनके 
साथ हमारा रक्त-सम्बन्ध है, अब तक हम उन्होके 
लिये त्याग करते आये हैं । किन्तु अब हमें इससे 
अधिक एव' उत्कृष्ट कोटिके त्यागको आवश्यकता 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें जो कुछ 
उपदेश दिया है, यदि हम उसे अपना पथ-प्रदर्शक 
मानते तो ऐसा त्याग हो गया होता श्रीमङ्गगचद्‌- 
गीता चर्तमान समयसे शिक्षित भारतीय समुदायके 
fea सबेथा उपयुक्त ग्रन्थ हे। फलकी कामनासे रहित 
होकर कत च्यका कत च्यकी Za पालन करना 
“ही: गीताको शिक्षा हे । -जस्टिस पी०आर० सुन्दरम्‌ अय्यर 
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गीताका मनुष्य-समाजमें इतना आदर 
क्यों है ? 


[ लेखक-श्रीऑटो dla, प्रोफेसर, त्रेसलाऊ युनिवरसिटी, जर्मनी ] 


भारतवर्षमें एवं श्रन्यान्य देशोंमें 
दूर दूरतक इतनी प्रसिद्धि हुई हो 
झौर जिसको ईश्वरीय संगीत मान 
कर हिन्दुस्तानमे सभी लोग इतना 
प्रेम करते हों। उसकी इस अनुपम 
| eA SY) लोकप्रियताका कारण क्या है! 
संस्कृत भाषामें और भी अनेक काव्य ग्रन्थ हैं जो काव्यकी दृष्टि 
से गीताकी अपेक्षा बढे हुए है,जो 'श्रलङ्कार-शाखके अलक्षारोंसे 
अधिक देदीप्यमान हैं, जो पढ़नेमें अधिक श्रुतिमनोहर जान 
पढ़ते हैं और जिनमें छुन्दोंकी अधिक विचित्रता है। यही 
बात गीताके अन्यान्य दिपयोंके खम्बन्धमें भी कही जा 
सकती है । गीताके भ्रति रिक्त ऐसे अनेक धार्मिक अन्थ हैं, 
जिनमें ईश्वरसम्बन्धी सिद्धान्तोंका अधिक विस्तारसे 
निदर्शन किया गया है । साङ्कय, योग और वेदान्तका प्रति- 
पादन करनेवाले अनेक अ्रध्यात्मसम्बन्धी सिद्धान्त-ग्रन्य 
हैं, जिनमें अपने अपने विषयका गीताकी अपेचा अच्छे ढंग 
से एवं विस्तृतरूपसे विवेचन किया गया है।इस बातको तो 
सभी स्वीकार करेंगे कि एक चत्रियको अपने धर्मके सम्बन्धः 
मै जो कुछ जानना चाहिये, वह अन्य पुस्तकोंसे गीताका 
अपेक्षा और भी कहीं अच्छे ढंगसे जाना जा सकता है। 
परन्तु ये प्रश्न देखनेमें ही जटिल जान पडते हैं, क्योंकि 
इनके सामने रखते ही हमने इनका समाधान भी सोच लिया 
है। उन सारी पुस्तकोंमें,-जिनका हमने ऊपर संकेत किया 
है, वास्तवमै गीताके प्रतिपाद्य विषयोंका गीताकी ग्रपक्षा 
अधिक विस्तृतरूपसे विवेचन किया गया है, किन्तु 5 
सबका प्रतिपादन एकदेशीय है और गीताका R 
सर्वदेशीय है । उसके सात सौ श्लोकोंमें बहुत बढ़े विषय 
समावेश हुआ है । यही नहीं, किन्तु उसके WS कई ऐर 
सिद्धान्तांका समन्वय किया गया है, जो एक विशेषश्ञकी 
zien परस्पर विरोधी हें। सामञ्जस्यकी an इस प्रकारा 
झुकाव, चाहे बौद्धिक युक्तिके कारण हो या वा 
प्रवृत्तिके कारण हो, भारतीयोंका एक विशेष गुण जान 
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है । वेदान्तसूत्रमे भी,-जिसका निर्माण गीताके कुछ काल 
श्रनन्तर हुआ,-यही बात पायी जाती है। उसमें भी 
वेदान्तके उन भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंकी एकवाक्यता करनेकी 
चेष्टा की गयी है जिनका परस्पर विरोध होनेके कारण atai- 
की ओरसे उस समय हिन्दू-धर्मपर कौशल-पुर्ण aay 
हो रहे थे, जिनसे हिन्दू-धर्मकी एकतापर आघात पहुंचनेका 
भय था । भगवान्‌ बादरायणने अपने सूत्रोंमे जो सन्दिग्ध 
भाषाका प्रयोग किया है, जिससे उन्हें गुरुमुखके बिना पढ़नेवाले- 
को बढ़ी कठिनता होती है,इसका कमसे कम एक कारण तो 
यही प्रतीत होता है | श्री शङ्कराचार्य, श्रीरामानुजा चाय, एवं 
अन्य भ्राचार्योके विद्धत्तापूर्ण भाष्योंके पढ़नेसे यह वात भली- 
भाँति प्रकट हो जाती है कि सूत्रोंकी रचना इस ढङ्गसे ही 
की गयी है जिससे उनके कई र्थ किये जा सकें। गीता 
और वेदान्तसूत्रमे वेसे तो बहुत बढ़ा पार्थक्य है, 
किन्तु सामञ्जस्यकी शोर इस प्रकारका झुकाव दोनोंमें समान 
है । थारे चलकर गीता,उपनिपद्‌ और ब्रह्मसूत्र ये तीनों ही 
वेदान्तियो द्वारा वेदान्तके प्रस्थानत्रय माने जाने लगे, इसका 
एक कारण गीता और ब्रह्मसूत्रकी यह समानता ही है । 
श्रीशङ्कराचार्यने भी अपने wedi व्यावहारिक एवं 


' पारमार्थिक इस प्रकार द्विविध निरूपण करके मूलतः दो 


भिन्न सिद्धान्तोंका सामाञ्जस्य.करनेङी चेष्टा ही नहीं की, 
अपितु वे उसमें सफल भी खूब हुप हैं । 
गीतामें दो इन्ह्रोंका ameter करनेकी चेष्टा की गयी 
है, एक gee तो सुक्तिके मार्गका निरूपण किया गया है 
र दूसरे gee दो कर्तव्योंके विरोधके सम्बन्धे विचार 
किया गया 2 | 
प्राचीन उपनिषदोंने ज्ञानमार्गका पता लगाया था, यह 
वात भलीभाँति विदित है। ब्रह्मका पता लग जानेपर 
एवं उसके स्वरूपके विषयमे सहज ज्ञान हो जाने 
पर उपनिपदोंके ऋषि ऐसे मार्गकी खोज करने लगे जिससे. 
माह्ण-प्रन्थोंद्रारा प्रतिपादित कर्ममार्गकी अपेक्षा अधिक 
जुगमतापूर्वक व्रह्मप्रासि हो सके। इसके लिये श्रवणजन्य 
जानकी अपेक्षा नहीं होती, यद्यपि श्रवणसे उसके निकट 
पहुँचनेमें सहायता अवश्य मिलती है । अपेक्षा होती है, 
एक अनिर्वचनीय आध्यात्सिक तथ्यके आन्तरिक अनुभव 
की। प्रथम तो भ्रत्रण ही बहुतसे लोगोंके लिये कठिन 
कठिन फिर इस प्रकारका अपरोक्ष ज्ञान तो और भी 
ae । गीताके रचयिता यद्यपि इस प्राचीन एवं प्रशख 


7 बड़ 


बढ़ आदरकी tee देखते हैं तब भी उन्हें हठात्‌ 


झै गीताका मनुष्य-समाजमें इतना आदर क्यों है? y 
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एक दूसरा मागे बतलाना पढ़ा, जिसे वे स्वयं ज्ञानमार्गकी 
अपेक्षा अधिक सुगम कहते हैं और जो बहुसंख्यक ati- 
की अल्प बुद्धिके aire UJEA है । वह मार्ग है भक्ति 
अर्थात्‌ साकार ईश्वरके प्रति प्रेम | श्रीयुत रामकृष्ण गोपाल 
भाण्डारकरकी गवेपणाश्रोंसे हमें पता लगता है कि 
ईसामसीहसे दो सौ वर्ष पूर्वं भारतके पश्चिमीय प्रदेशमें 
इस मार्गका प्रचार था । परन्तु भक्तिमोर्गका जो नया 
स्वरूप गीतामें बतलाया गया है उसका उद्देश्य ज्ञानमार्ग- 
को नीचा बतलाना नहीं है । गीताकारका उद्देश्य तो सुक्ति- 
के इन दोनों मार्गोका एकीकरण या समन्वय gi 


इस प्रकार मुक्तिक पुराने और नये मार्गका amga 
करनेके श्रतिरिक्त एक महान्‌ नैतिक प्रश्नको भी हल करना 
था । ज्ञानमार्गका पता लगनेपर कर्ममार्गके प्रति anii- 
का आद्र नहीं रहा, किन्तु इसके लिये केवल यज्ञ आदि 
कर्मकाएडकी क्रियाग्रोंका त्याग ही नहीं परन्तु क्रियामात्र- 
का त्याग आवश्यक समझा गया । सारे कर्म संसारसे बाँध 
देते हैं, इसलिये ज्ञानीको सब कर्मोसे अलग रहना 
चाहिये । नितवत्तिका प्राचीन आदर्श यही है । परन्तु इस- 
पर धार्मिक लोगोंमें विवाद उपस्थित हो गया । प्रत्येक 
Bas विशुद्ध ज्ञानमय तपस्वी-जीवनमें नहीं रह सकता | 
समाजका आग्रह था कि मनुष्य उस धमंका पालन करे, 
जिसका पालन उसके माता-पिता करते श्राये हों और 
मलुष्यकों स्वभावतः यह जाननेकी इच्छा हुई कि समाजमें 
रहकर हम अपने कतंव्यका किस प्रकार पालन करें और 
ऐसा करनेपर भी हम नादि संसारके बन्धनरूप दृण्ड- 
के भागी न बनें । गीतामें दिब्य सारथिने पाण्डुपुन्न श्रजु'न- 
को उपदेश देते हुए इस प्रश्‍नका इस प्रकार उत्तर दिया है। 


“तुम्हें केवल कमं करनेसे मतलव है, न कि Ga 
कर्मके फलको कमंका हेतु न बनाओ । पर भ्रकर्मण्यतामें 
श्रासक्ति न wat ।! (२। ४७) 

इस प्रकार जो प्रवृत्ति arated रहित होती है और 
जिसमें स्वघर्मकी ओर ल्क्य एवं भक्तत्रसल भगवान्रकी श्रोर 
दृष्टि रहती है उसका दर्जा निवृत्तिके बराबर है, जो 
अकर्मण्यताका प्राचीन सिद्धान्त है । 

यही गीताका सामञ्ञस्य है । इसमें ज्ञानमार्ग और भक्ति- 
मार्ग, निवृत्ति रौ प्रवृत्तिको बराबरका दर्जा दिया गया है; 
वह ज्ञानी पुरुष जो केव ज्ञानके ही लिये शरीर धारण 
करता है और वह मनुष्य जो संसारमें रहकर अपना धर्म 


२८६ 
निभाता है, दोनोंके ही लिये गीतार्मे स्थान है । ब्रह्मज्ञान 
और भगवद्भक्ति भी बरावरका सम्बन्ध है क्योंकि ईश्वर ही 


ब्रह्म है। उस परमात्माकी प्राप्तिके मार्गमे केव प्रस्थानका 
भेद है। 


इन दो महान्‌ समन्वयोंके अतिरिक्त गीतामें कई और 
छोटे समन्वय भी दृष्टिगोचर होते हैं । उदाइरणतः उसमें 
योगका स्वरूप अधिक व्यापक कर दिया गया है। योग केवल 
उस शास्त्रका ही नाम नहीं है, जिसमें समाधि और मुक्तिका 
उपदेश किया गया है | भक्तवस्सल भगवानने स्वधमेरूपसे 
जो कमे नियत कर दिये हैं, उनमें यत्रपूवंक परायण होना भी 
योग है । aga केवल एक दुशन-विशेषका नाम ही नहीं 
है, किन्तु जगतके पदार्थोके सामान्य विमरीको भी सांख्य 
कहा गया है । इसी प्रकार सांख्य ale वेदान्तका समन्वय 
भो किसी किष्ट werd हारा नहीं किया गया है, अपितु 


® कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 


उस स्वाभाविक समानताके 'भाधारपर किया गया है बो. 
हून दोनों दशेनोके सिद्धान्तोर्मे प्रारम्भसे अर्थात्‌ प्राचीन 
उपनिषदोंके समयसे ही vat आयी है । 


इस प्रकार इमें उस प्रश्नका उत्तर मिल जाता हे जो 
हमने इस छोटेसे निबन्धके शीर्पकरूपमें wat? । गीताका 
सानव-समाजमें इतना आदर इसीलिये है कि इसने महान्‌ 
आध्यात्मिक विरोधोंका अथवा भारतीय दशेनशाख्न और 
कतंब्यशास्त्रके विरोधी सिद्धान्तांका सामञ्जस्य कर उन्हें एक 
ही महान्‌ स्वरूपम परिणत कर दिया हे । यही नहीं, 
इसमें कमीको यह विश्वास दिलाया गया है कि उसे भी 
भगवत्‌-ग्रेम और धर्म पालनके द्वारा परमानन्दकी प्राप्ति हो 
सकती है । इसके अतिरिक्त इसने gata काव्यमयी भाषा- 
का प्रयोग करके बुद्धिकी उपेक्षा न करते हुए हृदयको 
समकानेकी पेश की है । 


sso 


आपने प्रभुसे 


में पतित हूँ, इसमे क्या सन्देह हे , 
पर, पतित-पाबन तुम्हारा भी है नाम | 
हूँ fa भवके wit में जरूर , 
पर Gena आपही इसके न क्या! 


सेकड़ो तुमने उतारे पार हैं, 
क्या कहा A भक्त थे, सत्पुत्र थे १ 
शुल्क लेकर पार करनेमें प्रभो | 
क्या न निज रूघुता अहे! तुम रूख रहे ९ 


पापसे पूरित कलेबर है मेरा, 
पर, पिता | फिर मी तुम्हारा पुत्र हूँ \ 
(AH गळाहका सुत डूबता * 

क्या न यह सुन तुम कुजाओगे (कहे! | 


है पिता ) निज भक्तिका प्यारा पिका , 
शीघ्र पद-रज माथ धरने दोजिय ! 
अन्धिसे बिरुगी हुई इस बूदको , 
अन्थिमय हो, नाद करेन दीजिये (! 


- कन्हैयालाल मिश्र “प्रमाकर”? 


ऋद्धि-सिद्धि पायेंगे 


गीतका प्रचार आप देशमें करेंगे यदि , 

उन्नति-शिखर पै अवद्य चढ़ जायेंगे । 
गीताकी सुशिक्षा यदि AIT न आप ते , 

स्वराज्यकी Be कान भिक्षा भी न पागे | 


गीता हिन्दुओंकी संस्क्रीतकी पूर्ण द्योतक है , 
गीताको BRAT ता गोता आप AAT 
गीताके सिवा कहीँ न आपके मिलेगी शान्ति , 
गीतासे ही '“विष्णुकवि?? wR पणे । 
~ 
-गंगाविष्णु पाण्डेय विद्याभूषण “वि 


गीता मार्गदशेक है 


भगवान्‌ कृष्णके प्रसाद, श्रीभद्धगवद्वीताक' 
प्रत्येक गुहमें रहना अत्यन्त आवश्यक है । समी छ 
पुरुषोंको इसका अध्ययन कर इसमें प्रतिपादित 
सिद्धान्तोंके अनुकूल फर्म करनेका प्रयास करनी 
चाहिये। हमें अपने बच्चोंकों प्रारम्भसे ही 
पाठ पढाना चाहिये। अपनी नेतिक तथा आध्यात्मिर 
उन्नतिके लिये गीताके अतिरिक्त किसी दूसरे 
या मार्गप्रदर्शककी आवश्यकता नहीं है! 


ge 
—&. सी. केशवाल पिछे बो० ५०/ ie 


लच „ 


आसुरी सम्पत्तिके लक्षण 


( अध्याय १६ श्लोक ७ से २१ तक ) 


(१) किस कामको करना चाहिये, किसको 
छोड़ना चाहिये,इस बातका विवेक न रहना 

(२) बाहर और भीतरसे अपवित्र रहना | 

(३) असदाचारी होना | 

(४) असत्य भाषण करना | 

(५) जगत्‌को आधाररहित, (स्वार्थके ठिये ) 
सर्वथा मिथ्या, ईश्वरहीन और ख्री-पुरुषके 
संयोगसे उत्पन्न मानना | 

(६) जगत्‌ केवळ विषय भोगनेके लिये ही है, 
ऐसा समझना । 

(५) मिथ्याज्ञानसे आत्ममात्रको भूल जाना | 

(८) बुद्विका मन्द होना | 

(९) सबका बुरा करना | 


. (१०) कूर कर्म करना | 


| 
कु 


l 


f 
5 


(११) बगुला-भक्ति या दंभ करना | 

(१९) अपनेको माननीय समझना | 

(१३) घमण्डमें चूर रहना । 

(१४) कामनाओसे घिरे रहना | 

(१५) अनीश्वरीय सिद्धान्तोंको ग्रहण करके भ्रष्ट 


आचरण करना | 

(१६) मरण कालतक रहनेवाली अनन्त 
चिन्ताओंसे जळते रहना | 

(१५) “लाओ पीओ मौज करो? में ही आनन्द- 
की इतिश्री मानना || 

(१८) सैकड़ों प्रकाकी भोग-आझाओंकी . 


फौसिर्योसे बँधे रहना | 
(१९) काम-क्रोधको ही जीवनका सहारा समझना 
(९०) मौज-शौकके लिये अन्यायसे धन इकट॒ठा 
करना | कु 


(२१) सदा इसी विचारमें रहना कि आज qe 


पैदा किया है, बाकीकी इच्छाएं भविष्यमें 


a पूरी r । इतना धन तो मेरे पास है 


१ भी हो जायगा | 


अंक) ४7% ४७7७ १२ 


(२२) वैरभावसे प्रेरित होकर दूसरोंकी हिंसा 
करना और यह समझना कि अमुक 
शत्रुको तो मार ही डाला, शेषको भी 
मार डाळूंगा | 

(२३) अपनेको ही सबका स्वामी समझना | 

(२४) अपनेको ही ऐश्रयोंका भोग करनेवाढा 

मानना | 

(२५) अपनेमें ही सिद्धियोंका मानना | 

(२६) शारीरिक बल्से ही अपनेको बलवान्‌ मानना 

(२७) सांसारिक भोगोंसे ही अपनेको सुखी समझना 

(१८) अपनेको बड़ा धनी समझना | 

(२९) बड़े कुटम्बका घमण्ड करना | 

(३०) अपने समान किसीको न समझना | 

RO अभिमानसे यह कहना कि मैं यज्ञ 
करूंगा, दान दूगा, मेरी बड़ी कीर्ति होगी, 
जिसको सुनकर मैं बहुत खुशी होऊंगा | 

(३२) चित्तका अत्यन्त चञ्चल रहना | 

(३३) मोइजाढसे बुद्विका ढका रहना | 

(३४) भोगोंमें अत्यन्त आसक्त रहना | 

(२५) अपनेको दी सबसे श्रेष्ठ समझना | 

(३६) मुंह फुढाये रखना | 

(२७) धन और मानके नशेमें चूर रहना | 

(२८) शात्नविधिकों छोड़कर दम्भसे केवळ नाम- 
मात्रके लिये यज्ञ करना | 

(३९) 'मैं'पनका अहङ्कार, शारीरिक बल, धन, 
मान, पुत्र,जाति,वर्ण, रूप, यौवन, देश, 
विद्या आदिके घमण्ड, करना काम क्रोधको 
ही जीवनका अवळम्बन मानना | 

(४०) दूसरोकी निन्दा करना | 

(४१) सबर्म स्थित अन्तर्यामी परमात्मासे द्वेष 

करना ( इनमें मुख्य काम, क्रोध, लोम हैं 

इस सम्पत्तिका फल बन्धन, बारम्बार नीच- 
योनि और परम नीच गतिको प्राप्त होना है ) 


IRE , 20) 


| 
देवी सम्पत्तिके गुण 
(अध्याय १६ छोक १ से ३ तक) 
(१) किसीभी अवशामे किप्ती प्रकारका भय न शि (१४) चित्तकी चश्चडताका मिट जाना | 


होना । | (१५) किसीकी निन्दा या चुगली न करना | 
(२) अन्त.करणका भलीभांति शुद्ध हो जाना | (१६) समी प्राणियोंमें अहैतुकी दया करना | 
(३) परमाश्माके खवरूपज्ञान-रूप योगमे निरन्तर (१७) इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग होनेपर 
स्थित रहना | भी विषयोंमें आसक्तिका न होना | 
(४) देश-काल-पात्रं देखकर साखिक दान करना (१८) मन-बाणीका कोमळ हो जाना | 
(4) इन्द्रियोका दमन करना । (१९) ईश्वरको सर्वथा सामने समझकर उनकी 
(६) यथाधिकार अनेक प्रकारके यज्ञ करना | इच्छाके विरुद्ध कार्य करनेमें लजाना | 
(७) ईश्वर और ऋषिग्रणीत आध्यात्मिक ग्रन्थों- (२०) मन-बाणी-शरीरसे व्यर्थ चेष्टाएँ न करना। 
का अध्ययन और भगवनाम-गुणका (२१) तेजस्विताका विकास होना। 
कीर्तन करना | (२२) अपना घोर अनिष्ट करनेवालेके fea, 
(८) स्वघर्म-पालनके लिये कष्ट सहना | उसका अपराध क्षमा करनेके निमित्त 
(९) शरीर, मन और इन्द्रियोंका सरल रहना | ईश्वरसे प्राथना करना । 
(१०) मन-वाणी-शरीरसे किसी प्रकार भी किसी- (२३) किसी भी अवस्थामें मैय न छोड़ना । 
की हिंसा न करना | (२४) बाहर भीतरसे शुद्ध रहना । 
(११) सत्य भाषण, जैसा समझा और जाना (२५) किसीके प्रति भी शत्रुभाव न रखना | 
हो, वैसा ही प्रिय राब्दोमें कह देना। | (२६) अपनेमें किसी तरहके बडप्पनका 
(१२) अपना बुरा करनेबालेपर भी क्रोध न होना। अभिमान न होना । 
(१३) कर्तापनके अभिमानका त्याग करना । घि ` (इनका फळ मुक्ति या भगवतू-प्राति है) 
स्थितप्रज्ञ या जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण 


( अध्याय २ श्लोक ₹ से ७१ तक ) 
(१) जो मनमें रहनेवाळी सभी कामनाओंका झि (११) जो मन, इन्दरियोंको नियन्त्रित के 


त्याग कर देता है । रागद्वेष-रहित हो इन्द्रियोसे विषर्योका 
(२) जो आत्मासे ही आत्मामें Feel . शाखानुकूल आसक्तिरदित सेवन करता | 
(३) जो दुःखोसे घबराता नहीं । (१२) जो निर्मल और प्रसननचित्त रहता है 
(४) जो सुखोंकी इच्छा नहीं रखता | (१३) जो नित्य शुद्ध बोधस्वरूप परमानन्द 
(5) जो आसक्ति, भय और क्रोधसे मुक्त दै । निरन्तर जाग्रत्‌ रहता है और नाशवॉर्व 
(६) जो सर्वत्र ममतायुक्त स्नेहसे रहित है | क्षणभंगुर सांसारिक सुखो a 
(७) जो शुभ वस्तुको पाकर हर्षसे झल नहीं जाता रहता दै । अर्थात्‌ आत्मस्वरूपर्मे लि 
(८) जो अशुभ वस्तुकी प्राप्तिसे देष नहीं करता। (५० और भोगोंसे उदासीन रहता दै | 
(९) ara कछुएकी भांति सभी (१४) AAR Grated न होकर सहन 

विषयोसे हटाकर अन्तर्मुखी रखता है | तरह स्व-स्वरूपर्मे अचळ रहता 


जो मन, इन्द्रियोको वशमे रखकर (१५) जो कामना, ममता, अहंकार और स 
परायण रहता है। का त्याग कर देता है । 


A 
हि 
है 


रमात्माका प्रत्यक्ष रूप चेतन हे । चेतनमें 
जड़ अन्तर्गत है, get इश्य और 
विषयीमें बिषय । 'अचेतन्यं न ed’ 
REEM, पुरुष-प्रकृति, सदा एक दूसरेसे 
EY मिले हैं । जहां दृश्यता अधिक है उसको 
वैशेष्यात्‌ जड़ कहते हैं । जहां aga अधिक है उसको 
जीव tat सभी जीव परमात्माके अंश थथवा अवतार 
कहे जा सकते हैं,-हैं ही | पर फिर भी वैशेष्यात्‌ जिन 
ज्ीवोर्मे साखिक शक्तियां ग्रसाधारण 'प्रलौकिक माग्रामें 
देख Gat हैं, उनको विशेषतः अवतार कहते हैं। 
पुराणोंसे यह भी जान पड़ता है कि अत्युत्कृष्ट शक्ति- 
शाली “मुक्त ” जीव सूर्यलोकमें वास करते हैं, और 
वहांसे इस एथ्वीपर तथा इस सौर सम्प्रदायके अन्य ग्रहों 
श्रौर स्थानोंपर, आवश्यकतानुसार, ' उतरा ? करते ¥, 
अवतार लेते रहते हैं। 


यमस्य sata तथेव पार्षदा 
नारायणस्याथ गणा; शिवस्य । 
सूर्यस्य रदमीनवठम्ब्य सर्वे 
जीवान्‌ नियच्छन्‌ (=न्तः) विचरंति सर्वदा ॥ इत्यादि । 
सर्वप्रवाहिकानामाश्रयः सूर्यः ।' ( निरुक्त ) 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च V ( उपनिषद्‌) 
“आश्चर्याणमसंख्यानामाश्रयो भगवान्‌ रवि: ।? 
“अवतारा ह्यसेख्येया हरे: सत्त्वनिघेस्तथा ॥' 
“सेषामवताराणा निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥' इत्यादि 
भविष्यपुराणमें बहुतसे उदाहरण दिये हैं । 
_ शावश्यकतानुसार कहा ! आवश्यकता क्या ? गीताका 
होक प्रसिद्ध है-- 
यदा यदा हि धर्मस्य waa मारत | 
“भ्युत्यानगवर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दप्कृताम्‌ | . 
स ठु 
*नसस्यापनाथीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
Smt ससशतीमें भी ऐसा ही छोक है-- ~ 
हत्य यदा यदा बाचा दानवोत्था area \ 


पैदा तदावतीयौह करिष्यार्म्यारसंक्षयम्‌ ॥ 
३७ 


= Ee 
~ 


गीताका बुद्धिवाद 


( लेखक-बावू भगवानदासजी, एम०ए०,डी ०» लिट्‌ , काशी ) 


दुश्निग्रह, Rea, सर्वप्रग्रह, धर्मका पुनः पुनः 
संस्थापन-यही 'ग्रावर्यकता है। पर यह तो राष्ट्रमात्र, राजा- 
मात्रका कतव्य हे | ह 
निग्रहण हि पापान साधूना संग्रहेण च । 
इत्यादि मचुने राजधर्माध्यायमे कहा है। 
तो विशेष क्या ? विशेष ae कि जब राजा स्वयं ae हो 
जाय,-जैसे रावण, दुर्योधन, कात्तेवीयं, हिरण्यकशिपु, 
अथवा gta, श्रकिचित्कर, TAAT, जैसे बुद्धदेवके समयमे 
हुए, तव विशेष अवतारोंका प्रयोजन होता हे । 


अवतारोंकी कई काष्ठा होती है | वेश, कलावतार, 
अंशावतार इत्यादि । पूर्णावतार शब्दका भी प्रयोग किया जाता 
है, पर यह अक्त्युद्रेकहीसे | अनन्त परमात्माका एक मूठीभर 
अति परिमित हाड-मांसमेँ पूर्णावतार कैसे हो सकता है? 
अथवा एक थर्थयोजना यों की जाय । चित्तके, जीवके तीन 
मुख्य गुण वा धर्म-ज्ञान, इच्छा, क्रिया थथवा ara, तमस्‌ 
रजस्‌ हैं। तदनुसार ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग, कर्ममार्ग है। सबका 
यथोचितरूपसे चलना ही धर्म है; वैपम्यसे अस्वास्थ्य, श्रधर्म 
है । यदि ज्ञानके अङ्गमे विशेष त्रुटि हो तो ज्ञानशोधक ज्ञान- 
प्रवर्तक भ्रवतार होते हैं । यदि भक्तिमें, तो अक्तिवर्धक | 
और कर्मम तो कर्मशोधक । श्रीकृष्णमें तीनों शक्तियोंका 
आविष्कार हुआ, इससे भी 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” ऐसा 
प्रवाद चल पड़ा | भ्रन्यथा ' facet? इस पदसे 
बलराम और श्रीकृष्णका वर्णन भागवत महाभारत भ्रादिमें 
किया है, अर्थात्‌ आदित्मनारायण सूर्य भगवान्‌ प्रत्यक्ष देवळे 
दो बाल, दो किरण हैं एक सफेद एक काला | ग्रंशके भ्रंश । 


एक और प्रकारसे भी श्रीकृष्णकी पूर्णावतारताका 
समाधान किया जा सकता है । 
सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाउत्मदक्त्मा 
नृक्षानसरीसुपपशून्‌ MRAR I 
तैसतैरतुष्द्वदयो मनुजं विधाय ` 
ब्रह्मावबोचधिपरणं मुदमाप देवः ॥ 
aha क्रमिक विकासमें वृत्त, सरीस्‌प, पशु, इत्यादिके 
शरीर परमात्माने अपने लिये, लाखों योनिमें वनाये । पर 
उनसे वह TE नहीं हुआ | अपनेको पद चानने योग्य धिषणा 


| नक. 


RR mel 
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अर्थात्‌ बुद्धिवाले मनुष्य रूपको बना कर, झपने ऊपर ओढ़ कर 


देव परमात्मा तुष्ट हुआ । इसलिये, अर्थात्‌ आत्मबोधयोग्य 
बुद्धि धारण करनेके लिये, नरशरीर उत्तम है, परमात्माका 
पूर्णावतार है। तत्रापि, धरीकृष्णका शरीर जिसके लिये 'बिश्र- 
ag: सकलसंदुरसञ्चिधान ' “ पुरुषसार ' ' दिव्यविश्रद्द ' 
* व्रिभुवनकमने ' mR शब्द कहे हैं और जिसमें 
arama और आप्मोपदेशकी पराकाष्ठा देख पकती दै । 
वह क्यो न पूर्णावतार कहा जाय? अस्तु | 


ahaa, प्रजापीडक, भूभार-भूत, क्षत्रिय और राजारूपी 
देत्योंका संहार, ' मिलिटरिज्म” का विनाश, आजन्म 
सामरण जो भीकृष्णने किया, यह भूभारावतारणरूपी अव- 
तारक॒त्य, कर्मशोधक, उनका प्रसिद्ध है। 'भूभारराज- 
पृतना यदुभिरनिरस्य ” इत्यादि । 
भक्तिका उद्बोधन भी प्रसिद्ध, किवा अति प्रसिद्ध है । 
श्रीक्ष्ण सब रसोंके आश्रय थे । 
मळानामशंनिनुण नरवरः स्रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ , 
गोपानां स्वजनेऽसतां क्षितिभुजः शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । 
मुत्युमोजपतेर्बिडबिदुषं Ta परं योशिना , 
वुष्णीनो परदेवतेति विदितो रग गतः केशवः 0 
इस भागवतके शोकपर श्रीधरकी टीका है-- 
सैठ्रोद्तश्व FAT हास्यो वारं दया तथा । 
अयानेकश्च बोभत्सः शान्तः स्भ्रमभक्तिकः 0 
सब रसोंके आश्य थे। रौद्र, भयानक आदिके भी। फिर 
भक्त्युद्बोधन कैसा? तो परमात्मा, अथवा तस्स्थानी तज्ज्ञानी 
उत्कृष्ट ईश्वरभूत जीव, यदि क्रोध द पादिका भी विषय हो । 
तब भी तारक ही होता है । नारदने युधिष्ठिरसे कहा- 
शोष्यः TAA द्वेषाचेद्यादयो नपा: । 
सम्बन्धाद्‌बुष्णयो यूयं सख्याद्भूक॒त्या बयं दिभो \\ 
श्रीकृष्णने स्वयं भी कहा है। 
मे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ 0 


किसी भी भावकी रस्सीसे अपने हृदयको ईश्वरसे बाँध दो। 

वह खींचकर ठिकाने पहु चा देगा । इत्यादि । पर,हाँ, ईश्वरसे-- 
उत्कृष्ट जीवसे बाँधो, अधमसे नहीं । ऊपर “अति प्रसिद्ध ' 
शब्द कहा, इसीलिये कि भक्तिके उत्तम भावकी हजारों 
वपेसे घडी दुदेशा को जा रही हे । अन्धश्रद्धाका पोषण, और 

` सूरं भक्तांके वित्तका मोषण, भक्तिकी प्रशंसा करके, शठलोग 


पात 


# कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ अ 


बहवो गुरवे राजन्‌ शिष्यवित्तापहारकाः \ 

विरला गुरवो राजन्‌ शिष्यहृत्तापहारकाः 0 

इसी अन्धश्रद्धाको हटानेके लिये ak आत्मतन्त्र स्वतन्त्र 

बुद्धिको जगानेके लिये श्रीकृष्णने अपने जीवनका सर्वोत्कृष्ट कमै 

गीताका उपदेश किया । नितरां, सुतरां, गीता बुद्धिवादका 
ग्रन्थ है | उसका मूलमन्त्र यही है । 


बुद्धेः शरणमन्विच्छ ' `` `` `` बुदिनाशाठणश्यति | 


बुद्धि क्या है? बुद्धि तो तामस भी है, राजस भी है,सास्विक 
भी है। सारिविक बुद्धिमें ही शरण लो । तामस, राजस बुद्धि 
तो ga R, न्वुद्धि, नाशक बुद्धि हें । सबके लक्षण 
गीतामें कहे हैं । 
sare च निवृतिं च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्चे मोक्ष च या वेत्ति als: सा पाथ सात्विकी ॥ 
छर्थात्‌ अध्यात्मशास्रक्ो,वेद-वेदान्तको, और तदुपवृ हक 
इतिहास-पुराणको जाननेवाली, पूर्वापर-सम्त्रन्ध, कार्यकारण 
सम्बन्धको पहचाननेवाली बुद्धि । इसके विपरीत बुद्धियोंकी 
निन्दा भी गीतामें बहुशः की गयी È- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ 0 
इत्यादि | इन शछोकोंका व्याख्यान भागवतके एकादश 
wad पांचवें और इक्कीसवें आदि अध्यायोंमें किया गया है। 


सदिसे अन्ततक गीताम दो पदार्थापर जोर दिया है । 
आत्मापर और बुद्धिपर । ये दो शब्द और इनके पर्याय 
शब्द एवं उनके सुबन्त रूप, यथा तमानं, AAT, 
आत्मनः, आत्मनि, अहं, माम्‌, मया, मत्‌, मम, मयि आदि, 
आर धीः, प्रज्ञा, ज्ञानम्‌, आदि और इनसे समस्त थन्यपद/ 
जितनी बार गीतामें आते हैं, उतनी वार और कोई शब्द 
नहीं आता है। 

पर अति भक्ति, अति श्रद्धा, अन्धश्रद्धा, श्रद्धाजड़ताकी यह 
दशा इस अभागे देशमें है कि गीताकी शिक्षाका तो थर्ड 
करण होता नहीं, गीताकी पोथीको रेशमी बेठतमें went 
उसीको माला फूल चन्दन रोळी चावल चढ़ाये जाते & | 
जिन बुढ्देवने यह सिखाया कि मूत्ति पूजनेसेआत्माको OT 
पहचानना अच्छा है, उन्हींकी इतनी करोड़ मूत्तियाँ m 
कर पूजी जाने wit कि ईरान, अरबसे हिन्दुस्तानपर ay 
करनेवालोने समक जिया कि मूत्तिपदार्थका वाचक शब्द 


~ 


` बुत › है। मैंने एक मौलवी ढोखसे कोई चाली > 


E 


५ PERSE AE 


हुए, सुना था, कि हिन्दुस्तानके एक सय्यद हज करके 
खुरकीके रास्ते इराक्‌ ईरान होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे। 
एक उजडु गरोहके गांवर्मे पहुंचे, लोग घिर आये । 
पूछा आप कौन हें, कहाँसे थये हैं कहाँ जायंगे ? इन्होंने बढे 
शौक जौकसे सारा हाल कहा । उन्होंने कहा बस, ऐसा पाक 
पवित्र थादसी कहां मिलना है, हम आपको यहीं गाड़कर 
आपके लिये बढ़ा ,खूबसूरत मकबरा बना देंगे, भर 
उस ौलिया पीरकी तकियापर सब लोग चिरागृ जलायेंगे, 
चादर और माला चढ़ावेंगे | आप बहिशतमें खुदाके पास हम 
लोगॉकी सिफारिश किया करना। सय्यद हाजी साइबने ह्र- 
चन्द॒ कहा कि सुझको अभी खुदाके पास पहुंच कर गुनाहगा- 
रोंकी सिफारिश करनेकी न ख्वाहिश है न लियाकृत है । एक 
न सुनी गयी । बहुत इज्जृतसे उनका गला _कुर्बानीके काय- 
दोंके मुताबिक हलाल कर दिया गया, और मकबरा बन 
गया । यही गति गीताकी हो रही है, सव शास्त्री लोगोंकी 
जिह्वापर गी ताळे एक छोकका आधा भाग नृत्य करता रहता है। 
तस्माच्छाख प्रमाणं ते कायकार्यव्यवस्थितो । 

पर शाख किसको कहते हैं? तो संस्कृतकी जिस पोथीको 
में gmt आगे रख g उसीको । भला श्रीकृष्णने भी कहीँ 
शाख्रका अर्थ कहा है ? इससे क्या मतलब ? 


पर जिनको मतलब है, उनको जानना समझना चाहिये 
कि शाख्र शब्द गीताम केवल चार बार श्राया है। तीन बार तो 
यहीं Mas अध्यायके २३-२४ वें छोकोंमें और एक बार 
FRET अध्यायके २० घो श्लोकमें । 


® अभिलाषा, गीतामें अवतारवाद ® २६१ 


यः शास्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः। 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम्‌ \। 

तस्माच्छास्ने प्रमाणं ते कार्याकार्यब्यवस्थितौ | 

झाला शास्नविधानोक्तं कर्म कर्खुमिहाहसि ॥ 

शाख क्या है ! तो, 
इति गुह्यतमं rates गयानध | 
एतद्‌ बुदध्वा बुद्धिमान्‌ स्यातकृतकृत्यश्च भारत | 
Move श्लोक १ में भी शाखविधि शब्द थाता है, पर 

वह अजु नके Tate) उससे यहां श्रपनेको कोई विशेष 
उपयोग नहीं है शाश्च क्या है ? यह जाननेके बाद मी तो 
शाके वचनका क्या थर्थ है, इस बातका निर्णय करनेको 
भी तो बुद्धि चाहिये। 


“यस्य नास्ति स्वये प्रज्ञा शास्रं तस्य करोति क्रिम्‌ । 
ठोचनाम्यां विहीनस्य दर्पणः कि करिध्यति yp 


निष्कर्षं यह है कि थध्यात्मशास्न ही गुद्यतम श्रेष्ठ- 
शास्त्र है । उसीके थादेश उपदेशके अनुसार wdea निर्णय 
करना और कार्य करना चाहिये । जिसका प्रत्यक्ष तात्कालिक 
उदाहरण भी स्वयं गीतारूपी भ्रध्यात्म-शा्रका सार ओर 
तद्नुसार WAS युद्धरूपी gaat निण य और युद्ध है । 
“ मामनुस्मर युध्य च ” माम्‌-- आत्मानम्‌, भ्रनुस्मर - वुद्धौ 
धारय, युध्य, == युध्यस्व, सर्व पापैः सह Te कुरु। यही 
गीताका निष्कर्ष है | 


णा EF 


अभिलाका 

जब मेरा नवजीवन हो प्रभु ! एक विटप मैं बन जाउँ ह 
जगकी सीमा रहकर भी, एकाकी ही हहराऊँ। 
नही चाहिये उपवन मुझको, जंगमं ही बस जाऊँ , 
असन-वसनकी सारी चिन्ता अपनी विस्मृत हो जाऊँ। 
५ आणसे, एक ध्यानसे, तुझको ही में नित eae ) 
सोसो जिहास with, तेरे गीतोको गाऊँ। 
विजन-निवासी तापस-सा में कम्मैयोगमे छग जाऊँ , 
अ, शीत, सब सहकर भी में जगको शीतळ कर जाऊँ। 
Sat सुमनके नव बसन्तमें जीवन सफल बना पाउँ , 

"SU तेरो पूजामें में उसे समर्पित कर जाडे । 

शान्तिप्रिय द्विवेदी 


गीताम अवतारवाद्‌ 


भगवद्गीता महाभारतका एक अत्यन्त महर्वपूण 
अ'श है ।...यह एक नाट्य-पद्य-काव्य है और इसकी 
शेली कुछ कुछ प्लेटोके संवाद (Dialogue of 
Plato) से मिलती है । विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण 
और महाभारतके चरित्रनायक वीर अज्ञ नका संवाद 
इसका विषय है। भगवद्गीताका सर्वत्र ही महान्‌ आदर 
है और हिन्दू-जातिके विचार तथा विज्ञानपर इसके 
सिद्धान्तोका गहरा प्रभाव है | इन्हीं सिद्धान्ताँमें 
bach अवतारका सिद्धान्त भी पाया जाता है, 
जिसपर हिन्दू-जातिका अटल विश्वास By 


ऊरेवेरेण्ड ई, डी प्राइस । 


गिता और किश्व-शान्ति 


( छेखिका-सौ ० देवी गजलक्ष्मी चन्दापुरी बी० ८०) 


ते प्राप्नुवन्ति ma aR रताः ॥ (गीता १२। ४ ) 


न पयु'क्त विषयपर लिखनेका मेरा यह 


पहक्षा ही प्रयास है, तथापि मेरे 

शि x i गुरुदेवने बहुत दितोंसे मेरे मममे जिस 
( eS विषयकी ओर रुचि उत्पन्न कर दी थी 
हि आर TAMA समयमै तो एक TAY 
सत्पुरुषकी संगतिमै रखकर FAW 
SO इस कार्यको पूरा करनेका महत्वपूर्ण 

उत्तरदायित्व ही सौंप दिया है | इसीलिये इस विषयपर कुछ 
लिखना चाहती हूँ । श्रीमहुगवद्गीतापर अनेक अवसरोंपर 
मैंने अनेक महात्माओंके प्रवचन सुने, एवं अनेक प्राचीन 
अर्वाचीन टीकाए' भी मैंने पढ़ीं, पर मुझे यही दिखायी 
दिया कि उन aad विश्व-शान्तिके सहस्वपूणं विषयकी 
उपेक्षा की गयी है । सम्भव है, मेरी समर गलत हो पर 
जबतक इसके विरोधसे पर्याप्त कारण नहीं मिल॑ जाते, तब- 
तक झैँ यही कहूंगी। 'समैभूतहिते रत २ इस पदका अर्थं जितना 
ब्यापक किया जाय, उतना ही थोड़ा है ! और `ते प्राप्लुवस्ति 
मामेव? हस चरणका भी भ्र्थ मेरे विचारसे बहुत गम्भीर 
है । भगवान्‌ भूतभावन हैं, इसलिये केवल पत्र-पुष्पोंसे 
भगवानका पूजन करके ही अपनेको कृतकृत्य समकनेवाले 
MTA अपेक्षा प्राणिमात्रके कल्याणके लिये तन मन धनसे 
स्वस्व ada करनेवाले भक्तोंपर ही उनका अधिक प्रेम होना 
स्वाभाविक है । “प्राणीमात्रपर दया करना” तो सन्तोंका 


शी 


गीता 
जिस गीताके पृष्ठ ज्ञानसे सभी सने हैं। 
सुनकर जिसको मूर्ख लोग भी भक्त बने हैं ॥ 
जिस गीताने सदा वीरको धीर बनाया। 
मोहजालसे पूर्ण हृदयमें ज्ञान जगाया॥ 
भारत-गुहमे ईच्च अब गीताका प्रचार हो | 
। बढे सदा सदस अरु, WAA आगार हो ॥ 


EIL मदन y 


स्वभाव है एवं 'प्राणीमात्रमे भगवानको देखकर उनकी सेवा 
करना” ही यथार्थ ज्ञान और भक्ति है । श्रीतुकाराम, श्री- 
ज्ञानेश्वर, श्रीएकनाथ, श्रीसमर्थ रामदास ale महापुरुषोंके 
सदुपदेशमें सर्वत्र इसी विश्व-शान्तिकी शिक्षा भरी है । पर 
दुःखसे लिखना पड़ता है कि उन सन्तोंके अ्रज्ुयायियोंकी 
स्थिति ग्राज शोचनीय है ! 


गीताकारने सवे भूतोंके हितमें रत होनेकी बडी ही 
उत्तम शिक्षा दी है, परन्तु आज गीता-पाठकोंमें कितने 
उसका यथार्थ पालन करते हैं, इस बातकोवेस्वयं ही 
अपनी छातीपर हाथ रखकर सोचें | कुछ दिन भक्ति-ज्ञानका 
अभ्यास करनेपर वृत्तिके किञ्चित्‌ विराम होनेसे, गीताके 
MATT या गीताप्रवचनमें रुचि उत्पन्न होनेसे, अथवा प्र मकी 
उसंगमै आंखोंसे दो चार ग्रांसू बह जानेसे कभी कभी 
मनुष्य समर बैठता है कि मुझे पूर्ण आत्मज्ञान हो गया ! 
परन्तु वस्तुतः यह प्रकृत आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञानकी 
एक कलक है । “तस्य कार्य न far इस वचनपर भी 
आज जैसी खींचातानी हो रही है, जिसे देखकर दुःख होता 
है । अतएव हृदयके शुद्ध भावसे नम्रतापूर्वक प्रतिदिन 
सवेभूत हितका चिन्तन और यथाशक्ति प्रत्यक्ष सेवा-कार्य 
करना चाहिये । 


“सर्व भद्राणि पश्यन्तु’ 


anna a 


गीताके अनुवाद बिना अंगरेजी 


साहित्य अपूर्ण रहेगा 
इतने उच्च कोटिके विद्वानोंके पश्चात्‌ जो में 
आश्चय-जनक काव्यके अनुवाद करनेका साहस 
रहा ह',वह केवल इन विद्वानोंके परिश्रमसं उठाये 
लाभका Satara है और इसका दूसरा कारण 
भी है कि भारतवर्षके इस सर्वप्रिय हक 
दार्शनिक ग्रन्थके विना अ'गरेजी साहित्य नि 


ही अपूण रहेगा | i 
art एडविन आरी 


a 
OW 


ब्रन्दाचन-विहा 


sym 


~ 
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गीता ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( लेखक-एक प्रेमी सज्जन ) 


ब्रह्माण्डानि TEA पंकजमवान्‌ प्रत्यण्डमत्यद्‌ मुतान्‌ , 
गोपान्वत्सयुतानदशगदजै बिष्णनशेषाश्च यः । 
WEA स्वशिरसा धत्त च ूर्तित्रयात्‌ , 
कृष्णे वे पुथगस्ति को5प्यविकृतः aera नी(िमा ।। 
कुपापात्रै यस्य त्रिपुररिपुरम्मोजवसतिः, 2; 
सुता जह्लाःपूता 'चरणनखनिणजनजरुम्‌ | 
प्रदाने वा यस्य त्रिभुवनपतित्वं विमुरपि, 
निदाने सोऽस्माकं जयति aaa यदुपतिः ।। 
(शङ्कराचार्य) 
सखि | श्रुणु कौतुकमेकं नन्दनिकेतागण मया TEH \ 
गोधररि-ूसरांगो नृत्यति बेदान्तसिद्धान्तः ॥ 
शुद्ध सचिदानन्द्घन नित्य निर्विकार aa श्रविनाशी 
घटघटवासी पूर्णब्रह्म परमात्मा लीलामय भगवान्‌ श्रीश्रीकृष्ण- 
के चारु चरणारविन्दोंकी परमपावनी भव-भय-हारिशी ऋषि- 
सुनि-सेविता सुरासुर-दुलंभ भक्तजन-दिव्यनेत्राअन-स्वरूपा 
चरण-धूलिको असंख्य नमस्कार है, जिसके एक कण-प्रसाद- 
से अनादिकालीन त्रितापतप्त माया-मोहित जीव समस्त 
बन्धनोंसे अनायास मुक्त होकर लीलासयकी नित्य नूतन मधुर 
लीलामें सदैव सम्मिलित रहनेका प्रत्यक्ष AJAA कर अपार 
शानन्दाम्बुधिमें सदाके लिये निमम्न हो जाता है । साथ ही 
पूर्ण बह्मकी उस पूर्ण ज्ञानमयी वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद्गगवद्गीताके 
प्रति अनेक नमस्कार है, जिसके किञ्चित्‌ अध्ययनमात्रसे ही 
सजुष्य सुदुलंभ परमपदका भ्रधिकारी हो जाता है। गीता 
भगवानूकी दिब्य वाणी है, वेद तो भगवानका निश्चासमात्र है, 
परन्तु गीता तो स्वयं aes सुखार विन्दसे निकली हुई त्रिताप- 
हारिणी दिव्य सुधा-धारा है । गीता-गायक गीता-नायक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, गीताके श्रोता भ्रधिकारी भक्त-शिरोमणि 
महात्मा भ्जु न और भगवती भागवती गीता तीनोंके प्रति 
पुनः पुनः नमस्कार है | 
नमो नमस्तेस्तु सहसकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमे नमस्ते ।। 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ॥ 
भगवानका तस्त भक्तिसे जाना जाता है 
बुद्धिवादसे नहीं 
Ste परम सौभाग्य है कि उन्हें श्रीकृष्ण- 
) लीला-अवण और श्रीकृष्णोपदेश-अध्य- 
उनका परम लाभ मिल रहा है। भगवान्‌ भ्रीकृष्ण जीवोंपर 


दया करके ही पूणैरूपसे द्वापरके ग्रन्तर्मे अवती हुए थे । 
मबुष्य-बुद्धिका मिथ्या गवे आजकल बहुत ही बढ़ गया है, 
इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूर्ण ईश्वरता और उनके पूणा" 
श्रवतारपर लोग शङ्का कर रहे हैं, यह जीवॉका परम 
दुर्भाग्य समझना चाहिये कि श्राज स्वयं भगवानूके अवतार 
और उनकी लीलाग्रोंपर मनमानी टीका टिप्पणियां करनेका 
दुःसाहस किया जाता है और इसीमें ज्ञानका विकास माना 
जाता है । कुछ लोग तो यहां तक मानते श्रौर कहते हैं 
कि भगवानूका श्रवतार कभी हो नहीं सकता । क्यों नहीं हो 
सकता ? इसीलिये कि हमारी बुद्धि भगवानका मलुष्यरूपमें 
अवतार होना स्वीकार नहीं करती । वाहरी बुद्धि ! जो 
बुद्धि क्षण क्षणमें बदल सकती है, जिस बुद्धिका निश्चय 
तनिकसे भय या उद्दे गका कारण उपस्थित होते ही परिवर्तित 
हो जाता है, जो बुद्धि थ्राज जिस वस्तुम सुख मानती है, 
कल उसीमे दुःखका श्रनुभव करती है, जो बुद्धि भविष्य 
और भूतका यथार्थ निर्णय ही नहीं कर सकती थौर जो बुद्धि 
निरन्तर मायाश्नममें पड़ी हुईं है, वह बुद्धि प्रकृतिके प्रकृत 
स्वामी परमात्माके कतंव्य, उनकी 'ग्रपरिमित शक्ति-सामर्थ्यका 
निर्णय करे, और उनको अपने मनानुकून नियमोंकी सीमा 
में आबद्ध रखना चाहे, इससे अधिक उपहासास्पद विचार 
श्रौर क्या हो सकता है? श्रनादिकालसे जीव परमानन्दरूप 
परमाध्माकी खोजमें लगा है, परमात्माकी प्राप्तिके लिये घह 
मनुष्यजीवन धारण करता है, परमात्माकी प्राप्ति परमात्माको 
जाननेसे होती है, इसके लिये रौर कोई भी साधन नहीं R- 
“तमेव विदित्वातिमृत्युमति, नान्यःपन्था बिद्यतेञ्यनाय ।? परन्तु 
उनका जानना भ्रत्यन्त ही कठिन है। कारण, उनका स्वरूप 
afi है, मनुष्य अपने बुद्धिबलसे भगवानको कभी नहीं 
जान सकता,वह अ्रपने विद्या-बुद्धिके बलसे जड़ संसारके TET- 
का ज्ञान प्रास कर सकता है, परन्तु परमात्माका ज्ञान 
बुद्धिके सहारे सर्वथा असम्भव है । 

“न तत्र चन्षगच्छंति, न वाग्गच्छति, नो मनो न विद्मो न 
ब्िजामीो?, यन्मनसा न मनुते? (केन०) नेषा तर्केण मतिरापनेया 
नायामात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन? (कठ०) 


श्रतियां इस प्रकार पुकार रही हैं, फिर चणजीवन-स्थायी 


ग्रस्थिरमति मनुष्य अपने बुद्धिवादके भरोसे परमास्माके परस 
तस्वका पता लगाना चाहता है । “किमा श्रयंमत: परम्‌ !* 


२६४ # कृष्णं बन्दे जगढुगुरुम्‌ अ 


भगवादूको जाननेके याद फिर कुछ जानना शेष नहीं 
ze जाता, गीताम भगवानूने कहा है, मैं जैसा हुँ वैसा 
तस्वसे मुझे जानते ही मनुष्य सुमे प्रवेश कर जाता है 
यानी मद्रुपताको प्राप्त हो जाता है । ("माम्‌ तत्त्तत:अभिजानाति 
यः च यावान्‌ अरिम ततः माम्‌ तत्त्वत: शात्वा तदनन्तरम्‌ विशते 
गीता १८।१४) परन्तु इस प्रकार जाननेका उपाय है केवल 
उनकी परम कृपा ! भगवर्क्ृपा द्वारा ही भक्त उन्हें तरवतः 
जान सकता है । 
यमेते तुणुते तेन रभ्यस्तस्येष आएमा HAMA तनूं स्वाम्‌ (कठ) 
भगवान्‌ जिसपर कृपा करते हैं वही उन्हें पाता हे, 
उसीके समीप वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं | 
सो जाने जहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होइ जाई । 
तुम्हरी कृपा तुम्हि रघुनन्दन, जानत भक्त भक्तउर-चन्दन | 
इस BIT अनुभव उनकी “परा' (अनन्य) भक्तिसे? 
होता है, जिसके साधन भरवानूने अपने Mg 
ये बतख्ाये हैं--- 


gan Ages युक्ते त्यात्मानं नियम्य च \ 
शब्दादीन्‌विषयांस्त्यक्त्वा रागदेणे व्युदस्य च 0 
Aamu रूष्वाशी यतवाक्कायमानसः \ 
च्यानयोगपशे नित्यं वेराग्ये समुपाश्रितः N 
akat बले sh कामे क्रोधे परिग्रहम्‌ । 
Rasa faa: शान्तो ब्रह्मभूयाय करपते ॥ 
्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कोशति । 
समं सर्वषु भूतेषु मद्भक्तिं रमेत परम्‌ ।, 
(गीता १८ । ५१से ५४) 
( १ ) जिसकी बुद्धि तकेजालसे gear, परम भ्रद्धासे 
इैश्वर-प्रेमके ससुद्रमें अवगाहन कर विशुद्ध हो जाती हे! 
( २) जिसकी धारणा एक भगवानूके सिवा अन्य 
किसीका भी स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह जाता । 
(३) जो अन्तःकरणको वशमें कर लेता है । 
(४ ) जो पांचों इन्द्रियोंके शब्दादि पांचों विषयोंमे 
आसक्त नहीं होता | 
( ₹ ) जो cg पको नष्ट कर डालता है । 
( ६ ) जो ईश्वरीय साधनके लिये एकान्तवास करता है। 
( ७ ) जो केवल शरीर-रक्षणार्थ सादा अल्प भोजन 
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( ६ ) जिसको इस खोक और परलोकके सभी भोगोंसे 
नित्य अचल वैराग्य है । 

(१० ) जो सदा सर्वदा परमात्माके ध्यानमें मस्त 
रहता है । 

( ११ ) जिसने श्रहंकार, वल, घमण्ड, काम, क्रोध- 
रूप gy णोंका सर्वथा त्याग कर दिया है । 

( १२ ) जो भोगके लिये आसक्तिवश किसीसी वस्तुका 
संग्रह नहीं करता | 

( १३ ) जिसको सांसारिक घस्तुओंमें एथकरूपसे “मेरा- 
qa’ नहीं रह गया है । 

( १४ ) जिसके ग्रन्तःकरणकी चज्चलता नष्ट हो गयी है। 

(३१) जो सच्चिदानन्दघन परब्रह्ममें लीत होनेकी 
योग्यता प्राप्त कर चुका है । 

(१६ ) जो प्रह्मके अन्दर ही अपनेको अभिन्नरूपसे 
स्थित समभता है । 


( १७ ) जो सदा प्रसन्न-हृदय रहता है । 

( १८) जो किसी भी वस्तुके लिये शोक नहीं करता । 

(३९) जिसके मनमें किसी भी पदार्थकी थआकांचा 
नहीं है। 

( २० ) जो सब भूतोंमें समभावसे आत्मा रूप परमात्मा- 
को देखता है । 

इन लक्षणोंसे युक्त होनेपर साधक मेरी ( भगवान्‌ ) 
की पराभक्तिको प्राप्त होता है, जिससे “मद्भक्तिम्‌ लभते पराम्‌ 
वह भगवानूका यथार्थ तस्व जान सकता है । 


इश्वरका अवतार 
आजके हम क्षीण॒भ्रद्धा, क्षीणबुद्धि, AIT, HCI 
साधनहीन, विषय-विलास-मोहित, ong प-विजद़ित, काम" 
क्रोध-मद-लोभ-परायण, अजितेन्द्रिय, मानसिक संकल्पा 
गुलाम, अनिश्चित मति, दुर्बलहृदय मनुष्य तर्कके बलसे 
ईश्वरको TAA जाननेका दावा करते हैं और यद 
दुस्साहस कर बैठते हैं कि बस, ईश्वर ऐसा ही है ! यह रभिः 
मानपूण' दुराग्रहके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । ई 
की दिव्य क्रियाओं और उनकी अप्राकृत लीज्ञाओंके सम्म 
में युक्तियां उपस्थित करके उन्हें सिद्ध या असिद्ध करते जाना 
नितान्त हास्यजनक बालकोचित कार्य है । और इसी 
- यह किया भी जाता है । परमात्माके .वे बालक जो m 
ससीम बुद्धिकी सीमार्मे परम पिताकी असीम क्रियाशील 
और अपरमित सामथ्येको बाँधनेका ईश्वरकी बटने ९६ 
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विनोदमय खेल करते हैं, इसी प्रकार मैं भी, जो अपने उन 
बढ़े भाइयोंसे सत्र तरह छोटा हू',- अपने उन भाइयोंके Qa- 
का प्रतिद्न्ड्वी वनकर परम पिताको आर अपने बढ़े भाइयों- 
को अपनी भुखेतापर हंसाकर- प्रसन्न करनेके लिये कुछ खेल 
रहा हू, अन्यथा म तो मैं ईश्वरावतारको सिद्ध करनेकी 
आवश्यकता समभता हू, न उसे सिद्ध करनेका अपना 
अधिकार ही मानता हू', न वैसी योग्यता समभता हू, न 
साधक और सदाचारी होनेका ही दावा करता हू' थौर 
न सांसारिक विद्या-डुद्धि एवं तर्कशीलतामें ही अपनेको दूसरे 
पक्षके समकक्ष पाता हू, ऐसी स्थितिमें मेरा यह प्रयक्ष इसी 
जिये समझना चाहिये कि इसी बहाने भगवानूके कुछ नाम 
आजायंगे, उनकी दो चार लीलाओंका स्मरण होगा, जिनके 
प्रभावसे महापापी ager भी परमात्माके प्रेमका अधिकारी 
बन जाता है । 


अवतारके विरोधियोँकी प्रधान दळीळे è- 

(१) पूर्ण TERR अवतार धारण करना सम्भव नहीं | 

(२) यदि अखण्ड sa थवतार धारण करता है तो उसकी 
अखण्डता नहीं रह सकती जो ईश्वरम अघश्य रहनी चाहिये | 


(३) बके एक ही निर्दिष्ट देश, काल, पात्रमें रहनेपर 
शेप सृष्टिका काम कैसे चलेगा ? 


(४) किसी देश,काल,पात्र-विशेपमें ही ईश्वरको माननेसे 


_ दैधरकी महानताको संकुचित किया जाता है । 


(९) ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ होनेक्रे कारण बिना ही 
अवतार धारण किये geen, शिष्ट-पालन और धर्म- 
संस्थापनादि कार्य कर सकता है, फिर उसको अवतार धारण 
करनेकी क्या आवश्यकता है ? 

(६) ईश्वरके ngaei अवतार लेनेक्की कल्पना 
उसका अपमान करना है । 

इसी प्रकार थ्रौर भी कई दली लें हैं,इन सबका एकमात्र 
चर तो यह है और यही मेरी समते सबसे उपयुक्त है 
i> = शक्तिमान्‌ इश्वरमे सव कुछ सम्भव है, छोटे बढ़े 
=. उनका कोई संकोच-विस्तार मही होता, क्योंकि 
उनका रूप दी -“अणोरणीयान्‌ महतोमदीयान्‌' है,उनकी इच्छाका 
हैं? रे mi है, थतः वे कच-कयों-कैसे-क्या करते 
गू इड वेडी दे सकते हैं । परन्तु उन 

Roza नी थतपस्क, अभक्त, जिज्ञासाशून्य, ईश्वरः 
क सामने अपनी गोपनीय लीला प्रकाश करने- 
; दे कया हे? यस्तु ! 


अतएव विनोदके भावसे ही उपयु क्त दलीलॉका कुछ 
उत्तर दिया जाता है । 


A 


दुलीलोंका उत्तर 

(१) सर्वशक्तिमान्‌ पूण mah लिये ऐसी कोई बात 
नहीं, जो सम्भव न हो । जब नाना प्रकार विचित्र सृष्टिकी 
रचना, उसका पालन, विधिवत्‌ समस्त व्यवहारोंका सञ्चालन 
तथा चराचर छोटे बड़े समस्त भूतोंमें विकसित एवं अविक- 
सित आत्म-सत्तारूपमें निवास थादि अद्भुत कार्य सम्भव 
है, तब अपनी इच्छासे अवतार धारण करना उमके लिये 
सम्भव कैसे हो सकता है ? 

(२) अखण्ड maè अवतार धारण करनेसे उसकी 
थखण्डतामें कोई बाधा नहीं पहुँचती । परमात्माका स्वरूप 
जगतूके थौपाधिक पदार्थोकी तरह ada नहीं है, जगतके 
,पदार्थ एक समय दो जगह नहीं रह सकते, परन्तु परमात्माके 
लिये ऐसी बात नहीं कही जा सकती । क्या परमात्मा 
असंख्य जीवोंमें आत्मरुपसे वर्तमान नहीं है? यदि है तो 
क्या बढ खण्ड खण्ड है? यदि उन्हें खरड मानते हें तो 
अनेक ब्रह्म मानने पढ़ते हैं | परन्तु ऐसी बात नहीं है ! थे 
एक जगह मलुष्य-शरीरमें अवती ण होनेपर भी थनन्तरूपप्े 
अपनी सत्तामें स्थिर रहते हैं । यह सारा संसार ब्रह्मसे 
उत्पन्न है, सभी जीवोंमे बह्मकी आत्म-सत्ता है जो "निरंश 
भगवानका सनातन थंश है । ममैवांशो जीबलोके जीवभूतः 
सनातनः | इतना होनेपर उनकी ्रखण्डतामें कोई अन्तर 
नहीँ पढ़ता, वे afes पूर्व जैसे थे, वैसे ही थ्रब हैं, उनकी 
पूर्ण ता नित्य और शनन्त हे । क्योंकि-- 

Z पूर्णमदः i पुर्णपपूर्णमुदच्यते | 
पूरणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविध्यते ॥ 

— पूर्ण है, यह पूण' है, पूर्ण से ही पूर्णकी बृद्धि होती 
है, पूर्णके पूण को ले जेनेपर भी पूर्ण ही बच रहता है। 

आकाशमें लाखों नगर बस जानेपर भी श्राकाशकी 
अखण्डतार्मे कोई बाधा नहीं पढ़ती, यद्यपि दीवारोंसे घिरे 
हुए यंश-विशेषमें छोटे बढेकी कल्पना होती है । आकाशका 
उदाहरण भी भगवानूकी अखण्डताको बतल्ानेके लिये 
पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह श्रनन्त और असीम नहीं है, 
सान्त श्रौर ससीम है, परन्तु भगवान्‌ तो नित्य अनन्त 
और श्रसीम हैं । 

यही भगवानूकी महिमा है,इसीसे वेद उन्हे 'नेति नेति? 
कहते हँ । ऐसे महामहिम भगवानूके सगुण igu 
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दोनों ही रूपोंकी कल्पना की जाती है । भगवानके 
वास्तविक स्वरूपको तो भगवान्‌ ही जानते हैं । अतएव 
उनके श्रवतार लेनेपर भी वे श्रखण्ड ही रहते हैं । 

(a) जब भगवान्‌ श्रपनी सत्तामें सदैव समानभावसे 
पूर्ण रहते हैं, तब उनके एक जगह अवतार धारण करनेपर 
उनके द्वारा शेष सिके काये सञ्चालन होनेमै कोई बाधा 
ay ही कैसे सकती है? 

(७) ईश्वरका सङ्घोच नहीं होता, वे “आत्ममायया? 
अपनी लीलासे नरदेह धारण करते हें । किसी निर्दिष्ट 
देश,काख, WAN प्रकट होनेपर भी वे समस्त ब्रह्मा णडमे व्याप्त 
रहते हैं और जिस सत्ताके द्वारा सष्टिक्रमका सञ्चालन किया 
जाता है, उसमें भी स्थित रहते हैं। यही उनकी अरलौकिकता 
है । अवतारवादी लोग इश्वरको केवल देहदृ्टिपे नहीं पूजते, 
चे उन्हें पूण परात्पर भगवत-भावसे ही पूजते हैं । इसलिये 
घे उनको छोटा नहीं बनाते, वरन्‌ 'कृपावश अपनी महिमासे 
अपने नित्य ews पूर्ण रूपसे स्थित रहते हुए ही हमारे 
उद्धारके लिये प्रकट हुए È ऐसा समझकर वे उनकी 
महिमाको और भी बढ़ाते हें । यहांपर यह. कहा जा सकता 
है कि आत्मरूपसे तो सभी जीव ईश्वरके अवतार हें,फिर किसी 
खास अवतारको ही भगवान क्यों मानना चाहिये ? यद्यपि 
भगवानूकी आत्मसत्ता सबमें व्या aaa सभी ईश्वरके 
अवतार हैं परन्तु वे जीवभावको प्रा WAS कारण BAIT 


~ 


मनुष्यादि शरीरोंमें प्रकट हुए हैं, वे कर्मफल भोगनेमें परतन्त्र 


हैं, परन्तु भगवान्‌ तो यह कहते हैं कि-- 
अजोऽपि waaay भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय MAREN NN 

_सें अविनाशी, अजन्मा और सवेभूतोंका ईश्वर होने- 
पर भी अपनी प्रकृतिको साथ लेकर लीलासे देह धारण करता हुँ, 

इससे पता चलता है वे जीवांका उद्धार करनेके लिये 
स्वतन्त्रतासे दिव्य देह धारण करते हैं । अतएव उनमें कोई 
सङ्कोच नहीं होता । 

(४) ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वे संकल्पसे ही सम्भवको 
असम्भव और असम्भवको सम्भव कर सकते हैं, इस स्थितिमें 
उनके लिये बिना ही अवतार धारण किये दुष्टोका संहार, 
Reiet पालन और धर्स-संस्थापन करना सर्वथा सम्भव है, 


५... परन्तु तो भी सुना जाता है कि वे भक्तोंके प्र मवश अवतार 


नकर जगतसे एक महान. आदर्शकी स्थापना करते हें | 
से आ ो गे सगो देस महा 


आदर्श कहांसे मिले ? लोकमें आदर्श स्थापन करनेके जिये 
ही वे अपने पार्षद और मुक्त भक्तांको साथ लेकर धराधाममें 
gata होते हैं । उन्होंने स्वयं कहा है ।-- 
न भे पाथास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किन्चन । 
amarante वर्त एव च कर्मणि NN 
यदि ab न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः \ 
मम वत्मीनुवर्तन्त मनुष्याः पार्थ सर्वशः N 
उत्सीदेयुरिमे ठोका न ett कमे चेदहम्‌ । 
( गीता ३। २२ से २४ का पूबोधे ) 
हे श्रजुन ! यद्यपि तीनों लोकॉंमें नतो मुझे कुछ 
adar है और न मुझे कोई वस्तु ana ही है, (क्योंकि में 
ही सबका स्मा ,श्रधिष्ठान, सूत्रधार, सञ्चालक ate भतो हू) 
तथापि मैं कर्म करता हू, यदि मैं सावधानीसे कमे न करूं 
तो दूसरे लोग भी सत प्रकारसे मेरा ही अनुसरण करके 
आदर्श शुभकर्मोका करना त्याग दें ( क्योंकि कर्मौका स्वरूप- 
से सर्वथा त्याग तो होता नहीं अतएव शुभकर्म ही त्यागे 
जाते हैं ) अतएव मेरे कर्म करके आदशे स्थापित न करनेसे 
लोक साधनसार्गसे भ्रष्ट हो जायं । 


इसके अतिरिक्त उनके अवतारके निगूद रहस्यको 
बास्तवर्म स्तयं ये ही जामते हैं, या चे महात्मा We 
यस्किञ्जित्‌ ग्रलुमान कर सकते हैं जो भगवानकी प्रकृतिसे 
उनकी कृपाके द्वारा किसी अ'शमें परिचित हो चुके ६! 
परन्तु जो अपनी बुद्धिके बलपर तक युक्तियोंकी सहायता- 
से तकातीत परमात्माकी प्रकृतिका निरूपण करना 
हैं, उन्हें तो औंधे मुंह गिरना ही पढ़ता है। पर 
अवतारवादी तो यह कभी कहते भी नहीं किं बिना 
अवतारके दुष्ट-संहार, शिश पालन और धमं स्थापन कार्य 
कभी नहीं होता । न गीतार्मे ही कहीं भगवानूने ऐसा 
कहा है । भगवान्‌ किसी दूसरेको भेज कर या दूसरेको शक्ति 
प्रदान करके भी ये काम करवा सकते हें, इसीसे कला और 
अश भेदसे अनेक अवतार हुए हैं। अधमेके कितने परिमाणः 
में बढ़ जानेपर, और भक्तोंके प्रेमकी धारा कहां तक बह 
जानेपर भगवान्‌ स्वयं अवतार लेते हैं इस बातका 
हमारी बुद्धि नहीं कर सकती, क्‍योंकि वह अपने 
आध्यात्मिक पथपर बहुत दूर तक जा ही नहीं 


भगवान्‌ दुष्टोका विनाश करके भी उनका = 
करने आते हैं । महाभारत और श्रीमञ्चागवतके लिये. अवतार 
यह भली भांति सिद्ध है । पर इस कार्ये लिय 


a 


~ 
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७ गीता और भगवान्‌ भीकृष्ण & 
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धारण करनेकी यह आवश्यकता कब होती है, इस बातका 
पता भी उन्हींको है, जिनकी एक सत्ताके अधीन सब जीवोंके 
कर्मोका यन्त्र है । 


(६ ) उनके मचुष्यरूपमें अवतार लेनेकी कल्पना 
उनका अपमान नहीं है, अपितु उनकी शक्तिको सीमाबद्ध 
कर देना और यह मान लेना कि वे ऐसा नहीं कर सकते- 
यही उनका अपमान है। जो अनवकाशमें अवकाश और 
अवकाशर्मे अनवकाश कर सकते हैं, वे मनुष्यरूपमें 
श्रवतीण नहीं हो सकते, ऐसा निण'य कर उनकी शक्तिका 
सीमानिदेश करना कदापि उचित नहीं हे । 


श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म भगवान्‌ हैं 
उपयु क्त विवेचनसे गीताके अनुसार यह सिद्ध है 
कि ईश्वर अपनी इच्छासे प्रकृतिको श्रपने अधीन कर जब 
चाहें तभी लीलासे अवतार धारण कर सकते हैं | संसारमें 
भगवानके TAG अवतार हो चुके हैं, अनेक Sa प्रकट होकर 
मेरे लीलामय नाथने श्रनेक लीलाएं की हैं,'बहूनि मे व्यतीतानि 
जन्मानि O कला और अ'शावतारोंमें कई चीरसागर-शायी 
भगवान्‌ विष्ण के होते हैं, कुछ भगवान्‌ शिवके होते हैं, 
कुछ सल्चिदानन्दमयी योगशक्ति देवीके होते हैं, किसीमें 
कम भ्रंश रहते हें किसीमें अधिक, अर्थात्‌ किसीमें 
भगवानूकी शक्ति-सत्ता न्यून होती है, किसीमें श्रधिक। इसी- 

लिये सूतजी महाराजने झुनियोंसे कहा है-- 
एते चांदाकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ | 
( भागवत १।२८ ) 

मीन कर्मादि अवतार सब भगवानूके श्र'श हैं, कोई 
कक्षा है, कोई आवेश है परन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हे ! 


वास्तवमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्रकारले पूर्ण हैं । 
उनमें सभी पूर्व और आगामी अवतारोंका पूण* समावेश 
। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण बल, सम्पूण 
ॐ सम्पूण श्री, सम्पुण" ज्ञान और समस्त वैराग्यकी 
जीवन्त मृति हैं । प्रारम्भसे लेकर लीलावसानपर्यन्त उनके 
सम्पूण' कार्य ही अलौकिक--चमत्कारपूण' हैं । बाबू 
वेकिमचन्द्र चटजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवानूका श्रवतार 
माना हे और लाला लाजपतराय आदि विद्वानोंने महान्‌ 
योगेश्वर परन्तु इन महानुभावोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको जगतूके 


= TAA जगह पूण“मानवके रूपमे रखना 
ae । मानव कितना भी पूर्ण क्यों न हो, वह है 


१ पर भगवान भगवान्‌ ही हैं; वे अचिन्त्य आर wart 
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शक्ति हैं । महामना बंकिम बाबूने अपने भगवान्‌ कृष्णको 
'सर्वगुणान्वित, सर्वपाप-संस्पशं-शून्य, आदर्श चरित्र’ पूणः 
सानवके रूपमे विश्वके सामने उपस्थित करनेके श्भिग्रायसे 
उनके अन्मौकिक, ऐश्वरिक, सानवातीत, मानव-कल्पनातीत, 
शाखातीत और नित्य मधुर चरित्रोंको उपन्यास बतल्लाकर 
उड़ा देनेका प्रयास किया है, उन्होंने भगवानूके ऐश्वर्यभावके 
कुछ अ'शको, जो उनके मनमै निर्दोष जँचा है, मानकर, 
शेष रस और ऐश्वर्य-भावको प्रायः छोड़ दिया है, इसका 
कारण यही है कि चे भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुण मानव- 
आदुर्शके नाते भगवानूका अवतार मानते थे, न कि भगवान; 
की हैसियतसे अलौकिक शक्तिके नाते । यह यात खेदके साथ 
स्वीकार करनी पढ़ती है कि विद्या-बुद्धिके श्रत्यथिक अभिमानने 
भगवानूको तर्ककी कसौटीपर कसनेमें प्रवृत्त कराकर भ्राज 
ATTRA श्रद्धाशून्य, शुष्क रसहीन बनाना थारम्म 
कर दिया है। इसीलिये आज हम श्रपनेको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वचनोंका माननेवाला कहते हैं, परन्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको भगवान्‌ माननेमें और उनके शब्दोंका सीधा ai 
करनेमें हमारी बुद्धि सकुचाती है और ऐसा करनेमें हमें 
आज श्रपनी तकंशीलता और बुद्धिमत्तापर ्राघात लगता 
हुआ सा प्रतीत होता है | भगवानूका सारा जीवनही दिब्य 
लीलामय है, परन्तु उनकी लीलाग्रोंका समझना MAS 
हम सरीखे श्रद्धालु मनुष्योंके लिये बहुत कठिन है-इसीसे 
उनकी चमत्कारपूर्ण लीलाओपर मनुष्यको शङ्का होती है, 
और इसीलिये थाजकलके लोग उनके दिव्यरूपावतारसे पून- 
नावध, शकटासुर-अधासुरवध, 'ग्रभि-पान, गोवर्धन-धारण, 
दघि-माखन-भक्षण, कालीय-दमन, चीरहरण, रासलीला, 
यशोदाको gad विराट्रूप दिखलाने, सालभर तक बछडे 
और बालकरूप बने रहने, पाञ्चालीका चीर बढ़ाने, अर्जुनको 
विराट्‌ स्वरूप दिखलाने, और कौरवोंकी राजसभामें 
विलक्षण चमत्कार दिखलाने श्रादि लीवाग्रों पर सन्देह करते 
हैं, वे यह नहीं सोचते कि जिन परमात्माकी मायाने जगत्‌को 
मबुष्यकी बुद्धिसे श्रतीत नाता प्रकारके aga वैचित्र्यसे 
भर रक्खा है, उस मायापति भगवानूके लिये कुछ भी श्रसम्भव 
नहीं है, वल्कि इन ईश्वरीय लीब्राश्रॉमें ही उनका ईश्वरत्व 
है, परन्तु यह नीला मजुष्यबुद्धिके श्रतकर्य है, इन लीलाशों 
का रहस्य समक लेना साधारण बात नहीं है । जो भगवानके 
दिन्यजन्म थर कर्मके रहस्यको तश्वतः समझ लेता है,वह तो 
उनके चरणोंमें सदाके लिये स्थान ही पा जाता है । भगवानने 
कहा है-- 


जन्म कर्म च में दिव्यमेवं या चेत्ति aaa: | 
त्यकत्वा देह पुनजन्म नैति मामेति सो$जुन 0 
(गीता sie) 
पेरे दिष्य जन्म थौर दिब्य कर्मको जो aaa जान 
लेता है वह शरीर छोड़कर पुनः जन्म नहीं लेता, घह तो 
मुभको ही प्राप्त होता है ।' जिसने भगवानूके दिव्य अवतार 
और दिव्य लीला-कर्मौका रहस्य जान लिया, उसने सब 
कुछ जान लिया। वह तो फिर भगवानकी लीलामै उनके 
हाथका एक यन्त्र बन जाता हे । खोकमान्य लिखते हैं. कि 
“भगवत्यापि होनेके लिये (इसके सिवा) दूसरा कोई साधन 
अपेक्षित नहीं है, भगवत्‌की यही सच्ची उपासना है ।' परन्तु तरव 
जानना श्रद्धापूर्वक भगवद्भक्ति फरनेसे ही सम्भव होता है। 
जिन महात्माओंने इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णको यथार्थ 
रूपसे जान लिया था, उन्हींमेसे श्रीसूतजी महाराज थे, जो 
हजारों ऋषियोंके सामने यह घोषणा करते हैं कि 'ऋष्णस्तु 
भगवान्‌ सं! और भगवान्‌ वेदब्यासजी तथा ज्ञानीप्रवर 
शुकदेवजी महाराज इसी पदको ग्रन्थित कर आर गान कर 
इस सिद्धान्तका सानन्द समर्थन करते हें। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको नारायण ऋषिका अवतार 
कहा गया है, नरनारायण ऋषियोंने धमैके औरस और 
दक्षकन्या सूतिके गर्भसे उत्पन्न होकर महान्‌ तप किया था, 
कामदेव अपनी सारी सेना समेत बढ़ी चेश करके भी इनके 
ब्रतका भङ्ग नहीं कर सका ( भागवत UIs) ये दोनों 
भगवान्‌ भ्रीविष्णुके अवतार थे । देवीभागवतर्मे इन दोनोंको 
इरिका अश (हररंशो) कहा है (दे०भा « ४।९।१५) और भागवत- 
में कहा है कि भगवान्‌ चौथी दार धर्मकी कलासे नर नारायणने 
ऋषिके रूपमै waar a होकर घोर तप किया था । भागवत 
और देवीभागवतमें इनकी कथाका विस्तार दै । महाभारत 
और भागवतमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजु नको कई जगह 
नर-नारायणका अवतार यतखाया राया है । (वनपवै४०।१- 
३; भीष्मपर्व ६६ ।३ १; उद्योगपर्वं ६६१४ ६ आदि, शीमङ्गागवत 
११।७।१८, १०।८६।३२-३३ यादि ।) 


दूसरे प्रमाण मिलते हैं कि वे च्षीरसागरनिवासी भगवान्‌ 
दिष्णुके अवतार हैं । कारागारमै जब भगवान्‌ प्रकट होते हैं 
तब शंख चक्र गदा पझधारी औीदिष्णरूपसे ही पहले प्रकट 
होते हैं तथा भागवते गोपियोंके प्रसंगमें तथा अन्य 
प उन्हें खच्मी-सेवित-चरण कहा गया है, जिससे 
विष्णुका बोध होता हे । भोष्मपवेमे घद्माजीके वाक्य ‘= 


% कृष्ण वन्दे जगद्शुरुम्‌ ऋ 


विक. स्स्स 


हे देवतागणो ! सारे जगतका प्रभु में इनका ज्येष्ठ 
पुत्र हु, 'यतएव- 
बासुदेदोऽचेनीयो वः सवैकोकमहेश्वरः ५ 
तथा मनुष्योयमिति कदाचित्‌ सुरसत्तमाः । 
AR महावीर्यः शंखचक्रगदाधरः ७ 
(महा ०भीष्म-६६।१३-१४) 
“सर्वलोके महेश्वर इन वासुदेवकी पूजा करनी चाहिये। 
हे रेष्ठ देवताओ ! साधारण मनुष्य समझकर उनकी कभी 


अवज्ञा न करना | कारण, घे श'ख चक्र गदाधारी महावीर्य 
(विष्णू) भगवान हैं | जय विजयकी कथासे भी उनका 
बिष्ण्‌, अवतार होना सिद्ध है | इस विषयके और भी अनेक 
प्रमाण हैं । 

तीसरे इस घातके भी अनेक प्रमाण मिलते हैं, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात परमत्रह्वा पुरुषोत्तम सचचिदानन्दुधन 
थे । भगवानने गीता और अलुगीतामें स्वयं स्पष्ट शब्दों में 
अनेक बार ऐसा कहा है। 


अहँ BART प्रभवो मत्तः सै WAT \ ९०१८ 


मत्तः परतरं नान्यत्‌ Paes धनञ्जय । 
मयि सर्वभिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव Volo 
TARAS AT WANS 
अथवा बहुनेतेन किं शतेन तवार्जुन \ 
wens कृत्स्ने एकांदोन स्थितो जगत्‌ ९०१४२ 
यो मामेवमसंमूढो! जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धजति मा सर्वभावेन भारत ॥ १५१% 
ARUN प्रतिष्ठाहममुतस्याव्ययस्य च \ 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्तिकस्य च ॥ ९४“ 
गीताम ऐसे झोक बहुत हैं, उदाहरणार्थ थोडेसे Rači 
इनके सिवा महाभारतर्मे पितामह भीष्म, सञ्चय, भगवा. 
व्यास, नारद, श्रीमद्भागवतमें नारद, AAT, इन्द्र, 
ऋषिगण आदिके ऐसे अनेक वाक्य हैं जिनसे यह 
होता है कि श्रीकृष्ण पूणः ब्रह्म सनातन परमात्मा थे ! 
अग्रपूजाके समय भीष्मजी कहते हैं--- 
कृष्ण एब हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाव्ययः | 
कृष्णस्य हि कृत विश्वमिदं मूतं चराचस्म 
एष प्रकृतिरव्यक्ता कत्ती चेन सनातनः | 
परञ्च सर्वमूतेम्य: तस्मात्‌ पूज्यतमाडच्युतः १ 
(were सभा० ३५२३१ 


AT. 


> र 


य 


“श्रीकृष्ण ही watt अविनाशी उप्पत्ति-स्थान हें, इस 
चराचर विश्वकी उत्पत्ति इन्हींसे हुई हे । यही ब्यक्त 
प्रकृति और सनातन कर्ता हैं, यही अच्युत सर्वभूतोंसे 
षतम और पूज्यतम हैं ।' जो david ईश्वर होते हैं, 
वही महेश्वर या परमत्रह्म कहलाते F— 

तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ ( श्वेताश्वतर उ० ) 


मनुष्यरूप HAUS अत्याचारों भौर पापोंके भारसे 
घबराकर पृथ्वी देवी गौका रूप धारणकर प्रह्माजीके साथ 
जगन्नाथ भगवान्‌ विष्णू के समीप क्षीरसागरमें जाती हैं । 
(भगवान्‌ विष्णु व्यष्टि एथ्वीके अधीश्वर हैं, पालनकर्ता हैं । 
इसीसे एश्वी sets पास गयी) तव भगवान्‌ कहते हैं “मुमे 
TAS दुःखोंका पता है, ईश्वरोंके ईश्वर काल-शक्तिक्रो साथ 
लेकर पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये प्रथ्वीपर विचरण 
करेंगे । देवगण उनके श्राविर्भावसे पहले ही यहां जाकर 
यदुवंशर्मे जन्म अहण करें | 


वसुदेवगरेह साक्षाद्भगवान्‌ पुरुपः परः । 

जनिष्यते Rei सम्भवन्तु सुरक्षियः ॥ 
“साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान्‌ वसुदेवके घरमै अवतीणः 
होंगे, रतः देवाङ्गनागण उनकी सेवाके लिये वहां जाकर 
जन्म अहण करें ।' फिर कहा कि 'वासुदेवके कलास्वरूप 
सहस्रमुख अनन्तदेव श्रीहरिके ग्रियसाधनके लिये पहले 
जाकर अवतीणं होंगे और भगवती विश्वमोहिनी माया 
भी प्रभुकी आज्ञासे उनके कार्यके लिये अवतार धारण 
करेंगी।' इससे भी यह सिद्ध होता है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण 
बह्म थे । अब यह शङ्का होती है कि यदि वे पूर्ण wat 
अवतार थे तो नरनारायण और श्रीविष्णुके अवतार कैसे 
हुए और भगवान्‌ विष्णुके थवतार तथा नरनारायणऋषिके 
अवतार थे तो पूर्ण aes अवतार कैसे हैं ? इसका उत्तर 
यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण वास्तवर्मे पूर्ण ब्रह्म ही हैं । वे 
साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ हैं, उनमें सारे भूत भविष्यत्‌ वर्तमा नके 


अ पारोंका समावेश है। थे कभी विष्णुरूपसे लीला करते 


” केभी नरनारायणरूपसे शर कभी पूर्णब्रह्म सनातन 
AED थे। मतलब यह कि वे सब कुछ हैं,वे पूर्ण पुरुषोत्तम 
हैं. वे सनातन ब्रहम हैं, वे गोलोकविहारी महेश्वर हैं, वे 

चीरसागर -शायी परमात्मा हैं, घे घेकुण्ठनिवासी विष्णु हैं, वे 
Niy ea हैं, वे घदरिकाश्रम-सेवी नरनारायण ऋषि 

7 में गर्भ स्थापन करनेवाले विश्वात्मा हैं और वे 

भगवान्‌ हैं । भूत भविष्यत्‌ adarait जो कुछ 


® गीता और भगवान्‌ श्रीकृष्ण # 
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है, घे वह सब कुछ हैं थोर जो उनमें नहीं है, वह कभी कुछ 
भी कहीं नहीं था, न है थौर न होगा । बस, जो कुछ हैं सो 
वही हैं, इसके सिवा वे क्या हैं सो केवल वही जानते हैं, 
हमारा कर्तव्य तो उनकी चरणधूलिकी भक्ति प्राप्त करमेके 
लिये प्रयत्न करना मात्र है, इसके सिवा हमारा भ्रौर किसी 
बातमें न तो अधिकार है ok न इस परम साधनका परि- 
त्याग कर अन्य प्रपञ्चमें पदनेसे लाभ ही हे । 


साधकोंका कर्तव्य 

जो लोग विद्वान्‌ हं, बुद्धिमान्‌ हैं, तकंशील हैं वे अपनी 
इच्छानुसार भगवान्‌ श्रीकुष्णके जीवनकी समालोचना करें, 
उन्हें महापुरुष मानें, योगेश्वर मानें, परम पुरुष मानें, पूण 
मानव मानें, अपूर्ण मानें, राजनैतिक नेता मानें, कुटिल 
नीतिज्ञ मानें, संगीतविद्याविशारद मानें,या कवि-कदिपित पात्र 
मानें, जो कुछ मनमें आवे सो मानें । साधकोंके Aa 
सांवरे मनमोहनके चरणकमल-चञ्चरीक दीन जनोंके fart 
तो वे अन्धेकी लकड़ी हैं, कंगालके धन हैं, प्यासेके पानी 
हैं, भूखेकी रोटी हैं, निराश्रयके आश्रय हैं, निवेलके वल हैं, 
प्राणोंके प्राण हैं, जीवनके जीवन हैं, देवोंके देव हैं, दश्यरोंके 
ईश्वर हैं, अह्मोंके ब्रह्म हैं, सर्वस्व वही हैं--बस, 


मोहन बसि गयो मेरे मनमें । 

लोककाज BRA we गयी, याकी नेह ळगनमें ।। 

जित देखो तितही बह दीसै, धर बाहर आँगनमें । 

अंग अग प्रति रोम रोममें टाइ रहो तन मनमें |) 

कुण्डरु झलक Be सोहै बाजूबन्द भुजनमें। 

कंकन करित रूढित बनमाठा नूपुरधुनि चरननमें ।। 

चपर नैन ञ्रकुश बर बांकी, ठाढ़ो सघन ठतनमें । 

नारायन बिन मोळ बिक्री हों, याकी नेक हंसनमें ।। 

ग्रतपुव साधकोंको बड़ी सावधानीसे अपने साधन- 
पथकी रक्षा करनी चाहिये । मार्गमें श्रनेक वाधाए' हैं, विद्या 
बुद्धि तप दान यज्ञ आदिके श्रभिमानकी बढी बड़ी घारियाँ 
हैं, भोगोंकी ate मनइरण वाटिका ' हैं, पद पद पर 
प्रबोभनकी सामग्रियां बिखरी हैं, कुतर्कका जाल तो सब 
ओर बिछा हुआ है, दम्भ-पाखण्डरूपी मार्गक्रे ठग चारों 
ओर ha रहे हैं, मान बढ़ाईके दुर्गम पर्वतोंको जांघनेमें बढी 
वीरतासे काम खेना पडता है, परन्तु श्रद्धाका पाथेय, भक्तिका 
कवच और प्रेमका अङ्गरचक सरदार साथ होनेपर कोई भय 
नहीं है । उनको जानने पहचानने देखने और मिलनेके दिये . 
इन्हींकी आवश्यकता है, कोरे सदाचारके साधनांसे और 


३०० & कृष्णं वन्दे जगद्णुरुम्‌ ® 


REEL AEE 


बुद्धिवादले काम नहीं चलता । भगवानके ये वचन स्मरण 
रखने चाहिये | 


नाई aT तपसा न दानेन न चेज्यया \ 
aaa एवंविधो ae द्रष्वानसि माँ यथा ७ 
भग्त्या त्वनन्यया शक्य अहभेबंबिधोऽअुन \ 
जञातुं द्रष्टं च IAAT ATE च WAT 


R अर्जुन ! हे परन्तप ! जिस प्रकार तुमने मुझे देखा 
है, इस प्रकार वेदाध्ययन, तप, दान और यज्ञसे में नहीं 
देखा जा सकता | केवल अनन्य भक्तिसे ही मेरा देखा जाना, 
तस्वसे सममा जाना और सुममें प्रवेश होना सम्भव BY 


गीताको सदुपयोग और दुरुपयोग 


भगवान्‌ भ्ीकृष्णके उपदेशाम्रत गीतासे हमें वही यथार्थ 
तस्व प्रण करना चाहिये, जिससे भगवत्‌ःप्रासि शीघ्रातिशीघ्र 
हो । वास्तवमें भगवद्गीताका यही उद्देश्य समना चाहिये 
आर इसी काममै इसका प्रयोग करना गीताके उपदेशोंका 
सदुपयोग करना है। भगवान्‌ श्रीशंकराचार्य, श्रीरामाचुजाचायं, 
श्रीमध्वाचाये,श्रीवज्ञभाचायं,श्रीबलदेव आदि महान्‌ आचार्योसे 
लेकर आधुनिक कालके महान्‌ आश्मा लोकमान्य तिलक 
महोदय तकने भिन्न भिन्न उपायों का प्रतिपादन करते हुए भगवत- 
MAX ही गीताका उपयोग करना बतलाया है । इन लोगों में 
भगवान्‌ और भगवत-प्रासिके स्वरूपमें पार्थक्य रहा है; परन्तु 
भगवत्‌-प्रासिरूप साध्यमें कोई अन्तर नहीं है । अवश्य ही 
आजकल गीताका प्रचार पहलेकी अपेक्षा अधिक है, परन्तु 
उससे जितना आध्यात्मिक लाभ होना चाहिये, उतना नहीं 
हो रहा है, इसका कारण यही है कि गीताका अध्ययन 
करनेके लिये जैसा अन्तःकरण चाहिये, वेसा आजकलके हम 
लोगोंका नहीं है । नहीं तो गीताके इतने प्रचारकालमें देशा- 
देशान्तरोंमें पवित्र भगवद्धावोंकी बाढ़ आ जानी चाहिये 
थी । गीताके महान्‌ सदुपदेशोंके साथ हमारे आजके 
झआादरणोंकी तुलना की जाती है तो मालूम होता है कि 
हमारा आजका गीता-प्रचार केवल बाहरी शोभामात्र है । कई 
SAA तो गीता स्वाथे-साधन या स्वमत-पोषणकी सामग्री 
बन गयी है, यही गीताका दुरुपयोग है। यहां इसके कुछ 
उदाहरण जिये जाते हैं 


(५) कुछ जोग, जिनकी इन्द्रियां वशमें नहीं हैं, नाना 
पे पापाचरणोमें प्रवृत्त हैं, चोरी व्यभिचार हिंसा आदि. 
. अपनेको रपिताके अजुसार चल्षनेवाला प्रसिद्ध 


करते हैं, वे पूछनेपर कह देते हें कि यह सब तो प्रारूध- 
कमे हैं | क्योंकि गीतामें कहा है-- 

सदृशं चेष्टते स्तस्याः प्रकृतेज्ञीनवानपि । 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति १ गी० ३।३३ 

(सभी जीव अपने पूर्व जन्मके कर्मानुसार बनी हुई 

प्रकृतिके वश होते हैं, ज्ञानीको भी अपनी अच्छी बुरी प्रकृतिके 
अनुसार चेष्टा करनी पढ़ती है, इसमें कोई क्या कर सकता 
हे ?? जब ज्ञानीको भी पाप करनेके जिये बाध्य होना पड़ता 
है, तब हमारी तो बात ही क्या है ? यों अर्थका अनर्थ कर 
अपने पापांका समर्थन करनेवाले लोग इसीके अगले श्लोक- 
पर और आगे चलकर ३७वेंसे ४३वें श्लोकतकके विवेचन पर 
ध्यान नहीं देते, जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि पाप आसक्ति- 
मूलक कामनासे होते हैं, जिसपर विजय प्राप्त करना यानी 
पापोंसे बचना मनुष्यके हाथमें है और उसे उनसे बचना 
चाहिये । परन्तु वे इन बातोंकी ओर क्यों ध्यान देने लगे! 
उन्हें तो गीताके श्लोकोंसे अपना मतलब सिद्ध करना है! 
यह गीताका दुरुपयोग है । 


(२) कुछ पाखण्डी और पापाचारी लोग,-जो भ्रपनेको 
ज्ञानी या अवतार बतलाया करते हैं, अपने पाखण्ड और 
पापके समर्थनमें गीताके ये श्लोक उपस्थित करते हैं कि 


नैव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितू | 
पठ्यन्शुष्वन्स्पुशब्जिघ्रक्षक्षन्गच्छन्स्वपच्चसन्‌ N 
प्रसुपन्विसुजन्गृहणन्नुन्मिषन्निमिषन्षपि \ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु दर्तन्त इति घारयन्‌ 0 


“अपने राम तो अपने स्वरूपमें ही मस्त है, कुछ करते 
कराते नहीं; यह सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, जात 
सोना, श्वास लेना, बोलना, त्यागना, ग्रहण करना, आंखें 
खोलना, बन्द करना आदि कार्य तो इन्द्ियोंका अपने अपने 
aati बरतना मात्र है । इन्द्रियां अपने अपने विय 
वतेती हैं, अपने राम तो आकाशवत्‌ निर्लेप हैं ।' कहा 
आत्मज्ञानीकी स्थिति और कहाँ उसके द्वारा पापीका पा 
समर्थन ! यह गीताका दुरुपयोग है | 

(३) कुछ लोग जो भक्तिका सांग धारण कर ९१ 
AA और इन्द्रियोंको अन्यायाचरणसे तृप्त करना 
हैं-यह श्लोक कहते हैं-- 

सवेघमीन्परित्यज्य मामेक शरण AC 
अह त्वा सर्वपापेस्ये मेक्षमिष्यामि मा ye" 


qaza 


जी श्रीकृष्ण । 
Ae भक्त्य 


फल-पत्र-भा. 


पत्र पुष्पं फळं तोय॑ यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 


` 


we 


तासो भे जाभा त तो भगवानूके जन्म या लीलास्थानमें उनकी 
शरणमें पड़े रहना मात्र कर्तव्य है, उन्होंने स्पष्ट ही ज्ञा 
दे रक्खी है कि सब धर्मो (सत्कर्मो) को छोड़कर मेरी शरण 
हो जाओ । पाप करते हो, उनके लिये कोई परवाह नहीं, 
पापोंसे मैं आप ही घुडा दूंगा । तुम तो निश्चिन्त होकर 
मेरे द्रवाजेपर चाहे जैसे भी पड़े रहो, इसलिये अपने तो 
यहां पड़े हैं, पाप छूटना तो हमारे हाथकी बात नहीं, और 
भगवानूके वचनानुसार छोडनेकी जरूरत ही क्या है? 
दान पुण्य जप तपका बखेडा जरूर छोड़ दिया है । बह 
आप ही संभालेगा ।' 

यह अर्थका अनर्थ और गीताका महान्‌ दुरुपयोग है । 

(2) कुछ लोग जिनका हृदय रागद्वोपसे भरा है। 
अन्तःकरण विषमताकी आगसे जल रहा है. पर saver 
भक्षण और व्यभिचार आदिके समर्थनके लिये सारे भेदोंको 
मिटाकर परस्पर प्रेमस्थापन करना अपना सिद्धान्त बतलाते 
हुए गीताका शोक कहते हैं-- 


विद्याबिनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदार्शिनः ।। 
(गीता ५। १८) 

“जो पण्डित या ज्ञानी होते हैं वे विद्या और विनयशील 
MAU, चाण्डाल, गौ, हाथी. कुत्तेमें कोई भेद नहीं सममते, 
सबसे एकसा व्यवहार करते हैं। WATS कश्रनानुसार जब 
कुत्ते और बाह्मणमें भी भेद नहीं करना चाहिये तब मनुष्य 
मचुष्यमें भेद कैसा ? परन्तु यह इस ated शर्थका सर्वथा 
विपरीतार्थ है। भगवाचूने इस ोकमें व्यावहारिक भेदको 

विशेषरूपसे मानकर ही थात्मरूपमे सबमें समता देखनेकी 
वात कही है । इसमें 'समान व्यवहार” की बात कहीं नहीं 

१ वात है 'समान दर्शन? की | हमें maed सबमें 
परमात्माको देखकर किसीसे भी घृणा नहीं करनी चाहिये 
परन्तु सबके साथ एकसा व्यवहार होना असम्भव है gata 
भगवानूने कुत्ते गौ और हाथीके इष्टान्तसे पशुओंका और 
विद्याविनययुक्त TAV तथा चाण्डालके दृ्टन्तसे मनुष्योंके 
व्यवहारका भेद सिद्ध किया है। राजा कुत्तेपर सवारी नहीं 
R सकता । गौकी जगह कुतियाका दूध कोई काममें नहीं 


3 आता । परन्तु स्वाथसे विपरीत अर्थ किया जाता है, यह 
गीताका दुरुपयोग है । 


॥ 5 


(५) कुछ लोग “के पुनः 


ब्राह्मणा: पुण्या भक्ता 
SM? का प्रमाण देकर केवल 


ब्राह्मण और क्षत्रिय 


& गीता और भगवान्‌ श्रीकृष्ण & 


जातिमें जन्म होनेके कारण ही श्रपनेको बड़ा और इतर 
वर्णीको छोरा समझकर उनसे घृणा करते हैं, परन्तु वे यह 
नहीं सोचते कि भगवद्भक्तिमे सबका समान अधिकार है stk 
भगवानूकी प्राप्ति भी उसीको पहले होती है जो सच मनसे 
भगवानका अनन्य भक्त होता है, इसमें जाति-पांतिकी कोई 
विशेषता नहीं है । श्रीमद्वागवतमे स्पष्ट शब्दोंमें कहा है 


विप्रादरिपड्गुणयुतादरविन्दनाभ,-- 
पादारविन्दविमुखाच्छवपःचे वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये तदर्पितमनावचर्नहिताथ्र- 
प्राण पुनाति agh नतु भूरिमानः ।। 
( Alo ७०१० ) 
पद्मपुराणका वाक्य हे 
हरेरमक्तो विप्रोऽपि विज्ञेय श्रपत्चाभिकः | 
हरेमक्तः श्वपाकोऽपि विज्ञेयो त्राह्मणाधिकः ।। 
ऐसी स्थितिमें केवल ऊंची जातिमें पैदा होनेमात्रसे 
ही अपनेको ऊंचा मान कर गीताळे छोकके सहारे वूसरोंसे 
घृणा करना कराना गीताका दुरुपयोग करना है । 


(६ ) कुछ लोग जो गेरुआ कपड़ा पहनकर आलस्य 
या प्रमादवश कोई भी अच्छा कार्य न करके कर्तव्यहीन हो- 
कर मानव-जीवन व्यर्थ खो देते हैं, पूछनेपर कहते हैं,-'हमारे 
लिये कोई कर्तव्य नहीं है। भगवानने गीतामें साफ कह 
दिया है-'तस्य कार्य न वियते |' इससे 'हमारे लिये कोई कर्तब्य 
नहीं रह गया है, जबतक कोई कर्तव्य रहता है तबतक 
मनुष्य मुक्त नहीं माना जाता । कर्त॑न्योंका त्याग ही मुक्ति 
है।' इस प्रकार जीवन्मुक्त त्यागी विरक्त महात्माके किये 
प्रयुक्त गीताके शब्दोंका तामस कर्तब्यशून्यतामें प्रयोग करना 
अवश्य ही गीताका दुरुपयोग है। 


(७) कुछ लोग जो आसक्ति और भोग-सुखोंकी 
कामनावश रात-दिन प्रापश्चिक कारयोमें लगे रहते हैं, कभी 
भूलकर भी भगवानका भजन नहीं करते, परन्तु भगवदीय 
साधनके fat ग्रहस्थ त्यागकर संन्यास ग्रहण करनेवाले 
सन्तांकी निन्दा करते हुए कहते हैं-भगवानने गीतामें 
कर्मयोगो विशिष्यते? कहकर कर्म ही करने की श्राज्ञा है, ये 
संन्यासी सब ढोंगी हैं, इम तो दिन-रात कर्म करके भगवान्‌- 
की आज्ञाका पालन करते हैं।” इस प्रकार ्रासक्ति-वश पाप- 
युण्यके विचारसे रहित सांसारिक कर्मोका समर्थन करनेमे 


गीताका सहारा लेकर त्यागियोंकी निन्दा करना और अपने 


३०२ 


विषयवासना युक्त कर्मौको उचित बतलाना, गीताका 
दुरुपयोग है | 

(८) कई लोग | एवं प्रवर्तित चक्र! श्लोकसे चरखा 
और 'उध्वंमूलमधः शाखं’ श्लोकसे शरीर-रचनाका अर्थ 
क्षगाकर मूल यथार्थ भावसे ATTA जनताकी बुद्धिमें भ्रम 
उत्पन्न करते हैं । यह बुद्धिकी Rawa अर समयानुकूल 
अच्छे कार्यके लिये समर्थन होनेपर भी अर्थका अनर्थ करने- 
के कारण गीताका दुरुपयोग ही है । 

गीता परमधामकी कु'जी है 

सौर भी अनेक प्रकारसे गीताका दुरुपयोग हो रहा है । 
यहा थोडासा दिग्दर्शनमात्र करा दिया गया है। सो भी 
साधकोंको सावधान करनेके लिये ही । भगवत्‌-प्रापषिके 
साधकोंके लिये उपयु'क्त अर्थ कदापि माननीय नहीं है । 
उन्हें तो भगवान्‌ शंकराचार्य, ध्री रामानुजाचाये, धीमध्वाचार्य, 
श्रीवल्लभाचाये आदि आचाय और खोकमान्य तिलक 
आदिके बतलाये हुए अर्थके age अपने अधिकार और 
रुचिके अनुकूल मार्ग चुनकर भगवत-प्राप्तिके लिये ही सतत 
प्रयक्ष करना चाहिये । गीता वास्तवर्मे भगवानके परम 
मन्दिरकी सिद्ध कु जी है, इसका जो कोई उचित उपयोग 
करता है, वही अबाधित-रूपसे उस FARA प्रवेश करनेका 
अधिकारी हो जाता हे। किसी देश, वर्ण या जाति 
पाँतिके लिये वहां कोई रुकावट नहीं ऐै-- 


मो हि पार्थे व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
ख्यो वैश्यास्तथा झाद्रास्तेऽपि यान्ति परोगतिम्‌ \\ 


(९।३२ ) 

साधकोंको एक बातसे और भी सावधान रहना चाहिये, 
आजकलके बुद्धिवादी GIT कुछ सज्जन श्रीकृष्णको ही 
नहीं मानते उनके विचारमें ' महाभारत रूपक ग्रन्थ है और 
भागवत कपोल-कल्पनामात्र है । महाभारत काष्यके 
अन्तर्गत न्यासरचित गीता एक उत्तम लोकोपकारी रचना 
है " यह वास्तवमें गीताका अपमान है । भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
न मानकर गीताको मानना और उससे आध्यात्मिक लाभ 
उरानेकी आशा रखना प्राणहीन शरीरसे लाभ उठानेकी 
WS सदर दुराशामात्र है। इस प्रकारके विचारोंसे 
साधकोंको सावधान रहना चाहिये । यह मानना चाहिये 
कि अवान्‌ श्रीकृष्ण गीताके हृदय हैं और भगवान्‌ 
AI प्रास करनेके उपाय बतलाना ही गीताका उद्देश्य 


Shae 


# कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


TTT 
AIS 


है । इसी उद्देश्यसे प्रेरित होकर जो लोग गीताका अध्ययन. 
करते हैं, उन्हींको गीतासे यथार्थ लाभ पहुंचता है । 

कुछ खोग गीताके श्रीकृष्णको निपुण तत्ववेत्ता, महा- 
योगेश्वर, निर्भय योद्धा और 'अतुलनीय राजनी तिविशारद्‌ 
मानते हैं, परन्तु भागवतके श्रीकृष्णको इसके विपरीत नचैया, 
भोगविल्लासपरायण, गाने बजानेवाला Ae खिलाड़ी सममते 
हैं, इसीसे वे भागवतके श्रीकृष्णको नीची दृष्टे देखते हैं 
या उनका अस्वीकार करते हैं थौर गीताके या मद्दाभारतके 
श्रीकृष्णको ऊ चा या श्रादशै मानते हैं । वास्तवमें यह बात 
ठीक नहीं है । श्रीकृष्ण जो भागवतके हैं, वही महाभारत या 
गीताके हैं, एक ही भगवानूकी भिन्न भिन्न स्थलों और भिन्न 
भिन्न परिस्थितियांमें भिन्न भिन्न ल्लीलाएं हें । भागवतके 
श्रीकृष्णको भोग-विल्वासपरायण और प्राकृत नचैया गवेया 
समना भारी भरम है । अवश्य ही भागवतकी ata 
पवित्र और महान्‌ दिव्य प्रेमकी लीला अधिक थी, परन्तु 
वहां भी ऐशश्‍वर्य-लीलाकी कमी नहीं थी । असुर-वध, 
mag न-धारण, अझि-पान, वत्स-बालरूप धारण आदि 
भगवानकी ईश्वरीय खीला ही तो हैं । नवनीत भक्षण, सखा- 
सह-विहार, गोपी-प्रेम आदि तो गोलोककी दिव्यलीला हैं, 
इसीसे कुछ भक्त भी वृन्दावनविहारी मुरलीधर रसराज 
प्रेममय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही उपासना करते हैं, उनकी 
मधुर भावनार्मे-- 


SRSA यदुसम्भूते। यः पूर्ण: सोऽस्त्यतः परः। 

वुन्दावने परित्यज्य स sai गच्छति ॥ 

-यदुनन्दन श्रीकृष्ण दूसरे हैं ak बृन्दाबनविहारी 
पूर्ण श्रीकृष्ण दूसरे हैं । पूर्ण श्रीकृष्ण बृन्दावन छोइकर 
BTR गमन नहीं करते ।' बात ठीक है--जाकी रही भावना 
जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तेसौ ! इसी प्रकार FF ae 
गीताके 'तोत्रवेत्रेकपाणि' योगेश्वर श्रीकृष्णके ही उपासक € 
रुचिके अनुसार उपास्यदेवके स्वरूप भेदमें कोई आपति नहा 
है, परन्तु wit भागवत या मह्दाभारतके श्रीकृष्णको 
घास्तवर्मे भिन्न भिन्न मानते हैं या किसी एकका 
करते हैं, उनकी बात कभी नहीं माननी चाहिये । महाभारत. 
में भागवतके और भागवतर्मे महाभारतके = 
होनेके अनेक प्रमाण मिलते हैं । एक ही अन्थकी एक छ 
सानना और दूसरीको मनके प्रतिकूल होनेके कारण ji 
मानना वास्तवर्मे यथेच्छाचारके सिवा an #4 
नहीं है। 


= 


SEMIS ETON ESTATE. 


® गीता और भगवान्‌ श्रीकृष्ण & 


अतएव साधकोंको इन सारे A wan रहकर 
भगवानूको पहचानने और 'अपनेको 'सर्वभावेन” उनके 
चरणोंमें समपंण कर-शरणागत होकर उन्हें प्राप्त करनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये। 


गीता और प्रेम-तरव 


श्रीमन्भगवद्गीताका प्रारम्भ और पर्यवसान भगवानूकी 
शरणागतिमें ही हैं । यही गीताका प्रेमतक्ष्व है । गीताकी 
भगवच्छ्रणागतिका ही वूसरा नाम प्रेम है । प्रेममय 
भगवान्‌ श्रपने प्रियतम सखा थजु'नको प्रेमे धश होकर 
वह मार्ग बतलाते हैं, जिसमें उसके लिये एक प्रेमके 
सिवा और कुछ करना बाकी रह ही नहीं जाता । 
कुछ खोगोंका कथन है कि श्रीमद्भगचद्गीतामें प्रेमका 
विषय नहीं है । परन्तु विचार कर देखनेपर मालूम दता है 
कि 'प्रेम' शब्दकी बाहरी पोशाक म रहनेपर भी गीताके 
अन्दर प्रेम ओतप्रोत है । गीता भगवत्‌-प्रेम-रसका समुत्र 
है । प्रम वास्तवर्मे बाइरकी चीज होती भी महीं, बह तो 
हृदयका गुप्त धन है जो हदयके लिये हृदयसे हृदयको ही 
मिलता है शौर हृदयसे ही किया जाता है। जो बाहर 
आता है वह तो प्रेमका बाहरी ढांचा होता है, भीहनुमानजी 
महाराज भगवान्‌ श्रीरामका सन्देश श्रीसीताजीको इस 
प्रकार सुनाते हैं । 
तत्त्व प्रमकर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा । 
सो मन रहत सदा तोहि पाहीं, जानेउ प्रीति रोति यहि माही ।। 
प्रेम हृदयकी वस्तु है, इसीब्विये वह गोपनीय है । 
गीतामें भी प्रेस गुप्त है । वीरवर nga at भगवान्‌ 
थ्रीकृष्णका सख्य-प्रेम विश्वविख्यात है । याहार-विहार, 
शय्या-क्रीडा, थन्तःपुर-दरबार, वन-प्रार -रणभूमि सभीमें 
दोनोंको हम एक साथ पाते हैं। जिस समय अभिदेव 
अजु नके समीप खाण्डव-दाइके लिये अनुरोध करने आते 
१ उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण और aya जलविहार करनेके 
जाद प्रसुदित मनसे एक ही भ्रासनपर बैठे हुए थे। जब 
सञ्जय भगवान्‌ शरीकृष्णके पास जाते हैं, तव उन्हें अजु'नके 
एक ही आसनपर अन्तःपुरमे ग्रौपदी सत्यभामा सहित 
जित पाते हैं। अजु न--विहारशग्यासनमोजनादिषु 
TER स्वयं इस वातको स्वीकार करते हैं । 
aie puget वनका दाइ कर घुकनेपर जब HT 
अञ्जु नको दिव्यास्र प्रदान करनेका वचन देते 


हि 
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हैं, सच भगवान्‌ भीकृष्ण भी कहते हैं कि "देवराज ! मुझे भी 
एक चीज़ दो, और वह यह कि खरजु'नके साथ मेरा प्रेम 
सदा बना रहे-- > 


“वासुदेवोऽपि जग्राह प्रीति पार्थेन शाश्रतीम ।१ 


अजु नके लिये भगवान्‌ प्रेमकी भीख मांगते हैं! यही 
कारण था कि भगवान्‌ 'ग्रजु'नका रथ हांकने तकको तैयार 
हो गये । अजु'नके प्रेमसे ही गीताशाखकी WTA 
भगवानूके झुखसे बह निकली । अजु'नरूपी TAR पाकर 
ही चन्त्रकान्तमणिरूप श्रीकृष्ण ठरवित होकर ae निकले, 
जो गीताके रूपमें आज त्रिभुवनको पावन कर रहे हैं | 
इतना होनेपर भी गीतामे प्रेम न मानना दुराग्रहमात्र है । 
प्रेमका स्वरूप है,-प्रेमीके साथ भिन्नता हो जाना ! जो 
भगवानमें पूर्णरूपसे थी, इसीसे अजु'नका प्रत्येक काम 
करनेके लिये भगवान्‌ सदा तैयार थे । प्रेमका दूसरा स्वरूप 
है-'प्रेमीके सामने बिना संकोच अपना हृदय खोलकर रख 
देना ।! वीरवर श्रजुन प्रेमके कारण ही निःसंकोच होकर 
भगवानूके सामने रो पड़े और स्पष्ट शब्दोंमें उन्होंने अपने 
हृदयकी बातें कह दीं | भगवानकी जगह दूसरा होता तो ऐसे 
शब्दोमें, जिनमें वीरतापर धव्या लग सकता था, अपने 
मनका भाव कभी नहीं प्रकट कर सकते । प्रेममें बज्ञो-चप्पो 
नहीं होता, इसीसे भगवानने थर्जु'नके पाण्डित्यपूणे परन्तु 
मोह-जनित विवेचनके लिये उन्हे फटकार दिया और 
युद्धस्थलमे, दोनों थोरकी सेनाथोंके युद्धारम्भकी तैयारीके 
समय वह अमर ज्ञान कह डाला जो लाखों करोड़ों वर्ष 
तपस्या करनेपर भी सुननेको नहीं मित्रता । प्रेमके कारण 
ही भगवान्‌ भीकृष्णने अपने महस्वकी बातें निःसंकोचरूपसे 
थजु नके सामने कह डाली । प्रेमके कारण ही उन्हें विभूतियोग 
बतलाकर अपना विश्वरूप दिखला दिया । नवम थध्यायक्रे 
“राजविद्या राजयुद्य' की प्रस्तावनाके अनुसार werd श्लोकमें 
अपना महत्त्व बतला देने, दशम और एकादुशमे विभूति 
और विश्वरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान करा देने थौर TRA भ्रध्याय- 
में में पुरुषोत्तम हू” ऐसा स्पष्ट कह देनेपर भी जब wga 
भगवानूकी मायावश भलीभांति नहीं समभे, तव प्रेमके कारण 
ही अ्रपना परम गुह्य रहस्य जो नवम अ्रध्यायके भन्तमें 
इशारेसे कहा था, भगवान स्पष्ट शब्दोंमें सुना देते हैं | 
भगवान्‌ कहते हैं “मेरे प्यारे ! तू मेरा बढ़ा प्यारा है, इसीसे 
भाई ! मैं ma हृदय खोलकर तेरे सामने रखता हू', 
बढ़े संकोचकी वात है, इरएकक्रे सामने नहीं कही जा सकती, 
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सब प्रकारके गोपनीयोंमें भी परम गोपनीय / सवेयुद्यतमं ) 
विषय है, ये मेरे भ्रत्यन्त गुप्त रहस्यमय शब्द 
(भे परमं वचः ) हैं, एक बार पहले कुछ संकेत कर 
चुका हू', wa फिर सुन ( भूयः “णु ) बस, तेरे हितके 
लिये ही कहता हू', (ते हितं वक्ष्यामि ) क्योंकि इसीमें 
मेरा भी हित है, क्या कहू ? अपने मुंह ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये, इससे आदर्श बिगड्ता है, 
लोकसंग्रह बिगड़तां है, परन्तु भाई ! तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
है (भे प्रियः असि ) तुझे क्या आवश्यकता है इतने झगड़े 
बखेड़े A? तू तो केवल प्रेम कर । प्रेमके अन्तर्गत मन 
लगाना, भक्ति करना, पूजा और नमस्कार करना आपसे 
आप आ जाता है, में भी यही कर रहा हूँ, अतएव 
भाई ! तू भी सुरे अपना प्रेममय जीवनसखा मानकर मेरे 
ही मनवाला बन जा, मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही पूजा कर, 
ga ही नमस्कार कर, में सत्य कहता हू',अरे भाई ! शपथ 
खाता g, ऐसा करनेसे तू और मैं एक ही हो जायंगे, 
( गीता १८ | ६४ ) क्योंकि एकता ही प्रेमका फल है। 
प्रेमी अपने प्रेमास्पदरे सिवा और कुछ भी नहीं जानता, 
किसीको नहीं पहचानता, Seat तो जीवन, प्राण, धर्म, 
कमै, ईश्वर जो कुछ भी है सो सब प्रेमास्पद ही होता है, 
वह तो अपने आपको उसीपर न्योछावर कर देता है, तू 
सारी चिन्ता छोड दे ' मा शुचः ) धमे कर्मकी परवा न कर 
(aimi परित्यज्य ) केवल एक सुरू प्र मस्वरूपके प्रेमका 
ही आश्रय ले ले । ( माम एकं शरणम्‌ ब्रज ) प्रेमकी ज्वालामें 
तेरे सारे पाप-ताप भस्म हो जायंगे । तू मस्त हो जायगा । 
यह प्र मकी तन-मन-खोक-परलोक-सुलावनी सस्ती ही तो 
प्रेमका स्वरूप है-- 
यहब्धा पुमान्‌ सिद्धो भवति Aa भवति Ta भवति । 
यत्माप्य न किञ्चित्‌ वाञ्छति न शोचति न दृष्टि न रमते नोत्साही 
भवति \ यजज्ञानान्मत्ते। भवति GAT भवति आत्मारामो भवति | 
( नारद-भक्तिसून्न ) 
RA पाकर age सिद्ध हो जाता है, aaa 
पा जाता है, सब तरहसे तृप्त हो जाता है, जिसे पाकर फिर 
चह न अप्राज्ञ वस्तुको चाहता है, न “गतासून्‌ अगतासून्‌? के 
लिये चिन्ता करता है न सनके विपरीत घटना या सिद्धान्त- 
से हष करता हे, न सतालुकूल विषयोंमें आसक्त होता 
हे और न प्यारेकी सुख-सेवाके सिवा अन्य ait उसका 
. उत्साह होता है। वह तो बस, प्रेममें सदा मतवाला बना 


# कृष्णं चन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


चः र आत्माराम हो जाता है ।” इस 


सुखके सामने उसको घह्मानन्द भी गोष्पदके समान चड 
प्रतीत होता है ( सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि Ji 


इस स्थितिमें उसका जीवन केवल प्र मास्पदको सुख 

पहु'चानेके निमित्त उसकी रुचिके agar कार्य ah 
लिये ही होता है । हजार मनके प्रतिकूल काम हो, प्रेमास- 
दुकी उसमें रुचि है, ऐसा जानते ही सारी प्रतिकूलता 
तत्काल सुखमय अनुकूलताके रूपमे परिणत हो जाती 
है प्रमास्पदकी रुचि ही उसके जीवनका स्वरूप 
बन जाता है। उसका जीवन ब्रत ही होता है केवल 
“प्र मास्पदके सुखसे सुखी रहना'(तत्युखसु खित्वम्‌।) वह इसलिये 
जीवन धारण करता है । मेरा अ्रवतार धारण भी इन TR 
प्रेमास्पदोंके जिये ही है, इसीलिये- 

मृतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमयःसञ्चिदानन्दः । 

प्रकृतः परः परात्मा यदुकुरतिङक स एवायं ७ 


-'तो में सवेभूतोंका अन्तर्यामी प्रकृतिसे परे ज्ञानमय 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म प्रेममय दिव्य देह धारण कर यदुकुले 
अवतीण' हुआ हूँ ।' भगवानूने गीताके १८ वें श्रध्यायके 
६४ qa ६६वें तक तीन श्लोकोंमें जो कुछ कहा, उसीका 
उपर्युक्त तात्पर्यार्थ है । प्रेमका यह सूतिमान्‌ स्वरूप प्रकट तो 
कर दिया, परन्तु फिर भगवान्‌ ag नको सावधान करते हैं 
कि ‘ag ga रहस्य तपरहित, भक्तिरहित, सुननेकी इच्छा न 
रखनेवाले और qed दोष देखनेवालेके सामने कभी ग 
कहना ।? ( गीता १८६७ ) इस कथनमें भी प्रेम भरा है 
तभी तो अपना गुद्य रहस्य कहकर फिर उसकी gaam 
महत्त्व अपने ही मुखसे बढ़ाते हुए भगवान्‌ थजु ने 
सामने संकोच छोड़कर ऐसा कह देते हैं | इस 
अधिकारी-निरूपणका एक 'भ्रभिप्राय यह है कि © 
परम तश्वको ग्रहण करनेवाले लोग संसारमें सदे 
ही बहुत थोड़े होते हैं। (मनुष्याणां सइलेषु शिव) 
जिनका मन तपश्चयासे शुद्ध हो गया हो, जिनका अन्तक 
भक्तिरूपी सूर्यकिरणोंसे नित्य प्रकाशित हो, जिसको E 
प्रेमतस्वके TARA सच्चे मनसे तीब्र उत्कण्डा हो एव a | 
भगवानूकी महिमामें भूलकर भी सन्देह नहीं करता ae | 
इसका अधिकारी है । भगवानूकी मधुर fi! | 
वती प्रातःस्मरणीया गोपियां इसकी अधिकारिणी | 
इस रणळीलामें थजु'न अधिकारी हें | अनचिकारियॉर प्रेम 
कारण ही आज गोपी-माधवकी पवित्र आध्यात्मिक 
लीलाका आदर्श दूषित हो गया और उसका atm 


4 


Ny See Asal oll 
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# गीता और भगवान्‌ श्रीकृष्ण $ 


oT TT Rec फी 
अनुकरण कर मनुष्य कठिन पाप-पंकमें फंस गये ! गोपियोंका जासों मनु राचे, तासों तनु मनु राजै, 


जीवन भी erga सुसित्वम्‌!के भावमें रँगा हुआ था और इस 
प्र मरहस्यका उद्घाटन होते ही aga भी इसी रंगर्मे रँग- 
कर अपनी सारी प्रतिकूलताश्रोको भूल गये, भूल ही नहीं 
गये, सारी प्रतिकूलताएं तुरन्त अजुकूलताके रूपे परिवतित 
हो गयीं और वह आनन्दसे कह उडे-- 


रुचि भरिके oat si ath करि करमें। 
पाँचनके आग आँच कोते न AO जाय, 

साच देइ प्यारेकी सती लौं रे सरे । 
प्रेम सो कहत कोऊ, ठाकुर, न पेठा शुनि, 

बैठे गडि गहरे, तो पेठे प्रग घरमै \।१॥ 
करिष्ये वचनं तव कोऊ कही कुरुर कुकीन अकुलीन कहो, 

फोर कही रंफिनि, कठंकिनि कुनारी हों । 
कैसे नरलोक परकोक बरकोकनिमे, 

AH orien, कोक-लीकनित न्यारी at || 


Ne 


तुम जो कुछ चाहोगे, जो कुछ कहोगे, बस, में वही 
करू गा, वही मेरे जीवनका व्रत होगा ।' इसीको श्रजु नने 
3 जीवनभर निवाहा । यही प्रेमतस्त है, यही शरणागति है। 
| भगवानूकी इच्छामें श्रपनी सारी इच्छाको मिला देना, 
भगवानूके भावोंमें अपने सारे भावोंको सुला देना, भगवान्‌- 
के श्रस्तित्वमें, अपने अस्तिस्वको सर्वथा मिटा देना, यही 
'मामेक शरणं? है, यही प्रेमतस्व है, यही गीताका रहस्य है । 
इसीसे गीताका पर्यवसान साकार भगवानूकी शरणागतिमें 
| समा जाता है। इसी परम पावन परमानन्दमय लक्ष्यको 
९ सामने रखकर प्रमपथपर अग्रसर होना गीताके साधककी 
ý साधना है । इसीसे afd शब्दोर्मे साधक पुकार कर 


तन जाउ) मन जाउ, देव गुस-जन जाउ, 
प्रान किन जाउ, टेक ररत न रारी हॉ । 

ganad बनवारीकी मुकुट वारी, 
पीत पट बारी वहि मूरति पै बारी हों ॥२॥ | 

तोक पहिरानी, पाव बेडी छै भराबौ, 
गाढे बन्धन बघावी औ खिावी काची खाठसों। 

बिष के पिकाक्षे, तापै मूठ भी ard, 
माँझधारमें saat बॉथि पत्थर कमाठः सो । 


3 बिच्छू कै बिळावो, तापे मोहि छै सुळाबौ, फेरि, 
कहता है- ८ गे बारे टं 
| आग मी छगावो वाँचि कापड ढुसाठस । 
i एके अभिराख काख काख भांति लेखियत, ARG गिरावो, काळे नाग ते डसावो, 
। देखियत दुसरो न देव चराचरमें। हा! हा! प्रीति ना छुड़ावी गिरिधारी नंदळारसो an 
| 
| NS SN Pe 
| 3 
। 
| भगवान्‌ वासुदेव 
3 [ ले०-स्व० खेतड़ीनरेश राजा अजितसिंदजी बटादुर ] 
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वासुदेवके FT तानिक न मन सन्देह रहो । 
(१) 
जन्य धन्य अर्जुन बडमागी जाने नैनन दरस लह्यो । 
जापे करुणा करि करुणानिधि गीताको उपदेश कद्यो , 
वासुदेवके ईैशपनेमें तानेक न मन सन्देह रह्यो | 
(२) ह टे 
मोह समँदमें डूबत लाखिके अरजुनको RAE गह्य , 
अजित? ताहि उपदेश हुनत ही मेद-भरमको शिखर SET । 
WITH SATA तानेक न मन सन्देह रह्यो | 
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गीताका दुरुपयोग 


(लेखक--गोरवामी ध्रीलक्ष्मणाचारयंजी) 


(१) 
(हि AnD हन्त रामदासजी तीर्थ-यात्रा करनेको जाने: 
(oes) लले थे : उन्‍होंने अपने चेले माधवदासको 
oS G Yo, चा ) उन्हाने अप [द्‌ 


अपने स्थानका सारा प्रबन्ध सौंप दिया, 


= 
7 
AA 
a 


N 
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DON 
ली। उनमेसे एक पुस्तक अपने कोलेमें रख ली भौर दूसरी 
पुस्तक माधवदासको देकर कहने लगे कि गीताका विचार 
बराबर करते रहना भौर सावधान रहना । इतना कह- 
कर यात्राको चले गये | माधवदासने वह गीताकी पुस्तक 
किसी दूसरेके हाथ एक रुपयेमें बेच दी, फिर दूसरी पुस्तक 
किसीसे मांग लाये । उसे भी किसीको बेच दिया । घस, 
फिर तो 'लाभालोभः wad के अनुसार गीता-विक्रयका 
व्यापार खूब ही चमका । एक बाबाजीको गीता जैसी पुस्तक 
देनेमे कौन नाहीं कर सकता है और बायाजीको भी उसे बेचनेमे 
क्या कठिनाई हो सकती है ? इस प्रकार गीता बेचकर 
sae किये हुए gaa भोग-विलासकी सामभ्नियोंका खूब ही 
संग्रह किया गया । जब साधु रामदासजी तीथैयाव्रासे लौटे और 
निर्जन स्थानमै विरक्तिक्षी जगह भोगविल्ासकी सामम्रियों- 
को देखा तो कुपित होकर अपने चेले माधवदाससे बोले, 'क्यो रे 
माधव ! यह सव क्या गडबड हे ? माधवदासने कहा, “गुरु 
महाराज ! यह गीताकी विभूति है, gett कहा, 
अरे मूर्ख ! यह गीताकी विभूति नहीं, यह तो गीताका 
दुरुपयोग दै !' 
(२) 

आजकल चरखेकी प्रामाणिकता और शास्त्रीयता सिद्ध 
करनेके लिये लोग गीताके इन श्लोकोंको समाचारपत्रोंमें 
प्रकाशित करते हैं :- 


SEAT प्रजा: FER पुरोवाच प्रजापति: । 
अनन प्रसविष्यध्वभ्षष योऽस्त्विष्टकामधुक्‌ \\ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ६ 
परस्पर भयन्तः श्रेयःपरमवाप्स्यथ ७ 
TARA देवा दास्यन्त यज्ञभाविताः । 
Fiat न प्रदायेभ्यो यो भुक्त स्तेन एव स+ ५ 
AANA: सन्ते मुच्यन्ते Baraka । 


अन्नाद्र्वन्त भूतानि पर्जेन्यादन्नसम्भवः | 
यशाद्रवति पर्जन्यो यशः कमे BARA N 
कर्म amea विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवमू । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
एवं प्रवर्तिते चक्रं नानुवर्तयतीह T:N 
अधायुरिन्द्रियारामो मोषे पार्थ स जीवति ॥ 
इनमें “एवं प्रवतितं चक्र नानुवत्तयतीह यः' से चरो सिद्ध 
किया जाता है,यह भी एक प्रकारसे गीताका दुरुपयोग ही है। 
(३) 
कुछ लोग गीताका और भी अधिक दुरुपयोग करते हैं ' वे 
कहते हैं गीताके अनुसार सृतक-शराद्ध नहीं होना चाहिये । 
क्योंकि गीतार्मे लिखा हैः-- 
वासंसि आलि यथा विहाय नवानि गृाति नरोऽपराणि | 
तथा शरीराणि बिहाय औणीन्यन्यानि संयाति नवानि देशी | 


जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्याग कर दूसरे नये aaia 
ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्याग कर 
दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है। इसलिये श्राद नहीं 
करना चाहिये ।' यह गीताका दुरुपयोग है। क्योंकि इस 
शाडका निषेध कहीं नहीं होता । रही देहान्तरकी प्राप्ति सो 
तो स्ुतकभ्राद्ध माननेवाले भी उसके विरोधी नहीं है! फिर 
उनके सामने इस प्रमाणको क्यों रक्खा जाता है? इस 
मर्य-देइको छोड़कर यातना-देह, नरक-देह, स्वगे. देइ श्रादिकी 
प्राप्तिको तो वे लोग भी मानते हैं, साथ ही यह भी मानते 
हैं कि जीव चाहे जिस लोक और देहमें जाय, gate 
शाद्धकमेसे सद्दतिकी प्राप्ति, असद्वतिका नाश, और ततद 
सुखकी प्रासि होती है । (शाद्धमीमांसा बहुत विस्तृत विषय 
है, इस छोटे लेखमें उसका समावेश नहीं हो सकता ) ईस 
तस्वका खण्डन 'वासांसि जीर्णानि” में कहां है? प्रत्युत गीता 
तो स्पष्ट ही श्राइका विधान और श्राद्ध न करनेसे न z 
प्राप्ति निदिष्ट है । “पतन्ति पितरो षां लुप्तपिण्डोदकर्क्रिया नजि 3 
पिरड(आद) और उदक क्रिया (तर्पण)लुस हो जाते i 
पितर नरकमे गिरते हें । अर्जुनके इन शब्दोंका 
रहकर समर्थन ही किया है। जिस गीतामें इस प्रकार * दे 
आवश्यकता बतलायी है, उस गीताके “वासोसि जीण. 
वाक्यसे आद्धका खण्डन करना गीताका दुरुपयोग 


सब a 


४) 
कोई कोई महाशय A अधिक साहस करते हैं, थे कहते 
हैं 'गीताके अनुसार तो ब्राह्मण-चाण्डाल सभी समान हैं, 
फिर ब्राह्मणोंका यह सारा ठकोसला है! गीतामें लिखा है; - 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव इवपाके च पण्डिताः समदनः ॥ 
“हाथी, गौ और कुत्ता, तथा ब्राह्मण भर चारडाल 
इनको जो समान देखते हैं वे परिडत हैं? ऐसा कहकर 
भोलेभाले लोगोंको बहकाया जाता है. कितना अनर्थहै ? 
इस वचनमें सबको समान समभनेकी श्राज्ञा कहाँ है ? 
इसमें तो यह कहा गया है कि इन बड़े भेदवालोमें भी 'सम' 
देखनेवाले परिडत हैं। 'सम' क्या है, इसका खुलासा भागेके 
छोकमें किया गया है | "निदोषं हि “सम ब्रह्म तस्मादब्रद्मणि 
ते स्थिताः? अर्थात्‌ सबमें बमको देखनेवाले पण्डित कहलाते 
हैं। यह ठीक ही है, बरह्म सभीमै है । पर. उसका ज्ञान ौर 
सतत दर्शन नहीं है, उसीके लिये यह निर्देश है 
एक बात और भी है, इससे पहला कोक है- 
तद्‌बुद्वयस्तदात्मा नस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूतकल्मपाः ॥ 
इसमें ्रनिष्ठोंका वणन है, उन बहानिष्ठोंकी ष्टिम 
mas अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, फिर उनके लिये 
विद्याविनय-सम्पन्न ब्राह्मण और स्वपाकका भेद-भाव कहां 
बाकी रह जाता है! पर इस परमार्थ-ाक्यको ब्यवहारमें 
लगाना गौताका दुरुपयोग करना है। जो ब्राह्मण और 
चाणडालको समान बतलाते हैं, वह क्या गौका काम कृतियासे 
ah कुतियाका काम गौते ले सकते हैं ? इसके अतिरिक्त 
गौतामें आह्मणोंका महत्त्व तो स्पष्टरूपसे ही मिलता है। 
मां हि पर्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
खनियो वैद्यास्तथा शृद्रास्तेडपि यान्तिपरो गतिम्‌ ॥ 
कि पुनज्नाह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
इसमें स्री, वैश्य और शूदको एक श्रेणीमें रखकर 
माह्मणोंको इनसे R बहुत ऊंची श्रेणीमें “करिं पुनः” 
FER रक्ता है और चत्रियोंको कुछ नीचे wer हे । जहां 
मकार आाझणोंका महत्त्व है, वहां अपना अनमाना अर्थ 
कितना aa vi चारडालोंको व्यवहारमें समान बताना 
सदासे चहा एय है ? इससे सिद्ध हुआ कि बाह्मणोंका महर 
b = a है, और गीताके आचार्य जगन्नियन्ताको 
मान्य है. । 


& गीताका दुरुपयोग & 


cane २ 0 ०७ 
गीता और भागवतके श्रीकृष्ण । 
दुरुपयोगके विषयमें कुछ सूचना करके भ्रव एक भन्य 
विषयपर पाठकोंका ध्यान झाकर्षित करता हू, जो बहुत ही 
भावश्यक है । कुछ सजन कहा करते हैं कि भागवतके श्रीकृष्ण 
थौर हैं तथा गीता या महाभारतके श्रीकृष्ण दूसरे हें । इनके 
समभानेके लिये इतना ही लिखना यथेष्ट होगा क्रि गीतामें 
4८वें श्रध्यायका पहला श्लोक यह ह 
संन्यासस्य महाबाहो तत्तमिच्छामि वेदितुम्‌ | 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्‌ केशिनिपुदन ॥१॥ 
इसमें जो “केशिनिषूदन? शब्द है वह केवल भागवतके 
श्रीकृष्णके लिये ही उपयुक्त होता है | क्योंकि 'केशी'का 
संहार भागवतहीके श्रीकृषणका कार्य है, Wg aay इनके इस 
चरित्रका ज्ञान है, इसीलिये वह ऐसा सम्बोधन करते हैं । 
इससे प्रबल एक बात और भी है, कौरवोंकी सभामें 
दुखी होकर दौपदीने जव श्रीकृष्णको स्मरण किया तब ae 
कहती है “गोविन्द द्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनग्रियः । यह 
“गोपजनप्रिय' शब्द सारी शंकाश्रोंपर पानी फेर देता है, 
और एक सिद्धान्तकी प्रबल पुष्टि हो जाती है । यथा-- 


(१) श्रीभागवत sit श्रीमहाभारतके श्रीकृष्ण ही एक 
नहीं हैं, बल्कि इन दोनों वृहदयरन्थोके रचयिता भी 
एक ही हैं । 

(२) जिस 'गोपीजनप्रिय? के कारण श्रीमद्धागवतपर 
जो लोग भ्राक्षेप करते हैं, महाभारतके इस वचनसे उनका 
ge बन्द हो जाता है । 

(३) जिस प्रकार श्राजकलके लोग इस गोपीप्रैमका 
उपहास किया करते हैं, यह बात उस समय नहीं थी, यदि 
ऐसा होता तो द्रौपदीजी कदापि 'गोपीजनश्रियः कहकर भरी 
सभार्मे भगवानूको न पुकारती । 

(४) भक्तजन भगवानूकी भक्त-वत्सलता, निरभिमानता, 
सर्वजनप्रियता श्रादि विशेष गुणागरी लीलाको स्मरण कर 
गद्गद्‌ हो जाते हैं AN विश्वास करते हैं-जिस प्रकार श्रशरण- 
शरण, दीनवत्सल, पतितपावन, भगवानूने भक्तिमती गोपियों- 
पर कृपाकी थी, इसी प्रकार कभी हमपर भी अवश्य कृपा 
करेंगे”! इसी भावको लेकर दुःखसागरमें डूबी हुई द्रौपदी 
“गोपीजनप्रिय? को यादकर पुकारने लगी | 

आशा है कि विद्वन इस विपयपर श्रौर भी अधिक 
प्रकाश डालेंगे | 


OPA ED Doe 


आदर्श ब्राह्मण मुदगल 


ज्मा दमस्तपः शोचे धान्तिराजवमेव च। ज्ञान विज्ञानमास्तिकयं त्रक्षकमे स्वभावजम्‌ ॥(गीता १८४२) 


द्वापरयुगमें महात्मा JET नामक एक आदश ब्राह्मण 
सपरिवार कुस्त त्रमें निवास करते थे। gaT पूण जितेन्द्रिय, 
सत्यवादी, पेदपारङ्गत, सहनशील, दयालु, उदार ak 
धर्मात्मा थे । ये शिलोन्छु-बृत्तिसे ही अपना जीवन निर्वाह 
करते | शिलोञ्छ वृत्तिका ora भी ३४ सेरसे 'अधिक कभी 
इकट्ठा नहीं करते । घरमै जो कुछ होता सो दीन दुखी 
अतिथि प्रभ्यागतोंकी सेवामें खुले हाथों लगाते | जैसे 
ब्राह्मण धर्मात्मा थे, यैसे ही उनकी धर्मपत्नी और सन्तान 
थीं। मुहलजी सपरिवार महीनेमें केवल दो ही बार 
अमावस्या और पूशिमाके दिन भोजन किया करते, सो भी 
अतिथधि-अभ्यागतोंको भोजन करानेके बाद । ARTA कीति 
सारे देशम फैल रही थी । एकवार दुर्वासाजीके मनसे परीक्षा 
करनेकी झा गयी । दुर्वासा महाराज जहां तहां घतशील 
उत्तम पुरुषोंको aa पक्का करनेके लिये ही क्रोधित वेशमें 
घूमा करते थे । सुद्दलके घर आकर दुर्वासाजी अतिथि हुए । 
पूणिमाका दिन था । BRAT आदर-सत्कारके साथ ऋषिकी 
अभ्यर्थना पूजा कर उन्हें भोजन करने बैठाया | तीन आचसन- 
में समुद्र सुखा देनेवाले दुर्वासाजीके लिये सुदलके घरका 
थोडासा अन्न उडा जाना कौन बड़ी बात थी ? वातकी 
बातमें सब कुछ जीम गये, बचा खुचा शरीरपर छुप लिया। 
gam सपरिवार भूखे रहे । दुवासाजी हर पन्द्रहवें दिन 
आने लगे, यों छः बार आये । पन्द्रह दिनसे एक वार भोजन 
करनेवाला तपस्वी-ऊुट॒म्ब तीन सहीनेसे भूखो सर रहा है, 
परन्तु किसीके भी मनसै कुछ भी दुःख, क्रोध, चोभ या 
झपसानका विकार नहीं है । दुर्वासाजीकी परीचामे ब्राह्मण 
उतीण हो गये । दुर्वासाने प्रसन्न होकर कहा, 


Raat नास्ति सेकेऽस्मिन्‌ दाता मात्सयेवजितः ॥ 
शुदे प्रणुदत्या दत्त RA च। 
स्सानुसारिणी जिह कत्येव रसान्‌ प्रति॥ 
HEEL प्राणा MERE चलम्‌ } 
मनसश्चेर्द्रियाणान्चाप्चैकाञये निश्चित तपः ॥ 
BAM त्यकुं दुःख शुद्धेन चेतसा । 
तत्स भवतं साधो यथावदुपपादितम्‌॥. 
भरता WASTE BA भवता सह। 
Raa चे संदिभागा दमः रामः ॥ 


श्र 


_ निन्दा, तथा स्वण -मिट्ठीको एकसा समत हुए 
. बैराग्यके साधनले अविनाशी निर्वाणपदको प्रास रिग 


दया सत्यं च भर्भश्च A सव प्रतिष्ठितम्‌ । 
जितास्तकर्ममिलोंकाः प्राप्तोऽसि परमा गतिम्‌ ॥ 


(महाभारत वनपर्व २६० । २३ से २८) 


“इस लोकमें तुम्हारे समान मत्सरतारहित दाता और 
कोई नहीं है, भूख ऐसी चीज है कि वह चमकते हुए धर्म, 
ज्ञान और भयका नाश कर डालती है। रसलम्पट जीभ 
मनुष्यको रसकी थोर खींच लेती है, तुमने भूख और रस 
दोनोंको जीत लिया। प्राण भोजनके अधीन है, arene 
ग्रभावमें प्राण नष्ट हो जाते हें, मन बड़ा ढुनिग्रह हे, इस 
चञ्चल मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेका नाम ही तप है। 
फिर बढे परिश्रमसे मिली हुई वस्तुका निष्काम भाव और 
Fee ATÀ सत्कारपूर्वक दान कर देना बड़ा ही कठिन है। 
परन्तु हे साधो ! तुमने सब कुछ सिद्ध कर लिया है। 
इन्द्रियोंका विजय, धैर्य, उदारता, दम, शम, दया, सय 
आर धर्मादि सभी उत्तम गुणोंका तुम्हारे अन्दर पूण विकास 
हो गया है, तुमने अपने कमैसे तीनों लोकोंपर विजय तथा 
परम पदकी प्राप्ति कर ली है ।? 


दुर्वासा यों कह ही रहे थे कि देवदूत विमान लेकर 
सुद्लके पास आया। देवदूतने कहा, देव ! आप महान्‌ 
पुण्यवान हैं, सशरीर स्वर्ग पधारें ” तदनन्तर झुरे 
पूछनेपर देवदूतने ania लेकर बह्मलोकतकके TET 
वर्ण न किया । निस्पृही सुद्दलने कहा, हे देवदूत ! में तुम्ह 
नमस्कार करता हूँ, तुम लौट जाओ, सुके ऐसे giant 
झर पुनरावती स्वर्ग या ब्रह्मलोककी आवश्यकता नहीं है | 
यत्र गत्वा न Arata न व्यथन्ति चरन्ति वा) 
तदहे स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम्‌ | 
(Ao भा० वनपवे २६१ । ४४ E 
'मैं तो उस विनाशरहित परमधामको प्राप्त क ae 
जिसे प्राप्त कर लेनेपर शोक और दुःखोंकी 
निवृत्ति और परमानन्दकी प्रासि हो जाती दै ।' 


. यों कहकर yaad देवदूतको लौटा दिया और = 
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Tet क्षत्रिय भीष्म 


शाय तेजो भृतिदोक्ष्य युद्ध चप्यपकासनम्‌ | दानमीश्वरभावश्च चात्र कर्मस्वभावजम्‌ ॥ ( गीता १८।४३ ) 


पितामह भीष्ममें उपयु क्त क्षत्रियोंके समस्त स्वाभाविक 
गुणोंका पूण विकास था । भीष्सजी मानों इन गुणोंके 
मूविमान्‌ अवतार थे । पिताके हेतु जीवनभरके लिये 
कामिनी-काञ्चनका दान कर डाला | शूरताकी तो सीमा ये । 
जिस समय काशिराजकी कन्या अम्त्राके लिये शख्-गुरु 
परशुरामजी युद्धकी धमकी देकर श्रम्बाका स्वीकार करनेके 
निमित्त भीष्मसे one करते हैं, तब भीष्म बढ़ी नम्रतासे 
गुरुका सम्मान करते हुए श्रपनी स्वाभाविक शूरता और 
तेजस्विताके कारण कहते F— 


न भयान्नाऽप्यनुक्रोशाक्षाऽथलोमान्न काम्यया | 
ar alae जह्यामिति में ब्रतमाहितम्‌ ॥ 
(Ho Hro उद्योग qo १८८।३४) 


6 भय, दया,घनके लोभ ake कामनासे में कभी चात्र- 
धमका त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा सदाका व्रत है ।' 
परशुरामजीको बहुत कुछ समभझानेपर भी जब वे नहीं माने 
और धमकीपर धमकी देने लगे, तब भीष्मने कहा, थाप 
कहते हैं कि मैंने अकेले ही इस लोकके सारे क्षत्रियोंको 
जीत लिया था, उसका कारण यही है कि-- 

न तदा जातवान्‌ भीष्म: क्षत्रियोवाऽपि मद्विधः । 

उस समय भीष्म या भीष्मके समान किसी weet 
TAR जन्म नहीं लिया था, पर अब मैं आपके ग्रभिमान- 
को चुण कर दू गा, इसमें कोई सन्देह नहीं है । “व्यपनेष्यामि 
पे दप युद्ध राम ! न संशय: ॥? 


लगातार तेईस दिनों तक भयानक युद्ध होता रहा, 

परन्तु पशुरामजी भीष्मको परास्त नहीं कर सके । ऋषियों 

और देवताओंने आकर दोनोंको समझाया परन्तु भीष्मने 
चत्रिय-धमेके अनुसार Ua नहीं छोड़, उन्होंने कहा-- 


मम ब्तमिद लोके नाऽहं युद्धात्‌ कदाचन । 
विमुखो विनिवर्तेयं पृष्ठतोऽभ्याहतः झांरेः ॥ 


TSE लोमान कापण्याचे भयान्नाऽर्थकारणात्‌ । 
त्यजेयं शाश्वत धर्ममिति मे निश्चिता मतिः ॥ 
(Ho भा० उद्योगपर्व १८५ ) 
'मेरी यह प्रतिज्ञा है कि सें युद्धम पीठ दिखाकर पीछे- 
से प्रहार सहता हुआ कभी निवृत्त नहीँ होऊँगा। लोभ, 
दीनता, भय रौर अर्थ भ्रादि किसी प्रकारसे भी मैं amar 
सनातनधर्म नहीं छोड़ सकता, यह मेरा दृढ निश्चय है ।? 
wat परशुरामजीको हार माननी पड़ी । यह है 
क्षत्रियका धर्म | 
धर्मराजके राजसूय-यज्ञमें परम निर्भयता और धीरता- 
से भगवान्‌ श्रीकृष्णकी श्र्रपूजाका समर्थन किया । रणाङ्गण- 
सें भगवानकी प्रतिज्ञा gear कर उन्हें शस्त्र उठवा दिया । 
दस दिनों तक भयङ्कर युद्ध करनेके बाद जव शर-शय्यापर 
गिर पड़े, तव भीष्मजीका सिर नीचे लटकता था, उन्होंने 
तकिया मांगा, लोग दौद़कर नरम नरम तकिये लाये, 
भीष्मने श्र्जुनसे कहा--'वत्स ! मेरा सिर नीचे लटक रहा 
है, मेरे लिये उचित तकियेकी व्यवस्था करो |! ग्र्जुनने वीर- 


, वर पितामहकी श्राज्ञा मानकर उनके मनोनुकूल तीन बाण 


मस्तकके नीचे तकियेकी जगह मार दिये, सिर बाणां- 
पर रिक गया, च्षत्रियोचित तकिया मिला । भीष्मने प्रसन्न 
होकर कहा-- 
शायनास्यानुरूपे म पाण्डवोर्पहेत त्वया । 
ˆ यद्यन्यथा प्रपद्येथाः शये त्वामहं रूपा ॥ 
एवमेव महाबाहो! | way परितिष्ठिता । 
स्वतव्यं क्षृत्रियेणाऽजौ शरतटपगतेन वे ॥ 
(Ho Alo भीष्म To १२०।४८-४९) 
हे पुत्र ग्रजु'न ! तुमने मेरे रण-शब्याके योग्य ही तकिया 
देकर मुझे प्रसन्न कर लिया, यदि तुम मेरी बात न समझकर 
दूसरा तकिया देते तो मैं नाराज होकर तुम्हें शाप दे देता। 
सत्रियोंको रणाङ्गणर्मे प्राण त्याग करनेके लिये इसी प्रकार- 
की सेजपर सोना चाहिये । धन्य धीरता और वीरता ! & 


OO ANT 


* भीष्मजीका संक्षिप्त सुन्दर जीवनचरित्र कल्याण? के तृतीय वर्षकी प्रथम संख्या भक्तांकमें सचित्र प्रकाशित हो चुका दे- 


सम्पादक | 


गीता कोर FALE 


एवं 


श्रीगौराङ्ग 
(ले०-आचाये श्रीअनन्तलालजी गोस्वामी) 


मन्मना भव मदर्त AA मो नमस्कुरु | 
मामवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि म ॥ 
(१८ । ६५) 
इसमें प्रेमतरवकी व्याख्या है-- 


(प्रे) gaa अपना मन लगाशो । 
( म ) सेरे भक्त बनो, 
( त ) मेरा यजन करो, 
( स्व ) मुझे नमस्कार करो, 
तुम मेरे प्रिय हो, सत्य कहता हू, तुम सुरे ही 
प्राप्त होओगे । 
गीताके 'पठारहवे अ्रध्यायमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह 
अन्तिम उपदेश है । गीता सब शास्प्रोंका सार है । उसमें 
भी ६४, ६६ के दो झोक परम सार हैं, क्योंकि भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके प्यारे WIA गुस्से गुप्त अनेक तरतरोंके उपदेश 
अच्छी तरह सुने, समरे, शंकाएं की, प्रश्न किये, किन्तु कहीं 
भी ऐसा प्रेममय मधुर उपदेश-हृदयमें छिपा हुआ प्रेमधन 
प्यारे सखाको नहीं मिला ! यहां तो प्राणोके प्राण प्रियतम- 
ay कहते हैं -- 
Sa भूयः शुणु भे परमे aR) 
इष्टोऽसि भे दढमिति ततो वष्ष्यामि ते हितम्‌ ॥। 
(१८।६४) 
फिर भेरा सब गुद्योंसे भी qaqa परम वचन सुन, तू 
भेरा अत्यन्त प्यारा है इसलिये तेरे हितकी कहू गा । 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके यह तो वचन ही हैं कि “गीता मे 
हदयं पार्थः और यह भी नियमकी बात है कि वाहरका 
सब धन ध्यय हो जानेपर ही खजानेमें छिपा हुआ धन 
निकलता हे । इसीसे गीतारूपी हृदयमें जो गुप्त प्र म-धन 
Ga) था, वह अन्तमें धनञ्जयको ही मिला । तभी तो 
अजु A अन्तिम उक्ति तृसिपूण' है, वह कहते हैं-- 
“नशे मोहः स्मुतिरेब्धा त्वत्रसादान्मयाच्युत | 
Rasia गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


va a (१८ । ७३) 
= शि > 


हे अच्युत ! gant कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने 
स्मृति पा ली, सन्देह दूर हुआ, (अब) स्थित हू , ्ोपके 
कथनानुसार करू गा | 

यहींपर श्रीकृष्णाजु न-संवादकी समाप्ति है । च्युत 
शब्दके सम्बोधनसे यह भाव प्रकट होता है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ब्रजमें सञ्चित प्रेम-धनकों मथुरा, द्वारिका, 
इन्द्रप्रस्थमै खूब वितरण किया, पर वह घटा नहीं । उस 
प्रेम-धनके खजानेमें जो अमूल्य रत्न प्रम-तत्त्व था वह 
कुरुचेत्रमें प्यारे कौन्तेयको दिया गया । aaa सञ्चित प्रेमका 
aa तो इसी एक उदाहरणसे ज्ञात होता है कि जिस समय 
श्रीकृष्णने प्रिय सहचर उद्धवको वृन्दावन भेजा, उस समय 
उसे प्रेम-प्रतिमा बरजवालाने सहज स्त्रभावसे यही तो 
कहा कि-- 

कौन AGS ज्योति, ज्ञान कासो कह SAU । 
मोरे सुन्दर श्याम, प्रेमको मारग GA- 
: सखा सुन श्यामके ॥ 

श्रीकृष्णने ६४ वें श्लोकके पूर्वाद मै जो चार वाते कही 
हैं वे ठीक प्रेमको पुष्ट करती हुईं उसके तस्वतक पहुंचानेवाली 
हैं। इतना हो जाने पर प्रेमी और प्रेम-पात्रमें भेद नहीं 
रहता । गीता-शाखका उपसंहार भी इसी गुहातम तल 


0 


; 


हुआ है। जो तस्व आग्रह और प्रेमपूर्वक प्रिय सम्बोधनकेसा | 


दोको एक करता है, वही प्र मतत्त्व है । 


लेखके शीर्षकके अचुसार गीता और wes | 


सम्बन्ध है ? शिक्षित समाजको यह बात भलीभाँति oe | 
है कि द्वापर युगे शेषमें श्रीकृष्ण भगवान्‌ अवतीण &* ः 
भगवानूने अ्ध्मका नाश कर धर्मका प्रकाश 
महत्पुरुपोंका तो यह अनुभव है कि अनन्य भक्त a 
कालसे बढ़ी हुई प्रेम-पेपासाको शमन करनेके लिये भरी 
भगवान्‌ परिपूण'रूपसे अवती हुए थे । परन्तु: अवतार 
सन्देह नहीं कि, श्रीकृष्णने ही श्रीकृष्ण-चैतन्यख्प | द 
लेकर श्रीकृष्णावतारके शेष कार्यको श्रीचैतन्यावतार ६ 
किया था। शाख-शङ्कलासे भी यही चात rl | 
क्योंकि सतयुगमे ध्यान, त्रेतामें यज्ञ, AT | 


ऊँ ८ 
हैं | जीवोंकी सांसारिक स्थिति युग युगमें पथक्‌ पृथक्‌ होती 
है । अन्य gaia मनुष्य घीशक्ति-सम्पन्न होते हैं, सदुपदेशों- 
को धारण कर धर्मका आचरण करते हैं। किन्तु कलियुगके 
जीवोर्मे अन्तर है, श्रीभागवतमें लिखा है कि- 
भन्दा सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः । 
( कलिके मनुष्य ) मन्द-मति और मन्द-भाग्य होते 
7 हैं । इन धारणशक्तिविहीन दुर्बल बुद्धिवालोंके लिये उपदेशसे 
काम नहीं चलता, आवश्यकता होती है स्वयं आचरण 
करके शिक्षा देनेकी । जिस समय यह भ्रावश्यकता हुई उस 
समय गीताकी इस उक्तिके अनुसार- 
“उत्सीदेयुरिमि लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ * 


+ अनन्तके पथमे % 


और कलिमें नाम-संकीर्तन यही चारों युगोंके चार साधन 


“परम दयालु श्रीकृष्णने, कलिके साधनकी स्वयं आचार- 
द्वारा शिक्षा देनेके लिये, श्रीकृष्णचेतन्यरूपसे श्रवतार 
हण किया । 


श्रीगौराङ्गके प्रेमतच्व-प्रचारके विषयमे विस्तारभयसे 
अधिक न लिख कर इतना कथन पर्याप्त होगा कि aaa 
प्रेमावतार नामसे ही प्रन्थोंमें सम्बोधन किया है । 
प्रेमभक्ति-शिक्षाथ, आपनि अवतार, 
राधामाव कान्ति दुई करी अङ्गीकार। (चै oo) 
श्रीकृष्णने गीतामें प्रमतरवका प्रकाश किया itz 
A . 
श्रीचेतन्यने स्वयं '्राचरणद्वारा उक्त तवका प्रचार किया | 


'सब तश्वोंका समावेश प्रेमतस्वमें हवै” 


Pe 
थम = 
y अनन्तके प 
है y फूलों-सी यह जीवन-तरण , 
| y खद ही खेवनहार ; 
रश चिर चिन्ताका गहन सरोवर , 


नाव पडी बिच धार | 
दूर किनारा नहीं सहारा , 


पार लगा दो, इसे बचा दो , 


नाविक निपट ÜN; 


TEES 


| सुन लो, करुण पुकार | 
५ 
7 
भाव पुराने, भगत नया है , 

मुँदै हृदयके द्वार; 
निद्रा अँधेरी,नयन उनीदे , y 
| कैसे पां पार? 
| 

इस दुखियाकी विषम पहेली , 


साहसका 


AK LLLI RR TET 


करो न आपिक अबार , 
बाहोंगें बल, WH दे दो , 


-कुंवर ब्रजन्द्रसिंह 'साहित्यालंकार ।? 


पतवार | 


3s 


FFE 


< 


n 


८ ARA, 


गीताका काल और अन्य सम्बद्ध विषय 


[ रेखक रावबहादुर श्रीयुत चिन्तामणि विनायक वैद्य, एम० Xo, एल-एल बी० | 


ल्याण' के सम्पादकोंके अनुरोधसे में 'गीता- 


पाठकोंके सम्मुख बहुत संक्ष पर्मे रखना 

( चाहता हूँ । सम्पादकोंद्वारा प्रकाशित 

"| । सूचीमें गीतासे सम्बन्ध रखनेवाले जो 
0 

कु i 

3 


te A १०८ विषय चुनकर HA गये हैं, उनके 
À देखनेसे पता लगता है कि गीतासम्बन्धी 
जिज्ञासाका क्षेत्र कितना विशाल है और यह ग्रन्थ केवल 
हिन्दुओंके लिये ही नहीं अपितु संसारभरके आध्यार्मिक 
जिज्ञासुभ्रोंके लिये कितना अमूल्य है । इस अनुपम अन्थकी 
रचना कब हुई, यह प्रश्न स्वभावतः प्रत्येक मनुष्यके चित्तमें 
उत्पन्न होता है | इस प्रका जो उत्तर मैंने सोचा है उसे 
मैं जिज्ञासु पाठकोंके सम्मुख रखना चाहता हू | 

गीताके ही पढ़नेसे यह विदित होता है कि इसका 
उपदेश भगवान्‌ META सहाभारत-युधके प्रधान योद्धा 
ag नको रणाङ्गणे युद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्वं उस समय दिया 
था जब कि सारे रणवीर एक FAVS सामने युद्ध करनेके 
लिये प्रस्तुत खड़े थे। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय 
युद्धके प्रारम्भका दिन गीताके उपदेशका दिन di इस युद्धके 
प्रारम्भकी तिथिके सम्बन्धमें मेरा यूरोपीय विद्वानों और उनके 
कतिपय भारतीय अनुयायियोंके साथ कुछ मतभेद है । मेरी 
चारणा है कि भारतके सारे प्राचीन खेखकोंने, विशेषकर 
गणितज्ञोंने, युद्धकी जो तिथि निश्चित की है यानी शालि- 
बाहनसे ३१८० वे पूर्व अथवा इैसासे ३३०२ वर्ष पहलेकी 
मार्गशीष शुङ १३ के दिन युद्धारम्भ बताया है, सो ठीक है । 


यहांपर में इस मतभेदका सविस्तर उच्च खन कर उन 


हेतुओंका हो दिग्दर्शन मात्र कराना चाहता हू, जिनके 
आधारपर मैंने यह सिद्धान्त स्थिर किया है । 

भारतीय युद्धके वीरोंका'शतपथ ब्रामण, में उल्लेख मिलता 
है। भारतीय युद्धके इस अन्यमें एक स्थानपर नचत्रोंके सम्बन्ध 


ware कि कृत्तिका नामक नचत्र-समूहका ठीक पूर्व दिशामें - 


उद्य होता है। इस वाक्यके आधारपर श्रीयुत शङ्कर बालकृष्ण 
जिन्होंने आधुनिक कालमें भारतीय खगोलविद्याके 
` गवेषणाए की हैं, यइ निश्चित 


किया है कि इस ग्रन्थकी रचना ईसामसीहसे अनुमानतः 
३००० वर्ष पूर्व हुईं थी । पिछले दिनों जर्मनीके विद्वान्‌ ढा० 
विण्टरनिज्ञने यह कहकर इस फाल-मानको असिद्ध करना 
चाहा था कि शतपथमें जो यह लिखा है कि “एता चे कृत्तिका; 
प्राच्यै Ral न च्यवन्त? इसका AÀ यह नहीं है कि afta > 
का पूर्व दिशार्म उदय होता है । डाक्टर महोदयके मतें 
इसका अर्थे केवल यही है कि कृत्तिकाए' पूर्वे रेखापर आती $ 
हैं । किन्तु शतपथ’ में इसके ठीक आगेका जो वाक्य है- ' 
“सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि च्यवन्ते’ (अर्थात्‌ कृत्तिकाको 
छोड़कर शेप सारे नक्षत्रोका उदय पुर्व दिशासे हटकर होता है) 
उससे उनके इस अर्थका खण्डन हो जाता है, मैंने इस विषयः 
पर कुछ दिन हुए 'भाण्डारकर गवेषणाशाला? (Bhandar: 
kar Research Institute) के मुखपत्रमें प्रकाशित 
एक निबन्धमें सविस्तर विवेचन किया है । ऐसी दृश ( 
जिन परीचितादि राजाओंका शतपथ ब्राह्मणर्मे aaa 
राजा कहकर उल्ले ख किया गया है, उन्हें यदि भ्रु नके प्र 
और प्रपौत्र ही समझा जाय तो सारे भारतीय ज्योतिविदोगे 
युद्धके प्रारस्भका जो काल माना है-अथोत्‌ कलियुगके me 
एक वर्ष पूर्व अथवा ईसासे ३१०२ वर्ष पूर्व युड ar 
बतलाया है, उसका शतपथ बाह्वाणके उपयु क्त वा 
पूर्णतया समर्थन होता है। geal जरासन्धके T 
बृहद्रथसे लेकर नवनन्द पर्यत जो राजाग्रोंकी पीति 
मिलती हैं, उनके आधारपर यूरोपीय एवं कतिपय प र 
विद्वानोंने भारतीय युद्धका काल FATS AGATE : zi / 
वर्ष पूर्व माना है, किन्तु शतपथमें जो पुष्ट प्रमाण i i 
उनके सामने पुराणोंके इन प्रमाणोंका कोई मूल्य नहीँ । 
वास्तवमें पुराणोंमें जो प्राचीन राजघरानोंकी FT ae 
दी हुई हैं उनपर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता; 

: वृत्तान्तके सर्यि 
कर जब कि उनका यूनानी यात्री मेगेस्थनीज्ञकेड i 
जो इसामसीइसे अनुमानतः ३२० वर्ष पू: | 
था,-विरोध होता है, जैसा कि मैंने अपनी - at | 
सीमांसा' नामक हिन्दीकी घुस्तकमें विखारपूर्वक परी 
है । हम ahs वैमत्यके इस संक्षिप्त डं ga | 
विदित हो गया होगा कि भारतीय युद्धका काल r 
से ३१०२ वर्ष पूर्व ही मानना युक्तिसंगत है । 


श्रीनूसिंह चिन्तामणि केळकर | 


श्री जी० बी० केतकर | 
र 
| he EET क al 


गीता वाचस्पति q'o सदाशिव शास्त्री भिडे | 


is 


“हेम 


TI oe 0 0 


युद्ध कौनसी तिथिको प्रारम्भ हुआ इस सम्बन्धमें भी 
मेरा अपने मित्र श्रीयुत करन्दीकर आदिके साथ कुछ मत- 
भेद है, किन्तु हम लोगोंकी तिथियोंमें अन्तर केवल दोही 
दिनका है । मेरी धारणा है कि मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशीको 
युद्ध प्रारम्भ हुआ और श्रीयुत करन्दीकरका मत है कि एका- 
दशीको प्रारम्भ हुआ । अतएव श्रीयुत करन्दीकर ओऔर उनके 
अज्ुयायियोंने गीताजयन्तीका दिवश मार्गशीर्ष शुक्का ११ को 
ही माना है | इसमें कोई सन्देह नहीँ कि वैष्णवोंमें एकादशी- 
का बड़ा माहात्म्य हे, किन्तु महाभारतमें ही युद्धका जो वर्णन 
मिलता है और इस सम्बन्धमें जो वाते लिखी गयी हैं, 
उनसे यही सिद्ध होता है कि युद्धका प्रारम्भ शुक्ला १ श्को ही 
हुआ था। नीलकण्ठ आदि प्राचीन लेखकों एवं महाभारतके 
टीकाकारोंने भी यही तिथि मानी है। इससे यह विदित हो 
गया होगा कि मेरे इस मतकी प्राचीन प्रमाणोंसे भी 
पुष्टि होती है और मैं आशा करता हू' कि भविष्यमें गीता- 
जयन्ती प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष शुक्ला १३ को ही मनायी जायगी l 
श्रीयुत करन्दीकर और पूनाके गीता-धर्ममण्डलने भी नील- 
कण्ठादि प्राचीन लेखकोंके द्वारा स्वीकृत तिथिको इस अंश 
तक मान लिया है कि उन्होंने जयन्ती-महोत्सव तीन दिनतक 
अर्थात्‌ एकादशीसे त्रयोदशी पर्यन्त मनाना स्वीकार किया 
है। अंगरेजी हिसाबसे महाभारतका युद्ध ईसामसीहसे ३१०२ 
वर्ष पूर्व . दिसम्बर मासमें प्रारम्भ हुआ था और गीताका 
उपदेश उसी दिन पूर्वालमें हुआ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके सिद्धान्तोंका जिस वर्ष और 
तिथिको उपदेश दिया था, उसके विपयर्मे अपना मन्तव्य 
पाठकोंके सम्मुख रख देनेके अनन्तर अरब हम यह कहना 
चाहते हैं कि जिस रूपमें गीता आज हमारे सामने है, उसकी 
इस रूपमें रचना महाभारतके प्रारम्भके दिन नहीं हो सकती 
थी। क्योंकि यथार्थमें जो उपदेश दिया गया था, उसमें गीताका 
प अध्याय नहीं आ सकता । उपदेशका सारा वृत्तान्त 
पीडेसे किसीने कवितारूपमें सम्बद्ध कर दिया और इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि यह कार्य भंगवान्‌ व्यासजीने ही किया है 
चिस सकार उपदेशोंको सेणट जॉन इत्यादिने 
न्यू रेस्टामेरट' के कई भागोंमें सकुलित किया, इसी प्रकार 
बि हे सकते हैं कि श्रीव्यासजीने सर्वप्रथम इस 
सन्देशको पुस्तकाकारमें संग्रहीत किया, जिससे लोग 
है पाठ एवं अध्ययन कर सकें। सभी पाठक इस बातको 
करेंगे कि “षयते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः? 


ये ew 
ER ` SH वास्तवमें श्रीकृष्णके सुखसे निकले हुए 


® गीताका काल और अन्य सम्बद्ध विषय & 
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नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उस समय उनके सामने कोई 
अन्थ तो उपस्थित था ही नहीं, जिसका लोग पाठ भ्रथवा 
अध्ययन (अध्येष्यते) करते । अतः हमें यह मानना पढ़ेगा कि 
इस रूपमे ये शब्द श्रीव्यासजीके हैं, जिन्होंने सबसे पहले 
भारतीय युद्धके विपयमें थ्रपना बृहदू ग्रन्थ लिखा था | 
किन्तु यह अन्थ कब लिखा गया, सो निश्रयरूपसे नहीं 
कहा जा सकता | हां, इतनी बात अवश्य है कि उन्होंने 
इस अन्यको gaa थोडे ही दिनोंके नन्तर लिखा होगा 
और इस भ्राधारपर हम स्थूलरूपसे यह कह सकते हैं कि 
गीताके मूल अन्थकी रचना इईसामसीहसे AFATIT: ३१०० 
वर्ष पूर्वं हो गयी होगी । 
परन्तु यह बात भी स्पष्ट है कि जिस रूपमे यह 
अन्थ हम लोगोंके सामने है, वह सर्वा शमे ज्योंका त्यों व्यास- 
जीका बनाया हुआ नहीं है । हम इस वातको निश्रितरूपसे 
जानते हैं कि व्यासजीका बनाया हुश्रा मूलग्रन्थ-जो जयके 
नामसे प्रसिद्ध था ( ततो जयमुदीरयेत्‌, जयो नमेतिद्दासोऽयम्‌ 
इत्यादि )-दो बार पुनर्मन्थित श्रथवा परिवद्धित किया 
गया । एक बार तो यह कार्य महपि वैशम्पायने द्वारा हुआ, 
जिन्होंने उसे सम्राट जनमेजयको सुनाया, और दूसरी बार 
यह कार्य श्री सौति ( सूतपुत्र ) के द्वारा हुआ, जिन्होंने इसे 
शौनकादि ब्राह्मणोंको नैमिपारण्यमे पढ़कर सुनाया । क्योंकि 
व्यासजीके मूलम्रन्थमें जनमेजय और उनके सप॑सत्रकी कथा 
नहीं ग्रा सकती थी और वैशम्पायने इस यज्ञके अ्रवकाशऊे 
समयमै भारतका आख्यान किस प्रकार सुनाया, इसका भी 
वृत्तान्त उस अन्थमें नहीं ग्रा सकता था । यही नहीं, 
वैशम्पायनकी रचनामें सौतिके द्वारा इस कथाके ऋषियोंको 
सुनाये जानेका उल्लेख भी नहीं हो सकता था । इस ग्रन्थ- 
की प्रसिद्धि भी क्रमशः तीन नामोंसे हुई । जय', भारत” 
और महाभारत” । वैशसायनके भारत? की रोकसंख्या 
२४००० दी गयी है, एवं महाभारतकी श्लोकसंख्या एक 
लाख है, यह प्रसिद्ध ही है । गीताका मूलग्रन्थ व्यासजीके 
“जय? के अन्तर्गत था; किन्तु जिस रूपर्म यह ग्रन्थ हमें इस 
समय प्राप्त है, वह वेशम्पायनके ART से उद्धत है, 
न कि सौतिके महाभारतसे । यह हमारा निश्चित मत है । 
यह मत हमने जिन युक्तियोंके आधारपर स्थिर किया है 
उनका हमारे 'मह्दाभारत-मीमांसा' ग्रन्थके अन्तिम प्रकरणमें 
विस्तारसे उल्लेख है । परन्तु साथ ही इस ग्रदसरपर यह 
बात भी संक्षेपरूपसे कही जा सकती है कि 'महाभारत' में 
भी इस ग्रन्थका माहात्म्य इस प्रकार वणित है कि अजुनने 
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श्रीकृष्णसे उस उपदेशको फिरसे कहनेकी प्रार्थनाकी,जो उन्होंने 
ध्युद्धभूमिमें कहा था। परन्तु भीकृष्णने उत्तर दिया कि, जो 
बात मैंने तुम्हें उस समय योगयुक्त चित्तसे कही थी, उसे 
मैं दुबारा नहीं कह सकता | फिर भी में तुम्हें एक दूसरा 
प्रसङ्ग कहू गा !” यह कहकर फिर महाभारतमें 'प्रनुगीता- 
का उपदेश दिया गया । प्रत्येक ग्रन्थकारका यही अनुभव 
होता है । जो लेख पहली बार चित्तम स्फुरणा होते ही और 
ऐसे समय लिखा जाता है, जब चित्तमै प्रतिपाद्य विषय छा 
गया हो, वह दूसरी बार वैसाका वैसा नहीं लिखा जा सकता 
( यदि धोडी देरके लिये यह मान लिया जाय कि वह ग्रन्थ 
खो गया हो) । इसके अतिरिक्त गीताके श्लोकोंको 'महाभारत' 
भें आदिसे भरन्त तक कई स्थलोंगें कडे बार दोहराया गया 
है, जैसे किसी प्रामाणिक ग्रन्थके श्लोकोंको उद्छत किया 
जाता है। इससे यह निश्चय हो गया कि गीता सौतिके 
महाभारत? का ia नहीं है, किन्तु वेशम्पायनके 
भारत? का एक उकडा है। 'महाभारत' का रचना-काल 
ईसामसीहसे लगभग २४० वर्ष पूर्व माना जाता है, जैसा 
हमने अपनी 'महाभारत मीमांसा' के पहले प्रकरणमें 
विस्तारपूवैक दिखलाया है, किन्तु वैशग्पायनके भारत' का 
काल असन्दिग्ध रूपसे स्थिर नहीं किया जा सकता । अतः 
जिस रूपमै आजकल हमें गीता प्राप्त है, उसके इस रूपका 
काल अनिश्चित है । 


परन्तु कई प्रमाण ऐसे हैं जिनसे स्थूल रूपमे यह अचु- 

मान होता है कि ईसामसीहसे लगभग १४०० वषे पूवे इसका 
निर्माण हुआ था । पहली बात तो यह है कि गीताकी 
भाषा पदनेमे वह ऐसी मालूम होती है, जैसे उस समय 
यह बोली जाती रही हो | उसका स्वरूप उस प्रामाणिक 
संस्कृतका नहीं है जो जनताकी बोलचालकी भाषा न रहकर 
केवल परिडतोंके ही द्वारा बोली जाने लगी थी । हमें यह 
मालूम है कि भगवान्‌ gaa अपने नवीन मतका जनताको 
पाली भाषामें उपदेश दिया था, जो प्राकृतका ही एक भेद है, 

इसलिये यह बात निश्चित हो जाती है कि उनके समयमें 

संस्कृत भाषा लुझ हो चुकी थी और वह जनसाधारणके 

द्वारा नहीं बोली जाती थी, अतः गीताकी रचना भगवान्‌ 

gad पूर्वे होनी चाहिये | भगवान्‌ बुद्धका प्रादुर्भाव हेसासे 

४०० वर्ष पूवे हुआ था । दूसरे, गीतामें बौद्धधमंका कहीं 

डल्स भी नहीं है । यद्यपि ' महाभारत ' में उसके बहुतसे 

_ सिद्धान्तोका उल्लेख किया गया हे । कडे लोगोंकी यह 


apn? कि गीताके ३६ वें अध्यायमें आसुरी सम्पत्तिके 
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वर्ण नर्में एक ang बौद्ध सिद्धान्तोंकी ओर सङ्कोत किया 
गया है । परन्तु वास्तवर्मे यह वर्ण न अनीश्वरवादियों 
(Atheists) का है, क्योंकि बौद्ध धर्म तो संन्यासका पत. 
पाती है, वह सांसारिक भोगोंका पक्ष नहीं करता ' इंश्ररोऽ 
wag भोगी सिद्धोऽहं वलवान्‌ सुखी । आढयोऽभिजनवानस्मि 
कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ? इस sted जड भोगवादी 
(Materialist) की मनोवृत्तिका वर्ण'न है, न कि बौदोंडी 
मनोवृत्तिका । ये भोगवादी लोग दिखानेके लिये यज्ञादि 
कर्म, भी करते हैं । 

इसके श्वतिरिक्त इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
गीताकी रचना उपनिपदोंके पीछे हुई है । संन्यासके 


\ 
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सिद्धान्तका प्रतिपादन सबसे पहले बृहदारण्यकोपनिपद्मे | 


मिलता है और प्राचीन तेरहों उपनिषदोंमें इसका प्रभाव 
झलकता है । यह बात स्पष्ट है कि गीता स्वरूपसे कर्मत्याग- 
रूप संन्यासपरक नहीं है । असली बात तो यह है कि 
अर्जुनने संन्यासके भावोंसे प्रेरित होकर ही गीताम 
पहला और दूसरा प्रश्न पूछा एवं श्रीकृष्णने अपने उप 
देशको इस छोटेसे वाक्यमें गागरमें सागरकी तरह भर कर 
रख दिया । 
संन्यास: wing निःश्रेयसकरावु मी । 
तयोस्तु करमसंन्यासात्‌ कमेयोगे विशिष्यते ॥ 

जो लोग संन्यासका उपदेश ही गीताका उदं श्य मानते 
हैं वे इस श्लोकका उल्टा ही अर्थ लगाते हैं । लोकमा 
तिलकने इसका यथाथै भाव बतलाया है और वही इसका 
स्वाभाविक अर्थ है | a 

मैत्रायणी उपनिपद्में भी एक वाक्य नत्तत्रोंके एख" 
न्यर्मे मिलता है, जिससे यह अलुमान होता है, (RE | 
महोदयने बतलाया है ) कि उसकी रचना ईंसामसीद , 
लगभग १९०० वर्ष पूर्व हुईं होगी । श्रतः 
ईसासे पूर्वे १६०० और ४०० वर्षके बीचमै 
ऐसा मानना चाहिये | यह कालमान बहुत al 
है, किन्तु इसकी जो पूर्वापर सीमा निर्धारित की गयी & 
निश्चयात्मक एवं अकाट्य है | काबरे 

` कुछ प्रमाण ऐसे और हैं, जिनसे गीताके रचना pa 

विपये और भी पक्का एवं निकट अलुमान हो S aa 
कई विद्वानोंने यह बतलाया है कि गीताकी रचना! द हुई | 
बुद्धसेही पूव नहीं अपितु wets पाखिनिसे भी रग | 
है । यह बिल्कुल डीक है । गीताम कई ait 
मिलते हैं--जैसे 'युध्य' इत्यादि । इसी प्रकार Be 
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सिकस्य च न्युन) ~= इसमें व्याकरण-सम्बन्धी बात अवश्य कही गयी 
है, किन्तु इसमें पाणिनिके व्याकरणकी ओर कोई सङ्केत 
नहीं है। ' चतुर्युगसहल्लान्तमहर्यदूह्मणो fago यह वाक्य 
यास्क्रके निरुक्तमे उद्धत किया गया है, यद्यपि इसका परि- 
शिष्टमें उपन्यास किया गया है । ' मासानां मार्गशीपोंऽहम्‌) 
यह र््रोकचरण और भी रोचक है, क्योंकि हिन्दू-मासोंके 
मार्गशीर्षादि नाम पीछेके हैं । वेदिक कालके मधु माधवादि 
नाम इनसे भिन्न थे। ये अर्वाचीन नाम ईसासे लगभग 
२००० वर्ष पूर्व प्रचलित हुए, ऐसा श्रीयुत शङ्कर बालकृष्ण 
दीक्षितका श्रनुमान है किन्तु वेदाङ्ग-ज्योतिपके अनुसार 
संवत्सरका पहला मास माघ है, इसलिये गीताकी रचना 
वेदाइ-ज्योतिपके प्रचारसे भी पूर्व होनी चाहिये । आर 
बिशप प्रेटके हिसाबसे, जिन्होंने प्रो० मेक्समूलरके लिये यह 
प्रयास किया था,- वेदाङ्ग-ज्योतिपका प्रचार ईसामसीहसे 
अ्रनुमानतः ११९० वर्ष पुर्वं प्रारम्भ हुआ । दीक्षितजीके 
मतके अनुसार वेदाङ्ग-ञ्योतिपका प्रचार ईसासे श्रनुमानतः 
१४०० वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ । इसलिये गीताका रचना-काल 
विना किसी ग्रइचनके ईसामसीहसे लगभग १४०० वर्ष पूर्व 
माना जा सकता है। गीतामें एक वाक्य और है जिससे उपर्युक्त 
अचुमानकी पुष्टि होती है । यह माना जा सकता है कि 
गीताकी रचनाके पूर्व ही श्रीकृष्ण एक दैवी पुरुष, - नहीं नहीं, 
परमेश्वरके अवतार माने जाने लगे थे, किन्तु AMA कदा- 
चित्‌ उस समय तक देवरूप नहीं माने जाते थे । परन्तु जहाँ 
श्रीकृष्णने अपने सुखारविन्दसे यह कहा कि aodai वासु- 
देवोऽस्मि पाण्डवाना धनञ्जयः ? वहीं अर्जुनकी पूजाकी भी 
नांव पड़ गयी । * वासुदेवाजुनाभ्यां कन्‌? इसर पाणिनिके 
सूत्रसे यह निश्चय होता है कि उनके समये भगवान्‌ वासु- 
देव और अर्जुन दोनोंकी पूजा होती थी, अवश्यही आगे 
चल कर अर्जुनकी वह पूजा बन्द हो गयी | इसलिये गीताकी 
रचना महपि पाणिनिके समयते पूर्व हुई, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । अधिकांश भारतीय विद्वान्‌ महर्षि पाणिनिका काल 
दैपामसीहसे ८०० वर्ष पूवे मानते हैं, यद्यपि qa 
Reva उनका काल ईसामसीहसे लगभग ३०० 
माना है, इम यदि भारतीय विद्वानोंका मत 

ही ठीक मानें तो गीताका काल ईसासे लगभग 
= ° अथवा कमसे कम १ ००० वर्ष पूर्व मान सकते ह 
i aoe अपनेक्रो मासोरमे मार्गशीर्ष बताया है (गी० 
महीनो १) इससे यह स्पष्ट है कि गीताके समय सालके 

कि कममें मार्गशीर्ष सबसे पहिला मास गिना जाता 


कै गीताका काल और अन्य सम्बद्ध विषय # 


था । वेदाङ्ग-ज्योतिपके चलने पर, जिसका आरम्भ गणित 
प्रमाणों हारा ईसासे १२०० वर्ष पूर्व सिद्ध हो चुका है, 
साजके महीनोंके क्रममें माघ सबसे पहिले गिना जाने 
लगा । aa: गीताका काल वेदाङ्ग-ज्योतिषके श्रारम्भसे पूर्व 
अर्थात्‌ ईसासे १४०० वर्ष पूव माना जा सकता है । पर यह 
काल पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि 
गीतामें मास गिननेका क्रम नया होते हुए भी पुराना ही 
उपयोगमें लाया गया हो, जैसा कि श्रब भी सिन्ध तथा 
पंजाबके कुछ पश्चिमीय भागोंमें लाया जाता है । 


भगवान्‌ बुद्धसे पूर्वके भारतवर्षकी जो राजनैतिक, 
सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति थी, उसके इतिहासका सविस्तर 
ज्ञान न होनेके कारण गीताका यथार्थ काल निश्चित करना 
कठिन है । गीतार्मे अरहिसाके सिद्धान्तका उपदेश दिया 
गया है, यह सत्य है, किन्तु यह सिद्धान्त भगवान्‌ बुद्धका 
नहीं है । उपनिपदोंमें अहि साके सिद्धान्तका पहले ही प्रति. 
पादन हो चुका था ( 'आहिसन्‌ सर्वाणि भूतान्यत्र तीर्थेभ्यः? ) 
और गीताने उसीका अबुसरण किया है। गीतामें यज्ञार्थ 
हिसाको छोड़कर ग्रन्य सब प्रकारकी हिंसाका निषेध है । 
Rania विश्वास था श्रौर अव भी है कि यज्ञार्थ हिंसा, 
हिसा नहीं है । इसके विपरीत भगवान्‌ gat हिंसाका 
सर्वथा निषेध किया है । श्रीकृष्णने श्रहिसाका उपदेश अवश्य 
दिया श्रौर उन्होंने उसे ज्ञानका श्रावश्यक अङ्ग भी 
सममा है ( अहिंसा सत्यमक्रोधः इत्यादि ) । किन्तु 
उन्होंने यज्ञार्थं हिसाका निषेध नहीं किया, यद्यपि 
उपनिपदोंकी भांति उन्होंने भी इस प्रकारकी हिंसाको 
संन्यास अथवा कम॑योगकी श्रपेक्षा नीचा कहा है । इतनाही 
नहीं, यह उपदेश देते समय, कि स्वर्गकी कामना न रखते 
हुए प्रत्येक मनुष्यको यज्ञ करना चाहिये,-वे उपनिषदोंसे भी 
आगे बढ़ गये हैं । इस प्रकार श्रीक्रष्णका उपदेश उपनिषदोंके 
पीछेका है और उन्होंने एक रीतिसे उपनिषदोंसे भी पहले- 
के यज्ञ सिद्धान्तका समर्थन किया है । किन्तु यज्ञप्रयुक्त हिसा 
अथवा अ्रहिसाका प्रश्न उनके सामने नहीं था । गीताके 
उपदेशके सूलमें धार्मिक प्रश्न था ही नहीं, अजु'नको जो प्रश्न 
हैरान कर रहा था वह निरा नैतिक प्रश्न था और यज्ञम 
पुबलिके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं था । प्रश्न तो 
यह था कि युद्धमें,-चाहे वह बिल्कुल न्याय ही क्यों न हो,- 
मनुष्यांकी और विशेषकर बन्धुग्रोंकी हिसा, नेतिक दष्टिसे 
उचित है या नहीं ? इतिहासके प्रारम्भसे आजतक मनुष्य स्त्रभा- 
वसे AZM प्यासा रहा है, क्योंकि इतिहासमें युद--रक्तरज्ञित 
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# क्षण वन्दे 


युद्ध एवं विजेताओं अथवा विजेत्री जातियोंके द्वारा 
मुख्यतया भूमि-घण्डके लिये आर दूसरी जातियों पर राज- 
नैतिक प्रभुत्व जमानेके लिये समय समयपर जगतूमे जो 
नरहिसा हुई है, उसके बृतान्तके श्रतिरिक्त और है ही क्या ? 
क्या हमें न्यायके नामपर भी अपने सम्बन्धियोके THA 
हाथ रंगना और उनका अनुसरण करनेवाले लाखों मचुष्यों- 
की हत्या करना उचित है ? यही प्रश्न अजु नके चित्तको 
ब्यथित कर रहा था । वह सोच रहा था कि क्या सहखों 
मनुष्योंको पीडा पहु'चानेकी अपेक्षा स्वयं पीडा सहना 
अच्छा नहीं है? (श्रयो भोक भेद्यमपीद छोके )। यूनानी 
दार्शनिकोंने इसका उत्तर हां? में दिया है site प्लेटोने तो 
स्पष्टरूपसे यह कह दिया है कि स्वयं कष्ट सहना ही 
अच्छा है । ईसामसीहने भी यही उत्तर दिया है | पिछले 
यूरोपीय समरमें, जिसे यूरोपका महाभारत कह सकते हैं,- 
मनुष्योंका जो भीषण संहार हुआ, उसके बादसे वहाँके 
दार्शनिक-राजनी तिज्ञोंका ध्यान इस प्रश्नकी ओर आकपित 
हुआ है कि युद्धका बहिष्कार किया जा सकता है या नहीं | 
किन्तु उनके चित्तकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी अजु नकी 
थी, क्योंकि अजु'न तो स्वयं कष्ट सहनेको तैयार था । 
अशोकके चित्तकी वृत्तिभी ऐसी नहीं थी । अशोक कलिङ्ग- 
विजयके अवसरपर लाखों ASAD कट जानेके अनन्तर 
यह समक सके थे कि विजय पाप है और घमेविजय ही 
सच्चा विजय है; किन्तु उन्होंने भी अपने लिये कष्ट एवं 
पराजय स्वीकार किया हो, यह बात नहीं जान पड़ती । बहुत 
सम्भव है, भारतीय दाशेनिकोने इस प्रश्षपर विचार किया 
हो कि महाभारत युद्धमें जो मनुष्योंका घोर संहार हुआ, 
बह इस बातको देखते हुए, कि वह युद्ध एक तुच्छ राज्यकी 
पुनः प्रासिके लिये छिडा था.-क्या न्यायसंगत था? महा- 
भारत-यु्धसे पीछेके कई सौ वामे जब प्राचीन भारतके 
छोटे-छोटे राष्टोंके बीच आये दिन घातक युद्ध होने लगे, 
उस समय यह प्रश्न और भी गम्भीर हो गया होगा । 
उस समय मनुष्यत्व ( दया) का भाव समुन्नत हो गया 
था और संन्यासके आध्यात्मिक भावके कारण, जिसका 
भारतवर्षेसे सदासे ही प्राधान्य रहा है, ये युद्ध पापमय 
समझे जाने लगे । इससे कोई सन्देह नहीं, कि प्रश्न केवल 
नेतिक अथवा राजनैतिक ही था । किन्तु भारतवषंमें सारे प्रश्न 
' उस सहान प्रश्तके अन्तर्गत रहे हैं कि इस जीवनमें सांसारिक 
Saag जीवनके चरम लक्यकी दृष्टिसे मनुष्यका 


AEE 


aes कि इस प्रश्षपर 
इन सब दृष्टियोंसे विचार किया जाता और भगवद्गीतामे 


इस प्रश्नपर सब दृष्टियोंसे एवं इतनी अच्छी तरह, ऐसे 
सरल किन्तु ओजस्वी ढ गसे तथा ऐसी गम्भीर एवं भाव- 
गित भाषामें विचार किया गया है कि जिससे गीताका स्थान 
घामिक, दार्शनिक एवं नैतिक ग्रन्धोंमें सदा अग्रगण्य रहेगा। 
गीताके मूलमें जो प्रधान प्रश्न है, उसके उत्तरमें श्रोकृष्णने 
बढी विलक्षण घात कही है । श्रीकृष्णने इस बातको कई 
पहलुग्रोंसे 'ग्रजु'नके गले उतारनेका यत्न किया है कि ate. 
ana qe मोडना और मनुष्यों एवं नातेदारोंकी भी हत्यासे 
ऐसी स्थितिमें पीछे पैर देना उचित न होगा, जब 
सत्य और न्यायकी cea इसकी आवश्यकता थी । क्योंकि 
ay केवल देह-परिवर्तनका नाम है, किन्तु सत्य और न्याय 
अमर हैं । जो कुछ भी हो इनका पालन करना आवश्यक 
है और वे काम जो निःस्वार्थ ga एवं लोभ तथा 
श्रासक्तिरहित होकर किये जाते हैं, हमें चरम बच्य श्रथवा 
परमपद तक पहुँचा देते हैं, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं 


गितामे द्सि | 
पड़ता | गीतामें आदिसे अन्त तक इस सिद्धान्तको भित्र 


भिन्न दार्शनिक विचारोंकी दृष्टिसे अजु नके गले उतारनेकी ' 
चेष्टा की गयी है और अन्तमें निम्नलिखित होकके द्वारा इसका 
संचिप्तरूपमे उपसंहार किया गया है: 


““यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिभस्य न रिप्यंत । 


{v 


हत्वाऽपि स mim हन्ति न निबध्यते ॥ 


अर्थात्‌ जो अहङ्कारसे शून्य है और जिसकी दि 
निर्लेप अर्थात्‌ आसक्तिरहित है वह यदि सारे संसार io 
मार डाले तो भी पापका भागी नहीं होता! | 


श्रीगीता-महत्त्त 


जा नर निरन्तर ब्रह्मरूपी, पाठ गीताका करे , 
अरु प्रेमस श्रद्धा सहित नित, श्रवण जो इसका 
निश्चय तरे भव Rega अघ पुंज नश जावें सभी, 
हो. सीन जावे ईशमें पुनरागमनसे रहित 
“हरि 


क 


॥ 


i a OO O, A 
आचाय क्षितीन्द्रनाथ ठाकुर | 


J भक्कि ही राजविद्या और राजगुहय है 


राजविद्या Taye पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । प्रत्यक्षवगर्म धर्म्य ससख कर्तुमव्ययम्‌ ॥ (गी० १।२) 


यह भक्तिमार्ग 'सब विद्याश्रों और गुद्योमे श्रेष्ठ 
(राज-विद्या और राज-गुद्य) है, यह उत्तम पवित्र, प्रत्यक्ष देख 
पड़नेवाला, धर्माचुकूल, सुखसे आचरण करनेयोग्य और अक्षय 

है । (गीता ३।२) इस छोकमें राजविद्या और राजगुद्य दोनों 
सामासिक शब्द हैं. इनका विग्रह यह है 'विद्याना राजा और 

} गद्यानां राजा! अर्थात्‌ (विद्याश्रोंका राजा थर gate राजा) 
और जब समास हुआ तब संस्कृत व्याकरणके नियमानुसार 
राज! शब्दका उपयोग पहले किया गया, परन्तु इसके 

/ वदले कुछ लोग (राज्ञां विद्या) (राजाश्रोंकी विद्या) ऐसा 
विग्रह करते हैं श्रौर कहते हैं कि योगवासिष्ठ (२-११-१ ६-५ प) 

में जो वण न है, उसके अनुसार जब प्राचीन समयमें 
ऋषियोंने राजाओंको ब्रह्मविद्याका उपदेश' किया तवसे 
ब्रह्मविद्या या अध्यात्मज्ञान ही को राजविद्या शौर राजयुह्य 

कहने at हैं इसलिये गीतामें भी इन शब्दोंसे वही थथै 

यानी श्रध्यात्मज्ञान (भक्ति नहीं) जिया जाना चाहिये । गीता- 
प्रतिपादित मार्ग भी मनु. इच्चाकु प्रभृति राजपरग्परा ही 

` से भवृत्त हुय्रा है (गी०४-१) इसलिये नहीं कहा जा सकता 
कि गीतामें "राजविद्या? और “राजयुद्य' शब्द राजाओंकी 
विद्या और 'राजाश्रोंका ger यानी राजमान्य विद्या श्रौ गुद्यके 
अरथमें उपयुक्त न हुए हों । परन्तु इन श्रथांको मान लेनेपर 
भी यह ध्यान देनेयोग्य बात है कि इस स्थानमें यह शब्द 
ज्ञानमार्गके लिये उपयुक्त नहीं हुए हैं । कारण यह है कि 
गीताके जिस भ्रध्यायमें यह श्लोक श्राया है उसमें भक्ति- 
मार्गका ही विशेष प्रतिपादन किया गया है (गीता ३।२२- 
३१ देखो) और यद्यपि श्रन्तिम साध्य बह्म एक ही है 
तथापि गीतामें ही भरध्यात्मविद्याका साधनात्मक ज्ञानमा 
कनल 'बुद्धिगम्य! अतएव “श्रव्यक्त' और 'दुःखकारक' कहा 
गया है (गीता aie) ऐसी अवस्थामे यह असम्भव जान 
पडता है कि भगवान्‌ अव उसी ज्ञानमार्गको “प्रत्यक्षावगमं 
यानी ih और 'कतु'सुसुखं? यानी आचरण करनेमें सुख- 
रक कहेंगे । अतएव प्रकरणको साम्यताके कारण, श्रौर 
= भक्तिमागके लिये ही सर्वथा उपयुक्त होनेवाले 'प्रत्यक्षा 
E पणा कतु सुसुखं' पर्दोकी सारस्यताके कारण अर्थात्‌ इन 

, रणांसे-यही सिद्ध होता है कि इस ्लोकमें 'राज- 

ae भक्तिमार्ग ही विवक्षित है। “विद्या? शब्द केवल 

/ पेने ae नहीं हे, किन्तु परमदा जा प्राप्त कर 
साधन या माग है उन्हे भी उपनिषदोंमें ‘Pre’ 


*>/ 


ही कहा है । उदाहरणार्थ शारिडल्यविद्या, प्राणविद्या, grd- 
विद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्रके तीसरे अध्यायके तीसरे पादमे 
उपनिषदोंमें वशित ऐसी अनेक प्रकारकी विद्याश्रोंका erate 
साधनोंका विचार किया गया है । उपनिषदोंसे यह भी 
विदित होता है कि प्राचीन समयमें ये सब विद्याएँ गुप्त 
रक्खी जाती थीं और केवल शिष्योंके अ्रतिरिक्त अन्य किसी- 
को भी उनका उपदेश नहीं किया जाता था । aga कोई 
भी विद्या हो वह गुह्य श्रवश्य ही होगी । परन्तु ब्रह्मप्राप्तिके 
लिये साधनीभूत होनेवाळी जो यह qa fet या मार्ग 
हैं वे यद्यपि ate हों तथापि उन सबमें गीता-प्रतिपादित 
भक्तिमार्गरूपी विद्या-साधन श्रेष्ठ (गुह्यानां विद्यानां च राजा) 
है, क्योंकि हमारे मतानुसार उक्त श्लोकका भावार्थ यह है- 
कि वह (भक्तिमार्ग रूपी साधन) ज्ञानमार्गकी विद्याके समान 
‘meré नहीं है” किन्तु वह 'प्रत्यच” ग्राँखोंसे दिखायी 
देनेवाला है श्रौर इसीलिये उसका आचरण भी सुखसे 
किया जाता है । यदि गीतामें केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग ही 
प्रतिपादित किया गया होता तो, वैदिक धर्मके सत्र सम्प्रदायों- 
में थाज सैकड़ों वर्षसे इस ग्रन्थकी जैसी चाह होती salt 
था रही है, वैसी हुई होती या नहीं इसमें सन्देह है | 
गीतामें जो मधुरता प्रेम या रस भरा है वह उसमें प्रतिपादित 


भक्तिमार्गं ही का परिणाम है पहले तो स्वयं भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने, जो परमेश्वरके प्रत्यक्ष अवतार हैं यह गीता कही 


है; और उसमें भी दूसरी वात यह है कि भगवानूने ज्ञेय 
परबह्मका कोरा ज्ञान ही नहीं कहा है, किन्तु स्थान स्थानमें 
प्रथम पुरुषका प्रयोग करके अपने सगुण और व्यक्त स्त्ररूपको 
जघ्यकर कहा है कि gah यह सव गुँथा हुआ है? 
(७।७) “यह सब मेरी ही माया है? (७। १४) मुझसे भिन्न 
और कुछ भी नहों है' (७। ७) 'मुझे शत्रु और मित्र दोनों 
बराबर हैं? (६-२६) “मैंने इस जगतूको उत्पन्न किया है? 
(३।४) "में ही ब्रह्मका और मोक्षका सूत्र हू” (१४।२७) 
अथवा gÈ पुरुषोत्तम कहते हैं ?? (4९ । १८) और भ्रन्तमें 
अजु नको यह उपदेश किया है कि सत्र धर्मोको छोड तू 
अकेले मेरी शरणमें आ, में तुझे सब पापोंसे सुक्त करू'गा 
डर मत” (१८। ६६) इससे श्रोताकी यह भावना हो जाती 
है कि मानो मैं साक्षात्‌ ऐसे पुरुषोत्तमके सामने खडा हू" 
कि जो समदृष्टि, परमपूज्य और दयालु है, और तब आत्म- 
ज्ञानके विषयमें उसकी अत्यन्त निष्ठा भी बहुत इद हो जाती है । 
--छोकमान्य तिलक महाराज 


गीता और वर्तमान महा-भारत-युद्ध 


( ललूक--श्रीरामदासजी गौड़ एम० ए० ) 


ता शाश्‍्वतधर्सका उपदेश करती है । सञ्च 
सनातन धर्मका उसमें तत्त्व है-सार है । 
गीता सभी युगोंके लिये और सभी 
लोकोंके लिये शाख है । सब देशोंमें और 
सघ कालम जब जब मानवजातिको 
उसकी प्रकृत आवश्यकता हुईं. तब तब वह किसी न किसी 
रूपमै ्रवतीण* होगयी | मह्दाभारतके समय उसकी MAT- 
कता प्रतीत हुई । उस समय भगवान्‌ वासुद्ेवने अर्जुनको 
उसका उपदेश किया | उस श्रवसरपर भी यही कहा-- 


इमे विगस्वंते यों प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ | 
वि्रस्वान्मनवे प्राह मनुरिध्वाकनेऽग्रतीत्‌ ॥ ४। १ ॥ 
एवस्परस्पराप्रासमिमं राजषैयो विदुः । 
स कारेनेह महता ये नष्ट: परन्तप ॥ ४ | २॥ 
इससे स्पष्ट है कि गीता wea उपदेश भगवानूने 
qeiat सष्टिके रम्भे, सत्ययुगमें, किया । सूर्यवशर्मे 
बहुतकाल तक यह ज्ञान रहा | राजा जनक, भगवान्‌ राम- 
न्दर स्वयं, एवं TSS अन्य राजाओंतक इसका प्रचार 
रहा | परन्तु द्वापरमें इसकी विशेष आवश्यकता न पड़ी । 
लुप्त हो गयी | द्वापरान्तर्मे या कलियुगारंभमें ware 
अजु'नको उसी पुरानी गीताका उपदेश किया । 
क्या उस पुरानी गीतामें भी अजु 'नके मोहकी, और उसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णट्टारा गीताके उपदेशकी तथा भ्रीकृष्णाजु न- 
संवादकी चर्चा थो ? क्या ठीक यही श्लोक थे ? नहीं । 
परन्तु गीतामें जो कमैयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगका तात्विक 
निदर्शन है, वह अनादि अनन्त है, वही वास्तविक गीताशाख है, 
जिसको भगवानूने श्रीसुखसे परस्परा प्राप्त कहा हे । यह भी 
बहुत सम्भव है कि आधेके लगभग श्लोक भी प्राचीन ही 
हों. जिनसे महाभारतकालका कोई सम्बन्ध हो नहीं सकता, 
क्योंकि नित्य और शाश्वत ज्ञान देश काल वस्तुमे अतीत 
है । गीताका उपदेश है कि संगरहित निष्काम कार्य-कमं 
बराबर करते रहो । वह कम चाहे सृष्टि हो, चाहे युद्ध हो, 
चाहे तप हो, चाहे दान हो, चाहे होम हो, चाहे जप हो, 
चाहे जो कमै हो । अजु नके लिये युद्ध करना ही कमे था । 
~` हसारे लिये उसी तरह चरखा कातना ही वत्तेसान कालका 


जब यही गीता अनादिकालसे चली आयी है, तव 
निश्चय ही महाभारतकालमें उस गीताशास्तरके शाश्वत औँ 
नित्य ज्ञानको भगवानूने अवसराजुकूल अजु नको a 
प्रवृत्त करनेके उद्द श्यसे दोहराया है । यही बात है कि उस 
ज्ञानकी व्याख्या प्रसंगानुसार करके बारम्बार 'तस्म.त्‌ युद! 
तसमात्‌ eat का आदेश किया है । ह 


भगवान्‌ भास्करको किस प्रसङ्गपर गीताशास्रका ६ 
उपदेश हुआ, उन्होंने भी मनुको किस असज्ञपर समभावा, f 
मनुने कैसे अवसरपर इच्च्राकुसे कहा, यह विवरण तो श्रा 
हमें उपलब्ध नहीं है । हां, यह हम जानते हैं कि स्ट 
ग्ारम्भमें यह सभी प्रजापति धर्मपालन करनेके लिये हुए थे। 
परन्तु हरएक कभी न कभी सष्टिके कंसे, प्रजावृद्धिके 
बखेढ़ोंसे, उकताकर और वैराग्यसे प्रेरित होकर उसी मार्गका 
अनुसरण करनेको कमर कस लेता था, जिसपर प्रस्तुत nica 
प्रसङ्गे अर्जुन हुआ था। ऐसे अवसरपर HAH प्रवृत्त करातेवाते ' 
गीताके तच्वज्ञानके सिवा कोई चारा ही न था। हमार / 
अनुमान है कि जब जव लोग कर्मपथसे विरत हुए हैं, चाहे 
वह शुद्ध वैराग्यवाले साखिक कारणसे हो, चाहे बुश 
वैराग्यवाले राजसिक कारणसे हो, चाहे अवसाद, रर 
प्रमादादि तामसिक कारणोंसे हो, तब तव कर्म र 
करनेवाला एकमात्र गीताशाख ही त्राण-कर्त्ता gA è! 


तस्वज्ञान तो सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। प 
उसका प्रयोग जब देशदिशेष या कालविशेषपर होताह | 
अनेक सार्वकालिक और सार्वदेशिक शब्दों और is / 
भाषाओंको विशेष काल और विशेष देशकी रूठिके सा. 
ढालना पड़ता है, अन्यथा, सर्वसाधरारणके अह ae 
नहीं आता कि विशेष देश और विशेष काल a 
तस्वक्षानका किस तरह प्रयोग करे । व 

महाभारतकालके बादसे अबतक गीताके उपदेशोका | 
ससुदायमे बिल्कुल उल्टा ही तात्पयं समझा जाता रह A 
लोग ससभते रहे हैं कि गीता पढ़नेवाला घरबार » । 
वैरागी हो जाता है, यद्यपि स्वयं गीता इसप्रकारके z aa? | 

am 
eee 


| 


के सदेतोमुख विरोधी है । यह भारी अम भी 
WAGE न समक सकनेके कारण El उत्पन्न 
है। देशकी वर्तमान परिस्थिति आज ऐसी हो 


वि” 


0000 


| 
. 
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केवल इस भारी अमके उच्छेदनकी ही आवश्यकता है, 
बरन्‌ व्यावहारिक जीवनमें गीताकी शिक्षाको ओतप्रोत 
भावे व्यापक करा देनेकी भ्रनिवार्यता है | 
जैसे महाभारतके अवसरपर पांडवों और कौरवोंकी 
सेनाएं युद्धोन्मुख खड़ी थीं । भगवान्‌ अजु'नके सारथीके 
रूपमें उसे लड़नेको प्रोत्साहित कर रहे थे, वेसा ही अवसर 
आज भी आकर उपस्थित हुआ है। आज भाई भाईकी 
लड़ाई नहीं है, चत्री चत्रीकी लड़ाई नहीं है । आज देशी 
और विदेशीके बीच लड़ाई है । आज विदेशियोंने देशके 
सवेस्वका अपहरण कर लिया है । आज विदेशी दुःशासनने 
['कुरूराज्य'का नहीं कुराज्य स्वयं] दू पद(दुःखी देश भारत) 
की कन्या ( प्रजा ) का संसारकी भरी सभामें बारम्बार 
ग्रपमान किया है । उसका चीरहरण कर लिया है। उसके 
शौर उसके पतियोंको उनके अच्रिकाररुपी नगरसे निकाल 
बाहर किया है, प्रजाओंको और प्रजापतियोंको भूखे नद 
तिरस्कृत दलित रहनेके सिवा और भी श्रगणित प्रकारके कष्ट 
भेलने पड़े हैं । आज स्वदेश और विदेशवालोंमें युद्ध छिडा 
हुआ है। यह वनियों और गाहकोंका युद्ध है । क्षत्रिय 
क्तत्रियका नहीं है। विदेशी बनियोंने हमारे हाथसे हमारे 
वाजार छीन लिये हैं । ्राजकल भी पहलेकी तरह राजस्वका 
एक प्रधान रूप बाजार है । परन्तु उस समय भाई भाईमे 
लडाई थी । आज बनिये और गाहककी लड़ाई है | बिटेन 
बनियां है । भारत गाहक है । यह लड़ाई क्या तीर-तुफंगसे 
बड़ी जायगी ? क्या तोप तलवारसे लडी जायगी ? नहीं, 
होशियार बनियोंने क्षत्रियोके इन हथियारोंको हमसे छीन कर 
अपने जमादारोंके हाथमें दे दिया है कि वह गाइकोंको 
सङ्गीनोंके बलसे कावूमें रक्खें। बनियोंके जमादारोंकी 
पेनखाहें भी बनिये अपने घरसे कभी नहीं देनेके ae 
गाहकोंसे ही लेते हैं। सेनाके प्रचण्ड व्ययको देखिये, 
कितना है। इस लड़ाईके वास्तविक तश्वको महात्मा गांधी 
| गांधी = बनिया ]ने ही समझा । वैश्योंकी लड़ाई 
अहिसादमक होगी । गाहक और वनियेकी लड़ाईमें धरने 
दिये जायेंगे। हड़तालें होंगी । लेनदेन रोका जायगा। 
हूक खरीदनेसे इनकार करेगा । कष्ट उठावेगा और भरसक 
अपने ae उपजसे ही अपना काम चल्लावेगा । 
प्रे व सौदेका बहिष्कार और अपनी जरूरतें थाप 
दूसरेपर 2i दो इस Fae प्रधान पहलू हैं जो एक 
दावपेच > गत R इन दोनों पहदलुश्रोंमें भी अनेक 
ई जिनका प्रयोग अवसर अवसरपर हो सकता है | 
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इस लड़ाईमें हमारी ओर गाइकोंकी सेना है, उनकी श्रोर 
बनियोंकी सेनाके सिवा पुलीस, कानून, नौकरशाही, फौज, 
पूतेता आदि भौर भी साधन हैं । पाएडवॉकी तरह हमारा 
पक्ष भी कमजोर है । परन्तु महात्मा गाँधीजी (शस्त्रहीन) 
अहिंसाका व्रत धारण किये हमारे युद्धका रथ हांकनेके लिये 
मौजूद हैं, यह भारी बल है । इस युद्धमें ग्रजु'न किसी एक 
योद्धाका नाम नहीं है । भारतके एक एक बच्च को स्वराज्य 
अर्जन करना है। gofad स्वराज्य-संग्रामका वह हर 
भारतवासी असहयोगी श्रजु'न है, जिसने “नरःय न पला यनम्‌? 
Aah साथ साथ सत्य, हिसा, एकता श्रौर सदाचारके 
शखाख भौ धारण कर लिये हैं । इन aa aie अनेकको 
मोह उत्पन्न हो गया है | क्या इतने वलवान्‌ विदेशियोंको 
विना हथियारके हम जीत सकेंगे ? क्या चरखा काफी होगा? 
क्या चरखेते हमारे सांसारिक ग्रथ (धन), धर्म ( लौकिक 
व्यवहारमें स्वतन्त्रता ) काम (ऐहिक सौख्य ) ate मोक्ष 
( पराधीनताके बन्धनसे मुक्ति) सधेंगे ? क्या चरखा 
चलाना हमारा कर्तब्य है ? क्या विदेशी कपड़ेके बिना हम 
रह सकेंगे ? इत्यादि इत्यादि प्रश्न हो रहे हैं और इन प्रश्नोंके 
उत्तर भी दिये जा रहे हैं । जव हमारे अजु'नोके प्रश्न at 
समाप्त नहीं हुए हैं, जब अनेक शंका समाधान ग्रभी होते 
रहेंगे, क्योंकि भ्रभी रणमेरी वजनेमें कई महीनोंकी देर है, 
तो श्राजकलके श्रनुसार गीताकी व्याख्याको समाप्त करना 
किसी लेखकके लिये भारी zen होगी । यहां हम दो एक 
चुने हुए £नोंपर ही गीताक श्लोक देकर उनकी व्याख्या 
करनेका उद्योग करेंगे । वर्तमान युगकी पूण" व्याख्या तो 
स्वराउ्य-प्रापतिके बाद ही सम्भव होगी | 


(१) यदि मामप्रतीकारमास्र शा्रपाणयः । 
धात्तराष्ट रण हन्युरतन्मे क्षमतरं भव्रेत्‌ ॥ १४६ ॥ 


पांच हजार वर्ष पहदलेवाली लड़ाई हथियारोंक्री थी । 
हिसात्मक थी । आजकी ग्रहिसात्मक है, राखाख्विहीन है । 
श्राजकी लड़ाईमें न केवल सारथी बल्कि महारथी जन- 
समुदाय-बल भी बिना हथियारके है! आजका युद्ध 
ग्रहिळात्मक है । परन्तु है धात्तराष्ट्रोंके अर्थात्‌ नौकरशाहीके 
विरुद्ध ag “धात्तराष्ट्रा: इसलिये है कि ‘ue’ at जिसने 
(aa) धिकृत कर लिया है उसी पच्चके लोग हैं । भ्राज 
सारथी और योद्धा सभी यह कहते हैं कि “इस पाशविक 
हथियारका जवाब पाशविक हथियरसे न देंगे । ऐसी दशाम 
यदि लड़ाईमें वह हमें हथियारसे मार भी डालें तब भी क्षेमतर 


8 कि. ० Tana ( 


३२० # कृष्णं वन्दे जगद्णुरुम्‌ # 


; Sonon NO E 


है, अधिक भला है ।' इसकी अपेत्ता कि हम आध्यास्मिक 
छोड़कर पाशविक हथियार चलाकर प्रतिहिसा करें । 'याज 
यह miast शोकमय वचन नहीं है । थाज जान TART 
हस ्रतिज्ञाके साथ ही युद्ध है। “अप्रतीकारम्‌? का र्थ 
अबतक किया जाता था 'सामना न करनेवालेको ।' अब 
उसका थर्थ है हथियार चलाकर जवाब न देनेवालेको ।' 
age का विशेषण 'भ्रप्रतीकार? शब्दके इस अर्थको 
व्यञ्जना शक्तिसे पुष्ट करता है । “न सामना करनेवालेको' 
कमजोर भी कर देता है । 


(२) न हि कश्चित्णमपि जातु तिष्ठस्यकर्मकृत्‌ । 
क्षति हावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेगुणे: ॥ ३१।५ ॥ 
तस्मादरुक्त- सततं कार्य कर्म समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पुरुष: ॥ ३९) ९९ ॥ 


बिना कमै किये कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता | 
प्रकृतिके गुणोंसे लाचार होकर सब कमै करते ही रहते हैं। 
इसलिये कर्मोके फलोंसे कोई लगाव न रखकर, कर्तब्य 
जान कर निरन्तर करनेके योग्य कमै करते रहो। जो 
बे-लगाव होकर कस करता रहता है वह परम पुरुषको पा 
जाता है । सांसारिक स्वराज्य आदिकी तो क्या गिनती है ? 
बेकारोंके लिये इससे बढ़कर शिक्षा नहीं हो सकती । पौने 
ग्यारह करोड EE कट्टे काम करने लायक आदमी खेतोंमें 
अधिकसे अधिक नौ महीने काम करते हें और कमसे कम 
तीन महीने बिल्कुल वेकार रहते हैं । कामके महीनोंमे जो 
रोज फालतू घड्या गप्पमें, हुक में और सेर सपाटेमै खोते हैं 
उसकी गिनती नहों । शहरोमें तो लोग नित्य बहुतसा 
समय बरबाद करते रहते हें, यह सब लोग बेकारीके समय 
भी कोई न कोई काम तो करते ही रहते हैं । परन्तु यदि 
कोई ऐसा काम करें जिससे उनका अपना और साथ ही 
देशका कल्याण भी हो तो केसी अच्छी बात हो ? चरखा 
कातनेको कहा जाता है तो नासमरू लोग रुपये आने पाइँ- 
वाला स्वार्थी हिसाब लगाने लगते हें । बाजे कहते हैं कि 
हम तो घण्टे भरमै १०)-२०) का काम कर लेते हैं, चरखेसे 
तो एक पैसेका काम भी न होगा । यह नहीं सोचते कि 
ताश आदि INÄ, weed, हुक आदिमे जो 
समय बरबाद करते हैं, उसमें कितने पैसे, कमानेके बदले 
सोते हें । इससे कमाईका हिसाब न लगावे बल्कि एक 


` पारमाधिक कत्तेव्य समरे । इसे 'करनेके योग्य कमै? समझें 
असक्त हो ) नित्य थोड़ी देरके लिये 
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करें । संग-रहित करनेके योग्य कर्म जो करता है कू : 
परमात्माको पा जाता है, फिर स्वराज्यकी तो बात ही क्या £ 
हे? इस चरखेके कामको थोड़ा भी करे तो भविष्य 
पराधीनताके महा भयसे छूट जाता है । “स्वल्पमप्वस्य धमाल 
त्रायते महतो भयात्‌ ।' 


= i 


देशके घह बेकार किसान जिनकी आमदनी सिर पीछे 
छुः as लगभग है, वह तो सालमै बेकारीके नब्बे दिर 
भरपूर दिनभर काता करें तो उनकी आमदनी तो इः 
पैसे रोजसे सहजही दो आने रोज हो जाय | उनके हिरे / 
तो स्वाथै-परार्थ दोनों सघता है । चौथाई आमदनी बढ़ी 
थोडी बात नहीं है । जरा यह भी समक लेना चाहिये हि ' 
चरखा चलाना क्यों जरूरी है । बात सीधीसी है। श्रौकत ' 
सा5-पेंसठ करोड़ रुपयोंका कपड़ा हम हर साल विदेशियों: | 
से खरीदते हें । कपडेके सिवा सैकड़ों और चीजें भी हम 
खरीदते हैं । परन्तु अभी हम एक चीज, कपड़े की खरीद 
बन्द करते हैं । मगर फिर हम पहनेंगे क्या? उसी TE 
जैसे डेढ़ सौ बरस पहले पहनते पहनाते थे। पहले व. 
गाहक थे, हम बनिये थे । उन्होंने कल-बलसे, mAT | 
चन-बलसे, कानून-वलसे और छल-बलसे मामला उ 
दिया । वह बनिये बन गये, हम गाहक । थव हम उन्हे | 
कपड का सम्बन्ध रखना ही नहीं चाहते | वह अपना डग | 
पहनें, हम अपना काता खुना पहनें | इसलिये भव i 
कातेंगे बुनेंगे। हमारे देशमै बुननेवाले बहुत हैं । | 
सूत चाहिये । हम सालभर भी ऐसा करें कि अपना कर 
बुना पहन लें तो उनकी मिलें बन्द हो art | पर 
बन्द होकर फिर चलाना हँसी खेल नहीं है। साथ 4 p 
साल कात कर हम पहन लें तो कातना न मै तो इम a 
जायंगे, न तो हम छोड ही देंगे । क्योंकि हमें उसका a 
हुआ स्वाद मित्र जायगा । कातना सहज Es 
का काम है । अगर सब लोग अपने पहनने मर 
तो मिलें फिर किस लिये चलें ? अपने पहनन भरको a 
के लिये एक तोला रोज छः महीने तक area देशी 

थु: हमारे 

जरूरत है । इसमें घंटाभर लगेगा । पर्छ दाह 
Raai, लड़कियां, लड़के, बेकार पुरुष इतत Ti é 
बह लोग नित्य चार पांच घंटोंसे लेकर आट पाँचै 
कात सकते हैं । इस तरह एक एक न, 
लेकर आठ दस आदमी तकका काम कर ह इसम 
देशके छुरकारेके लिये लड़ाई है । रण-महायर att?! a 
एक भारतवासीको अपना भरपूर बल खगा 
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८ ® यशदानतपःकमै न त्याज्यं कारयमेव तत्‌ | 
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जितनी आहुतियां देगा, वह उतने ही पुण्यका भागी होगा। 
स्वराज्य हर आदमीको चाहिये । तो हर 'थादमीको अपना बल 
भी लगाना चाहिये | हर आदमीको इस स्व॒राज्य-महायज्ञमें 
आहुति भी देनी चाहिये | जो जिससे बन पढ़े । कोई सवा 
मन घीसे आहुति देता है, तो कोई चार भ्रक्षत ही फेंक 
देता है । सुदामाके चार चावल भी बहुत हैं ie श्रद्धा 
चाहिये । आपके मनर्मे स्वराज्य प्राप्तिके लिये श्रद्धा हे तो 
स्वराज्य मिलके ही रहेगा it परन्तु अपना कर्तब्य तो 
कीजिये । कर्तव्यपालन ही सच्ची श्रद्धाकी पहचान है। 
अपना थपना कर्तव्य हर एक पालन करे तो सिद्धि तो 
हाथपर धरी है || हम एक विशेष प्रकारके mgd हैं 

रण-महा-यज्ञमें हैं, हमारा कतंब्य उसमें सहायता देना है। 
हम शौर कुछ नहीं कर सकते तो अपने हाथका कता सौ गज 
सूतका दान तो कर सकते हैं । कुछ लोग सारे देशकी दशा 
देखकर निराश होते हैं। कहते हैं, प्रस्ताव तो अच्छा है, 
पर महामोहअस्त भारतीयोंका किया न होगा ।' महाराज ! 
आप सबकी चिन्ता न कीजिये । सबको चिन्ता भगवान्‌ कर 
लेंगे। आप तो अपने चार चावल लाइये । आपका किया 
आपके काम आवेगा, इसलिये आप मत चूकिये । देशको 
चूकने दीजिये ।! हर आदमी अपने कर्वन्यकी फिकिर रक्खे, 
खुदाई फौजदार न बने, तो सारा संसार सुधर जाय । 
कठिनाई तो यह है कि हम देशके दर्पणमें अपनी ही सूरत 
देखते हैं और उस छायाको सुधारनेकी चिन्तामें दुबले हो 
जाते हैं । श्रपना रूप सुधार लें तो हमें देश सुधरा ही 
दीखे । व्यक्ति ही समष्टिके अंग हैं। समष्टि शरीर व्यक्तियोंके 
अपने थपने सुधारसे ही सुधर सकता है । व्यक्तिगत 
अवसाद और निराशा बाधक रोग है । इनसे बचना 
चाहिये । कर्मण्यताका पथ्य सेवन करना चाहिये । 

(३) कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 


झोकसंग्रहमवापि संपरयन्कतुमहैसि )। ३॥ २० 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: । 


स यत्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।। ३२१९ 
TH पारित कर्तव्य By लोकेपु Bat । 


Wana af एव च कर्मणि ॥ ३।२२ 
स्व यवनी 


ह यश्चो दानं तपश्चेव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥ (१८।५) 
तदामयोऽयं पुरुषो यो TWEE: स एवं सः । (९७३) 


स्तर स्वे कमंण्यमिरत: संसिद्धि लभते नर: । (१८।४५) 
२१ 


३२१ 
ou 
यदि ह्यहं न att जातु कर्मण्यतन्द्रितः \ 

मम वर्त्मानुव्तन्ते मनुष्याः पाथ सर्वश: ।। ३।२३ 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कु कर्म चेदहम्‌ । 
सकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमा प्रजाः ॥ २।२४ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्मोदिद्ोस्तथासक्तश्चिकीयु रोक ग्रहम्‌ ॥ ३२५ 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ | 
जोपयेतस्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ ९२६ 


कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम कितना ही कहें, वह श्रौरों- 
की फिक्रसे बाज नहीं था सकते | दुनियाकी चिन्ता चुहड़ी 
उन्हें छोड़ती ही नहीं । आखिर वह क्या करें ? स्पीच दें ? 
लेक्चर भाडे ? महामहोपदेशक होकर पर्यटन करें ? लीडर 
वनकर संगठन करते फिरे ? नहीं, we कुछ न करें | लीडर 
बनना ही मंजूर है, तो भी कुछ arta कर दिखावें । कह 
सुनानेसे कुछ न होगा । जनक भ्रादि तकने, जो वैरागियोंके 
लीडर समभे जाते थे, कर्मसे ही सिद्धि पायी है । लोक- 
संग्रहके लिये भी, लोगोंको oar अनुयायी बनानेके लिये, 
लोगोंका संगठन aad लिये, लोगोंको उठानेके लिये, 
बोगोंको कर्तव्य पथमे लगानेके लिये भी, तुम्हें कर्म करना 
उचित है । क्योंकि तुम बढ़े, श्रेष्ठ, लीडर होकर जैसा श्राचरण 
करोगे वैसा ही शौर लोग भी देखादेखी याचरण करेंगे, 
तुम जो प्रमाण बना दोगे उसीके अनुसार लोग बर्ताव 
करेंगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णको त्रिलोकमें कोई कर्तव्य न था 4 
कोई वात ama न थी, तब भी कर्ममें लगे रहते थे। 
महात्मा गांधीको भी सूत कात कर श्रपना इहलोक परलोक 
साधना नहीं है, परन्तु वह नित्य चरखा कातते ही हैं। 
अगर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कर्तव्य-कमामें लगे न 
रहते, तो सारा संसार उनकी देखादेखी कर्मत्यागी 
हो जाता शौर नष्ट हो जाता । इसीलिये भगवान्‌ सरीखे 
लोकसंग्रहकारी और महात्मा गांधी ata नेता, करनेकी 
जुरूरत न होनेपर भी वे-लगाव होकर उसी तरह नित्य- 
नियमसे कर्तव्य पालन करते हैं, जिस तरह साधारण लोग 
किसी लाभकी इष्टिसे करते हैं, उनका उद्देश्य यही है कि 
लोकसंग्रह हो । इसी लिये जो लोग नेता वनेको उत्सुक 
हैं. या जो जगतकी भलाईके इच्छुक हैं, उन्हें विना बुद्धि- 


भेद पैदा किये, लोक-कल्याणकारी काम करते रहना चाहिये 


और इस तरह अपने प्रमाण, अपने उदाहरणसे, स 
साधारणको अपने अपने कर्तव्यम लगाये रहना चा हिग्रे। 


३२२ 


यह तो हुई सदाकी यात । आज हमें इस वर्त्तमान समयमें 

सपैसाधारणसे जो काम कराना है, वह काम नेताकी 

हेसियतसे जबतक हम खुद न करेंगे, जनसाधारणपर हमारे 

कहनेमात्रका रत्ती भर असर न पड़ेगा । इसीलिये जो 

ढोग औरोकी चिन्तासे पीडित ह, उन्हें चाहिये कि पहले 

खुद दोनों काम करें, (१) बिदेशी कपढोंका बहिष्कार और 
(२) खहरका प्रचार । विदेशी कपदोंके बहिष्कारमे भौ 

दो बातें जरुरी हैं । (क) विदेशी कपड़ेका बेचना खरीदना 
बन्दर देता भौर (ख) जो पास हों उन्हें जला डालना | 
aud प्रचारमें भी दो बातें जरूरी हें । (क) खद्दर ही 
asar और (ख) रूरकी तेयारीमे तन, मन, धनसे मदद 
देना | BAC TARA THA पहिनना और व्यापारादि द्वारा 
aw पहिनानेमें सहायक होना शामिल है । खद्दरकी 
तथ्यारीमै तनसे मदद देना यह हे कि कपासकी खेती करे, 
a2, घुने, काते, बुने । पांचों न हो सकें तो घुनकना 
कातता तो हर आदमी कर सकता है | ब्रतकी तरह 
महायज्ञकी आहुतिकी भोति, लोकसंग्रहके लिये, इस युद्धर्म 
एक साधारण सैनिकका कतेब्य पालन करनेके लिये, महा- 
भारतके इस वर्तमान Fee नेता महात्मा गांधीकी ATT 
पालनके लिये, आधा घण्टा रोज चर्खा कातना कठिन 
नहीं है। जो लोग अपने सब कर्म भगवानको अर्पण करते 
है, कात कर नित्यका सूत ata करते रहें, अथवा इकहा 
करके खइर खुनवाकर मन्दिरोंमें डाकुरजीको अर्पण कर दिया 
aie यदि कोई कहे कि खानेतककी चर्चा तो गीतामें 
है परन्तु पहनमेकी चर्चा तो नहीं है, तो ऐसे अरसिकको 
भी समझानेके लिये प्रमाण है । “शरीरयात्रापि च aa 
प्रसिङबेदकमेण? बिना कमै किये तेरी शरीरयात्रातक 
नहीं सथ सकती । शरीरयात्रामे खाने TARA लेकर 
छोटे बढ़े वह सभी व्यापार आ गये जो शरौरयात्राके लिये 
अनिधाये हैं । ठाकुरजीको लोग Raia चबीसे चचित 
कपडा पहनाते हैं। पूछनेपर पुजारियोने कहा कि लोग 
यही चढते हैं, उन्हें बजाज यही देते हैं। अतः जिस तरह मचु- 
जीने हिसाके आउ तरहके दोषी faa हैं उसी तरह 
डाकुरजीको चबी-चचित कपड़े चढ़ानेके लिये पुजारी. 
यजमान, बजाज आदि सभी जीवडिसारूपी पापके तो 
अवश्य भागी हुए । 2 
Sore ea a ee 

७ यस्करोषि यददनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

= यर्तपस्यंसि कौन्तेय -सत्कुरूद ain i 


es 


न क्ष्णं वन्दै जगवुगुरुम्‌ * 


( ४ ) द्रब्ययज्ञास्पपोयशा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयजञाश्च यतयः SAMAR: \\ 
v बहुबिधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवीनेव शात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
यजञशिष्टामुतभुजो यान्ति AR सनातनम्‌ । 
नाय TASHA यज्ञस्य कुतेऽन्यः कुरुसत्तम | 


व्यज्ञ' शब्द अनेक Wat बर्ता जाता है । दान पूजा, 
तप, योग, होम, जप, पाठ आदि जितने. कमै परमाथेके हे 
सभी ‘an’ कहलाते हैं । ्रह्माके सुखसे वेदादि सच्छाख्रों- 
में इस तरह बहुत तरहके यज्ञोंका विस्तार किया गया है । 
इर एक 'यज्ञ” का मूल है कमे । अर्थात्‌ यज्ञ है परमाथ के 
लिये किये जाने योग्य कमे!। जो लोग परमार्थैके काये करके 


उसके प्रसादरूपी अरमृतका उपभोग करते हैं, वह तो 


सनातन व्रह्मको पहु'चते हैं, सुक्त हो जाते हैं, उन्हें स्वतन्त्रता 
मित्र जाती है । जो परमार्थके कार्य नहीं करता डसको तो 
इसी संसारमै स्त्रतन्त्रता नहीं मिल सकती, परलोकमें 
मुक्ति पाना तो दूरकी बात है । आजकल इस वतमान महा 
भारतीय-युद्धर्म वह परमार्थका कार्य कौनसा है, जिससे 
इस खोकमें स्वाधीनता मिले, अथवा जिससे भारतका खोया 
प्रभुख फिर वापस श्रा जाय और बच्चो बूढ़े जवान नरनारी 
सभी बिना रुकावट और बिना संको चके कर सकें ? निश्चय 
ही यह हे “चरखा यज्ञ” जिसको अमीर गरीब सबल निर्षेल 
सभी कर सकते हैं । सारे भारतको कपड़ेकी गुलामीसे 
छुड़ानेके लिये, इस परमार्थके लिये यह सूत कातनेका यश 
नित्य. करना चाहिये | जो लोग शुद्ध परमार्थ'की fed 
निप्काम हो कातेंगे और अपना काता सारा सूत देशको 
ain कर देंगे ( जैसा चर्खासंघके सदस्य करते है ) वह 
इहलोक और परलोक दोनोंको साधते हैं, क्योंकि वह जो 
कुछ करते हैं, जनता-जनादेनको, भारत-भरवानको. दरिद्र 
नारायणको अर्पण करते हैं ।% इस यज्ञके प्रसाद a 
जो पहनते हे. वह यज्ञ-शिष्टाम्रत” भोग करते हैं । जो राप 
कातते हैं और aq पहनते हैं, वह यज्ञ करते € 

प्रसाद लेते हैं । जो खइर खरीद कर पहनते हैं, वह स्वयं 
यज्ञ नहीं करते परन्तु प्रसाद पाते हैं. अर्थात्‌ यज्ञम दश 
द्वारा सहायता पहु चाते हैं । यज्ञमें उनका भी मुख्य भाग 


+ यत्करोषि यदइन।सि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌ ॥ 


* 


HE” CN 


Tat) site यही 


® गीता और वर्तमान 


wama wn पासी तो गौण भाग अवश्य हुआ | परन्तु जो न चरखा 
कातता है, न खद्दर पहनता है, उसके लिये तो भारतका 


ही स्वराज्य दुलभ है, स्पाराज्प, परलोकके राज्यकी तो 
चर्चा ही क्या है। 


(५ ) यज्ञार्थाकर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तद कमै कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ३ | ९ 
सहयज्ञाः प्रजाः सुष्टवा पुरोवाचप्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्य '्वमेषनेऽस्तवष्टकाम धुक्‌ ॥३।१,० 
देवाल्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु व: । 
परसपर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ३।११ 
इष्टान्भोगान्हि वे! देवा दास्यन्ते agaian 
तेदे्तानप्रदागेभ्या यो मुके स्तेन एव सः ॥२॥ १२ 
यशरिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किटिः । 
भुञ्जते ते AL पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥३॥ १३ 
sagata भूतानि पर्जन्यादजञसम्मवः | 
यज्ञाद्रवति wet यज्ञ: FÄRJAN ॥ १ । १४ 
कर्म mad विद्धि अद्याक्षर समुद्वम्‌ । 
THAT ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ । १५ 
एवं प्रवत्तित चक्रं नानुवत्तमतीह यः | 
अघायुरिन्द्रियारामो मों पाथ स जीवति ॥३।१६ 


जितने परमार्थ-कार्य हैं उनके सिवा और जितने 
कर्म इस संसारमें किये जाते हैं वह बन्धनके कारण होते हैं 
इसलिये बे-लगाव होकर यज्ञ-भगवानूके लिये ही कर्म 
करना चाहिये जिससे स्त्रतन्त्रता प्राप्त हो । भारतकी स्त्रतन्त्रवा- 
के साधक जितने ही काम हैं वह समस्त लोकोपकारी हैं। 
उन कामोंको ही बे-लगाव, निःस्त्रार्थ भावसे करना चाहिये, 
ह सभी 'यज्ञ' हैं । सश्टिके आरम्ममें ‘ag? के [ परमार्थः 
कार्योके] साथ साथ प्रजाकी सृष्टि करके प्रजापति (प्रजासे) 
ate कि इन्हीं “यज्ञो? से तुम पैदा करो ( सृष्टि बढ़ाते 
यज्ञ” तुम्हारे सत्र मनोरथोंको पूरा 
करगे । इन्हीं 'यज्ञो के द्वारा तुम देवताओंको प्रसन्न करो, 
वह देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे । एक दूसरेको सन्तुष्ट 
करते हुए दोनों पच्चांकी अधिकसे अधिक भलाई होगी । 
जो भोगसुख तुम लोग चाहोगे; देवता लोग aaa खुश 
होकर वह सब तुम्हे देंगे । उनसे जो कुछ मिले उसमेंसे 
विना दिये जो उन सुखोंको भोग लेता है वह निश्चय ही 
(~ है । “यज्ञ! वा परमार्थ कार्यले बचे हुए प्रसादको जो 
भले लोग अहण करते हैं, वह सत्र पापोंसे छूट जाते हैं। 


न महा-भारत-युद्ध ® 


जो केबल अपने लिये ही पकाते या बताते हैं वह पापी 
लोग पापका उपभोग करते हें। 

[वतमान कालमें परमार्थ-कार्यं वही है जिसमे सारे 
भारतका इइलौकिक मो हो, स्त्रतन्त्रता या स्वराज्य प्राप्त 
हो । वह यज्ञ कर्म सबको करमा चाहिये | परन्तु ऐवे काम 
बहुत कम हैं जो निरपवाद 'सभी' कर सके | “सबके करने 
लायक" व्यवद्दारसाध्य काम एक ही चरखागज्ञ है । इसके 
हारा मनुष्य पाप-भोग या यज्ञरद्दित रहनेके पापसे यच 
सकता है | परमात्माने मचुष्यके साथ ही 'कर्म? को रचा । 
इसी कसे मनुष्य खाना कपड़ा जो शारीरयात्राके लिये 
अनिवार्य है, उपार्जन करता है । जो श्रन्न-यस्य उपजावे वह 
अकेले अपने ही लिये नहीं । उसमें सबका भाग है । सब- 
को देकर प्रसावरूपसे श्राप भी ले । जो श्रपने जिये ही. 
कर्म करता है, वह चोर है। इसलिये जो करे, पराथ* 
और परमाथ' भावसे करे । किसान wat aa लिये 
कपास AN अनाज नहीं उपजाता | परन्तु आजकल वह 
कपड़ा बनानेका काम बहुत कम करता है। तो भी किसान- 
को छोड़ श्रौर att तो न खाना पैदा करते हैं न कपड़ा | 
मुख्य यज्ञमे भाग नहीं लेते । वह सब लोग श्रौर किसान 
भी नित्य चरखा कातें तो किसानोंका श्रन्न वस्त्र दोनोंका 
यक्ष हो जाय श्रौर केवल चरखा कातनेषाल का वस्त्र यज्ञ 
भी सम्पन्न हो [वस्त्र या अन्न खरीद कर खाना 'यज्ञ करना! 
नहीं है । “यज्ञ” करना “परजा” मात्रका कर्तव्य है । जो विना 
दिये भोगता है, वह चोर है। यह बात याद रखने 
लायक है |] 

भोगपदार्थोको उपत्रानेत्राले बादल यज्ञ वा परमाथ 

कार्यके पुण्यसे ही होते हैं । विना 'किये' यज्ञ होता नहीँ | 
खरीदा नहों जा सकता । यज्ञके लिये कातना ही पड़ेगा । 
यह “कर्म! करते रहनेकी आज्ञा वेदसे मिली है ग्रौर बेद 
अविनाशी maa उत्पन्न हुए हैं । इसलिये जितने यज्ञ कर्म 
हैं, सबमें परमात्मा सदा प्रतिष्टित है । परमार्थ कार्यमात्रे 
परमात्माकी पूजा होती है।| इस प्रकार जो कर्म-चक्र 
चल्न रहा है, अर्थात्‌ भगवानूसे वेद, बेदसे कमं, कमसे यज्ञ 
और यज्ञसे मोक्ष या स्वतन्त्रताकी या भगवानूकी प्राति, इस 
चक्रके अनुसार जो नहीं चलता, उसका जीवन पापमय 
है, वह इन्द्रियोंके विषयसुखमें लिप्त रह कर व्यर्थ 
जीता है । 


| स्त्रकमंगा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति asa: 


३२४ % कृष्णं घन्दै जगदुगुरुम्‌ * 


चरखा भी चक्र है जो इस कर्म चक्रका स्थूल 
उदाहरण है। जो इसका ग्रनुवर्तन नहीँ करता प्र्थात्‌ 
चर्खा-यज्ञ नहीं करता, भारतकी स्त्रतन्त्रताके लिये यह 
थोडासा स्वाथ -्याग भी स्त्रीकार नहीं करता, उसका जीना 


व्यर्थ है। वह इन्द्रियविपयोंमें लिप्त पापमय जीवन बिताता है। 


पुराने विचारोंके श्ररसिक और ज्ञान-विज्ञानको संकुचित 


ee 


भावसे देखनेवाले लोग उपयु क्त व्याख्याओंको FEE कल्पना 
या खींचातानी कह डालनेसें संकोच न करेंगे । कहें, परन्तु 
रसिक उदारचेताश्रोंके लिये फिर भी निवेदन है कि गीता- 
के नियम शाश्वत नियम हैं, सभी देश काल निमित्तके 
लिये हैं । हमने उन्हें वर्तमान देश काल निमित्त पर लगा 
कर व्याख्या की है । 


कर्मयोगी श्रीकृष्ण भगवान्‌ “र उनका अक्षय गीताज्ञान 


( रेखक-पं ० रामसेवकजी त्रिपाठी, भेनेजिङ्ग एडीटर “माधुरी? ) 


हर सुबह उठके तुझसे AVY है में ga, 
at सिवाय मेरा कुछ FEN नहीं है। 
६ मोर |] 
संसारमै अवतार लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी जीवन- 
चर्याको पग-पग पर, आदशे SAS साँचेमें ठाला । लोकहित- 
के लिये अपनी चारु चरितावल्लीको कर्मके पवित्र चित्रपट पर 
उपकार और फलेच्छा-रहित भावनाओं द्वारा चित्रित किया | 
क्या बाल्यभाव, क्या युवावस्था सर क्या वृद्धापा सबसे 
प्रारम्भसे लेकर अन्त तक एक ही छाप, एक ही उमंग, एक 
ही सी भावनाएं दिखिलायी देती हैं । निस्स्वाथे कमेसे कभी 
पीछे पेर नहीं दिया । सच तो यह है कि-- 
तमाम उम्र कटी एक ही कुरीने पर 
कंस जैसे दुष्ट और अत्याचारीको पछाइना, बज पर आयी 
हुई अनेकों आपत्तियोंसे ब्रजवासियोंको सहायता देना, अनेक 
राइसोंका बघ करना, गोधनकी रक्षा करना आदि बातें श्रीकृष्ण 
भगवानकी महानता, त्याग और उच्चादर्शका प्रतिपादन करती 
हें ॥ aa छोड़कर द्वारिका जानेके समय वे अकेले ही थे । 
किन्तु याद्वोंका संगठन करके, अपने SHS TAT द्वारिकाधीश 
बन बैठे। इसके पश्चात्‌ महाभारतके Tt लिये उन्हें निमन्त्रण 
मिला । धर्मका पछ लेकर FRIAS रणचेत्रमे पदापंण 
किया । वहां श्रीकृष्ण भगवानके सखा सौर सम्बन्धी गांडीव- 
चारी अजु सको मोह उत्पन्न हो गया | उसीके मूलोच्छेदन- 
के लिये aa नको प्रस्तुत गीताका अनन्त ज्ञान श्रीकृष्णजी - 
ने सुनाया । साथ यह भी कहा कि सर्गके आदिकालमे मेंने 
यह ज्ञात सूर्येसे कहा था । सूसेने अपने पुत्र aga और 
सुने अपने पुत्र इच्चाकुसे कहा । तत्पश्चात गुरुशिष्यके 
उवाद द्वारा TE सब राजऋषियोंने जाना | चर्मकी 
से यह ' BaRa हो गया | 


किन्तु आज परिस्थिति और आवश्यकताने उसे पुनः ताजा 
करनेके लिये अवसर दिया । इसीलिये हे अर्जुन ! तुझे 
बतला रहा हू । उसे ध्यानसे सुन गर उसपर अमल कर 
इसीसे तेरा कल्याण होगा । 


गीताका विषय बड़ा ही गूढ़ और गहन है। हमारे जैसे 
साधारण gfe प्राणीके लिये उसका निरूपण करना 
असम्भव ही समभिये । परन्तु उसका सार आर तश्व जहां 
तक मेरे समझे आया है वह यही है कि फलाकाँचा छोड़- 
कर, निस्छार्थ होकर MATT कर्म करना ही ईश्वरकी सर्वोत्तम 
अर्चना है। यह भी विचार छोड़ देना आवश्यक हे किमें 
किसी भी कर्मका करनेवाला हू । ऐसी बुद्धि द्वारा कार्य 
करनेसे उसके फलाफलका असर लोप हो जाता हे । अथवा 
पाप पुण्यका बन्धन मिट जाता है । 


क्का सबसे प्रबल प्रमाण भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही शब्दाम 
लीजिये 


agii मया सुष्ट गुणकर्मविभागशः 


अर्थात्‌ गुण और कर्मके विभागके कारण मैंने चार वर्ण 
घाली सृष्टि रची aR आदिकालका आजतक कोई पता 
नहीं चला ओर न चलेगा | वह अनन्त है , अपरिमेय 
हे । किन्तु जब कभी भी af रची गयी तो गुण-कमैका 
लेखा भगवानको पहले ही लगाना पड़ा | संसारकी प्रत्येक 
जातिमें चार वण॑ वाली सृष्टिकी रचनाका कौशल देखनेको 
मिलता है । वर्णका अर्थ आजकल जो लगाया जाता है वह 
अत्यन्त संकुचित और अमपूर' है चौर इसीलिये विषमता 
का विषाक्त वायुमण्डल चतुदि'क्‌ दिखलायी पढ़ता है | खर, 
हमें वर्ण का विश्लेषण अभी अभीष्ट नहीं a, हमें fa 
रचनाके साथ ही कमेकी अभिन्न रेखा मिळती है। त 


E. 


Í 


® कर्मयोगी श्रीकृष्ण भगवान और उनका अक्षय गीताशान & ३२५ 


टस क न त त ee 


पूर्वेमें भी थी । अन्तमें होगी सौर उसके पश्चात्‌ भी किसी न 
किसी रूपमें रहेगी । एक बात और भी है, कर्मका सिद्धान्त न 


माननेसे ईश्वरपर विषमता श्रन्यायका दोषारोपण होता है । , 


इसके विरुद्ध हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनमें ईश्वरकी न्याय- 
परायणताका पक्का सबूत मिलता हे । संसारके व्यवहारोंमें 
भी देखिये, पग-पगपर कर्मका सिद्धान्त मिलेगा । तात्पर्य यह 
कि कर्म ही मुख्य यस्तु है । संसार कर्ममय है । कमै स्वामा- 
विक है। स्वभाव नाम प्रकृतिका है। अगादिकालके 
संस्कारोंका है मायाका है और श्रविद्याका है । चेतनकी 
सत्ता पाकर वही जीवोंको व्यतहारमें प्रवृत्त करती है । परन्तु 
आत्मा और परमात्मा असंग निलेप हे । हून दोनोंमें केवल 
उपाधिकृत भेद है। वास्तत्रमें एक ही हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह भी बतलाते हैं कि, ईश्वरका कम धर्म- 

संस्थापना शौर जगतूका पालन करना है। जिस कालमें वैदिक 
और लौकिक दोनों प्रकारके धार्मिक कार्योंकी हानि होती है 
और थनर्थकारी श्रधर्म-कर्म उन्नति करता है, तब ईश्वर 
अपनी आत्माको मायिक शरीर करके प्रकट करता है, और 
अपने PRAE पालन करता है । किन्तु, यह सब करते हुए 
भी ईश्वर अकर्ता क्यों है-इसका कारण श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
अर्जुनको समभाते हैं- 

त्यक्त्वा कर्मफहासङ्गं नित्यतुप्तोनिराश्रयः । 

क्मण्यभिप्रवुत्तोडपि नेव किश्चित्‌ करोति स: ॥ 

यानी देहका श्रहंकार निवृत्त होने, कर्मोके wae निवृत्त 
होने पर सब करता हुआ भी अकर्ता है । कर्म सभीको करना 
चाहिये ] ज्ञानी और gaa किसीको भी कर्मसे सम्बन्ध 
नहीं छोड़ना चाहिये 

योगेश्वर यह भी कहते हैं कि में इसी गीताज्ञानको 
धारण किये हुए तीनों ज्ञोकोंका पालन करता ह, हे 
अजुन ! तू भी इसे ग्रहण कर सर्व ata सुक्त होकर 
अन्तमें gett ग्रा मिलेगा । 

जनक महाराज संसारमें रहकर कर्मकी सबसे सुन्दर 
मिसाल पेश करते हैं । थे देह रखकर भी विदेह हैं । सब 
डे करते हुए भी बन्धनरहित हैं । इस सम्त्रन्धकी विशेष 
जानकारीके द्ये अष्टावक्रगीता*इच्छुक सजनोंकों पढ़ना चाहिये। 

कर्मयोगकी श्रेष्ठता दिखाते हुए, उसका तत्त्व बताते 


* हुए, योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


= कर्मयोगश्च निःश्रयसकरावु । 
तयोस्तु कमसंन्यासात्कमयागा विशिष्यते ॥ 


TE 

थर्थात्‌-कर्मयोग ही श्रेष्ठ है । हे पार्थ ! फलासक्तिमे 
afia ईश्वराप॑ण कर्मका नामही कर्मयोग है । कर्मके TAR 
सत्र कुछ किया जा सकता है । लोक-परलोक दोनों सुधारे 
जा सकते हैं । कर्मके आगे थ्रसम्भव शब्दको कहीं भी स्थान 
नहीं है । संसारके इतिहासपर दृष्टि वौढ़ाइये, हजारों उदा- 
हरण मिलेंगे | 

संसारकी स्थिति क्या है-इसका निरूपण भी गीतामै 
बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया है। शरीर, जीव, श्रात्मा, परमेश्वर 
शौर कर्चन्यके वास्तविक सम्बन्ध और स्वाभाविक गुणकर्मका 
भी विवेचन दिया गया है। जन्म-मरणकी वास्तविकता 
दिखाते हुए योगेश्वर कहते हैं कि-'जीवसे नवीन देहके 
सम्बन्धका नाम जन्म और जीवसे उत्पन्न हुए देहके नाशका 
नाम मरण है। उसके आगे कहते हैं -'सब कमका हेतु श्रज्ञान 
है, उसके नाश होनेपर उसका कार्य भी नष्ट हो जाता है ।? 

Prati शुद्धिके लिये निष्काम कर्मयोगकी बढ़ी आवश्यकता 
है । चित्त या मनके पवित्र और दृढ़प्रतिज्ञ होनेसे काम, 
क्रोध नष्ट होजाते हैं। eBay अद्वौतभावना ग्रा वसती 
है । इसके बाद जीवन्मुक्तिका मार्ग मिल जाता है। जिस 
प्रकार गीतामें योगेश्वर श्रीकृष्णने कर्मके ऊपर जोर दिया है 
वैसे ही चित्त-शुद्धिकों भी अत्यन्त श्रावश्यक बताया है । 
बिना चित्तकी शुद्धि हुए कोई भी ईश्वर-सम्ब्न्धी कार्य पुरा 
होना असम्भव है । इसका उपाय बताते हुए कहते हैं कि- 
“यद्यपि मन बड़ा चंचल है, वायुसे भी अधिक तेज़ चाल- 
वाला है, तोभी-- 
“ अम्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च मह्यते * 

यानी अभ्यास और वैराग्यद्वारा टीक रास्ते पर लाया 
जा सकता है ।' श्रभ्यासका अर्थ है-वाह्य विषयोंकी ओरसे 
मनको हटाकर बार-बार थन्तरात्माकी ओर लगाना और 
वैराग्यके माने Zere विपयोंमें दोषदर्शन । मन निग्रहे 
ये ही दो उपाय हैं । साथ ही श्रन्तःकरणकी शुद्धि वर्णाश्रम 
कर्मके द्वारा भी होती है । चित्त शुद्धिके बाद साल्वक बुद्धि उत्पन्न 
होती है और मन निव्रृत्ति मार्गकी थोर अग्रसर होता है। परमात्मा- 
से आत्मा मिलकर AIRAA ग्रानन्दका ग्रचुभव करती है.। 

True life of fellowship with God is its 


own reward. os : 
संसारके किसी कोनेमें जाकर देख लीजिये, किसी धर्म 


पुस्तकको उठा लीजिये, कर्मका सिद्धान्त ही सब जगह आपको 
मिलेगा । बाइबिल, कुरान और वेद सभी कर्मका प्रतिपादन 
करते हैं । अनीश्वरवादी भी कर्मसे विसुख नहीं होते । 


कोई जीव क्षण भर भी बिना कर्म किये रह नहीं 
सकता | इसञ्जिये कर्म करनेसे पहले मनुष्यको यह निपटारा 
कर लेना ज॒ल्री है कि कौन-सा काम करना चाहिये और 
कौन-सा नहीं । इस निपटारेके लिये घामिक ग्रन्थोंको 
सहायता लेती पड़ेगी । परन्तु, अपनी आत्मा यदि पवित्र 
हो तो, वह सबसे वढी, सच्ची निर्णायक हो सकती है । एक 
छिपी हुई आवाज प्रत्येक कार्य करनेके पहले हमें सात्रधान 
करती रहती है । हम उसे ध्यामसे सुनें या न सुनें | उसकी 
mm मानें या न मानें । इससे भी बढी यात यह है 
कि Read स्वधर्माचित कतंव्य-पालन सारी arnai 
और बन्धनोंसे परे है । 


RRA माया बढ़ी प्रबल है। यह संसार मायामय 
है । यही मोहमयी साया 'ग्रजु'नको भी चककरमें डाले हुए 
थी । यदि योगेश्वर जैसे गुरु न मिलते तो उस मायासे 
मुक्ति पाना असम्भव था । इसी मायाके लिये तुलसीदास: 
जी महाराज कहते हैं-- 


नारद शिव FUR सनकादी, जो मुनिनाथक आतमबादी । 
मोह न अन्ध कीन्ह केहि केही, को जग काम नचाव न जेही | 
तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा, कोहिके हृदय क्रोथ नहि दाहा A 
Ao ज्ञानी, तापस, शूर कवि, कोविद 
केहिक लोभ विडम्बना, कीन्ह न 


गुण आगार \ 
यहि संसार ७ 


श्रीमद वक्त न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि | 
मुशनथनीके नयन शार, को अस TY न जाहि 0 


शुणकृत सन्निपात नहिं केही, को न मान मद व्याषउ जही \ 
सोतन-उ्वर बेहि नहि बरुकावा, ममता केहिकर यश न नशावा । 
मत्सर काहि FAH न लावा, काहि न शोक समीर SAA \ 
चिन्ता सोपिनि काहि न साथा, को जग जाहि न व्यापी माया \ 
कीट मनोरथ चारु शरीरा, जहि न काग घुन को अस चीरा \ 
सुत, बित, नारि एषणा तीनी, केहिकी मति इन कृत न मळीनी \ 
यह सब भायाकृत परिवारा, TIS अभित को बरणे पारा । 
शिव, चतुरानन देखि डराहीं, अपर जीव केहि GE माही \ 


So ब्यापि रहे) संसार महे, माया कटक प्रचण्ड. 
सेनापति कामादि भट, AEH, कपट, पाखण्ड \\ 


ऐसी प्रबल सायामे अजुनका पड़ जाना भाश्चयंजनक 
_ जहाँ था। किन्तु, सगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे कर्मयोगी अपने भक्तका 
अनिष्ट केसे देख सकते थे । उन्होंने अज्ञ नके सामनेसे मोह- 


छ कृष्ण चन्दे जगदु शुरुम्‌ ® 


का परदा हटाकर असली परिस्थिति दिखा दी। कापुरुषता छे 
लिये बारबार Peart और कहा कि 


ait दौड़ने फिरनके हम नहीं कायक, 
जो आसे ही न टपका तो वो कहू क्या Xi ( गालिव ) 


भनेको शक्काश्रोंका समाधान करते हुए भजु नको 
कर्तव्य पालनरे लिये तत्पर कर दिया । फलाकांक्षा-रहित 
कर्मप्रवृत्तिके द्वारा अर्जुनकी विज्य हुई । संसारको कर्म- 
योगका सच्चा रास्ता देखनेको मिल गया । कमे छोड़कर वेठ 
जानेसे कापुरुपताका जो वातावरण उपस्थित हो गया था, वह 
छिन्न-भिन्न हो गया । एक घार संसारमै फिर कमेयोगकी 
दुन्दुभी वज उठी | कर्मयोगके विशेष जिज्ञासुश्रोंको तिलक 
महाराजकृत “गीतारहस्य! अवश्य देखना चाहिये । अपूर्व 
sk aga ग्रन्थ है । वास्तविक रहस्य वर्तमान 
समयमै तिलक महाराजने ही समझा और उसपर 
जीवन भर gaa किया। भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मस्थान 
कारागारमें ही तिलक महाराजको भी गीताज्ञानकी अमूल्य 
ज्योति दिखायी पडी । तिलक महाराजका सारा जीवन कमे- 
योगसे ओतप्रोत है। वे धीर थे, वीर थे, निष्काम कर्म 
करनेवाले महापुरुष थे, उनका सिद्धान्त था-- 

परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीडनमू । 

लोक-सेवा ही ईश्वरकी सच्ची सेवा है--इसे वे कभी 
नहीं भूले । दे स्थिरचित्त और इदप्रतिज्ञ थे, उनकी द 
प्रतिज्ञा ऐसी थी-- 

भे काम होके रहे, चाहे जा रहे या न रहे $ | 

जमी रहे न रहे, आसमा रहे न रहे । GAW 

गीतासे उनका घनिष्ट सम्बन्ध था, उसपर असीम 
भक्ति थी, इसीलिये बरवस इतनी लाइनें मेंने लिखदीं । 
wq! 

गीताक्रे महान्‌ विशद ज्ञानपर यह एक बिल्कुल सरसरी 
तौरकी नजरसानी है! उसके हजारों अज्ञोंमेंसे केवल एक 
क्के अङ्गका स्पर्शमात्र किया गया है । किन्तु, वह है सव, 
उपादेय और गीताका प्राण । मनीषी साधुजन यदि ETL 
के द्वारा, सरल और सरस भाषामें, इस गूढ़ त 
समझावें तो जनताका बढ़ा उपकार हो । यह विषय गई 
और गहन है । इसे विद्या द्वारा रोचक और ज्ञान द्वारा सरल 
बनाकर जनताके सामने रखना चाहिये | पारिड 
लेखोंसे केवल पण्डित ही लाभ उठा सकते ia 
लाखों और करोड़ोंकी संख्यामें परिगणित होनेवाबी 
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$ कम योगी श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


जनता उससे वञ्चित हो जाती है। तब तो 'हाली! की हमें 
यही शेर याद आती है कि-- 
वो इल्म जिससे कि औरोंको फायदा न हुआ ; 
हमारे आगे बराबर है वो हुआ न हुआ। 
क्या हस आशा करें कि हमारी इस विनीत प्रार्थनापर 
विद्वान्‌ पण्डितजन ध्यान देकर हमें कृतार्थ करेंगे ? 
थन्तमें हमारी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यही करवद्‌ प्रार्थना है 
कि 'प्रभो ! हम आपके भ्राशीर्वादके प्राथी हैं । इम आपके 
हें । आप दीनबन्धु हैं । हमें न YAR । हमें आशीर्वाद 
दीजिये कि आपके गीताज्ञान (या कर्मयोग ) को समझने 
और उसका परिपालन करनेके योग्य हो wey 
पाखण्डपूर्ण भर्मके कोरे ढकोसलोंका अन्त हो जाय ।- 
वर्णाश्रम-धर्म सच्चे श्रथ॑में परिचालित हो । उसळे अनुयायी 
पद-पदुपर, वास्तयिकताका श्रनुसरण कर परम पदके ग्रधिकारी 
वर्ने । पवित्राचरण-युक्त धर्म-कर्मका पवित्र, सौरभित वायु- 
मण्डल उत्पन्न होकर संसारमें पूर्ण शान्तिका साम्राज्य 
स्थापित कर दे । हमारे रग-रगमें कर्मकी सच्ची स्फूति उत्पन्न 
हो । हम शुद्ध हृदयले संसारकी कल्याण कामना-मार्गके कर्म- 
चीर पथिक बनें । हमारी स्वार्थपरताकी वेड़ियोंके बन्धन छूट 
जावें । हमारी gate wat दावाग्नि आपके अम्नतमयी 
उपदेशोकी वर्षासे ठण्ढी हो जावे । हम लोक-सेवा-द्वारा, 
आपकी सच्ची श्रर्चना करनेमें समर्थ हो सकें । हमारी 
ग्रभिलापा है कि-- 
निकले जो जनाजा तो मेरा TA निकले ; 
ये दिळकी तमन्ना है जरा घमके निकले । 
इम संसारमै रहकर भी, संसारका कार्य करते हुए भी, 
सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त रहें । हमें बल दीजिये कि हम 
आपके श्राशीर्वांदक चरणोंका अनुसरण कर सके | हममें 
उत्साह उत्पन्न कीजिये, ताकि हम अपने पूर्वजोंकी धवल 
कीति की रक्षा कर सके | हमें बुद्धि दीजिये कि हम आपका 
निरन्तर ध्यान करते हुए शरन्तमें आपके पादारविन्दोंमें 
आश्रय पा सकें । थाप क्रृपाके सागर हैं। हम naga 
और कृपाके भिखारी हैं। हम आपसे श्रनन्त कृपाकी भिचा 
मांगते हैं। आपने हमें सदा सहायता दी है। हमारी 
उकार कभी खाळी नहीं गयी, प्रह्मादकी रक्षा करनेमें आपने 
घणभरकी भी Gia नहीं की । रावणके नाश करनेमै श्रापने 
कभी आगा पीछा नहीं किया | ग्रलु'नको सत्‌ उपदेश करने- 
से आप कभी पीछे नहीं इटे । सूरदासजीकी 'अन्थेकी लकड़ी? 


और उनका अक्षय गीतालान # ३२७ 


बननेमे आपने गौरव समझा । तुलसीदासजीको प्रापने 
चन्दुन घिस घिसकर दिया । मीराको मन्त्रमुग्ध करनेमें 
आपकी बांसुरीने कमाल किया । भगवन्‌ हम भी श्रसह्दाय 
हैं, दीन हैं। हमारा भी उसी तर उद्धार करो। अपनी 
प्रतिष्ठाकी ओर देखो, हमारे पातकोंकी श्रोर इष्टिपात न करो । 
फिर एक बार वंशीकी वही मधुर ध्वनि सुननेकी बड़ी 
लालसा है । साम्यप्रेमकी पुनीत भागीरथीं स्नान करमेकी 
तीव्र इच्छा है। भ्रपरिमैय ! एक बार फिर दर्शन देकर उसे 


पूर्ण कर दो । 


आप तो इदप्रतिज्ञ हैं! श्रपने यदा यदा दि धर्मस्य ग्लानि- 
भवति भारत? घाले फ्रमानको मत भूलिये । देखिये, बौपदी- 
के अपमानित विखरे हुए केशोंकी gaat छाया भ्राज भी 
दिखायी देती है । यशोदानन्दन ! जत्रतक आप नहीं श्रावेंगे 
तवतक इन विखरे हुए बालोंकी वेणी नहीँ बैध सकेगी । 
बजके वृक्ष आपकी राइ देख रहे ह । वजवासी कलप रहे 
हैं । वंशीकी ध्वनि अबतक इन कानांसे नहीं निकल सकी | 
आपकी बह स्मृति-छाया कभी कभी स्वमर्मे दृष्टिगोचर हो 
जाती है।-मि० लारेंस होपकी कुछ पंक्तियोंके साथ भरन्ते 
फिर एक बार श्रापको याद करनेकी लालसा रोके 
नहीं रुकती । 


KRISHNA AND HIS FLUTE 


Be still, my heart, and listen, 
For sweet and yet acute 

I hear the wistful music 
Of Krishna and his flute. 


Across the cool, blue evenings, 
Throughout the burning days, 
Persuasive and beguiling, 

He plays and plays and plays. 


Ah, none may hear such music, . 
Resistant to its charms; 

The household work grows Weary, 
And cold the husband’s arms. 


I must arise and follow, 

To seek in vain pursuit, 

The blueness and the distance, 
The sweetness of that flute ! 
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In linked and liquid sequence, 
The plaintive notes dissolve 
Divinely tender secr ets, 

That none but he can solve 
Oh, Krishna, I am coming, 

I can no more delay 

‘My heart has flown to Jom the 
How shall my footsteps stay i 
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Beloved, such thoughts have peril; 
The wish is inmy mind, 
That I had fired the jungle 
And left no leaf behind 
Burnt all bamboos to ashes, 
And made thier music mute 
To save thee from the magic 
Of Krishna and his flute. 
( By Laurance Hope ) 


एक वार बोलो, वंशीवाले कर्मयोगी श्रीकृष्णको जय ! 


आध्यात्मिक आदेश 


( लेखक-स्वामी श्रीयोगानन्द, सम्पादक ईष्ट-वेस्‌, न्यूयाकं, अमेरिका ) 


AMAT: 

अर्थात्‌ 'जो पुरुप कर्मके फलको न चाहता हुय़ा कतेव्य 

कर्म करता है, वही संन्यासी एवं योगी है, केवल ग्रशि तथा 
क्रियाओ्रोंको त्यागनेवाला संन्यासी अथवा योगी नहों है । 
अपने Song Celestial (RaRa) नामक अन्धमें 
सर एडविन आर्नाल्डने इस BIST अनुवाद इस प्रकार 


किया है - 


“गतः जो पुरुष लाभकी इच्छा न रखकर करने-योग्य कर्म 
करता है वह योगी एवं संन्यासी दोनों है। किन्तु जो न तो 
यज्ञकी ही aft प्रज्वलित करता है तथा न अन्य कमे ही 
करता है, वह न योगी है, न संन्यासी? । 


ये पंक्तियां उन दोनों सिरोंके मागोंके बीचका पथ प्रदर्शन 
करती हैं जिनसे मनुष्य अपनी आध्यास्मिक उज्ञतिमे अधिक 
mara होता है। सांसारिक कर्मोका aaa: संन्यास 
असाध्य है, क्योंकि यदि प्रत्येक मनुष्य संसारको त्याग कर 
जङ्गलमें रहने लगे, तब वहां भी नगर ही बनाने wt 
न्यथा उचित भोजन तथा शुद्ध TAS अभावसे लोग मर 
जायंगे। इसाई, हिन्दू तथा बौद्धोंके आश्रमोंद्वारा कुछ 
लाभ अवश्य हुआ हे, पर कहे भारी दोपोंके कारण बे आदर्श 
नहीं हैं । वहां साधक बहुधा आलसी एवं अनुद्योगशील 
हो जाते हैं तथा सांसारिक प्रयासके अनुभवसे वञ्चित रहते 
हें । इन आश्रमोंको अपने ated लिये व्यापारी समाजपर 
निर्भर रहना पडता है अतः इनका आदश सवेमान्य नहीं 
` हो सकता । इसके अतिरिक्ति इन्द्रिय-भोगोंका मानसिक 
'त्यारासे एक प्रकारकी दाम्भिकता 


S 


y? 


Tirk कार्य कर्म करेति यः स संन्यासी च योगी च न AR चाक्रिय:॥ (गी०६।९) 


झा जाती है और सांसारिक भोगोंमें आसक्ति,-यद्यपि वह 
छिपी रहती है,-बढ़ जाती है । बाह्य संन्यास तभी लाभ- 
दायक हो सकता है जब कि इन्द्रिय-भोगोंकी श्रान्तरिक 
आकांक्षा परमात्मार्मे अधिक आनन्द प्राप्त हो जानेके कारण 
सर्वथा aa हो जाती है । संन्यास स्वयं कोई उद्देश्य नहीं 
है और न यह तपका ही कोई साधन है । अ्रधिक स्थायी 
आध्यात्मिक आनन्द-प्रासिमै यदि कोई कम महत्त्वकी वस्तुएं 
वाधा डालती हैं तो हमें उनका त्याग कर देना चाहिये। 
ईसाने स्थायी जीवनकी प्राप्तिके लिये अपना साधारण जीवन 
त्याग दिया था । 


अतः इस 'छोकमें गीता संन्यासके लिये जोर देती है. 
संसारमें सांसारिक जीवनके संन्यासके लिये नहीं वरन्‌ स्वार्थी 
सांसारिक जीवनके संन्यासके लिये । जोर कर्तव्य कर्मोके फल 
त्याग पर है, न कि स्वरूपसे स्वयं कर्माके त्याग पर, जला कि 
प्रायः अमसे लोग मान लेते हैं ! कर्मके बिना तो जीवन 
गतिहीन हो जाता है । स्वयं भगवान्‌ भी अनवरत क्म 
लगे रहते हैं, वह गीतामें अज्च'नसे कहते है: 
न भे पा्थीरित कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
manai ad एव च कर्मणि ॥ 
यदि we न वर्तेये जातु कमैण्यतन्द्रितः | 
मम वत्मौनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमि लोका न कुर्या कम चेदहम्‌ 
संकरस्य च कती स्यामुपहन्याभिमाः प्रजा: ॥ 
(fe a । २२-२४) 
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परिवार, देश तथा जगत्को लाभ पहुंचाना चाहिये। एक 
व्यापारी भी संन्यासी हो सकता है, यदि वह स्वयं अपनी 
सुविधाकी इच्छा न रखकर कुटुम्ब 'ग्रथवा मानव-जातिके 
हितके हेतु धनोपाज॑न करता हे । जो मनुष्य अपने ग्रभिमान 
तथा आरामके लिये श्रपने परिवारका पोषण करता है उसे 
संन्यासी नहीं कह सकते, पर एक स्वार्थी ढोंगी ग्रविवाहित- 
से तो वह भी श्रेष्ठ है । जो मनुष्य अपने स्वार्थको जगतूके 
स्ार्थमें मिला देता है और मानव-जातिके हितार्थ उसी 
मकार कर्म करता है जिस प्रकार स्वयं अपने लिये । उसे 
विवाह करनेकी आवश्यकता नहीं किन्तु जो उत्तरदायित्वसे 
पीछा छुड़ानेके लिये विवाह नहीं करता, वह स्वार्थी है, 
उसमें अपनी उन्नतिके लिये आवश्यक प्रेरणा नहीं होती। वह 
व्यापारी संन्यासी है जो अपने उद्योग एवं धनका स्वयं 
अपने ही परिवारके हितार्थ उपयोग न कर दूसरोंकी सहायता 
करके अपनी ग्राकांक्षाको पूर्ण धार्मिक बना लेता है । गीता 
कहती है कि संन्यासका भर्थ कर्मोंको कम कर देना श्रथवा 
उनसे भाग जाना नहीं है, बरन्‌ जगत्‌ तथा ईश्वरके लिये 
कर्मोद्वारा सांसारिक जीवनको धार्मिक बना लेना है | 
प्रत्येक प्राणीके साथ जीवनका भ्रानन्द लेना चाहिये तथा 
उसको अपने परिवारमेंसे ही एक समभना चाहिये | केवल 
अपने सम्बन्धियोंके हितार्थ ही नहीं किन्तु अन्य दूसरे 
लोगोंकी सहायता तथा उनके सुखके हेतु भी धनोपार्जन 
करना चाहिये | अतः गीता स्वार्थके दुगु णोंसे बचने तथा 
त्यागके जीवनका लाभ उठानेकी शिक्षा देती है । जो प्राणी 
केवल अपने ही स्वार्थके हेतु कार्य करता है उसकी चेतना 
उसके शरीरमें ही मर्यादित रहती है, पर जो जगतके लिये 
जीता है उसकी चेतना (आत्मा) सबकी चेतनाके साथ एकरूप 
होकर परमात्मामें मिल जाती है । aaga गीता बतलाती 
कि संन्यासका अर्थ स्वयं अपने किये हुए उद्यमके फलको 
केवल अपने ही उपयोगमें लानेकी इच्छाका त्याग है | 
ह परन्तु ग्रपनी सारी शक्तिक्रो इन्द्रियोंकी श्रावश्यकता- 
पूरी करनेमें लगाकर सव समय seta dan रइना 
एवं व्यापारकी एक मशीन वन जाना दूसरी सीमा है, इससे 
बेचना चाहिये। आवश्यकतासे अधिक एवं ऊटपटांग 
उद्यम, जिसका धार्मिक जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं होता, 
आध्यात्मिक उन्नतिके लिये हानिकारक होता है | धार्मिक 
आव्रांको प्राप्त करनेके भावसे सब कर्माको करना ही 
अध्यात्म है । 


BR 


RS a 0 अपनी क्रिया एवं आकांक्षाके ward अपने 
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बाह्य संन्याससे 'ग्रालस्य, अकर्मण्यता तथा गतिहीनता 
था जाती है और अत्यधिक उद्योगसे मनुष्य मशीनके रूपमे 
परिणत हो जाता है और उसका परमात्मासे जो सम्बन्ध 
है, उसे वह भूख जाता है | ईश्वरकी सहायता बिना भाता- 
पिता, परिवार तथा देश किसीके भी प्रति थ्रपना धर्म नहीं 
निभा सकता । अत्यधिक उद्योग मनुष्यको केवल संसारमें 
फॅसाकर आत्मोन्नतिसे,-जिस उह शसे वह उद्यम करता है, 
थक्‌ कर देता है । जिस उद्योग द्वारा थानन्दकी हानि 
होती है, वह श्राध्यात्मिक अकमेण्यताको उत्पन्न करता है 
अथवा थात्माको गतिद्दीन कर देता है। 


ईसाने अपने श्रोता श्रॉको उपदेश दिया कि “पहले ईश्वरके 
राज्यको खोजो, थ्न्य पदार्थोका जगत्‌ तो उसका होनेके 
कारण फिर प्राप्त हो ही जायगा y असाधारण पुरुषोंके 
लिये जो केवल ईश्वरका ही चिन्तन करते हैं,-तथा उन जाति- 
योंके लिये जितनी जड़वादसे अरुचि हो गयी है, यह एक 
हितकारक उपदेश है । 


परन्तु गीताकी शिक्षा साधारणसे साधारण जीवनके 
लिये भी विशेषरूपसे उपयोगी है कि फिर चाहे कोई 
व्यापारी हो, विद्याजीवी हो, घरमें रहनेवाली खी हो या 
श्रमजीवी हो । गीता कहती है कि न तो सब कर्म उपयोगी 
हैं और न सब कर्म ईश्वर प्राप्त ही करा सकते हैं । पहले 
योग्यायोग्य कर्मोका विचार करना चाहिये | प्रत्येक मनुष्यको 
ऐसे कम चुनने चाहिये जिनसे उसकी श्राथिक, शारीरिक, 
मानसिक तथा सबसे अधिक हार्दिक एवं आत्मिक उन्नति 
साथ साथ हो सके | सामान्य व्यवसाय अथवा उद्यम जो 
जगतूर्मे हममेंसे श्रधिकतर मनुष्य करते हैं, हमारी 
ऐसी उन्नतिमे सहायक हो सकते हैं, यदि हम उसके 
अभिप्रायको जानने तथा उसको कार्य रूपमे परिणत करने- 
का प्रयत्न करें । सारे शुद्ध कमै ही योग्य ad हैं |--सब 
व्यवसाय जिनसे मानवजातिकी श्रावश्यकता थ्रोकी पूर्ति 
होती है, प्रेमसे किये जा सकते हैं । ऐसे ही कामोसे हम सेवा 
तथा सहयोगकी शिक्षा अहण कर सकते हैं और जगतर्मे 
अपने जीवनको उपयोगी प्रमाणित कर सकते हैं। 

सार्वजनिक उन्नतिके fat योग्य एवं धामि'क कर्म 
अनिवार्य हैं। गीता कहती है कि उन कर्मोंद्वारा अपनी 
उन्नति, स्वयं अपने ही खिये नहीं बरन्‌ प्रत्येक प्राणीके हितार्थ 
करनी चाहिये । उपयुक्त भोजन करने तथा पवित्र जीवन 
व्यतीत करनेसे भत्म-मन्दिर शुद्ध हो जाता है। स्वस्थ, उत्साहित 
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एवं शुद्ध रहनेसे अन्य मलुष्यके लिये एक उदाहरण उपस्थित 
होता है। गीता कहती है कि ऐसे मनुष्य सार्वभौम उच्चति- 


के हेतु कर्म करते हैं । मानों वे भटके हुए प्राणियोंको भगवदा- 


नन्दु-भवनमे प्रवेश करानेवाले द्वार हैं । वे ईश्वरमें युक्त हुए 
योगी हैं क्योंकि वे अपने सुखके लिये कर्म नहीं करते किन्तु 
सत्य, उन्नति एवं ईश्वरके लिये कमं करते हें। वे जानते हैं 
कि gad बिना वे कुछ भी नहीं हैं । राज-भवनमें रहते हुए 
भी तथा करोड़ोंकी सम्पत्ति पास रहनेपर भी वे ( जनककी 
भाँति ) संन्यासी हैं, क्योंकि उनकी स्वयं अपने स्वार्थे तथा ` 
gaa लिये कमौमें आसक्ति नहीं है। वे केवल द्वेश्वरकी 
प्रसन्नता तथा परमार्थे लिये ही कमे करते हैं। 


गीता तो यह स्पष्ट कहती है कि जिसका जीवन त्याग- 
रहित हे थथवा निश्चेष्ट है वह योगी अथवा संन्यासी नहीं 
है | सब भूतप्राणियोंके हितकी आकांक्षा रखकर कुशलता, 
प्रेम, उत्साह एवं शान्तिसे योग्य कमे करनेका नाम,- जिससे 
स्वयं अपनी तथा दूसरोंकी सावेभौम उन्नति होती है,-योग 


अथवा संन्यास है । अकर्मण्यता तथा g दोनोंसे ही . २. 
बचना चाहिये, ये agers आात्मविकासको रोक कर उसे 
अन्धकारमें रखते हैं । 


परमास्माके साथ यथार्थ प्रेम वही करता है जो उचित 
कर्म करता है । फिर चाहे वह भारतके TATA रहे अथवा 
आधुनिक सभ्यताके उसरों में । दोनों ही कठिनता तथा परीक्षाके 
स्थळ हैं । पहलेमें जहां भयंकर kas वनचर हैं, वहां दूसरेमें 
उससे भी अधिक घातक भ्रमात्मक सुख-जीवनकी चिन्ता, 
तृष्णा तथा mani हैं। भयरहित mags पथपर 
चलनेके जिये मनुष्यको इन दोनोंको जीत कर इनसे सुक्त 
होना चाहिये । अखण्ड आनन्दके दिब्य राज्यको अपने 
अन्तस्तलमे खोज aaa फिर चाहे वनकी नीरवता 
अथवा ANTS कोलाइलमें कहीं भी रहो, ईश्वर तुम्हारा 
निर्देशक रहेगा । कन्द्राश्रोंमें भ्यानावस्थित होनेपर 
तथा आधुनिक ब्यापारके घने बाजारांमें सभी जगह ईश्वरीय 
निर्देश अवश्य ही सुनायी पड़ना चाहिये । 


BS YY TT nnd 


गीताका प्रकाश अनन्त काल तक रहेगा 


गीता वह तेलशून्य दीपक है जो अनन्त काल- 
तक हमारे ज्ञान-मन्द्रिमें प्रकाश करता रहेगा । 
पाश्चात्य दार्शनिक ग्रन्थ भले ही खूब चमक किन्तु 
हमारे इस लघु दीपकका प्रकाश उन सबसे अधिक 
चमककर उन्हें प्रस लेगा | -महषिं बिजेन्द्रनाथ ठाकुर 


RT Cote 


गीतास्तव 


आविचल TRUM, ज्ञानकी सीख देनी | 
कालिमल अघनाञ्ची, पावनी ज्यों त्रिवेनी ॥ 
विमल मन बनावे; झांतिकी देनहारी | 

' सुर नर मुनि यावें, नित्य गाथा तिहारी ॥ 


दिव्य-सन्देशका इतिहास 


गीता उस दिव्य-सन्देशका इतिहास है जो 
सदा खर्वदासे आर्यजातिका जीवनध्राण रहा है। 
इस ग्रन्धका निर्माण प्रधानतः आर्य जातिके ही 
लिये हुआ और सारे संसारकी भलाईके लिये 
भारतीय आर्योने शताब्दियोंसे इसकी रक्षा की दै! 
—_डा० सुब्रह्मण्य अय्यर Fo elo आई० i o, पुल-एल डी, 


स्मरणस्‌ 


यदा यदा हि इष्णाति कष्णाति च वदाम्यहम्‌ | 
तदा तदा हि त्वां ee कण्ठरुद्धो भवाम्यहम्‌ | 


__सोइनलाल ब्विवेदी । 


TNT अग्रवाल _ 


कामातुर हो saat, आयी अर्जुन पास | 
पार्थ जितेन्द्रियने उसे, ‘AY कह करी निराश ॥ 
(AH NN 


Z (०) ST 


२ 


Lakshmibilas Press, Calcutta. 


हन्द्रिय-विजयी अर्जुन | 


( Saada श्रीरमाशंकरजी मित्र fate ) 


(९४) (६) 
लिजित होजाते अरुणाम्बुज- बोले, वन्दनीय तुम मुझसे, 
साजित-कल्पलताके कुञ्ज , कुन्ती, माद्री हो साकार ; 
सस्मित होजाता नन्दन-बन, पुरुवंशाज पुरुरवा नुपातिकी- 
विस्मित झरच्चन्द्र TAPS | आप मार्या थीं सुकुमार ? | 
(R) (Gos 
सन्मुख जिस छबिके पडजाता- तब क्यों निज बालकसे माता- 
फीका मन्मथका उपहार , करती नरकप्रद प्रस्ताव ? 
RIT होता REIR, NAIB जननीको FI- 
लगता लघु रातिका शृंगार | उचित कमी यह कलुषित भाव ?” 
(३) (<) 
वही उर्वशी आज पाण्डुसुत । कहा उर्वर्शाने, ° यह तो है- 
पाकर सुरपातिका आदंझ , स्वर्गधामका सौख्य-विनोद , 
प्रेम-रसास्वादन करनेको - जब जो भी आता तपबलते- 
प्रस्तुत हुई अहा रापिकेश / करता Tat प्रेम-प्रमोद |? 
(४) (So 
इस नितान्त एकान्त निश्ञामें-- देवि / “ सत्य यह पर अर्जुनसे- 
करके मुग्धाका सत्कार , पूर्ण न होगा तब अनुरोध V 
आग्या है निज भ्रूविल्ञाससे - मर्माहत सी हुई उबी, 
हर लोगे मानसका भार |? उपजा उसके उरमें क्रोध : 
(५) ( १०) 
लानित हो, अवनत मस्तक कर- कहा, “शाप देती मैं तुमको 


दर्शाते विनम्र व्यवहार ; 


रहो नपुंसक द्वादश मास , 


किया stata अर्जुनने- दासी बनकर करो नृत्य तुम- 


निज जननी सा Raa | 
(११) 
धन्य जितेन्द्रिय वीर धनुर्धर ! 
धन्य तुम्हारा त्याग महान , 
क्यों न TERA मर्कोके- 
बनें सारथी श्री भगवान ॥ 


_ — TROOOOOO erm 


CCNA रासविलास | 


श्रीमगवद्रीताका महत्व 


( &०-प्रो० श्रीगंगाधर चिन्तामणि भानु) 


क्ति और राष्ट्रकी दृष्टिसे मलुष्यके इहलौकिक 
अभ्युदय और पारलौकिक निश्चेयसकी प्रासिके 
उपाय बतलानेवाले जितने धामिक और 
i तारिक ग्रन्थ हें, श्रीमद्भगवद्गीता उन सबमें 
श्रेष्ठम दै । गीताके एकनिष्ठ भक्त ऐसा 
कर्हे तो कोई शाश्चर्यकी बात नहीं है । 


व्यावहारिक लिखापढ़ीमें भी गीता-वचनोंका उद्धरण करते 
थे । आजकल भी श्रनेक विद्वानोंको इसी प्रकार गीताका 
उल्लेख करते हुए देखते हैं। श्रीमद्भगवद्गीताके प्रारस्भमें 
उसकी वन्दनाके कुछ निश्चित शोक लिख देनेकी प्रथा है, 
जिनमें गीताको wea ज्ञानरूप अमतकी वर्षा करनेवाली, 
भवसागरका द्वे प करनेवाली, ज्ञानके देदीप्यमान दीपकवाली 


आश्चर्य तो यहं है कि हमारे | हळ 9E ४ र भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 
भारतवर्षमें जितने पन्थ या क Ee उपनिषदोंका मन्थन करके 
सम्प्रदाय विद्यमान थे और हैं, गीतासे मे शोकमें भी मुसकराने sata निकाले हुए wat 


उन सभीने एक स्वरसे यह 
स्वीकार किया है कि श्रीगीता 
परम पूज्यतम अन्थ है । 


लगता हूं 


सय नवनीत-स्वरूप आदि 
विशेषणोंका प्रयोग किया गया 
है, इससे यह स्पष्ट विदित 


पाश्चात्य देशकी अनेक ATTA 
में भी इसका अनुवाद हो 
गया है। इस अन्थके माहात्म्य- 
को बतलानेवाला दूसरा 
प्रमाण यह है कि इसी 
ग्रन्धके ढंगपर गणेशगीता, 
देवीगीता, शिवगीता, W- 
गीता, अवधूतगीता आदि 
बीसों गीताएं रची गयीं और 
झाज वे प्रसारको प्रास होकर 
श्रीम्भगवद्वीताके सिद्धान्तोंका 
ही न्यूनाधिकरूपमें प्रचार कर 
रही हें । तीसरा प्रमाण यह है 
कि प्राचीन या अवाचीन कोई 
भी वक्ता या लेखक हां, 


जब सुके शंकाएं घेरती हैं, निराशाएं 
मेरा सामना करती हैं और सुके आकाश- 
मरडलपर कोई ज्योतिकी किरण दृष्टि- 
गोचर नहीं होती, उस समय में गीताको 
ओर ध्यान देता g | उसमें कोई न कोई 
जोक मुक्त शान्तिदायक अवश्य मिल 
जाता है और घोर शोकाकुल अवस्थामें मैं 
तुरन्त सुसकराने लगता हु | मेरा जीवन 
बाह्य दुःखपूणे घटनाओंस पूर्ण है और 
यदि उनके प्रत्यक्ष एवं अमिट कोई चिह्न 
सुपर नहीं रह गये हैं तो इसका श्रेय 
भगवद्गीताके उपदेशोंको ही है । 


"महात्मा गाँधी 


होता है कि प्राचीन तथा 
अर्वाचीन भारतीयोंकी Ë 
गीताका श्रलौकिक महत्त्व था 
आर है । स्वामी विवेकानन्द, 
श्रीमती वेसेन्ट, मेकडोनल, 
मैक्समूलर प्रश्रति अर्वाचीन 
प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वानोंने 
भी जनतापर गीताका अपूव 
महत्त्व प्रकट कर दिया है । 


इस महत्त्वके कुछ कारण 
यह प्रश्न है कि इस छोटेसे 
अन्थको इतना महत्त्व क्या 
मिल गया ? प्रमाण-अन्यांस 
इसका समावेश दोनेके लिये 
कौनसे कारण हुए ? इस पर 


| | ऽदः करते हैं, तब रीताका प्रमाण 


सभी कोई अपने विचारोंकी pment सा स स्स्स 

पुष्टिके लिये गीताके अवतरण दिया करते हैं, वेदान्तसूत्रकार 
श्रीबाद्रायण व्यास, श्रीशंकराचाय, श्रीरामानुजाचार्य, 
श्रीमध्वादार्य, भ्रीवष्नभाचार्य प्रभ्टति आचार्यगण और उनके 
शिष्य प्रशिष्य जब कभी किसी पारमार्थिक विषयका विवेचन 
अवश्य देते हैं । मराठोंके 
लेखक भी अपनी साधारण 


| का उत्तर संच्षेपमें Fee 
(३) श्रीगीताके अवतारका अवसर बड़ा 

है । करूपारडवोंमे होनेवाला ga, दुष्ट और साडे मनो" 

विकारोंमें प्रतिक्षण होनेवाले इन्ड-युद्धका ज्वलन्त चित्र है 

कठोर कर्तब्यका अवसर प्राप्त होनेप आलस्य, भय, द्या 

आदि अनेक मनोविकार कहते हैं कि तुम यह कर्तव्य मत 

करो और लोकसंग्रह, धर्मनिष्ठा आदि मो्तसडश कल्प | 


SAL + 


SOPOT SST 


® श्रीभगवद्वीताका महश्च & 


सार्गके इढ़ उपासक बने रहनेवाले दूसरे मनोविकार यह 


आग्रह करते हैं कि यह कर्तव्य अवश्य करो | दोनों प्रकारके 
सनोविकारोंमें घमासान युद्ध होता रहता है और ऐसे 
TART यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदृश चतुर उपदेश मिल 
जाते हैं, तो कर्तव्यनिष्ठाकी जय हो जाती है । ऐसा विचित्र, 
परन्तु प्रत्येक कर्तन्यके अवसरपर उपस्थित होनेवाला प्रसंग 
सभीके सामने श्राया करता है । भगवद्गीता ऐसी समस्याग्रों- 
का बड़ी सुन्दर रीतिसे निराकरण करती है । यह जानकर ही 
प्रत्येक कतेन्यशील गीताका अध्ययन शौर तद्नुसार आचरण 
करते हैं । यह ग्रन्थ हमारे प्रतिदिनके कर्तव्याकर्तव्यके 
water निर्णय करनेमें उपयोगी हो गया है, इसीलिये 
बालक, वृद्ध सभीको इसके महत्त्वका अनुभव होता है और 
IRRA वे सव इसके भक्त बन जाते हैं | कर्तव्यका विषय 


ही महत्त्व पूर्ण है | 


(२) भगवान्‌ श्रीकृष्ण सद्दश चतुर-चूडामणि जिसके 
उपदेशक हों, धनुर्धारी अजुन सदश एकनिष्ठ भक्त जिसका 
श्रोता हो, उस अन्धके न तो aa प्राप्त होनेमे कोई 
श्चर्यं है और न उसका इतना माहात्म्य होनेमें ही । क्योंकि 
दोनों ही महान्‌ आत्माएं नर-नारायणरूप थीं । यह भी 
इसके सर्वमान्य होनेका कारण है | 


(३) कतंन्याकतेव्यका विवेचन आरम्भ करते समय 


' सबसे पहले श्रीकृष्ण जीवके अनन्त, सर्वव्यापी, अविनाशी, 


ae, निर्विकार स्वरूपका निरुपण करते हैं, तदनन्तर 
बढी ही कुशलताके साथ मोक्षके सम्बन्धमें कहते हैं । मोक्ष 
कौन नहीं चाहता ? सुख, ज्ञान और Reva नहीं चाहिये, 
थों कहनेवाला संसारमें कौन है ? शराबी हो, पागल हो, 
अममें पडा ga आन्तियुक्त पुरुष हो, प्रत्येक age सुख 
चाहता है । सुखकी कल्पना भिन्न भिन्न भले ही हो, पर 
सुख नहीं चाहिये ऐसा तो एक उन्मत्त भी नहीं कहेगा । 
तात्पर्य यह है कि जिसको सब चाहते हैं, जब वही वस्तु- 
वही सुखमय वस्तु इस गीता अन्थर्मे मिलती है तब इस 
अन्यको अभूतपूर्व महत्त्व प्राप्त होना उचित ही है । मोक्त 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्द-स्वरुपकी प्राप्ति ही अखिल दुःखोंकी 
अत्यन्त निवृत्ति है । इस स्वरूप-प्राप्ति और दुःख-निवृत्तिके 
wae ही प्राणीमात्र निरन्तर daa रहते हैं । 

मोच ही दुःख, अज्ञान और मरणशीलताको नष्ट करके 
Gea आनन्द, अ्रज्ञान-शून्य ज्ञान और AJAA 

अस्तित्व प्रदान करता है | ऐसे मोक्षकी प्राप्ति करा 


देनेवाले अन्थका शिष्टसम्मत भर लोकप्रिय होना 


यथार्थ 


ही है। “शाश्वत पदमब्यय॑०? ( १८।५६ ) “परां शान्तिम्‌? 
( १८।६२ ) प्रदान करनेके लिये प्रत्यक्ष प्रतिज्ञा करनेवाला 
अन्थ सबको कल्प-वृक्ष सदृश प्रिय लगे, इसमें श्चर्यं ही क्या है? 


(४) मोक्ष और कर्त्तव्यकी इष्टिसे इस सर्वोपकारक 
मन्थमे यह कहा गया है कि सर्व जीव सम हैं (ao ४।१८) 
माह्ाण-चत्रिय, सन्त-श्रसन्त, विद्वान्‌-श्रविद्वान, NaF 
और खी-पुरुषका कृत्रिम भेदाभेद इसमें नहीं है। '्रमुक 
देवताका ही पूजन करो, श्रसुक विधि ही मानो, श्रमुक ही 
पन्थका श्रनुसरण करो, ऐसे संकुचित विचार इसमें नहीं 
हैं। देहात्मवादीसे लेकर ब्रह्मवादी तक किसी भी gaat 
लिये यहां मना नहीं है । सबके लिये उन्मुक्त द्वार है । क्या 
कर्हे ! जब वाल्मीकि जैसा नर-हि'साकारी लुटेरा भी ईश्वर- 
प्रणीत कर्म-भक्तिज्ञानके द्वारा महर्षि-पढ़को प्रास करके मुक्त 
हो सकता है तो सन्मार्गी ब्राह्मण, wh, वैश्य, शूद, 
स्त्रियां आदिके शरीर मन-वाणीसे ज्ञान-योगका श्राश्रय लेकर 
तर जानेमे सन्देह ही क्या है? भगवान्‌ श्रीकृष्णने ९ वें 
अध्यायके HTH इसी बातका दिग्दर्शन कराया है । अठारहवें 
अध्यायके ६५।६६ वें श्‍लोकको पढ़नेसे भी यह वात बहुत 
ठीक समभमें था जाती है कि aaa वर्षा करके भवसागर- 
को सुखानेवाली यह गीता सभी ज्ञानी श्रौर श्रद्धायुक्त 
श्राश्चित जनोंको बिना मेदाभेदके सम भावसे मोक्ष प्रदान 
करती है । वेदोक्त क्ममार्गमे ऐसा शुभ सन्देश सुनायी 
नहीं देता, न साम्प्रदायिक स्घृति-अन्धोंमें ही ऐसा मित्रता 
है, व्यवहारमें तो है दी नहीं । इसीलिये यह लोकोद्धारक 
न्थ इतना पूजनीय और वन्दनीय है | 

(५) इस पवित्र अन्थमें 'यावावाक्यं प्रमाण की अन्घ- 
परम्परा नहीं है । जो शद्ध थनुभवसे प्रमाणित होता है और 
जिसका त्रिकालमें कभी नाश नहीं होता, वही सत्य है। 
इस अन्यर्मे उसी सत्यके प्रदान करनेवाली ऐेकान्तिक ater. 
निष्ठाकी व्याख्या की गयी है । 


(क) शुद्ध अस्तित्व (सत्ता) कभी नष्ट नहीं होता, 
( न अभावो वियते सतः ) और शुद्ध निर्विषयक अभावका 
(saat) कभी अस्तित्व नहीँ है । इस सिद्धान्तके 
आधारपर गीताकी रचना है । जो सत्‌ है वही चित्‌ और 
वही आनन्द दै । श्रविनाशी सत्तस्वके ऊपर यह सिद्धान्त 
स्थापित हुआ है। यही वात श्रीमच्छ्कराचार्यने अपने, = 
उपनिषद्‌-भाष्य और सूत्र-भाष्यांमें कही है । J 


३३४ 


(ख) अपने लिये कर्तन्यशाख-विहित कर्मोके फलका 
बुद्धिपूर्यक त्याग करते रहनेसे मलुष्यका चित्त धीरे धीरे 
विषयहीन हो जाता है और कुटुम्त्र, समाज तथा राष्ट्र 
eter योग-छ म भलीभांति चलनेमें बढी सहायता 
मिलती है । भ्रन्तमें इसी लोकसंग्रहकी उन्नति होते होते 
कुटुम्ब, समाज और राष्ट्रकी संस्कृति परम उच्चावस्थाको पहुँच 
जाती है । इतिहास भी इसी बातकी साक्षी देता है । श्री- 
मद्‌भगवद्गीताने इसी अनुभवके 'आधारपर कतेब्य-शास्त्रकी 
इमारत खढी की है । 

(ग) 'यो aera: स एव सः! इस सिद्धान्तका अनुभव 
ज्ञानपूवैक सतश्रद्धा रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको प्राप्त होता 
है । वैद्यकर्मे विशेषतः फ्रेश्न वैद्यकर्मे th श्रमेरिकाके हडसन 
एडमंड सदश विद्वान्‌ सत्यान्त्रेपी और लोकसंग्राहक अन्थ- 

> कारोके wedi और पन्थोमे भी स्पष्टरूपसे यही सिद्धान्त 
मिलता है । 

(घ) इस परमेश्वर-निमित नेसगिक विश्वमे प्रतिक्षण 
आर प्रत्येक Wa पञ्चमहाभूत स््रार्थत्यागपूर्वक सहकारी 
रूप होकर कार्य करते हैं, जिससे विश्वका धारण पोषण हो- 
कर विश्वसंस्कृति Atenza हो जाती है, इसी सत्यको 
(mo ३ श्लो० ११-१६) प्रकट करके सहकारिता करनेवाले 
सन्त स्वयं तो तर ही जाते हैं, वे दूसरोंको भी तरनेका 
मार्ग दिखा देते हें । इस प्रकार लोकोपकारक सहकारिता 
न करनेवाला मनुष्य जन्म-मरणके चकरसे फँस जाता है । 
यही प्रत्यक्ष अनुभवकी वात भी है । 

(६) गीतामें जो कतंस्य-शास्त्रके नियम बतलाये हैं वे 
धर्मविद्दित आचरण करनेमे सहज, निरपवाद और अनुभव- 
सिद्ध है । (sto २ श्लो० २ ) प्रथम उपाय 'कमेयोग' अथवा 
कर्मनिष्ठा या कतंब्य-तत्परता है । अज्ञानी जीव स्वाभाविक 
ही उन कमको करता है जिनसे विषयभोगोंकी प्राप्ति होती 
हे । वह फलाशासे करता है । परन्तु वे कमे गीतोक्त FA- 
योग नहीं हैं, गीताका कमंयोग तो वह है, जिसमें स्थित 
होकर मनुष्य फलकी आशा और SHS अभिमानको छोड़- 
कर कमै करता है, जिससे जीवका सन और उसकी भावनाएँ 
उन्नत होती हैं । यही कतंब्य है । जो कर्म लोक-संग्रहके 
लिये होता हे और जिससे मोक्ष-सागंपर आरूढ होनेकी 
शक्ति प्राप्त होती है वही करना चाहिये । तीसरे अ्रध्यायके 
g rated इस विषयका बड़ा अच्छा विवेचन है । यहाँसे 

fatter शीतोक्त कमयोगर्मे ही आरम्भ हो 


# कृष्ण बन्दै जगद्गुरुम्‌ ॐ 


MITTS 


दूसरा उपाय भक्ति है, छठे अध्यायमें बतलाये इए 
योग-मार्गके द्वारा भगवानूकी निष्काम भक्ति करनेसे चित्त 


~ 


निवि'पय अथवा स्थिर हो जाता है। परमेश्वरके गुणोंका गान, « 


उसके नाम-संकीत॑न, ध्यान, भजनादिसे और उन गुणोंको 
यथाशक्ति स्वीकार कर तदछुसार आचरण करनेसे पूर्ण 
वैराग्यकी प्राप्ति होती है, और में तो समझता हूँ कि 
उसीके साथ साथ परमात्सस्वरूपके ALTA आरूढ़ होनेका 
अधिकार भी सुच्दहो जाता है। 

तीसरा उपाय गुरुसब्रिधिमें रहकर सोक्ष-शास्त्रोका 

श्रवणादि करना है | यहां मननपूर्वक निदिध्यासनकी बड़ी 
आवश्यकता है। निदिध्यासन ही समाधि है । यहां निवृत्ति 
पूर्ण होती है । विषय निर्बन्धक हो जाते हैं और समाधि 
स्थिर होनेपर 'ग्रात्म-साक्षास्कार हो जाता है । आत्मसाक्षात्कार 
चौथा और अन्तिम उपाय है । यहां मनुष्य निज रूपमें 
लीन होकर जन्म-मरणसे छुटकारा पा जाता है । इन उपायों- - 
को काममें लाना चाहिये । निर्गुण परमेश्वरकी कल्पना न 
हो सकती हो तो सगुण परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये । 
वह भी न हो तो साकार श्रीराम-कृष्णादिकी भक्ति करनी 
चाहिये । यह भी न हो तो ग्रास्य देवताकी उपासना करनी 
चाहिये | इस प्रकार सहज बुद्धिसे समभझमे आनेवाले उपायों- 
से भक्तिका आरम्भ करे, फिर क्रमशः ऊंची सीढ़ियोंपर 
पहुँचता जाय । यही क्रम है । यही क्रम ज्ञान और कमेमें 
भी हे । सर्वत्र निवृत्तिका, विषयत्यागका ज्ञानपूर्वक ` सेवन 
करके निर्विषय परमात्म-स्वरूपकी ओर जाना पड़ता | 
(sro २।४५) मनुष्य उसी ओर जाता भी है । (अ० RNR) 

(७) मेरी aaa यद्यपि यह गीता-प्रन्य केवल 
अद्भ तात्मक है और इसमें aad उपयोगी कतंब्योंका 
ही प्रतिपादन किया गया है तथापि इसमें ga या 
अन्य किसी दर्शनसे Fu नहीं है । परन्तु केवल कर्ममे जग 
गये, ज्ञान-भक्तिको छोड़ दिया, या भक्ति की और ज्ञान कर्म 
त्याग दिये अथवा कर्म-भक्तिको छोड़कर कोरे ज्ञानका ही 
आश्रय ले लिया, ऐसा करनेसे विशेष जाभ नहीं होता। 
यह बात प्रत्येक उपायकी फल-श्रुतिका प्रतिपादन करते 
समय स्पष्टख्पसे बतला दी गयी है । 

(=) हम हिन्दुओंको चाहिये कि गीताके ‘see 
आत्माने' “आत्मा हि एव आत्मनो बन्धु? इन बहुमूल्य शब्द z 
हृदयमें धारण करें । ये वचन परमार्थ और ब्यवहार दो” 
के जिये ही बढे उपयोगी हैं। परमात्मस्वरूपका 
शान प्राप्त करके उसके सहारे जीवात्माका उद्धार करें अर्थात्‌ 


| 


® ध्रीमद्गगवद्गीताका सिद्धान्त छ 


करना चाहिये । 


मेरा विश्वास है कि संसारके प्राच्य, पाश्चात्य, भौदिष्य, 
और दक्षिणात्य राष्ट्रोंके लोगोंके उद्धार करनेका महत्काये 
परमेश्वरने हम प्राच्य भरार्योको ही सौंपा है । इस ईश्वर- 
नियत कार्यका सग्पादन करनेके लिये ही आजतक राष्ट्र 
RA हम लोग जीवित हैं श्रौर भागे भी जीवित रहेंगे । 

we तके गेरुआ झण्डे और गेरुआ शब्दसे सूचित 
होनेवाली निवृत्तिके wast धारण करके हमें दसो दिशा श्रॉ- 
में प्रेमका सञ्चार कर ada “रास-राज्यकी शान्ति? स्थापित 
करनी होगी । इसी महान्‌ कार्यके लिये हम जीवित हैं। 
(गीता १२। १३-२० ) 

ऐसा महस््व-पूर्ण . सन्देश सुनानेवाली गीताको कौन 
“महनीय? नहीं कहेगा ? यह परम ऐहिक श्रभ्युद्य करके 


Vint wavenke यात 5. ही परमात्म-स्वरूप हूं” इस प्रकार आत्मसाचात्कार प्राप्त 
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जीवन्मुक्ति प्रदान करनेवाले पारमार्थिक अन्थका प्रतिपादन 
हुआ । व्यावद्दारिक दृष्टिसे 'हम भ्रपनी वैय्यक्तिक या राष्ट्रीय 
उन्नति अपने ही प्रयक्षोंसे करनेमें समर्थ हों, गीताका यह 
उपदेश सभीको मान्य होगा । दैववाद छोड़ दीजिये । दूसरे 
विदेशी श्राकर हमारी सहायता करेंगे, तब हमारी उन्नति 
होगी, यह दुराशा भी त्याग दीजिये । स्वयं सास्तिक मार्ग- 

का अवेस्वन करके थपनी आध्यात्मिक और श्राधिभौतिक 

योग्यता बढ़ाइये | यही गीताका सन्देश है | 


जगतूके उद्धार-कार्यकी जिम्मेवारी Aare इम थाये 
जब किसीकी भी व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रतापर 
आघात न पहुंचा कर शौर किसीसे भी मत्सर न कर जब 
इस कार्यको सम्पादन करेंगे, तभी हमारी विशेषता है थौर 
तभी हमारे सिद्धान्तोंका max होगा | इन सभी faa 
श्रीमन्नगवङ्गीता अन्थ परम उत्तम है । 


-ARRE 


श्रीमद्भगवद्गीताका सिद्धान्त | 


(लेखक-महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रमथन। थजी तकभषण,काशी) 


dara समयके श्रनुसार यह निश्चित 
सिद्धान्त है कि सनातन हिन्दू- 
धर्म-शास्रों में श्रीमद्भगवद्वीता सर्वो- 
| त्तम थध्यात्म-ग्रन्थ है, क्योंकि 
| गीता न तो किसी सम्पदाय- 
_ विशेषके मतका समर्थन करती है 
और न वह किसी सम्प्रदायसे विरोध 
ही करती है। यदि कोई राग- 


इटा कर गीताका स्वरूप देखना 


देषके कालुष्यको दयसे 


चाहे तो उसे दिखायी देगा कि गीता सवं-धर्म-समन्वयका 
AJR चेत्र है, शाक्त, शैव, गाणपत्य थौर वैष्णव आदि 
किसी भी मतके विरुद्ध गीतामें कोई वात नहीं है । कर्मी, 
शानी और भक्त तीनोंके ही सार सिद्धान्तोंका गीतामें बडी 


और - 


बतलाता है। आपात इष्टिसे यह प्रतीत हो सकता है कि 
गीता इन तीनोंका प्राधान्य तुल्यरूपसे सूचित करती है, 
क्योंकि गीतामे भिन्न भिन्न स्थलोंपर त्रिविध वचन दीख 
पढ़ते हैं। यथा-- 


'कर्मण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन V 
“कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।” 

“न हि देहमृताशक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः V 
“शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ।? आदि 


इन सब वचनोंसे कमं योगका प्राधान्य स्पष्टरूपसे प्रतीत 


होता है | तथा-- 


“न हि ज्ञानेन aca पवित्रमिह विद्यते ।? 
“बहूनां जन्मनामन्ते शनवान्मां प्रपद्चते ॥? 
“वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ७ 
“ज्ञानं न्ध्या परं शान्तिमचिरणाधिगच्छति ॥ 


इत्यादि वचनोंसे ज्ञानका प्राधान्य प्रकट होता है । $ 


& कृष्णं वन्दे 
an सर्वभूतानां RAST तिष्ठति । 
आमगन्सर्वभतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्रसादात्परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाएवतम्‌ ॥ 


पपन्मनामव HA मद्याजी मो नमस्कुरु | 
aimed सत्ये ते प्रतिजाने प्रियोसि भे ॥! 


(समन परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज \ 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥' 


प्य इदं परमं गुह मदगकतेष्वभिधास्यति \ 
भक्ति मथि परो कृत्वा मामेवैष्यत्यसशयः ॥! 


इत्यादि वचनोंसे समका जाता है कि भक्तियोग ही 
सबसे प्रधान है । इसीमें गीताका मुख्य तात्पर्य है ' 


इन सब वचनोंसे कमे ज्ञान शर भक्तिका तुल्य-प्राधान्य 
सूचित होनेपर भी वस्तुतः एक श्रधिकारीके लिये तीनोंका 
तुल्य-प्राधान्य सम्भव नहीं हो सकता | इसलिये कई 
ब्याख्याताओंका मत है कि अधिकारभेद्‌ मानकर इनका 
समाधान करना आवश्यक हे । कमाधिकारीके लिये गीता 
कर्मयोगका प्राधान्य बतलाती है, ज्ञानाधिकारीके जिये 
तीता ज्ञानयोराका प्राधान्य सूचित करती है घौर भक्तके 
लिये गीता भक्तियोगको प्रधान कहती है। इस मतकी 


जगद्शुरुम्‌ ® 
पुष्टिम वे लोग श्रीमङ्गागवतका निम्नलिखित वचन प्रमाण- 
रूपसे उद्धत करते हैं :-- 
“नर्विण्णाना AAA न्यासिनामिह कर्मसु \ 
तेष्वथाविष्टचत्ताना कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 


यदृच्छया AHA जातश्रद्श्च यः पुमान्‌ \ 
न निर्दिण्णो नातिसक्तो मक्तियेगेडस्य सिद्धिदः ॥' 


“जिन्होंने विरक्त होकर संन्यासाअम स्वीकार कर किया 
है, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं, जो भोगालुकूल कर्मोर्मे 
आसक्तचित्त हैं वे कमेयोगके अधिकारी हैं आर बिना किसी 
दृष्ट कारणसे मेरी (भगवानूकी) कथा और सेवा आदिमें 
जिनकी अद्धा हो जाती है, जिनके हृदयमें न पूरा वैराग्य 
होता है और न प्राकृतिक विषयोंमें जिनकी अत्यासक्ति ही 
है, ऐसे पुरुषोंके लिये भक्तियोग सिद्धिका कारण होता है ।' 


श्रीमद्भागवतके उपयुक्त वचनसे aE सूचित हो रहा 
है कि एक ही समयमें एक पुरुषके लिये युगपत्‌ कमै ज्ञान 
झर भक्तियोग अवलम्बनीय नहीं दै, जो जिस समय 
जिसका अधिकारी है, उसके लिये उस समय वही साधन 
अर्थात्‌ कर्म ज्ञान या भक्तियोग प्रथानरूपसे थवलम्त्रन 
करना चाहिये । गीताशाखमें यही सिद्धान्त स्थापित किया 
गया है | 

गीताशास्रका तात्पर्य वर्णन करनेवालोंमें कोई कोई 


पण्डित इसका विरोध करते हैं, इस विरोधका स्वरूप किसी 
आगामी संख्यामें प्रकट किया जायगा | 


सर्वोत्कृष्ट तस्व 


में प्रतिदिन इसलिये गीता पढ़ता 
इसलिये पढ़ता ह' कि यह ग़रहस्थधर्मके कत्त ब्याँका 


ह कि संसारके सब wit यह सर्वोत्कृष्ट तरव है। में इसे 


एक पूर्ण शास्त्र है तथा मैं इसे इसलिये पढ़ता g 


कि यह सबसे बड़ अवतारकी वाणी और हमारे धार्मिक एवं सामाजिक जीवनका सर्वोत्तम सार है! 


Zio dio शेषगिरि श्रय्यर 
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८९) 
खल-दल-दालित सकल भूतल पर- 
एक समय छाया भय शोक , 
जरासन्धके प्रबल पराक्रम - 
से कम्पित था सारा लोक । 


(२) 
मचा महा संग्राम, WUT 
हुईं समस्त रजा असहाय , 
बीस सहस्र चार सो मूपति- 
बन्दी बने अन्त निरुपाय | 


(३) 
अत्याचारी जरासन्धके- 
ज्वालित UT TER सन्त- 
संकट विषम सहन करते थे, 
P होजाता अन्त | 
(४) 
दुःखित हुये भक्कवत्सल तब , 
चढ़े ससैन्य घनन्जय भीम , 
बध करवाया जरासन्धका- 
नष्ट हुई अरि-तेन्य असीम | 


(५) 
“ भवमोचन | जब जब भक्तों पर- 
होने लगता व्यर्थ अनर्थ , 
तब तब TI ZUR करके- 
फिरसे करते उन्हें समर्थ” | 
(६) 
सस्मित-वदन देवकीनन्दन- 
आये तब बन्दी-गाह-द्रार , 
वन्धन-मुक्त हुये नरपाति सब- 
मचा मोद आनन्द अपार | 
(७) 
“ धन्य धन्य गोविन्द / धन्य तुम, 
धन्य तुम्हारी माया नाथ / 
करते कभी अनाथ, नाथको, 
फिर संकटमें देते साथ | ” 
(८) 
काटी गई वेड़ियां सबकी, 
किया गया उनका श्रज्ञार , 
हुये ad जनार्दनको लख, 
पाया सबने जीवनसार । 


(९) 
< fare जय जय पुरुषोत्तम / 
बार वार है तुम्हें प्रणाम, 
जयाति जयाति जय जय जय माधव / 
जय अविचिन्त्य निरीह अकाम || ? 


-रमाशंकर मिश्र “श्रीपति? ) 
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गीताका प्रयोजन परम निःश्रेयस्‌ हे 


( ळेखक-पं० श्रीरामावतारजी झम ) 


( श्रीशांकरभाष्य तथा मधुस्रदनी टीकाके आधारपर ) 


GRA D स प्रकार आयुर्वेदका परम प्रयोजन 
wa Q आरोग्यल्ञाभ होता है इसी प्रकार गीता- 
शास्रका परम प्रयोजन परम निःश्रेयस्‌ 
है अथवा इसे यों कहना चाहिये कि यदि 
गीताशाख्रका केवल एक ही महावाक्य 
बनाया जाय तो आत्यन्तिक मुक्तिको 
प्राप्त करना ही उसका परम निष्कर्ष निकलता हे । मुक्ति 
नामक इस परम पदके अतिरिक्त भौर जिस किसी भी पदार्थका 
निरूपण गीताम किया गया है वह सब इसीके उपायरूपमें है। 
उन उपायोंमेंसे किसी एकको गीताका मुख्य प्रयोजन 
बताना अंगको ही अंगी मान लेनेके समान एक भ्रम ही 
होता है । वह मुक्ति दो प्रकारकी होती है । प्रथम तो उस 
सर्वातिशायी आनन्दका आविर्भाव हो जाना, जिसको प्राणोंकी 
ममता, मरनेके भय, सुख-दुःखकी अधीनता तथा प्रिय-अप्रिय- 
के अज्ञानने ढक दिया है. मानों प्रदीप्त अस्‍िपर राखका 
गहरा पदा ही पड़ गया हो । दूसरे सम्पूर्ण अनर्थोका सर्वात्मना 
नाश हो जाना जिससे कि वे अनथै फिर कभी उत्पन्न ही न हो 
पावे | जब किसीको वैसे आनन्दकी प्राप्ति होती है और सम्पूर्ण 
अनथै विलीन हो जाते हैं तो उस अधिकारीमें समता 
नामके उस ब्रह्म-गुणका आविभाव हो जाता है, जिसको इन 
चुद्रताश्रोंने अभीतक आच्छादित किवा अविभूत कर रक्खा 
था | उस समताका आविभांव होनेपर ही हमें यह ज्ञान 
होता है कि यह आत्मपद किसी भी देश-काल आदिकी 
मर्यादामें आनेवाला तस्व नहीं है। सुक्तिरूपी उस परमपदु- 


. को किसी भी क्रियासै प्राप्त करना सवथा असम्भव होता 


है । यदि वह परमपद किसी क्रियासे प्राप्त होनेवाल्ञा हो तो 
वह परमपद ही क्या हुआ ? फिर तो उस क्रियाको ही 
उससे अधिक HES प्रास हो जायगा | वह परमपद प्रा 
भी कहांसे होगा ? जिस समय सब क्रियाएं बन्द हो जाती 
हें, समताका अखण्ड तथा निस्तब्ध साम्राज्य सर्वत्र छा 
जाता है, उसी समय वह परमपद प्रकाशित हुआ करता है । 
दौदते रहनेसे जैसे अपने मस्तककी छाया किसीके हाथ नहीं 
आती, वैसे ही किसी भी क्रियासे वह परमपद किसीको प्राप्त 
नहीं होता । यादि कसै करने, आंखें बन्द कर जेने, 


बिट क “५0. 


सनको रोकने किंवा किसी प्रसंगको टान देनेसे वह 
परमपद किसीके हाथ लगता हो तो वह परमपद ही क्या 
gar? जिस परमपदके एक agha करोड़ों ब्रह्माण्ड पडे 
हुए हैं, जिसका तीन चतुर्थांश अभी भी परम शुद्ध अवस्थामें 
ही विराज रहा है, उस अनन्त परमपदको प्राप्त करनेके लिये 
अल्पदेशीय और क्षणकालिक ये छुद्र कमै केसे समर्थ हो 
सकते हैं ? उसी परमपदको प्राप्त करानेका सच्चा मार्ग 
दिखानेके लिये ही गीताशाखकी रचना की गयी हे । 


संसारके समस्त प्राणी इन “आगमापायी” भौतिक तथा 
तणजीवी शरीरोंको ही मध्यबिन्दु मानकर इस संसारको 
मापना शुरू कर देते हैं और इसका नामकरण करने लगते 
हैं । जहां उनका शरीर होता है उस देशको समीपवती 
देश कहते हैं, जिस समय उनका शरीर होता है उस कालको 
वर्तमान काल कहने ama हैं और जिस स्थानपर उनका 
शरीर होता है उसीके आधारसे पूर्व आदि दिशाश्रोंका नाम 
रख लेते हैं । यदि उनके शरीरको वहांसे कुछ पूर्व हटा दिया 
जाय तो फिर उसी स्थानको पश्चिम कहने लगते हैं । यदि 
किसी युक्तिसे उनके इस शरीरको ही इस ब्रह्माण्डसे TF 
कर दिया जाय और फिर उनसे पूछा जाय कि बताओं वह 
समीपवती देश कहां गया ? वह वर्तमान काल क्या हुया 
तथा वे पूर्व आदि दिशाएं कहां गयीं ? तो कुछ भी सन्तोष- 
प्रद उत्तर उनके पास न रहेगा । इसी प्रकार संसारके 
अबोध प्राणी इस शरीरको मध्यविन्दु मानकर ही खी, पुत्र, 
घनेश्वयं आदि पदाथोंको मेरा कहते हैं क्योंकि उनसे इस 
शरीरको पोषण किंवा सुख प्राप्त होता रहता है । यदि 
किसी अधिकारीको इस बातका ज्ञान हो जाय कि यह 
शरीर इस बहगण्डकी वस्तुओंको मापने किंवा उनंका नास 
रखनेका कोई भी पुष्ट आधार नहीं है तो तुरन्त ही उसका 
मेरा तेरा व्यवहार बालक्रीदाके समान होकर एक 
गाथा ही बन जाता है । उपयु'क्त दष्टान्तके अनुसार ही अ 
हम स्वरूपाज्ञानके GAB फंस जाते हैं तो जिन जिन शरीर 
इन्द्रिय आदि पदार्थीसे हमारे अज्ञानको पुष्टि प्रास gm 
करती है, हमारे अज्ञानका संवर्धन किंवा जाळन-पाबन 
होता रहता है, उसी ज्ञानको मध्यबिन्दु मान कर a 


# गीताका प्रयोजन परम निःश्रेयस है # 


शरीरादिको भी मेरा समझने 
अधिकारीको इस मैरे तेरे व्यवहारका गुप्त भेद प्रतीत हो 
जाता है तो उसका इस शरीरके साथ मेरेपनका व्यवहार ही 
रुक जाता है, फिर तो जड़ वृक्ष जिस प्रकार ऋतु BAT 
फलते हैं, नदियां जिस प्रकार जलोंको ससुद्रतक बहाये ले जा 
रही हैं, मेघ जिस प्रकार इस भूमिको वृष्टिधारासे शस्यसम्पन्न 
कर रहे हैं, परन्तु इन सबको इन क्रिया गोंमें किसी प्रकारका 
2 अभिमान नहीं रहता कि अमुक क्रियाएं हमने की हैं, इसी 
प्रकार धनुपसे छोड़े हुए तीरके समान केवल प्रारब्ध-कर्माकी 
प्रबलतासे चलते हुए इस अधिकारी देहके द्वारा जो भी 
7 इष्ट अनिष्ट क्रियाएं सिद्ध होती रहती हैं उनमें इस जीवन्मुक्त 
महात्माको अभिमान नहीं रहता कि अमुक क्रियाएं मेरे द्वारा 

सम्पन्न हुई हैं । जिस प्रकार सेना-सञ्चालककी इच्छासे 
वीरोंका देह क्रिया किया करता है, इसी प्रकार इस त्रह्माण्डके 
भ्रभिमानी विराट्‌ आदिके संकेतसे उनका यह शरीर 
क्रिया करने लगता है । ऐसी उच्च स्थितिका निरूपण और 
उसके प्रश्न करनेकी बिधिको जाननेकी यदि किसीको 
अभिलापा हो तो उसे गीताशास्का मनन करना चाहिये । 


जिस प्रकार ज्ञानी लोग थात्म-स्वरूप पर आये हुए 
तीनों शरीरोंके वेष्टनको अपने ज्ञानकी महिमासे उतार 
फेंकते हैं श्रौर शुद्ध, निर्लेप ग्रात्मस्थितिमे पहुँच जाते हैं, इसी 
प्रकार अपनी ज्ञानरूपी चलनीसे इस ब्रह्मारडरूपी ग्रवकर 
( कूड़े ) को छानकर ात्ममात्रको शेष रख लेते हैं | यों 
उनके श्रन्द्र और बाहर दोनों प्रकारके भ्रज्ञानका समूल नाश 
हो जाता है । अनन्त ज्ञान किंवा अखणड आत्मचैतन्यको 
सान्त परिच्छिन्न किवा खण्डित करनेवाले शरीर इन्द्रिय मन 
i देश काल दिशा तथा mares पर्यन्त पदार्थीको ज्ञानाग्निसे 
Es भस्मसात्‌ करके किस प्रकार विज्ञीन कर डाला जाय तथा 
t शुद्ध थात्मस्थितिका महालाभ क्योंकर प्राप्त हो, ऐसी 
f ज्ञानोत्सुकता यदि किसीके मनमें जाग उठी हो तो उसे 
गीताशाख््रका स्वाध्याय करना चाहिये । 

प्राणोंकी ममता, HYE भय, सुख-दुःखकी परवशता 
और श्रेय-प्रेयके श्रज्ञानने प्राणियोंके हृदयमें डेरा जमा रक्खा है। 
इसी श्रज्ञानके कारण इन शरीरादि संघात तथा इन 
संघातोंमें उत्पन्न हुईं छुद्र इच्छाश्रोको पूरा करनेके साधन 
।! खी-पुत्रादिको भी मेरा कहने लगते हैं तथा इस समस्त ब्रह्माणड- 
॥ 2 À अपने तुच्छ ष्टिकोणसे माप कर अनन्त संसारके अनन्त 
| ` इःखोको ही निमन्त्रण दे देते हैं । संसाररूपी कपट-नाटकके 
= d N संचालक उस अज्ञानको किस प्रकार नष्ट किया जाय 


छ 


>= 


लगते हैं । जब किसी 
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तथा अज्ञानरूपी उपनेत्र ama ही दीखनेवाले za 
संसार-भ्रमको किस प्रकार विलीन किया जाय, केवल इसी 
परम निःश्रेयस्‌ नामका प्रयोजनको लेकर गीताशास्रकी 
रचना की गयी है । उससे ज्ञात होता है कि मरण-विच्छेद 
और दुःख कुछ भो नहीं है, arama am श्रौर सनातन 
है, वह योंही AR खिलौनोंमें छिप कर शत्रु और मित्र 
आदि कलहकी सामप्री इकट्ठा करके युद्ध-शान्ति, कलह 
-प्रेमका श्रास्वाद ले लेकर जीवन और मरणका नाटक 
खेल रहा है | 

तीनों वेदोंने विष्णुके इसी पूण' तथा सञ्चिदानन्द- 
नामक परमपद पर अधिकार जमानेके लिये बढी तत्परतासे 
सुक्ति-सेनाको एकत्रित किया है । भ्रज्ञान तथा उससे उत्पन्न 
हुए संसाररूपी शत्रुको पराख करनेके लिये कर्म, उपासना 
(भक्ति) तथा ज्ञान नामक तीन सुदृढ़ दुर्गौका उन्होंने 
निर्माण किया है । योग्यताके अनुसार ही इन तीनों gat- 
पर अपनी मुक्ति सेनाके भटोंको तैनात कर दिया है । इसीसे 
वेदोंके कर्म, उपासना तथा ज्ञान ये तीन काण्ड बन गये 
हॅ । श्रज्ञात शत्रुको परास्त करनेके लिये की गयी वेदोंकी 
इस व्यूह-रचनाको गीताने भी पसन्द किया है । उसने भी 
अपने श्रठारह श्रध्यायोंमेंसे छः छः श्रध्यायोंके क्रमशः कर्म, 
उपासना तथा ज्ञान नामक तीन काण्ड बनाकर इस रचना- 
का अपने शरीरमें समावेश कर लिया है । पहले छः ग्रध्यायां- 
में कर्मकाण्ड किवा कर्मयोगका सोपपत्तिक वणन आया है, 
सबसे श्रन्तिम छः ग्रध्यायोंमें ज्ञानयोगका प्रतिपादन क्रिया 
गया है । प्रकाश तथा अन्धकारके समान परस्परके विरोधी 
होनेसे कभी भी समुच्चित न होनेत्राले इन दोनों काण्डोंको 
देखकर इनके HH संयोजकरूपसे भक्तिकाण्डका निरूपण 
कर दिया है। इस भगवद्भक्तिका जब कर्म तथा ज्ञानसे 
सम्पर्क हो जाता है तो सकल वि्नराशियां एकही साथ पलायन 
कर जाती हैं । इसके प्रतापसे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी- 
के मार्गमें भरन्तरायोंका श्राना रुक जाता है । वह भक्ति जब 
दोनों मार्गोमें aga होती है तो क्रमशः कर्ममिश्चित 
शुद्ध तथा ज्ञानमिश्रित Aza तीन प्रकारकी वन जाती है । 
भक्तिकी इस विशेषताका प्रतिपादन करनेसे गीताशाखमें 
ATA भा गयी है। भक्तिके प्रतापसे धमं, शर्थ काम मोच, 
ज्ञान, वैराग्य तथा ayaa शुद्धि सभी कुछ सिद्ध हो 
सकता है । जिसको वेदान्तोमें श्रपरोचानुभूति किवा 
साक्षात्कार कहा दै-वह भी परिपक्व भक्तिका ही रूपान्तर ... 
है। दीघेकालतक श्रद्धापूर्वक भजन करते रहनेसे जब वह 
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भजन प्रेमके रूपमे परिणत हो जाता है तब उसको ज्ञान 
शब्दसे कहने लगते हैं । अथवा यों समझना चाहिये कि 
भगवद्धजन ही कालान्तरमें भगवत्मेम बनकर भगवज्ज्ञान 
हो जाता है। भक्त 'दासोहं? की भावना करते करते अन्तर्मे 
ay को भूलकर सोहं सोहं करने लगते हैं, यही कारण है 
कि भक्त तीन प्रकारके पाये जाते हैं । प्रथमावस्थाके 
भक्त समते हैं कि A भगवानका हूँ ।' दूसरे भक्तोंका 
विचार होता है कि ‘ag भगवान्‌ मेरा ही है। परन्तु भक्ति- 
का परिपाक होते होते तीसरे भक्तोंको तो यह इढ निश्चय 
हो जाता है कि “वह परम तत्त में ही हू ।? 


सम्पूण अध्यात्मशाख्रोंकी यदि एकवाक्यता की जाय 
अथवा किसी एक चाक्यमें उनका सारांश निकाला जाय तो 
sada “वह तुम ही हो'-'मैं ब्रह्म हू” 'यह आत्मा ब्रह्म है? 
इत्यादि तीन प्रकारके ही महावाक्य निकलते हैं । ये ही 
सम्पूण अध्यात्मशा्रके निष्कर्ष कहलाते हैं । इनको महा- 
वाक्य कहनेका तात्पर्यं यह होता है कि जव हम कोई 
लौकिक वाक्य बोलते हैं तो वे किसी विशेष 
देश, किसी विशेष काल तथा किसी विशेष वस्तुका प्रति- 
पादन करके कृतार्थं होकर हतवीर्य हो जाते हें । उन खण्ड 
वाक्योंके प्रतिपादनसे और भी बहुतसा देश, बहुतसा काल 
तथा बहुतसी वस्तुएँ बच रहती हैं । कोई भी ऐसा संसारी 
वाक्य नहों बोला जा सकता जो कि सकल संसार- 
को व्याप्त कर ले, अथवा जिसके अनन्तर कुछ भी वक्तब्य 
शेष न रहता हो । परन्तु जब हम इन सहावाक्योंको बोलते 
हैं तो इन वाक्योंके प्रतिपाद्य अर्थको किसी देश, किसी काल 
तथा किसी वस्तुकी सयोदामे आना नहीं पड़ता । इन वाक्यों- 
को सुनते ही अधिकारी पुरुषोंका मनोनाश हो जाता है । 
क्योंकि जब इम अनन्त देश, अनन्त काल तथा सम्पूण" वस्तु- 
रूप ही हो रहे हैं तो फिर किस वस्तुको, किस देश तथा 
किस कालमें चाहें ? हम अनन्त आत्मा; चाहना जैसी छु 
क्रिया ही क्यों और कैसे करे ? क्रियाएं तो सदा ही सान्त 
तथा परिच्छित्त पदाथोमें gar करती हैं । अध्यात्मशास्त्रके 
इन सहावाक्योंमें “तत्‌ स्व तथा इनकी एकताका ही समावेश 
रहता है। इस गीताशाखके प्रथम awe स्तरवर्णाश्रम- 
विहित कमे तथा उनके त्याग मार्गका अवलम्बन करके "स्यं? 
पदके लक्ष्याथे आत्मचेतन्यका युक्तिपूर्वक निरूपण किया 
राया है। उसके सनन करनेसे ज्ञात होता है कि ये हमारे 


/ _ शरीर इन्हीं दृश्यमान भौतिक जगतके ही एक az भाग हैं 


ये इसी जगतमैसे आदान विसगे करते रहते हैं, इन्हीं 


e कृष्णं वन्दे जगद्शुरुम्‌ & 


मेंसे उत्पन्न होते और इन्हींसें विलय हो जायंगे । ये शरीर 
इसी विराट्‌ देहमेंसे wast खाकर मलके रूपमें निकाल 
देते हैं gest, जल, वायु, असनि, तथा आकाश नामक बाह्य 
जगतूके बिना क्षणभर भी इन देहोंका निर्वाह नहीं होता, 
हमारी हजार इच्छा होने पर भी हम इन देहोंमें किसी 
प्रकारका परिवर्तन नहीं कर सकते । क्योंकि इस सकल 
जगत्‌ तथा इन समस्त प्राणदेहोंपर अहंभाव रखनेवाले 
विराट्का ager बड़ा ही सत्य है । ऐसी अवस्थामें विराट्‌ 
देहके एक अत्यन्त तुच्छ भाग इस शरीरपर किसी समझदार- 
को 'मैं'पनेका आरोप क्यों करना चाहिये ? तथा क्यों 
अपने आपको ऐसी परवशातामें फांस देना चाहिये ? हमको 


तो अपने शुद्ध निरुपाधि रूपको ही सदा चिन्तन करते रहना 


चाहिये, तभी हमारा कल्याण हो सकता है । भक्ति नामक 
द्वितीय काण्डमै भगवद्भक्तिके वण नका मिस लेकर 'तत्‌?पदके 
लच्यार्थ परमानन्दरूप भगवानूके स्वरूपका निरूपण किया 
गया है, जिसके मनन करनेसे ज्ञात होता है कि अपने सत्य- 

सङ्कर्पकी सहायतासे इस संसार-चक्रको अनादि कालसे 


लेकर भ्रनिश तथा अदिश्रान्तरूपसे चलानेवाला कोई दूसरा 


ही प्रबन्ध इस संसारमै चल रहा है । उसीके इष्टिकोणसे 
हमें इस संसारका विचार करना चाहिये । अपने तुच्छ दृष्टि 
विन्दुसे संसारका विचार करनेपर हमसे बड़े बड़े अज्ञाना- 
पराध हो जाते हैं । हम लोग उसी भगवानके घुमाये 
हुए संसार-चक्रपर इढ़तासे बांधे हुए यन्लारूढ़ लोग हैं। 
हमें अपने लिये स्वतन्त्र सोचने किवा चिन्ता करनेका कोई 
भी उचित कारण महीं है । सम्पूर्ण सेनामें श्रहंभाव रखने- 
वाला सेना-सञ्चालक ही जिस प्रकार सेनाके खान-पान, गति- 
विधि आदिका आकलन किया करता है, इसी प्रकार हमारे 
लिये सभी कुछ उसने पूर्वसे ही नियत कर रक्खा है । हमें 
तो केवल उसके निदिष्ट वर्णश्रम-घर्मौका पालन करते हुए 
इस संसार-यात्राको समाप्त करना है । ज्ञानकाण्ड नामक 
तीसरे काण्डमें तत्‌? तथा-'स्व’की दोनों भेदक उपाधियोंको 
हटाकर उन दोनोंकी एकतारूपी महावाक्यार्थका 
किया गया है । यह सत्र कुछ जाननेकी यदि किसीको कामना 
हो तो उसे गीताशाख्का स्वाध्याय करना चाहिये । 
कामना अशुद्धताका कारण होता है । निष्काम लोग ही 
परम शुद्ध रह सकते हैं। कामनासे राग-द्वो ष उत्पन्न हो जाते है | 
राग-ह षके वशीभूत पुरुषमें विषयासक्त आ ही जाती È! 
उसका फल बन्धन होता है श्रासक्तिका बह बन्धन सामान्य 
बन्धन नहीं होता । विषयासक्त पुरुष अभ्यासदोपके कारण 
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अपने दुःखके कारणोंका भी त्याग करनेमें सर्वथा असमर्थ 
हो जाता है । इससे यही शिक्षा मिलती है कि कामना ही 
सम्पूर्ण अनर्थोका मूल कारण है। अधिकारीको उचित है 
कि कामनापूर्वक किये गये पुग्रोष्टि आदि कास्य कर्मों तथा 
अछत भाषणादि निपिद्ध कर्मोको छोड़कर वर्णाश्रम-विहित 
नित्य-नैमित्तिक तथा प्रायश्रित्तात्मक कर्मोका निष्काम भावसे 
अलुष्ठान किया करे । इन निष्काम धर्सोकी अपेक्षासे भी जप 
तथा भगवत्स्तुतिकी महिमा अधिक मानी गयी है, क्योंकि ये 
निष्कामधर्स भी भगवदाश्रयसे ही फलदायक होते हैं। 
यद्यपि निष्काम कर्मोका अनुष्ठान ही मोक्षका मूल माना 
गया है, परन्तु अनादि कालके कुसंस्कारोंसे उत्पन्न हुए शोक- 
मोहादि किसीको निष्काम afar अनुष्ठान करने नहीं देते, 
चे तो किसी न किसी सकाम कर्ममें ही अपने प्राणीको 
फंसाये रखते हैं । हून कामना श्रोके कारण ही संसारके प्राणी 
स्वधर्मके पालनसे चूकते, निषिद्ध कर्म करनेपर उतारू at 
जाते, किन्हीं फलोंको ध्यानमें रख कर कुछ कर्म करना 
प्रारम्भ कर देते तथा बड़े अहंकारमें oma अपने आपको 
उन क्रियाओंका कर्ता मान बैठते हैं । वे समझते हैं किये 
क्रियाएँ हमारे ही द्वारा हुई हें । संसारके बड़े प्रबन्धकका 
उन्हें ज्ञान ही नहीं रहता। जब कोई श्रवोध प्राणी इन शोक- 
सोहादिकी गति-विधिका निरीक्षण नहीँ करता और अन्धा 
होकर इस संसार-सागरकी यात्रा करने लगता है तोये 
शोक-मोहादि उसे परम पुरुपार्थका लाभ नहीं करने देते 
और बीचमें ही संसार-ससुद्रमे डुबा देते हैं। फिर तो 
सुखके बदले दुःखोंके ढोर ही उनके पल्लो पढ़ते हें। इस 
जन्म-मरणरूपी संसार-नगरीमें,-जिसमें कि बड़ी मोह-ममता- 
को लेकर वे सकामी लोग प्रवेश करते हैं-सुखरूपी सौदा 
कैसे मिल सकता है ? परन्तु सौभाग्य इतना ही है कि सभी 
जीव स्वभावतः gaa प्रेम करते तथा दुःखसे हष करते 
हैं । दुःखके साधनोंको भी देखकर वहांसे बच कर निकलते 
हैं। ऐसी अवस्थामें जिन शोक-मोहादिसे हमें सदा ही दुःख 
मिला करता है, उन शोक-मोहादि तथा उनके साधनोंको 
ही क्यों न छोड दिया जाय? ये शोक-मोहादि 'ग्रनादिकालसे 
चले था रहे हैं और अपने भक्त प्राणियोंको दुःख दे रहे हैं; 
उनको हम किस प्रकार छोड़ दें? तथा सुखके चिरस्थायी 
पैशन क्योकर प्राप्त करें ? ऐसी चाह यदि किसीके जीमें 
भाग उठी हो तो उसे गौताशाखका अध्ययन करना चाहिये । 


निष्काम धर्मोके प्रभावसे जब चित्तके पाप क्षीण होने लगते 
हैं तो बह चित्त विवेकरूपी निधिको रखनेका एक योग्य 
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पात्र बन जाता है । इस अ्रवस्थाके प्राप्त होने पर उस 
अधिकारीको नित्यानित्य पदार्थोका दृढ़ विवेक होने लगता है । 
इसी कमसे इस लोकके देखे हुए तथा परनोकके सुने हुए भोग्य 
पदार्थोर्मे पूर्ण वैराग्य होकर मनोराज्यक्की समाप्ति होती, 
बाह्य इन्द्रियोंके ब्यापार सकते, zaia स्वभावसे ही सहन होने 
लगता, मन वाणी तथा इन्द्रियोको उपराम मित्रता, तथा 
गुरुवेदान्त-वाक्‍्योंमें अचुक श्रद्धा हो जाती है । आ्रन्तर्मे तो 
संन्यासमें पूर्णता ही आजाती है । धीरे धीरे सर्व 
परित्याग हो जानेपर मुमुच्चाका भी परिपाक हो जाता है । 
इस मुमुछताका परिपाक होते ही, जब कि उसे संसारकी असार 
स्थितिका सम्पूर्ण ज्ञान हो जाता है,तो वह विधिपूर्वक श्रन्तेवासी 
धर्मको स्वीकार करके, विनयके चिह्न समिधाश्रोंको हाथमे 
लेकर, थात्मदर्शी गुरुके समीप जाकर, ग्रात्मज्ञानमें दीक्षित 
हो जाता है । दीक्षित हो जानेपर मनन करते करते जब 
कोई सन्देह होता है तब वह वेदान्तोंका श्रवणादि करने लगता 
है । उसके सन्देहोंको हटानेके श्रतिरिक्त और कोई भी प्रयोजन 
उत्तर-मीमांसा-शाखक्रा नहीं है । श्रवण और मनन जब ga 
हो जाते हैं तो स्वभावसे ही निदिध्यासनमें स्थिति मित्र 
जाती है। वह निदिध्यासन कभी भी खण्डित न हो, इसकी 
विधियां बता कर ही योगशाख समाप्त हो जाता है। 
निदिध्यासनके wt पकते जव चित्तके सूचम वासना-वोष 
भी नष्ट होने लगते हैं तो गुरुके उपदिष्ट वाक्योंकी सहायता 
से ही तस्वका साक्षात्कार हो जाता है। परन्तु वैसा निर्विकल्प 
साक्षात्कार गुरुके द्वारा हो जानेपर भी ग्रविद्याकी सम्पूर्ण 
निवृत्ति तो तभी होती है जब कि निदिध्यासन निष्टाके प्रतापसे 
तश्वज्ञानका उदय हो जाता है। तश्वज्ञानके उदय होते ही 
भ्रावरणके क्षीण हो जानेपर भ्रम श्रौर संशय भी स्वयमेव 
नष्ट हो जाते हैं । उस समय उस तश्ज्ञानीके सम्पूर्ण 
अनारब्ध कमे सरकण्डेकी रूईकी तरह क्षानाभिसे ्ण- 
मात्रमें भस्मीभूत हो जाते हैं । तचज्ञानके प्रभावसे उस 
दिब्यावस्थाके आनेपर श्रगले sala लेप भी कमलपत्रमें 
जलके लेपकी तरह फिर उसमें नहीं होता । परन्तु फेंके हुए 
wes समान प्रारव्ध कर्माकी प्रवलतासे तच्वज्ञानीकी 
वासनाएं सर्वथा नष्ट नहीं हो पातीं | जब बलवान्‌ संयम 
किया जाता है तो वे वासनाएं भी wa: wa: नष्ट होने 
लगती हैं । संयमका श्रमिम्राय धारणा, ध्यान तथा समाधिसे 
है । यम, नियम, थासन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पांचों भी 
इन्हीं तीनोंके सहायक हो जाते हैं। यदि केवल grax 


प्रणिधान ही चलता रहे तो भी समाधिकी सिद्धि शीघही २ 
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हो जाती है । समाधिके सिद्ध हो जानेपर ही मनका नाश 
तथा वासनाश्रोंका क्षय हुश्रा करता है । जब कोई 'श्रधिकारी 
(१) तत्त्वज्ञान (२) मनोनाश तथा (३) वासनाक्षय इन 
तीनोंका एक साथ ही भ्रभ्यास करने लगता है तभी उसकी 
जीवन्मुक्ति दृढ हो जाती है । इस जीवन्सुक्तिको इद करनेके 
लिये ही श्रुतियोंमें विहवत्संन्यासको स्वीकार किया गया है। 

Ardana कर लेनेके पश्चात्‌ इन तीनोमे जिस uma 
कमी हो, उसी भागको पूर्ण करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 

जब सविकल्प समाधिके द्वारा किसीका चित्त निरोध नामक 
परिणामको प्राप्त होने लगता है तो उसे निर्विकल्प 
समाधिकी प्राप्ति हो जाती है। वह निर्विकल्प समाधि 
तीन प्रकारकी पायी जाती है । पहली निर्विकल्प 
समाधिमे पहुंचनेवाले ज्ञानी लोगोंका बहांसे कभी कभी 
स्वतः ही व्युत्थान भी हो जाता है; दूसरी निविकल्प समाधि- 

में गये हुए लोगोंका समाधिभंग स्वतः कभी नहीं होता, किन्तु 

वे लोग दूसरे लोगोंसे उठाये जानेपर समाधिसे जगा करते 

हैं । परन्तु जब निविकल्प समाधिका पूण यौवन अथवा 

तीसरी अवस्था आती है तो फिर वे ज्ञानी लोग कभी भी 

समाधिसे व्युत्थित नहीं होते, उनका शरीराध्यास एक अतीत 

प्रसङ्ग बन जाता है, वे सदा ही तन्मय रहने लगते हैं, उनके 

विषयमै कुछ लिखते हुए लेखनी भय मानती है, हाथ 

सिकुड्ता है, मनका अवसाद हो जाता है ऐसे तल्लीन 
सहापुरुषोंको ही 'ब्रह्मविद्धरिष्ठ' ‘गुणातीतः 'स्थितप्रज्ञ' तथा 
“भगवद्भक्त आदि सम्भ्रान्त नामोंसे स्मरण करनेका साहस 
गीताशास्ने किया है । उसको वश और आश्रमोंकी 
मर्यादासे बाहर गया हुआ, जीवित ही सुक्त तथा केवल 
रा्मरति देखकर उसकी कृतकृष्यताका निश्चय करके MA- 
रूपी नापित भी agta अपनी अपनी सशालको बुझाकर 
भाग आते हैं । परन्तु ये सब आश्चर्यकारी प्रसंग उसी बढ़- 
भागीके भागमें लिखे होते हैं, जिसकी भगवानूमें बड़ी भक्ति 
हो तथा WAS समान ही अपने गुरुदेवपर अतुल श्रद्धा 
हो। भगवद्धक्तिके आवेशे आकर जब किसीको जिह्वा 
हरिकीतन करने aa, चित्त भी भगवानका भजन करनेमें 
लीन हो जाय, दोनों हाथ भी भगवानको प्रणाम करनेके 
लिये सहसा ही जुड़ जायं, मानों प्रवल वायुने किन्ही किवाडों 
को ही बन्द कर दिया हो, जब किसीके कान भी हरिकीतंन 
सुननेमे व्यम्न हो जायं, आंखें भी भगवानके दर्शनको 


ii ... उतावली हो उडे, पैर भी भगवद्धक्तिके लिये शरीरको कीत॑न 


स्थान तक उठा ले चलें, तात्पयं यह कि जब भक्तिका ऐसा 
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छ कृष्णं चन्दे जगद्णरुम्‌ 
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स्वाभाविक उल्लास होने लगे, मानों भक्तिने ही कोई 
धारण कर लिया हो श्रथवा वह सम्पूर्ण शरीर भक्ति ही 
बनना चाहती हो तो ऐसी भक्ति, अधिकारी पुरुपको उत्तर 
भ्मिकाश्रोंमें आरोहण करानेमें बडी सहायता देती है | 
यदि भगवानूमें भक्ति न हो तो fait अधिकतासे कार्य- 
सिद्धिमें रुकावट पढ़ जाती है । परन्तु जिन लोगोंके मार्गमे 
इस प्रकारकी बाधाएं श्रा जाती हैं वे लोग फिर जन्मान्तरे 
उस पूर्वाभ्यासका स्मरण श्राते ही परवश उसी सार्गमें बल्लात्‌ 
खींच लिये जाते हैं । यों श्रनेक जन्मतक खण्ड प्रयत्न करते 
करते oat पूर्ण सिद्धिको प्राप्त हो जाते हें । यदि पूर्व 
जन्मोंके सञ्चित कोटि पुण्योंके प्रतापसे आकाशसे फल 
गिरनेके समान कोई महापुरुष अ्रचानक ही कृतकृत्य हो जाय 
तो उस प्रातिभ ज्ञानीके ऊपरसे सम्पूर्ण शास्त्र एकमत होकर 
अपने विधि-निपेधका शासन उडा लेते हॅ । ऐसे पुरुपोंके 
लिये तो शास्त्ररूपी श्रकुशोंकी रचना ही नहीं की 
जाती । ऐसे महापुरुष संसारमै थोड़े होते हैं, परन्तु ऐसे 
लोग पूर्व-जन्मोंके साधनाभ्याससे भगवत्कृपाको उपार्जन 
करके ही अवतीर्ण हुआ करते हैं । उस ams 
रहस्यको हम लोग बड़ी कठिनतासे केवल फलोंसे 
ही अनुमान कर सकते हैं । इतना तो निश्चयपूर्वक 
कहा जा सकता है कि पूर्व भूमिकाको सिद्ध कर लेनेपर उत्तर 
भूमिकाको प्राप्त करनेके लिये भगवद्भक्तिकी बड़ी ही 
आवश्यकता है । उसके विना कोई भी भूमिका किसीको 
प्राप्त नहीं होती । जब किसी महात्माको जीवन्मुक्तिका 
दुलेभ पद प्राप्त हो जाता है, उस समय उसके लिये यद्यपि 
भक्तिका कुछ भी प्रयोजन शेष नहीं रहता परन्तु जिस प्रकार 
किसीसे रागादि न रखना जीवन्युक्तका स्वभाव हो जाता है 
इसी प्रकार हरिभक्ति करना भी उसके स्त्रभावमे प्रविष्ट हो 
जाता है । भगवानूमे ऐसे अनन्त गुण भरे पड़े हैं कि केवल 
आत्मामें ही रमण करनेवाले निरीह सुनि लोग भी उसकी 
निष्काम भक्ति करके प्रसन्न होते रहते हैं । ऐसे ज्ञानी 
भक्तोको ही गीतामें मुख्य कहा गया है, ये ही सव FAIA 
वार्ताएं गीताशाखरमें जहां तहां प्रतिपादन की गयी हैं। इन 
सब वातोंको जाननेके लिये किस समझदारको उत्सुकता 
न होती होगी? 
गीतामे प्रदशि'त उस परमपदको प्राप्त करनेके जिये तो 
केव अन्थिमोक्षकी ही आवश्यकता होती है । देहादिशे 
आत्मा समझना, इस दृश्य MAN आत्माका भास न होना, 
इद हो जाना आदि अन्थियाँ कहाती हैं । इस 


शरीर 


५ 


ONS 


& गीताका प्रयोजन परम निःश्रेयस 2 @ 


मकार यह आत्म-स्ररूपका अज्ञान ही अनादिकालसे उलभ 
उलभकर अन्धिरूप हो गया है । जब किसी अधिकारीकी यह 
अन्धियाँ qa जाती है तो वह अपने प्राप्त पदको ही दुबारा 
प्राप्त कर लेता है | तब उसे ज्ञात होता है कि, श्रोहो ! यह 
परमपद तो मुझे सदा से ही प्राप्त था, में व्यर्थ ही इधर 
उधर विषयारण्य भूमियोंमें अपने इस परमपदको Far 
हुआ जन्म-मरणके चक्कर पर चढ़कर घूम रहा था। 
इसी अ्रभिप्रायक्रो लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अ्रज्ञुगीतामें 
“स हि धर्म: स wala जह्मण: पदवेदनम्‌' कहा है, जिसका aft. 
प्राय यह है कि ब्रह्मे निःश्रेयस नामक परसपदका लाभ करा 
देनेमें ज्ञाननिष्ठा रूपी धर्म ही समर्थ हो सकता है, ATATA- 
का अङ्ग बनाकर ही कर्मनिष्ठाका प्रतिपादन इस mai 
किया गया है। त्मञ्ञाननिष्टा ही इस शास्त्रका मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय है । इस उत्तम पदको प्राप्त करनेके ज्ये कर्मोका 
सर्वथा त्याग करना परमावश्यक हो जाता है। जैसा कि 
अचुगीतामें कहा है ,- 


यः स्यादेकासने हीनस्तूप्णी किंचिद्चिन्तयन्‌ । 


जिसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानके प्रतापसे धर्माधर्मके 
aaga छोड़कर शुभाशुभके विचारोंको भी तिलाञ्जलि 
देकर जब तुम थपने बाह्मन्द्रियोंके व्यापारोंको सर्वात्मना 
रोक दोगे, मनोब्यापारको भी बन्द कर दोगे. अद्वितीय ब्रहम- 
में ग्रधिकाधिक स्थित होते होते श्रन्तमे उसी में ata हो जा थ्रोगे, 
उसीमें 'ग्रपने आपको समाप्त कर दोगे, असम्प्रज्ञात समाधि- 
में डूबते डूबते अपने नामरूपको खोकर, श्रनन्तमें श्रनन्तके 
मिलनेका महोत्सव देख gat, तो समझा जायगा कि 
सुक्तिके परमपदको प्राप्त करानेवाले ज्ञानकी प्राप्ति हो चुकी 
। इस परमपदको प्राप्त करानेमें कर्मोका लेशमात्र भी 


बा कळल a 


उपयोग नहीं है । यही बात गीतामें कही गयी है--सर्वधर्मान्‌ 


परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज। अपने वर्ण-धर्मो, भ्राश्रमधर्मा तथा 
सभी सामान्य धर्मोको छोड़कर सब धर्मोके अधिष्ठाता सब्र 
धर्मोका फल देनेवाले मेरी ही शरणमे श्राजाश्रो | धर्म हो 
या न हो इसकी कुछ भी परवा तुम मत करो । क्योंकि वे धर्म 
भी तो मेरे सहारेसे ही फलदायक हुआ करते हैं । किसी भी 
बाह्य सहायताके बिना केवल भगवानका agag हो जानेपर ही 
में कृतकृत्य हो जाऊ'गा, ऐसे दढ़निश्चयको ही अपना पाथेय 
यना कर अपनी दृढ़ भावनासे परमानन्दस्वरूप मुझ ग्रनन्तका 
प्रतिक्षण भजन करते चलो । तात्पर्य यह कि 'ग्रपने gaa- 
पटलपर प्रेमकी श्रधिकताका सम्पुट देकर दृढ़ विचाररूपी पक्की 
स्याहीसे यह लिख दो कि “भगवानूसे अधिक कोई भी तत्त्व 
इस संसारमै नहीं है |? इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण sae 
चिन्ताश्रोंके भारी बोझको सदाके लिथे अपने HT उतार 
फेंको और चिर-शान्तिका सुखद दर्शन कर लो । अपनी 
मनोबृत्तिकों भगवदाकार करके इस प्रकार निरन्तर बहने 
दो, मानो कोई तैलकी धारा ही निरन्तर बह रही है । 

यही सब रहस्य चमत्कारी, शान्त तथा गम्भीर भाषामें देखना 

हो तो श्रभ्यासी लोगोंकी सहायतासे गीताशास्त्रका मनन 

करो । गीताशास्रके अध्ययनसे चिन्ताशील मन ज्ञानी यन 
सकते हैं । संशयालु लोगोंके संशयोंका मूखोच्छरेद हो जाता 
है । भयभीत लोग निर्भय बन जाते हैं। कर्तेब्यमूढोंको कर्तव्य- 

का ज्ञान हो जाता है । मार्गश्रष्ट अपना मार्ग पा जाता 

है, AUT श्रात्माओंको पूण'ताका लाभ हो जाता है। इश्वर 

द्वे पियोंमें भक्तिका सञ्चार होने लगता है । जो जोग गीता- 
समुद्रमें M स्नान करते हैं या जो ऊपर ही तैरते हैं, 

दोनों ही थपने अनुरूप ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं। 

गीता जैसे सर्वाङ्ग-पूण' ग्रन्थको देखकर किस विद्वानकी लेखनी- 

को लिखनेका आवेश न ora होगा ? 


a FID Ret -- 


गीताका सन्देश 


गीतामें भगवान्‌. श्रीकृष्णके विचार भरे हैं, यह ग्रन्थ इतना अमूल्य और आध्यात्मिक भावोंसे 
7 पूण है कि में समय समय पर परमात्मासे सर्वदा यह प्रार्थना करता आया E कि वे मुझ पर इतनी 
झया करें और शक्ति प्रदान करें जिससे मैं मृत्युकाल पर्यन्त इस सन्देशको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें . है 
' पहुंचा aR ! -साधु टी० Uso वस्वानी 


0000... 


गीता ओर अध्यात्मरामायण 


( छे ० -श्रोगोवर्षनदासजी अग्रवाल ) 


न्दू-धर्मके साहित्यमें वेदोंको छोड़कर 
aga थोडे ग्रन्थ ऐसे होंगे, जिनपर 
श्रीमद्भशवद्वीताके भावोंकी झलक न 
हो । पुराणोंको तो गीताका भाष्य 
कहनेमें भी अत्युक्ति नहीं है । हिन्दू 
धर्मका मूल प्रामाणिक ग्रन्थ वेद है, 
उपनिषद्‌ वेदका अन्तिम भाग है, 
गीता हन उपनिषदोंका सार तरव है, इसीसे गीतौको दूसरा 
प्रस्थान मानते हैं । ब्रहमसूत्रमें गीताके कई प्रमाण होनेसे 
वह तीसरा और गीता तथा ग्रहसूत्रोंका बृहत भाष्यसा 
होनेके कारण श्रीमद्भागवत ग्रन्थ वैष्णवोंके मतमें चौथा 
प्रस्थान है । 


अठारह पुराणोंमें बह्मारड -पुराणके उत्तर भागमें 
अध्यात्म-रामायण है । दक्षिण भारतमें अध्यात्म-रामायणका 
बडा आदर है । महाराष्ट्रजनताकी CRA अध्यात्म-रामायण 
भी गीताकी भांति पूजनीय और नित्य पठनीय है । इस 
ग्रन्थकी कविता बहुत ही प्रासादिक है, तथा इसमें ज्ञान 
और भक्तिके तस्व भरे हुए हैं। भआागवतमें आर इसमें 
बहुत जगह भावों और शब्दोंमें समानता है | गोसाई 
तुलसीदासजीके मानसमें तो इसका बहुत कुछ आधार 
है । गीताके भाव इस रामायणमे भी बहुत मिलते हैं, 
उदाहरणके लिये कुछ प्रसंग और शोक उद्धत किये जाते हैं- 


गीता अध्याय १३ 


(१) इदे att कौन्तेय धेत्रमित्यभिधायते ॥ २ ॥ 
महाभूतान्यहंकारो बुडिरव्यक्तमेय च। 
इन्द्रियाणि दसकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ 0 
इच्छा दवेषः सुखै दुःख AMAT धतिः | 
WANA समिन सविकारमुदाहृतम्‌ " ६ \\ 
देहस्तु स्थूरभूतानो पंचतन्मात्रपंचकम्‌ \ 
अहेकारञ्च बुद्धिश्च इन्द्रयाणि तथा दश ) २८ ॥ 
चिदाभासे ससख्चेद HENS च 

न gatas ॥ २९ ७ 


गीताकी अपेक्षा क्ष त्रका यहां और अधिक संक्ष पमे 


चरणन है । 


(२) पिताहमस्य जगते. माता घाता पितामहः । 


अध्यात्मरामायण युद्धकाण्ड सर्ग ६ ।२६ । 


छ पिता सर्वलोकानां माता घाता त्वमेव हि । 
यहां 'माताधाता का क्रम ध्यान देने योग्य है । 


गीता अध्याय ९ कोक २९ 


(३) समोऽहं स्वैभूतेपु न भे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 


अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सगै ९ । ६५ 


अहे BAA BACT वेष्यो वा प्रिय एव वा) 
नास्ति भे कल्पकस्येव भजतोऽनुभजाम्यहम्‌ ७ | 


गीता अध्याय २ इलोक २० 


(४१न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं मृत्वा भविता वान भूयः 
अजे नित्यः TRASH पुराणे न हन्यते हन्यमाने सरीर 


अध्यातमरामायण अयोध्याकाण्ड सगे ७। ९०५ 


आत्मा न भ्रियते जातु जायत न च वर्ते । 
षड्भावरहितोऽनन्तः सत्यप्रज्ञानविग्रहः \। 


गीता अध्याय २ इलोक २२ 


(५)बाससि जीणीनि यथा विहाय नवानि गृह्णाति D 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानिदे€ ' | 


\ 


अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सगे ७ | १०४ i 
| 

यथा त्यजति वे जीर्ण वासो गृह्णाति नूतनम्‌ । , i 
तथा जीण परित्यज्य देही देहं पुनर्नवम्‌ !॥ k 
A अध्याय ११ इलोक ५३।५४ ॥ 
गीता अध्याय ११ इलोक ५३।५४ र्क 


शक्य एवंविधो द्रष्ट दृष्टयानसि मां यथा 0 


(६) नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चञ्यया \ / 
भक्त्या त्वनन्यया शकय अहमेवंविधेऽजुन | | 


न च यजतपोभिर्वी न दानाध्ययनादिभि; | 
शक्यते भगवान्‌ द्रं उपायेरितरेरपि ।। 
तदक्तेस्तदतप्राणे: तचित्तेधृतकल्मपेः । 
शक्यते भगवान्‌ विष्णः वेदान्तामरुदृष्टिमिः ।। 


भगवद्गीता 


) अमानित्वं, 
२ ) अदस्मित्वं, 
) भ्रहिसा, 
) 
) आर्जवम्‌, 
) शाचार्योपासनं 


( ६ ) आत्मविनिग्रहः ॥ ७ n 
(१८) इस्द्रियार्थेपु वैराग्यम्‌, 
b. (११) अनहंकार एव च | 000 
$. (a) जन्मखृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशनम्‌ ॥८॥ 
(१३) असक्तिः, E 
(१४) अनभिष्वंगः पुत्रदारग्रहादिपु । 
(१५) नित्यं च समचित्तव्वमिष्टानिशेपपत्तिपु 
(१६) मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
(१७) विविक्तदेशसे वित्व॑, T 
(१८) ग्ररतिजेनसंसदि ॥ १०॥ 
(१६) अध्यात्मज्ञा ननित्यत्वं, 
क (२०) तश्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ | 


(२१) एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोन्यथा ॥ ११ । 


* गीता और अध्यात्मरामायण # See ee ae 


अध्यात्मरामायण उत्तरकाण्ड सर्ग ३।५२-५३ 


ऐसे अनेक प्रसङ्ग हैं । परन्तु पुक जगह तो कुछ ऐसे 
शोक हैं, जिनका गीतासे सर्वथा समान अर्थ होता है-यह 
मसङ्ग आरण्यकाण्डके चौथे संका है, इसमें १३ वें 
भध्यायके गीतोक्त ज्ञानके बीसों साधनोंका क्रम पर्वथा 
मिल जाता है- 


अध्यात्म-रामायण 


w (१) मानाभावः, 
= (२) तथादुम्भ्य- 
““ (३ ) हिसादिपरिवर्जनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


( ४ ) पराक्षेपादिसहनं, 


"` (९) सवंश्रावक्रता तथा । 
` (६) मनोवाक्काय सद्भक्तया aa: परिसेवनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ˆ (७) वाह्याभ्यन्तरसंशुद्धिः, 

`° (८) स्थिरता सक्क्रियादिषु | 


( ६ ) मनोवाक्कायदणडश्च, 


ˆ (३०) विषयेषु निरीहता ॥ ३३॥ 
" (११) निरहंकारता, 
"` (१२) जन्म-जराद्यालोचनं तथा । 
(२३) असक्ति:, 
* (१४) स्नेहशून्यत्वं पुत्रदारधनाविषु ॥ ३४ ॥ 
* (१९) इष्टानिष्टागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा | 
* (९६) मयि सर्वात्मगे रामे ह्यनन्यविषया मतिः ॥ ३४ u 
w (१७) जनसंबाधरहितशद्धदेशनिषेत्रणम्‌ | 
“। (१८) प्राकृतैज॑न्ंघेश्व रतिः सर्वदा भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
* (१३) आत्मज्ञाने सदोद्योगो, 


"` (२०) वेदान्तार्थावलोकनम्‌ । 


(२१) उक्तरेत भवेज्ज्ञानं बिपरीतेः विपर्ययः ॥ ३७ | 


यह गीताके पांच छोकोंकी साढे छुः कोकोंमें एक क्रमबद्ध व्याख्या है । 
eS 
A 
गीता भारतीय साहित्यका सर्वोत्कृष्ट रत्न है 


आधुनिक कालमें सञ्जनगण तत्परताके साथ भारतीय साहित्यके सर्वोत्कृष्ट रल गीताका 
मचार कर रहे हैं । यदि यह प्रगति इसी प्रकारकी रही तो आगामी सन्तान वेदान्तके सिद्धान्तोंके 


श्र पति अधिक रुचि प्रकट कर उनका पालन करेगी | 


/ 
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` --जस्टिस सर जान उडरफ 


विश्वकल्याण अथवा गीताकी भ्रध्याय-संगाते 


( लेखक-स्वामी मायानन्द चेतन्यजी ) 


अज्ञानान्धस्य AHA ञानाश्जनशलाकया | 
चचुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ७ 


ड्‌ नन्तकोटि ब्रह्माएड-युक्त, कल्याण 
j W मय, विश्वरूप पुरुषोत्तमभाव-स्थित, 
५ उद्भिज, स्वेदज, अण्डज, और 
जरायुज इन चार NANA 

iS 
” रुप अश्वत्थ वृक्ष है । वेदिक समयसे 
लेकर आजतकका इतिहास देखा जाय तो सत्‌: 
कल्याणकी दिशा ठहरानेके निमित्त तीन goth 
लिये तीन प्रयत्न मुख्य माने गये हें । तमोगुण 
' (मल) हटानेके लिये कम, रजोगुण (विक्षे प) हटाने- 
के लिये उपासना और सतोगुण (आवरण) हटाने- 
के लिये ज्ञान | तदमन्तर विज्ञानकी प्राप्ति होती है 
यही सिद्धान्त है । जबतक तीनोंका रहस्य एकता- 
को प्राप्त नहीं होता, तबतक स्वःघमंकी ग्लानि मिट- 
कर विक्षानकी प्राप्ति नहों हो सकती । प्रत्यक्ष सत्‌- 
स्वरूपके दर्शनका नाम विज्ञान है | यह प्रत्यक्ष 
दर्शन सार्वत्रिक भावसे जबतक रहता है तबतक 


सत्ययग संज्ञा है | यगके स्वरूपका वर्णन भ्रीकृष्ण- 
जीने इस प्रकार किया है-- 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्रं भवति भारत्‌ \ 
Gt सत्त TRA तमः सत्त्वं रजस्तथा \\ 


महाभारत, द्वापर्‍यगके अन्तमें होनेके कारण 
प्रकतिके नियमानुसार गुणोंकी व्यवस्था रजोगुण 
इ तमोगुण > सतोशुण ४ इस हिसाबसे हो चुकी 
थी | वैदिक कालमें विश्वसेवाथ चणधमंकी जो 
रचना श्रीदिचस्वान्‌ नारायणको द्वारा हुई थी, वह 
godam अभिमान aad नष्ट होकर जात्या- 
भिमानसें जा फंसी | जात्याभिमानमें तमप्रधान रज- 
भाव रहनेसे अजु न भी उसी संग तिमें फंसकर घेदिक 
स्वकम भल गया । कुल-जाति-सम्प्रदायादि 
अभिमानके रुवधम में बाधक होनेका नाम ही धम 
ग्लानि हे, धमंग्लानिलि वर्णसंकर पेदा होनेसे 
समाज प्रजा-प्रेमरहित अवस्थाके फलस्वरूप स्वेदज 


योनिकी प्राप्तिमें जा फंसता हे, मनुष्य देहमें पुरुष 
शरीरको प्राप्त होकर यदि इस परिणामका विचार 
न होगा, तो मेरा मित्र अजु न नाशको प्राप्त हो 
जायगा, यही सोच कर श्रीकृष्णजीने विश्वकल्याण- 
कारी सत्य ईश्वरीयधर्म अर्थात्‌ सबका कल्याण: 
कारी ga, जिसके साधनसे ईश्वररूपमें मिलन 
होता है, उसे बतलाया। इस स्वाभाविक AA 
पालन करनेसे कम, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति 
इत्यादि सर्च कर्मका फल क्रमशः सबमें प्राप्त हो 
जाता है । इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है । इस 
वैदिक धर्मका सध्या रहस्य स्वधमं-पालन करने- 
वाले किसी भी जातिके स्त्री पुरुषोंको प्राप्त हो 
सकता ÀI परन्तु इसका रहस्य परम्परा-प्राप्त 
शाकराक्ष मुनिमरडली बिना अन्य कोई मनुष्य 
नहीं समक सकता । इसी कारण सिद्धान्तके स्थानमें 
भिन्न भिन्न विचार करनेवाली अनेक साम्प्रदायिक 
टीकाए' बन गर्यो । जनतामें दिव्यचक्ष-रहित 
अवस्थाके विचार फेलनेसे छोगोंका ध्यान गीतोक्त 
सत्याथकी ओर नहीं जाता । जबतक कोई निश्चय 
एक सिद्धान्त AAA सामने नहीं आता, तबतक 
उसकी संकन्प-विकल्पावस्था नहीं मिट सकती | 
यही सोचकर श्रीमरूगवद्गीता ग्रन्थकी अध्याय 
agit पद्यमें लिखी जाती है | सञ्जनगण इसका 
विचार करें । 


श्रीमङ्कगवद्गीता-हृदय 
शादूळविक्रीडित छन्द 


पूछा है छतराष्ट्र 'युद्धस्थलकी वार्ता कहो ? संजय , 
घोला सञ्जय, 'जो यथार्थ wit देखा सुनो निर्भय 
भूखा पार्थ स्व-धर्म, मोहवश हो, श्रीकृष्णजीसे कहे , 
“मेरा निश्चय है, स्वजाति-कुलका आचार ही धर्म है! ॥ १॥ 


'देखा अज्ञ'नको स्वघमे तजते, श्रीकृष्णजीने वहां , 
गाया ज्ञान सु-सांख्य-योग श्र तिका, जो सौख्यदायी यहा; 
'जानो अचर एक हे, अमर है, मारे नहीं वह मरे 

कर्ता तजके aad करना, सत्धम स्थायी करें ॥ * " 


। 


i 


& विश्वकल्याण अथवा गीताकी अध्याय-रुगति & 


बोला अजु न कृष्णसे , “शब प्रभो ! शङ्का सुनो ध्यानसे , 
है स्थायी हित कौनसे, यह कहो, aed वा ज्ञानसे ?” ; 
शङ्का यह सुनके, सुहास्य मु खसे श्रीकृष्ण ती यों कहे -- , 
दोनों अन्तिम amt सम यहां wad ही कोगहे ॥ ३॥ 
मेरा अव्यय योग यह प्रथम ही गाया विवस्वानने F 
TR तक सो चला; फिर मिटा मैं दे रहा जानमे , 
जो जो भाव स्व-बुद्धिमे स्थित करे, सो दृश्य देखे वही i 
लेना तू इससे स्त्रकम॑ अपना. है लाभमें ब्रह्म ही'॥४॥ 
बोला अजुन, 'कर्मत्याग करना कल्याणदायी कहा , 
गाते हो अब धर्म-कर्स करना है लाभदाता यहां ; 
दोनोंमें सत्‌ एक जो, वह कहो? श्रीकृष्णजी यों कहें- , 
भें कत्ता निज कर्मका यह तजे, सो सत्य 'संन्यास' है ॥ ९ ॥ 
सेवे जो निज-कर्म विश्व-हितके, इच्छा फलों की गयी ! 
है “संन्यास” सु सत्य ये प्रिय मुझे, सत्कर्म-्यागी नहीं; 
फर्मी-तापस-ज्ञानिसे यह बड़ा है योग, मैंने कहा ? 
मैं ही हूँ इस ध्यानसे स्थिर करें, सो भक्त मेरा महा ॥६॥ 


होवे भक्त अनन्य जानकर जो, aq मेरा, उसे , 
गाता हूँ श्रपरोक्ष-भाव युत मैं, देखो wa प्रेमसे ; 
He सो 'श्रघिभूत? भाव अपरा है; 'दैव' साक्षीपरा , 
दोनों भाव जहां रहेँ स्थित, वही मैं 'यज्ञ' हूं तीसरा” non 


क्या है भूत सुदैव-यज्ञ किसको थोगी-जनोंने गहा ? 
पूछा अर्जुने सु-भेद इसका; श्रीकृष्णजीने कहा 
जाने ‘aay’ दैव, भूत क्र है, में 'यज्ञ' हैं एकही , 
वेदोंका तप-दान-यज्ञ-सबका सो इष्ट पावे aguan 
मेरा अक्षर आत्मभाव हि करे 'हैं भूत? यह भावना 
जो जो भाव सु-हृष्ट मान करके ध्यावे, वही सो बना; 
सारौ नश्वर लाभदायक क्रिया, भोगार्थ ही है कहीं , 
जाने सर्व मुझे, न अन्य, हियसे; सो भक्त मैं दो नहीं uen 


'मेरे सत्य स्वरूपकी सुरचना नह्मादि जाने नहीं , 

जो स्थायी यह योग धारण करे, जाने सुभे विश्व ही! ; 

पडे अजु'न “ध्यान-देतु उसको देखूं कहां में, कहो? , 
बोले कृष्ण, “विभूति सर्व सुममें जानो,मुझे ही गहो' ॥१०॥ 

चाहे अजु'न आत्मरूप wert, श्रीकृष्णजी यों कहें , 

देता हुँ निज “दिव्य aq’ खख तू, ये ईश्वरी योग है? ; 

घोला संजय, पार्थ देखन लगा, सूप है विश्व ही , 
पक अनन्य-भक्ति इसको, यज्ञादिकोसे नहीं? ॥१ १। 


३४७ 


'सेवे ब्यष्टिसमष्टि भाव जन दो सब्रपको मानके , 
दोनोंमे प्रिय श्रेष्ठ भक्ति किसकी ? मैं सो गुँ जानके ; 
Tawa, कृष्णजी यह कहें, “दो भावना ही तजे हि 
मेरा सो प्रिय भक्त है, war बिता सत्कर्म द्वारा भजे! ॥१२॥ 


जानें देह विकारवान, चर सो अज्ञानका मूत्र है, , 
बोले श्रीभगवान्‌, AR वही, जो ज्ञानहीको गहे ; 
मैं सर्वत्र mra दस्त-मुखका, सत्‌-तत्त्वसे पुक ही , 
ञाता, ज्ञान, न शेय भाव Bait विज्ञानने है कही! ॥१३॥ 


बोले कृष्ण, “यथार्थ ज्ञान सुन ले ! कल्याणकारी यही , 
मेरा गर्भ परा, सु योनि अपरा, जानो महत-त्रह्म ही ; 
लीला है उसके स्वभाव-गुणकी सारी, कहा पार्थमे , 
'देख्‌' किस विधि ! कृष्णजी यह कहें, छोड़ो अहंता बनें? ॥१४।॥। 


Oa है शर विश्व वृक्ष gut, आश्वत्थ ये नाम है , 
शाखा हैं गुण भेद, तरव रचना, पत्ते क्रियाएं क्वे ; 
छोड़े wer जानके, फिर लखे में सर्व हुँ तीसरा , 
जो जानें यह गुद्य,मुक्त स्थित-धी,सो भक्त योगी खरा? ॥१५॥ 


माने हैं शुति दैव-श्रासुर यही दो सर्ग जानों यहां , 
भूतोंमें सत्‌-प्रेम, भाव मुझमें, Say उसे है कहा ; 
मेरा प्रेम नहों स्वभाव वश जो, सेवे असत्‌ कर्म ही , 
सो है आसुर, सम्पदा तमभरी, छोड़ो, गदो धर्म ही ॥१६॥ 


जो त्यागे निज यणं-कर्म, Raa at यजें गा रहें , 
निष्ठा है वह कौनसी ? सत्‌ ,रजो वा तामसी ! ये कहें ; 
बोला aga, कृष्णजी तब कहें, ' हैं तीन श्रद्धा कहीं, , 
दोनोंका फल हीन है,सत्‌ गहो,त्यागो असत्‌ कर्म ही ! ॥१७॥ 


पूछा अजु नने, सु तश्व लखने क्या त्याग-संन्यासमें ! , 
बोले कृष्ण, “यथार्थ ज्ञान इसका है तीन ही भासमें ; 
त्यागी कर्म करे, चहे न फलको, संन्यास-्यागी वही , 
सर्वारम्भ तजे स्त्रकर्म-रतिमें, सो सत्य है में वही? ॥१८॥ 


इसप्रकार गीताके सब अध्यार्योकी एक निशानी 
fac करनेवाली स'गति है | 


जातिधर्म तथा कुलधर्म मिट जानेकी चिन्ता न 
कर प्रत्यक्ष दीखनेचाला मैरा ही विश्वरूप है, यह 
समभते हुए स्वधर्मद्वारा ( स्ववण -कर्मद्वारा ) मु 
विश्वरूपकी उपासना, भक्ति और प्रेम करना ही 
मेरी शरण दै | 


हार-जीत 


( लेखक-राय श्रीकृष्णदासजी ) 


सुनहली साडी ART घार 

पाहिन चार्माकर भूषण हार 
किये कुंकुमसे रञ्जित भाल 
लिये WÄ गुलालका थाल 


सुदिनकी करनेको मनुहार 

उषाने खोला प्राची-द्वार 
उसीका पा कर दिव्य प्रकाश 
कमल-वदनोंने किया विकाश 


समीरण चला बॉटता गन्ध 

अमर-कुल था परागसे अन्ध 
यही में देख रही थी मरन 
ध्यान था होता तनिक न भरन 


Hela कब आया तू प्राण ! 

किसे कर दिया हृदय कब दान 
और फिर खड़ा खडा चुपचाप 
बना निज भाव-सूत्ति सा आप 


लोट कब गया किये मन म्लान 

न था इस सबका मुझको ज्ञान 
किन्तु जब हुईं विराति मुझको 
हो उठी तेरी स्मृति मुझको 


हृदयमे बजी व्यथा मेरी 

रो उठी यह तेरी चेरी 
चली में दौड, कण्टकित राह 
किन्तु निकली न तनिक भी आह 


मुझे था जरा न उसका भान 
एक था प्यारे तेरा ध्यान 
पहुँच कर पाया तुझको रुष्ट 
दैव ! क्यों हुआ भला यों दुष्ट 
विनय अनुनयने दिया न कास 
करूं अब क्या में मेरे राम ! 


हृदयको हुआ बहुतही बलेज्ञ 
कृपाका पाया किन्तु न लेश 


देखकर यों अपना अपमान 

मुझे आ चला कहींसे मान 
aaa मैंने 
eÀ पड़ा 


मुहँ फेरा 
कोप डेरा 
कनाखियोंसे तब मुझे निहार 
जताई तूने पाहिली हार 
इसी क्षण पिकी कहीसे कूक 
कर उठी दूनी मेरी हूक 
“ आह क्यों की आनेकी चूक ' 
हुई मैं स्तब्ध मूर्ति ज्यों मूक 
चली अन्तरम भीषण ga 
सालने लगे अयुत शत चूक 


हो रही थी पर ज्यों ज्यों क्षुब्ध 
हुआ जाता था त्यो तू लुब्ध 


ताप जो मुझे जलाता था 
वही क्यों तुझे गलाता था 


सका तू झेल न वह सन्ताप 
अन्ततः लगा मनाने आप 


जीत कर हारी पर में नाथ ! 


बिक गई यों ही तेरे हाथ 


$ 


१ 


] 


श्रीगीताका समत्व और आजका साम्यवाद 


( लेखक-- श्रीयुत राघवेन्द्र ) 


भारतीय समत्व या साम्यवाद 


(१) इस साम्यवादके प्रवर्तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उप- 
निषदोंके ऋषि महषि हैं । 


(२) इसका मुख्य अन्थ श्रीमद्भगवद्गीता है । 


(३) यह साम्यवाद सबंव्यापी सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वरके 
आधारपर स्थित है । 


(४) इस साम्यवादका आचरण करनेके लिये मबुष्यको अपनी 
बुद्धि शुद्ध करनी पढ़ती है । 


(४) इस साम्यवादका आचरण अर्जुन, युधिष्टिर, विदुर, 
व्यास, नारद आदि महापुरुषोंने प्राचीन समयमें और 
अर्वाचीन समयमें गोस्वामी तुलसीदास, श्रीचेतन्य 
FEY, गुरु ना नक, कबीर, मीराबाई, सन्त तुकाराम, 
समर्थ रामदास, रैदास, ज्ञानेश्वर, तिरुवल्लकर, नरसी 
मेहता भ्रादि सन्तोंने किया | 


(६) इस साम्यवादकी प्राप्ति करनेके लिये भगवद्धक्तिकी 
अत्यन्त श्रावश्यकता समझी जाती है । 


(७) इस साम्यवादमें ईश्वरभक्तिकी प्राप्तिके लिये निगु'ण- 


Ne पूजा, निष्काम कमे, ज्ञान आदि साधन माने 
गये हैं। 


(<) sears “आत्मौपम्य' अपने ही जैसा ब्यवहार 
दूसरोंके साथ करनेकी बुद्धि न केवल मनुष्यों तक ही 
परिमित रहती है, पर मचुष्येतर अन्य प्राणियोंके प्रति 


भी आत्मवत्‌ या इश्वरभावसे समदृष्टि रखना कर्तव्य 
सममा जाता है । 


00००... 


रूसका वतेमान साम्यवाद 


(२) इस साम्यवादके प्रवर्तक हैं जर्मननिवासी महामना 
कार्ल मार्कस | 


(२) इसका ger अन्थ कैपिटल्‌ Capital हे । 


(३) यह साम्यवाद आथिक समानताके आधारपर स्थित है । 


(४) इस साम्यवादका आचरण शासनके भयसे कराया 
जाता है । 


(५) इस साम्यवादको कार्यमें परिणत करनेका कार्य लेनिन 
स्टेलिन, टाटस्की आदि महानुभावोंने किया और 
कर रहे हैं । 


(६) इस साम्यवादमें ईश्वर-भक्तिका ही घोर खण्डन नहीं, 
पर ईश्वरवाद तकको संसारसे मिटानेके लिये भी घोर 
आन्दोलन किया जा रहा है । पर इससे कोई यह न 
समझे कि वह सिद्धान्तसे किसीपर श्रद्धा नहीं करता, 
रूसमें आज महानुभाव लेनिन और मार्ककी सेकदों 
मूतियाँ बनाकर स्थान स्थानपर रक्खी गयी हैं, जहां 
साम्यवादी ताजीम दिया करते हैं। जिससे उनमें श्रद्धा- 
का होना सिद्ध होता है । 


(७) इसमें भी मूतिपूजा खूब है, इसीलिये श्रीलेनिन 
और श्रीमार्ककी मूर्तियां स्थापित हो रही हैं और उन्हें 
तांजीम दी जाती है। परन्तु उनमें ईश्वरभाव नहीं है । 


(८) इस साम्यवादकी समता मनुष्यांमें ही सीमाबद्ध है और 
वह भी परिश्रमी स्त्री पुरुषों तक ही। '्रघिकांशर्मे 
आधि क समता बनी रहे, इसी दृष्टिसे । 


सन 


t 


| 


र. 


(९) इस साम्यवादर्मे माता, पिता, 


को बहुत बड़ा उच्च पद प्राप्त है । 


है | समयपर आवश्यकतानुसार समाजको विध्वंस 
करनेवाले पुरुषोंका वध किया जाता है, पर घह बदला 
NA RA नहीं । इसमें अन्यायीके थन्याय-कार्यके 
प्रति घृणा दै । उस व्यक्तिके प्रति नहीं । 


(११) इस साम्यवादके हृदयमें स्थित हो जानेपर किसके 


साथ कैसा ब्यवहार करना चाहिये, भह सीखनेके लिये 
किसी दूसरेकी आवश्यकता नहीं पढ़ती । स्वयं ही हृदय- 
में ऐसी स्फूति' उत्पन्न होती रहती है जिससे age 
स्वभावसे ही दूसरोंके साथ समता, स्याय तभा प्रेस- 
पूर्वक व्यवहार करता है । 


% कृष्ण वन्दे जगदगुरुम्‌ ॐ 
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गुरु, अतिथि आदि- (९) इस साम्यतादमे कौटुम्बिक जीवन न होनेपे साता कौन । 


है, इस बातका जानना भी बच्चोंके लिये कठिन हो 
रहा है । इससे रूसमें आज हजारों बालक-वाञ्जिकाए' 
अनाथ होकर मारे मारे फिर रहे हैं और इन अनाथां. 
का प्रश्न वर्तमान रूस सरकारके लिये चिन्ताका विषय 


हो गया है J 


(१०) इस साम्यवादर्मे शत्रु और मित्रम समभाव रहता (१०) इस GINGA शत्रुको केवल मार डालना ही 


कर्तव्य नहीं सममा जाता बल्कि वह उसके साथ घृणा 
भी करता है। क्योंकि इसमें बुद्धिकी अपेक्षा वाहरी । 
परिस्थितिको ही सव प्रकारसे अधिक महत्त्व दिया _ 
जाता ÈI 


(११) इस साम्यवादमें आधिक समता ही साम्यवादकी 


मूल भित्ति होनेसे साम्यवादी अधिकतर अपनी इच्छाः 
के विरुद्ध आत्मापर जोर देकर ऐसा अव्यवहारिक 
आचरण करता है । इसलिये यह साम्यवाद क्र 
प्रत्यक्ष विषमवाद हो जायगा इसका निश्चय आज स्वयं 
साम्यवादीको भी नहीं हे, जैसे आजके साम्यवादी 


efit एक दूसरे नामी साम्यवादी टाटस्कीको ज्ञरासे | 
मतमेदके कारण निर्वासनका भयंकर दण्ड देकर उन्‍हें 


सता रहे हैं । 


(१२) इस सास्यवादमें aged आस्म-विकासका आरम्भ (३२) इस साम्यवादमें कुटुम्ब-जीवनके लिये कहीं स्थान नहीं 
कुटुम्ब-जीवनसे होता है और वह आगे बढ़ते -बढ़ते है, एकदम राष्ट्र है, वह राष्ट्र भी केवल परिश्रमी खी 
सस्पूण विश्वको अपना gea मानने खरता है, इसी पुरुषोंमें ही मर्यादित है, उसके बाहर तहीं। इसका | 


लिये इसकी अन्तिम श्रेणी है । विचार मानवजाति तक ही बढ़नेका है पर यह amt 
‘ARIAT सर्वभूतानि चात्मनि) आ रह निम नही ©) 
या वसुधैव कुटुम्बकम्‌? । 


(१३) इस साम्यवादके sade भगवान्‌ श्रीगोपाल अपने (१३) इस सास्यवादके प्रवर्तक महाशय मार्कस आवि भी 
अनुयायी परिश्रमशील किसानोंके ( गोप-गोपिकाओंके ) परिश्रम करनेवाले खी-पुरुषोर्मे मस्त हैं । 
प्रेसमें तल्लीन रहे थे । 


(२४) इस साम्यवा दमे शारीरिक, बौद्धिक परिश्रम करने- (१४) इस साम्यवादमें केवल शारीरिक, बौद्धिक परिभमी ) 
वालोंको स्थान है, पर आध्यात्मिक परिश्रम करनेवाखों- लोगों को ही स्थान है | आध्यात्मिक पुरुषोंको बिल्डर 
की भी अच्छी पूछ है । नहीं । उनका सर्वथा तिरस्कार है । ‘ 


७० wae साम्यवाद गरीब दोन हीन अवस्थार्मे पड़े हुए (१५) यह साम्यवाद भी गरीब दीन हीन झअवस्थामे a / 
er भक्ति करनेको कहता È । हुए जोगोंका भक्त है, भावमें भद अवश्य है । f 


॥ BIRR ५० ४90 १98 as GaP ७५४ 2 be 
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PG (0 ह met aut ee 0 । इस साम्यवादके 


® 


करनेके लिये परिश्रम, सहिष्णु ता, परस्पर सहयोग 
आदि गुणोंसे युक्त ब्यवहार करना आवश्यक सममते 
हैं एवं आथिक समता सुद wad लिये इसमें चार 
चाश्रमोंकी ब्यवस्था है दुर्भाग्यसे इस समय यह प्रथा 
नष्ठप्राय हो रही है। इन आश्रमोंमें धनके त्यागको 
पहला स्थान होनेके कारण, समाजमें धनसे उप्पन्न 
होनेवाला वैषम्य स्वयमेव मिर जाता है । 


५ (१७) इस साम्यवादका ध्येय आजसे aga वषे wa ही 


निश्चित है और वह है शान्ति, परमशास्ति, आत्माकी 
परम प्रसन्नता, या आत्माकी परमात्मामें स्थिति । इस 
ध्येयकी प्रासि होनेसे मनुष्य न केवल स्वराज्य ही प्राप्त 
कर लेगा, अपितु उसके चरणोंमे जगतूकी सारी 
शक्तियां दासी बनकर रहेंगी और वह संसारका सर्व- 
प्रिय होगा । स्वामी रामतीर्थे शब्दोंमें चह तीनों 
क्लोकोंका बादशाह द्दो जायगा । 


NN 


स्यवादके अनुयायी समाजको सुप्रतिष्ठित (१ 


_ ® श्रीगीताका समत्व और आजका साम्यवाद & ३५१ 


६) इस साम्यवादर्मे परिश्रम, परस्पर सहयोगधुक्त 


ब्यवहार करना श्रावश्यक सममा जाता है, पर यह 
चाल्यावस्थामें होनेके कारण इसमें समाजको स्थिर 
रखनेवाले नियम अभी नहीं बने हैं, जो बने हैं वह भी 
प्रयोगावस्थामें VAR कारण अल्पकालमें ही बदले 
जा रहे हैं। जैसे कुछ दिन पूर्व विवाइ-प्रथा नियम- 
विष्ठीन सी थी, पर हालमें उसके लिये बारह नियम 
बने हें | 


(१७) इस साम्यवादका अन्तिम ध्येय क्या है यह निश्चित 


नहीं है । इस समय तो उसका ध्येय साम्राज्यवादको 
मिराना है और यही कारण है कि समाज और 
शासकोंके ग्रत्याचारसे पीड़ित भिन्न भिन्न देशोंके तथा 
भारतके नवयुवकोंके मन हस साम्राज्य-विधातक 
साम्यवादुकी थोर स्वाभाविक ही आकर्षित हो रहे हैं, 
जो किसी भंशमें न्यायसंगत भी है । 


(१८) यह साम्यवाद इस समथ असंगठित और छिन्नभिन्न (१८) यह साम्यवाद नवीन, सुसंगठित और नियन्त्रित 
है, इसलिये इसमें भ्रनस्त शक्ति होते हुए भी यह है । इसलिये इसकी परिमित शक्ति भी विशेष जान 
; gia सा है । पढ़ती है । 


(११) इस साम्यवादको प्राचीन ऋषियोंके शब्दोर्मे दैवी (१३) यह साम्यवाद प्राचीन ऋषियोंके शब्दोंमें आसुरी 
सम्पत्तिका साम्यवाद कहना चाहिये । सम्पसिका साम्यवाद कहलाना चाहिये ।' 


(२०) यह साम्यवाद “थघ्यात्मवादी साम्यवाद' कहललायगा। (२०) यह साम्यवाद 'जडवादी साम्यवाद' कष्ठलायगा | 


(२१) श्रीमद्धगवद्वीताक्रे इस साम्यवाद ( समत्वबुद्धि ) के (२१) यह साम्यवाद रूसकी प्रजाके सम्मुख mit mit 
संस्कार भारतीयोंके रग रगमें भरे हैं, क्योंकि उनका रक्खा गया है, कितने दिन तक स्थिर रहेगा, यह 

7 यह आदर्श हजारों वर्षोका है। इसलिये भिन्न देशीय भविष्यके गर्भमें है । कदाचित्‌ वह उसको भन्वीर्भाति 
Mat उसके लिये कद्दां तक कल्याणप्रद होगा, इस न अपना सकेगा तो बौद्ध-धर्मके सशश कुछ दिनोंके 
बातपर वइ स्वयं घिचार करे | उपरान्त उसमें भी ma परिवर्तन होकर वह 
अध्यात्मवाद ( भ्रप्रत्यक्षरूपसे सही) स्वीकार कर लेगा | 


के 
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रहस्यपूण ग्रन्थ है 
यस हम प्रत्यक्ष देखते हे कि यह रहस्यपूर्ण (गीता ) ग्रन्थ एक महान्‌ आत्माकी कृति है 


J और अन्य सम्पूर्ण योगियोंके उपदेशोंके साथ इसकी समानता करनेमें हमें कोई हिचक नहीं By 
/ 
क रब फेडरिक हाळ 


न 


ति 


0) 


a 


कारण एक अमेरिकन अमेरिकन 
है, इसी प्रकार एक हिन्दू भी 
हिन्दू है । हम लोगांने जन्म 
का आधार लेकर अग्रवाल, 
कायस्थ, भूमिहार आदि सहसों 
भिन्न भिन्न उपजातियां बना 
ली हैं । ये aa इसीलिये एक 
दूसरेसे अलग हैं कि भिन्न 
उपजातियोंमें इनका जन्म 
हुआ हे । 


मुझे जन्मके साथ उप- 
जातियोंका कोई सम्बन्ध नहीं 
दिखायी देता, परन्तु इतना 
अवश्य प्रतीत होता है कि 
हमारे हिन्दुत्वका सम्बन्ध 
हमारे जन्मके साथ है । हम 
हिन्दू हैं, उसका कारण यह 
हे कि हिन्दुओंके घरमै हमारा 
जन्म हुआ है । हस उत्तर पर 
एक और प्रश्न उपस्थित होता 
है कि यदि हम अपनेको जन्म- 


भगवदगीता ओर हिन्द-साम्यवाद 


क बढ़ा प्रश्न यह होता है कि हिन्दू कौन 
है? इसका उत्तर भिन्न-भिन्न महानुभावोंने 
भिन्न भिन्न खूपसे दिया है । पर में इसका 
तो) क सीधा उत्तर यह देना चाहता हू कि 
उँ हिन्दू वह है जो 'ग्रपने आपको हिन्दू मानता 
है fia प्रकार एक अंग्रेज अंग्रेज है, जिस 


be 


( ढेखक--भाई परमानन्इजी ) 


ee) मन 


गीताकी शरण 

गीताका अध्ययन हमें न तो एक 
विद्यार्थीकी भांति इसके विचारोंकी 
जांच करने तथा आत्मविद्या-सम्बन्धो 
दर्शन ग्रन्थोंके इतिहासमें इसे स्थान 
देनेकी द्ृष्टिले करना है और न हमें 
भाषा विश्लेषककी भांति इसकी भापा- 
को ही आलोचना करनी है। हम तो 
अपनी सहायता ओर प्रकाशके लिये 
इसकी शरण लेते हैं, हमारा कर्तव्य 
इसके वास्तविक और सजीव सन्देशको 
पहचानना है, जिससे मनुष्यमात्र 
अपनी पूर्णता तथा सवोत्कृष्ट 
आध्यात्मिक उन्नतिको प्राप्त कर 
सकता हे । 


-श्रीअरविन्द घोष । ` 


व्यवहार, आचार और संस्कारोंको अष्ट कर उसे अपनी af} 
प्रतिकूल कर लिया है, उनके इन व्यवहारादिको सुधार क 
उन्हें अपने अन्दर ले लेना ही हमारी शुद्धि है । 

शुद्धिके साथ जिस दूसरी बातकी हमें इस समय बही 
आवश्यकता है, वह है हिन्दू जातिका संगठन! । यह ३ 
पहले ही कह चुका हूँ कि हम हिन्दू इसलिये हैं कि हमारा 
gg जन्म हिन्दू जातिमें हुआ है। 


Y = 


परन्तु जहाँ में मनुष्योंके 

अन्तर्गत भिन्न भिन्न जातियोका 
होना समक सकता हुँ, वहां 
gà एक जातिके अन्दर 
जन्ममूलक  उपजातियोंका 
होना समझमें नहीं आता । 
हिन्दू जातिके अन्दर इस समय 
लगभग ८००० छोटी छोटी 
उपजातियां . हैं, जिन्होंने 
हिन्दुओंको टुकड़े gad कर 
रक्खा है और यही उपजातियां 
महान्‌ हिन्दू जातिके संगठित 
होनेमै प्रतिबन्धक हो रही 
Et गोता हिन्दुओंका सव 
मान्य शास्त्र है। अब देखना यह 
है कि गीता इस विषयपर 
हमें क्या शिक्षा देती है। N 
पहले हमें गीताका वह शोक f 
इश्गोचर होता है जिस | 
कहा है “चातुवेण्ये मया © 


“ue 


~~ Se 


से हिन्दू सान लें तो दूसरोंको 5S 
शुद्ध करके हिन्दू बनानेकी व्यवस्थाका सर्वथा निषेध हो जाता 
हे । पर सच यह है कि हमारी शुद्धि दूसरे सतोंके समान 
नहों है । हस किसीके विश्वासमे कोई परिवर्तन करके उसे 
हिन्दू नहीं बनाते, हमारी शुद्धिका तात्पर्य केवल इतना ही 
है कि इस देशमै निवास करनेवाले सब लोग वस्तुतः हिन्दू 
हो हैं। वे हिन्दू वीये और रक्तले उत्पन्न हुए हैं । परन्तु 
डनसेसे कई खोगोंने दूसरे सतोंके फन्देमे फँसकर अपने 


DG 


A गुणकर्मविभागशः | 
अर्थात्‌ गुण, कर्मके आधारपर मैंने चारों वर्णोका | 
विभाग किया है। परन्तु इस कमें जन्म शब्दका भर | 
इस बातको स्पष्ट प्रकट करता है कि वर्णोका सम्बन्ध Be i 
मजुष्यके gu और कर्मसे है न कि जन्मसे । जन्मसे सा | 
हिन्दू जाति एक तथा समान है । श्रीकृष्ण | 
WISH इस सत्यताका खुले शब्दोंमें उपदेश किया है । 


& अजु नके गीतोक्त नाम और उनके अर्थ & 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
खियो वैश्यास्तथा तृद्रास्तेडपि यान्ति परा गतिम्‌ ॥ 
(गीता ९।३२ ) 


हे पार्थ ! मेरे पास आकर वैश्य, शूत्र और पाप- 
योनि ( चाणडालादि ) भी परम गतिको प्राप्त हो जाते हॅ । 
इससे बढ़ कर और कैसे स्पष्ट किया जा सकता है ? चाहे 
कोई गुण और कर्मसे शूद्र हो या चाण्डाल हो परन्तु जब 
वह मेरी तरफ झुकता है तो उसे परम गति fe जाती 
है । दूसरे शब्दोंमें यह कहा है कि मेरी eH खी, शद्‌, 
चाण्डाल और ब्राह्मण एक ही समान हैं । इसी भावको 
TAR तुलसीदासजीने भी प्रकट किया है 
चतुराई चूल्हे पडो, भट्ट पड़े आचार । 
तुरसी हरिकी भक्ति बिनु, चारों वर्ण चमार ॥' 


३५३ 
इसी विषयपर गीताका एक ate है-- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञानवानूकी इष्टिमे विद्वान्‌, हाथी गाय, चाण्डा 
कुत्ता सब एक ही समान हैं।जो भेदभाव हमने अपने 
समाजमें पेदा कर लिया है वह सब अज्ञान आर जबताका 
परिणाम है । यही बात इस अव्युत्तम छोकमें कही गयी हुँ 


यो माँ waft सर्वत्र सर्व च मभि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च भे न प्रणऱ्यति ॥ 


अर्थात्‌ जो पुरुप मुझको सबके अन्दर देखता है, 
आर सबको मेरे sez देखता है, न वह सुके कभी aen 
है और न में उसे भूलता हूँ ।? 


अजुनके गीतोक्क नाम और उनके अर्थ 


[ छेखक-औज्वालाप्रसादजी ] 


(१) अनघ-( अन्‌ = नहीं + अघ =पाप ) निष्पाप | 

Q) अनसूय-(श्रन्‌ = रहित +- असूय = ईर्ष्या या दोष- 
इष्टि) ईर्ष्या या दोपदष्टि रहित । 

(३) अर्जुन-शुद्ध अन्तःकरण युक्त | 

(४) कपिध्वज-(कपि = वानर -- ध्वज = ध्वजा) जिसके 
रथकी ध्वजामें हनुमानजी हैं । 

(५) किरीटी-झुकुटधारी । 

(६) कुरुनन्दन-( कुरु = कुरुकुल -।- नन्दन = प्रसन्न- 
करनेवाला या सन्तान ) कुरु-कुलको mag देनेवाला या 
कुरुकुलमें उत्पन्न होनेवात्ना | 

(७) कुरुप्रवीर-( कुरु = कुर्वंश + प्रवीर = थतिशूर- 
वीर) sent अतिश्रेष्ठ वीर । 

(८) कुरुश्रेष्ठ-कुरुकुलमै श्रेष्ठ । 

(९) कुरुसत्तम-( कुरु-- कुरुकुल + सत्तम = अति 
उत्तम) कुरुकुलमें अत्यन्त उत्तम पुरुष । 

(१०) कौन्तेय-कुन्तीका पुत्र । 

(११) गुडाकेश-( गुडाका = निद्रा + ईश = स्वामी 
अथवा गुडा = घन-{-केश -- वाल ) निद्राका स्वामी यानी 

निव्राजयी अथवा घने केशोंवाला | 

(१२) तात-प्रिय । 

(२२) देहमृतांवर-(देह*्टता म्‌-- देहधारियों में +-बर 5८ 
बेष्ट ) देहधारियोंमें श्रोष्ठ । 

BX 


(९४) चनन्जय- ( धनं = धन +-जय --जीतनेवाला ) 
राजाश्रोंके धन या बलको जीतनेवाला | 

(१५) परन्तप- ( परं = शत्रु +-तप =तपानेवा्जा ) 
शत्रुको तपानेवाला अथवा ( परं = श्रेष्ठ -- तप = तप ) श्रोष्ठ- 
तपस्वी | 

(१६) पाण्डव-पाण्डु पुत्र । 

(९७) पार्थ-पुथा यानी कुन्तीका पुत्र । (कुन्तीका दूसरा 
नाम एथा था) । 

(१८) परुपर्षम~(पुरुष == पुरुष +- ऋषभ = श्रेष्ठ ) पुरुषों 
में श्रेष्ठ 

(९०) पुरुषव्याप्र-( पुरुष पुरुष -+-व्याप्र = सिंह, 
वीर) पुरुषोंमें सिह सदृश तेजस्वी वीर। 

(२०) भस्तर्षभ-(भरत--भरतकुक्षमें +- ऋषभ = श्रेष्ठ) 
भरतकुलसें श्रेष्ठ । 

(२१) भरतभ्रेष्ठ-भरतवंशमे श्रेष्ठ । 

(२२) मरतसत्तम-भरतवंशमें श्रति उत्तम पुरुष । 

(२३) मारत-भरतवंशमें उत्पन्न । 

(२४) महाबाहु-बड़ी भ्रुजाओंवाल्ा, 
पराक्रमी | 

(२५) सब्यसाची-( सब्य = वायां+- साची = तीर 
चल्वानेवाल्ा वायें हाथसे भी वाण चल्ानेमें निपुण | 


आजानबाहु, 


see 


Porada R 


आत्म-जागृति 


[ ले०--रचयित[-श्रीवालकृष्णजी बलदुआ | 


१-आवाहन 


भेज gy कोमल राग पास तक तेरे , 
इस अनन्त सागरका जो मधुमय आवाहन | 
जाग, जाग तू चिरनिद्वित गहरी सुपुतिसे ; 
छोड असीम कालिमा-गह्दर उठ, उठ YATA | 
अरे ! तोड संसारी बन्धन जिनसे जकड़ी , 
और छोड यह क्षणिक-श्षुद्र दुनियां निज पछि | 


चक्कर भरती शक्ति अन्षडोकी में ही हूँ। 
कोमल शशिकी ग्ान्तिपूर्ण रश्मियाँ मुझीर्मे । 
गगन झरोखेते तारक-नयनसि झाकूँ | 
पृथ्वीपर सुगन्धि फूलॉकी में होती हूँ । 
नील-निलयकी अस्थिर चादरको निर्मित कर 

में ही ने हलके रंगकी कूचियाँ चलाई । 


जरे ! मैं वही, जिसने age समीर-लहरियाँ 

निर्मित की, खेळती सलोने वृक्षोसे जो । 
चक्कर खाते पावक-कन्दुकके TAA . 
और रात्रिमें भरी लुनाईका निर्माता | 
अद्भुत aap मेघोंका में निर्माणक , 
यह सब होते हुए प्रेमका तेरे प्यासा। 
कुछ सुख, कुछ दुख और स्नेह कुछ तुझतक भेजा , 
जिससे पृथ्वी पर न भूल तू मुझको जाये , 
सभी वस्तुमे स्वयम्‌ में रहा जगमग करता ; 
और आज,-अब, स्वर्ण-पंखसे तुझे सजाता | 
उठ तू मुझतक, मैं अनन्त विश्राम तुझे दूँ , 
और, स्नेहपूरित, मूदु वक्षस्थलमें कस लूँ। 


_ ‘(Indian Review के December I928 
के San प्रकाशित The Awakening of soul नामक 


सुन्दर कविता अनुवाद) . 


२-आत्म-ज्ञान 


भयद , कालिमामय सागरसे सुनती में केसी ध्वानि आती! 
किस पावककी अदभुत चिनगी 
निकट angl, निकट आरही ! 
कोमल स्वर्ण-रागकी ताने मेरे कानोमें लहराती, ९ 
करुण गीतमें आवाहन हे ; र 
कौन रोकता ? कौन रोकता ! 
मधुर, असीम भावना बहती उसी गीतमें मुझतक आती। ' 
मतक, अचेतन हृदय उमडता 
जाने तो दे. जाने तो दे। 
तेरे अमर राज्यकी रागिनि जीवन-मरण साथही ठाती 
एक AM FAR चढ़ जाता 
कोन Tora £ कोन वृलाता * 
सन तेरा आवाहन मालिक | चढनेका प्रयास में करती। ६ 
किस प्रकार तुझतक आ पाउ £ 
aq? द:खसे, TH Fae | 
सागरमें सुन्दरता तेरी, तारोंगें में चमक देखती | 
जलती सर्य्ये-चितासे भी तू 
मझे बलाता, FH बुलाता l 
इस अश्ञान्तिमें खन बहाता, नुचा हृदय ले तु बुला 
तेरा प्रेम न कभी सुस्त था 
आहें भरती, आह भरती | 
पर मालिक ! न तले देसँगी, यदापि वेदनासे भर arl ' 
पापभरी, पथ म्रामैत UTA ; | 
में न विमल अब, मै न विमलं अव | 
नहीं ,भलती; त तो मालिक; कष्ट रही नित जा हहा 
तेरा ग्रेम साथमें लेकर मुझको उसने 
विमल बनाया, विमल बी 
अब मैं इस छोटी दु्नियॉके क्षद्र-कष्ट-मनव्या छो 
और ated? माया-वन्धन, | 
जिनसे जकडी, जिन जडी 
संसारी कर्तव्य कर चुकी, अद्भुत राग 
अमर, विमल, बनकर स्वतन्त्र में 
pat | 
प्यारे । आती, प्यारे 


गीता ओर श्रीभगवन्नाम 


वाच्यं वाचकमित्यदेति भवतो नामस्वरूपटूयं । 
TAIT हन्त करुण तत्रापि जानीमहे । 
यस्तस्मिन्विहितापराघनिवहः प्राणी समन्ता भवेत्‌ , 
आस्येनेदमुपास्यसो5पि हि सदानन्दाम्बुधो मजति ॥ 
हे श्रीहरिनाम ! तुम्हारे दो स्वरूप हैं एक वाच्य और 
दूसरा वाचक, तुम वाचक हो और श्रीहरि तुम्हारे वाच्य हें । 
श्रीहरि att श्रीहरिनाम दोनों ही अभिन्न चिन्मय वस्तु 
AW एक तरव है, परन्तु वाच्य श्रीहरिसे उनका वाचक 


` श्रीहरिनाम अधिक दयालु है । जो जीव भगवानके अनेक 


अपराध किये हुए होते हैं, वे भी केवल मुखसे श्रीहरिनाम- 
की उपासना (नाम-कीर्तन) द्वारा निरपराध होकर भगवानूके 


` आनन्द-समुद्वस्वरूपर्मे निमझ हो जाते हैं। 


श्रीमद्भशवद्वीताने भी इस हरिनामकी बड़ी महिमा 
गायी है । भगवान्‌ कहते हैं कि मूर्ख लोग, जो राक्षसी, 
आसुरी और मोहिनी& प्रकृतिका mem लिये हुए होते 
हैं,--मनुष्यरूपमें लीला करते हुए मुझ महेश्वरको साधारण 
मनुष्य मान लेते हैं, उन ग्रज्ञानियोंकी सारी श्राशाएँ, उनके 
सारे कमै और उनका सारा ज्ञान व्यर्थ होता है। परन्तु दैवी 
प्रकृतिका आश्रय लिये हुए महात्मागण तो सर्व भूतोंके 
सनातन कारण और नाशरहित मुझ भगवानूको अनन्य 
मनसे निरन्तर भजते हैं (गीता ६।११-१३) ऐसे इढ़निश्चयी 
भक्तजन निरन्तर मेरा कीर्तन करते हैं: -- 
सतते कीर्तयन्तो मो यतन्तश्च दढव्रता; । 
इस कीतंनसे नाम-गुण-कीतंनका ही लच्य है । प्रसिद्ध 
टीकाकार गोस्वामी श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी 'सारार्थ- 
afta’ टीकामें लिखते हें--'सततं. सदेति नात्र कर्मयोग इव 
कालदेशपात्रशुद्धायपेक्षा कत्येत्यर्थ; |? 
भगवानूका नाम-कीत॑न सदैव ही किया जा सकता है, 
इसमें कर्मयोगकी भांति शुद्ध देश, काल, पात्रकी ater 
नहों है, क्यों क्ि-- 
न देशानियमस्तत्र न कारुनियमस्तथा | 
नोच्छिष्टादौ निप्रेधोऽस्ति श्रीहरे्नाम्निरुब्धके । 
श्रीहरिनाम-प्रेमीके लिये देश-का या अ्रन्य किसी 
मकारका निषेध नहीं है । भगवन्नाम सभी श्रवस्थामें लिया 


% ये तीनों आसुरी सम्पतिके ही भेद हें, आसुरी सम्पतिके 
सवान अवगुण काम क्रोध लोम है (१६।२१) इनमॅसे प्रधानतासे 
काम-परायण मनुष्य मोहिनीके, क्रोध परायण राक्षसीके और लोभ 
परायण आसुरी सम्पतिके आश्रित जाते हँ ।? 


- 


जा सकता है । श्रीधर स्वामी इस श्कोककी टीकामें लिखते 
Rada स्तोत्रमन्त्रादिभिः कीर्तयन्तः? यहाँ मन्त्रसे श्री- 
भगवन्नाम ही अभिप्रेत है, क्योंकि यही मन्त्रराज है । श्री- 
बलदेव विद्याभूषण भ्रपने गीताभाष्यमें लिखते हैं । 
“सततं सर्वदा देशकालांदिविशुद्धिनैरपेक्षेण मां कीर्तयन्तः सुधामधु- 
राणि मम कस्याणगुणकर्मानुबन्धीनि गोविन्दगोवर्दनोदरणादीनि 
नामान्युशचेरुचारयन्तो मामुपासते ।' देशकालादिके शुद्ध होनेकी 
कोई अपेक्षा न करके सदा सर्वदा भगवानके गुण-कर्मा नुसार 
विविध अमृतमय मधुर कल्याणकारी नामोंका उञ्चस्तरसे 
उच्चारण करके उनकी उपासना करनी चाहिये | 

इसके ्रतिरिक्त और भी स्पष्ट शब्दों में भगवानूने कहा है- 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमा गातिम्‌॥(गीता८।१३) 

जो मनुष्य ‘ai इस एकाक्षर ब्रह्का उच्चारण करता 
हुआ और उसके AAS मुझ नामीका मनमें चिन्तन करता 
हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह परम गतिको प्राप्त होता है । 

AR परमात्माका नाम यह प्रसिद्ध ही है । “सवें वेदा 
यत्पदमामनन्ति, तपांसि सवीणि च यत्‌ वदन्ति । यदिच्छन्तो 
AMAT ATA, TA पदं संग्रहेण ae । ॐ इति पतत्‌।? इस 
श्रुति और “तस्य वाचकः प्रणवः) इस योगसूत्रके श्रजुसार 
AR परमात्माका नाम है । MÀ चलकर भगवानूने जप- 
यज्ञको तो ANAI जपयश्ञोऽस्मि' कह कर अपना स्वरूप ही 
बतला दिया है। जपसे उसी परमात्माके परम पावन नाम- 
मन्त्रका ही जप समना चाहिये, क्योंकि नाम और नामीमें 
सदा ही अभेद हुआ करता है । श्रतएव सबको सभी समय 
भगवन्नामका ही श्राश्रय ग्रहण करना चाहिये | कब्रियुगामें 
तो जीवोंके sans लिये नामके समान दूसरा कोई साधन 
ही नहीं है । 

कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति हलाको महान्गुणः | 

कीर्तनादेत कृष्णस्य मुक्तसंगः परं ब्रजेत्‌ ॥ (श्रीमज्ञागवत) 

दोषपूण' कजियुगर्मे यह एक महान्‌ गुण है कि, केवल 
श्रीकृष्णनाम-सङ्कीत॑नसे ही जीव आसक्तिसे छूटकर परम T- 
को प्राप्त कर सकता È । 

नयनं गरदश्रुधारया, वदन गद्गदरुद्धया गिरा । 
पुरुक्निचितं वपुः कदा, तव नाम ग्रहणे मदिष्यति ॥ 

“हे श्रीकृष्ण ! वह सुअवसर कब होगा जब तुम्हारा नाम 
लेते ही नेत्रोसे आनन्दके शँसुग्रोंकी धारा बह feast 
और वाणी गद्गद्‌ तथा समस्त शरोर रोमाञ्चित हो जायगा । 


ISLA 


श्री ~ गीतोक् ha ~ À 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके गीतोक़ नाम और उनके अथ 


( छेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी कानोड़िया ) 


अच्युत-- (श्र = न +-च्युत = फिसला हुआ, गिरा 
हुआ, नाश हुआ, बदला हुआ या हटा 
gm) अर्थात्‌ जो अपने सिद्धान्त, 
स्वरूप, और महस्वसे अस्खलित, AT- 
रिणामी, अविनाशी और अविकारी हैं। 
“स्वस्वरूपात्‌, AMAA, स्वपदात्‌ 
न च्यवते, इति अच्युतः, पट्विकार- 
रहितत्वात्‌ अच्युतः ।! 


(९) 


अनन्त--( अ--न-|-अन्त =सीमा ) अर्थात्‌ 
जिनकी कोई सीमा नहीं है, जो देश, 
काल, वस्तुसे अपरिच्छिन्न, सवेव्यापी, 
नित्य और सर्वोत्मरुप हे ( “सत्यं शान- 
ami ब्रह्मश श्रुति ) “व्यापित्वात्‌ , 
नित्यस्वात्‌ , सर्वात्मत्वात्‌, देशतः कालतः 
- वस्तुतः अपरिच्छिन्नत्वात्‌ अनन्त ।' 
(३) अप्रतिम-प्रभाव (अ == नहीं + प्रतिम = तुल्य = 
प्रकर्षेण तभाव =सत्ता ) जिनकी सत्ता 
या महिमा अद्वितीय है अथात्‌ जिनके 
समान महामहिम दूसरा कोई भी नहीं है। 


(२) 


(४) अरिसूदन-( अरि = शत्रु त सूदन = सारनेवाला ) 
MAMA संहार करनेवाले । AAT 
सूदयति इति अरिसूदनः ।? 

आश--जो सबके आदि कारण हैं या जो किसीके 
ह्वारा निर्मित अथवा उत्पादित नहीं हैं । 
“आदौ भवं कारणे, अथवा न तु केनचित्‌ 
निमितम्‌ अथवा सबंकारणम्‌ ।' 


(५) 


(६ ) कमरुपत्रा- (कमल = कमल ¬ पत्र = पत्ता त 
अच = नेत्र ) (क) जिनके नेत्र कमलपत्रके 
समान हैं; (ख) जिनके नेत्र कमलपत्र- 
सदश दोघे, जालिमायुक्त और परम 
मनोहर हैं ; (ग) जिनके नेत्र कमलपत्रकी 


भांति सुप्रसन्न और विशाळ हैं ; (घ) जो. 


 नहानन्दसे गिरते हुएको बचाकर ब्रहम 
 खुखकीप्रासिकरानेवाले हैं। यया--(क) 


‹ कमलस्य पत्तं कमलपलं तद्वदक्षिणी यस्य 
सः? (ख) “ कमलस्य पत्रे इव दीर्घे रक्तकान्ते 
परम मनोरमे अक्षिणी यस्य? (ग) “ कमलपत्र 
इव सुप्रसन्ने विशाले अक्षिणी यस्य सः 
(घ) “कम्‌ ब्रह्मसुखं स्वरूप।नन्दस्तमति 
प्रकाशयतीति कमलं आत्मज्ञानं यत्तदेव 
पतनात्‌ त्रायते इति पत्रे कमलं च तत्‌ पत्र” 
A FASTA तेनाऽक्षते प्राप्यते इति कमलपत्राक्ष 


(७) कृष्ण--'कृष्‌ घातु सत्ता वाचक है और 'ण' 
प्रत्यक्ष आनन्दका वाचक है | उस सत्ता 
आर आनन्दे एकस्वरूप TAA कृष्ण 
BR कृषिर्भूवाचकः शाब्दो णश्निवेत्त 
वाचकः | तयोरैक्यं परं व्रह्म कृष्ण इत्यमि- 
थीयते |' अथवा (क) जो श्याम वणं है; 
(ख) प्रलय कालमें सब जीवोंको जो 
TIA लीन करते हैं, उनका नाम कृष्ण 
है; (ग) जो जीवोके पापादि दोषोंका 
निवारण करते हैं वह इष्ण हें; (१) 
जो भक्तोंको दुर्लभ पुरुपार्थोकी भी 
सहजही में प्राप्ति करवा देते हैं, वद॒ ष 
हैं। यथा (को maad: (ख) “कषयर 
सवीन्‌ स्वकुक्षी प्रलयकाले इति केत: y 
(ग) 'दोषान्‌ षति निवारयति इति et ४ 
(घो 'पुरुपार्थान्‌ आकर्षयति प्रापयति 
इति कृष्ण: ।? 


(८) 
2 विष्ण और महेश तीनों देवता जिग 


वशर्मे रहकर वर्तते हैं, वह केशव क्या ; 


(ग) जो केशिनामक राक्षसका संहा | 


करनेवाले हैं; (ध) जो ब्रह्म वि 


शिवको ( ब्रक्षविष्णुदिवाख्या* शकः | 


केशसंज्ञिता: ) अनुग्रहपूर्वक 
वह केशव हैं । यथा (क) Je 
यस्य स केशवः? (ख) “क्च अशर 


ee क 


केशव--(क) जिनके सुन्दर केश हैं; (स) ब्रश | 


& भगवान श्रीकृष्णके गीतोक्त नाम और उनके अर्थ ® ३५५ 


केशा स्मिमूतयस्ते यद्वशेन वतैन्ते स वा केशवः।? 
( ग ) ' केशिवधाद्वा केशवः-यस्मार्व- 
येव दुष्टात्मा हतः केशी जनादन | तस्मात्‌ 
केशवनाम्नात्वं लोकेश्षेयो भविष्यसि । इति 
विष्णुपुराणे ।› (घ) केशो वाति अनुकम्प- 
तया गच्छतीति केशव ।? 


(९) केशिनिषृदन-- (केशि = केशिनामक दैत्य + निषूदन = 


मारनेवाले ) केशि देत्यको मारनेवाले | 
'केशिनामानं असुरं निपृदितवान्‌ इति 
केशिनिपुदुन ।? 


(१०) गोबिन्द (क) ( गो = इन्द्रिय +-विन्द्‌ = प्राप्त ) 


जो इन्ब्रियोंको श्रधिष्ठानरूपसे प्राप्त हैं 
अर्थात्‌ जो अन्तर्यामी हैं। (ख) ( गो = 
वेदान्तवाक्यसे +-विन्द्‌ = प्राप्त है ) 
जो वेदान्तवाक्यसे जाननेमें आनेवाल्े 
सच्चिदानन्द ब्रह्म हैं । (ग) (गो 
वैदिक वाणी- विन्द = प्राप्त हुए ) जो 
वेदवेत्ता हें । (घ) जो गौ जातिका पालन 
करनेवाले हैं । 


(११, जगत्पति--( जगत्‌ = संसार +-पति = स्वामी ) जो 


समस्त संसारके स्वामी हैं, या जो समस्त 
जगत्‌की थन्न-जलाादिह्वारा थथवा 
शासकरूपसे रक्षा करते हैं। “जगत्सर्व 
अन्नोदकादिरूपेण नियन्तृरूपेण च प.तीति 
रक्षति इति जगत्पति ।? 


(१२) जगन्निवास ( जगत्‌ = जगत्‌ +-निवास = आश्रय ) 


जो समस्त जगतके sem हैं अर्थात्‌ 
सारा जगत्‌ जिनके अन्दर निवास करता 
हे या जो समस्त जगतूर्मे कार्य-क्रारण- 
रूपसे स्थित हैं । “जगतां निवास: वा 
arg निवसति इति जगन्निवास ।? 


(१४) 


जो कुछ उत्पन्न दृश्य वर्ग हैं, जो उन 
सबके बाहर भीतर परिपूर्ण व्याप्त हैं 
यानी जो सर्वव्यापी हैं, (घ) जो 
मचुष्योंको उनके कर्मानुरूप गति प्रवान 
करते हैं, ( छ ) श्रपने मनोवान्छित 
फलोंकी सिद्धिके fat सब लोग 
जिनसे याचना करते हैं, (च) जो 
जन्म और जन्मके कारण भ्रज्ञानको अपने 
साक्षात्कारसे नाश कर देते हैं, ( छ) 
जो मायाका पीडन करनेवाले हैं azar 
संसारको ब्रह्मरूपसे प्रकट करनेवाले या 
भक्तोंको पुरुषार्थ श्रौर मुक्ति देनेवाले 
हैं । यथा (क) “जनान्‌ अदैयति दिनरित 
नरकादीन्‌ गमयति इति वा ( ख ) जनैः 
पुरुषार्थम्‌ अभ्युदय निःश्रेयसलक्षणं याच्यत 
इति जनादन: p ( ग) 'जायत इति जनो 
दृश्यवगस्तं अन्तब हिश्च सवंतोऽ्दति व्याम्नोति 
इति जनार्दनः |! ( घ ) 'जनान्‌ भर्दते 
गतिकर्मणोनुरूपम्‌ ।? ( छ ) 'सर्वजनिर- 
दयते याच्यते स्व।भिलषित सिद्धये इति 
जनादन: ।” ( च ) "जनं जननं तत्कारणं 
अशानं च स्वसाक्षात्कारेण अदैयति हिनस्ति 
इति जनादेनः ।' (छु) ( “जनमाया 
अर्दन = पीड़नकारी ) 


देव प्रकाशमान होने, स्वर्गादि द्वारा प्रकाश- 


मान क्रीडायुक्त होने, असुरोंको जीतने 
और सबके न्द्र 'ग्रात्मरूपसे स्थित 
होनेके कारण 'देव' कहे जाते हैं। यथा 
“यता दीव्यत्ति क्रीडति सगोदिभिर्विजिगीषते 
असुरादीन्‌ व्यवहरति सर्वभूतपु आत्मतया 
स्तूयते wet: सत्र॑गच्छतीति देवः ।' 


(१५)  देवदेव-देवताओंके भी देव या समस्त देवताशरों- 
के जो स्वामी हैं । 
(१६)। देववर--जो देवताश्रमे सबसे श्रेष्ठ हैं । 
देवेश--( देव - देवता + इश - प्रभु) जो 
देवताओंके प्रभु-ईश्वर हैं । 
परमेश्वर--( परम = श्रेष्ठ, बृहत्‌ + ईश्वर = 
शासनकर्ता, पेश्वर्यवान्‌, स्वामी, 


(१३) जनादन--( जन = मनुष्य, भक्त--अ्र्दन = 
सताना, प्रार्थना करना, प्राप्त ) (क) 
जो मनुष्योंको दण्ड देते हैं श्रथवा 
पापियोंको नरकादिकी प्राप्ति कराते हैं; (१७) 
(ख) भक्तगण जिनसे उन्नति और 
कल्याणके fat याचना करते हैं (१८) 
वह जनार्दन हैं; (ग) जगतमें 


३५८ # कृष्णं वन्दै जगदुगुरुम्‌ # 


PTO OT 


व्यापक ) जो सर्वोपरि शासक, परम 
ऐश्वर्यवान्‌, सर्वोपरि स्वामी या ad- 
व्यापी हैं। 

(१३) पुरुषोत्तम -( पुरुष = उत्तम ) जो सब पुरुषों मे 
श्रेष्ठ या सवै पुरियों यानी शरीरोंमें 


कर्ता हैं, ( ग ) अन्तर्यामी रूपसे स्त्रय 
भूतोंके प्रवर्तक हैं । यथा--'भूतानो ईश 
इति भूतेश ।? ( ख ) 'सर्वभूतनियन्त: p 
(ग) “भूतान्‌ इष्ट स्वयं अन्तर्यामी रूपेण 
प्रवतेयति इति भूतेश ।? 


शयन -- निवास करनेवाले और सर्व- (२४ ) मधुसूदन ( मधु = सघु नामक देत्य + सूदर 


श्रेष्ठ हैं “पुरुषाणाम्‌ उत्तमः या पुरुपश्चासा- 
बुत्तमश्च \? 

(२०) प्रभ्‌--(क ) जो सभी कुछ PAA अत्यन्त 
समर्थ हें, ( ख ) जिनकी सत्ता सर्व 
श्रेष्ठ है, (ग ) जो स्वप्रकाशक, सबके 
प्रकाशक, सब रूपोंसे स्वयं ही भासने- 
वाले हैं या श्रनन्त प्रभाव, सामर्थ्यवाले 
स्वामी हैं | यथा ( क) “सवासु क्रियासु 
सामर्थ्या तिशयात्‌ प्रभुः ।› ( ख ) 'प्रकर्षेण 


= मारनेराले ) (क ) जो मधु ae. 
को मारनेवाले हैं, ( ख ) जो मधुरे 
समान मधुर WANS मानव देहोंके 
AFRA आत्मज्ञानके प्रकाशसे 
नष्ट कर देते हैं । यथा--( क ) ay. 
नामानं दैत्यं सूदितवान्‌ इति मधुसूदनः 7 
( ख ) सवेषां देहे मधुवदिश्त्वान्मधुर- 
इंकारस्तम्‌ आत्मप्रकाशन सूदयति इतिं 
मधुसूदन ।' 


भवनात्‌ प्रभुः ।' ( ग ) “रकेण स्वयमेव ( २५) महात्मा--( क ) जो महान्‌ आत्मावाले (रु) 


सर्वत्र भाति, सर्वभासयतीति वा सर्वात्मना 
स्वयमेव भाति इति |? 

(२१)  भगवानू--( क) जिनमें सम्पूर्ण trad, धर्म, 
यश, श्री, वेराग्य और मोक्ष पूर्ण 
ओर नित्य रूपसे स्थित हों, ( ख ) जो 
समस्त भूतोंकी उप्पत्ति, नाश, गमना- 
गसन, तथा विद्या और अविद्याको 


जाननेआले TAT परम पुरुष हे । यथा ( २६ )महाबाहु--( महा = विशाल, wat t 


( क ) 'ऐस्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः 
श्रियः । वैराग्यस्य च मोक्षस्य षण्णां भग 
इतीङ्किनास्य यस्य अस्ति इति भगवान्‌ ' 
( ख ) 'उःपत्तिप्रख्ये चेव भूतानामागति 
गतिम्‌ | वेत्ति विद्यामविधाञ्च स वाच्यो 
अगवानिति ।' 

(२२) भूतमावन--जो समस्त भूतो ( जीवों ) को अथवा 
आकाशादि सहाभूतोंको धारण करते, 
प्रकर करते और बढ़ाते हैं। “भूतानि 
maaa जनयति वर्षयति इति ।? 

(२३) (N = समस्त भूत प्राणी या Ta- 

: भूत + इश = स्वामी, प्रभु ) (क) 
` जो समस्त जीवों या पञ्च महाभूतोंके 


स्वामी हैं, (a) भूतोंके नियन्त्रण- 


` धवस्वामीति शब्दितः ।' 
_-जातत्वान्माधवः ।? 


परम उदार हृदय, (a) सर्वोत्कृष् 
विशाल-स्वभाव ( घ ) समस्त ब्रह्माण्ड 
ही जिनका आत्मस्वरूप है | यथा-- 
(क) महात्र असो आत्मा इति महात्मा 
(a) 'परमोदारचि्? (ग) “अनुदर 
स्वभाव? ( घ ) “महान्‌ महत्तरो विश्वमय 
आत्मा देहो यस्य स महात्मा " 


बाहु = भुजा ) विशाल शुजात 
अजान त्राहुवाले या महान्‌ 
पराक्रमी । 


(२७) माधव-( मा = लक्ष्मी + धव = पति) 


(क) लक्ष्मीपति (ख) मधु-विदया# 
जाननेवाले, (ग) माया-विद्याके रमी 
(a) agga यदुकुलमें अवत 
लेनेवाले । यथा--( क ) “माया 
धवः पतिमोधव: |” (स्तर) EEKE 
mar माधवुः ? (ग) (माया बिद्यायाः 


_पतिमोधव: ? मा विद्या च हरेः प्रोक्ता तसा 


ईशो यतो _भवान्‌ | तस्मान्माधवनामाति 
(घ) ‘agg? 


“yee 


MSE PTS: 


कहा... a 


& भगवान्‌ श्रीकृष्णके गीतोक्त नाम और उनके अथ & ३५६ 


( २८ ) यादव--यदुवंशर्मे अवतार लेनेवाले | शक्त ईश्चरो योगेश्वर । (घ) 'यद्वा शानयोगो 


(२५९) गेगी--(क) सिद्ध योगी या जिनकी aaa योग कर्मयोगो भक्तियोगो तेपां फलसिद्धरीश्वरा- 
ज्ञान जाना जाय; (ख) जिनकी कृपासे धीनलात्‌ योगेश्वर ।' 
योगरूप समाधिद्वारा अपनेको अपनेमें ( २१ ) वार्णग--(क) वृष्णिकुलमें श्रवतार लेनेवाले; (ख) 


समाधिस्थ किया जा सकता है; (ग) ब्रह्मानन्दरूप अम्रतकों बरसानेवालेका 
मायिक ऐश्वर्य जिनके अधीन है; नाम वृष्णि है, वही सम्यक्‌ ज्ञान है 
(घ) जिनमें निरतिशय ऐश्वर्यादि शक्ति श्रौर उस ज्ञानसे जो जाननेमें श्राते हैं 
है ; (ङ) जो अघटित घटना घटा सकते उनका नाम ama है | यथा--(क) 
हैं। यथा (क) 'सः योगो शानं तेन एव “बृष्णि कुलप्रसूत? (a) mela? ब्रह्मानन्दा= 
गम्यत्वात्‌ योगी o (ख) “योगः समाधि: मृत वर्षतीति वृष्णिः सम्यग्बोधस्तेनावगम्यत 
स हि स्वात्मनि सर्वदा समा!धत्ते स्वमात्मानं इति वार्ष्णेय; ।? 

तेन वा योगी । (ग) “मायायोगजं ऐश्‍वर्य ८ ३२ ) वासुदेव--(क) वसुदेवजीके पुत्र (ख) 'वासु 
योग इत्युच्यते सोऽस्यास्तीति योगी ।' शब्दका आर्थ है- स्वयम्‌ बसना, बसाना 
(ब) ARa दिशक्तिस्थोऽस्या- और आच्छादन करना तथा Fa? शब्द 
स्तीति।' (ङ) 'अघटितघटनयोगस्तद्वान्‌ | का अर्थ है,-स्वर्गमँ निवास, क्रीड़ा, 


विजय, व्यवहार, प्रकाश, स्तुति और 
गमन । इस प्रकारकी दोनों शक्तियां 
जिनमें हों, उनका नाम वासुदेव है । 
(ग) जो qie समस्त जगतको 
अपनी किरणांद्वारा श्राच्छादन करने- 
वाले, (घ) सब भूतोंके निवासस्थान 
या सब भूतोंके Arar बसनेवाल हैं । 
यथा-(क) “वसुदे वस्य ATAA वासुदेवः ।? 
(ख) “वसति व।सयतीति आच्छादयति वा 
रवयमिति ag: । द्रीव्यति क्रीडते बिजिगीपते 
व्यवद्दरति योतते स्तूयते गच्छतीति वा देवः 
वासुश्चासौ देवश्च वासुदेवः ।' (ग) 'छाद- 
यामि जगत्‌ सर्वं भूत्वा ga इवांशुभिः | 
सर्वभूताधिवासश्च वादुदेवस्ततः स्मृतः ।? 


( ३० ) योगेश्वर -( योग +-ईश्वर ) (क) योगके स्वामी, 
योगियोंके स्वामी, योगियोंका जो योगा 
है उसके स्वामी ; (ख) समस्त श्रणिमा 
गरिमादि सिद्धिरूप योग तथा योगियां- 
के ईश्वर, योग नामक तेज, बल, पौरुप, 
विद्या शौर धनादि उन्नतिकारक साधनों- 
के ईश्वर; (ग) चित्तनिरोधका नाम योग है 
श्रौर उस योगके फलस्वरूप इस लोक 
या परलोके सुखोंको एवं कर्मसाध्य 
या उपासनासाध्य फलों के देनेमें सम्पूण'- 
तया समर्थ ; (घ) और ज्ञानयोग, 
कर्मयोग, भक्तियोगाकी फलसिद्धि जिनके 
अधीन हो वे योगेश्वर । 


यथा-(क)'योगिनो योगस्तेषां ईइवरः ।? (घ) “वसनात्‌ सवभूतानां वसुत्वादेव- 
Si Dp Re योनितः | वासुद्रेवारततो शेयो योगिभिरतरव- 
योगीनामीइवरः o (ग) “योगस्तेजो az- दर्शिमि: ।? 
ईभिः । 
पौरुपविद्याथनादि श्रभ्युदयानां घटनास्तेषा- 
मीखरः ( ce aa : bak z (२३) विश्चमूत्ति--दिश्व जिनको मूर्ति है या जो विश्वरूप 
st 2 है। विश्वमूत्ति यस्य अथवा विश्व a’ 


सोन्यः ) युज्यते आभ्यामिति योगौ 
विद्विधे ईरितुं शीलमस्यास्तीति योगे- 
श्वरः (ग) यद्वा युज्यते समाधीयते चित्तम्‌ (२४) Ram विश्‍व = जगत्‌ ईश्वर = स्वामी ) 
vag इति योगा: ऐहिकामुष्मिक सुखविशेषा: जगतके स्वामी, विश्वका शासन करने- 
कर्मसाध्या, उप।स्तिसाध्याश्च तेषां प्रदाने वाळे या इशन करनेवाले । 


तत्सृष्ट्वा तदवानुप्र।विशत्‌ | 


३६० & कृष्ण बन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ & 


(३५) विदवरूप--विश्व जिनका रूप है या जो परमात्मा (२९) हरिः-(क) भक्तोंके समस्त कृश हरण करने- A 
विश्वरूपर्मे भासते हैं । वाले; (ख) सब पाप RAT ; (ग) 
(२६) Ruas समस्त विश्व उन महान्‌ देवकी अपने साक्षात्कारसे जगत्रूप कार्यसहित 
शक्तिके आश्रयसे स्थित हे, इलीलिये कारणरूप अविद्याका हरण करनेवाले। 
उनको विष्णू कहते हैं क्योंकि “विश' (घ) यज्ञोंका भाग हरण करनेवाले । 
धातुका अर्थ सवे ्रवि्ट,--ओतप्रोत यथा-(क) “भक्ताना सबै BATE 
या ब्यास रहना है। यथा--*व्यपनशील (ख) arte पापानि! (ग) सत 


यस्माद्विश्वमिदं सव तस्य शक्त्या महात्मनः । 
तस्मादेवोच्यते विष्णुर्विशधातोः प्रवेशनात्‌ ।' 
(२७) सथै-(क) सवैरूप अर्थात्‌ सत्‌ श्रसत्‌ सबकी 
उत्पत्ति तथा लय जिनसे होते हों; (ख) (x a ) हृषीकेश = हृषीक हा इन्द्रिया - ईशा = स्वामी ) १ 
तबक जानते और देखते छ) (क) इन्द्रियोंके स्वामी अथवा समख 
यथा (क) 'असतश्व सतश्चैव सवस्य प्रभवा- (कातरी a 
प्ययात्‌ । (ख़) सवेस्य सवेदा शानात्‌ सवै- करती हेत (का find रेश बहरा 


त्कारवतामविद्यां सकार्यां हरतीति हृरिः 
(घ) 'सवयश्ञभागहारित्वात्‌ 4 


मैन प्रचक्षते । रि वाना र 
(ac) सहरूबाहु--( सहस्र = हजार Lag = भुजाएं ) zl यथा-(क) हृषीकाना इन्द्रियाणा SI 
हजार भुजाओंवालते या अनन्त gN- हृषीकेशः ।? “अथवा यद्देन्द्रियाणि यस्य वशे 
वाले। वतन्ते स परमात्मा ।' 
oR | 
जय गीते ! / 
( छेखक--श्रीवियोगीहरिजी ) 
जयाति मोह-मातड्ग-मर्दिनी झाक्ति-सिंहिनी; ज्ञान-उपासन-कर्म-समन्वय मत-ग्रकाञ्चिनी; 
` अ्रक्कति-त्रिगुण-तम-तोम-तराणि-कर-तेज-वाहिनी; अनासाक्ति-बल योग-सांख्य-कृत मेद-नाशिनी; 
जयाति बह्म-रस-स्रोतिनि, संसाति-सरित-तारिर्णी; शुद्ध श्रेय सत-सार 'लोक-संग्रह TAT 
परमहंस मानसी-मरालिनि वर Renh; रहित राग फल-त्याग सिद्ध तिद्धान्त-धारैणी) 
जय भगवत-श्रीमुख-निस्सुता, जय भगवत-श्रीमुख निस्पुता, 
पार्थ-ब्याज जग-बोधिनी । पार्थ-ब्याज जग-बोषिनी | ( 
श्रीभगवत-गीता-देवि ¦ जय, श्रीमयवत-गीता-देवि / जय, / 
कर्मयोग-पारैद्योधिनी ॥ १ ॥ कर्मयोग-पारीश्ञोधिनी ॥ R ॥ | 


p क्षात्र-धर्म-उद्धागि,. कर्म-कोशल-विधायिनी; 
|| पराघीनता-हरणि, राष्ट्र-नव-ञ्चक्ति-दायिनी; 
ईंझ-विराट-विभूति-व्या्त अय-जग-विकासिनी; 
« मामेक बज शरणं” निर्भय पद-प्रकाञ्चिनी; 
जय भगवत-श्रीमुख-निस्सुता, 
पार्थ-न्याज जग-बोघिनी | 
श्रीमगवत-गीता देवि / जय, 
कर्मयोग-पारि्ञोधिनी ॥ ३ ॥ 


गीता क्या है? 

गीता--मनुष्यके नाशवान्‌ शरीरको जीवात्माके वस्त्रके समान और जन्ममत्युको पुराना वस्र बदल” 
कर नया वस्त्र धारण करनेके समान समभा कर उसमें निवास करनेवाले जीवात्माको, नित्य, 
शखसे न कटनेचाला, wea न जळनेवाला, जलसे न भींगनेचाला, वायुसे न सुखनेवाला 
और सत्युसे भी न मरनेवाला है, ऐसा विश्वास करा देनेवाला अभयशास्त्र हे । 

गीता--अपनी अपनी प्रतिके अनुसार युण-स्चभावके अनुकूल शुभ कर्माको, लाभालाभ या जय 
पराजयकी फळाकांक्षा न रखते हुए केवल कतेव्यकी द्ृष्टिले करना ही यथार्थ मानवधर्म है, 
यह सिखला कर स्त्री ag एवं मजुष्य मात्रके लिये मोक्ष मार्गके अधिकारकी घोषणा करने- 
वाला और प्रत्येक dat इच्छुकको सत्य अटल स्वराज्यका निरंकुश अधिकार प्रदान करने- 
वाळा ईश्वरीय ढिंढोरा है । 

गीता--मनुष्य-जीवनकी नौकाको इस Toad हुए भवसागरकी प्रचण्ड तरङ्गोंसे बचाकर कुशल 
क्षे मके साथ सदा सर्वोत्तम सुखरूप स्वदेशमें पहु'चा देनेवाला दृढ़ जहाज है | 

गीता-जीवन रथके ब्यवहार परमार्थरूप पहियोको बुरीसे बुरी ऊंची नीची जमीनपर भी गति और 
उत्साह प्रदान करनेवाली अखणड-देवी शक्ति है । 

गीता--वेद्रूपी विशाल पर्वतोंके उच्चाति उच्च आध्यात्मिक शिखरोंपर पूण स्वतन्त्रतासे विचरण कर 
ज्ञानके दिव्य-गर्जन द्वारा जगत्को मोहनिद्रासे जगानेमें तत्पर-अनुपम विजली है। 

गीता--उपनिषदुरूपो गो माताओंका भगवान्‌ श्रीकृष्ण-सद्वश अदुभुत गोपालके द्वारा दुहा हुआ और | 
व्यास aga सर्वश्रेष्ठ महर्पिद्वारा महाभारतरूपी पात्रमें संग्रह किया हुआ-साराम्त है। 

गीता-लोगोंके तीन और परिडतोंके छः तापोंको निवृत्त कर ब्यवहार-परमार्थके मार्गको सहज और 
शीतळ बना देनेवाली-अम्ठत वर्षा है। 

गीता--पाखण्डी प्रपश्चियों द्वारा फेलाये हुए भ्रमजालसे छ.,ड्ञाकर सत्यके आकाशर्मे विहार 
करानेवाळा-विमान है । 

गीता--बहम और बाहरी आचार विचारोंकी गली कू'चलियोंसे हटाकर सत्य धामकी-सीधी सड़क 
बता देनेवाळा मागदश क.हे। 

गीता--दूरसे ही सत्य, सुन्दर और सुखप्रद दिखायी देनेवाले मिथ्या पदार्थांकी ओर अनेक जन्मोसे 

| जीवको दौडानेवाली प्रपश्चमयी अविद्याको उड़ा कर मोक्ष-द्वारकी सरळ कु frat सीधे 
जिज्ञासुके हाथमें ही सोप देनेबाली-भोली-भाली ब्रह्मविद्या है! —fry अखण्डानन्द 
गीता--बस, गीता गीता ही है 


————— oe ro 


गीता और आर्यसमाज 


यद्यपि आये समाजकी cH गीताकी प्रतिष्ठा वेदोंके समान नहीं है, तथापि श्रीमद्धगत्रद्दीताका प्रभाव आर्य 
विह्वानोंपर कम नहीं है | स्वामी दयानन्दजीने सस्यार्थप्रझाश भूमिक्ामें तथा अन्य भी कई जगह गीताके प्रमाण दिये हैं। 
उनके बाद भाई परमानन्दुजी, Fo राजारामजी शाखी, श्रीआयमुनिजी पं० तुलसीरामजी, स्वामी सत्यानन्दजी, प॑ ०नरदेवजी 
शाख्री आदि श्रनेङ र्य विद्वानोंने गीतापर टीकाएँ लिखी हैं और गीताको अत्यन्त उपादेय ग्रन्थ माना दै-- 


g ~ रामर 
रामदास 


| ४३ 


Ex: 


श्रीमद्भगवद्गीता और राजनेतिक उत्थान 


( लेखक-वाबा राघवदासजी ) 


रम शादरणीय अध्याश्म-शास्त्र होनेपर 
भी गीताका राजनीतिसे aga घनिष्ट 
सम्बन्ध है । हिन्दू-संस्कृतिर्मे राज- 
नीति धर्मसे पथक वस्तु नहीं है। 
गीतामें चषत्रियका धर्म बतलाते हुए 
यह बात अच्छी तरह स्पष्ट कर दी 
गयी है । गीताका प्रादुर्भाव रणाङ्गणमें 
हुआ है। जिस समय एक पक्ष अन्याय- 
पूवक दूसरे पक्का न्याय्य स्पत्य छीन कर मदोन्मत्त हो गया 
है, सुलइकी हजार चेष्टा करनेपर जब वह टससे मस नहीं 
होता, नम्रतासे पांच गाँव मांगनेपर भी जब TN बताता 
हुआ रणका स्मरण दिलाता है, तब कत॑न्यवश दूसरे पक्षको 
भी wast सञ्चित होना पढ़ता है, प्रथम अन्यायी 
पक्षका संचालक और आधार घमण्डी दुर्योधन है जो 
दुःशासन शकुनि प्रभ्नति दुष्ट विचारोंके यलवानू पुरुषों दवारा 
संरक्षित और उत्साहित है, दूसरे पक्षका प्रधान धर्मराज 
युधिष्ठिर है जो वीरश्रेष्ठ भीमसेन और अजन द्वारा संरक्षित 
है एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रागद्वेषरहित प्रेरणासे कर्म कर 
रहा है । दोनों ओरसे युद्धकी तैयारी हुई, धमंभूमि FIA 
में अठारह अक्ञोहिणी सेना जमा होगयी । युद्ध आरम्भ 
होनेवाला ही था कि स्वजनोंको Ges लिये सन्नद्ध देखकर 
अजु'नको मोह हो गया और वे शस्त्र छोड़कर “न योस्स्य' 
युद्ध नहीं करू गा, ऐसा कहकर चुप हो रहे। रणभूमिमें 
अजुनकी इस किंकतस्य-विसूदताको देखकर भगवान्‌ श्री- 
ga जो अमर उपदेश किया, वही गीता-शाख है । 
गीताका उपदेश सुनते ही अजु न मोहसुक्त होकर शत्रुओंसे 
भिड़ गये और उनका संहार करके अपना न्याय्य सस्व पुनः 
प्रास कर लिया। यद्यपि ज्ञानीश्रेष्ठ पार्थने भगवानूके उपदेशसे 
जय-पराजय और जाभ-हानिमें समबुद्धि रखकर स्वघमे-रक्षाके 
लिये हो भगवानकी seat पालन किया, तथापि 
इससे जगत एक बडा भारी राजनैतिक परिवतंन हो गया । 
अन्यायी दुयोधनके शासनसे छूट कर प्रजा धमेमूति प्रजावस्सख 
अमेराजकी चत्रछायामै आकर सर्वथा सुखी हो गयी। 
अधर्मपूणं शासनका नाश धंमेराज्यकी स्थापना गीता 
शाखका सबसे पहला स्थूल कार्य जगतर्म हुआ, WAS 
_ अवतारका भी यही उद्देश्य होता है। “विनाशाय च दुष्कृताम्‌” 


'धमैसंस्थापनार्थाय” भगवानूने गीताके दूसरे अध्यायमें 
TAA अमरता बतलानेके बाद ३१ से ३८ के शोक तक 
जो उत्साह और वीरतापूर्ण वाक्य कहे हैं, वे मुदैमै भी 
जीवन ल्या सकते हैं ! 


गीताके प्रादुर्भावका यह इतिहास जैसे राजनैतिक उत्यारू 
में सम्बन्ध रखता है, वैसे ही भ्रत्र भी वही वात सिद्ध हो 
रही है । गीता मलुष्यको कत्त॑व्यकी जीवन्त मूति बना देती 
है और उसके अन्दर ऐसा आत्मबल भर देती है कि जिससे 
वह किसी भी वि्नबाधाकी रत्ती भर भी परवाह न करके 
नित्य नये उत्साहसे कतैब्य-पथपर आगे बढ़ता है । कतेव्यके 
लिये जीवन am देना, सिद्धान्तकी वेदीपर मर जाना 
उसके लिये मामूली बात होती है,सम्सुख रखमें प्राण त्याग 
कर देनेवालेके लिये तो गीता स्वगेराज्यका द्वार सदा खुला 
हुआ बतलाती है--“स्वगैद्वारमपावतम्‌ ।? इसीसे देशभक्तोंने 


है 


गीताको अपने जीवनकी चिरसंगिनी बनाया है | गीताने ९ 


भारतके राजनैतिक उत्थानमें जो सहायता पहुँचायी और 
पहुंचा रही है, वह अकथनीय है । भविष्यमें भी यही 
आशा है कि यवि कभी सच्चा उत्थान होगा तो वह गीताके 
उपदेशोंके अनुसार चलनेसे ही होगा । गीता कतब्यके 
लिये दढ रहना सिखलाती है, गीता स्वार्थत्यागका पाई 
पदाती है, गीता सिद्धान्तके लिये--स्वघसंके लिये मरगा 
सिखलाती है । गीता घोषणा करती है कि 'मडुष्यो 
sian प्राण दे दो | सत्युसे भय न करो, रू 

साक्षात्‌ भगवानका रूप है । सत्युकी ओर दौडो, उससे 
आलिङ्गन करो, उसे गल्ले लगा लो । भगवान्‌ कहते O / 
“मृत्यु: सबहरश्वाइम्‌” । सारे हरण करनेवालोमें “VT äg! 

फिर भय किस बातका है ? 


«x 


गीता कहती है--किसीसे वैर न करो; किसी ae | 
धर्मका अनादर मत करो; देश, वर्ण, जातिके हिसाब | 
किसीको नीचा मत समको, सबसे प्रेम करो परन्तु a 
डरे रहो और anit we लिये हँसते हँसते प्रा | | 
उत्सर्ग कर दो । इसीसे हिसामय क्रान्तिकारी मरे । 
देशप्रेमी युवकोंसे लेकर अहिसाके महान्‌ पोषक स | 
गांधी तक सबके जीवन और कार्यमै गीताका सहारा 4 । 
है । प्रत्येक राजनैतिक क्षेत्रमे गीता है | i 


À 


& श्रीमद्धगवद्वीता और राजनेतिक उत्थान & 


३६३ 


शाखांके विलक्षण पण्डित, भारतीय राजनैतिक गगन- है । कालेपानीसे छूट कर श्रानेपर वे सबसे पहले उस 


के सूर्य लोकमान्य तिलक ५४ वर्षकी '्रवस्थामें ६ सालके 
RA कारागारमें जाते हैं, मधुमेहका रोग है । परन्तु उनके 
हृदयमें गीता है । गीताके प्रसादुसे उनके भन्तःकरणमें 
अद्भुत बल्न है । कारागारमै भी वे गीताके अगाध ज्ञान- 


` ससुद्रमें ही गोता लगाते रहते हैं, फलस्वरूप उसमेंसे कमे- 


योगशास्त्र या गीतारहस्य नामक एक WATT रक्ष 


निकलता है । 


बंगाल्के राजनैतिक नेता स्यागमूति श्री ्ऱरविन्द पड्यन्त्र- 
सें पकडे जाते हैं, लोग समझते हैं, इनको फांसी होगी, अलग 
छोटीसी कोडरीमें रहते हैं, परन्तु भगवती गीताके प्रसादसे 
वहीं उनका तप बढ़ जाता है और वहीं उन्हें भगवानूके 
दुर्शनतक हो जाते हैं, ate आज वे पाणिडचेरीके योगीश्रेष्ठ 
हैं, जहां सनातनध्रमेके पुनरुद्धारके fat महान्‌ साधना हो 


रही है। 


अफ्रिकाके कठिन सत्याग्रह संग्राममे एक दुबले पतले, 
सब प्रकारसे सुखमें पले हुए after जेलखाने जाते हैं श्रौर 
हंसते हंसते अत्यन्त घृणित समभा जानेवाला भंगीका काम 
हर्षातफुल्ल वदनसे करते हें । सहारा उसी गीता देवीका है। 
आज वे उसी गीताके प्रतापसे संसारके सबसे बढ़े श्रादमी 
माने जाते हैं और महात्मा गांधीके नामसे विख्यात हैं। 
सम्पूर्णं संसार जिनके प्रत्येक कार्यकी 'ग्रोर ध्यानसे टकटकी 
लगाये देखा करता है । 


पञ्जाबके एक प्रोफेसरको फांसीकी सजा होती है, वे 
फांसीकी कोडरीमें aq किये जाते हैं, सारी रात wae 
भयसे कांपते बीतती है | प्रातःका उनके हृदयमें भ्रमर 
बना देनेतराळी माता गीताकी safe होती है, दूसरे दिन वे 
मिलनेको थायी हुई अपनी धर्मपत्नीसे कहकर गीता मंगवाते 
हैं । चीफकोटंसे फांसीकी जगह कालेपानीका हुक्म होता 


शान्तिदायिनी गीताके उपदेशक भगवान्‌ श्रीकृषणकी ल्लीला- 
भूमि ब्रुन्दावनकी ओर दौड़ते हैं और वहां waar 
वहाँकी धूलिको--पवित्र ्रज-रजको मस्तकपर चढ़ाकर थपनेको 
कृतार्थं मानते हैं । भ्राज भारतभरमें वे देवतास्वरूप 
भाई परमानन्द्के नामसे प्रसिद्ध हैं । 


लाला लाजपतराय गीतासे 'अपना मार्ग निश्चित करते 
हैं । शान्तमुति महामना माल्षवीयजी गीताको अपनी पथ- 
प्रदूशिका समझते हैं । 


भारतीय जेलके अन्दर तो राजनैतिक कैदियोंके लिये 
गीता एक आधार वस्तु होती है । स्वामी सहजानन्द Hat 
गीता पढ़ते हैं । मुसलमान age कमाल श्राजाद गीतासे 
'्राजादीकी शिक्षा पाते हैं, डा० अब्दुल क्रीम जेलमै गीता- 
पर टीका रचते हैं । न 


'गालके मुक्तिमन्त्रम दीक्षित मत्युप्रेमी क्रान्तिकारी 
युवक, काकोरी केसके शहीद श्रीरामप्रसाद श्रौर रोशनसिह 
आदि गीताको हाथमे लेकर हँसते हुए फांसीकी तख्ती पर 
चढ़ जाते हैं । 


सारांश यह कि भारतके सभी राजनैतिक क्षेत्रॉर्म 
गीताका समानभावसे प्रवेश है । गीता माताके ज्ञानमय 
घरणोंमं हमारी विनीत प्रार्थना है कि वे शासक-शासित, 
देशी-विदेशी,  अंगरेज-भारतवासी, हिन्दू-सुसलमान, 
क्रान्तिकारी-शान्तिकारी, गरम-नरम, स्तराजिष्ट-ल्रिबरल, 
धनी-मजदूर सबके हृदयमें विश्वप्रेमकी नवीन ग्राध्यात्मिक 
जीवन-ज्योति उत्पन्न कर सबको सम्मार्गपर लावे श्रौर सबको 
सहोदर भाईकी भांति एक दूसरेके गले खगा कर सदाके लिये 
प्रेमके दृढ बन्धनमें बांध दें, जिससे सारे विश्वमें रागद्वेष 
रहित पवित्र क्रियाशील शान्ति भर सुखका प्रवाह बह चले । 


गीतोपदेशक भगवानूकी भक्ति कतेव्य है 


८ 
जिन भगवानने गीताका उपदेश दिया था, हमें भारतकी मुक्तिके खिये उनकी अचना भक्तिः 


मय सुमनों तथा सुन्दर कर्मरूपी आरतीसे करनी चाहिये | 


-श्रीमती सरोजनी नायडू 


शिताके अनुसार fg संगठन 


(छ०-पं० श्रीबद्रीदासजी पुरोहित वेदान्तभूषण ) 
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| हिन्दुओंकी दशा आज हिन्दुस्तान 
में ही छिन्नभिन्न है। वे आज ag- 


में गीतासे बड़ी सहायता मिल 
सकती है और उनकी रगरगमं गीता-शास्त्रके आदर्श 
सदुपदेशोंका सञ्चार होनेसे ही हिन्दू-संगठन सफल हो 
सकता है । गीतोपदेशक भगवान्‌ श्रीकृष्ण हिन्दू समाजके 
अङ्क य इष्टदेव हैं । उन्होंने समस्त हिन्दुओंको अजु नके 
बहाने यह आदेश किया है कि-- विषमस्थलमें जो अज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है वह श्रेष्ठ पुरुषोंके श्रयोग्य, नरकमें ले 
जानेवाला और अखण्ड अकीतिं उत्पन्न करनेवाला 2’ 
अतएव जो पुरुष अपने कर्तब्य पालन करनेके समय अर्थात्‌ 


जब अपने देश, समाज और धमं पर शत्रू झोंका आक्रमण 


हो अथवा अपनी परिस्थिति ऐसी हो गयी हो कि अपने 
ही गुरु, दादा, मित्र, भाई, बन्धु और कुडुस्बवाले अपने 
ऊपर चढ़ाई कर सनातनसे प्रचलित ध्म, स्वराज्य और 
सर्वस्वका अपहरण करनेको प्रस्तुत हों । ऐसी दशामें कभी 
नपुंसकताका ग्रहण नहीं करना चाहिये ; क्योंकि TAT 
सामने खड़े देखकर कायरता दिखलाना त्यागी हिन्दुओंका 
काम नहीं है । ऐसा करना तो छुद्र-हृदयको, दुर्बलता 
हे । अतः दिन्दुओंको विषम समयमे हृदयकी दुबेलता 
छोड़ कर क्तस्य पालन करनेके लिये सन्नद्ध हो जाना 
चाहिये । हिन्दू होकर हिन्दुओंका संगठन करना स्वधमे 
है । स्वधमे पालनर्मे गीताका स्पष्ट उपदेश है कि-- 


wani विगुणः परधमत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वघर्मे निधने श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 
(गीता ३ । ३१) 
जब हिन्दू-संगठन हिन्दू मात्रका स्वधमं हे और स्वधर्म- 
की सेवा करते करते सर जाने पर ही मोक्षको प्राप्ति होती 
है तो कौन ऐसा हिन्दू होगा जो ऐसे परम साधनसे सु ह 


AT १ पर miaa हिन्दुको अपना संगठन ( जो 


स्वघमे हे ) करना होगा अवश्य धर्मके अनुसार ही ! 


आजकल हिन्दुओंमें सनातनी, जैन, सिख, आर्य 
समाजी आदि कितने ही मत उत्पन्न हो गये हैं । धमकी 
इस अवनत दशाको हटाना हमारा कतव्य है। यह निविवाद 
है कि भिन्नभिन्न मतोंके अभिमानी हिन्दुओंमें सबसे अधिक 
संख्या सनातनी हिन्दुओंकी ही है । अतः सब हिन्दुओं: | 
का विशेषतः सनातनी हिन्दुओंका धर्मानुसार संगठन 7 
होना या करना इस समय परमावश्यक है । इस विषयमे 
तो किसीका मतभेद नहीं होना चाहिये । किसी विषय पर * 
मतभेद हो सकता है तो वह संगठनकी प्रणाली है । परन्तु 
जब हम गीताके आधार पर हिन्दू-संगठन करनेका प्रस्ताव 
करेंगे तो हमें आशा है कि इसमें किसीका मतभेद नहीं 
होगा कारण गीता एक ऐसा अलौकिक उपदेश है जिसकी 
उच्चाशयता केवल हिन्दू ही नहीं अपितु सारे संसारके 
मनुष्य एक स्वरसे स्वीकार करते हैं । अब यह विचारणीय 
है कि गीताके अनुसार हिन्दू-संगठन केसे करना चाहिये! ५ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके लिये क्या थाज्ञा दी है! इस / 
छोटेसे लेखमें इसी पर विचार करना है | 

लोग साधारणतः यह प्रश्‍न कर सकते हैं कि गीताका 
उपदेश तो अज्ञ'नके मोह दूर करनेके लिये था, इसमें 
हिन्दू या मनुष्य मात्रके लिये उपदेशकी बात कहां है! 
इसके उत्तरमें गीता भ्रध्याय ४ के श्लोक १, २ और रेको 
azar चाहिये , भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्पट कहते हैं कि è 
aaa ! तुम अपने मनमै यह न सोचो कि मैं यह कम 
योग तुम्हें ही gad प्रवृत्त करनेके लिये कह रहा हँ, मेन ९ 
इस 'ग्रखरड-कमैयोगको पहले सूर्यके प्रति कहा या, * / 
अपने पुत्र मनुसे तथा मनुने अपने पुत्र राजा EAST कह | 
था । ? इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस क्मयोगको पह | 
राजषियोंने जाना था, परन्तु उह कमयोग बहुत कालसे ईँ | 
पृथ्वीमें प्रायः लुससा हो गया था। वही यह पुरातन i 
कर्मयोग आज मैं तुमसे फिर कहता हूँ क्योंकि ठम मेर T f 


` और प्रिय सखा ai लोकसंग्रहके इस अत्यन्त के 


रहस्यको मैंने पुनः संसारमै लोक कल्याणार्थ प्रकट 
है। इससे पता लगता है कि अर्जुनको ही गीता 
देना भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्येय नहीं था। बे तो श्र 


प्राय कर्मयोगको पुनः dara प्रचलित करनेके । 
अर्जुनको निमित्त बनाकर गीतोपदेश दे रहे $ : 


उपदेश | 


(हहे... 


# गीताके अनुसार हिन्दू-संगठन # 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने हम सबके लिये परम दया कर गीताका 
उपदेश दिया है । उपे गुरु-सुखसे भली भांति समझ कर हमें 
अपना कल्याण करना चाहिये । 

त्वोक-कल्याणाथै गीताका उपदेश तो सिद्ध हो चुका, 
परन्तु गीतामें हिन्दू-संगठन कहां है? और किस प्रकार 
उसके आचरण करनेका आदेश हमें दिया गया है ? 


गीतामें हिन्दू-संगठन खोजनेके पूर्व थोडेसेम हमें शब्द- 
की परिभाषा समझ लेनी चाहिये । हिन्दू उस समाजका 
नाम है जो गुण और कर्मके ग्रनुसार चारों वरणा एवं MAAT- 
को मानता है ।! जो युक्ति या कार्य करनेकी शैली इन चारों 
वर्णाश्रमी हिन्डुओंको एक सूत्रमें da wa, उसीका नाम 
हिन्वू-संगठन है । वही प्रत्येक हिन्दूका स्वधर्म है, अतः 
खोज देखिये कि चातुर्वण्यं sata ब्राह्मण, afer, वेश्य 
और शूद्गका गीतामें कहां और किस प्रकार वर्णन आया 
है, उसी सम्बन्धमें फिर श्रीभगवानूने उसके लिये संगठित 
होनेकी युक्ति बतलायी है । इस बातका खूब मनन करना 
चाहिये, क्योंकि वही युक्ति आज हम हिन्दुओंको संगठित 
कर हमारा कल्याण कर सकती हे । सर्वज्ञ जगदीश्वर 
भगवान्‌ teat चातुर्वण्येके विषयमे यह उपदेश 
दिया है कि-- 
ATAU मया सुष्टं गुणकर्मविभागशः । (४ । ९३) 
ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णोकी 
रचना गुण और कर्मके भेदसे मैंने की है । श्रतएव इस 
विषयमै किञ्चित्‌ भी परिवर्तन करना मेरे अतिरिक्त और 
किसीके श्रधिकारमें नहीं है । जिस वण“ब्यवस्थाका विधान 
मुझ जगदीश्वरके द्वारा हुना है, वह जबतक यह जगत्‌ 
रहेगा और लोग मुझे जगदीश्वर जानते रहेंगे, तबतक 
वह श्रखण्डनीय रहेगा | कारण, इसकी रचना संसारमै रहते 
हुए ही जीवोंको परस्पर संगठित कर उन्हें सुखी, सम्पन्न, 
स्वतन्त्र और श्रन्तमें सुक्त बनानेके लिये की गयी है | 
भगवान्‌ सबके जनक--पिता हैं, अतः उन जगदीश्वर- 
की बनायी हुई चातुवणर्य-च्यवस्था किन किन गुणों और 
कर्मोके अनुसार कब स्थिर हुई अर्थात्‌ ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य 
तथा शुद्र इन वर्णांकी किन गुणों और sale sagan 
उत्पत्ति हुईं, इसपर विचार करना है। ऐसा वर्णन मिलता 
कि पहले सत्ययुगमे भनुष्योंमें ब्राह्मणादि चार वर्ण नहीं 
थे, केवल हंस नाम एक ही वर्ण था । उस समय जन्मसे 
ही ईरवरकी उपासनामें तत्पर रहनेके कारण लोग कृतकृत्य 
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होते थे इसीसे सत्ययुगको कृतयुग भी कहते हैं । उस 
समय ॐ ही एकमात्र वेद था और सत्य, तप आदि चार 
चरणोंचाला ब्ूपभरूपधारी ईश्वर ही धर्म था, उस समयके 
तपर्मे लगे हुए पापशन्य मनुष्य मन सहित इन्ब्रियोंको रोक- 
कर विशुद्ध हंसरूप परमात्माकी उपासना करते थे । त्रेताके 
menä ईश्वरके हृदयसे maga वेदत्रयीरूप विद्यासे 
होता, wad whe उद्गातारूप यज्ञपुरुष ईश्वर विराटूरूप 
धारण करके प्रकट हुए । उन विराट gers सुखसे ब्राह्मण, 
बाहुश्रोंसे क्षत्रिय, जंघाश्रोसे वैश्य थौर पैरोसे शुद्र उत्पन्न 
हुए । श्रपने पथक्‌ प्रथक्‌ नियत स्वकर्मोका पालन ही इन 
चारों वर्णोके लक्षण हैं। इसी wader भगवान्‌ A- 
कृष्ण गीताके श्रठारहवें श्रध्यायके श्लोक ४१, ४२, ४३ 
att ४४ में इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 

व्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्राणान्च परन्तप | 

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभैुणेः ॥ 

'हे aga ! पुर्वजन्मके संस्कारोंसे उत्पन्न हुए साश्‍विक 
श्रादि गुणों और शम दमादि कर्मोद्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शाद्रोंके कमं भिन्न भिन्न हैं । उनमें सश्वगुण- 
प्रधान ब्राह्मण, सत्त्वगुण गौण और रजोगुणश्रधान 
क्षत्रिय, तमोगुण गौण और रजोगुणप्रधान वैश्य, एवं 
रजोगुण गौण तथा तमोगुणग्रधान जीव शूद्ग होते हैं । 
अर्थात्‌ आह्यण-स्वभावका कारण सर्वगुण है, TAA स्वभाव- 
का कारण वह रजोगुण हैं, जिसमें सच्वगुणका कुछ अंश मिला 
हुआ है । जिसमें कुछ तमोगुण मिला हुआ है; ऐसा रजोगुण 
वेश्य स्वभावका कारण है और किब्जिन्मात्र रजोगुण मिला 
हुआ तमोगुण शूद्ध स्वभावका कारण है । क्योंकि शान्ति, 
ऐश्वर्य, उद्योग और विवेककी न्यूनता ये चार लक्षण क्रमशः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शद्भमें स्वाभाविकरूपसे दिखायी 
पढ़ते हैं । यहां “स्वभाव प्रभव? का श्रथ यह है कि प्रकृति 
ही जिसका कारण है ऐसे सत, रज श्रौर तम इन गुणोंके 
योगसे जो जो स्वकार्याचुरूप कर्म हैं, वे भिन्न भिन्न हैं। जैसे-- 

aN दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य॑ AA स्वभावजम्‌ ॥ 

मनकी शान्ति, इन्द्रियोंका दमन, बाहर भीतरकी शुद्धि 
शारीरिक त्रिविध तप, क्षमाभाव, सरलता, शास्र विषयक 
ज्ञान,प्रचुभव और आस्तिकता ये ग्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हा 

शौर्य तेजो घूतिदाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्चरमावश्च क्षात्रं कमे स्वमादजम्‌ ॥ 


ES SA 


३६६ 


पराक्रम, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्धमें पीठ नहीं 
दिखाना, उदारता और नियममें रखनेकी शक्ति ये चुत्रियके 
स्वाभाविक कर्म हैं । और-- 


कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य॑वैदयकम FAA । 
परिचिसौत्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ 


खेती, गौरचा और व्यापार ये वैश्यके तथा तीनों वर्णो- 
की सेवा करना शूद्गका स्वाभाविक कर्म है । 


यहां यह शंका होती है कि उपयु क्त वर्ण -ब्यवस्थासे 
तो संगठनके बदले विघटन होता है ? कारण, ब्राह्मणादि- 
के भिन्न भिन्न कर्म ही अनेकताके द्योतक हैं। हमें तो हिन्दू- 
संगठनसे सबकी एकता कर उनकी समुन्नति करना है। 
उपयु'क्त चातु्वेण्येता तो उसका मूलोच्छेद कर देती है। 
गीताके अनुसार ऐसी युक्ति होनी चाहिये जिससे हिन्दुश्रोंका 
भलीभांति संगठन हो सके। इसका उत्तर यह है कि 
चातुवैण्ये-व्यवस्थासे कभी विघटन नहीं होता, वास्तवमें यह 
ब्यवस्था ही हिन्दू-संगठनका मूल मन्त्र है और यही हिन्दुओं- 
को पूर्ण स्वतन्त्र, सुखी एवं सम्पन्न बनानेकी सबल युक्ति 
है। जब किसी दलका भलीभांति सङ्गठन करना होता है, 
तब पहले उसके कुछ विभाग करचे पड़ते हैं, ऐसा किये 
बिना एक ही साथ उसे सुसङ्गठित कभी नहीं कर सकते । 
उदाहरणार्थ हिन्दू-महासभाको ही लोजिये । जो हिन्दू 
वाषिक शुल्क देगा,वह महासभाका सदस्य हो सकेगा । पर जब 
तक इम प्रबन्ध-परिषद्‌, अधिकारी-मण्डल, प्रतिनिधि-सभा 
और स्वागत-समिति आदिका विभाग नहीं कर लेते, तबतक 
सहासभाका सङ्गठन भलीभांति नहीं हो सकता, यह धुव 
सत्य है । क्या हिन्दू-महासभाके भिन्न भिन्न विभागोंके कारण 
हिन्वू-सङ्गऽनमें किसी तरहकी अड्चन उपस्थित होती हे ? 
यदि नहीं तो, फिर चातुण्ये-व्यवस्थासे सङ्गठनके बदले 
विघटन केसे हो सकता है ? हिन्दू-सहासभा आदिके चुनाव- 
के नियम तो दो चार वर्षो तक ही रहकर अन्तमं बदल 
जानेवाले हैं, क्योंकि उन सबके कर्ता स्वयं ही मरणशील 
हें परन्तु चातुवेश्ये-ब्यवस्थाके नियम जन्मसे लेकर मरण 
पर्यन्त अखण्डरूपसे पाले जाते हैं। उनका दो चार वर्ष 
या guia परिवतेन नहीं होता । वह अखण्डरूपसे 
हिन्दुओंका सङ्गठन करते हैं और हजारों विप्तबाधाओंके 


& कृष्णं वन्दे जगदुगुरुम्‌ & 
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आने एवं अ्रसंख्य प्रहारोंके होनेपर भी शिन्दुओंका अस्तित्व 
स्थिर रखते हैं । 

ब्राह्मण आदिके भिन्न भिन्न कर्म अनेकताके द्योतक नहीं 
हैं, बल्कि उनके द्वारा सङ्गठनर्म अधिक सुविधा हो सकती 
है | जिस प्रकार शासन, न्याय, सेना, पुलिस तथा zai 
भिन्न भिन्न विभागोंसे किसी राज्यकी व्यवस्था सुचाररूपसे 
सञ्चालित होती है, उसी प्रकार आदर्शं सङ्गठन एवं ऐक्य 
स्थापित करनेके लिये ही ईश्वरने चातुवंण्यंकी रचना 
की है। 


अतः प्रेमके साथ इस व्यवस्थाका नियमित आचरण 
करनेसे अवश्य ही हिन्दुओंका श्रेय है, क्योंकि gata हिन्दू- 
सङ्गठनकी जड़ मजबूत होकर हिन्दू-जाति अपना नष्टप्राय 
गौरव और आदर्श पुनः प्राप्त कर सकेगी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्पष्ट उपदेश देते हैं । 


सवे स्वे कर्मण्यभिरतः leis रमते नरः। (१८।४५) 


अपने अपने स्वभावजन्य गुणोंके अनुसार प्राप्त होने- 
वाले कमोमें नित्य रत रहनेवाला पुरुष sata परम सिद्धि 
सोक्षको पाता है । बस, यही सर्वोत्तम पुवं सर्वप्रिय युक्ति 
हे । जिनका जिस वर्ण में जन्म हो वे उसी वण के स्वाभा" 
विक कर्मोका आचरण करें, इससे चारों वणे सुखी, सम्पन्न 
और स्वतन्त्र हो सकते हैं । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। 
परन्तु जब इम अपना कर्तव्य पालन न करेंगे और केवल 
दूसरोंको उपदेश देंगे, तो हमारा सङ्गठन कैसे होगा, श्रत 
गीतामें बतलाये हुए स्वकमंका हिन्दूमात्रको पालन करना 
चाहिये । हिन्दू नेतागण उसीके अनुसार सनातनी, जैन, 
सिक्ख और आयंसमाजी आदि विभागोंसे सच्चे A 
कार्य करानेकी प्रतिज्ञा करें तो हिन्दू-सङ्गठन aaa विलम्ब 
नहीं होगा | 


अतएव यह मानना हिन्दुओंका धर्म है कि गीता उन्हे 
चातुवंण्य व्यवस्थाको सुइढ़ रख कर अपने अपने स्मा 
सिद्ध कर्माको करते हुए सुखी, सम्पन्न और स्वतन्त्र रहेका 
सदुपदेश देती है । सब हिन्दुओंको इस उपदेशका oe 
स्मरण कर तदनुसार आचरण करते हुए अपना और 
समाजका कल्याण करना चाहिये। हमारी सममके 
यही 'गीताके अनुसार हिन्दू -सङ्गठन' है । 
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क्षिगो रक्ष्यद वेश्यकमे स्वभावजम्‌? | 


गीता ओर वैराग्य 


छ S ] स्प्रति कुछ लोग कहने लगे हैं कि 
'श्रीमद्भगवद्गीतार्म वैराग्यका उपदेश 
| नहीं है। भगवद्गीता तो केवल 
€| कर्म ही करनेका उपदेश देती है । 
वैराग्यकी हमें आवश्यकता नहीं । 
इस पैराग्यके भावने देशकी उन्नति- 
| में बढ़ी बाधा डाल wat है। 
७४५) संसारसे वैराग्य हो जानेके कारण 
मनुष्य सांसारिक उन्नति-्रवनतिकी कोई परवा नहीं करता 
वैराग्य संसारसे उपराम बनाकर मनुष्यको निकम्मा थर 
आलसी बना देता है । हमें तो जीवनभर कमे करते रहकर 
ही परमात्माको प्राप्त करना है । यही गीताकी शिक्षा है।' 
परन्तु वास्तवमें न तो गीताकी शिक्षा ही ऐसी है शौर न 
यथार्थ वैराग्य मनुष्यको निकम्मा शौर आलसी ही बनाता 
है । अवश्य ही वैराग्यवान्‌ पुरुष संसारके भोगोंमें अनासक्त 
होनेके कारण सभी कर्तब्यकर्म धीर गम्भीर और शान्त 
भावसे करता है, जिससे उसकी स्थितिको न समक्षनेवाले 
लोगोंकी इष्टिमें वह उत्साह-शून्यसा प्रतीत होता है, परन्तु 
सच पूछा जाय तो सत्कमं करनेका सच्चा उत्साह वैराम्यवान्‌ 
पुरुपके हृदयमें ही होता है। सांसारिक भोग-सुखोंकी 
आसक्तिमें नहीं फंसे हुए पुरुष ही देशकी या विश्वकी यथार्थ 
सेवा कर सकते हैं | जिनका मन भोगोंकी लाजसामें लगा 
है, जो पद पद पर भोग-सुखोंका अनुसन्धान करते हैं, वे 
स्वार्थी मनुष्य कभी यथार्थ भावसे कतंब्य-पालन नहीं कर 
सकते | देशकी उन्नति सच्च त्यागी व्यक्तिगत स्तार्थशून्य 
पुरुषोंके द्वारा होती है, ऐसे पुरुप वेराग्यकी भावनाके विना 
बन ही नहीं सकते । सच्ची बात तो यह है कि वैराग्यवान्‌ 


| पुरुषोके अभावसे ही देशकी दुर्दशा हो रही है | 


यीतामें तो स्पष्ट शब्दोंमें वैराग्यका उपदेश है । गीता- 
के प्रधान साधन तीन हैं--कर्मयोग, ज्ञानयोग शौर भक्ति 
योग । इन तीनोंमें ही वैराग्य पहले आवश्यक है । जब 
तक मनमै इस लोक या परलोकके भोगोंकी कामना बनी 
रहती हे तवतक sat निष्कामता नहीं ग्रा सकती । जो 
ऊँछ भी कर्म किया जाय, उसके पूण" होने या न होनेमे 


क्रे अथवा उसके अनुकूल या प्रतिकूल फलमें, समभाव रहनेका 


नाम ‘aaa’ है | इस समत्वभावरूप योगमें स्थित होकर 
कुमे करना ही निष्काम कर्मयोग है, क्योंकि यह समत्ववुद्धि 


हः 


रूप थोग ही कमोमें कुशलता है, इस प्रकारकी समस्वबुद्धि- 
से निष्काम कमै करनेवाले पुरुष जन्म-बन्धनसे छूटकर श्रनामय 
परम पदको प्राप्त होते हैं (गीता २ । ४८ से ४१ ) परन्तु 
feat यह समता वैराग्य विना नहीं होती, wage 
निष्काम कर्मीके लिये सबसे पहले वैराग्यकी परम आवश्यकता 
है । भगवान्‌ कहते हैं-- 
यदा ते मोहककित बुदधिव्यैतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
रति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचठा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि N 


“है ग्रजु न ! जय तेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़से सर्वथा 
निकल जायगी, तब तुमे सुने हुए रौर सुननेके विषयोंमें 
वैराग्य होगा । एर्व वैराग्यके द्वारा जब वह श्रनेक प्रकारकी वातों- 
के सुननेसे विचलित हुईं बुद्धि परमात्माके स्वरूपमें निश्चळ 
होकर ठहर जायगी तब तुमे 'समत्वरूप योग”की प्राप्ति होगी ।? 


धन-कीति, मान-बढ़ाई, पद्‌-गौरवकी सैकढ़ों प्रकारकी 
आशा-कांक्षाकी फांसियोंमें बंधे हुए विषयासक्त मनुष्य 
नश्वर जगतके प्रापञ्चिक RAH संत्रम रहकर गीतासे उसका 
समर्थन करते हुए गीताको वैराग्यकी शिष्षासे शून्य बतलाते 
हें, यही mad है ! 


इसी प्रकार ज्ञानके साधनमें भी गीता वैराग्यकी 
ावश्यकता बताती है । इन्द्रियार्थपु वैर।म्यम्‌? (१३ । ८) 
शौर “वैराग्यं सञचुपाश्रितः \ (१८। ५२) से यह सिद्ध हे । 
अवश्य ही गीता किसी '्राश्रमविशेष पर जोर नहीं देती । 
सब कर्माका स्वरूपसे त्याग करनेपर ही वैराग्यकी सिद्धि 
होती है, गीता ऐसा नहीं कहती । परन्तु वैराग्य हुए विना 
ज्ञानकी प्राप्ति wet हो सकती, इस बातको गीता ढङ्गकी 
चोट कहती हे । छठे अध्यायमें गीता कहती है कि--जिनका 
मन वशमें नहीं है, उनके RA योगकी प्राप्ति यानी परमात्मा- 
का मिलन अत्यन्त कठिन है । और वह मन वशमें होता है 
अभ्यास तथा वैराम्यसे | अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च 
Tea । इस खोक और परखोकके भोगोंमे वैराग्य हुए विना 
उनसे हटकर निश्चलरूपसे मन परमास्मामें नहीं लगेगा और 
परमात्मार्मे. लगे बिना परमात्माकी प्राप्ति नहीँ होगी । 

भक्तिके साधनमें तो भोगोंका त्याग सबसे पहले 
आवश्यक है, वहां तो सब ओरले मन इटा कर सबकी आशा 


छोड़कर “मामेकं शरणं जज! sae चलना है, अपना 
सारा मन प्रियतमके प्रति अर्पण कर देना है, समूचा हृदय- 
मन्दिर प्यारेके लिये खाली करके उसमें उसकी प्रतिष्ठा 
करनी है, और वह भी ऐसी कि रोम रोममें उसे रमा लेना 
है । गोपियां कइती हैं-- 
aa रहो HARE ठैर । 
नन्दनन्दन AST उर बिच आनिथे कत और \\ 

(कहीं जगह नहीं रही, सब ओर मनमोहन समा रहा 
है ।! जब ज्ञान-विज्ञानको ही स्थान नहीं है, तब भोगोंकी 
तो बात ही कौनसी है !- प्रेमी भक्त तो प्यारेके लिये सिर 
हाथमे लिये फिरता है-- 

जो सिर साटे हरि मिरे, तो तेहि AA दौर \ 
भोगोंकी तो यहां स्मृति ही नहीं है-- 
WARE राम अनुरागी, तजत वमन इव नर बड़भागी। 
इसीसे गीतार्मे भगवान्‌ कहते हैं-- 
झो न हष्यति न दवेष्टि न शेषति न Ra । 
जुमाशुमपरित्याणी भक्तिमान्यः सभे Ga: Ww (१२। १७) 


ॐ कृष्णं वन्दे जगदुगुरुम्‌ # 


“ज्ञो सोगोंकी प्रासिमें en elie नश होता, ठरे गया नहीं होता, उनके ara 
ZU नहीं करता, नाश हो जानेपर शोक नहीं करता sth 
पुनः प्रापिके लिये कामना नहीं करता एवं जो शुभाशुभ 
किसी भी कर्मका फल नहीं चाहता वह भक्तियुक्त पुरुष मुमे 
बडा प्यारा है ।' क्यों न हो ? यह तो वैराग्यका मूर्तिंमान्‌ 
स्वरूप है । “सव तज हरि भज' का ज्वलन्त उदाहरण है। 
अतएव गीता वैराग्यकी शिक्षासे पूणं है । जो लोग वैराग्यकी 
आवश्यकता नहीं समते, बिना ही वैराग्यके गीताका सार 
ग्रथ समझना चाहते हैं और भोगोंमें पूरी आसक्ति बनायी 


a ~ 


; 


yi 


ee 


रखनेकी इच्छा रखते हुए भी भगवानमें प्रेम होना चाहते ' 
है, वे न तो गीताका अर्थ ही समक सकते हैं और न उन्हें , 
भगवत-प्रेमकी प्राप्ति ही होती है, क्योंकि भोग भर i 


भगवान्‌ दोनोंका प्रेम एक साथ नहीं रह सकता, हाँ, भोग 
उनकी पूजाकी सामग्रीके रूपमें उन्हे nfa होकर रह 
सकते हैं । 


जहां राम तहा काम नहिं, जहां काम, नि राम । 
तुरूसि कबहु कि रहि सकै, रबि रजनी इक ठाम॥ 
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गीता और प्रसिद्ध सत्याग्रही थॉरो 


( रे०- श्री *अनन्ततनय” ) 


आज “सत्याग्रह' शब्दसे सव परिचित हैं, परन्तु इस 
चातको बहुत कस लोग जानते होंगे कि, वतेमान युगमें 
सत्याग्रहका सर्वे प्रथम प्रवत्तंक कौन है। वह हैं महात्मा 
यारो । महात्मा गांधीने यह स्वीकार किया हे कि उनके 
हृदयमें सत्याग्रहे भाव उत्पन्न होनेमे प्रधान कारण और 
आदर्श थारो हीहैं। थारो अभेरिकानिवासी थे और 
श्रीमञ्चगवढीताके परम भक्त थे । इनके सस्बन्धर्मे यह कथा 
प्रसिद्ध है कि जब ये एकान्तसेवनके लिये अलग जङ्गलमें 
रहा करते थे, तब इनके WS शिष्य, अमेरिकाके प्रसिद्ध 
AGATA एसरसन इनसे गीता आदिके अध्यात्म उपदेश 


_ अहण करने जाया करते थे। एक दिन एमरसन इनकी कुटियाके 


पास एहुँचकर देखते हैं कि थारो एक चारपाई पर लेट रहे 
हें और चारपाईके नीचे दो-तीन साँप ओर विच्छ पढ़े हैं । 
एमरसनको पास जानेको हिम्मत न पढ़ी । थोड़ी देर बाद 


जब साँप बिच्छू वहाँले हट गये और थारो जागे, T 
एसरसनने उनके पास जाकर अभिवन्दनादि करनेके स 
बड़े संकोचसे कहा कि “भगवन्‌ ! आज्ञा हो तो पर बा 
कहू 'थारो बोले, खुशीसे कहो, संकोचकी कौन सी वात है! 
एमरसनने कहा, 'अभी जब आप चारपाई पर लेट 
“तब मैंने देखा कि कई जहरीले जानवर चारपाईके नीचे गै 
मुके यह भय हो रहा है कि उनसे कहीं आपको कोई 
न पहुँच जाय | अतएव आज्ञा हो तो चारपाई दूसरी 

बिछा दूँ ।! 

इसपर महात्मा थारोने बड़े जोरसे ad 

(एसरसन ! भयकी कौन सी बात है ? जब रगीता al 
मेरी रक्षा करनेवाली मौजूद है तव झुरे = ५४ | 
है ।' यह प्रसिद्ध है कि महात्मा थारो प्रतिदिन गीता 
किया करते थे। _ | 
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agian ब्रह्म हिबाहुरपरोहरिः । 
अभारुकोचनः शम्भुर्भगवान्‌ बादरायण: ।। 
नमस्त भगवान्‌ व्यास सवशास्राभकोविदः । 
अहाविष्णुमहेशाना मूर्ते सत्यवतीसुतः 0 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । 
नमो वे त्रह्मविधये वाशिष्ठाय नमोनमः ।। 


भगवान्‌ कृष्णट्वौपायन वेदब्यासजीकी महिमा कौन 
गा सकता है, सारे संसारका ज्ञान wT उन्हींके ज्ञानसे 
प्रकाशित हे । वेदव्यासजी ज्ञानके adta और अगाध 
समुद्र थे, विद्वत्ताकी quae थे, कविस्वकी सीमा थे। 
संसारके सारे पदार्थ मानों व्यासकी कल्पनाके 'अ'श Fy 
जो कुछ त्रेलोक्यमें देखने सुनने और समझनेको मिलता 
है, वह सब ज्यासके हृदयमें था। इससे परे जो कुछ है, 
वह भी व्यासके 'ग्रन्तःस्तलर्मे था, ब्यासके हृदय और 
वाणीका विकास ही समस्त जगत्‌का थौर उसके ज्ञानका 
प्रकाश और अवबम्त्रन है । ब्यास सदृश AGA महापुरुष 
जगत्‌के उपलब्ध इतिहासमें दूसरा कोई नहीं मिलता । 
जगतूकी संस्कृतिने अबतक भगवान्‌ व्यासकी समकक्षताका 
व्यक्ति उत्पन्न नहीं किया । व्यास व्यास ही थे। व्यासजीका 
जन्म द्वीपमें हुआ, इससे आपका नाम द्वौपायन है, 
शरीरका वर्ण श्याम था, इससे कृष्णद्वौपायन हो गये । 
वेदोंका विभाग किया, इससे वेदव्यास कहलाये | ब्रह्मसूत्र 
की रचना भगवान्‌ व्यासने ही की । महाभारत सदृश 
अलौकिक ग्रन्थका प्रणयन भगवान्‌ व्यासने किया । ग्रठारह 
पुराण और अनेक उपपुराण भगवान्‌ व्यासने बनाये । 
भारतका इतिहास इस वातका साक्षी है। सम्भव है कि 
पुराणोंमें AA कुछ परिवर्तन हुआ हो, परन्तु उनकी 
सूल रचना बहुत ही पुरानी है। कोटिल्यके थर्थशाखर्मे 
पुराणोंका उल्ले ख मिलता है जो ईसामसीहसे चारसौ वर्ष 
पूर्व चन्द्रगुप्तके समसामयिक थे । इससे पुराने ग्रन्थोंमें भी 
पुराणोंके प्रमाण मिलते हैं। ज सारा संसार ब्यासके 
जञान-प्रसादसे अपने अपने कर्तब्यका मार्ग खोज रहा है। 


भगवान्‌ व्यासदेक 


श्रीकृष्णके अवतार पर Ana करनेवाले एक 
अ गरेज विद्वान्‌ श्रीयुत जे० qao फार्क्युहर भगवान्‌ व्यास 
पर मुग्ध होकर लिखते हैं-- 


“इसके रचयिता निःसन्देह ही एक उच्च एवं विस्तृत 
संस्कृतिके पुरुष थे । उन्हें अपने देशके धर्मशासतरका पूर्ण 
ज्ञान था । उनके विशात्र हृदयर्म भेद अथवा छिठ्वान्वेपणके 
लिये स्थान न था । विकी तन्तुश्रोंके Aà व्यस्त न हो- 
कर उनको व्यवस्थित करनेमें ही उनकी श्रधिक प्रवृत्ति रहती 
थी । प्रत्येक दार्शनिक पद्धतिने उनके सद्दाजुभूति-पूर्ण हृदयमें 
स्थान पाया था तथा उनके भेद एवं भिन्नताकी थ्यपेच्चा उनके 
ma उनको अधिक थाकपि'त किया | पर वे कोरे 
विद्वान्‌ ही न थे, अत्यन्त श्रद्धालु भी थे । श्रीकृष्णो- 
पासनार्मे भी उनकी उतनी ही अचल श्रद्धा थी, जितनी 
ARRIAN | वास्तवर्मे इन सब गुणोंके अद्भुत मिश्रणके 
कारण ही वे आधुनिक हिन्वू-धमकी इतनी उज्ज्वल एवं 
उत्कृष्ट व्याख्या कर सके । क्योंकि प्रमुख प्रमुख सम्प्रदायोके 
सिद्धान्त तथा प्राचीन ऋषियोंके विचारोंका मेत्र ही हिन्दू 
धर्म है । पर उनके बुद्धिकौशल बिना यह चमत्कार सर्वथा 
असम्भव था । काव्यशैल्लीकी शक्ति, सौन्दर्य एवं सूचमता 
तथा उसके विचारोंका गौरव जो किसी किसी स्थान पर 
तो ग्रत्यन्त ही भव्य है, उनकी अनुपम विद्धत्ताका केवल 
एकदुर्शी चित्र है । न्ते उनकी कल्पनाको व्यक्त करनेकी 
अद्भुत शक्ति, जिसके बिना कोई भी पूण' कवि नहीं हो 
सकता, वाह्य (Dramatic) न होकर थान्तरिक थी | 
जब युद्धस्थलर्मे सेनाएँ datas लिये सन्नद्ध हों, उस 
समय एक वीर सैनिक थाध्याप्मिक वादानुवाद आरम्भ करे, 
ऐसे विचित्र चित्रणका साधारण कविको स्वप्नर्मे भी भास 
नहीं हो सकता । फिर श्रीकृष्णके चित्रणमें तो इन्होंने 
अत्यन्त विलक्षण दक्षता दिखल्ायी है! एक श्रवतारको अपने 
विचार किस प्रकार प्रकट करने चाहिये इसकी इतनी सफलता- 
पूर्ण कल्पना करनेकी अन्य किसमें सामथ्यं थी 2” 
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गीता गीता गाय, जनम सो बात्यो जाय है | 
रोतो मत रह जाय, फिर दुख पावेगो “राजिया' ॥ 
89 : £ 


गीता ओर श्रीमद्भागवत. 


(Bows कन्हेयालालजी पोद्दार) 


इ दोनों ही ग्रन्थ सुसुझुजनोंके लिये मोघ: 
मार्गके पथः प्रदर्शक हैं । गीताजीमें जो रहस्य 
र अपने एकान्त भक्त ATA, उस अजुनको 
| जो कौरवोंके साथ युद्ध करना घोर 
Ree पाप-क सममकर उससे पराङ्मुख थौर 
NE Rafa हो रहा था, संचषिप्ततया समझाया 
॥। £? गया है, उसी रहस्यको श्रीमञ्चागवतर्मे 
\ धिक fare साथ भिन्न भिन्न 
प्रसज्ञोंमें कट घार स्पष्ट किया गया है। गीताजीके महरवके 
बिपयर्मे — 
“सोपनिषदो गावे ATA गोपाकनन्दनः \ 
qa बत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धे गीतामृतं महत्‌ ॥' 
यह कहा गया है। श्रीमद्धागवतके विषयर्स भी-- 
AHR फळं, शुकमुखादमुतद्रवसेयुतम्‌। 
सित भागवतं रसमाठयं, मुहुरहे रसिका भुवि भावुकाः ॥' 
__यही कहा गया है । अर्थात्‌ दोनों ही मन्थ उपनिषदों- 
के सारभूत हैं। गीताजीका मुख्य उद्देश्य निष्काम कमे, 
संसारके प्रपद्यसे विरक्ति एवं भगवानको अनन्य भक्तिका 
प्रतिपादन हैं। यही उद्देश्य धीमद्धागवतका भी है । 
गीताजीमें SEA भी किसी प्रकरणको उठा कर देखिये, फिर 
उसी विषयका विवेचन श्रीमद्धागवतर्मे देखिये, वही सिद्धान्त 
उपलब्ध होगा । यह बात इन दोनों म्न्थोंका सर्वदा मनन 
करनेवाले महास्माजनोंको अनुभवसि हे। इसको स्पष्ट 
करनेके लिये दोनों गरन्थोंके एक दो नहीं, अत्यधिक अवतरण 
दिये जा सकते हैं । 'कल्याण'के भावुक पाठकोंके समक्त हम 
इच्छा रहते हुए भी स्थान-सङ्कोचके कारण अधिक अवतरण 
देनेम अशक्त हैं । एक दो प्रकरणके अवतरणोंका Raada- 
मात्र करा देते हैं । | 
श्रीभगवद्गीता और श्रीमद्भागवत दोनों ही वस्तुतः 
अक्तिप्रधान ग्रन्थ हैं.। भगवानूने अज्ञ नको विश्वरूप दर्शन 
कराके गीताके ग्यारहवें अध्यायके अन्तर्म जब सुसुक्ष-जनांके 


aga गीताशाखके सारभूत सिद्धान्तका यह उपदेश 
दिया कि-- 


EET मद्गुः संगदर्जित: । - 
Bas whey य+ रू मभि पाण्डव ॥ ` 


'हे पाण्डव ! जो पुरुष मेरी प्रीतिके लिये वेदविहित कमे 
करता है sata परमेश्वरापंण वुद्धिसे सारे विधिसंगत कम 
करता है, सुके ही परम प्राप्तव्य निश्चित करता है अर्थात्‌ 
स्वर्गादि नाशवान्‌ पदार्थोकी इच्छा न करके सुभे ही सं 
समता है, अतएव मेरी प्राप्तिकी इच्छासे सवै प्रकारसे मेरे ७ 
भजनर्म तत्पर रहता है, घन, पुत्र, कलग्रादिसे सङ्गरहित | 


होकर प्राणीमात्रसे द्दे पभाव छोड़ देता है, वह सुमे 
मिल जाता है।! री 


भगवानके इस WIA अजु नके मनर्मे यह सन्देह 
हुआ कि, इसमें भगवानने AT शब्दका प्रयोग निगुण 
ब्रह्मके लिये किया है या सगुण बद्यके लिये । क्योंकि गीता- 
जीर्मे भगवानने निर्गुण atk सगुण दोनोंके लिये ही "अस्मत! 
शब्दका प्रयोग किया है, जैसे-- 


“बहूनां ` जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते \ 
वासुदेवः सर्वभिति स महात्मा सुदुलैमः ॥' 


इस्यादिमे “मा” का प्रयोग नियु ण Aas लिये है और- 
पनाह जेदैनै तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य एवं AA द्रष्टुं दृष्टवानसि माँ यथा 0 
इस्यादिमे “अह? और'मां' शब्दका प्रयोग सगुण BER 
लिये किया है । अतएव अजञ नने अपने इस सन्दे 
मिटानेके लिये भगवानसे जिज्ञासा की कि 


पदे सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते \ 

शे चाप्यक्षुरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमः” 
(गीता १२११) 
“भगवन्‌ ! इस प्रकार सर्वदा युक्त-निरन्तर एक, a 
होकर जो भक्तजन आपकी सगुणोपासना करते & at | 
विरक्तजन सवे कर्माको त्यागकर ac ramen 
निगु'ण, अतएव अब्यक्त सर्वेन्द्रियोंसे अगोचर, दौर 
बह्ाकी उपासना करते हैं, उन दोनोंमें शे 4 
2? ग्रजु'नका अभिप्राय यह है कि सु मुमुइको pi 
और सगुण ग्रह्ममें किसकी उपासना कर्तव्य pe 
इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवानने आज्ञा 
‘aaa मने ये मा नित्ययुक्ता उपासते ad 
. श्रद्धया परयोपेतास्ते भे युक्ततमा sa (eT 


/ 


yi” 


® गीता और श्रीमद्भागवत ® 


aaa! मुझ वासुदेव परमेश्वर सर्वकल्याणगुण- 
निलय सगुण ब्रह्मकी एकाग्रचित्त होकर परम श्रद्धापूर्वक जो 
उपासना करते हैं, wate अन्य विषयोंसे पराङ मुख होकर 
श्रवण-कीतेनादि नवधा भक्ति द्वारा जो मेरी सेवा करते हैं, 
वे सबसे उत्तम योगी हैं। उन थपने भक्तोंको में सवोत्तम 
मानता हूँ।” और -- 


ल्क्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पर्युणासत । 
सर्वत्रगगच्चिन्त्यं च कुटस्थमचकं YAR 
सल्नियम्भेनिद्रयग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
क्लेशेधिकतरस्तेपामब्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
(गीता अ० १२। ३। ४। ५) 


; जो शम-दमादि साधनोंद्वारा सत्र इन्द्रियोंको अपने 
| वशीभूत करके--अपने अपने विपयोंसे स्वकारणर्मे लीन 
५ करके, सर्वत्र समबुद्धि होकर-हर्प-विषाद, ang प-रहित 

श्रौर जीवमात्रके हितमें तत्पर रहते हुए अर्थात्‌ 'अभयं सर्वभूते- 
भ्यो मत्तः स्वाद्वा ? इस मन्त्रसे सवैप्राणीमात्रको अ्रभयदान 
देनेवाले-संन्यासको ग्रहण करनेवाले स्वयं ब्रह्म भूत होकर 
अनिर्देश्य ( वायीसे कथन न किय्रे AN ), थव्यक्त, 
सवैव्यापी, थचिन्त्य एवं कूटस्थ ( सबमें अ्रधिष्टानरूपसे 
रहनेवाले ), अचल और नित्य 'यक्तर-निगु ण॒म्रह्मकी 
उपासना करते हैं, वे भी प्राप्त तो सुके ही होते हैं, किन्तु 
अव्यक्त gata निगुण ब्रह्मके ध्यानर्मे आसक्त रइनेवालों- 
को-सगुणोपासक भक्तोंकी थपेचा-श्रत्यन्त झेश होता है, 
क्योंकि देहधारी मनुष्योंको निगु'ण meat उपासनाका 
मार्ग बढ़ा कष्ट-साध्य है । निष्कर्ष यह है कि दोनों उपास- 
नाश्रोंका यद्यपि भगवत्‌-प्राप्तिह़प फल एक ही है, तथापि 
निगुण उपासनामें प्रथम तो आत्मदर्शी गुरुकी शरणागति, 
फिर कर्म-संन्यास और वेदान्त-वाक्योंके निरन्तर श्रवण, 
मनन और निदिष्यासन द्वारा भ्रम-निराकरण आदि महान्‌ 
कष्ट प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, किन्तु भक्तिमार्गके पथिकको इस 
प्रकारके किसी कष्टसाध्य साधनोंकी आवश्यकता नहीं, केवल 
अनन्य waa wart शरण होना ही पर्याप्त है । 
भक्तिमार्गक्री सुलभता दिखलाते हुए भगवान्‌ आज्ञा 


करते हैं कि-- 


ये तु सर्वीणि कर्माणि मभि संन्यस्य मत्पराः | 
Weg योगेन मां भ्यायन्त उपासते ॥ 


M i के 


३७१ 
तेषामई समुद्धसी मृत्युससारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मस्यविशितचितसाम्‌ ॥ 

(गी० १२। ६, ७) 


हे एथामन्दन ! जो सब कर्माको मुझ सगुण Aw 
वासुदेवर्मे अपंण करके मत्परायण होकर-झुझको ही अत्यन्त 
प्र मास्पद जान कर, अनन्य योगसे अर्थात्‌ मुझसे अन्य कुछ 
भी शालस्बन न मान कर केवल मदाश्रय होकर पुकान्त- 
भक्ति-योगसे मुझ सकल-सौन्दूर्य-निधान, श्वानन्व-घन- 
विग्रह gelada श्रीमन्दूनन्दून या धनुर्धर 
श्रीरघुनन्दन आदि सगुण रूपका पअविष्छिन्न-धाराप्रवाह- 
रूपसे ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, उम अपने श्रनन्य 
भक्तोंका में इस agga दुस्तर संसाररूपी समुद्रसे बिना 
विज्ञग्त्र उद्धार कर देता हूँ । इसीक्षिये निगु*णोपासकॉकी 
अपेक्षा सगुयोपासक भक्त श्रेष्ठ हैँ | 

गीताजीके उपयु क्त सिद्धान्तको श्रीमङ्गागवतमे भिन्न 
भिन्न प्रसङ्गोमें विशदरूपसे समझाया गया है । तृतीय 
स्कन्धर्मे देवगणो द्वारा भगवानूकी इस प्रकार स्तुति की 
गयी है-- 

“पनन ते देव कथासुधायाः प्रवुद्धमकत्या विशदाशया ये । 

वैराग्यसारं प्रतिकभ्य बोध यथाब्जसान्वीयुरकुण्ठघिष्ण्यम्‌ ॥? 

तथापरे चातमसमाधियोगबकेन जित्वा प्रकृति बदिष्ठाम्‌ । 

त्वामव चीरा: पुरुष विशन्ति तेषा श्रमः स्यान्न तु सेवया ते N 
( श्रध्याय ४ छोक ४४-४६ ) 

È देव | भक्ति-उम्र कपूर्वक शुद्धान्तःकरणयुक्त जो 
आपके भक्त हैं, वे थयापके कथाम्रत-पानसे वैराम्यके सारभूत 
ज्ञानको प्राप्त होकर जिस प्रकार श्रमायास-श्रनेक प्रकारके 
कष्टसाध्य साधनोंके बिना ही वैकुण्ठलोकको प्राप्त होते 
हैं, तथैव श्रन्य -निगु'णोपासक आत्मज्ञानी महात्माजन 
भी समाधि am कर योगवळ द्वारा बलवती मायाको जीत 
कर UTA ही प्राप्त होते हैं। किन्तु उन निगु णोपासक ब्रह्म 
ज्ञानियोंको जब उसके प्रयास-थनेक प्रकारके महान्‌ कष्टसाध्य 
साधन निवि प्न सम्पन्न होते हैं, तब कहीं श्रापकी प्राप्ति होती 
है, परन्तु आपकी श्रवणादि भक्ति करनेवाले भक्त तादश 
परिश्रमके बिना अनायास ही नोचको ग्राप्त हो जाते हैं । 

फिर देखिये, महाराज एशुको सनकादिके उपदेशमें भी 
यही सिद्धान्त कहा गया है-- 

“गत्पादपङ्कजपराशबिरासमकत्या 


कमीशय ग्रथित मुद्थयन्ति सन्तः \ 


३७२ 


तढून्न रिक्तमतयो यतयाऽपि रुद्धः 
सोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्‌ ॥' 
(स्क'० ४ Ho २२ Blo ३९) 


हे राजन्‌ | जिन भगवानूके चरणकमलदलकी कान्ति- 
की भक्ति अर्थात्‌ स्मरणङ्वारा तदीय भक्तजन जिस प्रकार 
ग्रहाररूप हृदयग्रन्थिको छुबाते हैं, उस प्रकार इन्द्रियोंको 
रोककर-समाधिस्थ होकर आत्मज्ञानी हृदय-प्रन्थिको नहीं 
qa सकते, क्यों ? इसलिये कि चे रिक्तमति हैं-- 
निवि'पयमति हैं, अतएव तू उन्हीं शरणागत-वत्सल 
भगवान्‌ वासुदेवका भजन कर । 


फिर दशम स्कन्धमें ब्रह्मादि द्वारा की हुई गर्भगत भगवान्‌ 

वसुदेवनन्दनकी स्तुतिर्मे भी इसी सिद्धान्तको फहा गया È- 

शडन्येडरगिन्दाश विमुक्तमानिनस्त्वस्यस्तभावादाविशुडबुद॒यः १ 

aa कुच्छ्रेण पर पदं ततः पतन्त्यधोष्नाइत युप्मदडूछ़य- 0 

तथा नते माधव तावकाः कचिदञदयन्ति मागीस्वयि बद्धसौहृदाः । 

ल्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निमेया विनायकानीकपमूधसु प्रभा ॥ 
(Sto २ श्लो० ३२-३३) 


'हे कमलनयन ! आपके चरणारविन्दोंकी भक्ति न करके 
जो अपरिपक्व निगु णोपासक अपनेको विसुक्त या झात्स- 
ज्ञानी माननेवाले हैं, वे अत्यन्त क्ट पाकर, उच्च पदको 
प्राप्त होकर भी वहांसे गिर जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम 
आपके चरणारविन्दाम नहीं है। किन्तु हे माधव! इस 
fag णोपासकोंकी तरह आपके आपमें इद भक्ति करनेवाले 
भक्तजन कदापि पथ-अष्ट नहों होते, क्योंकि अपने 
अक्तोंकी आप स्वयं रक्षा करनेवाले हैं, अतएव वे निभेय 
होकर किसीसे भी भय न मानकर चिद्वा्नोके अस्तकपर चरण 
रख कर विचरण करते हैं । 


अव श्रीमद्धागवतके अन्य प्रसङ्गोंके अधिक अवतरण 

न दिखाकर इम पाठकोंके सेवामें यह स्पष्ट कर देना चाहते 
हे कि श्रोमद्वागवतकी रचनाका मूख कारण ही गीताजीके 
“इसी सिद्धान्तपर निर्भर है । भ्रीमद्रागवतके मारम्भमें ही 
RaRa वेदच्यासजीको नारदजीने गीताजीके इसी सिद्धान्त- 

का उपदेश दिया है | गीताजीमें बोधन्य श्रोता अजुन हैं, 

बही महारथी अजु त,-देवाधिदेव यूलपाणि भगवान्‌ शङ्कर- 

को युद्धमे प्रसन्न करनेवाले अजुन--जो gas जिये 


सुसज्जित were अद्योहियो सेनाके ठीक युद्धके समय | 


a सत रक भर 


` भगवानके भजनको नहीं चोड्ता | 


e कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 


TT 


चित्त हो रहे थे । देवपि नारदजीके उपदेशके बोधस्य ह. १ 


भगवान्‌ वेदव्यास,-वह वेदव्यास जिनका चित्त सतरह पुराण 
आर महाभारत जैसे धर्मग्रन्थोंकी रचना करनेपर भी अशान्त 
हो रहा था । नारदजीने व्यासजीके प्रति भगवत्‌-चरितरके 
वर्णन करनेका उपदेश देते हुए कहा है कि-- 
"नेष्कम्थैमप्यच्युतभाववर्जिते न शोभते aad निरञ्जनम्‌। 
कुतः पुनः शब्वदभद्रमीझ्वर न चार्पितं कमे यदप्यकारणम्‌ ॥ 
(ho १ Ho ५ Bo १२) | 
भगवन्‌ ! काग्यकर्मोकी तो बात ही क्या है, जो साधन i 
आर फलकालमें सर्वदा दुःखरूप हैं, किन्तु नेण्कम्य निर्जन 
ज्ञान अर्थात्‌ निगुःण amat उपासना भी भगवानूकी भक्ति ६ 
बिना अत्यन्त शोभित नहीं होती है । इस प्रकार भक्तिकी 
सहिमा वर्णन करके नारदजी वैसा ही कारण बताते हैं, 
जैसा कि गीताजीमें भगवानूने उपयु क्त छोकोंमें जञा 
किया है ।-- 
“वि्नक्षणोऽस्याईति वेदितुं विभोरनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्‌। 
प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्तते। भवान्‌ दर्शय चेष्टितं विमो॥ , 
(ho १ Ho ५ Be १६) > 


अर्थात्‌ निवृत्तिसार्गद्वारा अनन्तपार-निए णब्रहमसुसः 
को कोई विरले ही विलक्षण अर्थात्‌ समग्र साधनःसग्पन 
आत्मदर्शी महापुरुष प्रास कर सकते हैं | क्योंकि fag णो- 
पासनार्मे बडी भारी कठिनत है । किन्तु-- 
RA BM चरणाम्बुजे हरेभैजन्नणका5थ पतेत्ततो यदि! 
यत्र क वाष्मद्रमभूदमुष्ण कि कोवार्थ आए मजता स्तः ॥॥ 
न वे जना जातु कथचनङ्रजन्मुकुन्दसव्यन्यवदङ्ग सु 
स्मरनमुकुन्दाङश्युपगूहनं पुनर्विहा तुमिच्छेन रसग्रहो ae lt [ 

(eRe १ अर ५ छो १७-६१) 


नित्य नैमित्तिक स्वघर्मानुष्ठानका श्रनादर करने 
भी श्रीहरिके चरणारविन्दोंकी भक्ति करता हुश्रा 
यदि परिपाकके प्रथम ही पथम्रष्ट हो जाय या मर a 
तो जहां कहीं भी-नीच योनिमें भी प्राप्त TAT 
उसका अकल्याण हो सकता है? कदापि नहीं, और भग 
अक्ति न करनेवाले केवल स्वधर्मनिष्ठोको क्या कई 
हो सकता है, कुछ भी नहीं। हरिभक्तजन औरोंकी त | 
कदाचित्‌. कभी संसारचक्रमें नहीं पड़ सकता । 5 
रसका रसिक हो जानेसे फिर जन्मान्तर्सै मी | 


SS 


A 


~~. च्छ 


॥ e Peps rE epa Bx Bee 


nbb bat ene 
: 2 Prk KE a दे a 
l UIE prjbr}b Ma - 


prayer Zin समले 


> 


क. सका तो 


# घुतराष्ट्र ४ 


फिर देखिये, इसी सिद्धान्तको एकादरशार्मे वसुदेवनारद- 


संवादमें और भी स्पष्ट कर दिया है-- 
मन्येऽक्रुतश्चिङ्गयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ \ 
उद्विर्नबुद्रसदात्ममावाद्विरवात्मना यत्र निवसते भीः ॥ 
ये वे मगवता प्राक्ता उपाया ह्वात्मळब्धये । 
area: पुंसामविदुपा बिद्धि मागवतान्हि तान्‌ ॥ 
यानास्थाय नरो राजन्न TATA कर्हिचित्‌ । 
धाबन्निमील्य वा नेत्रे न waka पतेदिह ॥ 
(अ० २ Ro ३ ३-३५-३५) 


इस dan waa देहादिमें ्रात्माभिमान माननेवाले 
उद्विग्न-भयभी त-बुद्धि मनुष्योंके खिये अच्युत भगवानके 
पदारविन्दोंकी उपासना करना ही हम थात्यन्तिक चेम अर्थात्‌ 
मुक्ति मानते हैं, जहां सव प्रकारके भयोंकी निवृत्ति है। 
जो उपाय भगवानूने अपनी प्राप्तिके लिये ead गीताजी में 
उपयु क्त ‘ahaa’ इत्यादि और श्रीमद्भागवते 
“श्रद्धा मत्कथायान्तु शश्वद्‌ मद्नुकीर्तनात्‌' इत्यादि; आज्ञा 
किये हैं, वे ही भागवत-धर्म हैं, जिनके अचुष्ठानसे अविद्वान्‌ 


पुरुष भी सुखपूर्वक भगवत्‌ प्राप्ति कर सकता है | भागवत- 


WHS AGUA करता हुआ पुरुष कभी प्रमादको प्राप्त 
नहीं हो सकता nata, उपायान्तरनिष्ठोंकी तरह भागवत- 
धमंनिष्ठ पुरुषोंका प्रमादसे कार्य प्रतिहत नहीं होता । अन्य 
उपायोंमें किञ्चित्‌ चुकनेपर भी पतन है, किःतु भगवद्धजनके 
anid श्रांख बन्द करके चलनेपर भी पतन नहीं है तथा 
किसी प्रकारके छेशसाध्य श्रृति-स्टृति-विहित कर्मानुष्ठानका 
बन्धन नहीं है । 
इस छोटेसे aad श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीमद्धागवत- 
में प्रतिपादित केवल भक्ति और ज्ञान मार्गका दिक्‌-दर्शन मात्र 
कराया गया है । इससे स्पष्ट ज्ञात हो सकता है कि गीता 
थौर श्रीभागवतका सिद्धान्त इस विपयर्मे समान है। 
तु इसके द्वारा यह न समझना चाहिये कि इन दोनों 
अन्थोसमे केवल भक्ति थौर ज्ञानविषयक सिद्धान्तोंमें ही 
एकता है । यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो प्रत्येक विपयर्मे 
इन दोनोंके सिद्धान्तोर्मे समानता मिलती हे । कहीं कहीं 
तो भांति सारेका सारे प्रकरण और “पत्र 
उभ फळं तोयं? की भांति शोक तक भी एकसे हैं, यदि हो 
अन्य विषयोंपर फिर कभी कुछ प्रकाश 
डाला जायगा। 


== 


३७३ 

TATE, 

WIE पाण्डुके बड़े भाई थे, परन्तु जन्मान्ध होनेके 
कारण राज्यका अधिकार पाण्डुको प्राप्त हुआ था । पाण्डुके 
मरनेपर छतराष्ट्र-पुत्रोंने धीरे धीरे छुल्न-कौशलसे पारडवोको 
राहका भिखारी बनाकर राज्यपर श्रपना अधिकार जमा 
लिया । पाण्डवोंने अपना न्याय-स्वस्व पानेके लिये बहुत 
चेष्टा की, परन्तु दुर्योधनकी कुटिल नीतिके और पुत्रस्नेह-जन्य 
'तराष्ट्रकी दुर्वलताके कारण पाण्डवोंकी सारी Aare विफल 
हुई, यद्यपि शतराष्ट्र बहुश्रुत और बुद्धिमान्‌ थे । वे अपने 


राज्यकार्यमे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर sity सञ्जय जैसे 
सत्पुरुपोंकी सल्लाह लिया करते । श्रीकृष्णके प्रति भी उनका 
विश्‍वास कम नहीं था। सतीशिरोमणि, न्यायपरायणा 
गान्धारी देवी, जो पतिके श्रन्ध होनेक्रे कारण आंखोंपर 
पट्टी बांधे रहती थी, श्रपने स्वामी राष्ट्रको बहुत समझाया 
करती, इससे कभी कभी पाण्डवोंके अनुकूल होकर वह 
न्यायकी चेष्टा भी करते, परन्तु gates प्रवाहमें सारा 
न्यायान्याय विवेक बह जाता था । दुर्योधनकी उदास-वाणी 
सुनकर तराष्ट्र तुरन्त मोहित हो जाते, यही कारण है कि 
इतना wad हो गया । यदि सत्पुरुषों ake सती-साध्वी 
गान्धारीकी बात मानकर पढलेहीसे दुर्याधनके श्रन्यायपथ्रमे 


. धतराष्ट्र बाधा देते तो महाभारतका इतिहास सम्भवतः 


दूसरी प्रकारसे लिखा जाता परन्तु होना यही था। कुछ 
लोगोंका कहना है wanes हृदयमें कुटिलता थी श्रौर 
उनके श्रन्तःकरणमें राज्यलोभ छिपा था, gata वे ्रन्याय- 
का समर्थन करते या:उसे नहीं रोकते थे परन्तु वास्तवमें 
ऐसी वात नहीं दीखती । मूलर्मे अन्दर कुटिलता नहीं थी, 
परन्तु पुत्रस्नेहके कारण उनकी बुद्धि मारी जाती थी । 

Ha AEA ABT ज्ञान होनेपर भी एतराष्ट्रका चित्त श्रव्यन्त 
श्रव्यवस्थित रहता था | बिदुर AR सञ्जयको धतराष्ट्र प्रायः 
अपने पास THAT करते थे, विढुरके बिना तो इनका मन ही 
नहीं लगता, विदुरका बहुत सम्मान करते, परन्तु कभी कभी 
gated कारण उनको भी नाराज कर दिया करते । 

शारीरिक बल तो बढ़ा भारी था , दुर्याधनकी मृत्युसे 
'तराष्ट्रको बढ़ा दुःख हुआ, शोकके कारण पुत्रहन्ता भीमके 
प्रति प्रतिह्िसा जाग उठी, 'ग्रतएव. भीमको मारनेके लिये 
अपने पास डुलाया। पाण्डवोंके आधार चतुर-चूडामणि 
श्रीकृष्णको 'टतराष्ट्रके मनका भाव समकते देर नहीं लगी, 
gaug भीमके fat भुजा पसारे हुए थे, श्रीकृष्णने भीमरी 
लोहेकी विशाल मूति मंगवाकर छतराष्ट्रकी सुजाग्रोंमें दे दी । 
छतराष्ट्रने उसी क्षण दबाकर उसका FU कर दिया ! 


च्य 


गीता ओर हिन्दू-संगठन 


( ले०--पं० श्रीमक्तरामजी शमी बी० Yo, मंत्री पब हिन्दू सभा ) 


साधारणतया गीता प्राणीमात्रकी सम्पति है, Ram- 
की तो वह सर्वस्व ही है। चार वेद छः शाख, अठारइ 
पुराणोंके होते हुए भी हिन्दूसमाज भिन्न भिन्न maè 
मणिर्योकी arg’ है । सांख्यवादी प्रकृति और पुरुषको अमादि 
और नाना मानते हैं। न्याय-वैशेषिकव्रादी परमाणुश्रों 
परही दृष्टि रखते हुए ATTA इच्छा करते हे । मीमांसक 
कर्मफो ही मुक्तिका साधन मानते हैं । वेदास्त जीव- 
ब्रह्मकी एकतासे ही मुक्ति मिलनेका प्रतिपादन करता RI 
हौतवादी मुक्तिको स्वर्गवत्‌ समसते हैं ओर 'भद्टी तवादी 
पुनरावर्तनके सिद्धान्तको नहीं मानते | 


इस प्रकार हिन्दुओंके अनेक मत-मतान्तर हैं जो एक 
दूसरेके विरोधी हैं | शेव यैष्णवोंको अच्छा नहीं समभते, 
देवीके पुजारी मैरवके विरोधी हैं, चार्वाक बौद्धोपर कटाच 
करते हैं और बौद्ध वैदिक धर्मावलग्ग्ियोंका उपहास करते हैं 
आधुनिक समयमे कई समाओंकी स्थापना हुई है जो परस्पर 
Pore रखती हैं । आयैसमाजको देवसमाजके साथ 
विरोध है, सनातनधर्मके साथ देवसमाज एवं आर्यसमाज 
दोनोंका मतभेद है । इस प्रकार हिन्दुओंकी van टूट 
गयी दै । हमारे मुसलमान भाई अपने अन्दर भिन्न होते 
हुए भी अभिन्न हैं, किन्तु हम हिन्दू अभिन्न होसे हुए भी 
भिन्न हैं । मुसलमान मसजिदोंमें पांच वार नमाजके बहाने 
मिलते हैं, ईसाई गिरजोमे एक दूसरेके साथ सिकते हैं 
किन्तु हिन्दू सदैव एथक थक रहते हैं, सम्मिक्षित कार्यमे 
कोई भाग नहीं लेत । 


वर्तमान यदि कोई एक ऐसी वस्तु है जिसे सभी लोग 
स्वीकार कर सकते हैं तो वह केवल गीताशास्त्र है। ATE- 
सुनिने गीता-शास्रकी इस रूपमे रचनाकर हिन्दुओंको एक 
तन्तुमे बाँध दिया है। यदि हम वास्तवे गीताकी रोर 
ध्यान दें तो आजले ही संसारसे सारा वैर-विरोध लुप्त 
हो जाय । 

आजकल केवल हिन्दु ओम ही नहीं अपितु हिन्दू सुस- 
लमानोंसे भी परस्पर कलह विरोध बढ़ रहा है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णाने तो इसका प्रतिकार इस तरह बताया है,- 

थे यथा मो प्रपदन्त तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ \ 
MRS AAA मनुष्या: TH BAT: ॥ (ale ४९९) 

ie ee 


यह श्वोक सुवर्ण मय Warn लिखे जानेके योग्य है। 
भगवानूने यहाँ तक बता दिया है कि“ जितने मार्ग दिखायी 
देते हैं सब मेरे ही हें fra रास्तेसे लोग मुझसे मित्र मे 
उनको उसी रास्तेसे ही मिलता हुँ ।' में समझता हूँ हि 
इससे बढ़कर सहिष्णुता और किसी धर्ममें भी नहीं मित्र « 
सकती । वस्तुतः गीता द्वारा प्रतिपादित संगठनका यही » 
आदर्श है। गीताम्ठत सम्पूर्ण प्राणीमात्रके लिये gen 
साधन है । भागे चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण नवें अध्यायरे £ 
३२ वें aad बतलाते हैं कि-- 


मो हि पार्थे व्यपाश्रित्य येऽपिस्युः पापयोनयः | 
सियो वेदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परागम्‌ ॥ 


हे भारत ! मेरी शरणमे आये हुए खी, वैश्य, T, 
आर चाण्डा आदि भी परमगतिको पा जाते EI 


हिन्दुओं पर अबला रो और नीचोंके साथ जो भप्याच ९ 
करनेका कटाक्ष किया जाता है, इसका इस area भली / 
प्रकार परिहार हो जाता है । हिन्दू धर्मका द्वार प्राणी मारे 
fad खुळा है, जो चाहे बिना रोक टोक उसमें प्रविष्ट ह 
सकता है ae भगवान्‌ श्रीकृष्णका सन्देश हे। चतु 
ग्रध्यायके १३ वें छोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने बतलाया है रि” 

चातुर्वर्ण्यं मया GE OHARA \ 
तस्य कतीरमपि मो विद्वघक्तारमव्ययम्‌॥ 


गुण और कर्माके अनुसार मैंने चार जातियोंका संप | 
किया है । तात्पर्य यह है कि हिन्दू समाजका संगठन के , 
चार जातियों द्वारा ही किया गया है । यदि | 
गीताके उपदेशालुसार इसपर आचरण करें है 
चट्टानके सइश इद हो सकता है । किन्तु आाज Se 
खाम विपरीत देखते हैं। थोथी कहरता और फटे deat 
वशीभूत हुए लोग समाजके sua शरी T 
रहे हैं। हमारे लिये गीतामें संगठनकी THE oe 
हमारा धर्म है कि इसका यथोचित उपयोग टी | 
शाखने छुठे अध्यायके २६ वें 'छोकमें यह स्पष्ट 
देश दिया है कि-- 
स्भूतस्थमात्मानं सर्द भूतानि तमति | 
हते योगयुक्तात्मा सवेत्र समदनः ॥ 


& महात्मा अजु न # 


वही समदर्शी है जो सबको अपने थन्द्र और अपने 
आपको सवर्मे व्यापक देखता है । यही संगठनकी पराकाष्ठा 
है । हिन्दू अपनी तू तू मैं में के कारण दूसरी जातियोंके 
उपहासमात्र हो रहे हैं। संगठनके प्रति उनकी उपेक्षा न 
केवल हिन्दू-संगठन प्रत्युत संसारभरके संगठनके मागमे 
प्रतिबन्धक स्वरूप है । यदि हम चाहते हैं कि हिन्दू सभ्यता 
दुनियामें wat फूले, यदि हम चाहते हैं कि हिम्दूधर्म फिरसे 
उच्च शिखरपर पहुँच जाय, यदि हम चाहते हैं कि हिन्दू- 
संगठनकी शंखध्वनि गगनमणडलको निनादित करे र 
वास्तवर्मे हम ae चाहते हैं कि जातीय Agia रहित होकर 
हम भाई भाई बनजाँय तो हमारा यह धर्म है कि गीता 
शाख्रका न केवल पाठही करें किन्तु उसका पूण सया श्रवण 
एवं मनन भी करें । 


जिस प्रकार ईसाइयोंके खिये इंजील, झुसलमानोंके 
लिये कुरान तथा पारसियोंके लिये जिन्दावस्था माननीय है, 
उससे भी बढ़कर श्रीमद्भगवद्गीता प्रत्येक हिन्वूके लिये शिरो- 


३७५ 


धायं है । इसमें वेद-शाख्रोंका सत निचोड कर रख दिया 
गया है या यों कहिये कि महान्‌ सागरको एक छोटेसे 
गागरमें भर दिया है । सुनिये-- 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्या गोपाकनन्दन; । 
पार्थो वत्सः सुधीर्मोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 
सम्पूण उपनिषद्‌ गाये हैं, setae भगवान्‌ नन्द- 
नन्दन श्यामसुन्दर हैं, एवं श्रेष्ट बुद्धिवाला 'ग्रजु'न है उस 
गीताम्रतरुपी दुग्धका पान करमेवाला उत्तम वत्स | 
इसलिये हमारा भी यह धर्म है कि अर्जुनकी भांति 
अधिकारी बनकर गीताम्रृतरूपी दुग्धका पान करें । संशय 
विपर्ययको छोड कर, ह तका नाश कर, ऊँचनी च परित्याग कर 
तथा जातिके Aaa रहित होकर पुक स्थानपर हिलमिल कर 
बैठ एवं हिन्दू सभ्यता और हिन्दू जातिका गौरव agd 
हम हिन्दू कहलानेके योग्य तभी हो सकते हैं जब कि अपने 
अन्दर हर्षा ह पको हटा कर उनके स्थानपर समता Wie 
तुष्टिका भाव स्थापित करदेंगे । 


महात्मा अर्जुन 


-नमस्क्रृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ 
भगवान्‌ नारायण और वागीश्वरी शारदाके साथ ही 
नरोत्तम नर AY नको प्रणाम करके भगवान्‌ व्यास अन्थारम्भ 
करते हैं, gata भ्रनुमान किया जा सकता है कि ` भक्तश्र छ 
वीरवर waa किस wate महापुरुष थे। कौरवोंको 
सममाते हुए पितामह भीष्म कहते हैं-- 
एप नारायणः कृष्णः HA नरः स्मृतः । 
नारायणे नरश्चैव सरवमेकं द्विधा कृतम्‌ ॥ 
(Ho Talo ४९।२०) 
श्रीकृष्ण नारायण हैं और अजु'न नर हैं, एक ही सशव 
दो रूपमें प्रकट हुए हैं । इसी प्रकार सअयके वचन हैं- 
अजुनो वासुदेवश्च धन्विने। परमार्चिती । 
कामादन्यत्र संमूती सर्वभावाय संमितौ ॥ 
(ao उद्यो० ६८।१) 
धनुर्धारी और परम पूज्य अजु'न तथा वासुदेव दोनों 
ही बह्रूपसे समान हैं । साक्षात बह्मरुप हैं, ये दोनों अपनी 
इच्छा से ही प्रकट हुए हैं । अधिक क्या, गीतामें भगवानूने 
स्वयं अपने श्रीमुखसे पाण्डवानां धन्यः? कहकर Wa ART 


पना स्वरूप घोषित किया है aaga भ्रजु'नकी महिमा 
क्या कही जाय। यह सब प्रसंग देखनेपर यही मालूम 
होता है कि श्रजु'नको रणक्षेत्रर्मे यथार्थमें कोई मोद नहीं 
हुआ था । भगवानूने मायासे अपने ही एक अङ्ग श्रजु'नको 
निमित्त बनाकर उनके बहाने जगत्को महान्‌ WAL सन्देश 
सुनाया | भगवानूकी विश्वलीलार्मे चुने हुए परम पात्र 
WHATS ATA ही खास अङ्ग होनेसे AS न भगवान्‌ व्यास 
से लेकर सारे जगतके वन्दनीय हैं । 'ग्राज ag नरूपी वस्सके 
प्रतापसे ही गीतारूपी garza सुधी जनोंको प्राप्त हो रहा 
है । यह तो उनके आध्यात्मिक भगवरस्वरूपकी बात हुई । 
इसके अतिरिक्त अज्ज नके दो स्वरूप और हैं एक महान्‌ 
श्रद्धालु अनन्यशरण भगवद्भक्त और दूसरा सत्य-न्याय- 
परायण, सदाचारी वीरश्रे छ । दोनों ही वातोंमें श्रजु'न बहुत 
यागे बढ़े हुए थे । भक्तिका तो इससे बढ़ा प्रमाण और 
क्या होगा कि जिस महान्‌ गीताशाखके अध्ययन और 
उपदेशसे श्रसंख्य प्राणी भवसागरको गोष्पदवत्‌ aia गये, 
जिस गीताशा्के एक एक शब्दपर सारा विश्व चकित दृष्टि 
और विस्मित हृदयसे विचार कर आनन्दाम्बुधिमे डूबा जा 
रहा है, जो गीताशाख संसार-स्यागी विरक्त संन्यासीसे लेकर 


_राउ्यप्रपञ्चमें लगे हुए 


नकर 


कमी और घर परिवारके पालनमें 
फँसे हुए संसारी जीवों तक सबके लिये समान पथप्रदशेक 
और मुक्तिदाता है, उस गीताशाखका सर्वप्रथम अवतार 
अजु'नके लिये ही हुआ । इसके अतिरिक्त स्वयं चक्रपाणिका 
चाबुक और लगाम हाथमें लेकर raat STAY’ होना, 
जयद्रथको मारनेके समय, ह्वारिकार्मे ब्राह्मणके बालककी 
रच्चाके समय, सुधन्वाके सामने, वीरश्रे छ दोण ओर SUS 
घातक अस्रप्रहारके समय भगवानका अजुनको बचाना, 
गाण्डीव-निन्दापर धर्मराज्यकी ETA बचाना, और छोटे 
बड़े सभी संकटोंके अवसरोंमें छायाकी तरह भगवानका उनके 
साथ रहना उनकी अनन्य भक्ति और शरणागतिको प्रकट 
करता है, जिससे भगवानको अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार ऐसा 
करना पड़ा । स्थानाभावसे विशेष उदाहरण नहीं दिये जा 
सकते, परन्तु भगवान्‌ 'ग्रपनी अलौकिक शक्तिसे अजु नकी किस 
तरह रक्षा करते थे इस बातपर एक ही उदाहरण दिया जाता 
है। युद्ध समाप्त होनेके बाद जब विजयी पाण्डव शिबिरमें 
आकर अपने अपने WA उतरे उस समय भगवान्‌ भ्रोकृष्णने 
अजु'नसे कहा, हे अजु'न ! तुम अपने गाण्डीव धनुष और 
दोनों अक्षय तूणीरोंको लेकर पहले WA उतर जाओ, में 
पीछे उतरू गा | सेरे कथनाचुसार करनेमें ही तुम्हारा कल्याण 
है ।? अजु'न भगवानको मामूली सारथि तो मानते ही नहीं 
थे, जो पहले उतरनेमें अपमान समझते, उनकी दृष्टिसे तो 
भगवान्‌ परम गुरु थे । श्रजु न उतर पडे, तदनन्तर सवैभूतेश्वर 
भगवान्‌ उतरे, उनके उतरते ही ध्वजापर बेठा हुआ दिव्य 
वानर अन्तर्धान हो गया और घोड़ों समेत दिव्य रथसे 
अप्निकी लाल a निकलने बगी तथा देखते ही देखते 
सारा रथ जलकर भस्म हो गया। अजु'नके आश्रय और 
विनीत भावसे इसका कारण TAT भगवानूने कहा “भाई | 
यह रथ द्रोण कर्णादिके दिव्यास्थोंसे पहले ही जल गया था. 
परन्तु सेरे बैठे रहनेके कारण यह काम दे रहा था। आज 
इस रथका कार्य पूरा होते ही मैं उतर पडा और मेरे उतरते 
हो रथ खाक हो गया । तुम पहले न उतरते तो तुम्हारी भी 
यही दशा होती । 
जाको TA साइयां भारि सके ना कोय A 
बार न बाको करि सके जे! जग बैरी होय ॥ 
सत्य, सदाचार, प्रजापालन और दीरतामें 'अजु न एक 
ही थे । att उवेसीका शाप सह. लिया, परन्तु मनको 
after भी डिगने नहों दिया । गुहस्थमें रहकर भी aaa 


# कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


इन्द्रियोंपर विजयी होनेके कारण शास्त्रीय रीतिसे ब्रह्मचारी 
ही थे। ब्रह्मचर्य, सत्य और सदाचारके कारण ही इनमें 
mara लौटानेकी शक्ति थी । ग्रश्‍वत्थामाके बह्माख्रको व्यथै 
करनेके लिये अजु'नके द्वारा व्रह्माख्रका प्रयोग होनेपर जब 
दोनों wats बीचमें भिड़ जानेसे जगतमें प्रजयका दृश्य 
उपस्थित हो गया तब दिव्य ऋषियोंने प्रकट होकर aa नसे 
mara लौटानेके लिये अनुरोध किया । अजु नने अपने 
नाशकी कुछ भी परवा न करके जगत्‌की हितकामनासे 
तुरन्त बह्माख लौटा लिया | अश्वस्थामा ब्रह्माख नहीँ aly 
सके, जो उत्तराके गर्भमें परीक्षितको मारनेके लिये गया, 
परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे परीक्षितकी रक्षा हो गयी। 
ama लौटा लेनेपर अज्ञ'नके लिये महषि वेदव्यासने 
कहा कि, “तीनों लोकोंमें एक भी ऐसा पुरुष नहीं है जो इस 
अखका उपसंहार कर सके, स्वयं इन्द्र भी नहीं कर सकते। 
चरित्रहीन पुरुप तो इस अखका प्रयोग ही नहीं कर सकते। 
ब्रह्मचारी भी उपसंहार नहीं कर सकते । HAA ब्रह्मचारी, 
सत्यवती, शूरवीर और गुरुकी आज्ञाका पालन करनेवाला 


है, इसीसे यह ऐसा कर सका है ।' 


गोरच्चाके लिये घरका नियम तोड़कर गायोंको छुड़ाना , 


और नियम तोडनेके अपराधमें सत्यकी रक्षाके लिये मांगकर 
बारह वर्षका निर्वासन स्वीकार करना अजु नका ही काम 


.था । रणभूमिमें तो शिवजी तकको अजु नने छुक दिया, 


विरादके यहां अकेले वीरने समस्त कौरव वीरोंको व्याकुल 

करके जीत लिया । ; 

इन्हीं सब गुणोंसे अजु'न मूर्तिमान धर्मके स्वख्प थे। 

जहां धमे है, वहीं श्रीकृष्ण हैं और जहां श्रीकृष्ण हैं वहीं जय है| 
यते! धर्मस्तते। कृष्ण: यतो कृष्णस्ततो जयः | 


> 


y 


अथवा जो श्रीकृष्णके आश्रित हैं, वहीं श्रीकृष्ण हैं, 


श्रीकृष्ण ही समस्त धर्मोके आश्रय हैं, अतएव वहीं विजय है। 
यतो कृष्णस्ततो घर्मः यतो धर्मस्त जथः | 
अजु नके समान आश्रित कौन होगा, जो 
करत & ।% 
शिष्यस्तेहं 
वा प्रपन्नम्‌ . 
ह रारि सनातन न वचनं तव 


जुनकी S ल्य के ae 
* अ सचित्र संचिप्त सुन्दर जीवनी sa 
वर्षैके प्रथमाक मक्तांकमें प्रकाशित हो चुकी दे । 
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श्रीशंकर 
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चामी, ढाका | 


~ 


अ 
श्रांसाह रु 


श्रीविष्णु वुवा जोग | 


श्रीगोविन्द रामचन्द्र मोघे | 


to रामचन्द्रजी भट्ट चक्रवर्ती | 


Wits 


TH 


श्रीमद्धगवद्गीता न तो कोरे तरवज्ञानका ग्रन्थ है 
at न उसमें किसी खास ऋषि अथवा सम्प्रदायकी 
शिक्षाओंका ही प्रतिपादन है । यह तो स्वयं परमेश्वर, नित्य 
अजन्मा नारायणका गुह्य उपदेश है जो उन्होंने द्वापर तथा 


कलियुगके सन्धि- 
कालम भक्तोंको 
प्रेमका प्रतिदान 
करने तथा पृथ्वीको 
श्रासुरी राजाओंके 
भारसे मुक्त करनेके 
लिये पूण अवतार 
धारण करनेपर 
अपने निर्वाचित 
परम सखा (अर्जुन) 
के प्रति दिया था। 
अतः इस गीता- 


| का उपयुक्त वोध : 
श्रीकृष्णके साथ | 


सम्बन्ध जोड़े विना 
नहीं हो सकता, 
जिन्होंने कुरुक्षेत्रके 
रणाङ्गणमें इसका 
उपदेश किया था, 
तथापि आजकल 
यह कौतूहल देखने- 
५ मेंश्राता है कि कुछ 
' लोग श्रीकृष्णको 
न मानकर गीतामें 
विश्‍वास रखनेका 
' दावा करते हें । पर 
यह दृष्टिकोण सर्वथा 
असङ्गत है क्योंकि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


ही गीताके हृदय था उसमें प्रतिपादित योगके। लघ्य हैं । 


Leii fema f on fe K mm oaen Y o 0-० ma E A ए::-०0755५७००००७४७ 0८-0० A Sa an m a a ६ न 


(०८५(०८०0००८८-०ए॥४५(॥००- अ 


J| 


(è femm f en J {oa (mama Y oa E Y aa f a Y o f- f aa mn f aa | ~: | fan Y a | o | e (a a Ka e fA a aa S ||) 


गीता और अवतारवाद 


(ठेखक-भक्तवर श्रीकृष्णप्रेमजी वैरागी) 


A 
गीता अमरफल हे 


सारे संसारके साहित्यमें गीताके समान कोई ग्रन्थ नहीं 

g, गीता हमारे ग्रन्धोमें एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा 

है'"" '"' दुखी आत्माको शान्ति पहुंचानेवाला, आध्यात्मिक पर्णा- 

वस्थाकी पहचान करा देनेवाला और संक्षेपमें चराचर जगत्‌के 

गढ़ तत्त्वोंको समभा देनेवाला गोताके समान कोई भी ग्रन्थ 
सम्पण विश्वकी किसी भी भाषामें नहीं है । 


वण, आश्रम, जाति, देश, स्त्री या शूब्रादिका कोई भी भेद न 
रखकर सबके लिये एकी सद्गतिका बोध करानेवाला, दूसरे 
थ्रम-प्रन्थोंके प्रति सहिष्णता प्रदर्शित करनेवाला यह ज्ञान भक्ति 
ओर कर्मयुक्त गीता-ग्रन्थ सनातन वेदिकधर्मरूपी विशाल वृक्षका 
एक अत्यन्त मधुर और अम्लतपदकी प्राप्ति करा दैनेवाळा 
अमर फळ ÈI 

हिन्दू-धर्म और नीतिशास्रके मूल तत्त्व जिन्हें जानने हों, 
उन्हे इस अपूव ग्रन्थका अवश्य और सबसे पहले अध्ययन 
करना चाहिये | कारण योग, सांख्य, न्याय, मीमांसा, उपनिषद 
और वेदान्त आदिके रूपमें क्षराक्षर सृष्टि तथा क्षेत्र-क्षेत्रशके 
ज्ञानपर विचार करनेवाले प्राचीन शाखोंके यथासाध्य पर्णा- 
वस्थाको पहु'च चुकनेके बाद वेदिक श्रमका जिस ज्ञानमूलक, 
भक्तिप्रधान और कमंयोगपरायण स्वरूप बना और जो स्वरूप 
वतमान प्रचलित वेदिक AAR मूळरूप है, उसी स्वरूपका इस 
भगचद्गीतामें प्रतिपादन किया गया है। इसीलिये यह कहा 
जा सकता है कि हिन्दुधमके सारे तत्त्वोको ख ATA और 
निःसन्द्िग्धरूपसे समभानेवाला गीता ae दूसरा कोई भी 
ग्रन्थ संस्कृत वाङमयमें नहीं है । --लोकमान्य तिलक 
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ईसाई पादरियों तथा उनके शिष्योंके अतिरिक्त कुछ 
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संसारके हृतिहासमें ईश्वरके समय समय पर मानव- 
शरीरमें प्रकट होनेकी अप्यन्त महस्वपूण' घटनाएँ हैं पर 
उनके सम्बन्धर्मे सन्देह करना तथा 'ग्रवतारवादके सिद्धा- 
न्तको हिन्दूधमैका भ्रन्धविश्वास मानना-जिससे हिन्दू 


धर्मको मुक्त होना 
चाहिये- श्राधुनिक 
उच्च शिक्षा तथा 
शीलका एक प्रधान 
लक्षय हो गया है | 
इस मनोवृत्तिका 
प्रधान कारण ईसाई 
पादरियोंका श्रन- 
वरत प्रचार प्रतीत 
होता है, जिन्होंने 
इस सिद्धान्तकी 
सर्वदा खिल्ली उड़ाई 
है । ईश्वर कभी 
मानव-शरीर धारण 
करें, यह बात उन- 

की बुद्धिमें सर्वथा 
असंगत प्रतीत 
होती है । वे 

प्रसन्नतापुवंक ऐसे 
विचार रख सकते हैं 
परन्तु यदि वे ईसा- 

मसीहकी श्रवतारके 

रूपमें उपासना 

करना बन्द करदे 

तो कदाचित्‌ उनकी 

gA अधिक 

विश्वास योग्य हो- 

सकती हैं | 


F TH यदि गीताको उचित रूपसे ग्रहण करना है तो यह शौर भी आधुनिक सम्प्रदाय हैं जो अवतारोंको श्रुतिविरुद्ध 
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पहले जान जिया जाय । 


परम आवश्यक है कि उनके ( श्रीकृष्ण ) यथार्थ स्वरूपको मानते हैं और कुछ श्रसंगत रू पसे Ags प्रति श्रद्धा प्रकट 
करनेके हेतु पुराणोंको art RA देखना आवश्यक 


| 
१.४. 
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समफते हैं । उनका अवतारोंके प्रति मुख्य विरोध यह जान 
पढ़ता है कि श्रुतिके अनुसार ईश्वर जन्मा है और इस 
लिये यह adar थसम्भव है कि उसने मथुरा अथवा 
सयोध्यामें जन्म लिया हो । इस दुलीलके विरोधमें न तो 
मैं कोई लम्बी तथा गहन तर्क उपस्थित करना चाहता = 
झर न बहुतसे शास्त्रोंके ही प्रमाण देनेका विचार करता 
हू । प्रथम तो यह दलील इतनी बालोचित है कि इसके 
प्रतिरोधकी कोई आवश्यकता नहीं जान पढ़ती; दूसरे 
शास्त्रों के प्रमाण कदाचित्‌ ही उन लोगोंके हृदयमें विश्वास 
उत्पन्न कर सकते हैं जिनको पहललेसे ही विश्वास नहीं है क्योंकि 
हुँने पर शाखोके प्रमाण किसी भी बातकी पुष्टि करनेके 
लिये मिल सकते हैं । थतः मैं केवल एक साधारणसी 
qia दूंगा जो सर्वथा पर्याप्त होगी । यह सवैधा सत्य हे 
कि श्रुति ईश्वरको अजन्मा मानती है किन्तु वह उसी प्रकारसे 
आत्माको भी तो थजन्मा मानती है। 
© अजो नित्यः शाश्वतोष्यं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।” 
“यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन आत्मा है, जो 
शरीरके नाश होनेपर भी नाश नहीं होता ।' 
इस प्रकार कठोपनिषदर्म आत्माको अजन्मा कहा है 
( गीतामें भी यही कहा है) और वस्तुतः अपने असली रूपमें 
चह अजन्मा है भी । तो भी यह धुव सत्य है, इसमें किसीको 
भी सन्देह नहीं हो सकता कि आप्मा हमारे शरीरोंके अन्दर 
जन्म ग्रहण करता हुआ सा प्रतीत होता है। ठोक इसी 
प्रकार इश्वरको भी अजन्मा कहा गया है | इसका यह 
अर्थ नहीं है कि समय समय पर उसका शरीर धारण करना 
न माना जाय । यदि अहो तवादके उत्कट अनुयायी दृढ 
हैं तब तो उनको किसी भी सम्बन्धर्मे कुछ भी नहीं बोलना 
चाहिये क्योंकि पूर्ण बह्मज्ञानकी RA तो अन्तसें कोई भी 
कथन सत्य नहीं है । 
स एव नेति नेत्यात्मा 
शेषमें तो आत्माके सम्बन्धमै केवल 'नेति, नेति’ ही 
रह जाता है, पर जबतक हम स्वयं अपने जन्म-मरणका 
अनुभव करते हैं तबतक हमारा अवतारोंकी सम्भावनाके 
विरुद्ध श्रुतिका प्रमाण देना नितान्त बालोचित तथा 
हास्यास्पद काये है । 
कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो इससे भी आगे बढ़ते हैं, वे 
कहते हैं कि a ति कुछ भी कहे अथवा न कहे पर यह सम्भव 
नहीं कि इश्वरने कभी मानवशरीर धारण किया हो । वे 
पूछते हैं कि ademas और चेतन परमात्माके लिये यह 
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कैसे सम्भव है कि घह एक जड शरीरमें सीमाबद्ध हो जाय ह y 
यह सत्य है कि हम इतने अनभिज्ञ हैं कि इस प्रश्नका a 
उत्तर नहीं दे सकते पर जगतमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो 
निश्चय ही होती ह किन्तु हस उनकी व्याख्या नहीं R 
सकते । वास्तवमें एक सम्पूण तः जडवादी ही इस कठिनाइ 
अबतारोंकी सम्भाचनाके विरुद्ध दलीलरूपमं पेश कर सकता 
है क्योंकि अपनी आत्मा और शरीरका सम्बन्ध बतानेमें भी 
तो यही अड्चन उपस्थित होती हे । जीव चेतन है तथा 
शरीर जद है तव यह कैसे सम्भव है कि थात्माका शरीरमे + 
कोई सम्बन्ध हो सकता है ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस 
aga बड़े पाश्‍चात्य तस्वज्ञ भी कोई सर्वथा सन्तोपप्रद उत्त | 
नहीं दे सके हैं किन्तु तब भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
पूर्ण मह्मज्ञानकी स्थितिको छोड़कर, हमारी आत्माएँ शरीरे 
साथ सम्बन्ध रखती हैं । इन विषयांके सम्बन्धमें सम्भव 
असम्भवका विवाद करना सर्वथा हानिकारक है । हो 
सकता है कि हमारी दलीलें aga मजबूत एवं युक्तियु 
हों, पर यह हम निश्चितरूपसे कभी नहीं जान सकते हि 
जिन प्रतिज्ञां ( Premises )को लेकर हम तकं m 
करते हैं, वे सर्वथा निर्दोष हैं । प्रतिज्ञाश्रों ( Premises |) 
का कोई भी दोष सारे विवादक्रमको दूषित कर सकता है । 
भगवान्‌ सर्वशक्तिमान हैं, अतः यह मानना किवा 
aga शरीरमें अवतरित नहीं हो सकते, उनकी शक्ति 
सीमाबद्ध करना है तथा उन्हींके अपने विश्वर्में उनका प्रवेश 
रोकना है । हे 
वस्तुतः अवतारोंकी सम्भावनाके विपत्तमें ऐसी a 
भी दल्लील नहीं हो सकती जिसका प्रयोग sere 
आत्माके जन्म लेनेकी सम्भावनाके विरोधमें न किया गा gl 
“इदम आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' 
“भारम्भर्मे केवल एक बह्म ही था' 
‘gina बहुस्याम! es 
तत्पश्चात्‌ अपनी ही मायासे अपनेको सीमित at 
अनेक SUH प्रकट हुआ जिससे यह जगत उन _ ६१. 
( माया भगवानकी सीमित करनेवाली afer 
मीयते अनया माया ) अतएव यह स्पष्ट है कि? al 
परमात्माका एक अंश होनेके कारण, एक तरहसे ईन 
अवतार हें । 
ममैवोशो जीवळोके stags: सनातनः | ५४ 
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# गीता और अवतारवाद # 


“इस जीवलोकर्मे मेरा ही सनातन अंश जीवात्मा बन 


कर प्रकृतिमें स्थित हुई maa पांचों इन्द्रियोंको 
आकर्षण करता है ।' 
श्रीमञ्घागवतर्मे तो श्रीगंगाजीके रेणु-कणोंके समान 
भ्रवतारोंको अनन्त कहा है | आत्माका सम्बन्ध हमारे 
शरीरसे स्वयं उसीकी ( परमात्मा ) इच्छासे हुआ है एवं 
उसीकी इच्छासे बना रहता है । इस दृष्टिसे प्रत्येक मनुष्य, 
प्रत्येक पशु, घासकी प्रत्येक पत्ती, तथा प्रत्येक पत्थर एक एक 
अवतार है क्योंकि सत्र उसी नित्य नारायणसे उत्पन्न हुए हैं 
अधवा उसीके स्वरूप हैं । जहां कहीं हम देखते हैं तथा 
जिस किसीसे हम मिलते हैं, चाहे वह राजा हो या रंक, 
सन्त हो या पापी सभी उस एक परमात्माके भिन्न भिन्न रूप हैं । 
और रही अनन्त ANH ्रपनी लीलाका थानन्द ले रहा है । 
फिर भी कमसे कम मानव-दृष्टिसे जीव और अवतारमें 
एक महान्‌ भ्रन्तर है । भेदका श्रभाव तो साक्षात्कार 
हो जाने पर ही होता है। हम ada सम्बन्धी चाहे 
जितनी लम्बी चौड़ी बातें करें, पर आचरणर्मे हम सभी 
निश्चय ही हेत हैं। जबतक हम अपने आपको खाता 
EM, सोता FM, चलता ZAT, तथा बात करता EAT 
मानते हैं तबतक इम अ्रवश्य ही ga हैं और हमारा यह 
ada ही नहीं किन्तु विशेषाधिकार है, कि हम श्रीकृष्णकी 
उपासना करें । ड 
waga उन सामान्य waa जो प्रतिदिन देखनेमें राते 
हैं तथा उन दिब्य स्वरूपोंमें--जो स्वाभाविक ही aaa 
माने जाते हैं और पूजे जाते हें-जो भ्रन्तर है उसके महरव- 
को कम करनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये | उनमें जो भेद 
है, वह इतना वास्तविक है कि जितना जगतूकी कोई भी 
दूसरी वस्तुमें होता है । वह भेद केवल उस सिद्धके लिये 
नहीं रहता, जिसकी चेतना उस परमात्माकी चेतनामें विलीन 
हो जाती है । वह श्रन्तर यह है कि जीव तो मायाके वशमें 
है, पर श्रवतार मायाको वशमें रखता है । 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया ॥ ,गी०४।६ ) 
x में ग्रजन्मा और श्रपरिणामी तथा सब प्राणियोंका 
खर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे 


SNY विचित्र मायाशक्तिके द्वारा प्रकट होता हू ।? 


f 


जीव मायाके नियन्त्रणमे रहता है । 


Tomit त्स्नं अवशै प्रकृतेवशात्‌ ( गी० ५।८ ) 
\ 


“इस परतन्त्र हुए सम्पूर्ण भूत-सञ्चुदायको मैं प्रकृति- 

द्वारा रचता हू ।' 

परन्तु श्रवतार इस प्रकार अधीन नहीं है । प्रकृति 
उनकी प्रकृति है और माया उनकी माया है । वह दोनोंके 
ऊपर नियन्त्रण करते हैं । यही कारण है कि वह, जब 
उनकी इच्छा होती है, प्रकृतिके साधारण नियमोंको ताकमें 
रख सकते हैं, भौर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं जो साधारण 
जीवकी शक्तिके परे है । बिना नायकका समूह कुछ भी नहीं कर 
सकता,क्योंकि उसमें ल्लोगोंके विचार भिन्न भिन्न हो नेसे आपस- 
में dada होने लगता है । पर नायकके ते ही जादूकी 
तरह सारा झुण्ड एक सेनाके रूपमे परिणत हो जाता 
है। उसकी बिखरी हुई शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं और 
जो कार्य पहले उसके लिये सर्वथा waa था उसीमें 
वह सफल हो जाता है । इसी प्रकार प्रकृति भी श्रपने स्वामी- 
को पह्दचानती है थौर श्रविलम्ब उसकी श्राज्ञा पालन 
करती है । प्रकृतिकी शक्तियां श्रापसमें संघर्पण करना छोड़- 
कर समन्वयके एक AN ग्रन्थित होकर कार्य करने लगती 
हैं जिससे भगवानूके लिये श्रसम्भव भी सम्भव हो जाता है । 

कभी कभी ऐसा भी कहा जाता हे कि एक मनुष्य 
जिसने ग्रपनी चेतनाको ईश्वरकी चेतनामें मिला दिया है 
आर इस तरहसे जिसे अपने 'श्रात्माका ज्ञान हो गया है 
अर्थात्‌ जिसे साक्षात्कार हो गया है, वही थवतार है। 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्चते\ (७। १९) 

श्रनेक जन्मोंक्री चेष्टा तथा साधनाके श्रनन्तर मनुष्य 
Sach साथ एकता प्राप्त करता है । कुछ ल्लोगोंका कहना 
है कि श्रवतारवादका वास्तविक nÀ यही है, ईश्वरके साथ 
एकता हो जानेके कारण उस मनुष्य और ईश्वरमें कोई भेद 
नहीं रहता। वह जगतमें केवल लोकसंग्रहके लिये ही रहता 
है । वह मायाको जीतकर अपने वास्तविक स्वरूपको जान 
चुका है, जिसकी परमात्माके साथ श्रभिन्नता है। पर मेरे मतमें 
यद्यपि भेद बहुत सूचम रह जाता दै तो भी उसकी स्थिति सर्वथा 
भ्रवतारकी स्थिति जैसी नहीं होती । एक मचुष्यत्वसे ईश्वरस्व 
प्राप्त करता है, दूसरा ईश्वरत्वसे “ल्लोकदृष्टिमे' मनुष्यत्व धारण 
करता है । जीवन्सुक्तके पीछे जन्मोंकी एक रूम्बी खला 
रहती है जिनमें वह मायाके वशमें रह चुका है तथा जिनमें 
उसने शनेः शनैः उन्नति करके पनी वर्तमान स्थिति प्राप्त 
की है, यद्यपि अवतारके भी aged पिछले जन्म होते हैं । 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन \ 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वे वेत्थ परन्तप ॥ (४॥ ५) 
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# कृष्ण वन्दे जगंदुगुरुम्‌ # 
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“हे ग्रजु'न ! मेरे और तेरे बहुतसे जन्म हो चुके हैं । 
हे परन्तप | उन सबको तू नहीं जानता है, पर में जानता 
हु । पर इंथरके जन्म वैसे नहीं होते, जैसे जीवन्मुक्तके 
पिछले जन्म होते हैं । अवतारके पिछले जन्म भी वर्तमान 
जन्मके समान जगतके कल्याणार्थ ही धारण किये गये थे । 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ \ 
च्ैसेस्थापनार्थीय संभवामि युग युगे ॥ (गीता४-८) 

' साधु पुरुषोंके उद्धार Fels संहार और धर्मेकी 
स्थापनाके लिये मैं युग gra प्रकट होता हूँ ।' उन THA 
भी वह ( अवतार ) मायाका भ्रभिज्ञ स्वामी था । उनके 


पिठले जन्मोंका यही अन्तर अवतार तथा जीवन्सुक्तमे 


प्रधान भेद है। अतः यह ज्ञात होगया कि जीवन्सुक्त यद्यपि 
देखनेमें अवतारके समान ही जान पड़ता है तथा मानव 
दृष्टिसे उनमें कोई भिन्नता भी नहीं प्रतीत होती तथापि 
उनमें भेद है और जबतक हमारे मनमें अन्य किसी प्रकारका 
भी भेदभाव रहता है, तबतक हमें उस भेदको कदापि न 
भूलना चाहिये । यह सत्य है कि जीवन्सुक्त तथा अवतारकी 
AUTH कोई अन्तर नहीं है, परन्तु इस तरह तो घणितसे 
घृणित पापीके आत्माका भी अवतारके आत्मासे कोई अन्तर 
नहीं है, क्‍योंकि आत्मा तो सबके अन्दर एक ही है । 
अहमात्मा गुडाकेशः स्बेभूताशयास्थितः \ ( गी० १७२०) 
' हे गुडाकेश में सब भूतोंके हृदयमे स्थित सबका आत्मा 
हु” ! आत्मा अपने नित्य आनन्दे सर्वदा मझ रहता है और 
जैसे घडे अथवा वर्तनके सीमित होनेके कारण आकाश 
सीमाबद्ध नहीं होता उसी प्रकार उपाधिकी भिन्नता STAT 
कोई बाधा नहीं पहु'चा सकती । जीवोंमें भेद केवल शरीर 
का ही होता है (शरीरका अर्थ निश्चयही अन्तःकरण, इन्द्रियों 
तथा स्थूल शरीरसे बनो हुई सारी उपाधिका हे ) । अतएव 
यदि हम अवतार तथा जीवन सुक्तके भेदको पूणेतया समझना 
चाहें तो हमको उपाधिपर ही पूण ध्यान देना चाहिये । 
जीवनूसुक्तकी उपाधि उसके परवेकमोका फल है तथा 
झविद्या या मायाका अंश है। परन्तु अवतारकी उपाधि उसकी 
तरह पूव कर्मौका फल नहीं है थौर वह स्वयं भगवानूके 
स्वतन्त्र Ranma है । कभी कभी कुछ कालतक अवतार 
अपने farsa अनभिज्ञ जान पडते हैं, जैसा भगवान्‌ 
शीराम चन्द्र तथा भगवान्‌ श्रीबुद्धकी बाल्यावस्थासे प्रकट होता 
हे। कदाचित ऐसाही होता भी हो क्योंकि पूर्णावतार 


\ भोझष्णही पर ऐसे हुए हैं जिन्हे आरम्भसे ही अपनी दिव्यता 


( इश्वरस्व ) का प्रत्यक्ष ज्ञान था । फिर भी यह कृत्रिम जर 
अनभिज्ञता साधारण जीवकी अनभिज्ञताके सदश नहीं होती; ' 
यद्यपि अवतार 'ग्रपनी पूण दिव्यतासे अभिज्ञ wa ही न 
जान पड़े पर उसके कमे सवेदा दिव्य, मोहरहित तथा सरथा 
लोकहितार्थं होते हैं । यही कारण है कि अवतारके a 
ae कार्यमें भी, जो देखनेमें अत्यन्त लघु जान पडता है, 
इतना अलौकिक सौन्दर्य होता है और उसमें हमको 
सांसारिक मायासे मुक्त करनेकी इतनी शक्ति होती है। 

जन्म कमै च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः । > 

त्यकत्वा देहं पुनअन्म नेति माति सोड्युन ॥ (गी० ४६) 

व्हे अजुन ! जो पुरुष सेरे दिव्य जन्म और aaa * 
तस्वसे जानता है वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको नहीं 
प्राप्त होता किन्तु मुके ही प्राप्त होता है ।' भगवानके दिय 
कर्मोके चिन्तनसे हम त्रिगुणमयी सायासे निकल जाते है 
आर शैः शनेः हमारी प्रकृतिका कायापलट हो जाता है 
अन्तर्मे हम श्रुभव करने लगते हैं कि हमारे शरीर प्रौ 
मन यन्त्रमात्र हैं जो भगवानूकी इच्छाजुसार उनकी That 
अपने स्वांगके अनुसार खेल खेल रहे हैं । ९ 

ईश्वर, सवभूतानां हद्देशेडजुन तिष्ठति \ { 

आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्राइढानि मायया ॥(गी०१६ 3) 

: हे अर्जुन ! ( शरीररूप ) यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूण 
प्राशियोंको उनके हृदयमें स्थित हुआ परमेश्वर अपनी अह 
मायाशक्तिसे घुमा रहा है ।' यही ज्ञान है! 

भगवान्‌ अवतार धारण करके जो दिव्य तथा सा 
रहित कर्म करते हैं, उनका चिन्तन ही इसकी 
सबसे सरल उपाय है । शनेः शनैः किन्तु निश्चयद्दी र, 
वैसाही होजाता है जिसका वह चिन्तन FETS > | 
भक्तिके उस कोमल कुसुमाइत-सार्गको प्राप्त कर walt | 
जिसको प्राप्त करनेमें राजयोगीको कठिन तथा दीघं परय 
करना पडता है। इस प्रकार वह भगवानके अन्तिम मॅ | 
वाक्योंके ममैको जान जाता है । 

BATA परत्यज्य मभिकं शरण ब्रज । 

अहे त्वा सर्वपापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच 

‹ सब धर्मोको त्यागकर केवल एक मेरीही 7 
कर, में तुझे सम्पुण पापोसे सुक्त कर दूग >... मैं तुझे सम्पूण पापोंसे सुक्त कर दू गा, तू शोक A 

> श्रीकृष्णभक्त अगरेज मह्दानुभाव AAS ee 
ही वर्तमान नाम श्रीकृष्णप्रेम वैरागी है, जो दिन ae 
की प्रोफेसरीको छोड़कर इस समय श्रीकृष्ण-मजन के 
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स्पष्टीकरण 


धन-धान्य वख्ादि सम्पत्तिको gaohad दान, धर्म 
at परोपकारी कार्योमें खर्च करना । 

देवताओंके लिये जड़-द्रन्योंका हवन करना | 

ज्ञानेन्द्रियोंके संयमका श्रभ्यास यानी इन्द्रियोंको 
विषयोंसे रोकना । 

इन्द्रियोंके द्वारा उन्हीं विषयोंका सेवन करना जो 
यज्ञावशिष्ट हाँ | 

अर्थज्ञानसहित धर्म-अन्थोंके पढनेका ्रभ्यास ( बेदा- 
ध्ययन स्तोत्रपारायण आदि ) (नाम-जप) । 

AIA, व्यान, उदान श्रौर समान इन चारोंका प्राण- 
वायुमे हवन करना यानी पूरक प्राणायाम करना | 


प्राण, व्यान, उदान और समान इन चारोंक्रा पान 
वायुमें हवन करना यानी रेचक प्राणायाम करना । 

शरीरमें दोषरहित हुई शुद्ध प्राणवायुको स्थिर, स्वस्थ 
आर शान्त करना, सम प्रमाणमें रोककर 'भ्रभ्यन्तर? या 
“बाह्य? “कुम्भक” प्राणायाम करना | 

इन्द्रियांको चेतन करनेत्राली प्राणशक्तिको भ्राहारके 
संयमसे ATA करना | 

बुद्धियोग यानी कुशलतासे निष्काम कर्म करना | 
HAN AV योगका साधन करना | 

ब्रतोपवास या श्रहिसादि ती वण बतोंद्वारा शरीर मनको 
शुद्ध और पवित्र बनाना Al SATA पालनरूप तप करमा । 

वाचिक, उपांसु, मानसिक, ध्यान या श्रनन्य जप करना। 

इन्द्रियोंकी Sorat श्रौर प्राणोंके व्यापारको रोककर 
मनको आत्मामं एकाअ करना या इन्द्रियोंकी चेष्टा at 
मनके व्यापारको ज्ञानसे प्रकाशित परमात्मामें स्थितिरूप 
योगमें लगाना | 

सब कुछ ब्रह्मरूप समकर सर्वदा सर्वत्र समस्त क्रियाश्रों- 
में सवैथा ब्रह्मका अनुभव करना& 


* (मराठी चमत्कारी टीकाकी भीयुत आनन्दघनरामजी लिखित भूमिकाके आधारपर । ) 


दिव्य-दृष्टि मक्क सञ्जय 


मकगवद्गीतामें सक्षय प्रधान व्यक्ति हैं | 
सञ्जयके मुखसे ही श्रीमद्भगवद्गीता 'रतराष्ट्र- 


गये, उस समय aga अन्तःपुरमें थे, वहीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और देवी द्रौपदी तथा सत्यभामा थीं । सञ्जयने 
वापस लौटकर वहांका वडा सुन्दर स्पष्ट वर्णन किया 2 । 
( महा ० उद्योग To अ० ५६ ) 


महाभारत-युद्ध आरम्भ होनेसे पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान्‌ 
ब्यासने GATES पास जाकर युद्धका अवश्यम्भावी होना 
बतलाते हुए यह कहा कि 'यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो 
मैं तुम्हें Revel देता हूँ? परन्तु छतराष्ट्रन अपने कुलका 
नोश देखनेकी अनिच्छा प्रकट की | पर श्रीवेदब्यासजी 
जानते थे कि इससे युद्धकी बातें जाने सुने बिना रहा नहीं 
जायगा | अतएव वे सञ्जयको दिव्यःइष्टि देकर कहने लगे 
कि 'युद्धकी सव घटनाएँ सञ्जयको सालूम होती रहेंगी, वह 
Reva सर्वज्ञ हो जायगा और प्रत्यक्ष परोक्ष या दिन 
रातमें जहां जो कोई घटना होगी, यहां तक कि मनभें 
चिन्तन की हुई भी सारी बाते सञ्जय जान सकेगा? (महा० 
भीष्म० आ० २) इसके बाद जब कौरवोंके प्रथम सेनापति 
भीष्मपितामह दस दिनों तक घमासान युद्ध कर एक लाख 
सहारथियोंका अपार सेना सहित वध करनेके उपरान्त 
हिएखण्डीके द्वारा शरशख्या पर पड गये, तब सञ्जयने अकर 
यह समाचार BATES सुनाया, तब भीष्मके लिये शोक 
करते हुए शतराष्ट्रने सञ्जयसे युद्धका सारा हाल पूछा (महा० 
भीष्स ० Ho te) तदनुसार सञ्जयने पहले दोनों ओर की 
सेनाश्रोंका वणन करके फिर गीता सुनाना आरम्भ किया। 
गीता MATS २९ वें से ४२ वो अध्याय तक है । 
सहरि न्यास, सञ्जय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही 
ऐसे महानुभाव थे, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके यथार्थ स्वरूपको 
चहचानते थे । धतराष्ट्रके WEAN सञ्जयने कहा था कि “मै 


Nae 


ख्रीपुत्रादिके मोहमें eat अविद्याका सेवन नहीं करता, मैं 
भगवान्‌के water किये बिना (वृथा) धर्सका आचरण नही 
करता, में शुद्ध भाव श्रौर भक्तियोगके द्वारा ही जनार्दन श्री. 
कृष्णके स्वरूपको यथार्थ जानता हू ।' भगवान्‌का खर्य 
आर पराक्रम बतलाते हुए सञ्जयने कहा--'उदारहूदय श्री. 
वासुदेवके चक्रका मध्यभाग पाँच हाथ विस्ताराला है, 
परन्तु भगधानकी इच्छानुकूल वह चाहे जितना वढा हो + 
सकता है । वह तेजपुञ्जसे प्रकाशित चक्र सबके सारासार 
बलकी थाह aad लिये वना है । वह कौरवोंका संहार | 
है और पाण्डवोंका प्रियतम है | महाबलवान्‌ श्रीकृष्णने 
Amd ही भयानक राक्षस नरकासुर, संयरासुर sh 
अभिमानी कंस शिशुपालका वध कर दिया था, परम tert 
वान सुन्दर-श्रेष्ठ श्रीकृष्ण मनके सक्कल्पसे ही एथ्वी, अन्तरित 
और स्तर्गको अपने वशमें कर सकते हैं। '*'एक ओर सार 
जगत्‌ हो और दूसरी ओर अकेले श्रीकृष्ण हों तो सारख्पमे 
वही उस सबसे अधिक ठहरेंगे । वे अपनी इच्छामात्रसे ही 
जगतको भस्म कर सकते हैं, परन्तु उनको भस्म mA, 
सारा विश्व भी समर्थ नहीं है ।-- | 

यतः सत्यं यते! BAL यता हीराजेवं यतः । 

तते; भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जय: ॥ 

जहां सत्य, धर्म, ईश्वरविरोधी कार्यमें ला ait 

हृदयकी सरलता होती है, वहीं श्रीकृष्य रहते हैं, और जहां 
श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं निस्सन्देह विजय है ।' सव शू 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण लीलासे एथ्वी, अन्तरित्त और ata 
सञ्चालन किया करते हैं, वे श्रीकृष्ण सब ल्लोगोंको मोहि 
करते हुए-से पाण्डवोंका बहाना करके तुम्हारे wate 
पुत्रको भस्म करना चाहते हैं । भगवान्‌ AT हि 
प्रभावसे काल-चक्र, जगत्‌-चक्र और युग-चक्रको ह 
घुमाया (बदला) करते हें । मैं यह सत्य कहता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही काल, मृत्यु और ear aa 
जगतूके एक मात्र अधीश्वर हैं । जैसे किसान अपने i 
हुए खेतको (पक जानेपर) काट लेता है, इसी अर 
योगेश्वर श्रीकृष्ण समस्त जगतके पाढा >. 
उसके संहारके लिये कमै करते हें । वे" 
प्रभावले सबको मोहित करते हैं पर्छ 
ग्रहण कर लेते हैं, वे मायासे कभी 

ध्ये aa प्रपदन्ते अति मुझयत्ति मानो: 


* गीताके विद्वानोसे निवेदन # 


इसके बाद धतराष्ट्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम और 


उनके अर्थ पूछे तब परम भागवत सञ्जयने कहा । 'भगवान्‌ 
ध्रीकृष्णके नाम गुण अपार हैं मैं जो कुछ सुना सममा हू 
वही कहता हू । श्रीकृष्ण सायासे आवरण करते हैं और 
सारा जगत्‌ उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं 
इससे उनको 'वासुदेव' कहते हें । अथवा सब देवता उनमें 
निवास करते हैं, इसलिये उनका नाम 'वासुदेव' है । सब“ 
व्यापक होनेके कारण उनका नाम “विष्णु! है। 'मा' यानी 
आत्माकी उपाधिरूप बुद्धिव्ृत्तिको मौन, ध्यान या योगसे दूर 
कर देते हैं, इससे भ्रीकृष्णका नाम'माधव' है । मधु अर्थात्‌ 
पृथ्वी रादि maè संहारकर्ता होनेसे या-वे सब तरव 
इनमे लयको प्राप्त होते हैं, इससे भगवान्‌को “Aye कहते 
हें । मधु नामक दैत्यका बध करनेवाले होनेके कारण श्रीकृष्ण 
का नाम “मधुसूदन” हे । कृषि शब्द सत्तावाचक है और ण 
सुखवाचक है, इन दोनों धातुश्रोंके श्र्थरूप सत्ता और 
MPS सम्बन्धसे भगवानका नाम 'कृष्ण' हो गया हे । 
अक्षय और अविनाशी परम स्थानका या हृदयकमलका 
नाम है पुण्डरीक, भगवान्‌ वासुदेव उसमें विराजित रहते हैं 
और कभी उसका क्षय नहीं होता, इससे भगवान्‌को 
'पुर्डरीकाक्ष' कहते हैं । दस्युओंका दन करते हैं, इससे 
भगवानूका नाम जनार्दुन' है । वे सश्वसे कभी च्युत नहीं 
होते श्रौर सत्त्व उनसे कभी श्रद्षग नहीं होता, इससे उनको 
'साखत” कहते हैं । व्ृषभका अर्थ वेद है और deus शर्थ 
है ज्ञापक अर्थात्‌ वेदके द्वारा भगवान्‌ जाने जाते हैं, इसलिये 
उनका नाम'वृषभेच्चण' है। वे किसीके गर्भसे जन्म ग्रहण नहीं 
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करते, इससे उनको “अज' कहते हैं। इन्द्रियोंमें स्वप्रकाश हैं, 
तथा इन्द्रियोंका wear ana किये हुए हैं, इसकिये 
भगवानका नाम 'दामोदर' है। et, स्वरूप-सुख शौर 
ऐश्‍वर्य तीनों ही भगवान्‌ श्रीक्षष्णमें हैं, इसीसे उनको 
“हृषीकेश कहते हैं । अपनी दोनों विशाल भुजाओंसे उन्हों- 
ने स्वर्ग और पृथ्वीको धारण कर रक्खा है इसलिये घे 
“महाबाहु” कहलाते हें । थे कभी mama} क्षय नहीं 
होते यानी संसारमै लिप्त नहीं होते, इसलिये उनका नाम 
“श्रधोक्षज” है | नरोके श्राभ्रय होनेके कारण उनको “नारायण! 
कहते हैं। चे सब भूतोंके पूण कर्ता हैं और सभी भूत उन्हीं- 
में लयको प्राप्त होते हैं, इसलिये उनका नाम पुरुषोत्तम! 
है। वे सब कार्य और कारणोंकी उत्पत्ति तथा प्रलयके 
स्थान हैं भौर सवज हैं, इसलिये उनको 'सव” कहा जाता 
है । श्रीकृष्ण सत्यमें हैं और सत्य उनमें है तथा घे गोविन्द 
व्यावहारिक सत्यकी ate भी परम सत्यरूप हैं, इससे 
उनका नाम 'सत्य' है। चरणोंद्वारा विश्वको ब्याप्त करनेवाले 
होनेसे विष्णु और सबपर विजय प्रास करनेके कारण 
भगवान्को ‘fara’ कहते हैं । शाश्वत थ्रौर अनन्त होनेसे 
उनका नाम “अनन्त” है और गो यानी इन्द्रियोंके प्रकाशक 
होनेसे “गोविन्द? कहे जाते हैं । वास्तवमै तश्वहीन (असत्य) 
जगत्को भगवान्‌, श्रपनी सत्ता-स्फूतिसे तरव (सत्य) सा 
बनाकर सबको मोहित करते हैं ।, 

यह सञ्जयके श्रीकुष्ण-तर्व-ज्ञानका एक उदाहरण है | 
सञ्जयने भी युद्धके विरुद्ध शान्ति-स्थापनके किये बहुत चेष्टा 
की थी, परन्तु tad आगे उनकी कुछ भी नहीं alt | 


गीताके बिद्वानासे निवेदन 


मेरी सममसे श्रीमञ्चगवद्वीताके निम्नलिखित दो पढांमें पाठमें कुछ फेर होना चाहिये । सम्भव है कि प्राचीन प्रतियोंमें 
जैसा मैं समता हूँ वैसा ही पाठ रहा हो, पीछे लेखकोंके अमसे बदल गया हो । पणिडतलोग इसपर बिचार करें | 


( १ ) गीता अध्याय १९ मन्त्र ९ में वर्तमान पाठ है-- 


` तमेव चाद्य' पुरुषं प्रपद्ये ।' इस पाठसे संगति नहीं बैठती, इससे ऐसा होना 'चाहिये-- 
‘aaa चाद्य' पुरुषं प्रपद्य । ' ऐसा 'होनेसे मन्त्र २।३।४ एक साथ लग जायंगे | 


( २ ) गीता अध्याय १४ मन्त्र ७ में वर्त्तमान पाठ है-- 


ममेवांशो ~ ६ जीवभत'की जगह ' बीजभतः ' पाठ 
* ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः / इसमें qa की जगह ' बीजभूतः ` 


अच्छा जान पढ़ता है । 


-णवाव्राम Ue कवि । 


| गुणोंका स्वरूप ओर उनका फल आदि ' 


| विषय सतोगुण रजोगुण तमोगुण 


गुणोंका स्वरूप | और इन्द्रियों | लोभ, सांसारिक कमोमे प्रबृत्ति, | अन्तःकरण ओर इन्द्रियां 


चेतनता, बोधशक्तिका उत्पन्न | कर्मोका स्वार्थबुद्धिसे आरम्भ, | अप्रकाश, कतंव्यकर्ममें प्रवृत्त 


होना । (anns ) | मनकी चंचलता और भोगोंकी | न होना, प्रमाद, (न करने + 
। लालसा । (१४५२) | योग्य कार्यमेँ प्रबृत्ति), मोह। 
| । (१४१३) * 
| | गुणोंके द्वारा | सुखमें लगाता है कममें लगाता है । -.. | ज्ञानको ढककर प्रमादमें लगाता है। 
४ लगाया जाना | (१४९) (१४९०९) (३४६) 


गुणोंके द्वारा | | प्रकाशमय निविकार सतोगुण कामना और आसक्तिसे उत्पन्न | सब देहाभिमानियोंको मोहने 
जीवका बन्धन। | निर्मल होनेके कारण सुखकी होनेवाला रागरूप रजोगुण | वाला अज्ञानसे उत्पन्न तमोगुण 


आसक्तिसे ओर ज्ञानके कर्म और उनके फलकी आसक्तिसे | प्रमाद, आलस्य और नींदसे 


से बांधता है । (१४६) | बांधता है । (१४७) | बांधता है । Gu 
गुणोंसे उत्पन्न ज्ञान । (१४।५७) | लोभ । ( १४।१७ ) | आर मोह । (१२१०) ` 
भाव । 
गुणोंके फल "`` निस सुखज्ञान-वैराम्यादि (१४४१६) | अज्ञान। (५४१९) 
(१४१६) 


किस गुणकी | उत्तम कमै करनेवालोंके सल- | कमोकी आसक्तिवाले मनुष्य | ऊंट, Hat, सूअर आदि मे | 
बृद्धिमै मरने | रहित दिव्य देवछोकमे देव लोकमें मनुष्य योनिको प्राप्त | योनियोम जन्म होता है 


वाला किस लोक| योनिको प्राप्त होता है । होता है । ( १४। १५) (१४४१५ ) 
या योनिर्म जाता | ( १४१९७) 
हा 


किस गुणे wa गतिको प्राप्त होते हें बीचकी गतिको प्रास होते हैं, नीचेकी पशु ote योनियोंग! 
स्थित पुरुष | सिद्ध या साधकोंके भगवदासुखी | कर्मासक्त मनुष्य बनते हैं। | नारकी योनिमें या 

किस लोक या | Avge जन्म लेते हैं अथवा (१४१८) | पाप योनिमे जाते हैं। (१४५१ 
योनिसे जाते हैं। गा ८... |. बनते हैं। ( १४१८ ) 
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देवजी शास्त्री वेदतीर्थे | 


qo qt 


ae 


गीताका सैन्यप्रदर्शनाध्याय | 


( रू०-प° श्रीनरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ ) 


मस्त गीताको केवल तीन शब्दोंमें कहना 
हो तो 'ॐ-तत्‌-सत्‌? इतना कह सकते 
हें । Mas अठारहों श्रध्यायोंमें इन्हीं 
: तीनोंकी सोपपत्तिक विवेचना है । 
इसका अभिप्राय यह है कि उसी ईश्वर- 


संसारमें रहते हुए भी सांसारिक इन्द्रोंसे अलिप्त रहोगे थौर 
संसार साधकर भी मोचको साध सकोरो | गीतामा 
प्रवृत्तिनिवृत्ति-मागेका मध्यबिन्दु है । 

(२)-श्राज हम 'गीताङ्क' में केवल प्रथमाध्यायपर दृष्टि 
डालेंगे, क्योंकि गीतोपदेशका बीज इसीमें विद्यमान है, जो 
कि थागेके सतरहों अध्यायोंमें महान्‌ वृक्षके रूपमें परिणत 
हो गया है | श्राजतक हम यही पढ़ते चले आ रहे थे कि 
प्रथम अध्याय 'अजु नविषादयोग' का अध्याय है किन्तु 
मधुरा जिलेके एक ब्राह्मणके घरमै तीन सौ वर्षकी प्राचीन 
हस्तलिखित “गीता! में प्रथम अध्यायकी समाप्ति पर “इति 
श्रीमद्गगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र कृष्णाजुंनसंवादे 


सेन्यप्रदशन॑ नाम प्रथमोऽध्यायः' लिखा है । 'सेन्यप्रदर्शन' शब्दको 


पढ़कर मेरे मनमें बढ़ा ही उल्लास ग्राया-वस्तुतः इस TART- 
ध्यायका नाम सैन्यप्रदर्शनाध्याय ही होना 'उपयुक्त है-- 
* सेनयेरुभयोमेच्य रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ 
यावदेताचनिरीकषऽह येद्‌घुकामानवस्थितान्‌ | 
कैर्मया सह योडव्यमस्मिन्रणसमद्यमे ॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः \ 
awe दुबुद्धमुद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥) 
( अध्याय १ । २१, २२, २२) 
अजु नने ही हृपीकेशसे कहा, È अच्युत ! जरा रथको 
आगे बढाथो | देखूं तो सही, सुरे किन किनके साथ संग्राम 
क है, ea दि दुर्योधनकी प्रिय कामनासे कौन कौन 
रचेत्रमे उतरे Ep श्रीकृष्णने कहा, “अच्छी बात है ! लो 
सयको बीचमें खड़ा करता हूँ, कौरवोंके जमधटको अच्छी 


&$ तरह देख लो p अजु नने क्या देखा (--- 


k © 

तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थ: पितृनथ पितामहान्‌ । 

आचायोन्मातुळान्म्रा वृन्पुत्रान्पौत्रान्सखँस्तथा ॥ 
४३ 


श्वशुरान्सुह्ददश्चैव सेनयोरुभयोरपि | 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेय; सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदलिदमत्रवीत ॥* 
(गीता १। २६, २७, २८ ) 

पिता, पितामह, आचार्य, मातुल, बन्धुगण, पुत्र, पौत्र, 
साथी, श्वशुर, मित्र, सम्बन्धी इत्यादिको देखकर उसकी 
बुद्धि चकरा गयी । इन सबको देखकर उसके मनको मोहने 
घेर लिया, “ग्रोहो ! क्या इनसे agar पड़ेगा ? क्या 
इनको मारना पड़ेगा ! इन सबको मार डालु'गा तो फिर 
जीवित रहकर ही कौनसा सुख मिलेगा ! और यह 
meong भी किसलिये ! केवल राज्यके लोभसे न! में 
तो भिष्ावृत्तिसे जीवन व्यतीत करू गा, किन्तु ऐसा संहार 
नहीं करू गा ।'--इत्यादि | 


(३)-अजञुःनने स्वयं ही रथ रागे बढ़ानेके लिये कहा था, 
जब रथ वीचमें खड़ा किया गया तो उसने एक दृष्टि 
कौरवोंके जमघटपर शौर पीछे गर्दन मोद़कर दूसरी अपने 
पक्षके जमघटपर ढाली और युद्धके भयङ्कर परिणामपर 
दृष्टि डालनेसे उसके मनको मोहने घेर लिया । यह सब 
कार्य सैन्यप्रदर्शनके पश्चात्‌ ही हुआ, इसलिये प्रथमाध्यायका 
सहेतुक, सार्थक नाम Aadi नाम प्रथमोऽध्यायः? 
यही होना उपयुक्त है । 

(४)-आगे चलकर उसने युद्धके परिणामपर भी विचार 
किया है- 

“ कुरुक्षये प्रणश्यन्ति कुळघर्माः सनातनाः | 
धर्मे नष्ट कुठं छृत्स्नमधर्मा$मिमवत्युत ॥ 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुरख्नियः । 
स्रीपु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ 
संकरो नरक्रायैव JSAM कुरस्य च। 
पतन्ति पितरो Brit ठुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
ait: gaam वर्णसंकरक रकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुळघर्माश्र शाश्वताः ॥ 
उत्स्रकुरुध्मीणां मनुष्याणां जनार्दन | 
नरकेऽनियतं वासे मत्रतीत्यनुशु्रुम ॥ 
अहो बत महत्पापं कु व्यवसिता वयम्‌ ॥ 
( गीता १४०-४५) 


३८६ % कृष्ण चन्दे जगदुगुरुम्‌ # 


युद्धसे कुलक्षय, कुलचयसे कुलधर्मनाश, कुलधर्मनाशसे 
ग्रधमैकी प्रबलता, अधर्मसे कुल-खियोंका दूषित होना, 
उससे वर्णसंकरता, वर्ण संकरतासे नरक, पिण्डोदक क्रियाका 
लोप, जातिधर्म, कुलघमे सादिका नाश जिससे मलुष्योंका 
सदैवके लिये नरकवास इत्मा दि इत्यादि युद्धके हुष्परिणामां- 
पर विचार किया है। 

(x) -यह सैन्यप्रदर्शन आगे भी द्वितीयाध्यायमें चला है- 
' कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन | 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहीवरिसूदन ॥' 

'हे अरिसूदन ! क्या कहते हो ? पूजाके योग्य भीष्म 
और द्रोणको मार डालू ? इन्हें मारकर THA सने हुए या 
भरे हुए भोगोंको भोगू! यह क्या कह रहे हो श्रीकृष्ण ! यदि 
में जी कडा करके राख्न उठाऊँ तो भी यह पता नहीं 
चलता कि 
“न Baan: कतरले! गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः | 
ama हत्वा न जिजऔविपामस्तेऽवरिथताः प्रमुखे धातंराष्रः ॥' 

(गीता २।६ ) 

'कुरुकुलका जमघट बड़ा है कि हमारा ९ वे जीतेंगे कि 
हम १ जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते वे 
ही दुर्योधनावि सम्मुख खडे हैं में इस समय स्वधमंको 


भूला हुआ हू, कार्पण्यदोपसे आक्रान्त हू र्यते , 
भूल रहा ह, । में आपका शिष्य ह. , कृपया मुझे समझाइये 
आज्ञा कीजिये कि भेरा क्या कतव्य है ।' | 


(६)-सच बात तो यह है कि जबतक अजु नका विषादनहों | 
उतरा, तबतक उसको विषादयोग ही समसिये । यह ज्ञो | 
प्रत्येक अध्यायके अन्तर्मे विषयोपन्यास दिया गया है उसको 
भी कई परम्पराएँ प्रतीत होती हैं । यह विषयोपन्यास 
उस थध्यायके मुख्य प्रतिपाद्य विपयकी ओर ध्यान देकर दिया १ 
गया प्रतीत होता है । गीता-विद्या-विशारदोंकी एक सभा पूण 
विचारके पश्चात्‌ यह निर्णय छरे कि क्या इस TET 
यों ही चलने दिया जाय “अथवा यह विपयोपन्यास अधिक | 
सयुक्तिक बनाया जाय £ 

(७)-इस बातका निर्णय फरनेके लिये संसारभरी. 
गीताथों (gha तथा हस्तलिखित)का संग्रह करके frat 
करना होगा | सहेतुक विषयोपन्याससे अनेक सुभीते होंगे। | 
आशा है विद्वन्मण्डली इस ओर अवश्य, ध्यान देगी। | 
लेखककी पक्की धारणा हो गयी है कि गीताके प्रथमाध्याय 
नास  सैन्यप्रदर्शन ” होना चाहिये । इसी प्रकार ma | 
विद्वान्‌ अन्य थध्यायोपर अपने विचार प्रकट क. 
सकते हैं । 


गीताका माहात्म्य 


( ले०-श्रीअम्बिकादत्तजी उपाध्याय एम० ८०, शास्त्री ) 


FATA सम्पूण साहात्म्य जान 


. इसके माहारूयको पूण रूपसे ज्ञानते 


भी कुछ कुछ जानते हैं । घत्सरूपी 


G agent उपस्थितिमै उपनिषद्र्पी करनेसे सदाके लिये आभ्यन्तर मलकी शुदि हो जाती १ | । 
D गौसे इस गीतासतको योपालनन्दन श्री- गीताके पठन-पाठनसे वञ्चित नर पतित पशे समा | 
कृष्णने दुहकर भववाधा-वाधित भक्तोंके उद्धार करनेके लिये गीता न जाननेवाले भजुष्यके मानव-शरीरको पि. 
संसारसे इसका प्रचार किया। इसके उपदेशसे सांसारिकोंकी © और उसके कुल-शीलको धिक्कार है। उस 
निराशा तथा अकर्मण्यता दूर हो जाती हे । इस घोर कोई अधम जीव नहीं । उसका शील, 


हास्यास्पद है । गीताके प्रतिदिन पढ़ने और सुनने 


= सीढ़ियों , 
लेना असम्पव है। केवल भीक्ृष्ण भगवान्‌ मनुष्य नहीं, देवता हैं । इसके अठारह अध्यायरूपी सौ | 


l 
पर चढ़कर मनुष्य परब्रह्म पदको पा सकते हैं | । 


जलसे यदि प्रतिदिन स्नान किया जाय तो वाद्य त | 
शुद्धि होती है, परन्तु गीतारूपी जलमें केवल एक बार र | 


| 


मलुष्यर्स 
सम्पति, | 


संसारके पार करनेका अभिलाषी गीतारूपी नावके सहारे मान, महत्व आदि सभी निष्फल हैं । गीतामें प्रेम a 


_ बिना यास ही इसे पार कर सकता है । गीताके सम्यक्‌ वाले नरके ज्ञान, aa, आचार, निष्ठा, तप, 
जो सोचको इच्छा करता है उसका प्रयत्न स्यथ हैं.। जिसे गीताका रहस्य नहीं मालूम, प | 


यश a | 


j 


& गीताका माहात्म्य & 


है । गीतामै उपदिष्ट विषयोंके अतिरिक्त विषयको तामसिक 

समझना चाहिग्रे, घह व्यर्थ है, धर्मविरुद्ध है, वेदवेदान्तसे 

गित है । सभी शास्तरोंके सिद्धाल्त तथा धर्मका पूर्ण रहस्य 

इसमें अच्छी तरह कह दिया गया है, इसलिये गीता सब 
शास्त्रों में श्रेष्ठ है । 

उठते बैठते, 'चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते 

गीताके मनन करनेवालेको शाश्वत पद मिलता है। शालग्राम- 

के समीप, देव-मन्दिरमें, तीर्थमें, नदीमें गीतापाठ करनेसे 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुष्ट होते हैं और उसे वैकुण्ठ देते हैं | अद्धा 

और भक्तिके साथ गीताके अध्ययनसे जितना पुण्य प्राप्त 

होता है उतना वेदपाठ, दान, यज्ञ, तीर्थ, घत यादि किसी- 

से भी प्राप्त नहीं होता । वेद, पुराण, शाख आदि इसी एक 

ही mal गतार्थं हो जाते हैं । किसी योगीके आश्रममें, 

सिद्धपीठमें, सजनोंकी सभामें भ्रथवा किसी विष्णू भक्तके 

सामने इसका पाठ करनेसे परम गति मिलती है। प्रतिदिन 

गीताके पाठ करनेसे थश्वमेधादि यज्ञ करनेका पुण्य प्राप्त 

होता है । गीताके सुननेसे, सुमानेसे तथा पाठ करनेसे मोच 

मिलता है । 

_ निस aft गीताकी पूजा होती है उसे यज्ञभूमि 

सममना चाहिये; उसे तीर्थ समझना चाहिये । भूत, प्रेत, 

पिशाच श्रादिका उस स्थानमें प्रवेश भी नहीं हो सकता | 

वहां दूसरोंसे किये गये अतिचारका कुछ भी असर नहीं हो 

सकता | उस स्थानमें आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधि- 

दैविक दुःख नहीं फटकने पाते | न वहां शापका प्रभाव 

पड़ता है, न पाप थपना फल दिखा सकता है । न दुर्गति 

होती है और न नरक ही का भय रहता है। उस स्थानमें 

निवास करनेवालोंको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 

। वाधा नहीं पहुँचाते और वहां भगवानूर्मे अटल भक्ति 
उत्पन्न होती है| 

| = ee m भोगते हुए भी 

ee ee कमे-वन्धन उसे नहीं होता । 

ee के पत्तेपर जलका कुछ असर नहीं होता, 

तापाठ करनेवालेको घड़ेसे बढ़ा पाप छू तक 

का सकता | अमाचारजनित, अ्रभघयभच्चणजनित, NEJA- 


Eee 


` a शमन गीतापाठ करते ही हो जाता है। नीचसे 
; E हा अन्न खानेका, खरावसे खराब प्रतिग्रह लेनेका भी 
बा eRe करनेवालेको नहीं लगता । समूची प्रथ्वीका 
खेनेपर भी गीताके केवल एक पाठसे मनुष्य शुद्ध 


जनित, इन्द्रियजनित, ज्ञानाज्ञान कृत सभी प्रकारके | 
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स्फरिकके समान शुद्ध हो जाता दै । जिस व्यक्तिका गीतामें 


अनुराग है उसे क्रियावान्‌, धनवान्‌, ज्ञानवान्‌, पण्डित, 
याज्ञिक, जपशील, अझिह्दोत्री आदि सभी कुछ समक सकते 
हैं। जिस जगइ गीताका पाठ होता है वहां तीर्थराज आदि 
सभी तीथे निवास करते हैं | जहां गीताका अध्ययन होता 
है वहाँ सभी देवता, ऋषि, योगी, पन्नग, नारद, धुव, 
पार्षद, यहां तक कि स्वयं श्रीकृष्ण सहायक बने रहते हैं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है कि जहां गीताका पठन- 
पाठन होता है और जहां उसका परिशीलन होता है वहां 
में सदा निवास करता हू" । गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा 
aa है, गीता मेरी परम गोपनीय वस्तु है, गीता मेरा उग्र 
एवं अविनाशी ज्ञान है । गीता ही मेरा गुरु है । गीता मेरा 
निवासस्थान है थौर मैं गीताके merit रहता g, गीता 
ही मेरा गुरु है । गीताके सहारे AR तीनों खोकोंका 
पालन करता हू । गीता ही मेरी ब्रह्मविद्या है । गीताके 
ब्रह्मविद्या, ब्रह्मवल्ली शादि श्रनेक नाम हैं जिनके जपनेसे ही 
सिद्धि होती है। 


यदि सम्पूर्ण गीताके पाठ करनेका अवकाश न मिले 
तो आधीका ही पाठ करे, उससे गो-दानका फल मिलता 
है । छः श्रध्यायोंके पाठसे सोमयागका फल प्राप्त होता है । 
तीन श्रध्यायोंके पाठसे गङ्गा-स्नानका पुण्य मिलता है । 
यदि प्रतिदिन दो दो अध्याय्रोंका पाठ किया जाय तो उससे 
इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है । एक अध्यायका नित्य पाठ करने- 
से चिरकाल तक eqatted निवास करनेका सौभाग्य प्राप्त 
होता है । आधे अन्याय अथवा चौथाई '्रध्यायके पाठ करने- 
से सूर्यज्षोक मिलता है। दो चार श्कोकोंका भी यदि 
नियमसे पाठ किया जाय तो चन्द्रलोक मिलता है । 

ग्राणो्रमणके समय यदि मुखसे एक श्लोक भी निकल 
जाय तो उसकी अवश्यमेव मुक्ति होती है । जीवनभर 
असंख्य घोर पाप करनेवाळेके भी कानोंमें यदि wea समय 
एक दो भी गीताके श्लोक पढ़ जाय॑ तो उसके मोक्ष में लेश- 
मात्र भी सन्देह नहीं रह जाता | मरणकालमें जिसके पास 
गीताकी पुस्तक हो, उसे वैकुण्ठ-घाम मिलता है । गीताका 
उच्चारण करता हुआ यदि कोई मर जाय तो उसे श्रवश्य 
परम गति प्राप्त हो । 

_ किसी भी देवयज्ञ या, पिठृयज्ञके समय यदि गीताका 
पाठ किया जाय तो वह सर्वाङ्ग परिपूर्ण तथा निर्दोष हो 
जाता है । aes समय गीताके पाठ करनेसे पितर लोग 
सन्तुष्ट हो जाते हैं और यदि नरकमें पड़े हों तो वे 'ग्राशी- 
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aig देते हुए स्वर्ग चले जाते हैं । गीताके जाननेवालेको 
गीता देनेसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और गो-दानका 
wa पाता है । विद्वान माह्मणको gadafea गीता-दान 
करनेसे फिर संसारमें खौटकर नहीं थाना पडता | जो 
मनुष्य गीताकी सौ पुस्तकोंका दान करता है वह ब्रह्मम लीन 
हो जाता है । गीता-बानके प्रभावसे सात कउपतक विष्णु- 
लोकमें विष्णु के साथ थानन्द करता है । जो गीताके Ta- 
को भ्रच्छी तरह समझकर घराद्मणको दान देता है उससे 
भगवान्‌ परम प्रसन्न होते Ri भगवानकी wa उसके 
अभीएकी सिद्धि होती है । 

इस पवित्र सानवशरीरको पाकर जो इस गीताका 
पडन या श्रवण नहीं करता वह हाथमे आये हुए अम्गतको 
न पीकर विपका पान करता है। संसारके तापसे पीडित 
होकर जिन AGAR गीताका ज्ञान पा लिया है उन्हें 
समझना चाहिये कि अमृत-पद पाकर वे विष्णू लोक पहुंच 


तीज 


a कृष्णं वन्दे जगद्गुरूम्‌ ® 


गये । गीताके सहारे ही जनक थादि अनेक राजपि कमे. 3 
बन्धनसे मुक्त होकर परम पदको पहुंच गये । गीतासे दाइ 
रखनेवाले और गीताकी निन्दा करनेवालेको घोर नरक 
भोगना पड़ता है। अहंकारसे जो गीताका सम्मान नहीं 
करता वह कल्पभर कुम्भीपाकर्मे पचता है । समीफपमें होती 
हुई गीताकी कथाको जो नहीं सुनता, उसे बड़ी कुत्सित 
और दुःखद योनि मिलती है । गीताके उपदेश सुनकर जो 
नन्दे पुलकित नहीं होता, उसके सभी पुर्य-कर्म विफल 
हो जाते हैं और उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। ` 

अतः गीताका प्रतिदिन श्रद्धासे पाठ करना, उसके ग्रथ 
का मनन करना और उसके उपदेशके अनुसार आवरण |. 
करना परम श्रेयस्कर है । भक्तिपूर्वक श्रीमद्धगवद्वीताका fra 
अध्ययन करना मनुष्यमात्रका परम कतंव्य है, इससे चित्त 
शान्ति मिलती है | इस शाखसे वद्कर और कोई शाष्र | 
नहीं है । 


अरबी-फारसामें गीता 


(लेखक-श्रीयुक्त महेशप्रसादजी मौलवी आलिम फाजिल) ` 


अनुवाद अरबीमे किया अथवा कराया। 
> अतः जब कि भारतमै सुसलमानोंका 
~y राज्य स्थापित ही नहीं हुआ धा, उससे 
aga पहलेकी बात है कि बरादादमें 
अनेक संस्कृत ग्रन्थोने अरबीका वस्त्र धारण किया था। परन्तु 
गीताके दिपयमें अरबीर्मे जो कुछ थोडासा पता लगता è 
ag जगद्विख्यात सुसलमान यात्री अल्बेरूनीकी पुस्तक 
Sarre हिन्द के दूसरे परिच्छेदमें मिलता है । इसमें 
गीताके दूसरे तीसरे अध्यायांकी कुछ बाते' हैं। इसके 
सिवा अभीतक मुझे कोई अन्य खेख नहीं मिला, जिससे 
अरबघीसे सम्पूर्ण गीता अथवा किसी 'अंशका पता खग सके । 


अनेक इतिहासोंसे पता चलता है कि भारतमें जब 
सुसलमानोंका राज्य स्थापित हुआ तो उस समय अनेक 
संस्कृत पुस्तकोका अनुवाद या सार फारसीमें हुआ क्योंकि 
यही उनके समयकी प्रधान भाषा थी । इस सम्बन्धर्मे दिज्लीके 
बादशाह फ़ीरोज़शाह तुरालक तथा राजकुमार दाराशिकोहके 
नास उद खनोय हैं पर सबसे अधिक यश जिसको प्राप्त है 


ee Se 


वह सम्राट अकबर हैं, क्योंकि उनके कारण बहुतसे संछुत 
ग्रन्थोंका फारसीर्स अनुवाद हुआ है। निदान गीताकी दी 
फारसी प्रतियां इसी प्रतापी बादशाहके समयकी उपल 
होती हैं । Age फौजी अकबरी दरबारका एक रण a 
उसने फारसी पद्योंमें गीताका रूपान्तर किया था । नमू 
रूपमें आरम्भका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा è- 


नागरी लिपिमें 
तराजन्दये दास्ताने कुहन वर्दीसा बयत we © 
कि पुरसीद चुतराष्त अज संजय ई कि कुरखेत खक म H 
aq AAT आख़रत दर जह दर आजा रसीदन्द 2. | 
दिगर पाचौँ अज पेय कारजार चस अस्त ई किस्सा x हि 
जवाब चुनी गुप्त के बादशाह बवस्तन्द अज ह a a | 
वू फरजिन्द तू फेज दुरभन बदीद बलिज़ेद द्रोनाअचाए छ 
बगुफ्तश बरी रुहकरे पांडवा नज़रकुन कि तरीव दर 
__ Reece gre हस्त सालार फौज जिरा हस्त साकार फौज जिगरदारियश न 


+ संस्कृत गीताके नाम आदि फारसी लिपिम नि 
लिखे हुए हैं और जिस रूपमें उनका उच्चारण हो सरकता 
रूपमें उन्हें यहाँ लिखा गया है । 

१ धृतराष्ट। २ कुरुक्षेत्र २ द्रोणाचार्ये 
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a अरबी-फारसीम गीता ® 


फौँज्ञी बड़ा भारी कवि था। gat कारण कविताके 
विचारसे भी फँजीकी गीता बड़ी अच्छी है। बहुत दिन 
हुए यह गीता इलाहाबादके “आयनी प्रेस! में छुपी थी परन्तु 
इस प्रेसकी प्रतियां अब नहीं मिलतीं । लाहोरसे एक दूसरा 
संस्करण अवश्य मित्रता है जिसका मूल्य केवल ।=) है । 


गीताका दूसरा फारसी अनुवाद जो मेरी eA आया 
है, वह शेखु अबुल फुजलका किया हुआ है। यह भी ग्रकवरी 
दरबारका एक अमूल्य रत्न था । फारसी साहित्य-तेत्रमे इस 
विद्वानका नाम कुछ कम नहीं है। हुरूके अनुवादके भी, 
आ(रम्भका ही कुछ अंश नीचे दिया जाता है, जिससे अनुवादक 
नमूनेका परिचय मिल सकता हैः-- 


नागरी लिपिमें 
A, 4 . 
Rawa पुरसीद कि ऐ संजय | मरदुम मा व 
२ > 
जमाअत Wea दर वक्त, रूबख्छुदन आवर 
बचि कार मढगूर झुदन्द । संजय गुफ्त 


D, -3 ` ७. . 
कि Aa फौजहाय deat ईस्ताद; दीद 


— 


g 
निज्द दरानाचाज आमद गुफ्तृ ऐ उस्ताद 
ई रद्र अज्जीम कि पादवा पिसर पांदू आरास्तः 


अन्द अम्दः ईं सिपाह भीम व अजुर्न अन्द | 


अबुल फुज्‌ a लिखित फारसी गीता गद्य है ' इस विद्वानके 
समस्त ग्रन्थ fee फारसीमें हैं । अतः गीताकी भाषा भी 
कुछ कम fee नहीं है । 
aga फुजूलकी गीताकी छपी हुई प्रति तो मैंने कोई नहीं 
देखी और में समझता हूँ कि इसके छुपनेकी नौबत ही नहीं 
'ग्रायी | बनारसमें चौकके पास ही 'मालतीसदन' नामक एक 
पुस्तकालय है । उसी में मैंने एक हस्तलिखित प्रति देखी है। 
मिर्जा जहांदार शाह वद्दादुरके पुत्र मिर्जा शगुफृतः aca 
बहादुर थे । Bests यहां कोई ला० कु वरसिंहजी थे | इन्हीं 
लालाजीके हाथकी लिखी हुई प्रति 'माखतीसदन'मे है । 
इस प्रतिके लिखे जानेका समय wad संवत्‌ ९५५५ 
विक्रमी लिखा gar है । यह प्रति बड़े आकारके २९ Tel 
है। प्रत्येक पृष्ठ सुन्दर अक्षरोंमें लिखा हुआ है । इसमें गीताके 
७४९ श्लोकोंका अनुवाद है जिसका विवरण यह है: 


३८६ 
श्रीकृष्णजी के wae SE ६०५ 
अजु नके eve ००० र ७ 
सञ्षयके ० टर ६७ 
एतराष्ट्रके । C0 ga १६ 


इस गीताके '्रारम्भमें अबु फज कने पहले गीताकी 
प्रशंसा थोड़ेसे शब्दोर्मे की है । उसके पश्चात्‌ aE fae है 
कि मैंने संस्कृतसे इसका अनुवाद सम्राट्‌ अकबरकी ATTA 


किया है । 
तीसरा अनुवाद डेरा गाजीखां निवासी राय मूल चन्द- 


जीका है । यह सरल फारसी गद्यर्मे है । यह Aga कत्र 
किया गया था, इस विपयमे मैं कुछ नहीं कह सकता और न 
अनुवादकका परिचय ही विशेषरूपसे दे सकता हूँ। उक्त 
अजुवाद सन्‌ १८६४ ई० में लाहोरके कोहनूर प्रेसमें छुपा 
था । अतः उसीकी एक प्रति मैंने देखी है । यह ९६ Tela 
है । इसके प्रारम्भका एक ग्रंश यह हैः 
नागरी लिपिमें 

चितराष्ट परसीद । ऐ संजय मरदुम मन व जमाअत 
पांडवा दर जमीन घर्मेखेत्र कुरखेत्र बकुसद जंग जमाशुदः चि 
करदंद । संजय गुफ्त कि दरजोधन फौजहा पाडवा रा इस्तादः 
दीदः निजद द्रोनाचारज आमद व मुफ्त ऐ उस्ताद | इ कहकर 
अजीम पांडवा रा दिरिष्टदुमन द्रुपद कि शागिर्द 
तुस्त बसफूफ आरास्तः नेक मुलाहजः कुन ७१ 

सम्भव है इन श्रनुवादोके सिवा और भी अनुवाद 
फारसीमे हुए हों, किन्तु न तो मेरी दृष्टिम आये हैं और न 
उनकी बावत मैंने किसी ग्रन्थमें कुछ पढ़ा ही है। यदि किसी 
महाशयको उक्त अनुवादोंके Paar किसी अन्य फारसी ng- 
वादकी वावत कुछ पता हो, तो कृपया वह सुरे अवश्य 
सूचित करें में उनका बडा आभारी gm i 

aa मैं अन्तमें ag कह देना भी उचित समता हूँ. 
कि ' मालतीसदन ' पुस्तकालय बनारसमें जो हस्त- 
लिखित प्रति है वह बहुत खराब दशार्मे है । गीताग्रेमी 
सज्ननोंकों चाहिये कि बढ़िया कागृजूपर उसको उतरवा कर 
उसकी प्रति किसी अच्छे पुस्तकाल्यर्मे रखवा दें श्रथवा 
थोडासा अधिक घन ब्यय करके उसे घुपवा दें । ऐसा होनेसे 
उस प्रतिसे बहुतसे लोग लाभ उठा सकेंगे और उसका 
अस्तित्व भी भलीभांति रह जायगा | 


खिरदमन्द 


१ धृतराष्ट्‌ । २ पाण्डवां । ३ दुर्योधन |. ४ द्रोणाचार्यं । 


५ पाण्डु | 
डु 


१ घृतराष्ट् । २ धर्मक्षेत्र । १ कुरुक्षेत्र ४ दुर्योधन | 


५ द्रो्णाचाय | ६ धृश्दूयुम्न । 


गुणोंके अनुसार आहार-यज्ञादिके लक्षण 


TN 


cre. 

विषय सास्विक राजस तामस 
i: > 
उपासना ... | देवताश्रोंका पूजन ( १७। ४) यक्ष-राक्षसोंका पूजन (१७ । ४) | भूत-प्रेतादिका पूजन (१७। x) 
याहार ... | जो पदार्थ आयु, घुद्धि, बल, | बहुत कड्वे, बहुत खट्टे, बहुत | अधपके, रसरहित, दुगेन्धियुक्त, 


नीरोगता, सुख और प्रीति बढ़ाने | बहुत तीखे, रूखे, दाहकारी | वासी, जू'ठे, अपवित्र पदार्थ । 
वाले तथा रसयुक्त, स्निग्ध, | दुःख शोक,'श्रौर रोग उत्पन्न करने- | मांस, जून, प्याज, आचार, 
स्थिर रहनेवाले और रुचिके | वाले पदार्थ । भ्रफीम, इमली, | आसव आदि। 

अनुकूल हों । गेहूँ, चावल, | लालमिचं, भू जे राई आदि । (१७। १०) 
qa, गव्य-पदार्थ, फल, शाकादि (१७।६) 


(१७।८) 
यज्ञ | जो विधिसंगत हो तथा कर्तब्य | जो विधिसंगत हो पर फलको | ओ विधिहीन, अन्नदानरहित, 
और निष्काम घुद्धिसे किया जाय | इच्छासे या दग्भसे किया जाय । मन्त्रहीन, दक्षिणारहित भर 

(१७ । ११) (१७॥१२) | श्रद्धारहित हो। (१०। १३) 
तप | श्रद्धा और निष्काम भावसे किये | सत्कार, मान या पूजा पानेके मूर्खताके दुराम्रहसे, शरीर, AT 
जानेवाले त्रिविध & तप । लिये दम्भसे किये जानेवाले वाणीको सताकर दूसराका अनिष्ट 

(१७॥ १७) | अनिश्चित और क्षणिक फलवाले करनेके लिये किये जानेवाल 
ब्रिविध तप॥ (asig) | त्रिविध तप। (१७।१६ ) 
दान ... | जिसको, जिस समय, जिस वस्तुकी | बदला पानेके लिये,किसी लौकिक | दान लेनेवालेको इस समय इस 
| यथार्थतः मं युक्त आवश्यकता पारलौकिक फलकी थाशासे | घस्तुक्री धर्मयुक्त यथार्थ 
i । हो, उसको उस ससय वह वस्तु | (नास बढ़ाई उपाधि, व्यापार | आवश्यकता है या नहीं, इस 
| - कर्तब्यबुद्धिसे बदला पानेकी बृद्धि, सम्मान, स्वग आदिके लिये) बातका कुछ भी विचार किमे 
E इच्छा न रखकर देता । ओर AAW कष्ट पाकर देना | बिना मनमाने तौरपर श्रथवां 
‘i | | (१७।२०) (१७॥ २१ ) | आद्र न करके और पमी 


करके देना। (१०४ | a 
त्याग ... | नियत कमको कतेब्य-बुद्धिसे करना | कमेको दुःखरूप (HAZ) समझ | नियत कर्मका मोहसे त्याग 


| झर उसमें आसक्ति तथा फलेच्छा- | कर शारीरिक छ शके भयसे उसे | देना | (CAN ) 
। | | का त्याग कर Ml RR ME) नी री । (३८।९ ) | स्वरूपसे त्याग देना । (१८ । ८) 
(क mp त्का, नाणीका 
t 


& शरीरका, बाणीका और मनका इस तरह तीन प्रकारके तप होते हें । 
शरीरका तप-देबता, ब्राह्मग, गुरुजन और शानो जर्नोकी सेवा,पवित्रता, सरता, ब्रह्मचये, आईँसा, यह मुख्यतः ae = | 
१७॥ ९ सब । 
वाणीका तप-ऐसे वचन बोरूने चाहिये जिनसे किसीको उद्देग न हो, जो सुननेमें प्यारे लगे, जिनका उद्देश्य oa हो औरं ह | 
हों। ऐसे वचन वोलनेके प्रसंगके अतिरिक्त अन्य समय ऋषि-सुनि-प्रणीत सदग्रन्थोका अध्ययन और परमात्माकी at 

युण-कीतेन करना चाहिये, यह मुख्यतः वाङ्मय तप है ।( १७। १७) ` A 

सनका तप-मनको प्रसन्न रखना , शान्त रखना, भगवश्चिन्तनके सिवा व्यथे संकल्प-विकल्प न करना, मनको नियन्त्रणमे रखना 
उसे पवित्र रखना सुख्यतः मानसिक तप दै | ( १७। ९६) 


a 


| 
d 


— 


सात्विक 


हि | 


% शुणोंके अनुसार आहार-यज्ञादिके लक्षण # 


ee. | 


कर्म 


कर्ता 


बुद्धि 


एति (धारणा) 


सुख dee 


समस्त भूत-प्राणियोर्मे एथक्‌ 
एथक्‌ दोखनेवाले एक ही अवि- 
नाशी परमारम-भावको सबमें 
विभागरहित समभावसे स्थित 
देखना । (१८।२०) 


जो नियतकमै कर्तापनके 


से रहित फल न चाहदनेवाले पुरुष 
द्वारा रागद्दोप छोड्‌ कर किये 
जाते हैं | ( १८। २३) 


जो सिद्धि भ्रसिद्धिमें हर्ष-शोकको 


प्राप्त न होकर थासक्ति शौर 
अहंकाररहित होकर धीरज और 
उत्साहसे कर्तव्य-कमं करता है । 

( १८।२६) 
जो प्रवृत्ति और निवृत्ति-मार्गको 
कतं व्य-अकतेव्यको, भय-अभयको 
तथा बन्धन और मोच्षको यथार्थ- 
रूपसे पहचानती है | (१८।३०) 
जो सव विषयोंको छोड़कर केवल 
भगवानमें ही लगकर मन, प्राण 
और इन्द्रियोंकी सारी क्रियाश्रो- 
को भगवत्‌-सन्निधिके योगद्वारा 
भगवदर्थ ही करवाती है । 

( १८। ३३) 
जिससे सत्कर्मोका श्रभ्यास होता 
है, जो अन्तर्मे दुःखको नष्ट कर 
डालता है, जो आरम्भमें ( पाठ- 
शालार्मे जानेवाले बालकको 
पाठशालाकी भांति ) जहरसा 
दीखता है परन्तु भगवत्‌-विषयक 
बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेके 
कारण परिणामर्मे अमर कर देता 
है, मोच्चकी प्राप्ति करवा देता है । 

( 95 । ३६, ३७ ) 


तामस 


समस्त भूत-प्राणियोर्मे भिन्न भिन्न 
अनेक भावोंको अलग अलग 
देखना । ( १८। २१ ) 


जो विशेष परिश्रमसाध्य कर्म 
फल चाहनेवाले, कर्तापनके 
अहंकारसे युक्त पुरुपके द्वारा fet 
जाते हैं । ( ५८।२४) 


जो खोभसे, आसक्तियुक्त, हिसा- 
त्मक, अपवित्र, कमंफलकी इच्छासे 
कर्म करता है और सिद्धि श्रसिद्धि- 
में हर्ष शोकमें डूब जाता है । 

( १८। २७) 
जो धर्माधर्म और कर्तव्याकर्तन्य- 
का निण'य नहीं कर सकती । 

( १८) ३१ ) 


जो फल MANA मनुष्यको 
श्रत्यन्त आसक्तिसे धर्म wa 
और कामरूप विपयोंमें लगाती 


है । (१८ । ३४ ) 


जो विषयोंके साथ इन्द्रियोंका 
सम्बन्ध होनेपर आरम्भमें (भोग 
कालमें दादकी खुजलाहटके 
समान) AAA सुहावना लगता | 
है परन्तु परिणाममें लोक परलोक- | 


का नाश करनेवाला होनेके 
कारण विपके सदृश है । 
( १८ | ३८ )! 


शरीरको ही आत्मा सममनेवाला 
बिना ही युक्तिक्रा aada, 
तुच्छ सीमावद्ध ज्ञान | 

(१८॥ २२) 


जो कर्म परिणाम, हानि, हि'सा 
शौर अपनी शक्तिका कुछ भी 
विचार किये विना मूखंतासे 
जोशमें आकर किये जाते हैं । 


Cam tee) 
जो थव्यवस्थितचित्त, ad, 
घमण्डी, धूर्त, शोकम्रस्त, 


madi, दीघंसूत्री और दूसरे- 
की आजीविकाको नष्ट करनेवाला 
Z| (१८। २८) 
जो धर्मको ग्रधर्म मानती है 
और सभी बातोंमें उल्टा (विपरीत) 
निण'य करती है । 

(१८। २२) 
जिससे दुश्बुद्धि मनुष्य केवल 
सोये रहने, डरने, शोक करने, 
उदास रहने और मतवाला बने 
रहनेमें ही अपना तन, मन, धन 
लगा देता है । 

( १८।३५) 
जो आरम्भ श्रौर अन्त दोनोंमें 
ही ग्रात्माको मोहम डालता है 
gt जो निद्रा maa तथा 
प्रमादसे प्राप्त होनेवाला है । 

( १८। ३९ ) 
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श्रींगोविन्दकी गीता और कल्याणी गो 


( ळेखक-पं० श्रीगंगाप्रसादजी भग्निद्दोल्ली ) 


व्येनूनामस्मि कामघुक्‌ (गीता १०-२८) 


वर्तमान भारतवासी प्राचीन आर्य विद्वानोंकी 
is अपेक्षा अपने आपको अधिक विद्वान्‌ अधिक 
धनवान्‌ और ahs भारतभक्त भले ही 
IND माना करें, पर वास्तवर्मे हम लोग उनके 

पसंगेमें भी नहीं हें । उन लोगोंने हम 
ais कल्याणके लिये जो जो आवश्यक अनुसन्धान 
क्रिये थे, और उनसे अपना हित सम्पन्न करनेके ह्मे 
जो जो उपाय बतलाये थे, उन अहुत अचुसन्धानोंसे 
अपने व्यापक और घनिष्ठ हितोंका पहचानना तक हम 
लोग भूल गये हैं। ऐसी परिस्थितिमे उनके बतलाये हुए 
aquifer भूल जाना अत्यन्त स्वाभाविक है 


प्राचीन भारतके बढ़े बढ़े ब्रह्मपि, राजपिं, घेदवेदांग- 
पारगामी और चक्रवत्ती राजासे लेकर श्रपचतक अपने जीवन- 
को बनाये रखनेके लिये विश्वमाता गौके जिस प्रकार ऋणी थे, 
उसी प्रकार आजकलके भारतीय राजा महाराजा, हाईकोटके 
चीफ जस्टिस, Mex, वकील, सेठ-साहूकार, जमींदार और 
किसानादि सबके सर गो-वंशके ऋणी हें । पर अत्यन्त खेद- 
की बात है कि उनसें एक भी माईका लाल ऐसा नहीं है 
जो गो-कुलके अनन्त उपकारोंको मानकर, उसके वर्तमान 
sagas सङ्कटको दूर करनेकी उचित चेष्टा करता हो। 
अंगरेजी विद्याके चूडांत पण्डित भारतीय तो यदा कदा ही 
गोविन्द ्ीकृषणकी गीताको इस ca देखते होंगे, पर जो 
सनातन-धमेके प्रेमी और पक्षपाती आचार्यगण, गोस्तामी- 
गण आर उनके सेवक करोडपति तथा लक्षपति महाजन 
गीताको एदा हृदयसे लगाये रखते हैं तथा अहोरात्र उसका 
पाड करते रहते हैं, बेशक गोपरिपालन-विदुग्ध ( गोविन्दो 
Ararat) धीकृष्णके ( घेनूनामस्मिकामधुक्‌ ) इस उपदेश- 
का यथार्थ मम समफनेकी चिन्ता और चेष्टा नहीं करते। 
इस उपदेशे विश्वमाता WS एकान्त उपासक श्रीकृष्ण 
बहुत स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं कि संसारी प्राणियोंके ऐहिक 
तथा पारखौकिक कल्याणोंके उत्पन्न करनेवाली दुधार गौ 
में ही ह । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके इस कथनका. स्पष्टार्थं यही 
है कि जबतक भारतमें दुधार गौथोंका कुल बना हुआ है 
तभी तक भारतवासी सुखादिसे सम्पन्न रहकर अपने परम 


Fe 


ल्या a 


कल्याणको प्राप्त कर सकते हें । कल्याणी गौके कुलकी उपेक्षा 
कर न तो वे इस संसारमे ही सुखी हो सकते हैं और न 
पारलौकिक कल्याणको ही प्राप्त कर सकत हैं । भाव यह है 
कि आत्मकल्याण-इच्छुकोंके लिये यह अत्यन्त श्रावश्यक है | 
कि वे श्रीकृष्णकी पूज्या देवी ( गावोऽस्मदैवतं ) गौको सदा | 
कामधेनु--दुघार--बनाये रखनेकी चेष्टा-करते रहा करें। 
क्योंकि भगवान्‌ कहते हैं कि इस संसारमै में दुधार गौका 
रूप धारण करके ही अपने भक्तोंका कल्याण करता रहता 
g । जो मेरी भक्तिसे लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें उचित 
है कि वे गौको सदा कामधेचु--दुधार-बनाये रखनेकी 
चेष्टा करते रहा करें । शाखविहित गोपरिपालनसे ही गौ 
दुधार हो सकती है । 


कहां तो भगवानका उक्त उपदेश और कहां उन गीता- 
भक्तोंकी कृति, जो मिल-मालिक बनकर गो-कुलके m | 
और चर्बीके खरीदनेमें प्रतिवर्ष लाखों रुपये खर्च करते 
रहते हैं । समझमें नहीं आता कि जो धनवान्‌ एक शोर 
गोविन्दभवनकी स्थापनाकर उसमें सत्संगकी मात्रा 
चेष्टा करते हैं और दूसरी ओर अपने मिल आदि कल 
SAA गो-वंशके चमड़े और चर्बीके खरीदनेमें लाखा 
रुपये खर्च करते हैं, उनकी गीता-भक्तिसे गीतांना 
गोविन्द क्योंकर सन्तुष्ट होकर उन्हें कल्याणपद प्रदान 
करेंगे ९ 


इस समय गोविन्द द्वारा गायी हुई गीताके जो थरी 
पुजारी और प्रचारक हैं, उनका यह परम पुनीत कृत 
एवं घम है कि वे लोग गीताके प्रचारके साथ साथ गौ. 
कामधेनु-प्रचुर दुग्ववाली बनानेकी भी चेष्टा तन, मन 
धनसे किया करें । गौओंको कामघेलु बनानेका सबसे है 
सरल और सर्वप्रिय उपाय यही है कि किसानों और ख 
तथा गोदान लेनेवाले ब्राह्मणोंमें शाखविहित गोपरिपा a 
शिक्षाका प्रचार आरम्भ कर दिया जाय । रम्मे 
परिपाजनकी शिक्षा देनेवाला सस्ता गो-साहित्य । E 
उक्त लोगोमे अत्यधिक प्रचार कर गीताके अतत dé 
दुधार गौओंके रूपमें कल्याणदाता गोपाल श्रीकृष्णके 
बहुत सहजमें ही कर सकते हैं । 


| 
di 


® गोता सत्यका निर्णय करती है ® ३६३ 
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| 


जिन लोगोंने पिंजरापोल और गोशालाएं खोलकेर बसनेवाले किसानोंमें गोपरिपालनकी शिक्षाद्वारा गौश्रोंको 
कामधेनु बनानेकी भावनाको उनमें जाग्रत कर देंगे । 
आशा है कि गीता, गोविन्द और बाबा भोलानाथजी- 
के अनन्य भक्त इस लेखकों पढ़कर यों ही चुप नहीं रह 
जायंगे किन्तु विश्वमाता गोके gaat सुधार और उत्कर्ष 
करनेमें उसी प्रेमसे जुट जायंगे, जिस प्रेमसै महात्मा गांधी- 
के भक्त उन्हें चरखा और खद्दरके प्रचारार्थ gee होकर 
घन दिया करते हैं । गीताके धनी भक्त थोड़ा सा ही विचार 
करें तो उन्हें तत्तण ज्ञात हो सकता है कि चखें और खददर- 
की जननी कल्याणी गौ ही है। उसकी उपेक्षा कर चर्खे और 
खद्दरसे ताइश लाभ नहीं हो सकता । wa: गौ सर्वप्रथम 
रक्षणीय श्रौर संवद्ध'नीय है ।% 


गोरक्षाका प्रबन्ध किया है, उनका वह प्रबन्ध तब हित- 

कर था जब गोवधने व्यापारका रूप धारण नहीं किया 

था । MASA उनका वह प्रबन्ध गूलरके भीतर रहनेवाले 

प्राणियोंकी समककी भांति गोरक्षाका बहुत ही संकुचित 

क्षेत्र है। इस संकुचित क्षत्रक्े बाहर गोपरिपालनका 

प्रबन्ध किये बिना समूचे प्रान्तके गोधनकी रक्षा नहीं की 
|| जा सकती । समस्त भारतकी गोरक्षा करना उन संस्था ओके 
` लिये एकदम असम्भव हे । 


जो लोग कलकत्ता, कानपुर, करांची और बम्बई आदि 

बड़े बढ़े नगरोंमें वसकर कपास, सूत, कपड़ा और धान्यों- 
का व्यापार कर लखपती और करोडपती बन गीता-प्रचारका 
अथवा भारतोद्धारका प्रयत्न करते हैं, वे लोग थोड़ा सा ही 
विचार करें तो उन्हें ज्ञात हो सकता है कि उन्हें उनके 
ब्यापारकी जो सामग्री कलकत्ते आदि नगरोंसे मिल्ला करती 
है, वह उन उन स्थानोंके गो-कुलके प्रसादसे ही मिला करती 

है जहां वे चीजें कृषिद्वारा पैदा की जाती हैं या कलाद्वारा 

, बनायी जाती हैं। ऐसी परिस्थितिमें केवल कलकत्ता आदि 
' नगरोंमें पिजरापोल् वा गोशाला खोलकर थोडेसे विकलांग 
गोवंशज प्राणियोंकी moet करना कैसे पूण" 
लाभदायक हो सकता है ? उससे वह ठोस हित नहीं हो 
सकता, जिसे दुधार गौके रूपमें सम्पन्न करनेका वचन गोपाल 
श्रीकृषणने गीताके qa भ्रध्यायके weal मन्त्रके उक्त 

: शंशमें दिया है । गोपाल श्रीकृष्णके उक्त उपदेशसे गीताके 


+ गीताके गायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भक्तप्रवर अजुन- 
की जीवनलील/ओंसे गौका बड़ा सम्बन्ध है। भगव!नूका सारा बाल्य- 
जीवन गोसेवामें बीता | गीतके श्रोता अर्जुनने गौको लुटेरॉके 
हाथसे छुइनिके लिये कुटुम्बके नियमको तोड़कर बारह साल्के 
लिये निवीसनका दण्ड इच्छापूर्वक स्वीकार किया । विराट नगरमे 
गोधनकी रक्षाके लिये अकेले अर्जुने भीष्म-कणीदि मद्दारथियों से 
लोहा लिया । 

गीताम यशकी बड़ी प्रशंसा है, परन्तु asd गोरसकी प्रधान 
आवश्यकता है, सात्विक आहारमें गोरस मुख्य दै । सारिवक दान- 
में गोदानकी प्रधानता समझी जाती है । मद्दाभारतमें गौके अन्दर 
साक्षात्‌ walle निवास बतलाया है | इन सब बार्तोपर विचार 
करनेसे गीताके अनुसार गोरक्षाकी ओर ध्यान देना भी एक प्रधान 


' प्रेमी तभी an उठा सकते हैं, जब वे भारतके आमोमै कर्तव्य समझा जाना चाहिये । सम्पादक 


गीता सत्यका निर्णय करती है 

'सत्यकी कोई निर्दोष कसौटी निर्धारित करना कितना कठिन है, यद में भनीभांति जानता हूँ । 
सत्‌-विश्वास, सत्‌-संकल्प, सत्यभापणादि आठ प्रकारके श्रेष्ठ कर्तव्योमि सत्‌ क्या है इसका निर्णय कौन 
करे ? इस प्रश्नका उत्तर एक प्रकारसे बौद्धधर्ममें मिळता है परन्तु भगवङ्गीतामें इसका विवेचन बहुत 
' सुन्दर ढंगसे किया गया है। उसमें यह निश्चितरूपसे बतलाया गया है कि मनुष्य स्वयं कर्माको त्याग 
केर ही उनके बन्धनसे मुक्त नहीं होता और न केवल संन्यासे ही वह परमपदको प्राप्त कर सकता है । 
| (परमपद्को वह पाता है) जिसके कर्म आकांक्षारहित होते हैं, जिसने कर्मोके फलकी आसक्तिको त्याग 
k दिया है, जिसको किसी वस्तुकी इच्छा अथवा लोभ नहीं है, जिसने अपने मनको वशमें कर लिया है 
/ और जो निरीह होकर शरीरमात्रसे ही कर्म करता है''' "११ |! 
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अध्यायानुक्रमसे गीतान्तर्गत व्यक्कियाँ- 
द्वारा कथित होक संख्या 


A `A श्लोकों 
गीताके शछोकोंका उन्दनपिवरण , 
गीताके सातसौ श्लोक अनुष्टुप्‌, इन्दरन्ना, 
| उपजाति और विपरीतपूर्वा इन पांच 
छन्दोंमें रचे गये हैं । इनमेंसे ६७५ स्छोक तो agog 
छन्दमें है, अवशेष ५५ स्छोकोंका विवरण निन 
लिखित है । 
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गीता सुरम्य मन्दिर हैं F 
गीता एक सुविशाल सुबद्ध सुरम्य मन्दिर है। इसकी सुन्दर भव्य आकृति और रचना-प्रणालीको देखकर कहता 
है कि इसका निसाणकत्ती एक ही कारोगर है। दारे, GA, दीवारें, कोने आदि जो कुछ भी देखिये सब एक ही a 
काम दीख रहा हे ।-'मैं नहीं aam ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गया” ag गीता-भवनकी नींव है । ES Er 
मध्य भाग हे और 'में तुम्हारे वचनाचुसार कार्य करू गा? यह उस भवनकी चोटी है। सांख्य, योग, वेदान्त, T ¢ 
H भवनके चार कोनोंके चार 'मोनार' हैं, चारों ओर सुन्दर दिवारोंपर सुन्दर झचरोंमें 'तस्वज्ञान' लिखा हुआ : E 
RE Gi भवनकी चारदीवारीके अन्दर “पररह दिराजित है । __ राववदादुर चिन्तामणि are 


गीताके अनुसार दान 


(Fo श्रीमान्‌ महराजकुमार श्रीउम्मेद लिंद जी, शाहपुरा स्ट ) 


सारमें जितने भी भर्म प्रचलित हैं, 
aad ‘ala? धर्मका एक आवश्यक 
अंग माना गया है | प्रत्येक धर्म- 
ग्रन्थमें न aes रूपसे इसका 
प्रतिपादन है, परन्तु हिन्दू-धर्ममें 
दानका अत्यधिक महत्व है । यों तो 
छ. हिन्दू-धर्मके सभी छोटे मोटे अन्थोंमे 
gaat विधान है और प्रत्येक हिन्दू किसी न किसी रूपमें 
दान करता भी रहता है, परन्तु इस लेख द्वारा यह दिखाने 
का यत्न किया जायगा कि श्रीमद्धगवद्ठीतामै दानको क्या 
स्थान दिया गया है, श्रौर उसकी विधि क्या है ? 
यशो दानं तपइ्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌? ( १८-५ ) में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्पष्ट विधान करते हैं कि यज्ञ, दान और तप 
मनीपियों ( विचारशी लो,ब्राह्मणों ) को भी पवित्र करनेवाले कमं 
हैं। वण'धमंकी मीमांसा करते हुए “दानमीदबरमावश्च aid 
कमे स्त्रभावजम्‌?(१८।४३)मे दिखलाया है कि दान आस्तिकता 
ये चत्रियोंके स्वाभाविक कर्म हैं, परन्तु इससे कहीं यह सन्देह 
न हो जाय, कि केवल वर्ण॑-धर्ममें स्थित लोगोंके ही लिये 
दान आवश्यक है, त्याग-वृत्ति स्वीकार कर लेने पर,संन्यासी 
हो जाने पर इसकी आवश्यकता नहीं। इसलिये त्यागकी 
मीमांसा करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि 'यशदानतप:- 
कमे न त्याज्यमिति चापरे’ ,१८-३,) wala यज्ञ, दान और तप 
इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिये, इस प्रकार MAT- 
से लेकर aq पर्यन्त सभी वरणो ak व्रह्मचारीसे लेकर 
संन्यासी पर्यन्त सभी आश्रमोंके लिये अपनी शक्ति- 
MAAS अनुसार दान आवश्यक कर्तव्य बतलाया गया È । 
यज्ञके सम्त्रन्धमै तो और भी बड़ी श्राज्ञा है। 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते ALAS । 
भुञ्जते ते खच पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ (३-९३) 
aa ‘agate भोजन करनेवालोंके सत्र पाप 
दूर हो जाते हैं, इसके विपरीत जो श्रपने ही भोजनके 
लिये बनाते हैं वे पाप भोजन करते हैं ।? यज्ञ 
शब्दुकी उत्पत्ति यज्‌ धातु से है जिसपर महासुनि पतंजलि 
की व्यवस्था है कि, “यज्‌ देवपूजा संगतिकरणदानिषु' अर्थात्‌ 
यशका भी दान एक अंग है। अतएव विदित है कि जो व्यक्ति 
BX कमाईका सभी भाग केवल AIA उपभोगमें ही लगाते 
हैं, दान नहीं करते वे मानो aaa सिर पर पापकी गठरी 


बांधते हैं । इस प्रकार गीताके agen दान एक MATTE 
कतंब्य है | अब विचारणीय यह है कि जिस कर्तव्यको 
इतना आवश्यक बतलाया है, उसके लिये भगवानूने नियम 
क्या रक्खा है ? 
गीताके सतरहवें War भगवानूने तीन प्रकारके 
दान बतलाये हैं-सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी । 
दूसरे शब्दोर्मे उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
दातव्यमिति aa दीयतेऽनुपकारिणे, 
देशे काठे च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्‌ । 
यत्तु प्रत्युपकारार्थं TARAI वा पुनः, 
दीयेत च परिशिष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ । 
HG यद्दानमपात्रिभ्यद्रच दीयते, 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ | 
(२०, २१, २२) 
अर्थात्‌ जो किसी प्रकारके प्रत्युपकारकी इच्छा न करते 
हुए देश काल और पात्रका विचार करके दान दिया जाता 
ae सतोगुणी अथवा उत्तम है । जो प्रत्युपकार अथवा 
निश्चित wa, ated बढ़ाई आदिकी इच्छासे दिया 
जाता है वह रजोगुणी अथवा मध्यम है, परन्तु जो 
देश काल तथा पात्रका विचार किये बिना ही दिया 
जाता है वह तमोगुणी अर्थात्‌ कनिष्ट श्रधम दान है, 
उसका फल राखमें होम करनेरी भाँति कुछ नहीं है 
सो ही नहीं प्रत्युत दानकी धरोहरको नष्ट करनेका दायित्व 
प्रमाद एव॑ दुरुपयोगका श्रपराध भी है । 
हिन्दू-जाति # दानशीलतामें प्रसिद्ध है, इसके समान 
दान संसारमै किसी भी जातिमें नहीं है, देशमै करोड़ों 
रुपयोंके दान हुए और दो रहे हैं, परन्तु देखना यह है कि 
भ्राज जो दान हो रहा है वह भगवानके बतलाये हुए दान- 
की कौनसी श्रेणीमें war जा सकता है ? 


साधारणतया लोगोंने देशका तात्पर्यं प्रयाग, काशी 
आदि तीर्थस्थान; कासे मकर-संक्रान्ति, कुम्भकी संक्रान्ति- 


rR et SE न 
सनातनी, आय्येसमाजी, जैन, वौद्ध, सिक्ख, जाह, 


आदि समी हिन्दूजातिकें अन्तर्गत आजाते हें, यहां भी उसी 
आशयमें लिखा गया हे । 


२६६ 


ग्रहण आदि और पात्रसे साधु ana तथा तीर्थोके पंडे 


पुजारी आदि समझ रक्खा हे आर इसीके अनुसार वे दान 
करते हैं । यद्यपि वे देखते हैं कि उनके दान किये धनसे उन 
वेशधारियोंमें अधिकांश गाँजा, सुल्फा, भङ्ग, चरस आदिमें 
और पंडोंम से अधिकांश नाच रङ्ग, TARA लगा 
कर दुरुपयोग करते हैं । कितनी ही जगह WAT एक 
निश्चित भाग aad अघिपतियोके उपभोगमें लगता है। 
फिर भी भ्रद्धाके वशीभूत होकर बिना पात्रापात्र विचारके 
दान करते हैं, उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके बतलायी हुई तीसरी 
श्रेणीम ही रक्खा जा सकता है । 


कितने ही वस्तुतः साधना करनेवाले सच्चे साधु भूखे 
रह जाते हैं और पाखण्डी मांगनेवाले रुपया दो रुपया प्रति- 
दिन भिक्षा करके कमा लेते हैं । इसी प्रवृत्तिके कारण देशमे 
लाखौं मँगते पैदा होकर देशकी आर्थिक दुशाको गिरा रहे 
हें आर सार्वजनिक उपयोगी संस्थाएं धनाभावसे Rda 
होती जा रद्दी हैं। 


कितने लोग केवल नामके लिये दान करते हैं, वे 
आवश्यकता, अनावश्यकतापर विचार नहीं करते । इस 
प्रकारके दान रओगुणी होते हुए भी व्यर्थे हें । वस्ततुः चाहे 
नामके ही जिये क्यों न हो-यदि देश, aa, जातिकी 
आवश्यकताको पूर्ण करनेवाला दान हो तो वह रजोगुणी 
होते हुए भी लाभकारी है। जैसे genet सहायतार्थ, 
विधवा-क्ष्टनिवारणाथै, अनाथोंके wri, वालक- 
बालिकाओंके शिक्षार्थ जो द्रब्य दान किया जाता है, वह 
नामके लिये भी किया जाय तो भी, मध्यम कोटिका होनेपर 
भी वह फलदायक व उपयोगी होनेसे Ws है । 


एक तरफ देखा जाता है कि इङ्गलेणड, अमेरिकाके 
इसाइयोंका धन भारतव्षमे ईसाई-धम-प्रचाराथ पानीकी 
भाँति बहाया जाता है, दूसरी तरफ भारतवासी हिन्दुओंके 
aaa, जो संसारमै सबसे अधिक दानी कहलाते हैं, देशम 
ही धमकी अवस्था गिरी जाती है । अनाथ बच्च, दुष्काल- 
पीड़ित भाई, विधवाएं विधमियोंकी शरणमें जा रहे हें! हिन्दू 
देखते हैं, उत्साही कार्यकर्ता जोर मारते हैं, परन्तु धनाभाव- 
से उत्साहहीन हो जाते Fi क्यों ? इसाई, भगवान्‌ 
ीकृषणके आदेशानुसार ब्यवस्थितरूपमें दान करते हैं इस- 


छ HU चन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ ® 


लिये उनका थोड़ा दान भी अच्छी भूमिमें पढ़े हुए बीजी | 
भाँति अधिक फल लाता है, इधर अव्यवस्थित रूपसे न्द. 
श्रद्धाके वशीभूत अविचारयुक्त हिन्दुओंका दान उसर भूमि. ` 
में पड़े हुए बीजकी भाँति अंकुरित ही नहीं होता । 
ऐसे दानके लिये भगवानने कहा हैः-- 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतञ्च यत्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थ न च TA नो इह 0 


अर्थात्‌ ऐसा दान न इस लोकमें सुखकारक है न पर. / 
लोकमें पुण्यका देनेवाला हे ।% 


& गीताके अनुसार दान बड़े महत्त्वकी वस्तु हे । दान कर- 
ननका अधिकार अमीर गरीब सभीको हे । दानमे प्रधान तत्त 
त्याग है, धनकी संख्या नहीं । अयोग्य देश, काल, पात्रमे एवं 
असत्कार और अपमानपूर्वक दिये हुए लाखों करोड़ेंकि दानकी 
अपेक्षा नाम बड़ाई प्रत्युपकारफे लिये लोकहितकर धार्मिक ae 
किया हुआ हजारों सैकड़ोंका दान भ्रष्ठ दै,ओर उससे भी शरेष्ठ वह है जो 
योग्य देश, काल, पत्रमे फलकी इच्छा छोड़कर कर्तव्यबुद्धिसि किया | 
जाता है, जो परिमाणमें अल्प होनेपर भी त्यागके आवारपर सिपित 
हे । एक करोड़पति नामके लिय लाख ear दान करता है 
दूसरी ओर एक गरीब अपने पेटकी एक रोटीमेसे आधी रोटी 
ग्रेमके साथ भूखेको अर्पण करता है, इनमें दूसरा शेष है, कयि 
उसने वास्तविक त्याग किया दे । इसीलिय महाभारतमें GAMES 
अन्नद्रव्यके प्रचुर दानयुक्त अइवमेध यशरम एक नकुलने प्रकट è 
कर युविष्ठिरके धनराशिके दानकी अपेक्षा दरिद्र ब्राक्षणके मे 
सत्तके दानको ऊंचा सिद्ध कर दिया था ( महा० AT $ 
अ० ९० ) 


पवित्र ती-स्थान, पवे-काल और श्रुतिस्मृतिसग्प | 
परायण सदाचारी alae प्रति तो दान करना सर्वथा कल 
है। परन्तु देश काल पालसे यह नहीं समझना चाहिये हि 
पवे या ब्राह्मणके अतिरिक्त अन्य किसीमें दान नहीं करना चाच 
जिस कालमें, जहां, जिसको जिस वस्तुकी धर्मेतः नड 
आवश्यकता है, उसको वहां वद वस्तु फलकी इच्छा किये र, 
भम और सत्कारपूर्वक त्यागबुद्धिसे ईइवराथ प्रदान क. Ee! 
गीतोक्त सात्त्विक दान दै ।--सम्पादक 


DYN 


गीता और इंसाई धर्म 


[ केखक-डाक्टर एच० डब्ल्यू बी० मोरेनो, एम० Yo, पी-एच० डी० , मैसिंडण्ट ऐग्छो इण्डियन लीग | 


ब तक कई लोगोंकी यह धारणा है 
कि संसारके जितने भी भ्रमे हैं वे सब 
एक दूसरेसे इतने भिन्न हैं कि उनका 
आपसमें कोई सम्बन्ध नहीं है 
< सुसलमानोंका धर्म हिन्दुओंके मत- 
9220 से एथक्‌ है और इसाइयोंके मतका 

हिन्दुश्रो और मुसलमानों दोनोंके मतसे मेल नहीं खाता । 
ऐसी धारणाको कुसंस्कारके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा 
सकता और इन कुसंस्कारोंका मूल धर्मके ठेकेदारों द्वारा 
किया हुआ प्रचार-कार्य है । संसारके धर्मोर्मे जो कुछ भी 
भेद है वह age बनाया हुआ है। प्रत्येक धमंके 
अन्तर्गत कुछ ऐसे तत्त्व हें जो मनुण्योंके भ्रन्द्र एकता 
स्थापित करनेवाले हैं । वे ही तत्व ईश्वरीय हैं । एथ्वीपर 
जितने भी धर्म हैं उनके मुख्य तस्वोंकी ही यदि समीचाकी 
जाय तो हम यह देखकर श्रपने दाँतो तले उंगली दबाने 
लगेंगे कि कितनी बातोंमें हमारा एक दूसरेके साथ मत- 
भेद है और कितनी बातें ऐसी हैं जो हम सब लोगोंको 
मान्य हैं। उदाहरणतः हम सब लोग ईश्वरको मानते हैं, 
और मनुष्य मात्र उस एक ईश्वरकी सन्तान होनेके कारण 
आपसमें भाई हैं, इस सिद्धान्तको भी स्वीकार करते हँ । 
इसी प्रकार हम लोग पापको भी मानते हैं और साथ हो 
उसके त्याग तथा शुभ कर्म करनेकी चेष्टामें विश्वास करते 
हैं । यह वात अलग है कि पापका त्याग करने और अच्छे 
कर्म करनेके मार्ग भिन्न भिन्न धर्मोके अनुसार भिन्न भिन्न हों । 
श्रीकृषणने स्वयं कहा है-'मैं आनन्दका समुद्र हूँ, अनेक 
नदियां आकर gait समाती हैं; उनमेंसे कुछ तो इधर 
उधर न घूमकर सीधी मेरे पास चली शती हैं और कुछ 
हे मेढे रास्तोंसे होती हुई मेरे पास पहुँचती हैं; किन्तु 
आती सब मेरे पास हैं, क्योंकि मैं तो आनन्दका समुद्र ही 
5हरा । दूसरा उदाहरण हमें भगवद्रीताके ही agaa- 
है । हम सब इस बातको जानते हैं कि श्रीकृष्ण 
का,-जिनका उपदेश इस पवित्र अन्थमें संग्रहीत है,-जीवन 
यीशु eed जीवनसे बिल्कुल मिलता है । बचपनमें 
दोनोंको ही अनेक कष्ट दिये गये थे और उनके माता-पिता 
भी श्रनेक सन्ताप सहने पडे थे | दोनोंके उपदेशोंमें भी 
C है क्योंकि दोनों ही ने पापका नाश करने और पुण्य- 
की जय होनेकी बात कही हे । भगवद्गीतामें श्रीकृष्णने कहा 


है-'जब जब संसारमै पाप बहुत बढ़ जाता है, तब तब मैं 
उसका नाश करने और धर्मको फिरसे स्थापित करनेके लिये 
संसारमै जन्म ्रहणकरता हूँ ।' (गी० ४।७-८) ईसामसी ह- 
ने भी ठीक इसी प्रकार अपने शिष्योंसे कहा- 'मैं एक बार 
और इस लोकमें आकर मनुष्योंमें अपना अर्थात्‌ धर्मका 
राज्य स्थापित करूंगा ।' श्रीकृष्णने कहा है कि “भलाई 
भलाईके ही निमित्त करनी चाहिये, और किसी उद्देश्यसे नहीं | 
ईसामसीहने भी इसी वातको प्रकारान्तरसे इन शब्दोमें 
दुहराया है 'इम लोगोंको चाहिग्रे कि हम पापका बदला 
पापियोंके साथ ward करके लें ।' श्रीकृष्णने अर्जुनको 
अपना विराद्‌ रूप दिखलाया था और ईसामसीहने भी 
सिनाई tian पीटर और जान नामक दो शिक्ष्योंको अपना 
तेजस्वीरूप दिखलाया था । ऐसा करनेमें दोनोंका उद्देश्य 
इस बातको बतलाना था कि यद्यपि हम जनसाधारणको 
मचुष्यरूपमें दिखायी देते हैं, किन्तु वास्तवर्मे इम ईश्वरके 
अवतार हँ । श्रीकृष्णने धमकी वेदीपर श्रपना पाञ्चभौतिक 
शरीर होम दिया, जब द्वारकामें उन्हें श्रचानक वाण लगा, 
और ईसाने धमंके लिये सूली ( Cross ) पर श्रपने प्राण 
त्याग दिये; और तो क्या कहें, इन दोनों अवतारी महा 
पुरुषोंके नाम तक एक दूसरे ( कृष्ण और age) से 
मिलते हें । उनके जीवन श्रौर उपदेशोम भी साम्य है । 
ईसामसीहका जो Ta है, वही भगवद्गीताका धर्म है, केवल 
नाम अलग श्रलग हैं। भारतवर्षमें तो जहाँ ईसाइयोका 
हिन्दुश्रोंके साथ प्रतिदिनिका सम्वन्ध है, दोनोंके बीचमें 
एकता स्थापित करनेकी बढी भारी गुआाइश है, परन्तु 
शोककी बात है कि उनमें प्रब भी कितना भेदभाव है । 
नहीं तो इन दो महान्‌ धर्मोके सिद्धान्तोंका विचारपूर्वक 
श्रनुशीलन करनेसे, जो बात इस लेखमे बहुत संक्षेप ET- 
से कही गयी है अर्थात्‌ इन धमाके श्रन्दर जितना मतभेद 
है, उसकी ater ऐकमत्य कहीं श्रथिक मात्रामें है, वह 
अधिक स्पष्ट होजानी चाहिये। 

ग्रन्तमें केवल इतना ही कहना है कि ग्रात्मोरसरग, 
अथवा AERE त्यागही गीताका एकमात्र उपदेश है । 
ईसाका भी भाव यही था, जब उन्होंने कहा-'यदि कोई 
मनुष्य मेरा अनुयायी बनना चाहता है तो उसे चाहिये कि 
वह HE भावका सर्वथा त्याग करदे भर कष्ट सहनेके लिये 
तैयार होकर मेरे साथ हो ले ।? 


ae 


गौताका पर्यवसान साकार ईश्वरकी शरणागतिमें हे 


( छखक-श्री 'कृष्णशरण' ) 


arada भगवान्‌ सब्निदानन्दकी 
N ie \ दिव्य वाणी है, इसका यथार्थ अर्थ 
* | भगवान्‌ ही जानते हैं, इम लोग 

अपनी अपनी भावना और दृष्टिकोणके 
अनुसार गीताका अर्थ निकालते हैं, 
यही स्वाभाविक भी है । परन्तु स्वयं 
vV 2) भगवानकी वाणी होनेसे गीता ऐसा 
आशीर्वादात्मक ग्रन्थ है कि किसी तरह भी इसकी शरण ग्रहण 
करनेसे शेषमे परमात्म-प्रेमका पथ मिल ही जाता है। गीतापर 
सब तक श्रनेक टीकाएँ बनी हैं और भिन्न भिन्न महाजुभावों- 
ने गीताका प्रतिपाद्य विषय भी भिन्न भिन्न बतलाया है, 
उन विद्वानों और पूज्य पुरुषोंके चरणोंमें ससम्मान नमस्कार 
करता हुआ, उनके विचारोंका कुछ भी खण्डन करनेकी 
तनिकसी भी इच्छा न रखता हुआ, में पाठकोंके सामने 
अपने मनकी बात रखना चाहता हू । शास्त्रप्रतिपादित 
ज्ञानयोग, ध्यानयोग, समाधियोग, कर्मेयोग आदि सर्वथा 
उपादेय हैं और प्रसंगवश गीतामें इनका उल्लेख भी पूर्ण- 
रूपसे है परन्तु मेरी समसे गीताका पर्यवसान “साकार 
भगवानूकी शरणागति? में है और यही यीताका प्रधान 
प्रतिपाद्य विषय है । गीताके प्रधान श्रोता अञ्चु नके जीवनसे 
यही सिद्ध होता है । 


GAA भगवान्‌ श्रीकृषणके बड प्रेमी सखा थे, उनके 
चुने हुए मित्र थे, आहार-विहार-भोजन-शयन सभीमें साथ 
रहते थे, अजु'नने भगवानको अपने जीवनका आधार बना 
लिया था, इसीलिये उनके gad तनिकसी भी परवा 
न कर मधुररूप प्रियतम उन्हींको अपना एक मात्र 
सहायक और संगी बनाकर अपने रथकी या जीवनकी 
बागडोर उन्हॉके हाथमें सौंप दी थी । दुयोधन उनकी 
करोड़ों सेनाको खे गया परन्तु इस बातका अज्ञ नके सनम 
कुछ भी असन्तोष नहीं था। उसके हृदयमें सेनाबल-जड्‌- 
बलको AIT प्यारे भीकृष्णके प्रेम-वल्ल पर कहीं अधिक 
विश्वास था । इसीलिये भगवानकी आज्ञासे अज्ञ न Tai 
प्रवृत्त हुए थे । परन्तु geval पहुँचते ही वे इस 
भगत्रत्‌-निभेरताको भुल राये । भगवान्‌ श्रीङृष्णकी प्रेरणा- 

_ से चुस प्रवृत्त होनेपर उन्हें बीचमे अपनी बुद्धि लगाकर 


तै क्ष > ; = बुरा बतखानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किन्तु बढ़े 


ल 


समझदार अजु नके मनमें यहां अपनी सममदारीका 
अभिमान जागृत हो उठा, और इसीसे वे जीलामय 
प्रियतम भगवानूकी प्रेरणाके विरुद्ध में युद्ध नहीं करू'गा' 
कहकर चुप हो बैठे । यही अनका मोह था । एक रोर 
निर्भरता छूटनेसे चित्त श्रनाधार होकर श्रस्थिर हो रहा था, 


वाला कहकर चेतावनी दी । उनको स्मरण दिलाया कि, | 
‘qa छस ज्ञान-विवेकसे क्या मतलब हँ, तू तो मेरी जीलाका- 
यन्त्र है, मेरी इच्छानुसार लीबाच त्रमें खेलका साधन | 
बना रह ।” परन्तु अपने ज्ञानके अभिमानसे मोहित अजु नको 
इस तश्वकी स्मृति नहीं हुई, इसीलिये भगवानूने भ्रात्मज्ञान, | 
कम, ध्यान, समाधि, भक्ति आदि अनेक विपयोका उपदेश 


~~ a 


faa चेहरेपर विषादकी रेखाएं स्पष्टरूपसे प्रस्फुटित हो ह 
उठी थीं, परन्तु दूसरी ओर ज्ञानाभिमान घोर दे रहा था, | 
इसीपर भगघानूने जु नको प्रज्ञावादियोंकीसी बातें कहने- ; 7 


दिया, बीच बीचमें कई तरहसे सावधान करनेका प्रयत्न भी क 


चालू रका; अपना प्रभाव, ऐश्वर्य, सत्ता, व्यापकता, विभुख, 
आदि स्पष्टरूपसे दिखलानेके साथ ही लीलाका संकेत भी 
किया, बीच बीचमै चुटकियां लीं, भय दिखलाया, शर्जुग उनके 
ऐशवर्यमय कालरूपको देखकर काँपने खगे, स्तुति की, पर्त 
उन्हें वास्तविक लीला-कार्यकी पूर्व-स्मृति नहीं हुई । इस, 
अन्ते परम प्रेमी भगवानूने १८ वें अध्यायके ६४ वें छोक? 
अपने aa उपदेशकी गौणता बतलाये हुए अगले उपदेशक | 
“स्वगुद्यतम' BERT अपना हृदय खोलकर रख दिया । यहाका | 
प्रसंग भगवानकी दयालुता और उनके ्रेमानन्त-समुदर ६ 
बड़ा सुन्दर उदाहरण है । अपना प्रिय सखा, अपनी लीलाकी /; 
यन्त्र, निज ज्ञानके ब्यामोहमें खीलाकार्यको विस्मुतं 
गया, अतएव उससे कहने लगे “प्रियवर ! मेरे परम प्यारे! 
इन GH उपदेशोंसे तुझे कोई मतलब नहीं है, १.२. | 
स्वरूपको पहचान, तू मेरा प्यारा है-श्रपना है, इस E i 
स्मरण कर, इसीमें तेरा हित है, मेरे ही कार्यके लिये कै, | 
aaa तेरा अवतार है । अतएव तू सुकीमे मन बा 
मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही पूजा कर, सुमे ही नमसा.) 
मैं शपथपूर्तक कहता हूं, तू मेरा प्यारा अंग है, Ta ५ 
प्राप्त होगा, पूर्वोक्त सारे धर्मका आश्रय या ¢ 
कर्तव्यज्ञान छोड़कर केवल मेरी त्लीज्ञाका यन्त्र बना oe । 
मेरी ही शरणर्म पडा रह, तुमे पाप-पुण्यसे M । 
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ga चिन्ता भी कैसी, में याप ही सब सम्हालू गा । मेरा 


काम मैं आप करू'गा, तू' तो अपने स्वरूपको स्मरण कर, 
अपने झवतारके हेतुको सिद्ध कर, सुझ लीलामथकी 
विश्‍वलीलामे जील्वाका साधन बना रह ।' 
बस, इस उपदेशसे थु नकी आँखें खुल गयीं, उन्हे 
अपने स्वरूपकी स्ट्ति हो गयी । ' मैं लीलाका साधन हू, 
भगवानूकै हाथका खिलौना ह, इनके शरणमे पढ़ा ear 
किकर हू” यह घात स्मरण हो आयी, तुरन्त मोह नष्ट हो 
गया और तत्काल अजु'न लीलामें सम्मिलित हो गये, 
लीला थारम्भ हो गयी । 
अजु नने भगवानूकै उपयु'क्त गीतोक्त अन्तिम घचनों- 
को सुनते ही पिछले ज्ञानोपदेशसे मन हटा लिया । अपने 
श्रापको भगवानूकी लीलामें समर्पित करके थजु'न निश्चिन्त 
हो गये और नीलामयकी इच्छा तथा संकेतानुसार प्रत्येक 
कार्य करते रहे । 
महाभारतकी संहारलीला समाप्त हुई, अश्वमेघनीबा 
हुई, श्रब ग्रजु'नको शान्तिके समय भगवानूकी ज्ञानलीलामें 
सम्मिलित होनेकी आवश्यकता जान पढ़ी, परन्तु गीतोक्त 
जानकी तो उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की थी । उन्हें 
कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वे तो “सर्वोत्तम 
सर्वगुद्यतम” शरणागतिका परम मन्त्र मइणकर भगवानूके 
यन्त्र वन चुके थे’ । भगवान्‌ दूसरी लीलाके लिये द्वारका 
MA तैयारी करने लगे । अजु नको इधर ज्ञानलीलाके 
TAR ger बनना था, इससे एक दिन उन्होंने एकान्तमें 
भगवानूसे पूछा कि ' हे प्रियतम ! हे लीलामय ! संग्रामके 
समय मैं आपके “माहात्म्यं? और ५रूपमे श्वरम!को जान चुका 
हुँ, उस समय आपने मुझे जिस ज्ञानका उपदेश दिया था, 
उसे में भूल गया हु“, आप शीघ्र द्वारका जाते हैं, wa वह 
शान एकबार फिर सुना दीजिये । मेरे मनमें उसे फिरसे 
सुननेके RA बार वार कोतूइत होता है ।' भगवानने ग्रलु'न- 
उलाइना देते हुए कहा ढि'तेने बढी भूल की,जो ध्यान देकर 
उस ज्ञानको याद नहीं रक्खा, उस समय मैंने योगमें स्थित 
दी तुमे Ger सनातन ज्ञान सुनाया था, (afai 
भया “शु? fiaa सन।तनम्‌ | HRIO Ho १६१५ ) अब मैं 


` 


उघ उसी रूपमै दुबारा नहीं सुना सकता, तथापि gà 
TÀ तरहसे चह ज्ञान सुनाता हूँ। ( इसका यह अर्थ नहीं 


भगवान्‌ वह ज्ञान पुनः सुनानेमें असमर्थ थे, अचिन्त्यः 
Re rad लिये कुछ भी असम्भव नहीं है ) भगवान्‌- 
को उख्राइना देना युक्तियुक्त ही है, क्योंकि शरणागतिके “सर्व 


३६६ 
युद्यतम' भावमें स्थित होनेपर भी सब तरहकी लीलाविस्तारमे 
सम्मिलित होनेके लिये ज्ञान-योगादिके भी स्मरण रखनेकी 
आवश्यकता थी, जीबा-कार्यमे पूण' योग देनेके लिये इसका 
प्रयोजन था, इसी लिये भगवानूने फटकार बतायी, परन्तु 
इसका यह शर्थ नहीं कि थजु'न भगवत्‌ शरणागतिरूप 
गीताके प्रतिपाथको भूल गये थे | श्रीकृष्ण-शरणागतिमें तो 
उनका जीवन रंगा हुआ था, दूसरे शब्दोमें श्रीकृषण-शरणा- 
गतिके तो बे मूतिमान जीते जागते स्वरूप थे । प्रेम थौर 
निर्भरताके नशेमें ज्ञानकी वे विशेष बातें जो जगतके लोगोंके 
fat आवश्यक थीं, चजु'न भूल गये थे, जो भगवानने “नुः 
गीता'के ert प्रकारान्तरसे उन्हें फिर समभा दीं । 
अनुगीताके श्रारम्भमें भगवानके द्वारा कथित g 
शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि भगवानूने उसी ज्ञानके भुल जानेके कारण अजु'नको 
फटकारा है, जो ge? था।' न कि ' agama n 
अजुगीताके प्रसंगसे 'श्रजु'नको ज्ञानभ्रष्ट समभना, गीतोक्त 
उपदेशको Rega हो जानेवाला जानना और भगवानूकी 
वक्तृत्व और स्म्रतिशाक्तिमें मर्यादितपन मानना हमारी was 
सिवा और कुछ नहीं है । गीताके प्राण, गीताका हृदय, 
गीताका उद्देश्य, गीताका ज्ञान, गीताकी गति, गीताका 
उपक्रम-उपसंहार ्रौर गीताका ताए्पर्यार्थ 'साकार भगवानूकी 
शरणागति? है, उसके सम्बन्धमें अजु'नको कभी व्यामोह नहीं 
हुआ । इस See तो क्या, इससे पहले और पीछेके सभी 
लोकों ak श्रवस्थाश्रोर्मे वह इसी शरणागत-सेवककी 
स्थितिमें RI इसीबिये महाभारतकारने अजु नकी 
सायुज्य मुक्ति नहीं बतलायी, जो सत्य aa है । क्योंकि 
लीबामयकी लीलामें सम्मिलित रहनेवाले परम ज्ञानी 
Rega अनुचर निज-जनोंके जिये मुक्ति अनावश्यक है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्त उद्धवसे कहते हैँ 
न पारमेष्ट्य न महेन्द्रधिष्ण्यं, न सार्वभोम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभव वा मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
“जिन भक्तोंने मेरे प्रति अपना आत्म-समपंण कर दिया है 
वे मुझे छोड़कर ब्रह्मपद, RAN, चक्रवर्ती राज्य, पातालका 
साम्राज्य, योगकी सिद्धियां यहां तक कि पुनरावर्ती 

(aga AT) भी नहीं चाइते ।' वास्तवर्मे भगवानूकी 

बीलामें लगे हुए शरणागत भक्तको मुक्तिकी परवाह ही क्‍यों 

होने बगी- सच्ची बात तो यह है कि जबतक-(मुत्तिमुक्ति- 
eel यावत्‌ पिशाची ददि वतंते |) मोग-मोच्चकी पिशाचिनी इच्छा 


हृदयमें रहती है, तवतक ब्वीलामें सम्मिद्धित होनेका भावही 


हुए पार्टको छोड़कर दूसरा मनमाना पार्ट खेलनेकी इच्छा 
हुई, यह मोह भगवानने गीतोक्त “ सर्वगुद्मतम ” उपदेशसे 
नष्ट कर दिया, aaa स्व-स्थ हो गये । इसोल्िये इस 
लोककी लीलाके बाद परमधाममें भी अजु न भगवानकी 
सेवामें ही dan देखे जाते Fi धर्मराज युधिष्टिर दिष्य 
देह धारण कर देवताथों, महृषियो और मरुद्रणोंसे स्तुति 
किये हुए उन स्थानोंमें गये, जहां कुरुकुलके उत्तम पुरुष 
पहुंचे थे । इसके बाद वे परम धाममें भगवान्‌ गोविन्द 
श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं--- 


ददश तत्र गोविन्द maT वपुषान्वितम्‌ | 
x x x 

दीष्यमान स्ववपुषा दिव्येरखेरुपस्थितम्‌ । 

नक्प्रकृतिभिधे रे्िव्येः पुरुषविग्रहेः ॥ 


& कृष्णं बन्दे जगदुगुरुम्‌ ® 


उपास्यमानं वीरेण फाल्गुनेन सुवचसा । 
तथा स्वरूपं कौन्तेयो ददश मधुसूदनम्‌ ॥ 
( महा? स्वर्या० ४।२ से ४ ) 
“वर्मराजने वहां अपने ब्राह्म शरीरसे युक्त गोविन्द 
श्रीकृष्णको देखा, वे अपने शरीरसे देदीप्यमान थे । उनके 


पास चक्र आदि दिव्य और घोर श्रख पुरुषका शरीर धारण 
किये हुए उनकी सेवा कर रहे थे। महान्‌ तेजस्वी वीर अजु'न 


(फाल्गुन) उनकी सेवा कर रहे थे। ऐसे स्वरूपमें 


JARA भगवान्‌ मधुसूदनको देखा |” इस विवेचनसे यह 
स्पष्ट सिद्ध हो गया कि गीताका पर्यवसान या प्रतिपाद्य 
विषय ' साकार ईश्वरकी शरणागति” है, यही परम गुद्यतम 
तस्व भगवानने अजु नको समझाया, यही उन्होंने समभा 
आर उनके इस लोक तथा दिव्य भागतरत्‌-धामका दिव्य 
जीवन इसीका ज्वलन्त प्रमाण है । इससे कोई यह न 
समभे कि भगवान्‌ और अज्ञ'न दिव्य परमधाममें साकार 
रूपमें WAS कारण उसीमें सीमाबद्ध हैं, वे लीलासे दिब्य 
साकार ARÄ रहनेपर भी अनन्त और असीम हैं । 


गीता और श्राद्-तर्पए 


( लेखक-पं ० भीआशारामजी शास्त्री, साहित्यभषण व्याकरणाचाये वेदान्तपथिक ) 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी कृपा और प्रेरणासे गीता और a- 
atu निबन्धमे गीताके कुछ संक्षिप्त प्रमाण देकर श्राद्धतपेणकी 
अवश्य कतंब्यतापर गीताप्रेमियोंका ध्यान आकषित करना 
चाहते हैं । पहिले भूमिका रूप प्रथम अध्यायके ४२ शोकको 
ही लीजिये । 

संकर नरकायैव FAM कुरस्य च 
पतन्ति पितरे हष ge पिण्डोदकक्रियाः । 

अर्थात्‌ द्रोण भीष्म आदि सम्बन्धियांके बधसे कुलक्षय, 
उससे Feat नाश, अधर्माभिभव, खियोंका दूषित होना, 
वर्णंसक्करताकी उत्पत्ति, उससे SAN तथा कुलका नरकपात यह 
परम्परा है । इतना ही नहीं कुलप्नोंके पितृगणोंकी पिण्डोदक 
क्रियाएँ लुप्त हो जाती हैं, और उनका भी नरकपात होता 
है। यहां पिण्डोदक शब्दसे अजु नकी स्पष्ट ही शाद्धतपेण- 
में परम wat प्रतिपादित हे । पितृगणोंके लिये उद्दिष्ट अन्न- 


aad 'स्वघा' शब्द प्रसिद्ध है 'अई क्रतुरहं यश: स्वधाइम- 


WAN इस प्रकार (गीता Hes Vto ६) में स्वस्वरूपत्वेन 
हो “स्वधा? का प्रतिपादन किया है । पितृगणोंकी उपासना 
करनेवाल्लोंके लिये पितृद्योककी प्राप्ति बतलायी है, “यान्ति 
देवबता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितूजताः (गीता Ho ३ Ao 


यमः संयमतामहम्‌ । (गी० Ho ५० छो० २६) । बहुतसे 
महानुभावोंको सन्देह है कि पितृलोक ही कहां है । उनको 
गीताके विश्वरूप-दर्शन नामक गी० अ० ११ के २२ वें छोक 
के अर्थका मनन करना चाहिये । 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विद्वे5दिवनी मरुतश्चोष्मपाश्च | 
गन्चवयक्षासुरसिद्धरुघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ 
यहांपर 'उष्मपा' शब्दका अर्थं इस प्रकार è 
Sent पिवन्तीत्युष्मण: पितरः ऊष्मभागाहि पितरः ( 
at) स्थिति भी कहती है । 
आवदुष्णं Waa यावदरनन्तिवाग्यताः | 
न्ति यावन्नोक्ता हविगुणा: 0 7 
अथे स्पष्ट है। भगवानने विश्वरूप-दर्शनके समय a 
meis दर्शन कराया था-इससे पिठृल्लोककी सत्तमे कोई 
आशङ्का नहीं रह जाती | लेखका शीर्षक “गीता और SE 
तपंण हे! इसलिये श्रुति स्म्रतियोके प्रमाण न देकर इतने 
में संक्षेपकर विराम करते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता 
गीताको श्राड-तपेण सवैथा मान्य है । आशा 


२५)पितृगणांके अधिष्ठाता अर्यमा देव हैं ' पिठृणामर्यमाचास्मि- ee इतना ee S sue 


(| 


! 


( 
| 


| 
| 
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| 


f 


aa 


जता ० नत्थूरामजी शर्मा, गुजरात | पं० नरहरिजी शास्त्री, गोंडसे । 


Spon, 


प्ररि गीमन्मश्वाचार्य गो० श्रीदामो दर्जी गी. काशी | 
जगद्गुरु स्वामी अनन्ताचार्यजी प्रतिचादीभयडूर | श्रीमन्मध्वाचार्य गो० श्रोदामोदरजी शास्त्रा, 


भगवद्गीताका प्रधान प्रतिपाद्य शरणागतियोग है 


(लेखक-जगहुर स्वामी श्रीअनन्ताचायेजी महाराज, प्र तिवादी भयङ्कर, श्रीकोची) 


- ZEN वै और उत्तर भागके भेद्से भिन्न da- 
(स्स शास्र कर्म और तस्वपर है | कर्मकाण्ड 
j नामक पूर्व भाग मुख्यतया कर्म-प्रति- 
) पादक है । उत्तर भाग जिसका नाम 
घह्मकाणड भी हे, मुख्यतः तश्व-प्रति- 
पादक है। हमारे वैदिक सिद्धास्तमें 
मुख्य तरव ब्रह्मा ही है। तश्व-प्रतिपादक 
ak वेवके उत्तर भागका नाम उपनिपत्‌ है, 
उपनिषत्‌ शब्दुकी व्युत्पत्ति उप निषीदतीश्युपनिषत्‌ ga 
प्रकार की जाती है। ब्रह्मके समीप पहुँचनेवाला होनेके 
कारण उत्तरकाण्डका नाम उपनिपत्‌ पढ़ा। भगवद्गीता भी 
उपनिपत्‌ कहलाती है, अतएव यह भी तश्व-प्रतिपादक 
शाख है । तरव-संख्या ग्रोमे मतभेद होनेपर भी मुख्य त्व 
ब्रह्म ही है, इस विषयमें ईश्वरको माननेवाले तश्ववादियोंका 
मतभेद नहीं है। तश्व-प्रतिपादक शाख केवल तश्वके 
स्वरूपमात्रका ही प्रतिपादन नहीं करते, किन्तु उस प्रधान 
N प्राप्तिके उपायोंका भी वर्णन किया करते हॅ । उपनिषदों- 
में परबह्मके प्रतिपादनके साथ साथ उसकी प्राप्तिके उपाय 
भी बताये गये हैं। भगवद्गीताशास्तर भी उसी प्रकार प्रधान 
= और उसकी प्राप्तिके उपाय दोनोंका ही प्रतिपादन 
करता है। 


जैसे समस्त वेदोंका प्रथम प्रवर्तक परमेश्वर है, वैसे ही 
भेगबद्गीताका भी प्रवर्तक परमेश्वर है। कुछ लोग भारतके 
अन्तर्गत होनेके कारण भगवद्गीताको व्यासप्रणीत समते 
हैं, परन्तु प्राचीन माननीय महान्‌ पुरुषोंका यही मत 
कि भगवङ्गीताके कुछ शलोकोंको छोड़कर बाकी सभी 


रज्ञोक साक्षात्‌ भगवन्मुखोद्गत है । 
गाता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्रविस्तरै; । 
या स्वयं पद्मनामस्य मुखपद्माद्विनिःसुता ॥' 
पह पाचीन श्‍लोक इसी बातको कह रहा है। सञ्जय- 
प्रश्न «पास भगवानूके कुछ संयोजक श्लोक, 'टतराष्ट्रका 
? अशु नके प्रश्‍न इनको छोड़कर वाकी सभी कोक 
। 


भगवन्युखोद्वत 


हि RATE प्रारम्भिक भागको देखकर कुछ जोग यह 
कते हे कि बन्धु-व्यामोहके कारण युद्धसे विमुख अज्ञ'न- 


uy 
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को च्त्रियधर्म युद्धमें प्रवृत्त करानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भगषङ्गीता-शाख्रका उपदेश किया है, अतएव यह शास्त्र कर्म- 
पर है । परन्तु थजु'नके व्यामोइकी निवृत्तिके लिये हतना 
भारी शास्त्र उपदेश करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 
भात्मानात्म-विवेकज्ञानके अभावसे अजु नको व्यामोह 
हुआ था, उसकी निवृत्ति तो केवल आप्मतश्वोपदेश मात्रसे 
ही सम्पादित हो जाती है | द्वितीयाध्यायमें ही यह कार्य तो 
सम्पन्न हो चुका । आगे जो कम ज्ञान और भक्ति थादिके 
सम्बन्धे उपदेश है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती | 
यह सव विषय प्रसक्ताजुप्रसक्त रुपमें उपविष्ट हुए हैं। थजु'न- 
को निमित्त बनाकर भगवानूने समस्त वेदान्तशास्त्रोंके an- 
को लोकाजुभ्रहके निमित्त प्रकट किया है। यह बात Àa- 
लिखित प्राचीन श्लोकसे स्पष्ट हो जाती है 


“सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाटनन्दून: । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भेक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌ ॥! 


समस्त उपनिषत्‌ गायें हैं । दुहनेवाले गोपालनन्दून 
श्रीकृष्ण हैं, पार्थ--अजु'न बचदा है, तत्वबुअ॒त्सु-सम्यक्‌ ज्ञान- 
वान्‌ भोक्ता हैं, महान्‌ गीतारूपी sara दुग्ध है naia 
दुहा गया है । यहांपर पार्थको बछडा बनाया गया है। 
TIT गायके स्तनोंमें मुँह गाता है, गाय दूध देने लगती 
है, तदनन्तर बछुड़ा श्रलग बांध दिया जाता है, दुहनेवाला 
पात्रमें दूध दुह लेता है, उसको भाग्यशाली पुरुष पीते हैं, 
Tq तो गौके स्तनोंसे दूध निकालनेका निमित्तमात्र है, 
वह्‌ पूरा दूध पीने नहीं पाता, बहुत ही थोड़ासा भाग 
प्रारम्भमें वह पीता है, पीछे निकलनेवाला सारा वूध दूसरों- 
को मिलता है । वास्तवमें देखा जाय तो दुहनेवाला बछडे- 
को दूध पित्लानेकी इच्छासे get नहीं जाता, किन्तु दूसरों- 
को पिलानेके लिये ही दुह्वता है। दार्ष्टान्तिकमे भी श्रीकृष्ण- 
ने केवल ag नको जाभ पहु“चानेके उद्देश्यसे ही गीताका 
उपदेश नहीं किया,किन्तु तस्वबुभुत्सु भगवदभिमुख सम्यकज्ञानी 
पुरुषोंको लाभ पहु' चानेके उद श्यसे ही किया है | दार्शस्तिक 
में गौ भी एक नहीं, अनेक हैं, 'सर्वोपनिपदो may कहा गया 
है, दोनों जगद्द बहुवचन है। दूध भी थोड़ा नहीं है | 
‘fared महत? है फिर वह सारा दूध अकेला अजु'न ही कैसे 
पी लेगा ? जैसे बचेको प्रारम्भमे कुछ दूध मिलता है, वैसे 
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ही गीताके प्रारम्भमे कुछ ज्ञान उसको मिल्ला, वही उसके 
लिये तो फलदायी हो गया । अस्तु | = 

अष्टादशाध्यायात्मक भगवद्गीता-शाख तीन ara 
बांटा जाता है। प्रथम पदक, मध्यम पटक और अन्तिम 
षटक । इस प्रकार ARE अध्यायोंके तीन पटक बनाये 
जाते हैं । कमं-ज्ञान साध्य-भक्तिमात्रलभ्य परब्रह्म परमात्मा 
श्रीममारायण गीताशाखका प्रतिपादय है, प्रथम पट्कमें कर्म- 
दोग alte ज्ञानयोग प्रतिपादित हुए हैं, मध्यम पट्कमे 
ज्ञान-फर्म-साध्य भक्तियोगका ada है। अन्तिम पट्कमें 
qaqa शेपभूत wats वर्णनके साथ कर्म-ज्ञान-भक्ति- 
योगोंके अनुष्ठान प्रकार आदि बताये गये हैं। कर्म भौर 
ज्ञानसे भक्ति साधित होती है, भक्तिसे परमात्मा प्राप्त होते 
Fi प्रकृति-पुरुष-विलक्षण पुरुषोत्तम परमात्मा कमे-जञान 
साध्य-भक्ति वशीकृत होकर भक्तोंको स्वाप्मदानसे तुष्ट 
करते हैं, यही भगवदूगीता-शाखका प्रतिपाथ विषय 
है । सामान्य रूपसे देखनेप तो यही बात मालूम 
होती है। परन्तु भ्रत्यन्त सूच्म रीतिसे निरीक्षण करने पर 
भगवद्गीता-शाख्रका प्रधान प्रतिपाद्य कुछ झर हो सिद्ध 
होता है, इसका स्पष्ट विवेचन हम आगे करेंगे । 


प्रथम अध्याय शास्त्रावतरणिका मात्र है । परबह्म परमात्मा 
समस्त कल्याणगुणाकर परम दयालु श्रीमन्नारायण, म्रह्मादि 
स्थावरान्त समस्त जगतकी सृष्टि कर तदम्तर्यामी हो IRT- 
पन्न होकर रहते हुए भी स्वयं अपार करुणा, वात्सल्य, 
झदार्यादि गुणवान्‌ होनेके कारण निज असाधारण अप्राकृत 
दिव्य शरीरको ही, निज स्वभावको न छोड़ते हुए देव 
मबुष्यादि शरीरके समान बना कर उन उन लोकोर्मे अवतीण' 
हो, वहांके लोगोंसे आराधित होकर उनके अभीष्ट धमं, अर्थ, 
काम, मोक्षरूप चतुवि धच पुरुषार्थोको देते हैं । इसी क्रममै 
भूभार-हरण ब्याजसे मलुष्यमान्नके सुख-समाश्रणीय Tas 


fat धीकृष्णरूपसे भूमरडलमे 'अवतीण हो, समस्त . 


मनुष्योंके नयनगोचर बन, निज सौन्दर्य, शौये, वीर्यं, 
अलौकिक काये आदिसे मलुष्योंको वशीभूत कर, अक्ूर 
आदिको परस भागवत बना, अवतार काये- साधुपरित्राण 
करते हुए, कुरूपाण्डव रणमें अजु'नको युद्धमें प्रोत्साहित 
करनेके व्याजसे समस्त मोक्षशाख-सारभूत परमात्म-प्रासिके 
साधनभूत कर्म-ज्ञान-साध्य भक्तियोगरूपी मोक्षोपायको 
परमात्माने प्रकाशित किया । 

ड्रितोयाध्यायमे, सततपरिणामी नश्वर प्रकृति प्राकृत 
पदार्थोसे अत्यन्त विलक्षण अविनाशी सततेकरूप ज्ञानानन्द 

न 


# कृष्णं बन्दै जगद्गुरुम्‌ # 


स्वरूपी जीवात्माका स्वरूप थात्मनिःयत्व ज्ञानपूर्वक ate, | | 
HAR कर्मानुष्टानरूप कर्मयोग और उस कर्म-योगसे साधनीय ॥ 
जीवात्मस्वरूप चिन्तनरूप ज्ञानयोगका वर्णन किया गया | 
है । तृतीयाध्यायमे स्वर्गादि फल-संग त्यागपूवैक लोक. | 
संग्रहके ग्रथ प्रकृतिके wa रजस्तमोरूपी गुणोंके संसगते | 
प्राप्त कतृ स्वको सर्वान्तर्यामी सर्वेश्वरमे आरोपित कर कमो | 
की कर्तव्यता बतायी गयी है । चतुर्थाध्यायमें भगवदवतार- 
qawa कर्मकी ज्ञानाकारता, कर्मयोगके अनेक भेद और | 
ज्ञानयोगका माहात्म्य आदि विषय कहे गये हैं। पांचवे | 
TMI कर्मयोगकी सुकरता, MARAA उसके aq £ 
अङ्ग और थात्म-समदर्शनके प्रकार कहे गये हैं | पष्टाध्यायमै | 
योगाभ्यासविधि, योगसाधनके चार प्रकार, योगसिद्धि भौ f 
भगवद्भक्ति योगका महत्व प्रतिपादित किया गया है। | 
सप्तमाध्यायमें भगवत्स्वरूप-याथारम्य प्रकृतिसे उसका | 
तिरोधान, उसकी निवृत्तिके लिये भगवच्छुरणागति, see | 
के भेद और भगवद्माप्ति-कामी प्रबुद्ध भक्तका श्रेष्ठत्व बताया | 
गया है । अष्टमाध्यायमै ऐश्वर्यकाम, आत्मप्रास्ति काम शरौ | 
want कामोंके aang और उपादेय पदार्थाके भेद ६ 
बताये गये हैं । नवमाध्यायमें, उपास्य परम पुरुषका महत, , 
ज्ञानियोंका महत्व बताकर भक्तिरूप उपासनाका स्वर / 
बताया गया है । दुशमाध्यायमै पूर्वाध्यायोक्त निरतिशय | 
प्रेमरूप भगवद्भक्ति उत्पन्न होने और उसकी अभिवृद्धिके किए | 
Ga सर्वात्मकत्व और इतर समस्त चिद॒चिदामः | 
प्रपज्चका तदायत्त स्वरूप स्थिति प्रवृत्तिकस्व बताये गये हूं। | 
एकादशाध्यायमें अजु'नको भगवानूने स्वकीय विश्वसूपई 
दर्शन कराकर màng बताया, भगवतज्ञान-भगवर्श” 
आर भगवध्याप्तिका भक्तिमात्र-लभ्यत्व बताया गया © \ 
ह्वादशाध्यायर्मे--आत्मोपासनाकी अपेक्षा भगवद : 
awa, भगवदुपासनाका उपाय भगवानूमें चित्तको is 
न कर सकनेवाल्ोंके लिये भगवदू णाभ्यास, उसमें शॉ | 
असमर्थौके लिये भगवद्साधारण कर्माबुष्टान, उसमें म | 
असमर्थोके लिये आत्मनिष्ठा, इस प्रकार कर्मयोग आकि | 
अनुष्ठान करनेवालोंके लिये आवश्यक WET आदि गु ' 
भक्तके विषयमै इश्वरकी थप्यन्त प्रीति आदि बताये गये ` | 
अयोदशाध्यायमें देह और आत्माका स्वरूप, 0000 
शुद्धात्मस्वरूपको प्रापिका उपाय, gerne उ 
शोधन, परिशुद्ध थात्माको देह-सम्बन्ध होनेका कार a £ 
WAS परिशुद्ध स्वरूपके अनुसन्धानका प्रकार आदि 
गये हैं। चतुदेशाध्यायमे सत्वादि quia होने 
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बन्धनके प्रकार, गुणोंको दूर करनेका उपाय गुणोंका कतृश्व 
गुणकृत कतृ त्वको दूर करनेका प्रकार, तीन प्रकारको 
गतियोंका भगवन्मूलकस्व आदि कहे गये हैं। पञ्चदशाध्याय- 
में प्रकृतिमिश्रित जीवात्मा थर शुद्ध जीवास्मासे विलचण 
सर्वव्यापी सर्वभर्ता सर्यैस्वामी पुरुषोत्तमका स्वरूप वर्णित 
हुआ है । पोडशाध्यायमें ggg प्राप्यभूत तथ्वका ज्ञान 
और उसकी प्राप्तिके उपायका ज्ञान केवल शास्त्रमूलक R- 
इस बातको सिद्ध करनेके लिये देवासुरसर्ग-विभाग बताया 
गया है । सप्तदशाध्यायमें-अशास्त्रविष्ित कार्योंका आसुर 
होनेके कारण निष्फलत्व, शास्त्रविहित कार्योके गुणभेदसे 
तीन प्रकार, शाखसिद्ध पदार्थका लक्षण आदि, बताये गये 
हैं। अ्रष्टादशाध्यायके ६३ वें श्लोक तकके भागमें-मोक्ष 
साधन तथा कथित त्याग और संन्यासकी एकता, त्यागके 
स्वरूप, सर्वेश्वरमें समस्तक्रमै कतृ'त्वानुसन्धान, सत्वरजस्तमो- 
गुण कार्योके वण'नपूर्वक सत्वगुणकी उपादेयता भगवदारा- 
धनरूप स्त्रवर्णाश्रमोचित sala भगवश्माप्ति होनेका प्रकार 
और समस्त गीताशाखर-प्रतिपाद्य सारभूत भक्तियोगका 
प्रतिपादन किया गया है । 


६३ वां श्‍लोक यह है - 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गु्यादूगुछतरं मया । 
विमुक्मैतदशेप्ेण यंथच्छसि तथा कुरु ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं-हे थ्रजु'न ! हमने तुमको इस प्रकार 
समस्त गुह्य anata श्रेष्ट गुद्यतर मुमुचथोको ज्ञातन्य 
कमेयोग-विपयक ज्ञानयोग-विपयक रौर भक्तियोग-विपयक 
नान घता दिया है, इन सव ज्ञानोंका अच्छी तरहसे विचार 
कर अपने 'ग्रधिकारके श्रनुरूप कर्मयोग, ज्ञानयोग श्रथवा 
भक्तियोगका अपनी इच्छाके अनुसार स्वीकार कर 
अनुष्ठान करो l 

भगवाजूने स्वोपदिष्ट ज्ञानको “ुद्याद्गुद्यतर बताया है । 
आयुवेद, a, maid, अर्थशास्त्र 'ग्रादिसे उत्पन्न 
नेवाले लौकिक पुरुषार्थ-विषयक ज्ञानकी Ate वेदरूपी 
"घेपे उत्पन्न होनेवाला अतीन्द्रिय पारलौकिक स्वर्ग आदि 
ak और उसके उपायोका ज्ञान ‘qe’ है । तदपेच्चया 
= je s तश्व-विषयक ज्ञान और तास्ति 
शोका न Ri है । इस des पूर्व जिन जिन 
भतत था अ दिया वह सब गुह्यतर ज्ञानोंके 
शन ही गुह ति ह । कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगविपयक 

तर ज्ञानरूपसे भगतानूको विवक्षित 2 । 


इसके अनन्तर भगवान्‌ कहते हैं--- 
TAJ भूयः शाण मे परमं वच: | 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
मन्मना भव RAA मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेष्यसि सतं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
सर्वधमीन्परित्यज्य मेक ब्रज | 
अह ला सर्वपापेभ्यो शोश्षमिष्यामि मा ITW 


पूवेश्लोकमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग-विषयक 
ज्ञानोंको गुह्यतर बताया था | इन तीनों योगोंमेंसे कौनसा 
योग wet दो योगोंकी ote श्रेष्ठ है, यह बतलाना बाकी 
था, वह बात “सवंगुह्यतमम्‌? कहकर बतायी जाती है। पहले 
ही “इदं तु ते युह्मतमं प्रवच्याम्यनसृयवे? इत्यादि श्लोकोंमें 
भक्तियोगको गुह्यतम वस्तु बतलाया जा चुका है, waga 
इस शलोक “भूयः? शब्दका प्रयोग हुआ है । 


शरण 


RIJA! तुम सुभक्ो अत्यन्त प्रिय हो, aaga 
तुम्हारे लिये जो हित है वही कहता हूँ, पूर्वोक्त तीनों योगों- 
मेंसे जो (ad) गुद्यतम है उसी सम्बन्धर्म मेरा परम aaa 
तुम फिरसे सुनो? (६४); ( मद्भक्तो ) मेरे विषयमै sea 
प्रीतिमान होकर, ( मन्मना भव ) मद्विपयक अविच्छिन्न 
ध्यानरूप भक्ति करो । अत्यन्त प्रीतिके साथ मेरा आराधन 
करो, अत्यन्त प्रेमके साथ सुरे नमस्कार करो | इस प्रकार 
मेरी भक्ति करते हुए तुम मुभको ही प्राप्त हो जाश्रोगे, मैं 
तुमसे सत्य ही इंस बातकी प्रतिज्ञा करता हँ । यह बात 
तुम्हे फुसलानेके लिये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे 
प्रिय हो । तुम प्रेमपूर्वक मेरा भजन करोगे तो में तुम्हारे 
वियोगको न सह सकनेके कारण ऐसा उपाय करू'गा, जिससे 
कि तुम मेरे ही पास पहु'च जाश्रोगे (६५) कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोगरूप धर्मोको मेरे ्राराधनके रूपमे श्रपने 
अधिकारके अनुसार करते हुए भी, पूर्वोक्त रीतिसे फलत्याग, 
श्रभिमानस्याग और agian करनेके कारण सर्वधर्म- 
त्यागी होकर एक सुमीको शरण--उपाय-फलदाता ( ब्रज ) 
समभो, इस प्रकार मुझको ही उपाय सममनेताले तुमको, 
मेरी ग्रोक्षिक्रे विरोधी अनादि कासे सञ्चित श्रनन्त अकृत्य- 
करण कृस्याकरणरूपी समस्त पापोंसे मैं घुडा वू'गा, तुम 
शोक न करो ( ६६ ) 

‘TATA भूयः “णु म’ इस श्लोकम्‌ पूर्वोक्त कम, 
ज्ञान, भक्तियोगरूष तीन गुह्यतर वस्तुोंमेंसे एक गुझतम 
वस्तुक कहनेकी प्रतिज्ञा कर, “मन्मना भव! इस INEN सवे- 
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quan भक्तियोगके 
लिये भगवश्माप्ति अवश्यम्भावी है, यह बतक्षाया ह । 
aiai, cared कर्मयोगादि तीन योगोर्मेसे यथाधिकार 
किसीको भी साख्िक त्यागपूर्वक करते हुए ईश्वरको ही फल- 
दाता मानकर ताके साथ लगे रहनेवाल्लेको भगवान्‌ 
झनादिकाल संचित भगवश्माप्ति-विरोधी समस्त पापोंसे घुडा 
देते हैं-शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है यह बात यतायी 
गयी है। इस प्रकार तीनों श्लोकोंकी व्याख्या हो चुकी । 


परन्तु “सर्वधमान्‌? इत्यादि तीसरे atest व्याख्याके 
विषयमें यह शंका उत्पन्न होती है कि जब कि 'मन्मना भव? 
saat भक्तियोगको A सर्वगुझ्तम बताकर उसीको 
करनेके लिये आज्ञा दी जा चुकी, तब फिर'सबपमोन्‌'शकोकर्मे 
तीनों योगोंके अनुणानका उपदेश केसे सङ्गत होगा? 
aaua “सबैधमोन्‌” झोक की पूर्वकृत ष्याख्या ठीक नहीं हो 
सकती, इस श्खोकमें भी केवल भक्तियोगानुष्ठानके लिये 
उपयुक्त विषय ही होना चाहिये । अतएव इस श्लोकी 
दूसरे प्रकारसे घ्याख्या करनी होगी । 

“मन्मना भव! इत्यादि श्लोकमै भक्तियोगको तीनों 
योगोंमें श्रेष्ठ बतलाकर भगवानूने अजु नको उसके करनेकी 
ज्ञा दी, परन्तु भक्तिसोगका अनुष्ठान प्रत्येक आदमी से 
नहीं हो सकता । 

'अन्मान्तरसहस्ूषु तपोष्यानसमा्धिभिः | 
नरणो धीणपापाना कृष्णे भक्ति: प्रजायते ॥१ 
इत्यादि प्रमाणोंसे यह बात मालूम होती 
हे कि सवेपापविनिसुक्त wa भगवश्थिय 
a लिये ही भक्तियोग साध्य हे, 
“विघायुतेन गोविन्दे नृणां भक्तिनिवायते’ इत्यादि प्रमाणोंसे 
मालूम होता है कि भरवद्भक्तियोगकी सिद्धि होना कठिन 
है । अनादि कालसे क्रियमाण पार्पोसे छूटनेके जिये 
प्रायश्चित्ताचुष्ठान अछप काल आर अल्प परिश्रमसे साध्य 
नहीं है, इन सत्र adie विचार करनेपर अज्ञ नने समभा 
कि में तो भक्तियोगके योग्य नहीं हू, अतएव जब वह 
अपनी अयोग्यताका विचारकर अत्यन्त दुखी हुआ, तब 
भगवानने उसके शोकको दूर करनेके लिये कहा-'हे अजु'न ! 
भक्तियोयारस्भके विरोधी अनादि कालसे सञ्चित नाना- 
विध अनन्त TTS अनुगुण शास्त्रोक्त कच्छु-चान्द्रायणादि 
नानाविध अनन्त, अल्प कालमें न हो सकनेवाले समस्त 
प्रायश्चित्तरूप धमौको छोड़कर भक्तियोगारम्भकी सिद्धिके 


# कृष्ण चन्दे जगद्गुरुम्‌ ॐ 


लिये आज्ञा दे, भक्तियोग करनेवालेके 
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fat, परम दयालु, समस्त लोकशरण्य, wag” ` 
मुक ही को शरण-उपाय समझकर इद अध्यवसायके साथ | 
स्थित रहो, में पूर्वाक्त भक्तिके आरम्भके विरोधी समस्त | 
पापोंसे तुम्हें छुडा दूंगा, तुम शोक न करो ।' l 
भगवद्गीता्मे कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगका पूण' | 
उपदेश है,पुवोक्त रीतिसे भक्तियोगके उपदेशरूपमें ही शाखकी | 
समासि हुई है। कर्मयोग और ज्ञानयोग भक्तियोगके साधक हैं। | 
tag कमौखिले पार्थ शाने परिसमाप्यते? इस श्खोकमें कर्मयोग | 
का ज्ञानर्मे पर्यवसान बताया गया है. । ज्ञानयोग भक्तियोग. / 
प्रापक है । 'बहूनो जन्मनामन्ते शानवान्मां प्रपयते ।' हस श्लोकमे | 
ज्ञानका भक्त्युपयोगित्व बताया गया है । आतणव समग्र r 
गीताशाखमे भक्तियोग प्रधान है। भक्तियोग ही इस शाख | 
का प्रतिपाद्य है । कर्मज्ञानाङ्गक भक्तिमात्र-लभ्य परमात्मा । 
श्रीमन्नारायण ही प्रधान प्रतिपाद्य हैं । इसप्रकार भगवद्गीताः | 
शाख भक्तियोग-प्रधान बताया गया है। | 
परन्तु इस उपयुक्त व्याख्या और योजनामें कु | 
अस्वारस्य मालूम होता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 'यथेच्छति | 
तथा कुरु? कहकर अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया था। १ 
"कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग इन तीनोंमें जो तुम्हारे / 
अधिकारके अनुरूप शक्‍य हो, उसीको तुम करो? भगवान्‌ | 
ऐसा कह चुके थे । इसपर अजु नने कोई प्रश्न नहीं | 
किया । ऐसा होने पर भी भगवानूने 'सवेयुद्यतमं भूयः' इत्यादि | 
तीन श्लोकोंले अजु'नको जो उपदेश किया. उसकी क्या | 
आवश्यकता थी ! ऊपरके दो श्लोकोंमें भी यदि भक्तियोगका | 
ही उपदेश है तो इसका उत्थान ही नहीं होता | ig? | 
wale “रुतम्‌? 'भूयः? “परमम्‌? 'इषोसि दृढ? "हिते | 
ये जो पद पडे हुए हैं इनपर सूचम विचार करनेसे यह मात १ 
होता है कि इसके पूर्व भगवानूने जो बात नहीं कही १, 
वैसी कोई बात इन श्लोकोर्मे कही है । पहले की 
हुए तीन गुद्यतरोमेसे एक यह उत्तम gad नहीं है 
किम्तु ‘algun है,-उक्ताजुक्त समस्त galt age ê 
यह परम है-इससे उपर कोई नहीं है। and पवित 
अपेक्षा श्रेष्ठ है, भूय शब्द श्रेष्ठवाची है। दृढ़ इष्टसे यह 
जारहा है कि पहले जो बात कही गयी हैं, वह नहीं, प a 
जो कही जायगी वह हित है। 


“समान्‌? शत्लोकर्मे भगवानने अर्जुनको 


कहा है, इससे मालूम होता है कि उस समय 
को शोक था । विचारना यह है कि यह शोक 
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४2 किस कारणसे हुआ ? और वह किस प्रकारका था! 
मालूम होता है 'यथेच्छसि तथा कुर” सुननेके पश्चात्‌ 
अजु नको शोक हुआ था, उसका शोक उसके सुख वेवण्य 
आदिसे जानकर ही भगवानूने उसे दूर करनेके लिये 
“सेयम्‌? से लेकर तीन श्लोकोंमें यह उपदेश 
किया | इन श्लोकोंमें भगवानूने जो बात कही है वह ऐसी 
होनी चाहिये जो पहले नहीं कही गयी हो । भक्तियोगका 
तो पूर्णोपदेश पहले ही हो चुका है । अब यह विशेषरूपसे 
विचारनेकी बात है कि अजु'नको शोक क्यों हुआ ? 

इसके पूर्व AME श्रध्यायोंमें भगवानूने मुख्यतया 
कर्मयोग ज्ञानयोग शौर भक्तियोगका उपदेश किया था। 
इन तीनों योगोंका स्वरूप संक्षेपमें यह है--कर्मयोग gra. 
्रासिके लिये क्रियमाण यज्ञदानादिको कहते हैं; कर्मयोगसे 
परिशद्ध और निजित-चित्तवाले पुरुष परिशुद्ध होकर जो 
आत्मभावना करते हैं वह ज्ञानयोग है; ज्ञानयोगसे 
लब्धाधिकार पुरुप, तैलधारावत्‌-अविष्छिन्न जो प्रीतिरूपता- 
को प्राप्त भगवत्स्मरण करते हैं वह दर्शन समानाकारताको 
प्राप्त होनेपर भक्तियोग कहलाता है। ये तीनों योग अत्यन्त 
दुष्कर हैं, विल्ग्बसे फल देनेवाले हैं, अन्तिम स्म्रति-सापेच्च 
हैं। कमेयोग यज्ञ-दान-तपस्यादिरूप महान्‌ शारीरिक परिश्रम- 
से साध्य है, अनेक Aa-aga है, सात्विक त्यागपूर्वक कर्तच्य 
होनेके कारण विशेष बुद्धि श्रम-साध्य है, दीर्घकाल साध्य है | 
शानयोग बाह्याभ्यन्तर समस्त इन्द्रियोंके जयसे साध्य होता 
है, वह अत्यन्त कठिन है । भक्तियोग भी इन्द्रियजय-साध्य 
है, यावजीवन कर्तब्य है, दीघंकाल-साध्य है, अन्तिम 
स्टति-सापेक्ष है । जीवात्मा परमात्माके प्रति वैसा ही परतन्त्र 
है, जैसा कि स्त्री पतिके प्रति । “न खी स्वातन्त्रयमईति? 
'गखाचुसार जैसे ख्रीको स्वतन्त्रता नहीं है, वैसे ही जीवात्मा 
को भी स्वातन्त्र्य नहीं है। 'पितारचति कैमारे' इत्यादि 
राखाचुसार जैसे ख्रीको स्वरक्षण-प्रयत् अयुक्त है, वैसे ही 
जावात्माको भी स्वरक्षण-प्रयत् अयुक्त है । भगवानूने थजु'नसे 
Far कि “जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो |? इससे तो 
; स्वतन्त्रताका भास हो रहा है। स्वतन्त्रता जीवको 
दै नहीं स्वतन्त्र भावना करना श्रनिष्टकर भी है। 
जीवात्माके लिये स्वरक्षणके निमित्त प्रयत्न करना भी थयोग्य 
है, कमे-ज्ञान-भक्तियोग स्वयत्न-साध्य हैं। 'यच्छेयः 
~ IR तने? कहने पर भी भगवान्‌ एक निश्चित 

चेर मार्ग न बता, तीन उपाय बताकर उनमैंसे अपने 


अजुसार किसी एक सम्भव उपायके चुन लेनेको 
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कह रहे हैं। “शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌? कहनेपर भी 
भगवान्‌ जव 'यथेच्छसि तथा कुरु? कह रहे हैं, एक निश्चित 
आज्ञा नहीं कर रहे हैं । फिर जो उपाय भगवानूने बताये हैं वह 
भी दुष्कर हैं । अपनी वस्तुस्थितिको अजु न जान चुका है 
थौर कर्मयोगा ज्ञानयोग तथा भक्तियोगका उपदेश करते हुए 
प्रत्येक स्थानपर "तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्प्रसादा- 
त्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌? “तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपचचे? 
इत्यादि वाक्योसे भगवान्‌ यह बतला चुके हैं कि भगवत्प्रसादके 
बिना वे उपाय फलदान ais असमर्थ है । हून सब बातोंपर 
विचारकर अर्जुन कतंव्यज्ञान-शून्य हो गया, वह अपने आपको 
WETS थपात्र समझने लगा, और सममने क्षणा कि 
भगवानूने मुझे स्वतन्त्र बनाकर अपनी कृपासे वञ्चित कर 
दिया । अब मैं स्वतन्त्र धन स्वस्वरूप नाश करनेपर भी 
किसी प्रकार भी अपना उद्धार नहीं कर सकता, झुमे 
परमातमाकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार अजु न जब 
अत्यन्त दुःखित gen, अपने आपको Pred लगा, 'ग्रपनेको 
अकिञ्चन श्रनन्यगति समने लगा, भयभीत हो कांपने 
लगा, विषादकी छाया उसके सर्व शरीरमें व्याप्त हो गयी, 
वह शून्य होकर बेठा रहा, तब भगवानूने अर्जुनको परम 
गुद्यतम वस्तुके सुननेके योग्य श्रधिकारी जानकर शरणागति- 
रूपी 'सर्वंगुद्यतम? उपायका उपदेश दिया | इसके पूर्व जो 
उपदेश दिये गये थे वह सब थजु'नके अधिकारकी परीक्षा- 
के लिये ही थे शरणागति अ्रकिञ्चन अनन्य-गत्यधिकार È । 
स्वतन्त्रताकी भावना रखनेवालोंको इसमें श्रधिकार नहीं है । 
स्वरक्षण योग्य समभनेवालोंको इसमें अधिकार नहीं है । 
अपनेको सर्वथा श्रयोग्य किञ्चन अनन्यगति सममनेवाले 
ही इसके योग्य श्रध्रिकारी हैं । 
“सर्वगुह्यतमं भूयः ठाण मे परमं अचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वश्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
हे अजु'न ! अब तुम मेरे इदू-हृष्ट-परमप्रिय हो । ((शानी- 
त्वात्मैव मे मतम्‌? पहले कह चुके हैं, वह ज्ञानी वही है जो 
“वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलुभ:? शत्रोकमें बताया गया 
है । वासुदेवः सर्वम्‌-प्राप्य, प्रापक माता पिता आता, 
निवासः शरणं सुहृत्‌ गति, सब कुछ वासुदेव ही हैं । ग्रजु'न 
अभी श्रभी ज्ञानी हुआ हे । इसके पूर्व तो प्रश्‍नोंपर प्रश्‍न 
करते जाता था, अब चुप हो गया है, श्रव वह अपनेको 
किसी भी कार्यके लिये सर्वथा अयोग्य सम गया है |) 
am वच्यामि ते दितम्‌-यही कारण है कि थब में तुम्हारे 
हितकी बात कहूंगा । इसके पहले जो कुछ कहा गया था 
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चह सब तुम्हारे प्रश्नोंके उत्तर थे । हितकी बात नहीं थी । 
हितकी बात तो मैं थब कहू गा । अब जो कहने जा रहा 
ह, वह सर्म है, यही कारण है अबतक वह तुमको भी 
नहीं बताया गया था, वह भूयः है श्रेष्ठ है, परम है, अब इससे 
ष्ठ कोई नहीं है | भे-मदर्थम्‌ मेरे लाभकी बात है, aaas 
जो कहा गया था, वह तुम्हारे लाभकी ABS कहा गया था; 
अव जो मैं कहने जा रहा हू, वह मेरे लाभका है, क्योंकि 
इसीसे तो तुम्हारे समान जीव संसारे छूट कर मेरे पास 
पहुँचते हैं, तुम्हारे समान जीव मुके मिलेंगे-इसीलिये तो 
मैं इस संसारमै आया हू | म वचः शणु-मेरी बात अब तुम 
सावधान होकर सुनो। 
मन्मना भव ART मद्याजी मो नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि म ॥ 
सर्वधरमीन्परित्यज्य माभेकं शरणं ब्रज | 
अहे त्या सर्वपापभ्ये मोक्षसिष्यामि मा शुचः ॥ 
इन दोनों श्लोकोंसे भगवान्‌ अङ्ग-न्यासयोग अर्थात्‌ 
शरणागति-योगका उपदेश करते हैं । शरणागतियोगके 'न्यास' 
‘gq 'प्रपत्तिः इत्यादि कई नाम शास्त्रे प्रसिद्ध हैं । 
आजुकृस्य-सक्कल्प, प्रातिकूल्य-वर्जन, रक्षाविश्वास, गोप्तृत्व- 
वरण, कार्पण्य, और आश्मनि्ष प यह छः अङ्ग शरणागति- 
का क्रम है । हनमेंसे आत्मनिक्ष प सुख्य है, गोप्तृस्ववरण 
अज्जीका ससीपवत्ती अङ्ग है । गोप्तृस्ववरण और आत्मनिक्षप 
दोनोंको समान Hea देनेवाले भी हैं । अष्टाङ्गयोगमें जैसे 
समाधि हो प्रधान हैं, बाकी सातों उसके अङ्ग हैं । वेसे ही 
पडङ्ग शरणागतियोगमे आत्मनिक्ेप प्रधान है, बाकी पांच 
उसके अङ्ग हैं । पञ्चाङ्गसहित आस्सनिक्षेपरूप न्यासयोगका 
विधान यहांपर किया गया है। “मन्मना भव RAY यह श्लोक 
नवमाध्यायमें भक्तियोगके प्रकरणमें भी आया है । परन्तु इस 
श्लोकका उत्तरार्धं उस श्लोकसे भिन्न है । वहाँका उत्तराध॑ 
'मामवैष्यसि युपत्वैवमात्मःनं मरपर!यणः? हे । मद्धक्तः मद्याजी 
मन्मना भव मां समस्कुरु । यह पूर्वाधका अन्वय है । ART- 
मय्येव निरतिशय प्रेमवान अर्थात्‌ मेरे ही विषयमें निरतिशय- 
प्रेस करनेवाले तुस, मधाजो सनू-सेरा ही अनन्य यजन करने- 
का सङ्कल्प करते हुए मन्मना भव-सुकपर पूर्ण इ विश्‍वास 
करनेवाले TA, अर्थात्‌ सुझपर हो इद विश्वास करो । यहांपर 
प्रेमरूपा भक्ति मद्भक्त शब्दसे विवक्षित है, उसमें भी प्रेममात्र- 
मे ही तास्पये है । यजन नाम आशराघनाका है । “यज देव- 
पूजायाम्‌? घातुसे मद्याजी बनता है । देवपूजार्थक धातु है। 


पूजन ate आराधन एक ही वस्तु है । “मनः? शब्दसे 
विश्वास विवक्षित है, कामस्सङ्गल्पो विचिकित्सा aasa- 
धृतिरधृति्टींथींभ!रित्यत्सव मन एव' इस श्रुतिके अनुसार 
मनोवृत्तिरूष विश्वास मन शब्दसे बोधित होता है | 
मां नमस्कुरु-मेरे प्रति आत्मसमर्पण करो । पडङ्ग MA- 


समर्पणरूप म्यासयोगम नमः शब्दसे आत्मसमर्पण विवक्षित 
है । नमः शब्दका शरणागति वाचक होना प्राचीन प्रयोगोसे 
सिद्ध है । यथा--महाभारत वनपर्व मार्कणडेय-समस्या- 
पर्वमें, मा्केण्डेयके-- 
'सर्वेषामेद भूताना पिता माता च माधव: ! 
गच्छच्यमने शरण शरण्ये कारवर्षभा:॥* 

_-कहनेपर, पाण्डवोंने श्रीकृष्णके प्रति शरणागति की 

थी, वहांपर यह ate है-- 
तएवमुक्ताश्व ते पाथो समो च JETTA N 
Aua सहिताः सर्वे नमश्चकुजनादनम्‌ ५१ 

इस 'छोकमें शरणागतिके पर्यायमें “नमश्वक्रः शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । मार्कण्डेयने “शरणं गच्छध्वम्‌ कहा । 
पाण्डवोंने 'नमश्चक्रः* किया। इससे स्पष्ट है कि नमः! शब्द 
शरणागतिका पर्याय है । 

उत्तराधमें आत्मतिच्तेपका फल कहा गया है। भगवान 
कहते हैं-'हे कौन्तेय त्वं मामेवेष्यसि-हे कौन्तेय ! तुम मेरे 
पास पहुँच जाओगे | भगवत्माप्ि ही 'ग्रात्मनिक्षेपरूप न्यास 
योगका फल है । आगे भगवान्‌ विश्वास दिलाते हँ” 
'सत्यम्‌'-यह बात सत्य है । ते प्रतिजान-तुम्हारे सामने 
प्रतिक्षा करता हू' । तुम्हारे प्रति असत्य वचन कहकर वञ्चना 
नहीं कर सकता, क्योंकि, प्रियोसि मे-तुम gè प्रिय हो! 


सर्वधर्मान्‌ू-इससे पूर्व अठारह अध्यायोंमें वणित कर्मश / 


भक्तियोगरूप समस्त सोच्चसाधन तथा शास्त्रविहित साङ्गोपा | 
उपायोंका । परित्यज्य-सतासन झपुनरावर्तन त्याग करे । 
माम्‌-सवेज्ञ सवेशक्ति समस्तकल्याणगुणाकर aaa | 
मेरे प्रति । एकम्‌-केवल एक मेरे प्रति । शरणं ATM उपाय | 
बुद्धि-निश्चयात्मक --अध्यवसायरूप बुद्धि करो । | 
सैं ही इृष्टप्राप्ति और अनिष्टनिवृत्तिरूप कार्य pa । 
उपाय हु-इस प्रकार इढ़ निश्चय कर लो । oe i 
सर्वशक्ति आश्नितवस्स्ञ आश्रितकार्यको भी अपनों सम ८ 
वाला तुम्हारी प्राप्तिके लिये उत्सुक ï लाभता f 


अल्पशक्ति स्वर्णको योग्यता न रखनेवाले तुमको स्व | 


4 


| 


अर्थार्थी-भक्त ध्रुब | 
भव को सौत्र तपश्चर्यासे, आये हैं हरि उसके पास | 
शडू-स्पशस शान प्रकरकर, 


भरदेते उरमें उल्लास ॥ 


Lakshmibilas Press, Calcutta 
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समस्त मोक्षविरोधी सञ्चित प्रारब्धादिरूपी प्रतिबन्धक पुण्य- 
पापोंसे मोक्षयिष्यामि-छुड़ा दूंगा । मा शुचः-'जब कि तुमको 
अपने लिये कुछ करना नहीं है, तुम्हारा समस्त भार मैंने 
अपने ऊपर ले लिया है, तब शोकका कोई कारण न होनेके 
कारण तुम शोक मत करो ।' पूर्वाधमै gas अधिकारीका 
कर्तव्य बताया गया है । उत्तराध॑में उपायभूत ईश्वरका 
कर्तव्य बताया गया है । पूर्व श्लोकमें नमस्कुरु-शब्दसे 
भ्रात्मनिक्षेपफा विधान हे । उसका फल भगवस्याप्ति भी 
उसी श्लोकके उत्तरा्धमें वर्णित है | इस श्लोकमें गोप्तृप्व- 
चरणका शरणं जज शब्दसे विधान है । उसका फल प्रति- 
बन्धककी निवृत्ति है । वह उत्तराधमें वसित हे । प्रतिबन्धक 
पुण्य-पापोंकी निवृत्ति और ईश्वरकी प्राप्ति दोनों ही मित्र- 
कर मोक्षरूप पुरुपार्थ है crate प और शरण-वरणरूप 
शरणागतिके दो मुख्य भागोंसे वह सम्पन्न होता है । 


‘gaat शरणमहं प्रपचे? (श्वेताश्वतरोपनिपत्‌) इत्यादि 
वैदिक प्रमाणोंसे भगवच्छरणागति मोक्ष साधनतया सिद्ध 
है | 'तस्मान्न्यासमेपः तपसामतिरिक्तमा हुः' (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ) 
इत्यादि शाख्रोमें न्यासं नामक शरणागतिका सर्वातिशायी 
महत्तव वर्णित है । "ओमित्यात्मानं geat महोपनिषदं देवानां 
WY ( तैत्ति-उ० ) इत्यादि शाखे देवगुह्य न्यासयोगका 
स्वरुप वर्णित है । यही अन्तिम मोक्षसाधन है । 
भगवद्गीतामें भी gdi ag eden अद्यणा हुतम्‌ । 
ह्म तेन गन्तव्य MERE समाधिन! IP इस श्खोकमें न्यास- 
योगका स्वरूप संक्ष परमे वर्णित है । परमात्मरूपी afa 
आत्मरूपी हविसका होम करना इस श्वोकमे वर्णित है। 
यही शात्मयज्ञ है, इसी यज्ञका विस्तृत वर्णन तैत्तिरीय 
उपनिपत्‌में 
मन्थसे किया गया है । इसी आत्म-समर्पणरूपी न्यासयोग- 
का विधान भगवद्दीताके अन्तिम दो शछोकोंमें किया गया 
६। इस न्यासयोगके उपदेशके लिये अधिकार-सम्पादनार्थ 
ERE अध्यायोंका उपदेश हुआ है । वास्तवमें वह सब 
भूमिका मात्र है, उत्थापनिकारूप है । 


‘det विदुषो agema यजमानः? इत्यादि 
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शरणागतियोगनिष्ठ पुरुष 'उपाया5 पायनिमुक्ती मध्यमा 
स्थितिमास्थित:” इत्यादि शाखाचुसार मध्यम स्थितिका होता 
है । उसको भगवदाराधनरूपसे समस्त नित्य नैमित्तिक कर्माका 
अजुष्ठान करना पढ़ता है । 'यतः प्रवृस्तिभूताना येन सर्वभिदं 
ततम्‌ । स्वकमंणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥? “वणी- 
अमाचारवता पुरुषेण परः पमान्‌ । विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्त 
त्तोपकारक: ॥' इत्यादि प्रमाणानुसार भगवन्न्यस्तपरायण 
पुरुषको भगवदनन्ययाजी होना पढ़ता है । मोक्षसाधनभृत 
कमैज्ञान, भक्तियोग, न्यासयोगनिष्ट पुरुषको वर्णाश्रम धर्म 
अवश्य क्न्य है | वर्णाश्रम घर्म कतेब्यत्वाकर्तंव्यस्व सन्द्रेहकी 
निवृत्ति हो जानेपर अर्जुनने-- 


"स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचने तब y 


कहा, और चात्रधर्मभूत धर्मयुद्धका agera किया । 
अन्तिम न्यासयोगका उपदेश करते हुए भी भगवानूने 
मद्याजी शब्दूसे भगवदाराधनरूप स्ववर्णाश्रम धर्मानुष्टानकी 
थावश्यकता बता दी है । अतएव वर्णाश्रम धर्म, कतन्यत्वा- 
कतंब्यत्व सन्देहका निरास श्रन्तमें भी हो गया है । श्रतएव 
“स्थितोऽस्मि गतसन्देह:) कहना युक्तियुक्त है । 


इस प्रकार पूणं सूचम विचार करने पर मालूम होता कि हे 
भगवद्गीताका प्रधान प्रतिपा शरणागतियोग अथवा 
शरणागतिमात्र सुलभ परमपुरुष है। वाकी सब तच्छेपभूत हे । 
शरणागतियोगका पूर्ण वर्णन इस छोटेसे लेखमें हो नहीं 
सकता | AI उसका संक्षिप्त स्वरूपमात्र ऊपर बताया 
गया है । 
भक्त्या परमया वापि IRA बा महामुने । 
प्राप्योऽहं नान्यथा प्राप्यो वर्षलक्षदातेरपि ।। 


इत्यादि arate भक्ति और प्रपत्ति दोनों ही भगवखाप्ति 
साधन मालूम होनेपर भी भक्तिकी कठिनताको देखते हुए 
वर्तमानकाळ्षके मनुष्योंको शरणागतियोगके सिवा दूसरी गति 
नहीं है । यह कहना अयुक्त नहीं हो सकता । इत्यलम्‌ 


Senna सब ब्रेदोंका अर्थ भरा है और समस्त भारतबंशका इतिहास दै) गीता सारे महा- 


भारतका सार है । इससे गीता समस्त शास्रमयी है । 


नीलकण्ठ 


TER- 


ssh 


गीता और नारी जाति । 


( छेझिका-सौ० कमलावाई किव ) 


जकलकी विकट परिस्थिति देखकर 


ae उ 5y दो नहीं अनेक प्रकारके प्रतिवन्धक 
Mr (Se प्रतिदिन घर घर दिखायी देते हैं। 

५७ चिन्ताके मारे चित्त अधीर हो रहे हैं । 
दारिव्रथके भयसे लोग प्राणोंका निकल जाना अच्छा समते हैं। 
ग्रशक्त बालक और रोगी तरुणोंके द्वारा हमें सुख कैसे प्राप्त 
होगा ? अपने इस निराशा, असहायता, ओर संकटापन्न 
सांसारिक जीवनको देखकर मन खिन्न होजांता है 
संसारका सच्चा अर्थे यही है कि मनुष्य यथाशक्य पुरुषार्थ 
करे, परन्तु सम्प्रति अपने सामने संसारका जो चित्र है वह 
बहुत बिगडा हुआ है । कतेव्यताका रंग मानों उस परसे सारा 
उड गया है । भयानक निराशाका वातावरण ही चारों ओर 
दिखायी देता है । ऐसी दशामें किस मागेसे जाना, किस 
आशापर कौनसा उद्देश्य अपने सामने रखना, यह एक विकट 
समस्या समाजके सन्मुख उपस्थित है । यों तो यह समस्या 
सभीके सामने है परन्तु स्थियोंके लिये तो इसका विचार 
अत्यन्त आवश्यक है। इन दिनों सामाजिक परिवतंनका 
ज्ञान प्रप्यक्षरूपसे चाहे ख्रियोंको न भी हो तोभी अपने घर- 
गुहस्थीके व्यवहारमै बहुत कुछ अन्तर आगया है; यह तो 
उनको पगपग पर दीख पडता है। फिर भी इस आपत्तिसे 
छूटनेके मागेका पता वे नहीं लगातीं । कारण यह 2 
कि प्रथम तो उनमें शिक्षा नहीं है, दूसरे पुरुषोंसे उन्हें जैसी 
सहायता मिलनी चाहिये बैसी आजकल प्रायःनहीं मिलती । 
घरके बाहर जाकर अपने अनुकूल परिस्थिति बना लेनेकी 
सासब्यै उनमें नहीं है; यह शक्ति उध्पत्त करनेका काम घरके 
कर्ता-धर्ता पुरुषोंका है। बात यह है कि घरके भीतरकी 
परिस्थिति देखकर डर लगता हे, पेटभर रूखासूखा अन्न 
झौर तन ढाकनेको मोटा घस भी जहां नहीं मिलता, वहां 
संसारका सुन्दर चित्र कैसे खींचा जाय ? जहां छोटे बच्चोंको 
पेटभर गौरा दूध नहीं मिलता वहां “ बालप्रदशंनी ' से 
भी कोई लाभ हो सकता है? पहले साधन उपस्थित 
करना और फिर आज्ञा Sara, इसका भेद केवल भारत- 
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वर्षकी जनताहीमें देख पढ़ता है । सच तो यह है कि किसी 
भी स्वतंत्र देशमै यह बात चण मात्र भी नहीं चल सकती। 
संकटपर संकट, ATATAT अपमान ,निराशाकी पराकाष्टा ऐसी 
बातोंसे हमारा संसार परिपूर्ण है । ऐसी अवस्था यदि 
कोई व्यक्ति संसार शठ्दकी यह व्याख्या करे कि, गृहस्थीके ' 
समुचित निर्वाह, मनुष्यजातिके सुख, प्राणीम(त्रके कल्याण 
और कर्मण्यताके उत्कृष्ठ च त्रको ही मानवी संसार कहते ह 
तो इसमें कोई भूल नहीं जात पड़ती । बहुत सी fa ॥ 
ci केवल व्यक्तिगत सुख, सम्पत्ति और संतान ही | 
संसारी-साधन दीख पढ़ते हैं । इसके आगे दृष्टि दौढ़ानेसे । 
समाज और देश भी कभी उनके संसारके अन्तर्गत हो सकेंगे | 
या नहीं, यह एक टेढ़ा प्रश्न शेष रह जाता है। इसे हल | 
करनेके लिये त्याग, धर्म, और सेवाका दिनरात ध्यान रहना i} 
चाहिये, क्योंकि यदि ये बातें मनमें उदित हुई तो कभी न 
कभी समाजमें भी देख पढेंगी और समाजमें देख पी तो ९ 
समय पाकर देशमें आ ही जायंगी । अच्छे कामोंमें ag / 
erat afar क्रम ही है पर उन श्रहचनोंसे निकल aaa f 
ही मनुष्यकी बड़ाई है । कोई भी प्रसंग क्यों न हो, उसका | 
Qa चौर नीतिसे निर्वाह करनेमें ही मनुष्यको यश मिलता | 
है। घबराकर हाथपर हाथ धरकर बैठ रहना gi | 
सूचक है । इस दौबैल्यमै पढ़े हुए लोगोंके लिये Fe | 
पाठ करने योग्य ग्रन्थ योगेश्वर श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता है। | 
गीता पाठ करना खियोंके लिये कठिन है, पेसा प्रत्यव जाग | 
पड़ता है भौर यदि यह सच है तो उनको गीताका भाषा ९ 
नुवाद ही पढ़ना चाहिये। यदि वे ऐसा करेंगी तो उनको सह / 
ही में मालूम हो जायगा कि गीताके प्रणेताम कितना अवि 
धार्मिक बल था । दूसरोंके लिये सुखके साधन उपसि 
करनेवाले श्रीकृष्ण भगवानका हृदय कितना a 
शौर उनमें मनुष्योंका कल्याण करनेकी ओर कितनी प्रि 
थी, एवं स्वयं उनकी कैसी कृति थी ? गीता पढनेते यई att 
बातें हमारी बहनोंके मनमें पूर्ण STA वेठ जायंगी । ; 
ेत्रमें कृष्णा ( द्रौपदी ) के ag, aT यो रग 
प्रदर्शक, योगपरायण, परमात्मा एक दो नहीं * a 
पर अनेक रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ pat 
उज्ञ्वक तस्त्र गीता पढनेवालोंको स्थान स्थानपर = a 
होंगे । उन दीनबन्धु गिरिधारीके द्वारा समय समयपर 
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मात्र देवी गीताही है । राष्ट्रकी देवीसस्पत्ति प्राप्त करनेका 


प्रभो l! 
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हुए कामोंपर विचार करनेसे यह बात आप ही सुहसे 
निकल जाती है कि वे अपने समयके एक सच्चे राजनीति ज्ञ 
ये । यढुकुलको उज्ज्वल करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम 
सुनते ही सबको परमानन्द होता है । धर्मपरायण लोगोंको 
महाभारत पढ़नेसे यही प्रतीत होने लगता है कि 
कठिनाइयों और ma पढ़कर भी शुद्ध कर्ममय काल्यापन 
करना सांसारिक जीवनका परमोद्देश्य है शौर इसका 
फल यह होता है कि आलसी, परावलम्ती आर सुख- 
aad जीवनसे उनको हार्दिक घृणा हो जाती है। 
युडच त्रमें अपने कतब्यसे थजु'नको पराङ मुख होते हुए 
देखकर जो उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहां उन्हें 
दिया, उसीका नाम गीता है । युद्ध प्रारम्भ होनेके पहिले 
दोनों ओरकी सेनाएं IAR उद्यत्‌ खड़ी थीं। ऐसे समयमै 
अर्जुन कूटी मोहमायामें पढ़गये और उसी समय aden 
परायणताका यह बहुमूल्य उपदेश श्रीकृष्णके मुखसे भारत- 
वर्षैके खी-पुरुपोंको सन्मार्ग दिखानेमें परम उपयोगी हुआ | 
हताश मचुष्योंको गीता अवश्य पढ़नी चाहिये। बोध, मार्ग- 
qisa और प्रखर कतंव्य-जागृति प्राप्त करनेके लिये 
गीताका अध्ययन अवश्य करना चाहिये । इसके लिये खी- 
इस्पका भेद नहीं,जातपांतका विचार नहीं और छोटे वडेका भी 
प्रश्न नहीं है । गीताका एक मात्र ध्येय यही है कि सन्मार्गको 
दिखावे। उसके पढ़नेसे मनको शांति प्राप्ति होती है और 
श्रनियमित अपार तृष्णासे पीडित चित्तको शान्त करनेमें 
वही सहायता मिलती है । शत्रुसे पराजित होनेपर भी 
चित्तमें उद्वेग न होने पावे और आगेको फिर भी प्रयत्न 
करनेकी निश्चल बुद्धि बनी रहे, यह वात गीता पढ्नेसे प्राप्त 
होती है | सांसारिक भंझटोसे थके हुए जीवको गीताद्वारा 
ही सच्चा विश्राम मिलता है। सच तो यह है कि सब 


~ 


TRÈ सुखोंका मूलमन्त्र और सब ai शान्तिकी एक 


यही एक मात्र साधन है । निराशामें भी श्राशामय जीवन 
गीताहीके द्वारा प्राप्त होता है। दुःखमें सुखका अनुभव, 
कतंब्यपरायण होकर भी फलका त्याग, ऐसे उज्ज्वल उदाहरण 
AIAG गीतामें पूण'रुपेण देख पढ़ते हैं । यदि और 
कुछ न हो तो इसी हेतुसे rita वारंवार गीताका पाठ 
करते रहना चाहिये । सांसारिक श्रवनतिके समयमै बचनेका 
Sena साधन धर्मबलकी बृद्धिही है, इससे खियोँको 
उचित है कि अन्य कार्योके साथ साथ अपमा जीवन धर्ममय 
बनानेका भी निश्चितरूपसे प्रयत्न करती रहें | संसारमें 
बहुतसी बातोंके करनेकी मनुष्यको इच्छा और इर वातमें 
यश प्राप्त होनेकी मनोकामना होती है परन्तु बहुधा फल्न 
इसके विपरीतही होता है और भ्रपयश मिलनेसे चित्त खिन्न 
दोजाता है, उत्साह भंग हो जाता है । ऐसाही कुछ निराश 
सनका परिणाम है । यदि गीताका पाठ निरन्तर करते रहें तो 
इसके विपरीत निराशाके स्थानमें मन शान्तिके गंभीर तत्वसे 
पूण होजाता है और हुल्लीसे दुखी चित्तमें भी आशा 
उत्पन्न होने लगती है । प्रत्येक बहिनको उचित है कि ऐसे 
गीताअन्थको ध्यानपूर्वक पाठ कर अपने धार्मिक Rania 
प्रत्यक्षरूपसे पुष्ट करती रहें | dam’ उन्नत वस्तुश्नॉका मुख्य 
आधार धर्मही है। उस धर्मकों भूल जानेके कारणही 
हम सब आजकलकी इस दुःखमय स्थितिको पहुंचे हैं, इस 
स्थितिको सम्पूर्ण तया दूर करना ख्रियोंहीके हाथ है। 
अपने इस कत॑व्यपात्रन करनेमें वडोंका आशीर्वाद और 
धार्मिक बल प्राप्त करना चाहिये । इसमें अलस्य किंवा 
शंका करनेका काम नहीं है। हम लोगोंको उचित हे कि धर्मके 
मार्गमें लगें, सहायता करनेवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ सब प्रकारसे 
समर्थ हैं, ऐसा विश्वास अपने मनमें रखें, क्योंकि विचारोंको 
स्थिर करनेमें चित्तकी चंचलता बाधक होती है; संयमके 
योगसेही मन स्थिर हो सकता है तथा धर्मसेह्दी इश्प्रासिमें 
सहायता मिलती है। यह बात कभी भूलनेकी नहीं है । 


भारत-मातु TAR कहे लखु AM / इतै यह औगति है ! 
धर्म गयो ae कै घरनी अँसुवानन aa’ विमोचति है I! 
गीतहिक ज्ञान gÑ जबतें तबतें मनमें निज सोचति है ! 
आपुको आवनो जान प्रभो / अबला अबलों अवलोकाति है !! 


--प्रेमन,रायण त्रिपाठी 'प्रेम? 


ऋ यदा यदाहि भमैत्य ग्छ।निर्भवति भारत--इत्यादि । 


। 


अर्जुनके सात प्रश्न 


( छेखक-राजा बहादुर बरीलच्मीनारायण दरिचन्दन जगदेव,विद्यावाचस्पति पुरातस्तविश्ञारद एम०आर०५०५स०,राजा साहिब रेक्काही ) | 


कि तदनहा reat किं कर्म पुरुषोत्तम ५ अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥\ 
अधियई कर्थ कोऽत्र देहेस्मिन्‌ मधुसूदन \ प्रयाणकाळ च क शयो5सि नियतात्मभिः \\ 


जु'नने कद्दा- हे पुरुषोत्तम ! (१) E क्या 
है, (२) अध्यात्म क्या है, (३) कमै क्या 
है, (४) अधिभूत किसे कहा है, (५) अधि 
देव किसे कहते हैं, (६) 'अधियज्ञ कौन है 
सौर वइ इस शरीरमें केसे है एवं(७) युक्त” 
चित्त पुरुष थन्तसमयर्मे आपको किस 
तरह जान सकते हैं १! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके ्रथतकके उपदेशसे सर्वशाख-पारङ्गत 
घीरवर पार्थने अपने मनमें सोचा कि जगतर्मे मनुष्यका एक- 
मात्र कर्तव्य उपासना ही है। उपासना किये बिना लौकिक 
या पारमाथिक किसी भी कार्यका सिद्ध होना संभव नहीं है । 
साधारण मलुष्य जब किसी भी कार्यका आरम्भ करता है 
तब उसके मनमें कोई न कोई फत्लाशा अवश्य रहती है। 
“प्रयोजनमनुदिशय न मन्दोऽपि प्रवतेते ।' इस कथनके अनुसार 


केवळ age ही नहीं अपितु पशु-पक्षी और कीट-पतङ्गादि 
जीव भी तभी किसी कार्यमें प्रवृत्त होते हैं, जब उनके हृदयमे 
किसी वस्तुके लिये झाकांचा अंकुरित होती हे । यहां विवेक- 
बुद्धिसम्पन्न मनुष्य और अन्यान्य जीदोमे थोडासा हो 
भेद रह जाता है। मनुष्य अपने विवेक-बलसे हानि 
लाभका विचार कर सकता है 'उपायं चिन्तयन्‌ प्राश्चस्तथापायं च 
चिन्तयेत्‌? परन्तु विवेकहीन पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। 
घे लोग परवश होकर अपने जीवनको बिना समे TH 
कष्टमे डाल देते हैं। इस विवेकके कारण ही जीव-सष्टिमै 
मानव-प्राणी सबसे उच्चतर हे । मनुष्य अपने विवेक-बलसे 
विकट वनमें रहनेवाले महापराक्रमी पशुथोको, आकाश- 
विहारी Agni झर जलके अन्तःस्तज्ञमै रहनेदाले 
प्राणियोंको भी वशमें कर लेता है | इस मनुष्य-सृष्टिम भी 
बुद्धिहीन या an aA अपेचा बुद्विमान्‌ 
श्रेष्ठ समझे जाते हैं। स्वल्पबुद्धि मनुष्य जहां जुद्धिके अभाव 
में बारम्बार विपत्तिप्रस्त होता है, वहां विवेकसम्पन्न मनुष्य 
सपनी सूचमबुडिसे इद्र-सहान्‌, दूर-निकट और भूत- 
अविष्यद्का विचारकर अपने दिये सुरक्षित कतेव्यपथ स्थिर 
कर सकता हे । ऐसे मचुष्यका निधांरित सिद्धान्त सर्वदा 


घौर सर्वथा निजान्त न होनेपर भी प्रायः ठीक ही होता है। | 
यदि ऐसा न होता तो भनुष्यके साथ मनुष्यके ब्यवहार | 
अन्तर रहना आवश्यक नहीं था। ऐसा श्रेष्ठ सूच्मबुद्दि 
पुरुष भी इस कर्ममय संसारमें कर्म किये बिना क्षण भर f 
नहीं रह सकता । भगवानूके इस कथनसे कि,-'न हि वञ्चित || 
चणमपि जातु तिष्ठत्य5कर्मकृत्‌ ।' यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ॥ 
मनुष्य अपने जीवनकालमें कर्मका स्वरूपसे सवथा परित्याग 
कभी नहीं कर सकता । यहां कर्मत्यागकी 'ग्रसंभवतासे कुछ 
लोग संन्यास-घमेका निषेध समभते हैं, परन्तु बात यह 
नहीं है । संन्यास अवस्थामै भी कमशून्य रहना कमी 
संभव नहीं है । गीतामें जहां कम-त्याग या कमं-संन्यासकी 
बात कही है, वहां कर्म शब्दसे गीताको केवळ सकाम कम | 
ही अभिप्रेत है यानी संन्यास अथवा wats त्यागकी स्थिति ` 
में सकाम eater निषेध किया गया है, न कि निष्काम ( 
कर्मका निष्काम कर्मका अनुष्ठान तो प्रत्युत कर्तव्य बतलाया | 
गया है, । 
न कर्मणामनारम्मक्षेष्यकर्म्ये पुरुषो5रनुते | | 
| 


न च संन्यसन्यादव सिद्धि समधिगच्छति । 
न हि कञ्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ | 


इत्यादि, कर्ममात्रका त्याग करके मजुष्य निष्कम नहीं è 
सकता, और कर्मौका त्याग Aat भी नहीं । मनुष्य या 
सत्कम करता है या gadi लग जाता है, यदि 
छोड़कर कुछ कालके लिये 'मौन धारण करता ६, | 
वह 'मौनधारण रूपी! कर्मका कर्ता होता है, | 
कि मनुष्य अपने जीवन-कालमें कर्मशून्य होकर कमा | 
रह सकता | अतएव स्वरूपसे कर्मका त्याग नहीं | 
सकता | तब संन्यासीको कर्म किसप्रकार करना | 
इसीके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हें कि “मनुष्यको 
IRA आसक्ति और फलकी आशा छोड़कर सदै | 
कमे करना चाहिये ।' लोक-ब्यवहारसे भी यह 
है कि उपासनाविशेष ही ऐसा कमंहै। के 
किसी भी कर्में प्रवृत्त हो, 'जबतक उसमें झन 
श्रद्धा, भक्ति और विश्वास नहीं होता, तब तक उसकै 


मार 


® अजु नके सात प्रश्न # = 0 त, १ 


सिद्धि प्राप्त करना दुर्लभ रहता By 
श्रद्धा, भक्ति और विश्वासके सहयोगसे अनायास ही उसे 
कार्यमें सिद्धि मिल जाती है । इस न्यायसे कर्मको उपासना 
कहना बिल्कुल समीचीन है। उपासनाका नाम लेते ही 
मनुष्य एकतानता, श्रद्धा और भक्तिके सहयोगसे सम्पन्न 
किया जानेवाला कर्म समझ सकते हैं, अतएव वह उपासना 
क्या वस्तु है? इसका भलीभांति जानना मनुष्यके लिये 
परम आवश्यक है । महाज्ञानी aaa जब भगवानके गीतोक्त 
निर्देशमें उपासनाकी प्रधानता समझ गये, तब उन्होंने 
उपयुक्त सात प्रश्‍न पुछे । उपासनाकी विधि जाननेसे पूर्व 
उपास्य वस्तुका जान लेना MARTE है, इसीसे अ्रजु नके 
इन सात प्रश्नोंमें प्रथम प्रश्‍न उपास्य विषयक और शेप छः 
प्रन उपासक एव' उपासना विषयक हैं। 


संसारमै उपासनाकी आवश्यकता है, उपासनाके प्रथम 
उपास्य ज्ञानका प्रयोजन है, उसके विना उपासना हो नहीं 
सकती | इसलिये “उपास्य क्या है? यही प्रश्न सबसे पहले 
उठाना चाहिये था परन्तु अजु'नने ऐसा न करके “रह्म क्या है! 
क्यों पूछा ? ग्रजु'नके हृदयर्मे ज्ञान था, उस ज्ञानकी थोग्यता 
दिखलानेके लिये ही प्रश्नमें उपास्य’ नहीं रखकर 'बह्म' शब्द 
रक्खा । कोई भी शिष्य ज्ञानके अधिकार बिना श्रपने गुरुसे 
कठिन प्रश्न कभी नहीं पूछ सकता । ग्रजु'नके प्रश्नका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण निम्नलिखित उत्तर देते हैं “अवरं परमं 
“क्ष-अच्षर वस्तुको बरह्म कहते हैं। यह सभी समभते हैं 
अक्षर वर्णको कहते हैं, पर वह वर्ण कौनसा है ? 
'ओमिस्येतदक्षरं! इत्यादि श्रुति तथा “ओमित्येकाक्षरं जहा? इत्यादि 
स्टतिके प्रमाणोंसे सिद्ध होता है Sanz वर्ण ही ब्रह्म 
वस्तु है; इसीका नामान्तर प्रणव है। परन्तु पूर्वोक्त रीतिसे 
विचार करनेपर गीताके अनुसार प्रणव? रूप ब्रह्म परब्रह्म 

TÈ अरभिहित नहीं होता । कारण गीतामें कहा है 

“ओमित्येकाक्षर बरह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ | 
प: प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमा गतिम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “थोंकार ब्रहम) उच्चारणापूर्वक मुझे स्मरण करके 
जो देह त्याग करता है वह परमपदको प्राप्त करता gi 
E सहका उच्चारण और भगवानूका स्मरण, यह 
दोनों रिमपद-प्राप्तिके कारण माने गये हैं। उच्चारणसे 
किनका TA कहीं श्रधिक है, भरतः ‘ope अहम’ से प्रणव 
w, परन्तु केवल भगवान्‌ ही अभिप्रेत हैं; इससे यहाँ 
"UTE परनके उत्तम भगवानूका यही कथन समझना 


इसके विपरीत एकाग्रता, 


चाहिये कि ag अविनाशी परमात्म बह मैं हू । में परमात्मा 
ही इस जगतर्मे उपास्य BU इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, 
क्योंकि श्रुति कहती है “एतद्वै तदबरं गामि ** ) इत्यादि । 


इसप्रकार उपास्यका निर्णय होनेके बाद उपासकका 
स्वरूप जाननेकी आवश्यकता समझकर विज्ञ अजु'नने 
भगवानूसे दूसरा प्रश्न किया है | क्योंकि snas? बिना 
उपास्य अकेला भ्रपने MARR उपलब्धि नहीं कर सकता । 
जैसे शौर्य, वीर्यादि युण-सम्पन्न कोई भी व्यक्ति राज्य प्राप्त 
करनेपर झपने थानन्दु-सुखके लिये प्रजाका संग्रह करता है; 
राजा अपनी प्रजासे सुसेवित होकर ही उसपर श्रपने 
SPIR विस्तार कर परमानन्द प्राप्त करता है। इसीप्रकार 
भगवान्‌ अह्याण्डस्वरूप राज्यकी सृष्टि mA? उपरान्त 
परमानन्दकी भ्रनुभुतिके लिये उपासकरुप प्रजाको उत्पन्न 
करते हैं । जिस प्रकार राजा अपने स्वजातीय तथा श्रपनेसे 
न्यून गुणवाले पुरुषोंको प्रजा बनाते हैं, इसीप्रकार WET 
भी श्रपने स्वजातीय पर हीनगुणवाले श्रसम्पूण" guana 
जीवात्माकी सृष्टि करते हैं। Wawa sma’ निरूपणके 
पश्चात्‌ 'उपासक' की आवश्यकता प्रतीत कर ग्रजु'न War 
से पुछते हैं कि “अध्यात्म क्या है ?” भगवान्‌ कहते हैं 
“स्वभाव यानी जीवात्मा भ्रध्यात्म है ।? FRACS AT जब 
शरीर धारण करता है, तो उसे “अध्यात्म” कहते हैं। 


उपास्यकी तृसिको छोड़कर उनके मनमें थर कोई फलाकांक्षा 
बिल्कुल नहीं रहती । 


उपासक निण यके उपरान्त उपासनाका तरव जाननेकी 
आवश्यकता समझकर BPAY भगवानूसे तीसरा प्रश्‍न 
किया, क्योंकि उपासना बिना उपास्य और उपासककी सिद्धि 
नहीं होती । ware उत्तर दिया कि “भूतमावोद्धवकरों 
frat कर्मसंशितः |? देवताश्रोंको जच्य करके जो द्रस्य त्याग 
किया जाता है, जिसे 'यज्ञ' कहते हैं वही उपासनाका कर्म 
है। पर वह होना चाहिये “भूतभावोद्भवकरः? भगदानूने इस 
विशेषणको विशेषके साथ नित्यरूपले मित्लाकर उत्तर दिया 
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है । भूत-प्राणीवर्ग, भाव=उन प्राशियोंके सालिकादि-भाव, 
यह भूत भाव है भौर उद्धवका अर्थ है प्राणीवर्गकी उत्पत्ति । 
इन दोनोंके साथ 'कर' जोडनेसे कारणरूपी विसर्ग होता है 
वही कर्मके नामसे कहा गया है । 'बुद्धि कर्मानुसारिणी' के 
अनुसार कर्मद्वारा बुद्धिका परिचालन होता है, सात्विकादि 
भावश्रयकों बुद्धि और उनके कारणको कमं कहते हैं । जो 
प्राणी जैसा कमं करेगा, उसे वैसे ही गुणकी प्राप्त होगी। 
जो साखिक कम करता है उसमें साखिक गुण उत्पन्न होते 
है, जो राजसी और तामसी कमं करता हें, उसमें राजसी 
और तामसी गुणों की उत्पत्ति होती है। प्राणीवर्गकी उत्पत्तिके 
लिये कमै ही मुख्य कारण है, 'अग्नौ दत्ताहुतिः सम्यगादित्य- 
मुपतिष्ठत आदित्याऽञायते वृष्टि वृष्टेरक्नं ततः प्रजाः? अर्थात्‌ अप्निमें 
जो आहुति दीजाती है वह सूर्यको प्रा होती है, qua 
वष्टि होती है, वृष्टिसे विविध प्रकारके अन्न उत्पन्न होते हैं, 
इन अज्ञोंसे ही जीव पैदा होते हैं। अतः परम्परा-क्रमसे 
जीवोत्पत्तिके लिये यज्ञ करना सिद्ध है। देवताओंके उद श्यसे 
मन्त्रादि पाठपूर्वक aft समिधायुक्त झहुति-दान रूप जो 
यज्ञ किया जाता है वही विसर्ग या त्यागरूप कमे है । वस्तु 
GRA अपना स्वश्व हराकर उसपर दूसरेका स्वत्व उत्पन्न करा 
देनेका नाम त्याग है, इसीको दान कहते हैं, दूसरेको अपनी 
घस्तुका दान ही विसर्ग या उत्सर्ग है। होम, यज्ञ या दान 
नामक यह कर्म ही प्राणियोंकी और प्राणियोंके सास्विक 
गुणोंकी उत्पत्तिका कारण है । यही उपासना है । 


उपास्य, उपासक और उपासनाका रहस्य जान लेनेपर 
ACTS जानना आवश्यक ससमकर अजु नने चौथा प्रश्न 
किया था । जगतमें ऐसा कोई जीव नहीं जो फलाजुसन्धान 
बिना कर्मचेत्रमे अवतीण होता हो । फलशून्य कर्मको तो 
लोग भूसा कूटने या जल उद्दालनेके समान व्यर्थ समते 
हैं। यद्यपि anf कमै भी लोग करते हैं पर पद बुद्धिहीन 
ज्ञानशून्य मनुष्य ही करते हैं निष्कामकमी भी फलाचुसन्धान 
छोड़कर कर्म करते हैं, परन्तु वे भी पारलौकिक फलाजु- 
सन्धान और सबै साधारणके ऐहिक हितके लिये कर्मोर्मे 
प्रवृत्त होते हैं,उनको अपने लिये कोई इहलौकिक भाकांचा नहीं 
होतो, इसीसे उनके कर्म निष्काम कहलाते हैं । ऐसे निष्काम 
कसेका फल परहित-साधन करके AW अदृष्ट या धमोत्पत्ति 
होता है। इस फलाशाके हुए बिना निष्कामकमी भी वैसा 
कसे नहीं कर सकता । इसीसे अजुनने चौथे प्ररनमें कर्म- 
फलकी जिज्ञासा को है । भगवानके उत्तरसे भी यही सिद्ध 
होता हे । भगवान कहते हैं,---(अधिभूत चरो भावः? इरभावको 


ॐ कृष्णं वन्दे जगद्णरुम्‌ # 
a 


अधिभूत कहते हें । चर यानी विनाशशील देहादि wep} 


अधिभूत हैं । चरके कई अर्थ हैं जैसे विनाशधमेविशिष्ट 
प्राणी या जिस जिस पदार्थकी ओर मनुष्यका चित्त लोभा- 
कृष्ट हो, वह चर है। अथवा लोभाकृष्ट चित्तसे कमे करके 
मनुष्य जो फल उपार्जन करता है उसका नाम चर भाव है। 
प्राणीवर्गको आश्रय करके उक्त कर्मफल उत्पन्न होता है। 
इसके प्रमाणें भाष्यकार कहते हैं - अधिभूतं प्राणिजातमधि- 
कृत्य भवतीति । इत्यादि । 

उपास्य, उपासक, उपासना और कर्मफलका ज्ञान होने- 
पर जीवकी उन्नति कैसे होती है, इस सम्बन्धमें अज्ञ नने 
भगवानूसे पंचम प्रश्न यह किया था कि अधिदेव कौन है ? 
भगवानूने उत्तरमें कहा “पुरुपश्वाधिदेततम्‌? जिनके एक अशमे 
समस्त देवगण सृष्ट हुए हैं, जो स्वांशभूत देवताओंके अधिपति 
हें, सबके भ्रधिष्ठत्री देवता हैं, वह अधिदेव हें। “स वै शरीरी 
प्रथमः स वै पुरुष उच्यते, आदिका सभूतानां ब्रह्माग्रे समवतः 


शति ऐसा कहती है। यानी वही सवका शरीरी है, वही | 
जगतमें पुरुष कहलाता है, वही सब प्राणियोंका सृष्टिकर्ता | 


है, उसीको हिरण्यगभै या ब्रह्मा कहते हैं, वह अपने एक ४ 


एक अंशमे सूर्यादि विविध मूति'योंको धारण करके उनके 

अधिष्ठात्री देवत्वरूपसे स्थित है । देवता हमें चु आदि | 
इन्द्रियोंमें प्रकाशकता आदि शक्ति देकर बलवान करते हँ | | 
जैले कोई राजा अपने किसी सेवकके द्वारा सेवित होकर 

अपने किसी मुख्य अधिकारीके द्वारा उसको पुरस्कार प्रदानं | 
करता है, उसी तरह उपास्य भगवानूके थादेशाजुसार | 
उपासक पुरुष हिरण्यगर्भके द्वारा उन्नतिके सोपान प्र | 
चढ़ाया जाता है | | 


अजु नका पहला प्रश्न है कि 'पारलौकिक PTS" गति | 
प्रदान करनेवाले कोन हैं और वह कहां रहते EE | 
कथ कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसूदन; । अधियञ्ञका अर्थ होता है । 
समस्त यज्ञोंका अधिष्ठान, सब यज्ञोंका फलदाता” Si 
यज्ञाभिमानी यज्ञ रूपधारी भगवान्‌ विष्णु | यञो वै बि“ | 
(अति) इसीसे भगवान्‌ उत्तरमें कहते हैं 'अधियशोऋ | 
देहे देहभतावर ? में ही अधियज्ञ हू , इस मजुष्यशरीर | 
ही चज्ञरूप विष्णु हू, क्योंकि इस देहके सहयो 
सचुष्य यज्ञ-विधिका सम्पादन करता है। पुरुषो वै यर > क म 
यशो यदेनं पुरुषस्तेन तनुत।” तएव भगवान्‌ कहते हैं कि 

अन्तर्यामी मैं हू ' इस जग्मे पारलौकिक R a | 
से भिन्न और कोई नहीं है ।' | 


अब पारलौकिक शुभाशभके निर्णयार्थं शेष दो seat 
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यह तो मालूम हो गया कि गति-सुक्तिदाता इश्वर इस 


देहमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं, परन्तु अन्त समयमै उनके 
सात्तात्कारकी योग्यता जीवको कैसे प्राप्त हो । इसीसे gH- 
ने सातवां प्रश्न पूछा । उत्तरमें भगवानूने कहा — 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुकत्वा कलेबरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्भावं यात्रि नास्त्यत्र संशय; ॥ 


'जो मुझ भगवान्‌ वासुदेव ( अधियज्ञ या ग्न्तर्यामी ) 
को स्मरण करके शरीर त्याग करते हैं वह मैरे परम पदको 
प्राप्त होते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं ।' जीवनके ग्रभ्यासकी 
छतासे प्रबल संस्कारोंके कारण जीव झूत्युसमयकी अस्थिरता 
ate विकलतामें भी अनायास मेरा स्मरण कर सकता है 
और अम्तकालमें जो जिस भावको स्मरण करके शरीर 
चोइता है वह उसी भावको प्राप्त होता है इसलिये सदा 
सदा मेरा ही स्मरण करना चाहिये p 

सार झिक्षा 

ईश्वरकी इस URË मनुष्यको अपना कर्तव्य अवश्य करना 
चाहिये । कर्तव्यपथसे भ्रष्ट होनेपर मनुष्य अपने बलको 
खो देता है । अतः मानव-शक्तिकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये, 
इसीसे ईश्वर-प्रेमकी प्राप्ति होती है। कर्तब्य भगवानूका 
आदेश है, जो वेदादि शास्त्रोंसे वताया गया है । उसी 
क्ष्य ईश्वरादेशका, वैदशास्त्रॉके TAER पालन कर मनुष्य 
परमात्माका प्रीतिभाजन होकर सहज ही में ऐहिक तथा 
पारलौकिक उन्नति कर सकता है | बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐहिक 
उन्नतिको तिलाञ्जलि दे सकता है, पर पारलौकिक उन्नतिके 
लिये प्राण रपण कर देता है । जन्मान्तर तथा इस लोकमें 
उपार्जन किये हुए धर्मप्राबल्यसे मनुष्य परम श्रानन्दका उपभोग 
करता है। इसीलिये गीतामें उपास्यादि ज्ञानविषयक सात 
पाकी मीमांसा की गयी है। मनुष्यको अपने कर्चब्यमे 
अवश्य ही daa होना चादिये। फिर अपनेले बड़े श्रेष्ट 
एक अधीनता भी अवश्य स्त्रीकार करनी चाहिये ; 
आत्मोन्ञतिका यह एक बड़ा साधन है । पुनः गुरुके आदेशों- 
“का स्वेदा पालन करना चाहिये; विना गुरुके आत्मविकाश, 
ला at भी नहीं हो सकता । फिर परोक्षभावका 

अजुसन्धान कर अपना चरित्र ससुउज्दल बनाये रखना 

चाहिये । इसकी शिक्षा घाल्मीकीय रामायणसे भनीभाति 
गे झो लिखा है कि भगवान्‌ श्रीराजा रामचन्द- 
भावका आदर करने श्रर्थात्‌ प्रजारञ्जनके हेतु 

महाराणी श्रीजानकीजी तकको भी त्याग दिया था । 
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अ 


गीता-प्रचार कैसे हो ? 
[i] 


(छ०-श्रीयुत रामेइवरलालजी बजाज, waa ) 


ता ऐसी साधारण वस्तु नहीं है, 
जिसका वितरण हम पात्र naar 
समयकी उपेक्षा कर कर सकते हैं 
अपितु गीता वह महान्‌ ग्रन्थ है, 
जिसका प्रचार उसके माहात्म्यकी 
5४7 EN, ओर दृष्टि रखकर करना पड़ेगा । 
गीताका एक दो दिन, अथवा कुछ महीनोमें प्रचार नहीं हो 
सकता । गीताका प्रचार गीताके ज्ञान एवं सच्चे कार्य- 
कर्ताशयोंसे हो सकता है। इस सम्बन्धमे में अपने कुछ 
विचार प्रकट करता हू" । 


सब भाषाशोंमें गीताका इतना सरल agaa किया 
जाय जिसे बिना लिखापढ़ा एक छोटा लड़का भी उसे 
समझ सके । हर एक स्कूल और कालेजमें गीताको पाव्य 
पुस्तकोंकी तरह पढाये जानेका प्रबन्ध हो | उसका सरलसे 
सरल अजुवाद कर मिडल ( Middle ) या उससे पहले 
अर्थात्‌ ys gaa ही पढानेका प्रबन्ध हो ah ज्यों ज्यों 
विद्यार्थी ऊ'ची श्रेणीमें पहु चता जाय, त्यों त्यों उसको 
उतनी गम्भीर भाषा और भावोंमें गीताका ज्ञान कराया 
जाय जिससे प्रथम ata जाने तक उसे गीताका पूरा ज्ञान 
दो जाय। गीताके पढ़ने पढ़ाने श्रथवा प्रचारमें किसी ad 
भेदका विचार न हो । जिन्हें हम शूद्ध मानते हैं, मेरी रायमें 
उन्हें यदि गीता समकायी जाय तो वे शीघ्र सममेंगे। उन- 
पर जितना प्रभाव होगा उतना दूसरोंपर नहीं होगा, जैसे 
इसाई पादरी हमारे मूर्ख श्रनपढ waa जितना प्रभाव 
डालते हैं, उतना वे दूसरोंपर नहीं डाल पाते । 
गीतासम्बन्धी आमोफोनके रेकार्ड बनाना AR समय 
समयपर उनके द्वारा घर घरमें सरल भाषामें उपदेश देना। 
गीता-प्रचारके लिये भारतके प्रत्येक प्रान्तमें एक एक 
केन्द्र हो तथा उनकी शाखा प्रशाखाए प्रत्येक जिले और गांव- 
में att सप्ताहमें एक दिन गीता पर खुले स्थानमै स्री-पुरुष 
सभीके हितार्थ योग्य विद्वान्‌ व्यक्तियों द्वारा भाषण हो । 


गीताकी एक अथवा दो श्रध्यायोंकी भ्रलग श्रलग 
प्रतियां खूब सरल भाषार्मे छुपवाकर दो दो चार चार 


= 
४१४ & कृष्णं वन्दे जगद्गुरम्‌ & 
Qs बेची जायं । समय समयपर भाषणके समय खोगोंमे 
थे प्रतियां मुफ्त बांटी जायं । 

गीताक्े प्रचार-कर्ताश्रोंको स्त्रं AT घरसे ही प्रचार 
प्रारम्भ करना आवश्यक है । गीताके प्रंचारकोंके ऊपर विशेष 
ध्यान रखनेकी आवश्यकता है । जो लोग घरमै श्रील 


प्रचार केवल व्याख्यान और गीताकी पुस्तकें बिना मूल्य y 
वितरण करनेसे होगा । विदेशोंमें गीताके प्रचारमें भारतसे । 
अधिक द्रव्य व्यय होगा । यहां जिनपर प्रभाव पड़ेगा ३ | 
लिखे पढ़े ही मिलेंगे और वे उसी समय गीताकी शिचा | 
अपनावेंगे । l: 


पुस्तकोंको पढ़ें एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण बनकर ख्त्रियोंके सङ्ग 
गोपियोंका स्त्रांग रचनेका पापपूर्ण ढोंग करें, वे गोताके 
प्रचारक कभी नहीं हो सकते । 
गीताके प्रचारके लिये जितने धनकी जरूरत है, उतने 
ही सच्चे कार्यकर्ताओ्रोंकी भी है। इन दोनों बातोंके हुए 
बिना गीताका प्रचार श्रसम्भव है | मेरी सम्मतिर्म तो यह 
और भी अच्छा हो यदि सर्वप्रथम सैकड़ों शिक्षित युवकों- 
को किसी स्फूलमें गीता-प्रचारके विषयमै शिक्षा दी जाय । 
वहां देशके अच्छेसे अच्छे गीताके ज्ञाता आकर उन युवकों- 
को शिक्षा दें और उन्हें प्रचार-कार्यं करनेके योग्य बनावें । 
गीताजयन्ती और गीतापरीचा तो TH एक ही वार 
होती है | अतः प्रत्येक जिलेमें प्रचारसमितिका कार्य हो 
गौर प्रतिसप्ताह अन्यान्य जिलोंमें गीताके लेखापर पारि- 
तोपिक देनेका प्रबन्ध रहे । चाहे कुल पांच या दश रुपये 
ही दिये जायं किन्तु उत्साह बढ़ानेके लिये प्रतिसप्ताह कम- 
से कम पांच पारितोषिक अवश्य वितरण करने चाहिये। 
इसका फल यह होगा कि स्कूलोंमे पढनेवाले लड़के तथा 
लड़कियां पारितोपिककी अभिलापासे प्रेरित होकर गीताका 
निबन्ध लिखेंगी । इस प्रकार उत्साह-डद्धिसे गीताका और 
भी शीघ्र प्रचार होगा । 
( विदेशोंमें गीताका प्रचार ) 
में ऊपर लिख चुका हु कि गीताके प्रचारमें जितने धन- 
की आवश्यकता है, उतने ही कार्यकर्ताओं की भी हे । यह 
कठिनाई विदेशोंमें भारतसे भी अधिक होगी । विदेशोंमे 
गीता-प्रचारका भार चुन चुनकर बूढ़ोंके उपर सौंपा जाय 
झर यह बात भ्यानमें रखनी चाहिये कि जबतक भारतमै 
गीताका पूण प्रचार न हो जाय, तबतक वहां पचहत्तर और 
विदेशोंमें पचीस प्रति Sess हिसाबसे खुच किया जाय । 
विदेशोंस पहले पहल समस्त देशोंका भार न उठाकर 
हङ्गलैण्ड, फ्रान्स, जमनी और जापान इन चारों अथवा 
इनमेंसे भी एक दो देशोमें ही कार्थ प्रारम्भ किया जाय । 
इन देशोंमें भारतके तरीकेसे प्रचार न होगा । यहांके लिये 
गीताके अच्छे - अच्छे agaist चुन लेना होगा । यहां 


यहां मैं अपने एक अनुभवकी वात लिखता हूँ । हान. 
में ता० १४ भ्रप्रैलको लीड्स (Leeds) में Amama | 
जीका श्रीमती ऐनी वेसेन्टकी सोसाइटीके भवनमै गीतापर 
व्याख्यान हुआ । मन्त्रीजीने उन्हें केवल पेंतीस मिनटका ही ॥ 
समय बोलनेके लिये दिया था । किन्तु श्रोतागण इतने मुख | 
हुए कि वक्ताको एक घण्टे बीस मिनट तक हटने नहीं दिया। i 
भीड़ भी खासी श्रष्छी थी । श्रोताश्रोंपर खूब प्रभाव पढ़ा, | 
अतः यह अनुभूत बात है कि यहां निःस्वार्थ और थोड़े | 
कार्यकर्ताश्रोंद्वारा गीताका प्रचार-कार्य हो सकता है। | 


हिन्दी जिस प्रकार भारतकी राष्ट्रभाषा है, उसी प्रसार | 
गीता भी भारतकी राष्ट्रनीति अर ज्ञान है। गीता हमे | 
[भक्ति और त्याग ही नहीं सिखाती अपितु वह हमें सच्चा राज- १ 
नीतिज्ञ भी बनाती है । आाघुनिक समयमै हम गीताई ` 
शिक्षा ग्रहण कर केवल मुक्ति ही नहीं चाहते । यदि हम 
किसी एकान्त जङ्गलमें त्यागी बनकर बैठ रहें और विदेशी | 
हमारा देश लूटा करें तो इससे कोई लाभ नहीं है । 

गीतासे हमें पूण* राजनीतिकी भी शिक्षा ग्रहण करनी | 
चाहिये । स्कूल और कालिजोंके विद्यार्थियोमे गीताका | 
प्रचार इसी दृष्टिसे करना चाहिये, जिससे उनके हृदयमे देश | 
सेवाके भाव कूट कूटकर भर जायं । | 


[२] 


` 5 A कः i] 
( ले ०-पं ० गंगासहायजी पाराशरी 'कमल' सम्पादक) “HP! 


आधुनिक समयमें जितना अधिक गो० तुलसीदास 
रामायणका प्रचार है उतना और किसी पुस्तकका नहीं ' 
गीताके पढ्नेवाले रामायण पढनेवालोसे कम हैं, = 
कारण यह नहीं है कि गीता कठिनतासे मिलती है bs 
यह कि उस ओर ake ध्यान पूरा आकर्षित नहीं p 
गया और न गीताका कोई ऐसा आकर्षक संस्करण र्व 
जिसे लोग देखनेको तैयार हों | 

गीताका रामायणसे कहीं अधिक महत्व है, वह इस 
कि गीता भगवान्‌ योगिराज श्रीकृष्णचस्तर-टे मं 
विहारीकी स्वयं कही हुई शिक्षाधोका संग्रह है । रा 


—— ८५५ 


नः 


O 


भगवान्‌ भ्रीरासचन्द्रजीकी कथाओंका वर्णन है जो 


7 


करन 


® गीता-प्रचार केसे हो & 


किसी दूसरे ऋषियोंद्वारा किया गया है। गीता पहले 
केवल संस्कृतमें थी । जब उसका अनुवाद हिन्दीमें 
हुआ, तव भी उसका प्रचार इसलिये अधिक न हो सका कि 
लोगोंका उस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया । पर 
wa यह बहुत सन्तोषकी बात है कि कुछ दिनोंसे गीता 
प्रचारके लिये विशेष उद्योग किया जा रहा दै और यही 
कारण है कि इधर कुछ दिनोंसे wz गीतापाठकी 
अभिरुचि दिन दिन बढ़ती जा रही है। 

गीताके प्रचारके लिये निम्न बातोंकी आवश्यकता है-- 

(१) गीताके सचित्र सुन्दर और सस्ते संस्करण निकाले 
जायं । 

(२) सशरित्र उपदेशकगण घूम घूम कर आकर्षक भाषामें 
खोगोंको उसका महत्व समभावें और गीताको उनके हाथ 
बेचकर उसमेंसे उदाहरण लेकर उनका थर्थ URW | 

(३) प्रत्येक ऐसे मन्दिरमें,- जहां लोग पर्याप्त संख्यामें 
भगवानूके दर्शनोंको जाते gt, दोनों समय गीताका मधुर 
era पुजारी पाठ किया करें और बोगोको सुनावे भी । 

(४) सामाजिक संस्था थोरे, पुस्तकात्रयोंमें, सार्वजनिक 
विद्याल्योंमें जैसे भी हो, गीताकी पुस्तकें रक्खी जायं | 

(x) स्कूलोंके लिये सरकारसे गीताको विद्याथियॉके 
पढ़नेके fat स्वीकृत कराना चाहिये । 

(६) गीता प्रचारक सभाएँ प्रत्येक नगरमे खोलकर 
उनके द्वारा गीताका प्रचार होना चाहिये । 

(७) विद्याथियोंको प्रोत्साहन देना चाहिये, जिसमें कि 

जहां उचित समझें, रेलमें, पाठशालामेँ, या अन्य स्थानों- 
पर उसका प्रचार करें। 


[३] 


( ले०-पं० घासीरामजी शर्मा, सम्पादक-“पारीक प्रकाश,” ) 


यदि किसी वस्तुका जनतामे विशेष प्रचार करना a 
पो उसको सरल सुन्दर थौर सुलभ करना चाहिये । जो 
उसके प्रचारके लिये वैसा ही प्रबन्ध करना 
इस समय श्रीमङ्गगवङ्गी ताके प्रचारमें पहलेसे अधिक 
se रहा है । भक्तत्ोग विष्णुसहस्रनामादि 
भी À भा पाउ कर लेनेके अतिरिक्त अब इसकी परीक्षा 

। परीक्षामे उत्तीण होनेवालोंको पुरस्कार भी 


४१५ 
मिलते हैं । गीताके ate प्रकारके सस्ते संस्करण भी 
निकलने लगे हैं किन्तु ये कार्य तुरन्त अधिक प्रचार नहीं 


कर सकते । 


हमारी समभसे निम्नप्रकारके प्रबन्ध करनेसे 
विशेष झर शीघ्र प्रचार हो सकता है।-- 

(१ ) गीताम अनेक शास्र भर सिद्धान्तोंका वण'न 
है, इसलिये इसे केवल वेदान्तका ही ग्रन्थ न मानकर 
संस्कृतकी प्रथमा परीक्षाकी ( कुछ अध्यायोंको छोड़कर ) 
पाव्यपुस्तकोंमें सभी स्थानोंकी परीक्षा लेनेवाखी संस्थाश्रोंमें 
सम्मिलित करवा देना चाहिये, क्योंकि वेदान्तकी परीक्षार्म 
बहुत ही कम लोग बैठते हैं और संस्कृतकी प्रथमा परीक्षार्मे 
सबसे अधिक बैठते हैं । 

(२ ) इसके सस्ते, सुन्दर और सर विविध प्रकारके 
संस्करण देशी और विदेशी अनेक भाषाशोंमें निकाले जावे, 
जिनमें कोई दूसरा विज्ञापन न रक्खा जाय । 

(३ ) मन्दिर, स्कूल, पुस्तकालय शौर घरों विद्वान्‌ 
श्रीगीताजीकी प्रति सप्ताह कथा बांचा करें । 

( ४ ) गीताकी कथा वांचने और गीताकी टीका 
बनानेकी भाषा सरल, सरस और संक्षिप्त होनी चाहिये । 


(२) गीताकी परीक्षा छेनेके लिये सब प्रान्तो में 
परीक्षा-केन्द्र नियत किये जायं, जहां संस्कृत थौर उस ओर- 
की प्रचलित भापाश्रॉमे एथक प्रथक्‌ परीक्षा हुश्रा करे । 


गीताका 


( ६ ) अनेक प्रकारके दानोंकी भांति धनी सजन 
बहुतसी गीताकी प्रतियां खरीदकर दानमें दिया करें। 
गीता-प्रचारमें सहायता पहुँचानेवाळी संस्थाश्रंको भी धन 
द्वारा सहायता wart चाहिये । संस्कृत शौर भाषाके 
विद्वानोंका भी कर्तव्य है कि वे भी गीता परीक्षा लेनेके 
लिये अपनी अपनी सेवाएँ मुफ्त भेट करें । गीताके we 
टीकाकारोंको चाहिये कि वे श्रपनी टीकाएँ उन प्रकाशकॉको 
मुफ्त दें, जो गीता-प्रचारमें निःस्वार्थ सेवा कर 
रहे हैं। 

(७ ) ऐसे बहुतसे गीता-मन्दिर भौर गीता-पुस्तकालय 
बनवाये जायं, जहाँ भ्रनेक प्रकारकी सटीक गीताएं रखी 
रहा करें और वहाँ गीताका पाठ विद्वान लोग सुफत 
पढ़ाया करें । 

(८) श्रीगीता-जयन्तीका महोत्सव भिन्न भिन्न 
स्थानोंमें गानचाथ और भजनके साथ प्रत्येक वर्ष हुआ करे । 


MRS OTT 


(१) गीता-प्रचारका सारा प्रबन्ध उसकी अपनी 
एक संस्थाके सुपुर्द हो । जहाँ गीतापाठशाला और गीता 
पुस्तकालय होनेके अतिरिक्त वहीं गीता-उपदेशक भी तैयार 
कराये जायं जो जगह जगह जाकर गीताका उपदेश दें | 
उसकी रिपोर्ट सब पत्रों और परोपकारी विद्वानोंकी सेवामें 
मुफ्त भेजी जाय । 

[इस समय पहलेकी भ्रपेत्षा गीताके साहित्यका प्रचार बहुत 
बढ़ गया है भौर वह दिनों दिन बढ़ ही रहा है । परन्तु 


& Hout वन्दे जगद्गुरुम्‌ ७ 


गीताके सिद्धान्ताचुसार-्रसळी गीताज्ञान जोगोंमें बहन | 
कम देखा जाता है । अतएव मेरी समझसे गीताके प्रचार ४ 
लिये एक सर्वोत्तम उपाय यह है कि सच्चे लोग गीताई 
अनुसार अपना जीवन बनावें | अपने जीवनको गीताशानडे 
सांचेमे ढालकर गीतामय बना दें । जितना लाभ गीता 
साहित्यके प्रचारसे होगा, उससे कहीं श्रधिक ऐसे गीता 
सांचेमें ढले हुए सच्चे साधक पुरुषोंसे होगा। 
सम्पादक] 


OG 


SS 
गीताका एक शछोक 
(७०-पं० श्रीकालीप्रतादजी शाखी ) 
अनन्याश्िन्तमन्ते( ग थे जनाः पर्युपासते \ 
wh नित्याभियुक्ताना योगक्षेम EEA N 
( गीता अ० ९ छोक २२ ) 

गर्थात-जो मनुष्य अनन्य होकर,निरस्तर चिन्तन करते 
हुए मेरी उपासना करते हैं, TRH नित्य लगे हुए उन 
ल्लोगोंका 'योग' (अप्राप्त पदाथैकी प्राप्ति) और "क म' (प्राप्त 
पदाधकी रक्षा) में वहन करता हू', अर्थात्‌ उन लोगोंके 
लिये यह दोनों पदार्थ में लादे घूमता हू । 

स्वामी रासतीर्थका कथन है कि इसी एक श्लोकके कहने- 
के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने इतनी बढ़ी गीता कही । 
घे कहते हैं कि हस श्लोकके पहलेका भाग इसको भूमिका 
है और पीछेका अंश उपोद्घात है। कुछ जोगोने गिनकर 
बताया है कि यह श्लोक गीताके बीचोंबीचका है । अस्तु, 

इन दोनों बातोंके विचारका भार, सत्यासत्यका 
निर्णय पाठकोंपर ही छोड़कर इतनातो में भी कहूंगा कि 
वास्तवमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णने बात तो बहुत बढ़ी कह डाली | 
अब यदि मानवसमुदाय'पोगच्चेम TAA की प्रतिज्ञापर भी 
विश्वास नहीं करता तो, वह दुभंग है और घोर नास्तिक है। 

माधव कहते हैं 'योग' यानी जो तम अपनी शक्तिसे 
नहीं पा सकते ak 'च म? जिस बडी चीजको मेरे देनेपर 
भी तुम अयोग्य होनेके कारण रख नहीं सकत, उन दोनोंको 
तुम्हारे हितके लिये में जहां चाहो, जादे घूमता हू, पर 
अनन्य होकर चिन्तन तो मेरा करो । 

सब अनन्य हुए बिना यदि कोई कहता है कि सुक्त 
भगवान्‌ कुछ नहीं देते तो वह भयङ्कर भूल और 
निष्प्रयोजन अविश्वास प्रकट करता है । 

इसी विषयकी एक कहानी सुनिये--'एक ब्राह्मण बडे 
विद्वान थे। उन्होंने विचारा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस श्लोकमें 


ee, 


“बाम्यहम्‌) कहते हैं, जिसका र्थ होता है कि लादे घूमा / 
g । यह ठीक नहीं, अनन्त भक्तोंके पीछे वे स्वयं कहां कां 
घूमेंगे! बढ़े हैं, उनके सेवक बहुत हैं, इसलिये प्रत्येक भक्ते f 
पीछे एक एक सेवक योगच म लेकर लगा देते होंगे। af 
ऐसा करते हैं तो स्वयं वहन नहीं करते, सेवकों द्वारा By 
इसलिये 'वहाम्यदम” (दहन करता हूँ) के स्थानपर AE 
(देता हँ) पाठ ठीक Saat है, यह सोचकर ETT 
श्लोकर्मे acre? को काटकर “ददाम्यहम्‌? कर दिया। | 
भगवानूने भक्तको शिक्षा देनेके लिये भिखारी बत \ 
दिया । एक दिन गृहिणीने कहा, 'कई दिनसे खानेको इई , 
नहीं मिला, कुछ बाहरसे मांग ला, बड़ी भूख ate! | 
घरसे कुछ ही दूर ब्राह्मण गया होगा कि पानी बरसने ढगा 
शौर बराबर बरसता ही रहा । भिखारी छुछ न मांग सर! 
वह एक घने gah नीचे बैठ गया । ब्राह्मणी पह 
थी, तड़फ रही थी, इतने ही में एक आठ वर्षका कुम 
पक्वाज्ञोंका कावा लादे, ब्राह्मणीके पास ET 
उतारनेके बाद बतलाया कि ब्राह्मणदेवताने भेजा र, 
अभी थाते हैं और मेरे माथेमें एक ऐसा डंडा मा. 
जिससे खून निकल रहा है | ब्राह्मणीने देखा, श्याम ` 
मनोमोहन सुकुमार बालकके माथेमें वास्तवमै खून ग कं ॥ 
है । बह बाहाणके व्यवहारपर दुखी हुई । वाजक चला | | 
ब्राह्मणसे जाकर बोला, जाओ मरी मां डुला wie 
घर पहु चे । सोचा,बालक कौन था? madam al 
इतने ही में ब्राह्मणीने सारी बात कही । तव व al 
चला कि गीताके काले वापर मैंने बाल स्याही Rr | 
माधवके मस्तकपर डंडा मारा है । उन्होंने चट | 
कर दिया । थोड़े ही दिनमै वह पुनः aes १ 
सम्पन्न हो गया । नह 
आशा है,अनन्य होकर मानववृन्द इस कथाके © | 
परिणामको प्राप्त करेगा । 


श्रीकृष्ण-द्रोपदी | 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यु पासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्चेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 


akshmib ilas Pre ss, Calcutta. 


( गो? अ० ६२२ ) 


गीताभाष्य-विमर्श 


( लेखक-श्रीयुत दीक्षित श्रीनिवास शाठकोपाचामै व्याकरणोपाध्याय ) 


g उ्कोंको यह विदित ही होगा कि 
$ चायं हंसयोगीद्वारा प्रणीत भाष्य 
एवं उपोद्घातसहित भगवद्गीता जो 
अभी हालहीमें उपलब्ध हुईं थी 
और चिरकाल्वसे अन्धकारमें विलीन 
थी,छुप गयी है। इसके प्रत्येक अध्याय- 
में चौबीस अच्षरके गायत्री मन्त्रकी 
तरह चौबीस चौबीस श्लोक हें और इसके साथ चौबीस 
भ्रन्य गीताएँ भी शामिल कर दी गयी हैं । इसके सिद्धान्त 
'शुद्धधर्म' सम्पदायके सिद्धान्तांसे मिलते हैं और इसमें 
विशेषकर शरणागतिका माहात्म्य भलीभांति वणित है। 
इधर श्रीशङ्कर, रामानुज और मध्व इन तीन oat? 
सुप्रसिद्ध भाष्यों एवं अन्य भाष्योके सहित were भ्रध्याय- 
की प्रचलित गीता तो छुपी है ही, इसे तो पाठक जानते 
ही होंगे। 
अभी कुछ दिन हुए हिन्दीके सुप्रसिद्ध मासिक पत्र 
कल्याण” के सम्पादकोंने हमें गीताके सम्बन्धमै एक 
निबन्ध लिखनेका अनुरोध किया था । अतः हम आचार्य 
हंसयोगीके भाष्यके सम्बन्धमें कुछ लिखना चाहते हैं। 
भाषा एवं भाव दोनोंहीकी इष्टिसे यह ग्रन्थ बढी उच्च 
कोरिका है और उसे पढ़कर सहृदय विद्वानोंको श्रवश्य 
WaT होगी, ऐसी मेरी धारणा है। 


परम दयालु भगवान्‌ कमलापति नारायणने सकल चराचर 
TA उद्धाराथ एवं संसारमै सनातनधर्मके स्थापनार्थ 
अवनीतलमें अवतीणं होकर शरणागति-मार्गका AAS बार 
TAN किया और साथ ही दु्ट-दज्-दनके लिये gaani- 
अभी प्रचार किया, यह सव लोगोंको भलीभांति विदित 
x है। शस युद्धसरणिका धनुवेदमे सम्यक प्रकारसे वणन 
और जो लोग इस सम्प्रदायसे अभिज्ञ हें उनका यह मत 

र किड्स सरणिमे निम्नलिखित विषयोंका यथाक्रम समावेश 
कि अवतारके अनन्तर नारायणके 
बारा मधम खी-वध होता है, फिर नर एवं नारायण 

> a किसी एकको युद्ध द्वारा विजय प्रास करनेकी 
è Sa विशेष पौरुष 


पौरुष प्रदर्शन रूप मूल्य देना पडता 
राज्यश्र शपूर्वक वनवास होता 


है, कहीं कहीं द्विपकर शरणागतकी रचाके लिये उसके शुका 
वध करना पढ़ता है, वन नगर इत्यादिका दाइ होता है, 
रारणागतकी विशेषकर शत्रुपक्षके ्ोगोंकी रचा की जाती 
है, बीचमें कभी कमी रात्रिर युद्ध होता है और नर एव' 
नारायण इन दोनोर्मेसे एक युद्धमे जीतनेके लिये दूसरेसे 
किसी मन्त्रकी दीक्षा लेते हैं । 


आदिकवि मइपि वाढमीकिने रामायणे उपयुक्त 
समर-पद्धतिके विषयोंका निम्नलिखित रीतिसे विवरण 
किया हैः--भगवान नारायणने रघुकुलमें जन्म लेकर 
अवतारके थोड़े ही दिन पश्चात्‌ agema किया, 
फिर सीता-स्वयंवरके लिये agire मूल्य दिया, 
फिर राज्यसे च्युत होकर उन्हें वनवास भोगना पढ़ा, 
सुग्रीवकी रक्षाके लिये उन्होंने छिपकर वालिका वध 
किया, उनके दूतने ARAB जलाया, शरणम श्राये हुए 
विभीपणादि carat लोगांकी उन्होंने रक्षा की, मेघनाद 
दिके साथ उनका रात्रियुद्ध हुआ और युद्धमें विजय 
प्रास करनेके लिये भगवानूने श्रपने ही अंश नररूप Hata 
अगस्यसे सूर्यदीषा-विधिसे maga मन्त्रका 
उपदेश लिया । इसी प्रकार भगवान्‌ वेदव्यासजीने भी 
महाभारतर्मे, जो पत्चमवेदके नामसे प्रसिद्ध है, सनातन 
धर्मके अनुकूल युद्धपद्धतिके विषयोका इस भांति विवरण 
किया है । जैसे-भगवान्‌ नारायणने श्रीकृष्णावतारके 
नन्तर पहले पूतनाका वध किया, फिर नररूप ग्रजु'नने 
ब्रौपदीके स्वयंवरके लिये लषयवेधरूप मूल्य दिया, फिर 
उन्हें राज्यश्र शपूर्वक वनवास भोगना पड़ा, एवं g aaa 
“परैः परिभवे प्राप्त वयं पञरोत्तरं शतम्‌? ( अर्थात्‌ दूसरॉके 
द्वारा परिभव होते समय इम पांच और सौ मिलकर एक 
सौ पांच भाई हैं ) यह उद्घोषित करके शरणमें आये हुए 
दुर्योधनादिकी चित्ररथ गन्धर्वसे रक्षा की,खाण्डव वनका दाह 
op गौश्रोंके पकड़े जानेके समय श्रज्ञातवासर्मे होनेके 
कारण AME रूप धारण करके अपने आश्रित विराटादि- 
की रक्षाके लिये उनके शत्रु सुशर्मादिको भगाया, वोणाचार्य- 
के साथ रात्रिके समय युद्ध किया और नारायणरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे योग-दीक्षाके द्वारा युद्धमे विजय प्राप्त 
करनेकी अभिलाषासे योगदेवी-स्तोत्रके मन्त्रका उपदेश 


wee & कृष्ण' वन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ & 


लिया । हसीलिये रामायणके geared जिस प्रकार 
आदित्यह्ृदयका मन्त्रभाग निविष्ट कर दिया गया, उसी 
प्रकार महाभारतमें गीतापर्वके पूर्व जो योगदेवी-स्तोत्र है 
उसके भागोंको भगवद्वीतार्मे सन्निविष्ट करके गीतावतरणा- 
ध्याय एवं फलाध्याय इन दो अ्रध्यायोंको मिलाकर वेदुव्यास- 
agha अध्यायकी गीता बनायी । मेरी समझसे यही 
गीता प्रामाणिक दै ; क्योंकि च्यासजीने पहले जो 'भारत' 
नाम ग्रन्थ बनाया था ag अपूर्ण था एवं जम्बुकादि 
ब्राह्मणोंने उसे परिवर्तित कर उसके क्रमको भी छिन्न भिन्न 
कर दिया था; अतः उन्होंने उससे विलक्षण एक लाख SEF 
जो शुद्ध महाभारत पहले रचा था. उसे भगवदनुप्रहके बलसे 
एवं नारदादि योगिवरोंकी सहायतासे फिरसे रचकर TAHA 
इस भगवद्वीताको जिस बृहदूरूपमे सह Afra हुई है, उसी 
रूपमे ग्रथित किया । इसके अतिरिक्त भारतमै भगवद्गीताकी 
Arg इस प्रकार दी हुई हैः-'पट्शतानि सर्विशानि 
शोकानां प्राह केशवः | अजुनः सप्तपक्नाशत्‌ BANE च सञ्जय; ॥ 
धृतराष्टः Dawa गीताया मानमुच्यते ।“-अर्थात्‌ ६२० छोक 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुखारविन्द्से कहे गये हैं, ९७ 
अजैनके Bas, ६७ सञ्जयके द्वारा और १ शोक 'रतराष्ट्रके 
द्वारा कहा गया है । इस ोकसंख्यासे भी इस बातकी 
पुष्टि होती है कि यही गीता प्रामाणिक है । यह सस्प्रदाय- 
शेली शुद्धधमैदशेनप्रवतेक हंसयोगी, बोधायन, erat 
mat आचायौं एवं सनस्कुमार, गोभिल, नारद आदि 
महर्षियोंद्वारा अचुवत्तित है । इस समय यही गीता शाङ्कर- 
भाष्यसहित भी मौजूद हे पर इस बातका इम प्रमाणपूवेक 
समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि यद्यपि हमने इस पुस्तकको 
अपनी आंखोंसे देखा है, पर वह अभी तक सुद्वित नहीं हो पायी 
है। हमारे पास जो प्रति थी वह इस समय एक योगीके 
पास है, जो आजकल बद्रिकाश्रमभे रहते हें । अब प्रश्‍न यह 
होता है कि शङ्कर, रामानुज एवं मध्व इन तीन आचाथोने 


_ इसी गीतापर भाष्य आदि क्‍यों नहीं लिखे ? जब यह इतनी 


प्राचीन एवं सुन्दर है और इसके बदले इस क्रमविहीन 
एवं अपूर्ण अठारह अध्यायवाली गीताको व्याख्या क्यों की ? 
इस शङ्काका हम युक्ति एवं प्रसाणोंके द्वारा समाधान करेंगे । 
गीतावतारके अनन्तर युद्धके समास हो जानेपर जब बहुतसा 
समय बीत गया, तब कालकी विचित्र गतिसे जम्वूकादि 
द्विजोसे दूषित होनेके कारण महाभारत क्रमहीन खण्डित 
एवं अपूर्णं हो गया । कालक्रमसे वेदके पोषक 
इतिहास-पुराणादि जितने भी शास्त्र हे, उन सबको कीड़े खा 


ST IR PITT RTT ATT 


गये । ऐसी स्थितिमें gaat समासिसे लेकर भगवान्‌ श्री 


शक्कराचार्यके प्रादुर्भावके समय तक कालगतिके फेरे f 


६ 


gama होकर गीता खण्डित, अग्नक्रम एवं रपूण | 


हो गयी थी और जिस दुशामे उस समय वह उन्हें मिल्न 
उसीके थाधारपर चार्वाक आदि मतोंके खण्डनके लिये | 
y 4 


जो उस समय प्रचलित थे, एवं अपने अद्वे तमतके स्थापना ` 


श्राचार्यपादुने गीताभाष्यकी रचना की। यद्यपि वे क॑ | 
adas बदुरिकाश्रममें भी रहे, तो भी कालगतिके | 
कारण कहीं निलीन होनेसे यह गीता उन्हें नहीं मिल्ली। ˆ 
थवा यह कह सकते हैं कि इस गीतामें 'शुर्धूधर्म! aan. í 
के सिद्धान्तोंका प्रतिपादन होनेसे और मुख्यतया श्रीवेष्णव- - 
मतके अनुसार केवल sera सम्पुटित गायत्री मन्त्र एव ! 
शरणागतिकी महिमाका विस्तार होनेसे एवं उनके अभिमत | 
ब्रह्म जीवके तादातम्यका प्रतिपादन न होनेसे उन्होंने | 
इसका आदर न किया हो। वास्तवमें तो बदरिका" | 
में रहते हुए उन्होंने इसी गीताको सम्पादित करके उप | 
अपनी व्याख्या लिखी थी, जिसकी एक प्रति हमें मिडी है, | 
यह हम ऊपर ही कह आये हैं । इन दोनों प्रकारके समाधानों 
से भ्रह्वोतमतानुसार जो शाङ्करभाष्य आजकल उपलब्ध 
है, उसकी प्रामाणिकतामें कोई बाधा नहीं आती। केरन देश | 
के कुछ लोग यह कहते हैं कि भगवान्‌ शङ्करा चाय | 
प्रादुर्भाव केरल देशके अन्तर्गत कालड़ी नामक ga i 
स्थानमै कलियुगके ३३२६ वें ads दूसरे मासकी २०१ 

तिथिको अर्थात्‌ सन्‌ ८२८ ghera हुआ \ RaT | 
दीपिका) एवं ` केरलाचार्यसंग्रद' इन दो ्रन्थोमें गग | 
वागभेद्या यह पद्‌ मिलता है, उसीके आधारपर इन ait | 
ने आचार्यपादके कालका अनुमान किया है। कब १ 
शंकरका जन्मकाल शङ्गेरी मठके सम्प्रदायके अबुसार 7”, 


, नागेभवइथन्दै विभवे मासि माधवे । आद्रीयां ger m | 


स्योदयः स्मृत? इस श्लोकके आधारपर यह मानते हँ et | 
युगके ३८७९ वें संवत्सरमे अथवा सन्‌ ७७८ ब 
( अर्थात्‌ ईसाकी ८ वीं शताब्दीमें ) भगवान्‌ श अयु 
का जन्म हुआ ये दोनों ही मत कुछ कुघ अ 
जचते हैं। कुछ केरल देशवासी ऐसे भी हैं जो a 
वागभद्या' के स्थानमै 'आचार्य वागखण्ड्या' 


ऐसा पॉ? 
करके आचार्यका जन्म कलि संवत्सर ३३८२ के तीसरे 
की सप्तमीको श्रथवा २८० खौष्टाब्दर्मे (TAI बत 
तीसरी शताब्दीमें ) हुआ यह मानते हैं। fed 


PT 
असङ्गत-सी प्रतीत होती है, क्योंकि यदि ऐसा क 


j 
4 


क. 


# गीताभाष्य विमर्श # 


सिद्ध हो चुका है कि वे ईसाकी पांचवीं अथवा छुठी 
शताब्दीमें विद्यमान थे, आचायंके अन्धोंमें उल्लेख नहीं हो 
सकता था । इसलिये यह अन्तिम मत उपादेय नहीं मालूम 
होता । MAT रामानुजने गीताके केवल उन भ्रंशांको लेकर 
जिनकी भगवान्‌ शङ्कराचार्यने अट्वैतपरक व्याख्या की थी, 
श्रीशङ्कराचार्यके मतका खण्डन करते हुए उनकी विशिष्टाह्वौत- 
परक व्याख्या की, क्योंकि दूसरोंके मतका खण्डन करते हुए 
am सिद्धान्तको स्थापित करनेके लिये ही उनका जन्म 
हुआ था | जो जो अंश उस समय अज्ञपलब्ध थे, अथवा 
जिनकी भगवान्‌ ARUNA श्रद्गौ तपरक व्याख्या नहीं की, 
उनके विषयमै आचाय रामाजुजने यह विचार ही नहीं किया 
कि वे भाग भगवद्गीताके अन्तर्गत हैं या नहीं | कई लोग 
Afters सिद्धान्तके अनुयायी होते हुए भी 'शुद्धधर्म! 
सम्प्रदायाबुसारिणी इस गीताका अनुमोदन इसलिये नहीं 
करते कि इसके अन्तर्गत जो योगदेवी-स्तोत् है, उसमें काली 
चण्डी प्रवति देवताओके नाम आते हैं, जिनसे उन्हें यह 
भय होता है कि कहीं अपने सम्प्रदायके विरुद्ध इन देवताश्रों- 
को ही लोग कहीं परमाराध्य न मानने छग जायं, जिससे 
भगवान्‌ विष्णुकी एकान्त एवं अनन्य भक्तिमें विरोध श्राने 
लगे, यद्यपि इसमें उन्हींके मतके अनुकूल प्रधानतया शरणा- 
गतिकी महिमा एव" श्रष्टाक्षरसम्पुटित गायद्रीके ही प्रभावका 
awa किया गया है। इतना ही नहीं, वे यहां तक कहते हैं 
कि रामायणक्े युद्धकाण्डमे जिस प्रकार fae, जिसे 
अन्य सभी मत मानते हैं, प्रक्षिप्त है, उसी प्रकार za 
गीताका योगदेवीस्तोत्र भी अक्तिप्त है । इस मतकी पुष्टिमे 
5 यह कहते हैं कि केवल इस गीतामें ही नहीं, अपितु वेदों, 
उपनिषदों एवं भारतादि अन्थोमे भी कलियुगके दोपसे एवं 
लकी गतिसे वैष्णव-धर्मके पोषक बहुतसे छोक छोड़ दिये 
रोय हँ शौर अपने अपने मतके अनुसार लोगोंने पाठभेद कर दिये 
SN सभी सहृदय विद्वान्‌ जानते हैं। नारदादि योगिवरोंकी 
पहायतासे एवं भगवत्‌-कृपाके बलसे भगवान्‌ Rus पायनने 
इसको फिरसे अ थित किया और श्राचार्य हंसयोगीने ant 


maT दि करयो, जिनक दियको meme Oe कवियोंका, जिनके विषयमै प्रमाणान्तरसे यह 


उपोदूघातक्के ग्रस्तमे ‹ शुद्धविद्यावनीतठे ? इस 'छोकचरणर्मे 
जो “ वनीतल ” इस पदका प्रयोग किया है उससे 'शुद्धपर्मः 
सम्प्रदायके सिद्धान्तोको माननेवाले लोग यह AFMA करते 
हैं कि कलि संवत्सर ३९०४ अथवा खी्ाब्द ४०२ (mra, 
ईसाकी छठी शताब्दीमें) बदरिकाश्रममें योगिवरोंके HJAR- 
TAR एवं पूर्वजन्मके उत्कट पुण्योंसे हंसयोगी प्रभति 
थाचार्योको यह पुस्तक जो कालगतिजन्य दुर्गतिके भयसे 
कहीं छिपी हुईं पढ़ी थी, मिली और उन्होंने इसकी व्याख्या 
की । विशिष्टाहेत सिद्धान्तके प्रवर्तक सार्वभौम वेदान्त- 
देशिकको, जिन्होंने कान्चीनगरमें रहते हुए अपने ' वरद- 
राजपश्चाशत ' नामक पचास श्लोकोंके स्तोत्रम देवाधिराज, 
भक्तभयभञ्जन वरदराज महाराजकी स्तुति इस प्रकार 
की है- 
AR शंकर इतीन्द्र इति स्व॒राडि-- 

त्यात्मेतिसव॑मिति सर्वचराचरात्मन्‌ । 

सरवबचसामतरसानसीमा, 
त्वा. सर्वकारणमुशन्त्यनपायवाचचः 


हस्तीश 


यदि शुद्धधर्म- दर्शन उपलब्ध हुआ होता तो जिस प्रकार 
उन्होंने ' तत्सन्निकृष्टमपि वा HINATAN? कहकर AEN- 
चार्यके मतका अनुमोदन किया है, उसी प्रकार मायावाद- 
रूपके माननेवालोको गीताके पठन-पाठनका अधिकार नहीं 
दै, इस वातको सिद्ध करनेवाले और ग्रपने मतसे बहुत कुछ 
मिलते हुए शुद्धधर्ममण्डल-दर्शनको भी अनुमोदन- 
पूर्वक स्त्रीकार करते । अब रही यह वात कि इस गीताके 
श्रन्तर्गत योगदेवी स्तोत्रमें जो 'काली' “चण्डी' आदि पद्‌ 
आये हैं उनका विशिष्ाद्वौत मतके आचार्य लोग लचमीपरक 
AÅ कर सकते थे, जिस प्रकार पराशरभट्टारक द्वारा प्रणीत 
विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रके भाष्यमें रुद्रादि पदोंकी विष्णु- 
परक व्याख्या की गयी है, हम यह निःशङ्क होकर कह सकते 
हैं | ्राचायं हंसयोगीके भाष्यकी श्रन्यान्य भाष्योंके साथ 
तुलना करते हुए युक्तिपूर्वक एवं विस्तारसहित उसकी 
श्रेष्ठता एवं मधुरताको हम फिर कभी सिद्ध करेंगे । 


— SS NBS 


केशव काइमीरी 


‘ai 


क्या पुनः गीताका सन्देश न सुनाओगे ! 


( लेखक-राजकुमार श्रीरघुवीरसिहजी बी० ८०, सीतामऊ स्टेट ) 


0926 f हुत बरस बीते, कई शताब्दियाँ हो 
$ À गयीं, जब भारत जगद्गुरु था, समस्त 
||; संसारका मार्गदर्शक था। तब यहाँ इसी 
भारतभूमिपर भर्म तथा 'ग्रधमेका भीषण 
X SS संग्राम मचा था । इस संग्रामका अन्तिम 
३) दृश्य कुरुक्ष प्रके AAAI हुआ था । 
TE उस समय नाथ ! धर्मकी विजय करवाने, 
„ उसे सहायता देनेके लिये तुम्हें पार्थ के 
सारथीका कार्ण करना पडा था, और धर्मको सर्वदाके 
लिये नष्ट करनेको अपने कार्यकर्ता अजु नको कर्तब्यका पाठ 
पदाता पढ़ा था । भ्रधर्मकी ओर अपने साथियों, पृज्यो- 
तकको सहायता देते देखकर जब अजु न युद्ध करनेसे हटने 
लगा, तब तुमने ही नाथ ! उसे कतंब्यसे च्युत नहीं होने 
दिया था । अपनी सुदूरदशौ ea तुमने यह जानकर कि, 
शायद भविष्यमै फिर वैसा ही दशा आजाय तो, अपने 
साथियांको धीरज बंधवानेके लिये उन्हें अपने कतन्यपर 
डरे रखनेके लिये तुमने वादा किया था-- 


५ गुदा यदाहि घर्मस्य ग्सानिभवति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्माने सुजम्पहम्‌ \। 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
चमसेस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युगे 0 


भगवन्‌ ! उस बातको बहुत दिन बीते । हजारों वर्ष 
बीते । नहीं मालूम ये हजारों दषे उस वादेको तुम्हारी 
स्ट्रतिसे मिला सके या नहीं । कमसे कस हम तो उस 
बातको नहीं भूले हैं । 


उस समय तुमने कुर्क त्रके मेदानपर गीताका पाठ 
झजु'नको कतव्य सुसानेके लिये तथा संसारको निष्काम 
केकी महत्ता वतानेके लिये सुनाया था किन्तु उस समय- 
के बाद हसारी दशा बहुत बदल गयी । हम अपना सारा 
प्राचीन गौरव, महत्ता खो चुके हैं। एक वार जो गिरे सो 
शिरते ही गये, पर नाय ! तुम्हारे उस सन्देशके आधारसे 
बहुत कुछ बच सके हैं । नहीं मालूम, यह आशा न होती, 
अविष्यका AAW दृश्य हमारे सम्मुख न होता तो आज 
क्या दशा होती ? किन्तु हमें तुम्हारे वादेपर भरोसा है इसी- 
पर किसी तरह हिन्दूधमे तथा हिन्दू जाति स्थिर है । 


किन्तु उस पतनका ऐसा छुरा प्रभाव पड़ा है, उससे 
हमारी बुद्धि ऐसी पथरा गयी है, अपने gaama 
जाननेकी बुद्धि इतनी विगत-चेतन होगयी है कि हम 
तुम्हारे सन्देशको भी समझ नहीं पाते हैं । उसे अकमेण्यताका 
सन्देश समझे बेठे हैं। वह सन्देश जो रणभूमिसे विमुख 


होते हुए क्षत्रियको युद्धकी ओर लौटानेके लिये सुनाया । 
| 


गया था, वही भ्राज न मालूस कितने भारतीय grat 
अपने कर्तन्यसे भी विसुख कर रहा है । कितना भीषण 
काया-पत्नट होगया है, मनुष्यकी बुद्धि कितनी परिवर्तित हो 


गयी है । न मालूम कितने युवक आज उसी गीतासे वैराग | 


का पाठ पढ़कर संसार परित्याग कर देते हैं। अपने सांसारिक 


जीवनरूपी रणक्ष त्रसे भाग खड़े होते हैं | भगवत्‌! wa | 
हमारी यह दशा हो गयी है ! आज आपके सन्देशका ही | 


सहारा लेकर हम संसारके जीवनसंग्रामसे विमुख हो | 
जाते हैं । 

यही नहीं, आज हमारी बुद्धि ही विगत-चेतन गह 
हुई है, किन्तु हम पथभ्रष्ट भी हो गये 
पतनके फल-स्वरूप आज हम इस संसारके जीवनको भ! | 
ही नहीं कर चुके हें किन्तु घर्स-च्युत भी हो गये ह। 
आधुनिक भौतिक सभ्यताने हमें अपने mn | 
पथसे भ्रष्ट कर दिया है । थोथी भौतिक सभ्यता अपने बा | 
आडस्बर तथा उपरी चड़क-भड़कसे मलुष्योंकों अपनी M | 
आकर्षित कर रही है । वह उसको पथच्युत करणेका री | 
कर रही है। उसके Haw आकर कई अपना जीवन T ' 
कर छुके हैं। 


\ 
किन्तु नाथ ! अगर यह सब यहां ही श्रार्कर समाई 

हो जाता तो भी कुछ सन्तोप होता किन्तु क्या करें, १! 

हिन्दू-घर्मको पुनः जीवन-प्रदान करने, उसके TAM शा 

में पुनः जीवन संचार करनेके लिये जो प्रयत्न किये a 

उनसे हिन्दू-धमे-संसारमे विद्रोह उठ खड़ा g7 हे! 

भिन्न सताजुयाथी आज एक दूसरेका विरोध कर 3 à 

समस्त हिन्दू-संसारमे अराजकताका एकछत्र ara 

रहा है। | 


ऐसी दशामै पुनः अकर्मण्य जातिमें जीवनका त 


करनेको, अराजकताको नष्ट करके पुनः हिन्दू 


gt 


। अपने नेतिक | 


: 


® श्रीकृष्णकी गीता-वाणीमें १६ आश्चयं ® 


कर उसे सर्वथा उपयुक्त ANAR, तथा मबुष्योंको उनका 
कतव्यपय सुझानेको तुम्हारे अतिरिक्त नाथ ! कौन 
समर्थ है? 

सतप्राय जातिमें जीवनका संचार करना होगा। उसकी 
मूढ़ताकों नष्ट करके उसे नवीन कार्यकी ओर अग्रसर 
करवाना होगा । इस जातिके सुखसे पुनः ये शब्द 
कहलांने होंगे-- 


“नष्टे मोहः स्मृतिलंब्धा त्वस्रसादान्मसाऽच्युत । 
स्थितोऽरिम गतसन्देहः करिष्ये बचने तव । \ 
आधुनिक AART सब भिन्न भिन्न मतोंको दबा 
कर तथा प्राचीन धर्ममें सुधार करके पुनः घर्म-प्रचार करना 
होगा | यही नहीं हमें पुनः अपना कर्तब्य बताना तथा 
अपनी अपनी श्राध्यात्मिक उन्नति . करनेका पथ सुझाना 
होगा । 
नाथ ! यह महान्‌ कार्य है । आज हम सृतप्राय हो गये 
हैं। समस्त जातिमें अरकर्मण्यताका नशा छाया हुआ है । 
अब तुम्हारे बिना इस जातिका कोई सहारा नहीं दीखता | 
फिर हमें वह तुम्हारा पुराना वादा भी याद भ्राता है ag 
सच है कि हम पतित हो गये हैं, तुम्हारे सन्देशका सचा 
अर्थ नहीं समक पाते हैं, फिर भी आज तुम्हारा सन्देश 


४२१ 
पढ़ते अवश्य हैं। अतः जब जब तुम्हारी वह आज्ञा कि-- 
AART परित्यज्य मामेकं शरण जज । 


“पढ़ते हँ तब तब यह विचार mar है कि इस नष्टो- 
न्युखी जातिको बचानेके लिये तुम्हे आवाहन करना होगा 
र तुम्हें इसे बचानेके लिये इस संसारमै ग्राना होगा | 
किन्तु हृदयमें शंका आती है कि शायद न थाश्रो । हमारी 
प्राथेनाकी ओर ध्यान न दो । पेव तुम्हारा वादा याद करनेसे 
यह शंका नष्ट हो जाती है और aa तुम्हें आह्वान करनेके 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं सूक पढ़ता है । 


सो नाथ ! कबतक हम तुम्हारी बाट देखें ? कबतक 
तुम्हे बुलानेके लिये प्रार्थना करें ? 


आशो ! नाथ ! बहुत दिनसे उस दिनकी बाट देख रहे 
हैं, कब पुनः वृन्दावनम॑ सुमधुर वंशीकी वह agafà 
सुनायी देगी, कब पुनः हमें कर्तव्यक्री ओर बढ़ानेके लिये 
वीरतापूण' गीता-सन्देश सुनाओगे। हम आशा लगाये 
हैं कि तुम पुनः m, पुनः हमें गीताका सन्देश 
सुनाभोगे पुनः हमें जीवन-संग्राममें सफल होनेका arani 
बताथोगे ! 

बहुत दिनोंसे श्राकांच्चा लगी हे । क्या हमें पुनः गीता- 
का सन्देश नहीं सुनाश्रोगे ? 


अर: 


श्रीकृष्णकी गीता-वार्णामें १६ ग्राश्चर्य 


(लेखक-कविसम्राट्‌ पं० श्रीबावूरामजी शुद्ध) 


न्थोर्मे जितना प्रतिष्ठा-सौभाग्य 
श्रीभगवद्गीताको प्राप्त हुआ, उससे 
अधिक या उतना कदाचित्‌ ही 
किसीने पाया हो, श्रीशङ्कराचार्य 
आदि जगद्विजयी विद्वानोंसे लेकर 
9 o अब्पज्ञ पर्यन्त सभी उसको बढ़ा 

हु ie मान देते हैं, पाठ करते हैं, पूजते 
2 अन्त समयमें सुनाते हैं, छोटीसी पुस्तक पाकेटमें रखते 
* अवकाश पाते ही निकालकर पढ़ने लगते हैं, यहां 

पा गया है कि फांसीकी तस्तीपर कई फांसी 

कि गल्नोंमें गीता लटकी है, रीका-भाच्योंकी 


संख्यामँ योगिराज, सिद्ध, पण्डित, मायावी, यवन, अंग्रेज, 
पुरुप, स्री, सभीके भाष्य सुने गये हैं, कुछ देखे भी गये हैं। 
चमत्कार यह है कि प्रत्येक जन गीतासे यथेष्ट मत निकाल 
लेता है; बहुतसे Ras तो ऐसे हैं कि, जिनको 
लोग उनका बनानेवाला सुन रहे हैं, वह संस्कृतका नाम भी 
नहीं जानते, केवल मायाके थाधारपर काम ga, जो 
किया सो बेचारे दरिद्र पुराने पणिडतोंने किया, श्रस्तु । 

ऐसी बहुत सी बातें गीताके विषयमें सुन भौर देखकर 
मेरी भी बहुत दिनोंसे उसके तस्वको जाननेकी तीव इच्छा 
होती थी, भौर जब कभी अवकाश मिता था, तो मैं 
विचार भी करता था ; पर निज पूर्वैपक्षोंका सन्तोषजनक 


NT ७० 


BRR & कृष्णं चन्दे जगद्शुरुम्‌ ® 


उत्तर नहीं पाता था । मैंने भगवट्टीतासुधाकरमें २७ पूर्वपक्ष गया, तदनन्तर दोनोंकी महिमा पर विचार क्या तो 


किये हैं, जिनमें एक यह है-- 
ayant महाभदो ज्ञातयो शिशवुद्धयोः । 
तथाऽभिकतरो वा कि न स्याद्‌ वाचीशाजीवया: 0 


गर्थ-वाल वृद्ध तथा मूर्ख और पण्डित दोनों मनुष्य 

ही होते हैं पर भ्रवस्था और गुणके Aza दोनोंकी वाणीमें 
महान्‌ अन्तर होता है । बिना पढ़ा मनुष्य विद्वानके सहश 
भाषण कदापि नहीं कर सकता, इसी भांति छोटा बालक 
वृद्धे तुल्य नहीं कर सकता ।' ऐसा है तब तो श्रीकृष्ण 
( ईश्वर ) और पण्डित ( जीव ) की उक्ति बड़ा ही 
अन्तर होना चाहिये, जो मनुष्य श्रीकृष्णको योगिराजमात्र 
मानते हैं, चे भी यह कहते हैं कि महाराज श्रीकृष्ण करोड़ों 
पुरुषोंसे अधिक शक्तिमान्‌ थे, उनके मतमै इतना ही भेद 
श्रीकृष्ण और मनुष्यकी घाणीके बीच भी होना चाहिये, 
यद्यपि प्रायः गीता-चचनोंकी प्रशंसा लोग ऐसी ही करते हैं, 
पर प्रमाण बिता प्रशंसामात्रसे संतोष केसे हो ? इत्यादि । 
निदान do १९८० के भाद्रपदम मैंने इस ब्रातका तीव्र प्रयत्न 
किया कि, “किसी भांति गीताके अन्द्र कोई अलौकिक 
शक्ति दीख पड़े जिससे इद विश्वास हो जाय कि संसारमै इसकी 
जैसी प्रतिष्ठा है, वैसा ही यह ग्रन्थ है, इश्वर-वचन है, अनु- 
पम है, इसके तुल्य दूसरा ग्रन्थ दुलभ है ।' जब कोई बात 
न जान पड़ी, तब मैं सनियम रहकर गीता-विचार करने लगा; 
पर सफलता नहीं हुईं । सुझे इतना विश्वास था कि 'यदि 
कोई चमत्कार जान पड़ेगा तो भीकूष्ण-त्राक्यमें ही, NIH- 
वाक्यमें नहीं; इसलिये प्रथमाध्यायको छोड्‌ द्वितीयके प्रत्येक 
मन्त्रपर ध्यान देने लगा ' नासतो विद्यते ' ( २।१६) इसपर 
कई दिन विचार किया । इतनेमें सुके एक रामानुज-सम्प्रदायके 

पण्डित मिले । उन्होंने 'सबंधमोन्‌' (गी० १८।६६) मन्त्रकी 
अधिक प्रशसा की, उसी समय राव बहादुर सरदार राजा 

दुजे नसिहजी ,भूतपूवै प्रधान मन्त्री अलवरकी भेजी हुईे'गीता- 

सिद्धान्त? पुस्तक सुके डाकसे मिली, उसमें चार बार ग्रन्थके 

आदि सध्य और अन्तमे ' सरवधमोन्‌ ' गीतामन्त्र स्थित 

था; इन दोनों बातोसे सेरा सन उक्त मन्त्रको ओर विशेष 


—— 


% भीभगवद्शीतासुधाकर ग्रन्थ रेखकके पास छपानेको तयार 
हो गया है, वह केवल 'सवेधमॉन्परित्यज्य' इस मन्त्रपर शिखा 
गया हे, उसकी भूमिका Sate गीताके तुल्य हे ओर पूरा ग्रन्थ 
गोतास BIAS लपभग है । उसीका ( नमूना ) यह लख है। 


“सर्वधर्मान्‌? AAA सुरे १६ आश्चर्यं जान पड़े, वे ये है. 


अथ गीतामन्त्रस्य पोडशाश्चर्याणि | | 


अत्र प्रथममाश्च्यमर्थानन्त्यं विदुबुधाः । | 
सर्वनामक्रियासँज्ञाऽव्ययाधिक्यं द्वितीयकम्‌ ॥ १ ॥ 

यन्त्रोदधारस्तुतीयं च चतुर्थ EU: | | 
पञ्चमे AAA: पष्ठं लखामित: स्मृतम्‌ ॥२॥ | 
सप्तमं बिमनीषस्य मनुष्यस्यापि मे गतिः । 
श्रीमत्सरस्वतीत्यादिनामोद्धारेऽष्मं खक ॥ ३॥ 
वागथेषु चमत्कारा आधिका नवमे मतम्‌ । ( 
वर्णदावारशै, पने: साम्यं दराममीरितम ॥ ४ ॥ 
सर्वस्यैकादशं शब्दशास्रस्य चरितार्थता । 

द्वादशं सर्वशास्ाज्ञसम्प्रदायसुसम्मतिः ॥ ५॥ 
त्रयोदशं बिदा कार्या मानिनामादरः पर: । 

सच्छक्तेरायुताद्वाब्दमप्रसिदभश्चतुर्दशम्‌ ॥६॥ 
स्मृतं पञ्चदशं दूर साक्षराणा दुरात्मनाम्‌ । | 
पोडशं BAAN प्रयत्नाक्षरसंस्थिति: ॥ ७॥ ( 


श्रथै- उपयुक्त ' सर्वधर्मानू” मन्त्रमँ १६ बाते | 

आश्चयेमयी ऐसी पायी गयीं, जिनमेंसे एककी प्राहि | 
भी मनुष्य-काव्यमें gau हे । प्रथम आश्चर्य -१ — aril 
अनन्तता; २--संज्ञा क्रिया सर्वनाम और शय्य 
की अधिकता; ३-यन्त्रोडार,-मन्त्रसे यन्त्र और यन्त्रे मत 
बनानेकी रीति है, उसीसे प्रस्तुत मन्त्रकां यन्त्र बनाया a 
३४ का यन्त्र बना । बनानेकी विधि तो पुनः अवसर पाउँ 
तो बताऊंगा, न >>> | पर ख्प aaa 
ता हूँ, इन | सवधमांनम.त्रका | | नत्रानमोक्तप्रसिद दोनो म 
गीताके चरम यन्त्र | यन्त्र | (सबैधमार) 

मन्त्रसे बना ७ | २ १११४ | चान ह ई 
warm के|१२/३३|= | ३ || ७ | २ ३५१ J बु ai 
लिखा है, ६| ३ ७०६४ १२१३ =| १ वहां 
=F tael ahhh ४ 
लिखा है; ४-अ्रथोंकी कथा तो दूर रही केवल लिखें 3 
७३ उन्नासी करोड़से अधिक - भेद होंगे, ये बातें aa 
आना बहुत ही कठिन है, जबतक व्याकरणके a 
रूपोंका हिसाब न लगायें, संस्क्ृत-पण्डित भी नहीँ * A 
सकते । उदाहरण-' संस्कृती ” इस एक पदके संस्कृत 4: 
अलुसार-सँस्कर्ता-संस्कर्ता-संस्सकर्ता-संस्कर्ता इया ह 
भेद लेखमें होते हैं, यइ बात सिद्धान्तकौमुदीकी प 
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# श्रीकृष्णकी गीता- 


=j कमायो जाती हे। e tated ep aaa पढ़ायी जाती है । कदाचित्‌ मैं कहीं भूल भी गया हूं, 


तो भी करोडौं ही रूप रहेंगे, लाखों नहीं । ९६-'सवे--धा-- 
ऋ--मा-|अन! इत्यादि ७४ धातुओंका योग यह मन्त्र 
( सर्वधर्मान्‌ ) बन जाता है; यह सब स्वगतौ-डुध/ञ्‌ 
धारणपोषणयोः? इत्यादि संस्कृत धातुश्रोंका गण है ; ६-इतना 
होनेपर भी ग्रन्थ जैसा विस्तृत होना चाहिये, वैसा नहीं है; 
७-मुझसा मनुष्य जिसे संसारमें बहुत ही कम मनुष्य, सो भी 
प्रायः ACI ही जानते हैं, उसकी बुद्धिसें ये बातें झा गर्यौ जैसे 
बच्चा संस्कृत बो लने लगे ;८ "सरस्वती? "कृष्ण "शंकर इत्यादि 
नाम प्रस्तुत AAT ज्योंके त्यों उद्धत होते हँ; [ प्राचीन 
पण्डित वीजमन्त्रोंका उद्धार दुर्गा आदिमे Ramà थे, 
उससे यहांका ढंग स्यन्त सुगम है | ६-देवतोंके र्थ 
बहुत हैं, परन्तु सरस्त्रतीजीके प्रधान होनेसे उनके थर्थोमि 
विशेष चमत्कार है; १०-जो बातें इस मन्त्रमें निकली हैं 
प्रायः वे ही दूसरे भी देव-चमत्कारयुक्त मन्त्रोम पायी जाती 
हैं, इससे प्रतीत होता है कि दोनों जगह कोई एक ही शक्ति 
काम कर रही है; ११-पञ्चसन्धिसे उत्तर gaa तक समस्त 
व्याकरणका कार्य इस मन्त्रमे है; १२-समस्त मतोंके शाखज्ञ 
सजनोंने इसकी प्रशंसा की है; कोई विरुद्ध नहीं है १३-काशी 
भादिके महान्‌ विद्वानोंने बड़ी प्रशंसा की है, कोई भी 
किसी बातमें विरोधी नहीं है; १४-इतनी शक्ति रहनेपर भी 
पांच सहस्र वर्ष तक यह गुप्त रही, यद्यपि रामाचुज-सम्प्रदाय 
थादिमें वढी महिमा लिखी है, पर वह गुप्त ही हैं, 
सवंसाधारणको वे देते भी नहीं; १६-जो पढ़ा हुश्रा भी दुष्ट 
पुरुप है, उसे इन थर्थोमे बढ़ी श्रसुचि होती है, यह विचित्र 
वात कई जगह देखी गयी है, उसे सुनना ही दुःसह हो जाता 

saat, स्थान, प्रयत्नके अक्षर इस ( स्वधर्मान्‌ ) 
मन्त्रके भन्दुर आ गये हैं । 


इन १६ आश्चर्योके नाममात्र लिखे गये, सिद्ध कर 
Raani oh समकानेको बहुत समयकी अपेच्चा है, फिर 
अल्प पढितोंको ज्ञान होना भी कठिन है, पर जो कोई समक 
जाय, उसोसे लेखकी सफलता है । किसी परिडतको सन्देह 
ही, भइ तत्तण झुझसे उत्तर पूछ सकते हैं। श्रब कुछ अर्थो- 
कौ ढंग देखिये | जितनी बाते इस श्लोके विषयमें पेत 
' गः सब इन्हीं ३२ aula निकलती हैं जैसे मङ्गजा- 
रण समाल्लोचना आदि। 


अमी irani देखिये, उसका आरम्भ गणेशसे होना 
5 रोके 
पत हे | देवताओं: अर्थ तीन तरहसे होते हैं, १ प्रार्थना- 


चाणीमें १६ आश्चर्य & 
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जहां अर्थी विनय करता है; २ उपदेश-जहाँ देवता mità 
कुछ कहता है; ३ आशीर्वाद-जहाँ देवता या मन्त्र mità 
इष्ट-प्रासिके लिये भ्राशिप देता है। तीनों तरहके af हैं, 
उनमेंसे एक mini दिखलाया जाता g- 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मिक शरण ब्रज । 
अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ठच: ॥ 
(क) इस गीता-मन्त्रसे मङ्गलमय गणेश-प्रार्थनाका र्थं 
मे! (दे गणेश | 'मः शिवञ्चन्द्रमवेधाः' KAAT: । 
मस्थापत्यं मिः । तत्सखुद्दी हे मे ) सबैधमीन्‌ (अखिलान्‌ मम धमी- 
पर्मान्‌ ' धर्मशब्देन अधमोऽपि गृह्यत ? इत्यस्थेव मन्त्रस्य भाष्ये 
भगवान्‌ शंकरः ) परित्यज्य ( उपेक्ष्य ) मा ( लक्ष्म्या सह, 
किबन्तोऽन्र मा शब्द: ) अकम्‌ ( दुःखिनम्‌ | कम्‌ सुखम्‌ , asta: 
अकः तम्‌ ) शरणम्‌ ( रक्षक: ) ब्रज ( प्राप्नुहि ) अहम्‌ , सर्व 
पापेभ्यः ( सकलदुरितन्तया ) त्वा मोत्तयिष्यामि ( प्ररयिष्यामि ) 
मा झुचः ( बिचारान्तरं मा कापी: ) 
अर्थात्‌-हे गणेश ! मेरे धर्माधर्मके विचारको छोड़ 
लघमीके साथ आकर दुखीकी रक्षा कीजिये X समस्त 
पापोंको ध्वस्त करनेके अर्थ आपको तत्पर करू गा, शीघ्र 
चलिये और कुछ विचार न कीजिये। 


ऐसे गणेशजीके सहसरं शर्थ मेरे लिखे हैं, उनसे प्रत्येकपर 
श्रापको सैकड़ों werd हो सकती हैं जैसे-१ यह अर्थ तो 
आपका मनगढन्त है ; २ वक्ताका आशय कदापि नहीं ; 
३ लड़ाईके वीच कृष्णाजु'न-संवादर्मे इन थर्थीका प्रयोजन 
क्या था 5; 9 ये ad होते तो शङ्कराचार्य आदि अपने 
भाष्योंमें क्यों नहीं कहते ? इत्यादि इन शक्काओोके प्रत्येकपर 
एक दो चारसे wea तक उत्तर मैंने अपने पुस्तककी 
भूमिकामें दिये हॅ, जिनकी सभी विद्वानोंने प्रशंसा की है । 
ईश्वर करे, वह सब विषय लोकविख्यात हो, वह दिन 
शीघ्र श्रावे V 

श्रव सरस्वती देवी (जिनकी यहां प्रधानता है) का ग्रर्थ 
देखिये- 

यह उपदेशरूपसे है। गणेशकी भाँति प्रार्थना रूपसे नहीं- 

(ख) सर्वेषम्‌ परित्यज्य एकं, शरणम्‌ (शर्‌ अण्‌ इत्यादि 
प्रत्याहार रूपाम्‌) माम्‌ ( सरस्वतीम्‌ ) ब्रज ( जानीहि ) शेषः 
साधारणोऽथः। 

(ग) स्वधर्मान्‌ परित्यज्य कम्‌ अहम्‌ (वर्णरूपाम्‌। अकारादि- 
इकारान्त; प्रत्याहारः ) शरणं बज | शषः साधारणोऽथः 


Dl 


re & कृष्णं चन्दे जगदुगुरुम्‌ ® 


S eie आदेश है कि “थौर घर्माका 


अधिक विचार न कर एक अच्रस्वरूपिणी मुझको आश्रय 
जानो, मैं सत्र पापोंसे छुदा दूंगी! विद्वान तो डेढ़ पंक्तिम ऐसे 
अर्थ समझ सकते हैं पर दूसरोंके लिये तीन एए भी कदाचित्‌ 
पर्याप्त हों । इतना अवकाश नहीं, अधिक समझना चाहो 
तो परिडतोंसे पूछो । पण्डितको सन्देह हो तो मुझसे 
पूछें, उत्तर दूंगा | और सरस्वतीका अर्थ a- 

(a) adunia परित्यञ्य एकं मां शरणे बज (सरस्वतीमात्रं 
रक्षकं जानीहि ) [ननु काऽसि एवं कुत्र वा लभ्यसे तत्रा ] अहं 
सर्वपापेभ्यः अमः ( निखिलानि पापानि नाशयितुम्‌ रोगः ) अक्ष 
( वणेषु | अकारादिः चकारान्तोऽचः प्रत्याहारः प्रायस्तन्त्रेपु 
व्यबहियेत ) खा इष्यामि (त्वो प्राप्ता भवामि ) अतः मा शुचः 
(चिन्ता मा कार्पीः ) इप्गतौ दिवादिः । 

अर्थात्‌-सब धमाका विचार छोड एक मेरे (सरस्वती- 
के) शरण आशो, जो कहो तुम कौन हो कैसे प्राप्त होती 
हो ? इसका उत्तर-में समस्त पापोंके नष्ट करनेको रोग हूँ, 
और (संस्कृते) अधर जो अकारसे चकार पर्यन्त हैं, उनसे 
प्राप्त होती हूँ, सोच न करो। 


ES 


श्रीमद्भगवदगीताको एक अति प्राचीन प्रति 


( केखक---भ्री eee tenons ) 


& ag के अदालती कार्यके हेतु स्वर्गीय पिताजीके 
0 जीवन-कालके कुछ काराजातको आवश्यकता 
KR थी, तदर्थे खोज-पढ़ताल की गयी। देव- 
योगसे पिताजीकी एक पुरानी नोटबुक 


© )) 
bi 
N 
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बुक हसी चावमें तत्काल खोली, तो सामनेके पृष्ठ- 
पर मोटे अचरोमें Alea था “फ्‌ रुखावादमें एक NAT- 
के यहांसे प्राप्त केवल ७० शोककी 'शीमद्धगवद्दीता'की 
मुख्य प्रतिकी प्रतिल्रिपि।' मन नवीन AA गोते खाने 
लगा और तत्काळ ही उत्कण्ठापूवेक ७० Mss विचित्र 
दर्शन किये । 

उस नोटबुकमें झोकोंके आसपास हाशियामे लाल 
रोशनाइँसे यत्र तत्र कुछ चिह्न, टिप्पणी तथा ‘ag छोक 
पाटलीपुत्र वालिकी प्रतिमें नहीं है! “अथवा अधिक' है 
इत्यादि लिखे हुए देखे गये । परिणामस्वरूप-नोरबुकमे 


E NN 


अब 'सरस्वती' नामका उद्धार भी fear | 
जाता है- ॥ 


(ङ) सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य एकं मां शरणं जज [ TITAS, ] | 
अहं भि ( रुचिरे भातीति भाः तस्मिन्‌) ओम्‌ (ऑकाखाओ | 
प्रणवे ) [स्थिता ] त्वा सवेपापन (सरःवती ) [त्‌ च वाश्चङ्गौ | 
च अप च अपश्च त्वा सवेपा; । पौ च आश्व पाः । अविद्यमाना} प्र; 
JJA अपाः | ANA ते त्वासर्वपाः त्वासर्वपापाः । पृः निपातप्याः | 
नित्यत्वा द्विशपणस्य परनिपातः | त्व।सर्वपापाश्च ईश्च त्वासर्वपापयः। 
त्वासरबपापयः अभ्रति प्राप्तोति इति त्वासवपापेन । [ तबा स्‌ 
स्‌ अर्‌प्‌ अप ]-[ पु पू आ ] -H ई:-[त्वूसूस अर अब | 
ई ] क्रपपरिवर्तने [स्‌ अर अ सू वू अ त्‌ ई ] योगे = सरस्वती . 
मा शुचः (धनशोकान्‌ ) ओक्षयिष्यामि ( अपमृज्य । दूरी f 
करिष्यामि । कौशाम्भक्षरिके देवि, इतिस्मरणात्‌) | 


acest” E 


ataa धर्माका अधिक विचार न कर मेरे | 
शरण आओ | प्रश्‍न-तुम कौन हो कहां निवास है! मेरा | 
तुमसे क्या उपकार होगा? उत्तर-में ओङ्गारका शर्थ | | 
सरस्वती हूं, दारिद्रय आदि दुःख दूर कर दूंगी ।' ६ 


wa हुए उस साप्ताहिकपत्रको उलटा तो ज्ञात हुआ कि 
ता० २९ जुलाई सन्‌ १६१४ ६० का "पाटलीपुत्र? है, तथ | 
उसमें भी 'बालिदेशमे केवल ७० 'छोककी गीताकी प्रति | 
ऐसा लेख प्रकाशित है। तुरन्त ही उस प्रतिसे 'फुरु खावाद'डी 
प्रतिका ध्यानपूर्वक मिल्लान किया गया तो ज्ञात हुआ Oe, 
वस्तुतः 'फुरू खाबाद' की प्रति पाटलीपुत्रमे प्रकाशित 'वार्ढि 
की प्रतिसे कई अंशोंमें एकदम भिन्न तथा TIME 
जैसा कि पाठकोंको आगे देखनेसे स्वयं प्रतीत हो जाग । 


स्वर्गीय पूज्य पिताजीकी पुण्य-स्म्रतिका आदर S 
हुए पाठकोंके लाभाथ यही उचित प्रतीत हुआ है कि ळे 
ieee उद्धत गीताकी प्रतिको अचरशः तथा यत्र 7 
दिये हुए उनके विचार, टिप्पणी और frat सहित 
जैसीकी तैसी 'गीतांक'मे प्रकाशित कर दी जाय! 2 
की अन्य प्रतियोंसे प्रस्तुत प्रतिकी जो भी gate 
एवं अन्य भाव जहां तहां आ पड़े हैं वे सब प 
समच और भी सुविधा, सुगमता प्रस्तुत कर m 


y “वारिद 


® श्रीमद्भगवद्गीताकी एक अति न ll प्रति ७ 


कुछ और न लिखकर 'फ्रु'खाबाद'की प्राचीन प्रतिको 
पाठकोंके सासने उपस्थित किया जाता है । ७० श्लोकोंकी 
समाप्ति तक यत्र तत्र दी हुईं पाद-टिप्पणियां और . प्रत्येक 
श्लोके HTH दिये हुए, वत्त॑मान प्रचलित ७०० श्तोककी 
mara मिलान की हुईं अध्याय एवं छोककी संख्या 
आदिको पूज्य पिताजीकी श्रोरसे ही लिखा समझना चाहिये - 


ओम्‌ 
फुरु खाबादमें एक ब्राह्मणके यहाँ प्राप्त केवल 
७० HR श्रीमद्भगवट्गीताकी मुख्य प्रति # 
(मूलं प्रति ताम्रपत्रोंपर खुदी हुई है ) 

अर्जुन उवाच 
TAR स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ । *** $।२८ 
न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहमे ।'** १।३१ उत्तरा 
TAEA विजयम्‌ कृष्ण न च राज्यम्‌ सुखानि च। nggali 
यदि मामप्रतिकारमशस्त्रम्‌ FEAN: | 
TANT रणि हन्युस्तन्मे केम तरम्‌ भवेत्‌ ॥ १।४६ 

श्रीभगवाचुवाचं 


“क्लेव्यम्‌ AT स्म गमः पार्थ नेतन्त्युपपदयते ` 
` कृपुद्रम्‌' Tay त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ २।३ 
अशोच्यानन्वशोचरत््रम्‌ 'प्रज्जावादांश्च ` भाषेस 
- पतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति 'पण्डिताः ॥ २११ 
` नासते विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः “ 
"उभयोरपि द्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्तरदारशिभिः? ॥ २।१६ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य AEE भारतं ॥ २१८ 


डय 


` % यह प्रति सर्वश्राचीन और असली मालूम “होती है। 

प्र्येक लोक अपनेके पूर्व तथा अपर इलोकके साथ बिचित्र 

TR लिये हुए सहेतुक सम्बन्धित .है P का Gop 

भर क्ष' का कूप? रूप (जो वस्तुतः ge और अधिकतर 

SEC) अपनी प्राचीनताको लिये हुए इसी प्रतिमें देखनेको 
TN हे० सीताराम र Se 


(१) इस श्रेक्से 'पहले और “अशोच्या०१'*"से आगे 
सय मिमे 'देहिनोऽस्मिन्‌यथा देहे कौमारम्‌ योवनंमःजरा | 
आष a finiera न मुद्यति” (गी०.२।१३) ऐसा झोक 

Ra i By | - oe “Ee 


५४ 


४२५ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत 
अव्यक्तनिधनान्थेन ag का परिदेवना || २।२८ 
घम्यौद्धि पुद्धाच्छेयोडन्यलषतियस्य न विद्यते ।२। २५ उत्तराद्ध 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वग्गैम्‌ जित्वा वा AA महीम्‌ 

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय . कृतनिश्चयः ॥। २।३७ 
योगस्थः कुरु. कम्मीणि सङ्गम्‌ त्यक्त्वा धनञ्जय 
सिद्यसिद्भयोः समो भूवा समत्वम्‌ योग उच्यते? ॥ २।४८ 
समाधावचठा बुद्धिस्तदा योगमवाप्यसि ।२।५३३त्तराद्ध 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सब्बीन्‌ पार्थे मनोगतान्‌ 


आत्मन्भेयात्मना तुष्टः स्थितप्रज्नस्तदोच्यते ।| २५५ 


दुःखेष्वनु द्विग्ममना: सुखेषु विगतस्पृहः 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्भुनिरुच्यते y २।५६्‌ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः 
रसवर्जमू रसोऽप्यस्य परम्‌ दृष्टा निवर्त्तते ॥ २।५८ 


या. निशा :सर्वभतानाम्‌ तस्याम्‌ जागर्त्ति संयमी 
यस्याम्‌ जाग्रति भूतानि सा निशा पद्यतो मुनेः 
देवान्भावयतानेन ते देबा भावयन्तु बः 
परस्परम्‌ ART श्रेयः परमवाप्यथ ॥ ३।१ १ 
यज्जशिष्टाशिन: सन्तो मुच्यन्ते aiff: 

भुञ्जते ते .त्वघम्‌ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ।। ३।१३ 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ 

स्वधर्मे निधनम्‌ श्रयः परधर्मो भयावहः N ३।३५ 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन 
तान्यहम्‌ वेद सर्व्वाणि न त्वम्‌ वेत्थ परन्तप ॥ ४।५ 
यदा यदा हि धर्मस्य waa भारत 
अभ्युत्थानप्धर्म्मस्य तदात्मानम्‌ IER” || ४७ 
जन्म ant च मे दिव्यमेवम्‌ यो वेत्ति तत्त्वत: 

त्यकत्वा देहम्‌ पुनर्ज्जन्म नेति मामेति सोडजुन ॥ vie 

न माम्‌ कर्म्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म्मफळे स्पृहा । ४१४ र्ब 


RIGE 


-( २ ) यह झोक तो 'बालि'की प्रतिर्मे नहीं है, २।.१८ से 
आगेका इलोक इस भाँति है:-- ' 
य॒ एनम्‌ वेत्ति हन्तारम्‌ यश्चैनं मन्यते इतम्‌ । ; 
उभी तौ न विजानीतो नायम्‌ हन्ति न हन्यते ॥ RIE 
i ( ३ ) यह शोक 'बालि'की प्रतिमे नहीं दै । ox 
( ४.) इस 'छोकसे आगे “बालि?की> प्रतिर्मे “परित्ताणाय 
साधूनां :विनाशाय चः दुष्कृता? ( गीता ४-८.) पैसा पाठे 
अधिक है । OE 


४२६ oom co 0O OO M) 


mimi यः परेयदकर्म्मणि च कर्म्म यः। 
FA Y 

बिज्जानी परमम्‌ सेवः च युक्तः कृत्नकम्मकृत्‌॥ द 

गच्छाराभसंतुधे aAA Rat: 

समः पिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबड्यते ॥ ३३ 

द्रब्य यज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथापरे 

स्वाध्यायञ्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितन्नतः WS 

स्यम्‌ कम्मोखिकम्‌ पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते । ॐ उत्तरा 


RRA SAAS 


तद्विद्धि प्रणिपतिन परिप्रश्नेन्‌ सेवया॥ ॐ पूर्वो 
अर्जुन उवाच 

यच्छेग एतथोरेकम्‌ तन्मे Ag सुनिश्चितम ह उत्तरार्ड 
श्रीभगव।नुव/च 


सन्यास, करते योगश्च MegA 

तयोस्तु कम्भ सेन्मासात्‌ कम्म योगे विशिष्यंत ॥ ३ 
amy ata न चिरेणाधिगच्छति | > उत्तरा 
सब्य भूतात्म भूतात्मा कुब्वेक्ञपि न (eas 
उड्रेदात्मनात्मानम्‌ नात्मानमगसादयेत 
anda ह्यात्मनो बन्धु uaa Ry रात्मनः॥ ६ 
योगी युञ्जीत सततमात्मानम्‌ रहसि स्थित: 

एकाकी यत fae ë Amo: ॥ & 
समम्‌ काय शिरोग्रीवम्‌ धारयन्तचरुम्‌ स्थिरः 

प्रेष्य नासिकाग्रम्‌ स्वम्‌ दिशश्चानवरोकयन्‌ ॥ ई 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता & wie 
आत्मौपम्थेन सव्वेत्‌ समम्‌ पञ्यति योऽजुन 

सुखम्‌ बा यदि वा दुश्खम्‌ स योगी परमो सतः s 

यो माम्‌ पश्यति सववत्र सर्व्वम्‌ च मथि पश्यति 

तस्याहम्‌ न प्रणव्याभि स॒ च भे न shu ई 
भूमिरापोऽनरो वायुः खम्‌ भनो बुद्धिश च 
अहंकार इतीयम्‌ भेऽपराम्‌ 

जीवभूताम्‌ पराम्‌ बिद्धि" यथेदम्‌ भाते जगत्‌। > उत्तराङ्ग 
३. प्रकगस्तथा । है 

१ प्रचलित ७०० शोकीय गीताके अनुसार “बालिः प्रतिमं 
तृतीय चरण “स बुद्धिमान्मनुष्येषु) इस प्रकार है | 

(२ ) यह भ शोक 'बाछि'की प्रतिमें नहीं है । 

(३) प्रचरित ७०० शोकीय तथा “बालि"की प्रतिमं '्मेऽपराम? 
के स्थानमै “मे fap पाठ है । 'मेऽपराम्‌? ही विषयके अनुरूप 
सुन्दर और अधिक स्पष्ट है । 

४ wafer ७०० शोकीय प्रतिमे “पराम्‌ विद्धि?की जगह 
“सहाबाहो) ही पाठ है जो सवेदा अस्पष्ट प्रतीत होता हे । तथा 
cafe’ की प्रतिमं 'जीवभूतां०? यह सारा पद ही नहीं है । 


is 
E 
3 
७ 


१) 


अहम्‌ FATT जगतः प्रभवः 


सूत्रे मणिगणा इव॒ *'* °° "(Nz 
Baad ` >. आड Y 
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्द: खे पौरुषम्‌ न, (२) 2 
जीवनम्‌ सर्व्वभूतेषु प्रभास्मि MAPA: (३) 
सव्य n O शै 
बीजम्‌ माम्‌ सब्बैभूतानाम्‌ विद्धि पार्थे सनातनम्‌ (४) 
चतुर्विधा भजन्ते माम्‌ जनाः सुङृतिनोऽजुन 
आत्तो जिञ्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च मरतर्षभ ॥ ३ 
उदाराः सब्ब Ua ज्ञानी त्वात्मैव मम प्रिय: (५) । 
वासुदेव; स्यम्‌ ॥ इर तृतीयचाण 
जरामरणमोक्ाय मामाश्रित्य यतन्ति थे। f 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्ज्मध्यात्मम्‌ कम्मेचाखिरुम्‌ ॥ E ॥ 
अक्परम्‌ ब्रह्म परमम्‌ स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ! 
भूतभावोद्भवकरो Fat: कम्मैसेज्जितः (६) ७ | 
शे f 
AAA पुरुषौ लोके । f 
क्षरः BEAT भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते (७)॥ 2 | 
अक्षरादपि अतीतोऽहम्‌ प्रथितः पुरुषोत्तम: (८) 22 उलटफेसे | 


ols 


( ९ ) प्रचलित प्रतिमं 'मयि सबैमिदं प्रतं सुते मरिगा | 
इव्‌? पाठ हे । ( 

( २) इस श्वोकके पहले 'बालि'की प्रतिमे ‘caters 
कौन्तेय प्रभासिम श्चिसूर्ययोः? (गीता 2 ) पाठ अधिक है। 

( ३ ) इस श्वेकके पहले “बालि” की प्रतिमे "पुण्यो गरः || 
प्थिव्यों च तेनश्चास्मि विभावसौ ( २) पाठ अधिक है । त | 
प्रभास्मि शशिसूर्ययो;”के स्थानमै “तपड्चास्मि तपस्विपु? पाठ है। | 

( ४ ) यह इलोक 'वालि?की प्रतिमें नहीं है। तथा र | 
आगेका पाठ 'बुडिबुद्धिमतामसि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | © | 
बलवतां चाहम्‌ ॥? अधिक है । | 

( ५ ) यह इलोक “बालि? की प्रतिमें नहीं दे तथा gate | 
RAN 'मम प्रियःके स्थानमै “मे मतम्‌? पाठ है । ‘ 

( ६ ) यह पूरा शोक भी बालिकी प्रतिमै नहीं है। हे | 

( ७) यह शोक 'बालिकी? प्रतिमे नहीं है। परतु प. | 
्रतियोमें मी 'दवाविमौ०'से आगे दूसरा चरण इस a | 
क्षरश्राक्षर एव च |! ( ८) ऐसा पाठ भी “बालि'की अति | 


है, और प्रचलित प्रतियोंमें पूरा शोक इस प्रकारसे at 
मतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोस्मि लोके वेदे 4 m 
पुरुषोत्तम ॥ (१) थे दोनों शोक प्रचलित पतये "८ 
है कहीं जाकर १५ वें अध्यायमें, परन्तु यहां प्रस्त है 
भगवानूके सर्वेकाल-स्मरणके उपलक्ष्यमे AT (३) सा 
भी पर उससे अतीत पुरुषोत्तम भगवानूकी विशालता कैसी 

के साथ आठवें ही अध्यायके विषयसे sare दै / " 


४२७ 


® श्रीमङ्गे गबद्दीताकी एक अति NNT पति ७. प्रति & 


See 


ws 


सर्व्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि eee 
मूध्त्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ (१) y a 
अन्त काळे च मेमिव स्मरन्मुक्त्वा कलेबरम्‌ 


यः प्रयाति स मद्भावम्‌ याति. नास्त्यत्र संशयः २) ६ 
सस्ये क > ae Sq ८ 
तस्मात्‌ सर्व्वेषु BST मामनुस्मर युद्ध्य च ऽ Ws 


इदम्‌ तु ते गुह्यतमम्‌ , प्रवकष्याम्यनसूयबे 
ज्ञानम्‌ विज्ञान सहितम्‌ यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ ॐ 
अहम्‌ क्रतुरहमू यज्ञः स्वघाहमहमौषध _ 
मन्त्रोऽहमहमवाञ्यमहमप्निरहम्‌ _ इुतम्‌॥ ळू 
वेद्यम्‌ पवित्रमोड्कार ऋकूसाम्‌ यजुरव च । 5 उत्तराच्दे 
यत्करोषि यददनासि यञ्जुहोपि ददासि यत्‌ 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ ॐ 
स्फुरणानामहम्‌ ब्रह्माद्‌ स्थावराणाम्‌ हिमाठयः \ A iat चरण 
__झपाणाम्‌ मकरश्चास्मि कै तृतीय चरण 
अश्वत्थः सर्व्ववृक्पाणाम्‌। 3 
अक्षराणाम्‌ अकारोरिम ॐ प्रथम चरण 
वैनतेयश्च पकिषणाम्‌ । ॐ चौथा चरण 
PI मृेन्द्रोऽहम्‌ ॐ तृतीय चरण 
वानराम्‌ च मारुति ४। 
नाराणाम्‌ नराराधिपमस्मि ५ ? 
आदित्या नामहम्‌ विष्णु । 2; प्रथम चरण 
पितृणामर्यमा चारिम ३ तृतीय चरण 
गन्धब्वेणाम्‌ चित्ररथः । 2 तृतीय चरण 
शकरः सर्व्वसद्राणाम्‌५ 2° प्रथम चरण 
मूतानामस्मि चेतना । ॐ चौथा चरण 
RE: सर्ब दैत्यानाम्‌ (६) १८ प्रथम चरण 


(१) | OC == प्रतिमे प्रथम“अन्तकारे? पाठ है। (२) श्सके 
आगेका पाठ 'वालि! की प्रतिमें इस प्रकार हैः-'मय्यर्पित मनो*** 
पंशयम्‌? ( ६ उत्तरा ) । और इससे आगे फिर (£ ) “सर्वे 
ARM ३०, पाठ हे । जैसा कि प्रचलित प्रतियॉमें है ॥ 

रै स्फुरणाम्‌०' ऐसा पाठ न तो प्रचलित प्रतियोंमें हे और 
ने “वाळिङ्गी प्रतिमे ही । 

४ “वानरानामू०? यह पाठ भी De nS 

५ “प्रचलित” तथा “बालि को aH “नराणां च नरा- 
Ree पाठ है । 

र ९ बालि'की प्रतिमें इस प्रकारका कोई पद नहीं दे, हां 
पलित तियो इसके स्थानमै 'शकरश्वास्मि रुद्राणाम्‌? पाठ दै। 
(७) वालिकी प्रतिमे भी ऐसा ही पाठ है । परन्तु प्रचालित 

तियो 'महादश्चास्मि दैत्यानाम्‌? è 

र" ऐसा पाठ है । 


रामः शस्त्र भृताम्वर । % सरा चरण 
वृष्णीनाम्‌ वासुदेवो5रिम पाए्डवानामहमरजुन (१) हूँ? बाद 
नतोऽस्मि मम दिव्यानाम्‌ विभूतीनाम्‌ परन्तप (२) । 22 
अजुन उवाच 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम्‌ पुरुषोत्तम | (१) 2 उत्तरा 
भीमगवानुबाच 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रदाः 
नाना विधानि दिव्यानि नानावर्णळृतीनि च॥ ८ 
न तु माम शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचकपुपा 
दिव्यम्‌ ददामि ते चक्‌; (४) 2 
aga उवाच 
यथा नदीनाम्‌ बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा gata 
तथा तवामी नरठोकबीरा विशन्ति वक्त्राण्यीभविज्यरन्ति ॥ A 
यथा प्रदीप ज्वरनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्धवेगाः 
aa नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ 2 
आए्यीह मे को भवानुग्ररूपो ॐ प्रथमचरण 
श्रीभगवानुवाच 
ठोकान्समाहरुमिह प्रवृत्त: | ॐ दूसरा चरण 
अर्जुन उवाच 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः ॐ ततीय चरण 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्त ॥ ॐ प्रथम चरण 


3 


(१) बालि'की तथा “प्रचलित” प्रतियोमें “पाण्डवार्ना 
धनंजय? ऐसा पाठान्तर है । 
(२ ) गी० = के आगेसे “वालि” की प्रतिका विभूति-वर्णन 
प्रस्तुत प्रतिसे सवथा भिन्न होनेके कारण इस भांति हैः 
“ज्योतिषामहमंशुमान्‌ । नक्षत्राणामहं शशी ॥ 
रुद्राणाम्‌ शंकरश्चास्मि वित्तेशों यज्ञ रक्षसाम्‌ । 
मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ . 
महर्षीगाम्‌ भ्रयुरहं । अश्वत्त्य सर्व वृक्षाणाम्‌ देवर्षीणा च नारदः । 
सिद्धानां कपिलो मुनि॥ उच्चेश्रवसमः्वाना ॥ ऐरावर्त गजेन्द्राणाम्‌ ॥ 
नाराणाम्‌ च नराधिपम्‌॥ आयुधानामहं वज्र! सर्पाणामस्मि ahs n 
वरुणोयादसामहम्‌। यम: संयमतामहम्‌ ॥ प्रढादः सब दैत्यानाम्‌॥ 
मृगाणाम्‌ च ग्रगेन्द्रो5दम्‌ वैनतेयश्च पचिणाम्‌ ॥ रामः TREATY | 
अक्षराणामकारोस्मि ॥ मासानां मागशीर्षो5हमृतूनां कुसुमाकरः ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानां धनश्चयः | 
सुनीनाप्यहम्‌ व्यासः कवीना मुशना कविः ॥ ओल्‌ 0! 
(३ ) भर्जुनका यह वाक्य 'बालि'की याप ae द्‌ । 
(४ ) Tea आगेका चतुर्थ चरण “प्रचलित प्रतियोंकी 
भांति 'बालि!की प्रतिमे भी-'पह्य ये योगमैश्वरम्‌? है । 


न्क ® कृष्णं वन्दे TTT ® 


श्रीभगवानुवाच इश्वराज्ञा तथा इश्व्रापण बुद्धि 
नहम्‌ दैन EE ea. = ( लेखक--पं ४ श्री शिवनारायणजी Tat ) f 
शकम TA द्रष्टुम्‌ दृष्टवानासि माम्‌ यथा ॥ ११।५३ 

मत्कमैकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः \ gaat चाहिये कि वह ग्रपना कर्म 
निरः adag यः स मामेति पाण्डवः १) ११।५५ परमेश्वरको 'ग्रपण करते हुए करे । प 
उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ती भोक्ता महेश्वर जो परमेश्वरके ज्ञानुसार भ्रपना 
परमात्मेति चाप्युक्ते! देहेऽरिमन्पुरुषः परः (१) ॥ १३।२२ ` कर्तव्य करेगा, वही फलेच्छारित 
यथा m सैक्ष्यादाकाशम्‌ नोपहिप्यते कर्तव्य कर सकेगा | यहां यह aT 
सबैत्रावस्थतो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ११३२ ` हो सकता है कि यदि के 
यथा प्रकादायत्येकः Tey कोकसिमम्‌. रवि ककी ate che न रली लर प 


कषेतम्‌ केषत्री तथा कृत्स्नम्‌ प्रकाशयति भारत ॥ १३।३२ मनुष्य निरत्साही हो जायगा । पर वही कतव्य जब मनुष्य 
सत्वम्‌ सुख सञ्जयति रजः FAN भारत इस भावनासे करेगा कि मैं ईश्वरकी श्राज्ञासे करता हूँ 


ज्ञानमाबुत्य तु तमः प्रमादे सेजयत्युत ॥ १४।६ और उसीको ada करता हू तो उसका उत्साह शौर 
ऊध्ये गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः चैय नहीं घटेगा । भगवान्‌ कहते हैं-- 


जघन्यगुणवृत्तिस्या अधो . गच्छन्ति तामसा: ॥ .१४।१८ 


ir. aN 


समदुःखसुखः . स्वस्थः .  समरोष्टाइमकाभचनः ` यत्करोषि यदनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
i ASSA ache © 
तुर्प्निया प्रियो चीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ १४।२४ यत्तपस्यास कॉन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌॥ 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयोः 

सब्बौरम्भपीरत्यागी गुणातीतः स' उच्यते॥ १४२५ 
तरैगुण्यविषय! वेदा AAJA : भवार्जन (२) २।४ `. - 
माम्‌ च योऽव्यभिचारेण भक्तिगोगेन सेवेत 

स. गुणान समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय करपते ॥ १४।२६ 


हे कौन्तेय ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो होम | 
हवन करता है, जो दान करता है और जो तप करता है वह ' 
सब मुझे अपण किया कर | भांगवतके इस श्लोके शी f 
४ gA अर्थका, वर्णन है-- 


0 Ia gI भावात्‌ | 
सब्बैधमोन्‌परित्यज्य माभिकम्‌ शरण AK सन कथिन वाचा CERISE बासना AIS at 
अहम्‌ त्वाम्‌ सबै पापेम्मो मोक्षयिष्यामि मा TR ॥ १६६६ करोति यद्यत्सकलं wet नारायणयिति समर्पयेत 

aga उवाच No काया, वाचा, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या आत्माकी वृत्ति 


नशे मोहः स्मूतिकेन्धा त्वठसादान्मयाच्युत , अथवा स्वभावके अनुसार जो कुछ हम किया करते ह ६ 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः कार्ये चनम्‌ तद (३) ३८७७३. - सब परात्पर नारायणको समर्पण कर दिया जाय । १ भगवा 
क न A श्रीक्कष्णको सिद्धान्त: है कि--चतसा: सवैकमीणि-मयि सव | 
(नोट) ता० २५ जुलाइ १९ १४के “पारारपुत्रश्मे सरो जप की रीतिसेः हीः मनुष्य अपना कतव्य-कर्म करे । a | 
प्रकाशित एक बाछिकी प्रतिसे भी यह प्रति कई अंशोमें सा ' सारांश यह कि'कमंकी सिद्धि हो या ने हो, इस विच 


भिन्न है । हस्ताक्षर सीताराम हस ५ . ` ४०, मनको चञ्चल न होने देकर अपना कतेव्य-कर्मे इस भावता | 

गाजा करना चाहिये कि में परमेश्‍्वरपर भरोसा रखकर पर. | 

(१ ) यह पूरा शोक 'बालि'की प्रतिमें नहीं हैः। , . ८ इस्घासे करता हू और उसे परमेश्वरको ही | 
(२) गौ०२।२५ का उपयुक्त महत्त्वपूर्ण Vas TV gy करता हू“ ।' way gage कर्म करनेसे ही AS 

अतमिं नही है! - . _ पदको पाता है। भगवानूने ही स्तयं श्रीसुखसे कहा | 


(३) यह पूरा शोक, जो. 'समाप्ि”के लिये अत्यन्त सुसंगत 
और स्पष्टमाव-पूर्ण है, 'बालि'की प्रतिमै नहीं है । बस्‌, 'सबेघमाच्‌ 
परिस्यञ्य्‌० ` ऽ" ही उसे प्रतिका अंतिम शोक है॥ ` 


+3 a स्व 75 
५ क ar न 


जज सर्वेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो agat: | 

५ ० > मत्सादादनापोति ` शाश्वत. पदमव्ययम्‌ हा 
जो सदा मेरे द्राश्नय.हुत्याःसब कर्मोको,करत! a 

> > > है, वह मेरे प्रसादसे-शाश्‍त्रत और -अब्यय पदको, श | 
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छ? ह) amateni a २ P निष्काम भावसे ईश्वरापेणपूर्वक कर्म करनेवाला मनुष्य 


कभी पापोंसे लिपायमान नहीं होता, भगवान्‌ कहते हें 
ब्रह्मण्याधाय कमाणि संगं त्यक्त्वा करोति यः । 
हिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसा ।। 


जो मनुष्य कर्म-फलकी आसक्ति ( अथवा कतृ व्वभावके 
सङ्ग ) को त्यागकर सब कर्म marta भावसे करता है, 


® गीताके अध्याय और श्लोक & 


४२६ 


वह (कर्मके ) पाप ( दोष ) से ऐसे लिपायमान नहीं होता 


जैसे कमलका पत्ता पानीसे | कहांतक कहा जाय, जो मनुष्य 
ईशवरापंण-बुद्धिपूर्वक निष्काम भावसे कर्म करता है, भगवान्‌ 
इसके ऋणी हो जाते हैं 


शौर उसे मुक्ति देकर ऋणसे 
घुंटकारा पाते हैं जैसा कि पुराणोंमें कहा है-- 

तोयं वा पत्र वा यदा faq समर्पित भक्त्या । 

तदृणं मत्वा देवो Haga निष्क्रियम्मनुते ॥ 


~ 


गाताके अध्याय और श्लोक 


( लेखक--एक गीताप्रेमी ) 


शांकर भाष्यसे आरम्भकर श्रवतक 
श्रीमद्भगवद्गीतापर जितनी टीकाएं 
उपलब्ध होती हैं, प्रायः उन सभी 
में १८ अध्याय रौर ७०० श्लोकों 
का उल्लेख है, किसी किसीमें त्रयो- 
दश अध्यायमें अजुनके प्रश्‍नके 
रूपमें एक शलोक अधिक मिलता 
है, जिससे किसीने तो श्लोक- 
संख्या ७०१ की है और किसी किसीने प्रथमाध्यायके तीन 
रलोकोंको तीन तीन श्रद्धौको एक एक श्लोकमें परिशतकर 
दो श्लोक बना लिये हैं, इस हिसावसे पहले अध्यायमें 
४७ की जगह ४६ श्लोक मानकर ७०० की संख्या.पूरी कर 
दी गयी है । श्रीमद्‌ शंकराचार्यजीने तो गीता-भाष्यके 
शारम्भमें यह स्पष्ट रीतिसे कह दिया है कि गीतामें सातसौ 
रोक हैं; परन्तु महाभारतकी कुछ सुद्वित प्रतियोंमें भीष्म- 
We ४३ वें अध्यायके आरस्भमें ऐसा लिखा मिलता है. 

, षट्शतानि सर्विशानि ठ्कोक्राना प्राह केशवः । 

` अर्जुनः SUI सप्पष्टिं तु सञ्जयः 

SRE: उलोकमेक गीताया मानमुच्यते ॥ 


„अर्थात्‌ गीतामें केशवके. ६२०, mÈ ५७, सञ्जयके 
we भौर स्तराट्रका १ इस प्रकार कुल मिल्लाकर ७४१ 
acts ६ ।' महाभारतकी कई प्रतियांमें यह श्लोक नहीं 
जेते, । महाभारतके प्रसिद्ध टीकाकार. नीलकंठने भी इन 
i a वतलाया है । महाभारत GEM महान्‌ 
a ७ श्लोकोका किसी कारणवश जोड़ दिया जाना 

` ८ पात नहीं, है | लोकमान्य तिक्षक महाराजने भी 


बढ़ी गवेषणाके बाद सात सौ श्लोकोंकी गीताको ही. 
प्रामाणिक माना है। 

सम्प्रति मद्रासके शुद-धर्म-मण्डलसे “एक गीता. 
प्रकाशित हुई है, जिसमें २६ अध्याय रौर ७४५ श्लोक हँ, 
उनका कथन है कि यही गीता शुद्ध और प्रामाणिक है । 
परन्तु अबतकके विद्वान्‌ टीकाकारोंके मतानुसार यह बात 
ठीक नहीं मालूम होती । दूसरे, पुराणोंमें भी गीताके १८ 
अध्यायोंका ही प्रमाण मिलता है । पद्मपुराणमे, जो बहुत 
प्राचीन माना जाता है,-तो गीताके १८ AMATÈ 
माहात्म्यपर स्वतन्त्र १८ श्रध्याय हैं । प्राचीनकालसे प्रचलित 
गीता-ध्यानमें भी 'श्रष्टादशाध्यायिनी? कहकर FONE 
अध्याय ही बतलाये हैं । 

एक बात और है, कुछ दिनों पूर्व वाली द्वीपमें 
गीताकी एक प्रति मिली थी, जिसमें ७० या ७२ श्लोक 
थे । भारतमें भी एक दो जगह ७० , ७२ श्लोकोंकी प्रतियां 
हँ । इससे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मूलगीता ७० । ७२ 
श्लोकोंकी थी, पीछेसे व्यासजीने उसका विस्तार कर दिया, 
परन्तु यह बात किसी तरह भी ठीक नहीं जान पडती | 
नैसे सप्तशलोकी गीतामें भिन्न भिन्न सात श्लोक चुन लिये 
गये हैं, इसी प्रकार सत्तरश्लोकी गीताश्रोंमें भी अपनी 
इच्छानुसार चुने हुए श्लोकोंका संग्रह है । हालमें मेरे एक 
प्रेमी fat करीब दो सौ श्लोक ऐसे चुने थे, जिनमें 
उनकी सम्मतिके अनुसार प्रत्येक श्लोक भगवत्‌-प्रासि कराने- 
के उपदेशसे भरा हुआ है। उन .श्लोकोंको कई लोगोंने 
अपने अपने पास श्रलग लिख भी रक्खा है । आगे चलकर 
कभी यह कहा जा सकता है कि गीता दो सौ श्लोकोंकी 


थी ।:यह सच है कि हमारे प्राचीन म्रन्थोमे समय समयपर 


४३० & कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 


परिवर्तन पखिद्ध न अवश्य gM है, परन्तु गीताके विषयमें 
ऐसी बात नहीं कही जा सकती । गीता सब लोगोंके fat 
सदैव पठनीय ग्रन्थ होनेके कारण बहुत पहलेसे ही लोग 
इसे सग्पूण* कण्ठस्थ रखते थे । अब भी बड़े बूढ़ोंमें मेंने 
कई लोगोंसे गीता कण्ठस्थ सुनी है। गीतामें इसीलिये 


विशेष पाठान्तर नहीँ है। सभी टीकाकार प्रायः मामू | 
पाठान्तरोंको जानते हैं । F 

इससे यही सिद्ध होता है कि गीताके वत्तमान प्रचलित f 
१८ अध्याय और ७०० श्लोक ही प्रामाणिक और प्राचीन 
हैं। इसमें किसीको शंका नहीं करनी चाहिये । 


गीताप्रचारिणी संस्थाएँ 


0०. मञ्जगवद्वीताका माहात्म्य असीम है। 
| संघिदा नन्दुघन श्यामसुन्द्रकी वाणी- 
का महस्त्र कौन बतला सकता है। उस 
= लीलामयकी दिव्य इच्छासे जगत्‌में 
५ सब कुछ होता है । जगतके लोगोंको 


S करनेभरका हो पुरुषार्थ करना चाहिये | 
जिसने अपना जीवन उसकी इच्छानुसार 
उसीकी वाणीके अनुसार लगा दिया, वही पुरुष जगतमें 
धन्य है, उसीका जन्म-जीवन सार्थक है। श्रीभगवद्दीता उस 
परमास्माकी वाणी है, महान्‌ आदरकी वस्तु है। जिन 
महात्मा श्रोने इसका महत्त्व समझा, उन्होंने तो आदर al 
विश्वासपूवेक्‌ अनन्यभावसे इसकी शरण लेकर अपने 
जीवनको इसीके सांचेमें ढाल दिया, यही गीताका सच्चा 
ओर वास्तविक प्रचार है । गीताका प्रचार वास्तवमै 
उसके सच्चे भक्तोर्मे ही होना चाहिये, तभी उसका प्रकृत 
AEA समझा जा सकता है। भगवानूने गीताके अन्तमं 
कहा भी है कि-- 
इद्‌ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न AANA बाच्ये न च मो योऽभ्यसूयति ॥ 

“जो मेरे (भगवानूके ) लिये तपस्या नहीं करता, जो 
मेरी ( भगवानूकी ) भक्ति नहीं करता, जो सुननेकी इच्छा 
नहीं रखता और जो मेरी ( भगवानूकी ) निन्दा करता है, 
उससे गीता नहीं कहनी चाहिये ।' परन्तु साथ ही यह भी 
कहा है कि- 

य इदे परमे Wa मड्क्तेप्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परो कुत्वा मामेदेष्यत्यसंराय: N 

“जो यह परम गुह्य ज्ञान मेरे भक्तोंको बतलावेगा, वह 
मेरी पराभक्ति करनेवाला होकर निस्सन्देइ सुझको ही प्राप्त 
होगा ।' aaa महात्मागण गुरुपरम्परासे श्रद्धा सत्कार 
ws गीता-ज्ञानका अध्ययन-अध्यापन किया करते थे और 


तदनुसार ही अ्रपना जीवन बनाते थे। उस समय यद्यपि 
श्राजकी भांति घर घरमै गीताकी पुस्तक नहीं थी और न | 
उसका इतना प्रचार ही था. परन्तु जो कुछ था, सो विलक्षण 

था, सच्चा था, हृदयकी बात थी | उस समय गीताकी ges ! 
और गीताके ज्ञानका यथार्थ आदर था। लोग भगवान्‌ही | 
वाणीको भगवत्स्वरूप समझकर ही उसकी उपासना करे 
और अन्तकालमैं तनिकसा स्मरण होनेपर भी श्रेष्ठ गति पानेका 
विश्वास रखते थे, जो वास्तवमें सर्वथा सत्य तच्च है। 


प्रेस होनेपर गीताका प्रचार विशेष बढ़ा, श्रौर वह बढ्ते 
बढ़ते इस समय इस रूपमे श्रा गया है कि जगतकी TEA 
गीताका प्रचार महस्त्रकी दृष्टिसे सबसे अधिक माना जागे _ 
लगा है। ईसाइयोकी बाइबलका प्रचार बहुत अधिक है, f 
दुनियांकी करीब सातसौ बोलियोंमें उसका भापान्त) | 
रूपान्तर या सार छपा है, उसको देखते गीताका प्रवा | 
अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि गीताकी श्रब तक केवढ | 
३४३४ भाषाओंकी प्रतियां ही मिली हैं, इतना होगे | 
पर भी गीताके प्रचारका महरव अधिक है। कारण, TES | 
अलुवाद और उसका प्रचार शासनके और रुपयेके बल” || 
हो रहा है। उसके अलुवाद प्रायः ईसाइयों द्वारा हौ हँ 
हैं, या रुपये देकर भिन्न भिन्न बोलियोंमें दूसरोंसे कराये 7 
हैं। परन्तु गीताके लिये ऐसी बात नहीं है । गीतापर गो 
लिखा गया है सो भक्ति और श्रद्धासे लिखा गया है । गौर | 
पर केवल हिन्दुओंने ही नहीं, जगतकी भिन्न P 
जातियोंके बड़े बढे विद्वानोने लिखा है। घनके लोभसे © | 
पर उसके महसे कायल होकर । तथापि गीताप्रेस 
गीताके विशेष प्रचारार्थ अभी बहुत प्रयत्न करनेकी dat! 
है। गीताका साधन करनेवालेको छोड़कर सामुदायिक रुप 
समय गीताका प्रचार तीन प्रकारसे हो रहा है । प्रव 
प्रकाशनद्वारा और शिक्षालयोंमें । तीनों ही प्रकारका र 
दिनों दिन बढ़ रहा है | प्रवचन और प्रकाशनद्वारा za 
करनेवाली कुछ संस्थाओंके नाम पते हमें प्राप्त है? 


ती बणे खसे मिथ मि २. समसे देश-विदेशके भिन्न भिन्न भागोंमें महान्‌ प्रचार 
करनेवाली संस्थाओंमें से बहुत थोड़ी सी संस्थाभ्रोंके नाम 
हैं, दूसरे शब्दोंमें एक छोटा सा अंश समभिये, पाठकोंकी 
जानकारीके लिये उनका कुछ परिचय हम यहां देना चाहते हैं। 

(१) गीतापाठशाला-महाजनवाडी, पिकेटरोड बम्बई। 
यह संस्था बहुत वर्षोसे काम कर रही है। परिडतवर श्री. 
नरहरिजी शास्त्री गोंडसे, उनके सुपुत्र थौर उनके भानजे 
पण्डित श्रीवैद्याथजी शास्त्री महोदय उपदेशक हैं, इसमें 
प्रतिदिन गीता, उपनिषद्‌ और योगदर्शनकी नियमित्त शिक्षा 
दी जाती है। गीतासम्बन्धी ट्रौक्ट निकाले जाते हैं। प्रत्येक 
एकादशीको श्रीनरहरिजीका रातके समय गीतापर प्रवचन 
होता है, जिससे हजारों सम्भ्रान्त स्री-पुरुष लाभ उठाते हैं | 
इसकी एक शाखा माधवबाग बम्बईमें है और दूसरी 
मांडवी (बम्बई) में है । 

(२) श्रीरामकृष्ण मिशन कलकत्ता भारतके 
कलकत्ता, बम्बई आदि नगरों और अमेरिकाके कई स्थानों- 
में इस मिशनद्वारा गीतापर बराबर प्रवचन होते ३ 


होत हँ। 
इसके स्वामी शारदानन्दजी, स्वामी स्वरूपानन्दूजी आदि 
विद्वान्‌ संन्यासियोंने गीतापर टीकाएं भी लिखी हैं। 
भ्रमेरिकार्मे इस मिशनके संन्यासियोंने स्वामी विवेकानन्दजी- 
से लेकर अब तक गीताका बड़ा प्रचार किया है । 


(३) सियोसोफिकल सोसायटी अडियार, मद्रास 


श्रीमती ऐनी वेसॅट द्वारा सज्ञालित इस संस्थाने गीता- 
प्रचारमें बड़ी सहायता पहु चायी है । विदेशोंमें इसकी 


* गीताप्रचारिणी संस्थाएं & 


प्रायः ४० शाखाएँ हैं, जहां प्रायः नियमितरूपसे गीता- 
साहित्यके प्रचार और प्रवचनका अबन्ध है । श्रीमती बेसेन्ट, 
बाबू भगवानदासजी, श्री टी» सुब्त्राराव, श्रीजिनराजदास, 


श्रोहीरेन्द्र नाथ दत्त आदि थियोसोफिस्ट विद्वानोंने गीतापर 
महत्वकी टीकाएं लिखी हैं। 


(४ )रगीता-वर्म मण्डल पूना-इस संस्थाके द्वारा 
गीताका बहुत प्रचार हो रहा है, इसके संस्थापकों मेंसे वे० 
शा९ Ho qo सदाशिव शास्त्री भिदेजीने तो श्रपना सारा 
जीवन ही गीताप्रचार-कार्यमै लगा रक्खा है। महाराष्ट्रके 
भिन्न भिन्न स्थानोंमें धूम घूमकर श्राप गीता-प्रवचन करते 
हैं । संस्थापकों मेंसे दूसरे श्रीयुत गजानन विश्वनाथ केतकर 
बी० ५०, एल एल० बी०, सहकारी सम्पादक “केसरी” इस 
संस्थाके प्रधान मन्त्री हैं। दोनों सजन समय समयपर 
लेखादि द्वारा भी गीताके भावोंका प्रचार करते हैं। इस 
संस्थाके उद्योगसे देशमें गीता-जयन्ती मनायी जाने लगी 
है । इसके सभापति प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्रीयुत नरसिंह 


` चिन्तामणि केलकर महोदय हॅ | यह संस्था लोकमान्य 


तिलक महाराजके मतका श्रजुसरण करनेवाली है । 3a 
संस्थाकी महाराष्ट्रमे अनेक शाखाएं हैं। 

(£) गीताभवन कुरुक्षेत्र । इस भवनका सुन्दर मकान 
है। इसमें गीता-म्रन्थोका संग्रह हो रहा है, कुरुक्षेत्र 
रेस्टोरेशन सोसाइटी, पटियालाके उद्योगसे यह सब काम हो 
रहे हैं, उक्त संस्थाके वत्तंमान मन्त्री लाला दृयालीरामजी 
साहेब हैं । गीता-भवनका चित्र नीचे प्रकाशित है । 


गीता-भवन कुरुक्षेत्र 


nr 


४३२ 


( ६ ) गीताग्रेस, गोरखपुर-- यह 
प्रेस arent गीताप्रकाशनाथ ही खोला 
गया था । इस प्रेसके द्वारा सस्ते मूल्य 
पर बहुत शुद्ध छपे हुए गीताके कई 
संस्करण निकले हैं । अबतक सब 
मिलाकर प्रायः ४ लाख प्रतियां इससे 
प्रकाशित हो चुकी हैं । 'कल्याण' भी 
हसी प्रोससे निकलता है । इसके भवनके 
दो चित्र इसके साथ दिये जाते हैं। 

(७) सस्तु साहित्य ada 
कार्यालय, अहमदाबाद्‌-इसके संस्थापक 
और सञ्चालक कर्मशील संन्यासी भिक्षु 
अखण्डानन्दजी हैं, ये भ्रपनेको “खराब 
भिक्ष अखण्डानन्द लिखते हें । देशमै 
यदि इन जैसे खराब भिच्‌, हो जायं तो 
सत्‌ साहित्यका उद्धार और प्रचार बहुत 
ही अधिक मात्रामें हो सकता है। इस 
संस्थाने पूण महाभारत,पूण रामायण 
आदिके अतिरिक्त अनेक उपयोगी ग्रन्थ 
गुजराती भाषामें प्रकाशित किये हैं। 
गीताका तो इसके द्वारा बड़ा प्रचार 
हुआ है, लगभग २॥ लाख प्रतियां 
भिन्न भिन्न संस्करणोंमें इस सं स्थासे 
प्रकाशित हो चुकी हैं । 

(८)धाचाय-कुल पूना-इस सस्था- 
के संस्थापक और सञ्चालक विद्वद्दर To 
श्रीविष्ण, शाखीजी वापट हें । आप 
गीता और वेदान्तके बढ़े भारी विद्वान्‌ हें । दशों उपनिषद 
ब्रह्मसूत्र और आमद्भगवङ्गीताके शांकर भाष्यक। cane 
किया है तथा उनपर टीकाएं लिखी हें । आपके आचार्य 
कुलमे नियमित रूपसे गीताकी पढायी होती है और परीक्षा 
ली जाती है । आप इस संस्थाकी ओरसे घूम घूमकर भी 
प्रवचन करते हें । भगवान्‌ श्वीशङ्कराचायके आप कट्टर 
अनुयायी और भक्त हैं । 


(३) गीता-पाञ्शाला-माधवबाग, श्रीज्च्मीनारायण- 


जी सन्दिर बस्बहई॑। ०२ 


(१०) गीता-पाठशाल्ला-- शन्ताक्कुज बम्बई | 


& कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ 8 


गीताप्रेस (सामनेका भाग) 


(११) गीता-पाठशाला-सन्चालक पं० मूलशर कर 
भाई, अंवरेली ( काठियावाड ) 

(१२) गीता-पाठशाला-सु” महुवा भावनगर स्टेट 

(९३) गीता-पाठशाला-सन्चालक पं० माधवजी an 
सम्पादक 'कृष्ण' ४० इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता 

(१४) गीता पाठशाला, कराँची i 


(3५) maiera मणडली-सरस्वती याग 


_ (१६) हिन्दूसमाज--राजमहेन्दी | 


| 


| 


eet 


~ 


की ee oer, 


SS 


Sr 


Cs inte iter टन य १७ ) गीता-परीक्षा समिति-बरहज 
गोरखपुर । यह समिति गीता-प्रसकी आरसे 
सञ्चालित होती है, इसके प्रधान सञ्चालक 
alt संयोजक बाबा राघवदासजी हैं, परमहंस 
MAA बरहजमें इसका कार्यालय हे । 
श्राश्नमका चित्र दिया जाता है । इस संस्था- 
की श्रोरसे बड़ा उत्साह फैला है । गत दो 
वर्षामें इसने बहुत उन्नति की है। पहली 
साल परीक्षामे कुल लगभग २०० परीक्षार्थी 
बैठे थे, दूसरी साल गतवर्ष लगभग ८०० 
बैठे थे। देशके भिन्न भिन्न भागोंके विद्वानों ने 
प्रश्नपत्र बनाये थे। इस साल जो परीक्षा 
होगी, उसके लिये स्थान स्थानमें के द्र 
खुलवानेका प्रय्न होना चाहिये । 
नियमावली" गीता-परीच्षा- समिति’ 
बरहज ( गोरखपुर ) से मंगवा सकते gı 

(१८) गीता-गायन-प्रचारक समाज, मधुरा | 

(१९) गीता-सोसाइटी--पता बाबू नारायएदासजी 


Š < Spe 
वाजोरिया बी० wo १३७ हरीसनरोड कलकत्ता | 


सासायटीकी श्रोरसे सस्ते दामोंमें भिन्न भिन्न भाषाओंमें 
गीता निकाली जा रही है। 
(२: ) tate - सु° गत्नयात्री बीजापुर 


(२१) गीता-भवन- gien खानदेश 
(२२) भारत कविमण्डल- कोल्हापुर 
र ३) भगवद्गीता-पाठशाला इन्दौर 
२४) गी f - 

) गीताप्रचारिणी सभा-लखनऊ 
२९ विन्द्‌ टर पी 
ह ( ५) गोविन्दुभवन, ३० बाँसतल्ला गली कलकत्ता | 
दस संस्थापक प्रसिद्ध गीताव्याख्याता श्रीजयदयालजी 
ae हैं । इस संस्थाके द्वारा गीता-प्रचारका बढ़ा 
पदा रहा है। वासे कलकत्तेमें प्रवचनका प्रबन्ध 
ही पडी धूमधामते गीताजयन्ती मनायी जाती है, 
me Rm दिये जाते Fi गीताकी शिक्षा दी 
S A ` 
: ती है। गीता-प्रोस इसी ट्के mia है। इसमें एक 
गीति पुस्तकालय भी है | 

(२६) सिरकार जकार मेमोरियल गीता कम्पेटिशन गीता कम्पेटिशन, दरा 


२ 
१७) सगवद्गीता-सभा हमली महादेवका मन्दिर, 
"> वा-सभा 


(२०) 


भङष्णभक्ति सत्संग ~ कसूर पञ्जाब । 
~ भक्ति सत्संर 
पा 


& गोताप्रचारिणी संस्थाण' & 


परमहंस आश्रम बरहज 


(२६) भगवद्नक्ति श्राश्रम रेवाड़ी । इस आश्रमकी 
श्रोरसे गीताके कई संस्करण निकले हैं। भक्ति नामक एक 
मासिकपत्र निकलता है । गीता प्रचारमें इससे बहुत काम 
हो रहा है । 

(३०) सत्संगभवन,--सेठ शिवनारायणजी नेमाणीकी 
बाढी' IRER रोड वस्बई | 

(३१) सत्संगभवन दिल्ली । 

(३२) सत्संगभवन चूरू । 

(३३) युनिवरसल भगवद्गीता सोसायटी, ७८ a- 
साइज पार्क pm । इसके संस्थापक भाई रामेश्वर- 
लालजी बजाज हैं। जो विल्ञायतमें गीता-प्रचारका 
उद्योग कर रहे हैं | 

(३४) Raar श्रम । पो० Paar ( राजकोट ) 
इसके संस्थापक गुजरातके प्रसिद्ध Go नव्थूरामजी महाराज 
हैं, आपने गीता और वेदान्त अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । 

(३४) बंगवासी कालेज, गीताप्रचार विभाग, कलकत्ता 

(३६) विद्यासागर कालेज ” कलकत्ता 

(३७) उत्सत्र कार्यालय वागवाजार कलकत्ता | इसके 
सम्पादक Yo श्रीरामदयालुजी मजूमदार हैं, आप गीताके 
भारी विद्वान्‌ हैं। आपने बंगलामें गीतापर बृहत्‌ टीका 
लिखी है । à 

(३८) गुरुदास इन्सिञ्य,ट, नारकुल डांगा कल्लकत्ता 


त डा 


~ 


NSS. # कृष्णं चन्दे जगदुगुरुम्‌ ॐ 
a क्क काळा 
(३६) विवेकानन्द सोसायटी- कलकत्ता ! श्रीयुत बाबू वैजनाथजी केडिया हैं, इस ससे करीब दो 
(४०) गीता पाहशाला-वौछराजीका मन्दिर, सु लाखसे उपर गीताकी प्रतियां प्रकाशित हो चुकी है 
त. ता) जो सस्ते दामोंमें बेची जाती हैं । 
(४१) गीता प्रचार-कार्यालय नं ९ ०८।४ मनोहर पुकुर (४३) य ue प्रसारक aie ठाकुरद्वार, Tae 
कालीघाट कलकत्ता (४४) गीता धममण्डल, हरीपुर 
(४२) वणिक्‌ प्रेस--कलकत्ता | इसके सर्वाधिकारी (ex) गीतागायन प्रचारक समाज, मथुरा | 


— NNT 


A ho EN 
गीता और रामचारतमानस 
श्रीमद्भगवद्गीता और गोस्वामी तुटसीदासजी छत श्रीरामचरितमानसमें भावोंमें तो बहुत जगह 
हे ~ ean F È ` 
समानता है, परन्तु कई स्थलोंमें तो गीताका सर्वथा अनुवाद ,पाठकोंके लाभार्थ ऐसे कुछ स्थल Raa 
जाते 2:— 


| अध्याय और नहे sit 7 नाम 
| att चौपाइयां 
श्लोक रक दोहे और चौपाइ | ए 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ... |) २। २२ | जिमि नूतन पट पहिरिकै, नर परिहरै पुरान | उत्त 
| 


नवानि ग्रह्माति नरोऽपराणि उः म | 
संभावितस्य चाकीतिमैरणादतिरिच्यते `'' | २॥ ३४ | संभावित कहं भ्रपयस ag! 


याक छि 


L अ्रयोधा 
| मरण कोटि सम दारुण दाहू ॥ ) 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । | २॥ ६९ | यहि जग यामिनि जागहि योगी । ` } E 
| परसारथ परपंच वियोगी ॥ | 
अ्रजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । | } Sie ज्ञान-गिरा-गोतीत अज, माया गुण गोपार। ) उत्त 
प्रकृति amA संभवाम्यात्ममायया॥ | सोइ सच्चिदानन्द्घन, करत चरित्र अपार ॥ ) 
यदा यदा हि भ्रमस्य ग्लानिभेवति भारत। |) जब जब होहि धमकी हानी , ) | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहस्‌।। ¦ | ai असुर waa अभिमानी । झि | 
परित्राणाय साधूनां ` विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 0४॥ ७८ | तव तव प्रभु धरिविविधशरीरा, ` ¢ त 
धघर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे gn | | हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा । - [| 
| असुर सारि सुर arate, राखहि निज श्रुति aq! | | 
| जग चिस्तारहि विशद यश, राम जन्म कर हेतु ॥” | 
यद्च्छाजाभसंतुष्टो ``` sS ¬ | ४। २२ | यथालाभ सम्तोप सदाई । | व्ह 
नादसे कस्यचित्पापं न चैव सुकृत Be `` | ५। ५४ | राइहि न पाप पुण्य गुन ढोपू । gat 
मनुष्याणां सहस्र पु कश्चिद्यतति सिद्धये। "` | ७।३ | atagan सुनहु att is F 
वि सदैसिदं जगत्‌ ''' | ७। १३ | को जग अप जेहि व्यापि नमाया | " 
दैवी झोपा गुणसयी सम SP ae ("| ७। १४ | हरिमाया अतिदुस्तर, तरि न जाइ विहँगेश। | ” 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपचन्ते नराधमाः `` | ७,५५ | ज्ञो पे दळ स्का ता प | सु 
| मोरे सन्मुख oa कि सोई ॥ PA 


किक... 


& गीता & ae 0? .:-. 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोउजु न । ... hice, 


७।५६ | राम भक्त जग चारि प्रकारा ... | बाल 
तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवि शिष्यते । ... | ७॥ १७ | ज्ञानी प्रभुहि विशेष पियारा । i 
उदाराः सर्व एवैते र | ०। ५८ | सुकृती चारिउ अनघ उदारा | 
वासुदेवः सर्वमिति ‘+ e | ७। १६ | सीयराममय सब जग जानी # NSA 
भजते मामन्यभाक्‌ Be :- | ६।३ | भजहि मोहि तजि सकल भरोसा | Me 
समोहं सवभूतेषु न मे ह्व ष्योस्ति न प्रियः | 


| समद्रसी मोहि कह सत्र कोऊ। 


ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते ag चाप्यहम्‌ | { ^ । २९ | सेवक प्रिय श्रनन्य गति सोऊ ॥ fl 
येऽपि स्युः पापयोनयः ह ` | २२२  भक्तिकन्त प्रति नीचौ प्राणी a | उत्तर 
बोधयन्तः परस्परम्‌ | “0 fy | ( रामहि सुमिरिय mga रामहि | aes 
कथयन्तश्च मां नित्यं a EE E सुनिय राम गुण ग्रामहि n f 
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । ... ११ । १३ | उमा योग जप दान तप, नाना ब्रत मल नेम । 
0 प्या रावयार्‍यहमेवविधीजान 0) \ हान नहि करहि तस, जस निष्फेवल प्रेम ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिः ee * | (२। १६ | निन्दा ग्रस्तुति उभय सम ip 
हर्पामर्पभयोह गैमुक्तो यः स च मे प्रि ... |) २। १५ | समदरसी इच्छा ay नाहीं। )| सुन्दर 
हर्ष सोक भय नहि सन मांही ॥ f 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ... | ११।७ | ईश्वर अंश जीव ग्रविनाशी | उत्तर 
त्रिविधं नरकस्येदं ---कामः क्रोधस्तथा लोभः १६॥ २१ | तात तीनि श्रति प्रबल खल, काम क्रोध ्रर लोभ | आरण्य 
इश्वरः सर्वभूतानां a E | उमा दारु योपितकी नाई । J! 
ER यन्त्रारूढानि मायया ... } ey aaf नचावत राम गुसाई ॥ fi लि 
नशे मोह: स्मतिलब्धा सत्मसादान्मयाच्युत |), | ७३ | नाथ सुने मम गत सन्देद्वा । )| ति मालो करे धवन |} नह गाल र । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव |} भयउ ज्ञान उपजेउ नव नेहा॥ 5) 
ebro 
गीता 


१-गीताके उपदेष्टा--श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं । 

“इस उपदेशको प्रतिभाशाली काव्यका रूप देनेवाले महपि ब्यास हैं । 7 
रेमहपि व्यासोक्त गीता-काव्य गुरु-शिष्य-पर म्परासे शुद्ध स्वरूपमें अब तक चला आया है। 
इसमें अनृत, व्याघात पुनरुक्ति दोष नहीं है | 

* किसी प्रकारकी मिलावट नहीं हे | 

६-महाभारतमें 'गीताभाग' सबसे उत्तम हे! 


इसमें सव वेदशास्त्रोका सार आ गया हे। 


OMAR कारण भारतवर्षका गौरव अमर हो गया है। = 
“गीताका उपदेश न होता तो शायद aga युद्धमें प्रवृत्त न हाता! ते oe 
१०-अजु नके aaa विषाद (उदासी) उत्पन्न होनेपर गीता! ही उस चपादको दुर कर सकती हे | 
रेस दृष्टिसे गीता वर्तमान समय तथा भविष्यमें भी संसारको मार्ग दिखलाती रहेगी । wait 
-णनरदेव शास्त्री वेदतीथ 


l 
] 
l 
| 
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गीताका सांख्ययोग और निष्काम कमेयोग 


लेखक- श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका ) 


ताका भ्रनुशीलन करनेवाले प्रायः सभी 
लोग यह जानते हैं किन तो गीताका 
सांख्ययोग महपि कपिलप्रणीत सांख्य- 
शाख है और न गीताका निष्काम FA- 
योग महर्षि पतञ्जलिप्रणीत योगदर्शन ही 
है । अवश्य ही इन दोनों ही mala 
मिलते gaat सिद्धान्तोंका गीतामें कई 
जगह वर्णन किया गया है, परन्तु इससे यह 
नहीं समझ लेना चाहिये कि गीताके सांख्ययोग शौर 
कर्मयोगसे उपयुक्त सांख्य और योगदशनोंका कोई खास 
सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध मान लेनेपर गीताके वास्तविक 
सिद्धान्तको समझनेमें बड़ी ही कठिनता हो जायगी । 


गीताके सूल श्लोकोंका सरलार्थ देखनेसे यही प्रतीत 
होता है कि गीतामें ares लिये दो स्वतन्त्र साधन 
बतलाये गये हें, जिनके फलमें किसी प्रकारका भेद नहीं है 
( यत्सांख्ये:प्राप्यते स्थाने तद्योगेरपि गम्यते गी० ५।५ ) । जिस 
प्रकार सांख्य यानी ज्ञानयोगके साधकको साधन करते करते 
परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका अपरोक्ष ज्ञान होकर मुक्ति 
मिल जाती है, इसी प्रकार निष्काम कर्मयोगका साधक भी 
भगवत्कृपासे परब्रह्म परमात्माका TARA लाभ कर परमपद- 
को प्राप्त हो जाता है ( रीता अ० ३० ।१०-११ ) | अन्तर 
इतना ही है कि सांख्ययोगके साथ तो विवेकःविचार और 
शम-दमादि साधनोंका विशेष सम्बन्ध है और निष्कास 
कर्मयोगके साथ भगवद्धक्ति तथा शरणागतिका विशेष 
सम्बन्ध है । इसीलिये दोनों साधनोंके अधिकारी भिन्न 
भिन्न हुआ करते हें और साधनकालमें दोनोंकी भावना भी 
भिन्न भिन्न हुआ करती हैं । दोनोंका समुच्चय नहीं हो 
सकता । गीतामें सांख्ययोगका वर्ण न निञ्नल्िखित श्लोकों- 
मे ज्ञाननिष्ठाके नामसे आया हेः-- 

असक्तचुद्धिः सशत्र जितात्मा ARGE । 

JAE परमा सेन्यासेनाधिगच्छति॥ 

AS प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध Fy 

समासेनेद कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ 

asa बिशुद्धया युक्तो चुत्यात्माने नियम्य च । 

शान्दादीन्विषयारत्यक्त्व। UNS व्युदस्य च ॥ 


en 


विविक्तसेवी कष्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रित: ॥ 
अहंकार ah दर्ष कामे क्रोधे परिग्रहम्‌। 
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय करपते॥ | 
्रह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति | | 
समः aay मृतेषु मद्भक्तिं रभते पराम्‌॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मो तत्त्वता ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम्‌॥ 
(flo १८।४५ से ५५) 


'हे aga l सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, रप्रहारहित | 
और जीते हुए श्रन्तःकरणवाला पुरुप सांख्ययोगके द्वारा भी | 
परम भैष्करम्यसिद्धिको प्राक्त होता है अर्थात्‌ क्रियारहित शुद | 
सच्चिदानन्दुधन परमात्माकी MAET परमसिद्धिको m8 
होता है । हे कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धि 
प्राप्त हुआ पुरुप जैसे सांख्ययोगके द्वारा सच्चिदानन्दघन शह 
को प्राप्त होता है तथा जो तस्वज्ञानकी परानिष्ठा है, उसी | 
भी तू मुझसे संच्ेपसे जान । विशुद्ध वुद्धिसे युक्त स | 
और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, मिताहारी, जीत ६ | 
मन, वाणी, शरीरवाला और दृढ़ वैराग्यको भली प्रकार | 
हुआ पुरुष निरन्तर ध्यानयोगके परायण हुआ सावि | 
घारणासे अन्तःकरणको वशमें करके, शब्दादि दिपा | 
त्यागकर और रागद्वोषको नष्ट करके, अहंकार, वल, । 
काम, क्रोध और संग्रहको त्यागकर ममतारहित T 
अन्तःकरण हुआ सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे एकी भाव हो 
योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम म 
स्थित हुआ प्रसन्नचित्तवाला पुरुष न तो किसी वस्तुरु fet 4 
करता है और न किसीकी आकांक्षा ही करता ह 
भूतोंमे समभाव हुआ ( तस्वज्ञानकी पराका” =; 
पराभक्तिक्ो प्राप्त होता है । और उस पराभक्तिंदरार > 


qa | | 
शात | 


दिवे | 


[a 


रुखसे भली प्रकार जानता है कि मैं जो और म a 
दाला g तथा उस भक्तिसे मुझको तखसे जान gif 
ही gai प्रवेश हो जाता है अर्थात्‌ अरन्य नावर feat 
प्राप्त हो जाता है फिर उरूकी दृष्टिम मुझ IS 

और कुछ भी नहीं रहता ।” द 


3 भ क्छ 
इस ज्ञाननिष्ठाका साधक ही सांख्ययोगो 


& गीताका सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग & 
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है। वह समता है कि सारा खेल प्रकृतिका है | इन्द्रिया 
अपने अपने विपयोंमें बत रही हैं, आत्मा शुद्ध चेतन निर्लेप 
है, वह न कर्ता है, न भोक्ता है ( गीता ग्र ३।२८ 
५।८-8 ; १३।२8 ; १४।१६ ) 


वह ATT परबह परमात्मासे भिन्न नहीं समझता, 
उसकी दृष्टिमें सब कुछ एक परब्रह्म परमात्माके ही स्यरूपका 
विस्तार है । साधनकालमें वह प्रकृति और उसके विस्तारको 
श्रात्मासे भिन्न, after और क्षणिक समता है और 
अपनेको अकर्ता, श्रभोक्ता औौर परब्रह्म परमात्मासे अभिन्न 
समझता हुश्रा एक परमात्म-सत्ताको ही सर्वत्र व्यापक 
समझकर साधनमें रत रहता है, फिर उसकी दृष्टिमें एक 
सञ्चिदानन्द्घन वासुदेवके अति रिक्त और कुछ रहता ही नहीं, 
wat वह अनिर्वचनीय परम पदको प्राप्त हो जाता ay 


निष्काम कर्मयोगका वर्णन गीता अध्याय २ छोक 
३६ से आरम्भ होता है, इस मार्गसे चलनेवालोंके जिये 
भगवानूकी प्रधान आज्ञा यह है कि "तुम्हारा कर्म करनेमें ही 
श्रधिकार है, फलमें नहीं । अतः तुम कर्मफलकी इच्छा करने- 
वाले मत बनो, और कर्मोंको छोड़ देनेका भी विचार मत 
करो ।' ( गीता २।४७-४८ ) फल्न और आसक्तिको छोड़कर 
सिद्धि-असिद्धिको समान समझकर निरन्तर मेरा स्मरण 
करते हुए ( गी० cio) मेरे लिये सत्र कर्म करते रहो । 
(गीता १२। १० ) 


उपयु क्त भगवदाज्ञानुसार साधन करनेवाले निष्काम 
कर्मयोगीका भाव सकामी मनुष्योंसे अत्यन्त विक्षण होता 
। वह जो कुछ कर्म करता है, उसके फलकी इच्छा नहीं 
करता और उस कर्ममें आसक्त भी नहीं होता | कमं करते 
करते वीचमें कोई विश्व on जाता है तो उससे वह विचलित 
नहीं होता । कर्म पूरा न होनेसे था उसका परिणाम विप- 
रीत होनेसे उसको दुःख नहीं होता । किया हुआ कर्म 
सांगोपांग सफल होनेसे या उसका परिणाम agga होनेसे 
नेह इषित नहीं होत।। संसारमै जो कर्म स्वर्गादि महान्‌ फल 
वाले N अतलाये गये हैं, उनमें वह आसक्त नहीं होता और 
SSS ( मेहतर तकके ) कामसे भी वह होप नहीं 
ST | वह समझता है कि अपने अपने स्थानपर अधिकारा- 
W सभी कर्मे बढे हैं। भगवानूको प्रसन्न करनेके लिये 
की आवश्यकता है, न कि छोटे बडे कर्मकी | निष्काम 
प साधक कभी पापकर्म नहीं कर सकता, क्योंकि 
एकम प्रायः लोभ और आसक्तिसे बनते हैं, जिनका त्याग 
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इस मार्गमें चलनेवालेको पहले ही कर देना पढ़ता है ag 
संसारके चराचर सम्पूण जीवोंको भगवानूकी मूति समझता 
है, अतः किसी भी प्राणीके प्रतिकूल था चरण नहीं कर सकता | 
वह प्रत्येक कार्य भगवानूकी श्राज्ञाबुसार आर भगवानके ही 
लिये करता है, किसी भी कार्यमें उसका निजका स्वार्थ नहीं 
रहता । उसका जीवन भगवदपंण हो जाता है, अतएव खी, 
पुत्र, धन, घर और अपने शरीरमें या संसारकी किसी भी 
AGH उसकी ममता नहीं रहती | वह समझता है कि यह 
सब कुछ प्रभुकी मायाका विस्तार है, भगवानका लीला- 
चेत्र है, वास्तवमै qius और अनित्य है, oa: वह उन 
सबसे अपने प्रेमको हराकर केवल भगवानूमें ही प्रेमको 
एकत्रित कर देता है । काम करते हुए उसके अन्तःकरण में 
हर समय भगवानूकी स्मरति बनी रहती है, कमम ग्रासक्ति 
और फलेच्छा A रहनेके कारण एवं सव कर्म भगवानके ही 
लिये किये जानेके कारण वे कर्म उसके लिये भगवानूकी 
WR सहायक होते हैं, बाधक नहीं होते । वह निरन्तर 
भगवानके प्रेममें मग्न रहता है। उसको भगवान्‌ पर पूरा 
भरोसा शौर विश्वास रहता है । श्रत: बढ़ेते बढ़ा सांसारिक 
दुःख उसको उस स्थितिसे चलायमान नहीं कर सकता | 
वह जो कुछ करता है उसमें agar सामर्थ्य कुछ भी नहीं 
समभता । वह समझता है कि में केवल भगवानूका यन्त्र 
हूँ, वे जो कुछ करवाते हैं वही करता हुँ (गीता १८।६१) मैं 
स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता; अतः बड़ेसे बड़ा कार्य उसके 
द्वारा सहजमें हो जानेपर भी उसके मनमें किसी प्रकारका 
श्रभिमान नहीं होता । इस भगवदाश्रयरूप कर्मय्रो गनिष्ठाका 
वरण न करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 


सर्वकर्माण्यपि सदा Fat मद्र्थपाश्रयः | 
FARA शादवर्त पदमव्ययम्‌ N 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
वुद्धियोगमुपाश्रित्य RT: सततं Aa 
afin: agait मत्प्रसादात्तरिष्यासि । 
(गीता १८। ५६ से ५८ का पूर्वार्ध) 


“मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी सम्पूर्ण कर्मोको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन श्रविनाशी 
परमपदको प्रास हो जाता है । श्रतएव हे थजु'न ! तू सब 
कर्माको मनसे YAA श्रपण करके मेरे परायण हुआ समत्व- 
बुद्धिरूप कमंयोगको अवलम्वन करके निरन्तर सुझमें चित्त- 
वाला हो! इस प्रकार निरन्तर मुझमें मनवाला हुश्रा तू मेरी | 


कृपासे जन्म-मृत्यु आदि सब संकटोंसे श्रनायास ही तर 
जायगा। 
ऐसे ही साधकके लिये भगवान्‌ प्रतिज्ञा करते हैं कि, 
ये तु संबौणि कमीणि मथि सन्यस्य मत्परः । 
अनन्तेन योगिन मा ध्यायन्त उपासते ) ६॥ 
तामहं समुद्धत मुत्युस॑सारसागरात्‌ । 
अगामि नच्चिरात पार्थ | मय्यावेशित चेतसाम्‌ ॥ ७ ११ 
Sagal जो साधक मेरे परायण होकर समस्त 
क्मोको मेरे समर्पण करके aa योगसे निरन्तर मेरा 
चिन्न करते हुए सु फे भजते हैं, उन मुझमें चित लगानेवाले 
प्रेमीभक्तोंका इस सृत्युरुप ससार समुद्रसे में शीघ्र ही 
उद्धार कर देता हूँ 


यही सांख्य और निष्काम कमंयोगका भेद है । 
गीताके भिन्न भिन्न टीकाकारोने सांख्य और निष्काम 
कर्मयोगपर अपने अपने मतके agan भिन्न भिन्न मत 
प्रदर्शित किये हें, उदाहरणार्थ कुछ प्रधान प्रधान मत यहां 
ब्यक्त किये जाते हें- 
श्रीमच्छङ्कर।चार्यजीका मत 
पूज्यपाद स्त्रामी श्रीशङ्कराचायंजीके मतानुसार, सब 
कर्मोंको छोड़कर परमहंस संन्यासी हो जाने और ग्रात्म- 
भ्रनात्मविपयक विवेकपूर्वक, निरन्तर आत्म-स्त्रूप-चिन्तनमें 
लगे रहकर परब्रह्म TARA स्थित हो जानेका नाम 
सांख्ययोग है।' क्योंकि जहां जहां सांख्ययोगका विषय आया 
है, आपने उसकी व्याख्या प्रायः इसी प्रकार की है ( गीता 
शांकर भाष्य अ०२ lo ११ से ३०; Wo ३ श्लो० ३; 
झ०१३ श्लो २४; Ho ४ श्लोक ४-९ दे०) । आपके 
मतानुसार MAH ज्ञानयोग, ज्ञाननिष्ठा आर संन्यास आदि 
नाम भी सांख्ययोगके ही हैं, आप ज्ञानकमंझा समुद्य नहीं 
मानते, प्रर्‍युत प्रबल युक्तियोंद्वारा समुच्ययवादका खण्डन 
करते हैं (गीता शांकरभाष्यका उपोद्घात, और तीसरे 
झभ्यायकी अवतरणिका देखिये, ) आप निष्काम कर्मयोगको 
सोच्चका स्पतन्त्र साधन नहीं मानते पर ज्ञानयोगका साधन 
मानते हैं, ( गीता शांकरभाष्य अ० ५ श्लोक २ और ९) 
आपका कथन है कि जबतक मनुष्प्रको ज्ञानयोगझा aa 
प्राप्त हो, नबतक अन्तःकरणकी शुद्धि और ज्ञाननिष्टा- 
की योग्यता प्रास करनेके लिये कमेयोगका साधन करना 
चाहिये, उसके बाद कर्मयोगकी आवश्यकता नहीं, । क्योंकि 
आपके angan सरवकमं-संन्यासपूर्वक आलज्ञानके 


४३८ ऋ Hot चन्दे जगद्शुरुम्‌ # | 
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अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे मुक्ति नहीं हो सकती | 
यद्यपि इस कथनके साथ गीताको पुकवावयता करें | 
बहुत जगह कठिनता पड़ती है दे० गीता शांकरभाष्य Ho: | 
श्लोक २०; Ho ४ श्लोक १९। २० ) परन्तु घेसी जगह 
आप ज्ञानीके कमोंको कमं ही नहीं मानते; इससे ग्रापका 
राशय बडा गम्भीर हो जाता है। साधारण बुद्धिसे हो 
मनुष्य आपका थान्तरिक भाव ग्रहण नहीं कर सकता। 
स्वामी श्रीरामानुजाचार्यजीका मत 
पूज्यवर स्वामी श्रीरामानुजा चार्यके मतानुसार giram. 
पूर्वक शमदमादि साधनों सहित सवै कर्मोसे निवृत्त होझ | 
झत्मस्वरूपानुसन्धानका नाम सांख्ययोग है। aT | 
कथन है कि संख्या नाम बुद्धिका हे, उससे जो युक्त है | 
अर्थात्‌ केवल एक आत्माकों दिपय करनेवाले घुद्धिसेजे । 
युक्त हैं वे सांख्य ( सांख्ययोगी ) हैं, ऐसे स्थिरवुद्धि पुष | 
उपयुक्त ज्ञानयोगके अधिकारी हैं और जिनकी बुद्धि frat | 
से व्याकुल है, जिनको ज्ञानयोगका अधिकार प्राप्त नहँ | 
gat है वे कर्मयोगके अधिकारी हैं ( देखिये रामा” ३॥३) । 
aramagas निष्काम भावसे कर्मोका आचरण करता | 
आपके मतानुसार BARA हे । (गी० रामा० भा: २' ४६) 
सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही भक्तियोगके श्रंगभूत है 
सांख्ययोगके साधनमें इन्द्रियोंको जय करना ANG रने 
कठिनाइयां हे.आर कर्मयोग सुगम है, अतः उसकी AN 
कमैयोग श्रेष्ठ बतलाया गया है, आप हे मतानुसार AeA 
निष्काम कमैयोगका फल है और ग्र १८ शोक ६५ | 
११ तकका जो वर्णन है, वह ध्यातयोगका ही वणन ह 
ज्ञानयोगका नहीं | वहां जो ५० वें छोकमें ञानस्य परा हि 
शब्द आया है, उसको आप ब्रह्मका विशेषण मानते © 


स्वामी श्रीशंकराचार्यजीने जिस प्रकार ज्ञानयोग 
प्रधानता दी है, उसको उस रूपमे आप स्वीकार नही क! | 
आपके मतसे ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों AAT! 
साक्षात्कार करवानेवाले अवश्य हे,प्रन्तु परमात्माका सारा : 
भक्तिके बिना नहीं हो सकता। आत्मस्वरूपका ज्ञान में fe 
का अंगभूत है, अतएव वह मोक्षका स्वतन्त्र a f 
है। इस वण'नसे यह समझ लेना स्वाभाविक ह; 
स्वामी श्रीरामानुजाचार्य और श्रीशंकराचार्यकों ES . 
बढ़ा मतभेद है, इसके अतिरिक्त एक प्रधान द x 
है कि स्वामी रामाचुजाचायै तो जीव और ई z 
मानते हैं और स्वामी शंकराचार्य भेद नहीं मानते । 


‘ 


re!” 


# गीताका सांख्ययोग और निष्काम PaaS छह 


as 
मुख्य सिदधान्तोंमें भेद A कारण ही अपने अपने 
सिद्धान्तकी get लिये अन्यान्य विपयोंमें भी मतभेद होता 
गया है । 


लोकमान्यका मत 


लोकमान्य तिलक महोदय सांख्ययो गकी व्याख्या तो 
प्रायः स्वामी श्रीशंकराचार्यके अनुरूप ही करते हैं, परन्तु 
Ho २ छो० ३०से आगे जिन 'छोकोंको स्वामी शंकराचार्य 
ज्ञानयोगका प्रतिपादक मानते हैं, लोकमान्य उन्हीं छोकों- 
द्वारा निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते हैं। आपके मता- 
नुसार ज्ञान ate कमका समुच्चय ही निष्काम कर्मयोग है । 
agaaga आप बड़ी युक्तियोंके साथ समर्थन करते हैं 
और स्वामी शंकराचार्यजीकी युक्तियोंका उत्तर भी उसी 
ढंगका देते हें । आप गीताको केवल निष्काम कर्मयोगका 
प्रतिपादक शास्त्र मानते हें । अध्याय २ MG ११ से ३० 
तकका जो वर्ण न है,वह आपके मतानुसार संन्यासमार्गवालों- 
के तत्तज्ञानका वण न है जोकि केवल भ्रात्माकी नित्यताका 
प्रतिपादन करनेके लिये गीतामें लिया गया है। ग्रापका कथन 
है कि सांख्यमतानुसार कभी न कभी कर्मोका त्याग करना ही 
पड़ता है, AT: इस मतके TAMA UF AR इस शांकाका 
WU समाधान नहीं हो सकता कि ga क्यों करें ? ऐसा 
समझकर भगवानूने भ्र २ ato ३३ से लेकर गीताकी 
अन्तिम श्रध्यायकी समासि पर्यन्त अनेक शंकाश्रोंका निरा- 
करण करते हुए निष्काम कर्मयोगका ही वर्णन श्र पुष्टि- 
करण किया है । ( देखिये गीतारहस्य ग्र २ Blo ३९ 
पर टिप्पणी ) । अध्याय १४ छोक २१ से २६ तक जो 
गुणातीत पुरुपविषयक वण'न है उसको भी आप कर्मयोगी- 
का ही वण'न मानते हैं । ध्याय १८ शोक ४३ से ५५ 
TH जो वर्णन है, वह भी आपके मताचुसार कर्मयोग- 
फा ही वर्णन है, क्योंकि आपके मतानुसार सांख्ययोगी 
“नयासी ही हो सकता हे, गृहस्थ नहीं हो सकता शौर 
ताका उपदेश अ्रजु'नको निमित्त बनाकर दिया गया है 
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जोकि भ्राजीवन गृहस्थ रहकर कर्म करता रहा है। कर्माको 
छोड़कर संन्यासी होना तो वह स्वयं चाहता ही था | फिर 
यदि वैसी ही अनुमति भगवानूकी किसी श्रंशमें मिल जाती 
तो वह कर्म करता ही क्यों ?' इस दृष्टिसे आपके मतानुसार 
गीतामें सांख्य-मार्गका वण“न नहीं है , परन्तु मेरी समझसे 
सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग दोनों ही साधन प्रत्टेक 
अधिकारी मनुष्य कर सकता है, इसमें श्रमका था स्वरूपसे 
कर्मोके त्यागका कोई सम्बन्ध नहीं है । केवल भावका शौर 
साधनकी विधिका ही अन्तर है, macy जिन जिन स्थलमै 
भगवानने स्पष्ट ही ज्ञानयोगका वण'न क्रिया है उनको कर्म- 
योग बतलाना एक fee कल्पना ही जान पढ़ती है। (देखिये 
गीता अ० ८-९ और १३; भ्र १४।२१ से २५; Ho १८ 


Sto ४३ से 4X, ) 


श्रीमधुसूदनजी, नीलकण्डजी और शंकरानन्दजी श्रादि 
टीकाकारोंने भी इस विषयमें प्रायः स्वामी श्रीशंकराचार्यजीका 
ही पक्त लिया है, यद्यपि उन सबकी युक्तियोंम और लेखन- 
taht बहुत कुछ भेद है । उसका विस्तृत वर्ण न विस्तार- 
भयसे यहां नहीं किया जा सका। प्रधानतः सिद्धान्तमें 
विशेष मतभेद नहीं है । 


सांख्य और निष्काम कर्मपर गीता-पग्रेससे प्रकाशित 
गीता साधारण भाषाटी काका जो कुछ आशय है वह ‘कल्याण? 
में प्रकारान्तरसे बहुत बार ग्रा चुका है। इस waa 
आरम्भका विवेचन उसीसे मिलता हुआ है । इससे उसके 
साथ अन्य टीकाओंका क्या मतभेद है सो पाठक सहजहीमें 
सममते हैं | ४ 


इस छोटेसे लेखमें मैंने जो कुछ लिखा है, वही ठीक 
है, ऐसा माननेके लिये में किसी भी सजनसे आग्रह नहीं 
करता | गीताके सिद्धान्तोंका बढ़ा गूढ़ आशय है, wet बड़े 
बड़े विद्वानोंका ही परस्पर मतभेद है, वहां मुझ सदृश 
aaqa व्यक्तिकी तो बात ही कौनसी है ? 


DY 


% इस विषये बिस्तृत.विवेचन देखना हो तो कल्याण प्रथम वर्षकी १०।११ वीं संख्यामें प्रकाशित शीर्षक लेख पढ़ने चाहिये । इन 


ang : 


a Aan nw क्तीदै।- ले क 
'जाख्ययोग और निष्काम कमयोग? नःमक्र अलग पुस्तक भी छप गयी दै । छः YH गीताम्रेससे मिल सकती है ।- लेख 


गीता और योगदर्शन 


( लेखक-श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


चडदर्शनर्मे योगदर्शन एक बढे ही महत्वका शाख है । 
इसके प्रणेता महर्षि श्रीपतअल्ि महाराज हैं | योगदशेनके 
qatar waaga ही गम्भीर, उपादेय, सरस और लाभकारी 
है। कल्याण कामियोंको-योगदशेनका अध्ययन भ्रवश्य 
करना चाहिये । पता नहीं, योगदर्शनकी रचना श्रीमद्धगव- 
fend बाद हुई है या पहले हुई है, परन्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि दोनोंके कई स्थलोंमै विलक्षण समानता 
है। कहीं शब्दोमे समानता है तो कहीं भाव या water 
सादृश्य है । उदाहरणार्थ यहां कुछ दिखलाये जाते हैं । 


c 
पातञ्जल योगदशन 
(१) अभ्यासवेराग्याभ्या तनिरो'ध: (१।१२) 
(२) स तु दोर्षककनैरन्तयैसलारासेवितो इढभमिः(१।१४) 
(३) तस्य वाचकः प्रणवः | तञपस्तद्थमावनम्‌ ।(१।२७-२८) 
(४) परिणामतापसस्कारदुः सेशुणवृत्तिबिरोधात्च 


दुःख सव विवेकिन (२।१२) 
श्रीमङ्कगवङ्ीता 
(५) अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यण च गृहते । (६।३५) 


(२) अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः (८।१४) 

(a) ओभियेकाक्चरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ (८।।३) 

(४) ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध:। (५२२) 


इनके अतिरिक्त भावार्थमें सदशतावाले स्थल भी हें, 


इन सोलह विकारोंका समुदायरूप विशेष ; अहंकार और पञ्च 
तन्मात्रा इन छःका समुदायरूप अविशेष ; समष्टि बुद्धिरूपी 


लिङ्ग और अब्याकृत प्रकृतिरूप अलिङ्ग ये चौबीस तरव 
प्रकृतिकी अवस्थाविशेष हैं । इसी बातको बतलानेवाला 


रीताका ATs अध्यायका & वां झोक हे 
महाभूतान्यहंकाशे बुद्धिरव्यक्तेद च। 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चन्द्रयगोचचराः ॥ 


पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूलप्रकृति, दश इन्द्रिया 
मन, और पंचतन्मात्रा |, 

उपयु क्त भ्रवतरणोंके अनुसार दोनोंके कई स्थल मिलते 
जुलते होनेके कारण कुछ लोगोंका मत है कि श्रीमद्भगवीता 
पातञ्जल योगदर्शनके बाद बनी है, और इसमें यह सब भाव 
उसीसे लिये गये हैं । कुछ लोग तो गीताकों योगदशनका 
रूपान्तर या उसीका प्रतिपादक ग्रन्थ मानते हैं । मेरी 
समभसे यह मत ठीक नहीं है । श्रीमद्भगवद्गीताकी रचना 
योगदर्शनके बाद हुई हो या पहले, इस विषयमें तो में ay 
भी नहीं कह सकता । परन्तु इतना अवश्य कहा जा समता 
है कि भगवहीताका सिद्धान्त योगदर्शनकी ata कहाँ 
अधिक व्यापक रौर सर्वदेशीय है । 


योगदर्शनका योग केवल एक ही अ्रर्थमें प्रयुक्त है, परतु 
गीताका योग शब्द अनन्त समुद्रकी भांति fama है, 
उसमें सबका समावेश है । परमात्माकी प्राप्ति तक्को 
गीतामें योग कहा गया है । इसके सिवा निष्काम कर्म, 
भक्ति, ध्यान, ज्ञान आदिको भी योगके नामसे कहा गया 
है। योग शब्द किस किस भ्रर्थमे प्रयुक्त हुआ है, यह इसी 
Bat अन्यत्र दिखाया गया है। योगदशंनमें इप्रका 
स्वरूप है । 


हैशकभीतिपाकाशयेरपराभुष्टः पुरुषविशेष ईश्वर; ।। ११२४ \ 
तत्र निरतिशये सवैज्ञबीजम्‌ ।। ९२५ 0 

पू्ेषामपि गुरु: काळेनानवच्छेदात ॥॥ URE MI 

जो अविद्या, अहन्ता, राग, हेप, भय, शुभाशुभ क्म 
कर्मोके फलरूप सुखदुःख और वासनासे सर्वथा रहित ४ 
पुरुषोंमे उत्तम है, जिसकी सर्वज्ञता निरतिशय है । ए at 
काजकी अवधिसे रहित होनेके कारण पूर्वमें होनेवाले ले. 
सष्टिरचयिता ब्रह्मा आदिका स्वामी है, वह ईश्वर दे! 


अब गीताके इश्वरका निरूपण data FF श्लो 
पढ़कर दोनोंकी तुलना कीजिये -- ` 


कोर्न पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेधः । Ji 


° ८ |! 
सवस्य धातारमत्चिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ( 


aam स्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सवेभुद्बैव निगुण गुणमोक्तु च॥ (९२९९४ 


o 


* पाता 


® गीता-जयन्ती # 


`` दि प्रतिष्ठाहममुतस्याव्ययरय I 
शाश्वतस्य च चर्मस्य सुखस्मैकान्तिकस्य च ॥ (१८२७) 
यस्मात्शुरमतीतो5ह मक्षरादपि चोत्तमः | 
अतोऽस्मि ठोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम; ॥ (१५।१८) 
इन श्लोक अनुसार जो सर्वज्ञ, श्रनादि, सबका 
नियन्ता, सूष्मसे भी सूघम, सबका धारण पोषण करनेवाला 
अचिन्त्य स्वरूप, नित्य चेतन, प्रकाशस्वरूप, श्रविद्यासे 
अति परे शुद्ध सचिदानन्दघन, सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विपयों- 
को जाननेप्राला होनेपर भी सब इन्द्रियोंसे रहित, थासक्ति- 
हीन, गुणातीत होनेपर भी सबका धारण पोषण करनेवाला 
और गुणोंका भोक्ता, अविनाशी परब्रह्म, waa, नित्यधम 
और थखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय, नाशवान्‌ जड़वर्ग 
च त्रसे सवथा 'ग्रतीत और मायास्थित अविनाशी sarn- 
से भी उत्तम पुरुषोत्तम है वह ईश्वर है le 

पातञ्जल योगदर्शमके श्रनुसार ईश्वर त्रिगुणोंके विकार- 
से रहित है, परन्तु गीताके AGAR वह गुणोंसे श्रतीत ही 
है । योगदर्शनका ईश्वर शुभाशुभ कर्म, सुखदुःख ओर 
वासनारहित होनेसे ही पुरुषोत्तम है, पर गीताका ईश्वर 
जड़ जगतूसे सर्वथा अतीत और मायास्थित जीवसे भी 
उत्तम होनेके कारण पुरुषोत्तम है। योगदर्शनका ईश्वर 
कालके waged रहित होनेके कारण पूर्व पूर्व सर्गमें 
होनेवाले सृष्टिरचयिताश्रोंका गुरु है; परन्तु गीताका 
ईश्वर अव्यय waa, शाश्वतधर्मा और ऐकान्तिक ग्रानन्द- 
का भी परम आश्रय है । गुणातीत होकर भी श्रपनी 
अचिन्त्य शक्तिसे गुणोंका भोक्ता और सबका भरण-पोषण 
करनेवाला है । 

इसी प्रकार 'ईश्वर-शरणागति' के सिद्धान्तमँ भी 
गीताका अभिप्राय बहुत उच्च है । योगदर्शनका 
इेशर-प्रणिधात' चित्तवृत्ति-निरोधके लिये किये जानेवाले 
अभ्यास और वेराग्य आदि ger साधनोंकी ग्रपेचा एक 
गौण साथन है, इसीसे इश्वरप्रणिधानाद्ा? सूत्रमे ‘ay’ 
जगाया गया है । परन्तु गीतामें ईश्वर-शरणागतिका 
साधन समस्त साधनोंका सम्राट्‌ है । ( गीता अ० ६।३२; 
१८॥६२, १८६३ देखना चाहिए ) 
हि गीताका ध्यानयोग भी योगदश'नसे महत्तका है। 
पागदुश न कहता है- 


,_ छै परमात्माका स्वरूप जाननेके लिये कल्याण द्वितीय वर्षकी 
रे = ५५ र E छेसे 

“ था ६७८ में प्रकाशित “भगवान्‌ क्या हैं ?' लेख और पीरे 
गीता-प्रेससे प्रकाशित भगवान्‌ क्या हैं नामक पुस्तिका पढ़नी चाहिये । 


५५अ 


व्यानद्वयास्तद्‌वृत्तय; f 

अर्थात्‌ ध्यानसे क शाकी ृत्तियोंका नाश होता है। 

परन्तु गीता कहती है. 
'व्यानेनात्मनि प्यति केिदात्ानमादाना v 

कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूष्म बुद्धिसे ध्यानके 
ERT हृदयमें परमात्माकों देखते El वहाँ केवल छशॉ- 
की वृत्तियोंका ही नाश है, पर यहाँ ध्यानसे परमात्म- 
साक्षात्कार तक होनेकी बात है। 

इसी तरहसे अन्य कई स्थल हैं। इसके भ्रतिरिक्त 
सबसे बड़ी बात यह है कि गीता साक्षात्‌ सच्चिदानन्दृधन 
परमात्माके श्रीसुखकी दिव्य वाणी है शौर योगदर्शन 
एक ज्ञानी महात्मा महपिके विचार हैं। भगवानूके साथ 
ज्ञानीकी भिन्नता रहनेपर भी भगवान्‌ भगवान्‌ ही हैँ । 

इस विवेचनसे ag प्रतीत होता है कि गीताका age 
सभी तरह ऊ'चा है तथा गीता के प्रतिपाद्य विषय भी 
विशेष महत्तपूण', भावमय, सर्वदेशीय, सुगम और परम 
आदर्श दै | 

इससे कोई यह न सममे कि में योगदर्शनको किसी 
तरहसे भी मामूली वस्तु समझता हुँ या उसमें क्रिसी 
प्रकारकी त्रुटि मानता हूँ । योगदर्शन परम उपादेय और 
आदरणीय शास्त्र है । केवळ गीताके साथ तारतम्यताकी 
Rà ऐसा लिखा गया है । 


A 

गीता-जयन्ती 
गत पांच वर्षोसे श्रीमद्धगवट्ठीता-जयन्तीका उत्सव 
भिन्न भिन्न स्थानोंमें मनाया जाता है यह बढाही शुभ कार्य 
है । गीता-जयन्ती उत्सवकी प्रेरणा करनेवालोंमें सुख्य 
'गीताधममण्डल” पूना है, इस संस्थाकी ओरसे बहुत प्रचार 
किया गया है । आनन्दका विषय है कि देशमें स्थान स्थान- 
पर गीता-जयन्ती उत्सव मनाये जाने लगे हैं। श्रीयुत जे० 
gao करन्दीकरने बढ़ी गवेषणाके बाद गीता-जयन्तीका दिन 
मागंशीर्ष go ११ स्थिर किया था भौर उसीके अनुसार 
जयन्ती मनायी जाती है । श्रीयुत चिन्तामणि विनायक वैद्य 
महोदयने गीता-जयन्ती मार्गशीर्ष Bo १३ माना है । सिफ 
दो दिनका मतभेद है। पर जब सारा देश मा० शु० ११ 
को मताने लगा है तत्र उसमें परिवर्तन करनेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं है । एकादशीसे त्रयोदशी तक मनाया 
जाय तो ake भी aed} बात है। गीता-जयन्तीें 

निम्नलिखित कार्य होने चाहिये । 


४७२ 


mil I re 


G) गीता-पग्रन्थकी पूजा । 

(२) गीताके वक्ता और रचियता भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
व्यासदेवकी पूजा । 

(३) गीताका पारायण | 

(४) घर घरमे गीतार्थकी चर्चा | 

(५) गीता-तरवके समझने ओर प्रचार करनेके लिये 
स्थान स्थानमै सभाएं ओर व्याख्यान | 


गत वर्ष जितने स्थानोंमे जयन्ती मनाये जानेके खमा चार 
मिले थे उनमेसे कुछ ये हैं--बम्बद (कई जगह), कलकत्ता, 
(कई जगह), कानपुर, कराची, अहमदाबाद, पूना, लाहोर, 
अमृतसर, अजमेर, खड्गपुर, रांची, प्रयाग, हरिद्वार, 
लखनऊ, काशी, कन्नौज, पटियाला, होशियारपुर, ग्वालियर 
भंडारा, नागपुर, हैदराबाद (दक्षिण), औरंगाबाद, नासिक, 
शिमोगा, बेलगांव, मर्जपुर, गोरखपुर, बरहज, राजमहेन्द्री, 
कोचीन, सकर, अमरावती, मथुरा, TAAT, बरी- 
साल, चूरू, MAV, TAT, मोकामा, रसेलापुर, 
पटना, मद्रास, मंगलोर, हरिपुर,मेसूर, महेन्द्रा, नवलगढ़, 
रावलपिडी, उज्जैन, आगरा, चन्दौली, गाजीपुर, हनुमान- 
गढ, बीजापुर, बेलापुर, बदा, खामगांव, शिपोशी, नीमच, 
मीरज, गया, अकोला, सीतापुर, जलगांव, धुलिया, 
इछुलकरणली, चिरवली (गोवा), यवतमाल, maga, 
कल्याण, सांगली, सतारा, अथणी, बडाली, करसाल, 
कापशी. खेड, कोरेगांव, कोल्हापुर, तासगांव, जोधपुर, 
जयपुर, इटावा, कोलेगल, कडी, मुरैना, दादर, यावल, 
पीपलनेर, हिग्लाज, झीराड, साँगा, गुहागर, बुघगांव, 
Rana, झेलम देवगांव, पेन, निजामपुर, पाली, शाहपुर, 
धारवाड, गोकाक, बंगलोर, कोचीन, नगापइस्‌, कराड, 
grat, कपिलेश्वर, साँखली, चांद्र, हिगोली, 
ढाका, सराय आलम, रणतभंवरणढ़, AEN, मोशी, 
मेरठ, बहजोई, adet ( बांदा ), सुरार, मांढर, लखीमपुर, 
बस्ती, देवास, गया, संगमनेर, बीकानेर, भागलपुर, 
बिदासर आदि आदि । 
शीता-प्रदाशनी 
कलकसेके गोविन्द-भवन-कार्योत्॒यकी ओरसे गीता- 
जयन्तीके साथ साथ गीता-प्रदुशिनीका भी अभूतपूर्व आयो- 
जन दो सालसे किया जा रहा है । सं? १६८४ वि०में gar 
३०१ पुस्तके या Ra आदि आये थे परन्तु गत at wo 
१९८५ वि० में कुल सिलाकर १०७९ वस्तुएं थो । जिनमें 
- श्रीमद्भगवद्गीता सम्बन्धी पुस्तके ७६०, अन्य-गीताएं १३७ 


छ कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 


आर चित्र आदि १ ८२:जिनमें संस्कृत,हिन्दी,वंगला, गुजराती 
मराठी, तामिल, तेलगु, मलायालम्‌, Tz, फारसी, सिनी 
गुरुमुखी, नेपाली, Rast, खसिया, उडिया. कनाही, 
agin, लेटित, जमनी, डेनिश. स्वेडिश, फ्रेंच, वेनिस, 
हंगेरियन, रशियन, वोहेमियन, स्पेनिश आदि भाषा य़ोंके 
ग्रन्थ थे । 
गत वर्प 'गीताक्रे अन्तरंग और बहिरंग' विषय पर पुर- 
स्कार देकर निबन्ध लिखाये गये थे । तीन पुरस्कार ५१)४१) 
ai) maa थे, जो निम्नलिखित तीन सञजनोंको मिले। 
निवन्ध जाँचनेका काम वेदर Yo नरदेवजी शास्त्री, बाबा 
राघवदासजी और श्रीहनुमानप्रसाद पोट्रारने किया था। 
(५) श्रीसीताराम महादेव फडके, बी० To, ८४४ सदाशिव 
पेठ, पूना । 
(२) श्रीघनश्यामचन्द्र विशारद' एम०डी०; पता-शान्ति 
कुटीर पाठशाला मगरोरा, ग्वालियर | 
(३) श्रीदामोदर मोरेश्वर भट्ट, हेडमास्टर चिन्तामन 
हाईस्कूल, साहपुर, बेलगांव, बंबई | 
समस्त देशवासियोंसे प्रार्थना है कि गीता-जयन्ती बढ़े 
उत्साहसे मनावें । 


$$$ 


s i, allie = 


| 


किचच-फरिक्य 


कल्याण-वृक्ष ( टाइटल-प्रष्ठ ) 

साधक ओर भगवान्‌ ( रंगीन ) अन्दरका मुख- 
पृष्ठ-साधक भगदानूकी छोर बढ़ना चाहता है परन्तु एक 
ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि असुर 
और दूधरी ओर दालना, कामना, aut, माया, असूया आदि 
अधुरबालाए' नी देको ओर खींच रही है, परन्तु साधक 
छनिश्चयतरे भगवानको gaia हे । अतएव अन्तरिच्मे 
भगवान्‌ प्रकट होकर गीताका ज्ञान और नाम-जपके Rà 
माला देते हुए उसे निर्भय कर रहे हैं। 

मोहनाशक श्रीकृष्ण ( रंगीन ) पहले प्रष्ठके सामने - 
(mat अध्याय २ इलोक २-३ के आधारपर ) ag's 
Ta छोड़कर व्यामोहसे METE? हो रथके पिछले भागमें 
बैठा है, भगरानू श्रीकृष्ण पीछेकी ओर मुंह करके उसे 
समझा रहे हैं । प्रातःकालका समय है, सूर्यका प्रकाश हाथी 
रथ शौर घोड़ोंके विशेष विशेष भागों पर पड़ रहा है। 
mea न और भगवानको JERR देखते ही बनती है । 

गीतोपदेशक भगवान्‌ ( सादा) प्रथम gg; 
प॒थिवी-मण्डल्लके सब देशोंके निवासी mamà गीताका 
उपदेश अहण कर रहे हैं। 

गीताका समत्य दर्शन ( सादा ) घृष्ट १ ३; ( गीता 
अध्याय १ श्लोक १८ के आधार पर ) आत्मज्ञानी विद्वान्‌ 
विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण, गौ हाथी, कुत्ते और चाणडाल्में 
आत्मरूपसे स्थित भगवानूको देख रहा है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण विभूतिमें ( सादा ) ae ३३; 
(अध्याय १० श्लोक २३-२४ के आधारपर) भगवान्‌ शंकर 
बीचमें हैं। उनके दहनी ओर सेनापति स्कन्द, arg ओर 
RAR, उनके पास येरे हुए कुबेर, पीछे अगाध रसु, 
सुमेर पर्वत और उरूपर अभि प्रज्वलित है। ये सभी भगवानू- 
की विभूतियां हें । य दिखल्ानेके लिये ait भगदान्‌झी 
मूर्तियां दिखलायी गयी हैं | 

शस्त्रागारमें अजुन ( रंगीन) एष्ट ४१; 
पष्ट हे । 


ड 


विषय 


(2 TARR जपसे परम गति ( सादा ) go ६९ ; 

ee अध्याय ८ श्लोक १३ के आधारपर ) एक भक्त 

TARR ब्रह्मका उच्चारण और भगवानूका चिन्तत 

माण त्याग रहा है, भगवान्‌ प्रकट होकर उसे 

जमे मित्रा रहे हैं । भक्तकी धर्मपत्नी पास बेठी है । 
५६ 


Fat हुआ 
भपने ते 


धमराज युधिष्ठिर ( रंगीन ) Jo ८७; परिचय 
स्पष्ट है। 
भक्तोद्धारक भगवान्‌ ( सादा ) go ९६; ( गीता 
अध्याय १२ श्लोक ७ के आधारपर) रुपयोंसे प्रेम करनेवाला 
घनकी गठरी बांधे और भोगों रत विषयी ख्री-पुरुष 
भवसागरमें ड्ब रहे Ši भगवतू-परायण AEF भगवान्‌ 
उद्धार कर रहे हैं। 
शरणागतिसे सबका उद्धार (सादा ) To १००, 
(गीता अध्याय & इलोक ३२-३३ के AINN) भगवानूका 
MAT लेनेवाले ब्राह्मण पोडशोपचारसे, क्षत्रिय तलवार 
या शक्तिसे वेश्य धनसे, शूद्र और चाण्डाछ प्रणाम करके 
एवं खी दीप-दानसे भगवानूकी पूजा कर रही है और भगवान्‌ 
सबको श्राश्वासन दे रहे हैं । 
गीता-मन्दिर ( सादा ) go ११० ; परिचय चित्रसे 
स्पष्ट है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका पुनः क्ञानोपदेश ( रंगीन ) 
४० १२३; सगवात्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनको ‘gitar का 
उपदेश कर रहे हें । 
गुरुसेवक श्रीकृष्ण( सादा ) ए० १३० ; (गीता 
अध्याय ४ रोक ३४ के आधारपर) भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
सुदामा सान्दीपन aget सेवाके लिप्रे लकड़ी daz 
कर रहे हैं। i 
परमात्मा श्रीकृष्ण ( सादा ) पृ 
स्पष्ट है। 
ध्यान-योगी ( सादा ) ए० १६४; ( गीता अध्याय 
६ RAB ५६-१२-१३के ्राधारपर) परिच्य रुष्ट है । 
साधु रक्षक श्रीकृष्ण ( रंगीन) go १८०, (गीता 
श्रश्याय ४ छोक ७-८ के अनुसार) कंसके ANMA 
पीड़ित धर्मात्मा वसुदेव और श्रीदेवकीजी कारागारमें बन्द 
हैं। भाद्र कृष्णा AAR आधीरातके समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण त्रिभुवन-मोहन agg ज-रूपमें प्रकट होते हैं, 
वसुदेव, देवकीकी बेड़िय/ gam नीचे गिर पडती हैं, 
अन्धकारमय कारागारकी कोठरी दिव्य प्रकाशे जगमगा 
उठती है । वसुदेव-देवकी विनन्र-भावसे भगवान्रकी स्तुति 
करते हैं श्रौर भगवान्‌ उन्हें वासन दे रहे हैं । 
कार्याकार्यव्यवस्थिति (सादा) ए० १८३, 
अध्याय ३ श्लोक ४२ के आधारपर ) 


१४३ ; विषय 
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४४४ yao वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 


जिज्ञासु भक्त उद्धव (सादा) ४० २०३) 
(गीता अध्याय ७ श्लोक १६के ग्राधारपर) Ada वनके 
एकान्त स्थानमै भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्त उद्धवको 
ज्ञान और भक्तिका उपदेश करते हें तथा उद्धव बड़ी 
ही उत्सुकता, अद्धा, विनय ate भक्तिके साथ सुन रहे Xi 
grat भक्त शुकदेच ( सादा) ४० २०७ (गीता 
अध्याय ७ श्लोक १८ के अनुसार) पूण काम आत्मा 
राम शुकदेव मुनि ध्यानोन्मत्त 'अवस्थार्मे अद्ध निमीलित 
निश्चल नेत्र किये Ree होकर वनमें विचर रहे हैं | 
जगत्पूज्य श्रीकृष्ण (रंगीन) ४० २२०; पाण्डयोंके 
राजसूय-यज्ञमें पितामह भीष्मके प्रस्तावसे हजारा ऋषियों 
सौर नरपतियोंके सामने पांचो पाण्डघ बड़े ही विनम्र 
भावसे भगवान्‌ श्रीकृषणकी अग्र-पूजा कर रहे हें । धमराज 
आर भीम पूजाकी सामग्री लिये खड़े हॅ । अजुन चंवर 
कर रहे हैं । .सहृदेव भगवानके पैर धो रहे हैं और नकुल 
पबित्र गङ्गाजल डाल रहे हैं । पूजामें लगे हुए अजुन थोर 
सहदेव भक्ति-वश होकर आंखें मुंदे हुए हें । लीलामय 
भगवान्‌. छीकृष्णने संकोचसे शिर नीचा कर रक्खा है। 
भीष्म बड़े प्रसन्न हो रहे हैं | उनके पास बेठे हुए 'रतराष्ट्र 
कुछ चिन्तितसे और इेपाके कारण उदाससे प्रतीत होते हैं । 
सामने बैठे हुए दुयोधन मन ही मन कुद VE विषाद, 
दुःख और क्रोधकी छाया उनके चहरेपर झलक रही है । 
उनके पास बैठे हुए कुछ जोग दुयोधनकी इस दृशाको 
झआाश्चर्यकी दृष्टिसे देख रहे हें। 
भक्त-भजन-कारी श्रीकृष्ण ( सादा) ए० २३७; 
( गीता अध्याय ४ श्लोक ११ के अनुसार ) भगवानूने 
कहा है कि 'सुझे जो जिस प्रकारसे भजता है उसे मैं उसी 
प्रकारसे भजता FV महाभारत-युद्धमें विजय प्राप्तकर सबको 
दान सम्मान और सेवाह्वारा प्रसन्न करनेके पश्चात्‌ एक दिन 
धमराज युधिष्ठिर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके डेरे पर जाते हैं । 
देखते हें कि भगवान्‌ ध्यानसप्तसे बेठे हें । युधिष्ठिरको 
बडा आश्रये होता है और वे भगवानको स्तुति करते हैं। तब 
भगवान्‌ ध्यानसे व्युस्थित होकर हंसते हुए भीष्मकी बढ़ाई 
करते हैं और कहते हैं--'भीष्स इस समय अपनी इन्द्रियां 
मन झर सुद्धिको get स्थापित करके मेरा स्मरण कर 
रहा था इसलिये मेरा मन भी TAS पास गया हुआ था ।! 
इस चित्रभे दिखजाया गया है कि भगवान्‌ ध्यानस्थ बेडे 
हें, युधिष्ठिर चकित और हत-बुद्धिसे हुए पास खड़े हैं। 
saad पितामह भीष्म पढ़े हुए हैं। 


Ss - 
आर्त-भक्त द्रौपदी (सादा) ४० २४१ (गीता अध्याय 
७ श्कोक १६ के अनुसार ) कौरवोंकी राज-सभामें दुःशासन 
द्रौपदीके केश पकड़े हुए उसका चीर हरण कर रहा है। | 
भीम क्रोधसे जल रहे हैं, पर धमंराजके कारण कुछ बोत | 
नहीँ सकते । अपनी राका कोई उपाय न देखकर द्रौपदी 
भगवानको पुकारती है और भगवान्‌ wakes aan 
करते हैं एवं aiat उस सभामें TT लग जाता है। 
शान्ति-दूत भगवान्‌ श्रीकृष्ण (रंगीन) go २५३ | 
(सुहृदं सर्वभूतानां’ गीता अध्याय ४ श्लोक २६ फे 
आधारपर ) पाण्डवोंकी रसे शान्तिका सन्देश लेक 
सुलह करानेके लिये भगवान्‌ कौरवोंकी राज-सभामें गये। 
सात्यकि और कृतवर्मा भगवानके साथ थे । भगवान्‌ भरने 
प्रकारसे ज्ञानगर्भ वचन कहकर कौरवोंको समझा रहेई। 
दुर्योधन उष्टे aaga भगवानको बाँधनेके लिये पढयन्र 
रचता है। भगवानूके सममानेका कोई असर नहीं होता। | 
महाभारतके उद्योगपर्वमें भगवाचूकी यहांपर दी हुई वसतत | 
| 
| 
| 


| 


पदने और मनन करने योग्य है । जब विदुरजीने 
भगवानसे कहा कि 'नीचब्ुद्धि दुयाधनको समभानेके तिगे 
आपको नहीं आना चाहिये था ।? तब भगवान्‌ कहत हेंहि 
दु्योधनकी नीचताको मैं जानता हू तथापि शान्ति-स्थापत 
के लिये में निष्कपट प्रयत्न करू गा | दोनों पक्षक लोग मे 
मित्र हैं, अतएव में मित्रके कतेव्यका पालन HE करू गा 
मित्रका धर्म है कि वह अपनी शक्तिके AGA प्रयत्न a 
किसी भी उपायसे बुरे anit जानेवाले अपने 
रोके । जब णातिमें फूट होती है उस समय यदि 
मध्यस्थ बनकर फूटको मिटानेका प्रयत्न नहीं करता त” हि. 
मित्र नहीं कहा सकता ।' आदि । A 

अश्वत्थ ( सादा ) ए० २४७, यह डाक्टर है 
कल्पना है झर इस विपयको वे ही अच्छी तरह m 
सकते हैं। 3 

गीतावषक्ष%( सादा ) Jo २६ विषय चित्रसे सस 
जा सकता हे । 

वन्दावन-विहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( 
Jo २६३, स्पष्ट हे । g 
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३०० (गीता ow twine) oe ३ श्लोक २७ के आधारपर ) 
कौरवोंकी राजसभामें जब केवल बाहरी शिष्टाचारके नाते 
हुर्योधनने भगवानको भोजनके थिये निमन्त्रण दिया तब 
भगवानूने हंसकर कहा कि 'में काम, क्रोध , अर्थ, लोभ, द्वेष 
या बहाने श्रादिसे किसी प्रकार भी धर्मका त्याग नहों कर 
सकता । भोजन या तो प्रेमप्ते होता है या विपद पड़नेपर 
चाहे जहां करना पड़ता है । में देखता हू' कि प्रम तो आप 
लोगोंमें नहीं है और विपत्ति मुझपर नहीं पड़ी है इसलिये 
में आाप लोगोंका अन्न केसे अहण कर सकता हँ? आप 
बिना ही कारण अपने प्यारे adaware भाई पाण्डवोंसे 
वैर रखते हैं, यह क्या उचित है ? अतएव में अपने प्यारे 
विदुरके घर जाकर जो कुछ मिलेगा सो खालू गा, यही मेरा 
q निश्चय है।' इतना कहकर भगवान्‌ विदुरके घर चले जाते 
हैं भोर मित्रोंसहित वहां बड़े gaa भोजन करते FI 

आदर्श ब्राह्मण मुद्दळ ( सादा ) ४० ३०८ ( गीता 
अध्याय १८ श्लोक ४२ के अनुसार ) परिचय उसी wea 
देखिये । ब्राह्मण, उनकी पत्नी और बाइक गरीबोंको अन्न 
बांट रहे हैं और अन्तरिच्चसे भगवान्‌ यह सत्र देख देखकर 
प्रसन्न हो रहे हैं। 

आदर्श क्षत्रिय भीष्म ( सादा ) ए० ३०६ (गीता 
अध्याय १८ श्लोक ४३ के अनुसार) परिचय उसी Zar देखिये | 
भीष्म शरशय्यापर शयन कर रहे हैं, अजु'न उनकी प्यास 
इुमानेको बाण मारकर प्रथ्वीसे जल निकाल रहे हैं । 

इन्द्रिय-चिज्ञयी अज्ञ न (रंगीन) ए० ३३१, विवरण 
४० ३३१ की कवितामें देखिये । 

बन्धन-मुक्ति-कारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( रंगीन ) 
४० ३३७, ( 'परित्राणाय साधूनां’ गीता अध्याय ४ श्लोक 
८ के अनुसार ) विशेष परिचय Jo ३३७ की कवितार्म 
देखिये । अजुन और भीष्मको साथ लिये भगवान्‌ जेलके 
TRL दरवाजेके पास खड़े हैं। एक ओर इथकड़ी पहने 
राजाओका दुर खड़ा है । उनकी दृथकदियां खोली जा रही 
हैं। दूसरी ओर उनमें प्रत्येकको पोशाक पहनायी जाती हे । 
TIR प्रत्येक राजा भगवानूको प्रणाम करता है, भगवान्‌ 
> देते हैं और ae जेलले बाहर निकल जाता है । 
भाड a राजा बाहर जा रहे हैं । बाहरके मन्दिर, वृष 

य दरवाजेले दीख रहा है । 

( sg भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( रंगीन ) ए० १५०, 
अध्याय ३ सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय” गीता 

शोक २३ के अनुसार ) युद्धमें सहायता प्राप्त 
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करनेके लिये अजुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान्‌ 
शरीकृष्णके पास द्वारका पहु चते हैँ । श्रीकृष्ण सो रहे थे । 
दुर्योधन पहले पहु'चे ate भ्रभिमानसे अच्छे श्रासनपर 
श्रीकृष्णके शिरकी शोर बैठ गये । पीछेसे ग्रजु'न गये और 
हाथ जोड़कर भगवानके पेरोंके पास नम्नतासे खड़े हो गये । 
इतनेमे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी श्रांखें खुली और उन्होंने 
पहले सामने खड़े हुए भ्रजु नको और पीछे सिरहानेकी शरोर 


' बैठे हुए दुर्योधनको देखा । दोनोंका सत्कार BAB बाद 


भगवानूने आनेका कारण पूछा, तत्र दुर्याधनने कहा क्रि za 
लोग युद्धमें सहायता मांगने आये हैं, पहले में पहु'चा हू 
इसलिये आप मेरी सहायता कीजिये | श्रीकृष्ण बोले 'अवश्य 
ही भाप पहले थाये हैं, परन्तु मैंने सामने खड़े हुए अर्जुनको 
पहले देखा है। इसलिये में दोनोंकी सहायता करूगा। 
एक ओर मेरी सारी नारायणी सेना होगी जिसमें एक op} 
वीर हैं और दूसरी ओर मैं केला tem थौर gait 
We नहीं उठाऊ'गा ।' अजु नने भगवानूको ले जिया और 
दुर्योधनने भगवानूकी सेनाको । भगवान्‌ श्रीकृष्णके समत्वका 
बर्ताव यहां बड़ा ही आदशं है । मित्रके शत्रुको शत्र कहने- 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मित्र और शत्रुके सामने समान 
प्रस्ताव रखते हैं | दो वाते इस प्रसंगसे और सीखनेकी हैं 
एक तो यह कि भगवान्‌ श्रपने चरणोंमें पढ़े हुए विनयी 
पुरुपकी बात ही पहले सुनते हैं और दूसरी यह कि जो 
भगवानूके ऐश्वयक्रो न चाइकर भगवानूको चाहते हैं, भगवान्‌ 
उन्हींके जीवन-रथके सारथी बनते हैं । 

आदर्श वेश्य नन्दवावा (सादा) go ३६६ ; 
( 'कृपिगौरष्यवाशिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌? गीता अध्याय 
१८ छोक ४४ के आधारपर ) एक श्रोर खेती हो रही है, 
दूसरी शोर गायोंका समूह है ga लीलामय बालक 
श्रीकृष्ण बलदेवका खेलना देखकर नन्दयाबा मुग्ध हो रहे हैं। 

भगवान्‌ श्रीन्यासदेच (रंगीन) ए० ३६३; एकास्तर्मे 
बैठे ब्यासजी महाराज ग्रन्थ लिख रहे हैं । 

धृतराष्ट्र और संजय (रंगीन) go ३७३; (गीता 
अध्याय १ शोक १ के अनुसार) 

धम-तत्वश श्रीकृष्ण (सादा) ४० १६८; भ्रजञ'नका 
प्रण था कि जो कोई मेरे गारडीव धनुपकी निन्दा करेगा, 
मैं उसे मार डाजूंगा ।' एकबार wad युद्धसे व्याकु होकर 
धर्मराज RAG ्ा गथे थे । पीछेसे भ्रजु'न उनका खबर 
RA श्राथा। अजु'म कर्णको सारकर आया है ऐसा समझकर 
भ्राज एसच हुए । परतु जब सालूच हुआ Raga यों 


ही आया है तो उत्तेजित होकर धर्मराजने अजु'नकी और 
madar निन्दा करी । प्रतिज्ञाकों याद करके घमेराजको 
मारनेके लिये ग्रजु नने तलवार निकाल ली। भगवान 
श्रीकृष्ण साथ थे | उन्होंने बड़ी बुद्धिमानीसे धर्मेका तरव 
बतलाकर इस अप्रिय प्रसंगको टाल दिया । 
अर्थार्थी भक्त Wa (रंगीन) T ४०७ (गीता अध्याय 
७ शोक १६ के आधारपर ) धुवजीकी कथा प्रसिद्ध है। 
भगवान्‌ प्रकट होकर AS कपोलको शंखका स्पशे करा रहे 
हैं, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है। 
आदश शूद्र STA (सादा) ४० ४१३) (“परिचर्यात्मकं 
कमे शूद्रस्यापि स्वभावजस! गीता अध्याय १८ शोक ४४ के 
अनुसार) व्याध माता पिताके लिये फल फूल लाया है 
बौर उनकी सेवाम बैठा है । पूरा प्रसङ्ग महाभारतमें देखिये । 
भक्त-भराठारी भगवान श्रीकृष्ण (सादा) ए० ४१६; 
बारह वर्षके वलवासके समय युविष्टिरको भगवान्‌ सूर्यने एक 
पात्र देकर यह कह दिया था कि जबतक द्रौपदी नहीं जीमेगी 
तबतक इस पात्रसे चाहे जितना, चाहे जैसा सामान मित्रता 
रहेगा । एक दिन ब्रौपदीके जीम चुकनेपर दुर्याधनके भेजे हुए 
ऋषि दुर्वासाने हजारों शिष्यां सहित युधिष्ठिरके डेरेपर 
साकर भोजन मांगा । सामान कुछ था नहीं, द्रौपदी जीम 
चुकी थी, अतएव सब घबरा गये । हम लोग नहाकर आते 
है, भोजन तैयार रखना' कहकर दुर्वासा नदीपर चले गये | 
पीछेसे द्रौपदीने भगवानको याद किया । अनन्यभावसे 
भजन करनेवाले भक्तोंका योग-क्षेस वहन करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तुरन्त बहा आ पहुंचे और द्रौपदीके पात्रमेंसे एक 
पत्ता खोजकर खा गये | विश्वात्मा भगवानूके तृप्त हो जानेसे 
सारे विश्वका पेट भर गया । दुर्वासा अपने शिष्योसहित 
नदीसे ही वापस लौट गये और भक्तकी रक्षा हो गयी। 
feat यह दिखलाया गया है कि पाण्डवोंकी कुटियाके 
अन्दर देवी द्रौपदी दुःखित हृदयसे भगवानूके सामने हाथ 
जोडे खडी है और भगवान्‌ WARS एक पत्ता rar 
द्रौपदीको दिखलाते हुए उसे आश्वासन दे रहे हैं। 
योगेश्वर श्रीकृष्ण (सादा) ४० ४२९; भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एक बार जनकपुरमे जाते हैं। आपके साथ अनेक 
ऋषि हैं । मिथिला-नरेश ओर भक्त ब्राह्मण श्रुतदेव एक ही 
साथ भगवानूके WU मस्तक रखकर ऋषियों समेत 
आतिथ्य अहण करनेको अनुरोध करते हैं । भक्तवत्सल 
भगवान दोनों भक्तोंका आतिथ्य स्वीकार कर दोनोंकी 
प्रसन्नताके लिये दो रूप धरकर एक हो साथ दोनोंके घर 


e se छ कृष्ण वन्दे जगद्‌ णुरूम्‌ ® 


जा रहे हैं । राजा समते हें कि भगवान्‌ मेरे घर ap y | 
ओर श्रुतदेव समझते हैं कि मेरे घर ! 

सेवक THN (रंगीन) ५०४०० ('देव-ह्विज-गुरुआज् | 
पूजनम! गीता अध्याय १७ छोक ९४ के अनुसार) पारडतरों. | 
के राजसूय-यज्ञमें भगवान श्रीकृष्ण स्वयं बढ़े भक्तिभावे | 
अतिथि ब्राह्मणोंके चरण घो रहे हैं। | 

उत्तरा-गर्भ-रक्षक शीक्षष्ण (सादा)४० ५०४ ('मचित | 

सवेदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि ।! गीता प्रध्याय १८ होर 
४८ के अनुसार) ALATA AMAT उत्तराके गर्भके अन्दर 
प्रवेशकर जब अभिमन्यु के बालकको मार दिया, तब भगवान; 
में मन लगानेवाली कुन्ती, सुभद्रा और उत्तराने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे विनय की । उत्तराने भगवानूसे कहा कि “आफ्ने | 
इस वालकको वचानेकी प्रतिज्ञा की थी' श्रव इसे बचाइये। 
भगवानूने कहा, 'उत्तरा ! में कभी झूठ नहीं बोलता । मैने 
आजतक हंसी मजाकमें भी कभी झूठ नहीं दोला। प्रग 
मुझे धर्म प्रिय है, यदि सुके ब्राह्मण प्यारे हैं, यदि य 
अभिमन्युका पुत्र मुझे प्रिय है तो यह अभी जीवित a 
जाय । मैंने भूलकर भी कभी श्रजु नले विरोध नहीं feat 
है तो यह बालक शमी जीवित हो जाय । यदि सत्य att 
धर्म सुम अपना घर वनाकर नित्य रहते हैं तो यह TG 
जीवित हो जाय । यदि कंस और केशीको भी मारनेम मे 
धर्मका पालन किया है तो यह वालक जीवित हो जाग! 
इतना कहते ही बालक जी उठा । भागंवतके अनुप 
भगवाचूने गर्भमै प्रवेश करके सुदर्शन चक्रसे ब्रह्मण 
परास्त किया । | 

[ चित्रोंकी कला और उनका इतिहास बतलानेके व्यि | 
बहुत कुछ लिखना चाहिये था परन्तु स्थान और सम्या | 
भावसे संक्षेपर्मे ही लिखा गया है | पाठकगण चमा क 


गीताके टीकाकार, प्रचारक, प्रेमी और 


संखाओंके चित्रोंका परिचय 
गीताके प्रधान पांच आचार्य | (४९ 3 * ) 

(१) श्रीमत्‌ शंकराचार्य 

( २ ) श्रीमत्‌ रामानुजाचार्य 

( ३ ) श्रीमत्‌ मध्वाचार्य 

(x) श्रीमत्‌ वज्ञभाचार्य 

( ₹ ) श्रीमत्‌ ज्ञानेश्वर महाराज | 
इनका परिचय देना सूर्यको दीपक दिखाने 
A eae : भाई भर 
आचार्य Go श्रीआनन्दशांकर वाप, हरत 

एम० ए, प्रो-वाइस चान्सलर, 


l 


ar 
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विश्वविद्यालय (प° ४) भाप देशविख्यात विद्वान्‌ 
हैं । गीतापर आपने कई सुन्दर निबन्ध लिखे हें । इस 
अंकमें भी आपका लेख है । 

श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर एम० mo, एल- 
एल० dio, धारवाड (४०४) आप ahi’ नामक 
कनाड़ी पत्रके सम्पादक हैं। गीतापर कनाडी भाषामें आपने 
टीका लिखी है । इस अंकमें- आपका लेख प्रकाशित है । 

fag श्रीअखण्डानन्द्जी अहमदाबाद (४० ४ ) 
थाप ag साहित्य-वद्ध'क-कार्यालयके संस्थापक और 
संचालक हैं। बढ़े साधु स्वभाव, हास्यसुख और कठ 
सजन Fi गीताकी कई लाख wat आप निकाल चुके 
हैं। आपका कार्य आदर्श हे | 

कवि श्रीनान्हालाल दळपतराम, अहमदाबाद 
( ४० ४ ) आप गुजरातके प्रसिद्ध कवि हैं, गीतापर आपने 
रीका लिखी है । 

श्री सी० एम० पद्मनाभाचारी बी० to बी० 
एळ०-कोयस्वटोर-( geo ९) आपने AARNA गीतापर 
विस्तृत टीका लिखी है । 

डाक्टर श्रीवसन्तजी रेले, एफ० सी» आर? 
एस०, एल० एम० एन्ड छस, बम्बई (go £) आपने 
गीतापर थंग्रेजीमँ एक टीका लिखी है । इस अंकर्मे 
आपका लेख प्रकाशित है । 

डाक्टर श्री आर० बी० खेडकर एम० 
THe आर० ao एस०, डी० पी०-एच०, 
एम०, एल० आर० सी० पी० एन्ड पस०, एळ० 
Sho पी० एन्ड aqo, ( रिटा०) fae- 
सजन, वेदान्त-भूपण आदि (go ५) आपने बरसों 
यूरोपमें अमण कर गीताका प्रचार किया है। गीताके 
सम्बन्धमें ATAA पुस्तकें लिखीं और लिख रहे हैं । 
इनका भी लेख इस अंकमें छुपा है । 
To थ्री Sto डी० वाडेकर एम० tro Rags, 
पूना (५०५) आपने गीतापर अंग्र जीमे टीका 
बिखरी है । 

परमहंस स्वामी थ्रीबखन्नाथजी महाराज 

ड़ (३० १२) श्राप बढ़े त्यागी महात्मा सिद्ध पुरुष 

ये] गीताके बहुत प्रेमी थे। आपके पास जो कोई जाता, 
उसे आप गीता पढ्नेका उपदेश दिया करते । श्रापके 

उपदेशसे बहुत प्रचार हुआ था । आप अक्सर 
पीछानेर, चुरू या रतनगदर्मे रहा करते थे । 


हि 
डी०, 


Uzo 
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स्वामी श्रीभोळेबाबाजी, अनूपशहर ( ए० १३ ) 
श्राप विद्वान, विरक्त, त्यागी महात्मा हैं। गीतासे आपको 
बढ़ा प्रेम है और इस विषयमे आपने बहुत कुछ लिखा है। 
अब भी आप गीताका प्रचार करते रहते हैं । mè 
विद्वत्तापूर्ण लेख इस अंकमै प्रकाशित ři 
स्वामी श्रीउत्तमनाथजी, मा CATS (ए० १२)आप 
वेदान्तके बडे विद्वान्‌ , उपदेशक, त्यागी संन्यासी हैं। 
गीतासे mqa बहुत प्रेम है । गीतापर पके 
प्रवचन प्रायः हुआ करते हैं। आप अधिकतर जोधपुर 
फळोदी या दीकानेरमें रहते हैं 
स्थामी शरीनिर्मछानन्द्जी महाराज, बंगाल 
( ए० ६२ ) आपने बंगल्लामें गीतापर कई सुन्दर 
निबन्ध लिखे हैं । 
महात्मा Meaza कर्मचन्द गांश्री (० १२ 
क ) आपका परिचय देनेकी श्रावश्यकता नष्टों। आपने 
हालमें गीतापर एक गुजराती टीका जिखी है जो शीघ्र 
ही प्रकाशित होगी। श्रापका भी सन्देश इस श्र कर्म 
प्रकाशित है । 
महामना To शीप्रदनमोंहनजी मालवीय, 
( ४० १२ के) आपका भी परिचय अनावश्यक है। 
आपकी गीता और भागवतपर बढी श्रद्धा है श्रौर 
सदा इनका प्रचार क्रिया करदे हैं ; आपकी गीता- 
सम्बन्धी अभिलाषा श्रन्यत्र प्रकाशित है । 
भाई परम्रानन्दञ्जी Oo लाहोर (go १२ क्र) 
आप प्रसिद्ध देश-सेवी हैं । इनकी गीतापर उद' और हिन्दी में 
टीका प्रकाशित है । आपका लेख इसी श्र कर्मे छुपा है । 
स्व. छाला लाजपतराय, लाहौर (पृष्।२ क ) 
श्रापका परिचय देना श्रनावश्यक है । आपने श्र प्रेजीमें 
गीतापर एक पुस्तक लिखी है । गीताके विषयमै maè 
बहुत ऊ'चे विचार थे । 
श्री बी» आर० थाजम्‌ ऐय्यर,मद्रास (पृष्ठ ३४) 
आप वेदान्तके पणिडत हैं। गीतासे इन्हें बडा प्रेम है । और 
उसपर कई aagi निवन्ध लिखे हैं। 
महामहोपाध्याय शोचेटलुर नरसिंहाचारी 
स्वामी, मद्रा छ--(पृष्ठ ३४) आपने गीतापर बहुत सुन्दर 
विशिष्टाई तमठान॒यायी टीका ठामित्र-भाषा में छिखी है । 
दीक्षित श्रीनिवासजी शठकोपाचारी, मद्रास । 
(पृष्ठ ३४) आप गीताके प्रेमी हें । गीतापर आपने कई 
निबन्ध लिखे हैं । 
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श्री होसाकेरे चिदम्बरिया, सम्पादक भक्त-वन्छु, 
बसवानगुडी, (पृष्ठ ३४) आप कर्णाटकके प्रसिद्ध विद्वान्‌ शरोर ° 
लेखक हैं । आप वेदान्तके अच्छे ज्ञाता हैं। संभवतः 
कनाडीम आपने Marae टीका लिखी है। 
श्रीश्री अरविन्द घोष पाणिडचेरी- ए९ ३४ 
आपका नाम देशवासियोंसे छिपा हुआ नहीं है। इस समय 
आप पारिडचेरीमे महान्‌ साधन कर रहे हैं। करीब 
७०-८० साधक आपके चरणोंमें रहकर साधनमें लगे हैं 
आपके महान्‌ साधनसे आज पाणिडचेरी एक तीर्थस्थान 
घन गया है | गीतापर आपका बबा प्रेम है । गीता हो 
आपकी साघनाका आधार है | आपने गीतापर Essays on 
Gita नामसे magi प्रबन्ध लिखे हैं । प्रत्येक अंग्रेजी 
पढ़े लिखे मनुष्यको ये निबन्ध पढ़ने चाहिये । श्रीअरविन्दा- 
BAA सेवा करना बरडे पुण्य और महस्वका कार्य मालूम 
होता है, क्योंकि वहां गीताके अनुसार जीवन बनानेकी 
चेष्टा हो रहो है । 
श्रीअनिलबरण राय, पाणिडचेरी- (ge ३५) 
आप बडे विद्वान्‌, देशसेवी ओर सुलेखक हैं | गीतापर प्रायः 
कुछ न कुछ बंगला में लिखते ही रहते हैं । आपका एक लेख 
इसी sie छुपा है । आप इस समय श्रीअरविन्दाश्रम 
पाणिइचेरीमें साधन कर रहे हैं। 
महामहोपाध्याय do श्रीप्रमथनाथजी तर्कभूषण, 
काशी--( wr) आप वयोवृद्ध विद्वान्‌ बंगाली 
सज्जन हैं । आपने गीतापर बंगलामे एक रीका लिखी हे । 
आपका एक Ae इस अ कमें प्रकाशत हुआ है। 
हिन्दू विश्वविद्याल्यमें आप संस्कृत कालेज प्रिसिपछ हैं | 
श्रीधीरेन्द्रनाथ पाल, कलकता-( ए ३५ ) आप 
बढ़े विद्वान, गुणवान सउ्जन हैं। अग्रेजीमै भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा विस्तृत जीवन-चरित्र ak गीतापर टीका 
fart हे । 
लाला कन्नोमलजी Te To, जज, धौलपुर 
Sr (w ५२) आपने गीतापर अग्रेजी, हिन्दी में 
कई पुस्तकें और एक रीका लिखी है। आपका एक 
लेख इस अ कमें छपा है । आप दार्शनिक विद्वान्‌ हें । 
पं० श्रीरामप्रतापजी पुरोहित, जययुर--( पृष्ठ 
३२ ) आप जैपुरके सरदार हैं । आपने गीताका बड़ा सुन्दर 
हिन्दी पद्मानुवाद किया है । ; 
Go श्री लक्ष्मणनारायणजी, गर्दे सम्पादक श्री 
कूष्ण-संदेश HERAT (इष्ट ५२) आप गीताके बढे 


प्रेमी भर प्रचारक हैं । कृष्णसन्देशके प्रायः प्रत्येक अको 
गीतापर ag बढ़े विद्वानोंके लेख प्रकाशित करते रहते 
गीतापर आपने टीका भी लिखी है । 
कविराज पं० श्री गयाप्रसादजी शास्त्री भ्र. | 
हरि! साहित्याचाय ठखनऊ- (३०१२) आप ब्व 
और सुयोग्य सज्जन हें । गीतापर संस्कृत और हिनं 
टीकाएँ लिखी हैं। आपका भी एक लेख wag 
छुपा है, | 
पं० श्री भवानीशंकरजी, मद्रास--( पृष्ठ ५३) 
आप एक बहुत बड़े महात्मा माने जाते हैं। गीताए | 
आपने ग्र्रेजीमें अनेक व्याख्यान दिये हैं। ag | 
व्याख्यानोंके 'ग्राधारपर दो पुस्तिकाएँ छप भी गयी हैं। | 
आपका एक लेख इसी अ'कमें छपा हे । | 
श्री टी० सुब्बाराव एफ” टी० THe, ale ए५ | 
बी० एल, मद्रास--( पृष्ठ ४३ ) आपके गीतापर अंग्रेजी | 
में कई विचार पूर्ण निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। | 
| 


TE । 


स्व० Go श्रीरामस्वरूपजी शर्मा ऋषिकुमारं 
मुरादाबाद (ae ५३) आप बड़े विद्वान्‌ स्वधर्मप्र मी सजग 
थे। ada 'सनातनधर्मपत्रिका' का सम्पादन करते थे। 
गीतापर आपने एक टीका लिखी है। आप सदा सले | 
दामोंमें घामिक साहित्य प्रकाशित करनेका विचार रखते थे। | 
स्व० पं ° श्रीधर्मदृत्तजी बच्चा झा' मिथिला। | 
(ए० ४३) आप बड़े विद्वान्‌ थे और संस्कृतम गौताश | 
विस्तृत ब्याख्या की है । | 
गोस्वामी ठाकुर श्रीभक्तिविनोदजी, (१° ६) | 
आप गौडीय-सम्प्रदायके आचाये थे । आपने वंगलार्म गे | 
की व्याख्या की हे। | 
गोस्वामी श्रोभक्तिसिद्धान्तजी सरस्वती (१ 
६०) आप. गौडीयमठके वर्तमान आचार्य हैं | भार | 
बंगलामे गीता पर व्याख्या की है | 'सजनतोषिणी' या | 
हारमोनिष्ट नामक वैष्णव पत्रिकाका आप सम्पादन" 
करते हैं । कि 
थ्रीगीतानन्दजी बरह्मचारी । ( ए४ १०) _ 
अंग्रेजीम॑ गीतापर एक gas लिखी है | 
कल और भी एक विस्तृत टीका लिख रहे हैं शी 5 
हठाभ्यासी ब्रह्मचारी श्रीनर्मदानन्दजी Rec 
( ए० ६० ) आप बड़े विद्वान्‌ हैं आर योगके विशेष प 
हैं। आपने भी गीतापर विस्तृत टीका लिखी है । 
स्वामी श्रोसहज्ञानन्दजी सरस्वती, 
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पटना (पृष्ठ ६१) आप त्यागी साधु हैं। राजनैतिक 
gat at आप सदा काम करते हैं | गीता आपको 
बहुत प्रिय है । आप भगवान्‌ भ्रीशंकराचार्यके अनुयायी 
हैं। लोकमान्य तिलकके गीतारहस्यका बड़ी युक्तियोंसे 
खण्डन करते Fl उसपर आजकल एक टीका लिख WEI 

कविसम्राट पं० श्रीबाबूरामजी शुक्ल, फुरुखा 
बाद (एष्ट६१) आप वयोवृद्ध विद्वान्‌ और गीताप्रेमी सजन 
हैं। ग्राप कहते हैं कि में गीताकी अठारहवीं अध्यायके ६६ में 
श्लोक पर ७६ करोड़ थर्थ बता सकता हूँ । अर्थात्‌ चाहे 
जिल बातको इसी एक श्लोकसे प्रमाणित कर सकता 
हू. । रामायणकी एक चौपाईके आपने अनेक भ्रर्थ किये 
हें। आपका लेख इस अंकमें छपा है । 

आचार्य-भक्त पं० श्रीविष्णु वामन वापर शास्त्री 
पूना (पृष्ठ ६१) आप महाराष्ट्रे प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। पूनेकी 
आचार्यकुल नामक संस्थाके संस्थापक हें । आप भगवान्‌ 
शंकराचार्यके अनुयायी हैं । आपने मराठीमें गीतापर बहुत 
विस्तृत व्याख्या की है । आपका लेख इसी waa प्रकाशित 
हुआ है। आपने ब्रह्मसूत्र, eat उपनिपद्‌ और गीताके 
शांकर भाष्यका मराठीमें अनुवाद किया है तथा भाष्यानुसार 
स्वतन्त्र ग्रन्य भी लिखे हें । 

स्वामी श्रीभगवानजी, तरौहां, करवी, बांदा (xæ 
६१) आप त्यागी विद्वान्‌ साधु हैं । आपने गीतापर हिन्दीमे 
दो विस्तृत टीकाएँ लिखी हैं, वे mi अप्रकाशित हा 

स्वामी श्रीविवेकानन्द्जी, कलकत्ता (पृष्ट ६४ ) 
आप स्वाम) रामकृष्ण परमहंसके प्रधान शिष्य थे | आपने 
भारतवर्ष और पाश्चात्य देशोंमें गीता और हिन्दू-संस्कृतिका 
उड़ा प्रचार किया है। यात्राके समय सर्वदा गीता साथमें रखा 
करते थे । आपने गीतापर कई निबन्ध लिखे हैं। श्रापको 
गयः सभी जानते हैं । विशेष परिचयकी आवश्यकता नहीं । 

वहिन निवेदिता, (ge ६४) आप अमेरिकन रमणी 
थीं । स्वामी श्रीविवेकानन्दजीकी शिष्या, वेदान्तकी परिडता 
थीं, आपने गीतापर कई निबन्ध feat । 

स्वामी श्रीशारदानन्दजी, कलकत्ता (दष्ट ६४) 
आप परमहंस श्रीरामकृष्णदेवके aga और विद्वान्‌ 
ध्यागी साधु हें । आपने बंगलामें गीता पर बहुत उत्तम 
पुस्तक लिखी है । 
> स्वामी स्वरूपानन्दजी, अल्मोड़ा (ge ६४) आप 

शरामङ्षणदेवके अनुयायी थे | श्रापने (पाश्चात्य देशोंमें 
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भ्रमण कर गीता और हिन्वूधमंका प्रचार किया है, आपने 
अंग्रजीमें गीताका सुन्दर अनुवाद किया है.। 

पं० श्यामाचरणजी लाहिडी ( पृष्ठ ६५ ) बंगालके 
गीताप्रचारकोंमें आपका नाम सबसे पहिले जिया जा सकता 
है । आप योगी और सिद्ध पुरुष थे। आपके ख्यातनामा 
शिष्य भ्रीरामद्याल मजुमदार और श्री भूपेन्दनाथ संन्याल- 
द्वारा गीताका बढ़ा अच्छा प्रचार हो रहा है । ea जीवनी 
'कल्याणके! तृतीय aks बारहवे भ्रंकमें प्रकाशित हो चुकी है । 

श्रीभूपेस्ट्रनाथ संन्याल, चटक पहाड़, पुरी, (go 
६५) श्रापकी विद्वत्ता और श्राध्यास्मिकतासे 'कल्याण'के पाठक 
खूब परिचित हैं। गीतापर आपने भ्रनेक निबन्ध लिखे 
हैं । आपका एक निबन्ध इसी '्रंकर्मे प्रकाशित 2 । 

प॑°श्रीरामदयाळ मजुमदार, एम० To , सम्पादक 
'उत्सव' कलकत्ता (Go ६५) श्वाप बढ़े विद्वान्‌ हैं ।गीता- 
पर थापने बंगलामें बहुत बढी टीका लिखी हे । 

चावू हीरेन्द्रनाथ दत्त एम०ए०,बी ०एछ० (ए०६४) 
थाप कलकत्ता हाईकोर्टके एटर्नी और एक थियोसोफिस्ट 
सजन हैं, आप गीताके बढ़े प्रेमी हैं और आपने “गीताम 
ईश्वरवाद” नामक एक बड़ी अच्छी पुस्तक बंगलामे लिखी 
है । गीता पर और भी कई निबन्ध टिखे हैं। 

श्रीमेहेर बाबा (ge १८४ ) श्राप पारसी सजन ¥, 
और एक सिद्ध सद्गुरु माने जाते हैं । मेहेर आश्रम नामक 
अहमदनगरमें श्रापका एक श्राश्रम है। उसीमें आप 
निवास करते हैं। आप गीताके प्रेमी और प्रचारक हैं । 

स्वामी मायानन्द चं तन्य ( प्रष्ट १८४ ) विज्ञान- 
शाला पोस्ट मान्धाता 5“कारनाथ, जिला निमाढ़ | आपने 
गीतापर कई पुस्तकें लिखी हैं । 

श्रीचिन्तामणि गंगाधर भानु, पूना (ge १८४) 
आप महाराष्ट्रके विद्वान्‌ सजन हैं । गीतापर मराटीमें बहुत 
बढी टीका लिखी है। आपका एक लेख इस seit भी है । 

(> > XX XXX (To १८४) ये 
गीताके किसी मराठी टीकाके टीकाकार हैं । संभवतः 
श्रीखंडोकृष्ण या बाबा गर्दे आपका नाम है, नामका पूरा 
निश्चय न होनेसे काट दिया गया है ) 

श्रीगुरुनाथजी विद्यानिधि भट्टाचार्य (ge 
१८४ ) आप विद्वान्‌ बंगाली सजन हैं । श्रापने बंगळामें 
गीतापर बहुत बड़ी टीका लिखी है। 

मास्टर ध्रीजयरामदास होतीचन्द्‌, शिकारपुर (ए० 
१८४) आपने सिन्धी भाषामें गीताकी टीका लिखी 2 । 


re 


थ्रीसदानन्दजी,गी रखपुर (४० ९८ १) आप गोरखपुर- 
से निकलनेवाले 'मेसेज' नामक अंगरेजी मासिकपत्रके 
सम्पादक हैं। भाप बडे ईशवर-विश्वासी हैं। मेसेजका वा पिक 
मूल्य १) है । ईश्वरवाद और सार्वभौम धर्मका प्रचार 
करनेवाला अ्रंगरेजीका यह बहुत भ्रच्छा पत्र है । ami 
MAANA ल्लोगोंको इसे अवश्य पढना चाहिये । 


भ्रीजयतिराजजी, जालन्धर (Zo १८४) थापने 
ag’ भाषामें गीतापर टीका लिखी है। 


श्रीमती डा० ण्ल्जे ल्यूड् ( Dr. Else 
Lueders ) जमेनी, (४० २०४) आप प्रोफेसर हाइनरिच 
ल्यूड (Prof, Heinrich Lueders ) की TATE 
Fi आपका भारतीय साहित्य-विपयक ज्ञान बड़ा विस्तीणं 
है। आप संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिन्दी जानती हें ।- 
गीतासे आपको बड! प्रेस है और आप दडे THA उसका 
अध्ययन करती हैं । 


प्रोफेसर Sto हाइन्रिच ल्यूडसं, बर्लिन (Prof. 
Dr. Heinrich Lueders, Berlin ) (go २७४) आप 
जर्मनीके बडे भारी विद्वान्‌ हैं । भारतवर्ष और भारतीय 
साहित्यसे आपका बड़ा प्रेम है । आप सन्‌ १९२७।२८ 
में सपत्नीक भारतवर्ष आये थे और यहाँके प्रधान प्रधान 
maid qa थे । आप वतेसान यूरोपके संस्कृत विद्वानोंसें 
एक प्रधान पुरुष हें । आपका एक लेख इस अंकमें छापा 
जाता है । गीताके आप बहुत अच्छे जानकार और 
अनुशीलनकर्ता हैं । 


प्रोफेसर हेल्मूट फॉन ग्लाजेनप्प, क्पोनिग्सवर्ग 
जर्मनी ( Prof. Helmuth Von G lasenapp, 
Koenigsberg) (९०२७४) आप क्योनिग्स३रो--जमंनीमें 
संस्कृतके प्रोफेसर हैं। श्रापने हिन्दुत्वपर कई पुस्तकें लिखी हैं। 
झाप सन्‌ १९२७ में भारतवर्ष आये थे । बढ़ विद्वान्‌ और 
गीताप्रेसी सजन हैं। आपका लेख इस अ कमें प्रकाशित है। 


प्रो) Sto एफ० आरो श्राडर पो? एच. डी. 
विद्या-सागर, (Dr. F. Otto Schrader, Ph. D. 
Professor Of Sanskrit, Kiel, Germany) 
(go २७४) आप कील युनिवसिटी जमंनीमें प्रोफेसर हैं। 
महासमरके समय आप भारतवर्षमे जमन होनेके कारण gig 
alae नजर-बन्द थे । आपने उपनिषदोंपर संस्कृतमे टीका 
लिखी है और आप गीताके बड़े प्र सी और प्रचारक हैं । 


& करण वन्दे जगदुशुरुम्‌ ® 


श्राप ANAS अपना दूसरा घर समभते हैं 
यहां बारबार आनेकी ग्रभिलापा करते हैं । यज्ञ उक्र 
आपका एक विद्वत्तापूर्ण लेख इसी अ'कमें प्रकाशित है 
Sto Oe डबल्यू० बी मोरेनो (Dr, H a 
B. Moreno? एस० ए०, पी-एच So, कलकत्ता 
(एष्ट २७५)--आप एक प्रसिद्ध ईसाई सजन हॅ | पहले कलकत्ता 
युनिवसिटीके प्रोफेसर थे । गीतापर कई निबन्ध अ'गरज्ीने 
लिख चुके हैं और अब भी एक नाटक लिख रहे ह | 
श्रीहाल्डेन TEATS से म्पसन ( ए २०५) पराप 
अंग्रेज विद्वान्‌ थे, आपने गीता पर BAH टीका लिखी है। 
go श्रीमनखुखराम सूर्यराम त्रिपाठी aa 
(go २७५) आपने गुजरातीमें गीतापर एक सुन्दर विसूत 
टीका लिखी है। 
प्रो० ळेओपोट्ड फॉन Wet ( Leopold Von 
Schroeder ) (Go २८४) आप अस्ट्‌या देशसें वायना 
युनिवसिटीमें संस्कृतके प्रोफेसर थे । आपने सनू १८५१ 
में 'भारतीय सभ्यता और साहित्यका इतिहास' नामक एइ | 
ग्रन्थ लिखा था । आपने भगवद्गीतापर भी एक टीका fa 
है । आप प्राच्य भावोंके पूर्ण प्रेमी थे। 


थ्रीविल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट, जमनी ( Wilhelm | 
Von Humboldt) (go २८४) आप प्रसिद्ध अम | 
विद्वान्‌ और राजनैतिक पुरुष थे । गीताके बढ़े अ्रध्ययनशीर | 
Jj आपने १०४ वर्ष पूर्वं सन्‌ १८२५२६ में The | 
Acedamy Of Sciences, Berlin में गीतापर शर | 
लेखमाला पढी थी | | 

प्रो) आरो Na ब्रेस्लाऊ (Prof 0४ 
Strauss, Braslau, Germany) ए० 35? ~ 
श्री पाल डायसनके शिष्य हैं । दो साल तर्क a 
युनिदसिरीके प्रोफेसर रहे थे | आजकल ्रेस्शाउमें mt 
हैं । आपने भारतीय अध्यात्म-शाखका एक सुन्दर eal’ 
लिखा है। गीतासे आपको वढा प्रेम है। आपका ९ भ 
इसी अंकमें छुपा है । 

श्रीयुक्त हेमेन्न यकोबो जर्मनी (2० २८ 
यूरोपमें संस्कृतके बढ़े विद्वान और गीताके बढे 
आप ara युनिवसिंदीसें प्रोफेसर हैं | 

श्री एमरसन, अगे रिका--(इ० २८१) शा 
अमेरिकन विद्वान्‌ महात्मा थॉरोके शिष्य थे । आप 
भक्त और बड़े प्रेमी थे । 


) थए 
ह 


wo 
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Deussen, Kiel ) (ए० २5५) — शाप कील युनिवसिटी- 
में फिलोसोफीके प्रोफेसर थे । आपने वेदान्त ्ौर उपनिषदों 
पर अनेक अन्थ लिखे हैं । ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य, साठ उपनि aq 
और भ्रीमक्भगनद्वीताका जर्मन भाषामें अनुवाद किया था 
और संस्कृत और भारतीय अध्यात्मशास्तरक्े बड़े प्रेमी थे । 

श्री औगुस्ट विल्हेल्म फान ata, जम नी 
( August Wilhelm Von Schlegal ) (go २८५) 
आप TANN सबसे पइले संस्कृत-प्रोफेसर थे। करीब सौ वर्ष 
पूर्वे ata ( Bonn ) युनिवसिटीमें प्रोफेसर थे, आपने सन्‌ 
१८२३ म भगवदूगीताको लेटिन भ्रनुवादसहित संस्कृत 
लिपिमें प्रकाशित किया था । आप जमेनीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। 

प्रो, fears फान गार्ये, जर्मनी ( Richard 
Von Garbe ) (४०२८९) आप व्य,बिङ्गेन युनिवर्सिटी 
जर्मनीमें संस्कृतके प्रोफेसर थे । भ्रगवद्गीतापर आपकी टीका 
प्रसिद्ध है । 

श्रीनृसिंह चिन्तामणि केलकर सम्पादक 'केसरी' 
पूना, (Zo ३१२) आप प्रसिद्ध राजनेतिक और हिन्दू नेता 


हैं । श्राप गीताधर्ममण्डखके सभापति हैं । थापने गीतापर 
पुस्तक भी लिखी है । 

श्रीगजानन विश्वनाथ केतकर बी० ए०, एल 
एल० ato, उपसम्पादक केसरी पूना, ( ५०३१२ ) 
आप गीताधसेमण्डलके मन्त्री हैं । गीतापर सदा लिखते रहते 
हैं और गीताके प्रसिद्ध प्रचारक हैं । 

गीतावाच स्पति पं० श्रीसदाशिव शास्त्री भिड, 
पूना, (४० ३१२) आप नेतहीन होनेपर भी गीताके बढे 
विद्वान्‌ और प्रचारक हैं । गीताधर्ममणडल्की संस्थापना आपके 
ही उद्योगसे हुई है । आपने गीतापर एक टीका और अनेक 
सुन्दर निबन्ध लिखे हैं और frat रहते हैं । सुना है, 
wit और एक टीका लिख रहे हैं । 

सवबहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक वेद्य, पूना, 
(४० ३१२) आप भारतके प्रसिद्ध इतिहासञ्ञ हैं । प्राचीन 
3 गैर अवांचीन इतिहासपर आपने बहुत कुछ प्रकाश डाला 
€। आपका 'महाभारतमीमांसाःनामक अन्ध मनन करने 
योग्य है । आप गीताके बढ़े प्रेमी हैं। महाभारत-मीमांसामें 
गतासम्बन्धी अनेक महत्तकी बातें fact हैं । आपका एक 
शेख इसी अंकमें प्रकाशित है | 

श्रीनानामहाराज साखरे (go ३१३ ) आपने 
भोतापर मराडीमें एक टीका लिखी है । . 

uy 


पं० श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत, दक्षिण (qo ३१३ ) 
थाप मराठी भापाके प्रसिद्ध भक्त-लेखक हैं। गीता और 
भगवस्नामके बढ़ प्र मी हैं, आपका लेख इस अंकमें छुपा हे । 

प॑°श्रीआनगम्द्घनरामजी उफ रामचन्द्र विनायक 
कुलकर्णी, तासगांब (go ३१३ ) आप महाराष्ट्रमे 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। आपका हर एक विषयमें अद्भुत प्रवेश है | 
आपने शिक्षा, विज्ञान, आरोग्य, व्यवहार और परमार्थ- 
विषयपर अनेक प्रकारके श्रनेक विद्वत्तापूर्ण ma तथा 
लेख लिखे हैं | आपने गीतापर कई maw निबन्ध लिखे 
XI आपका भी एक लेख इस अंकमें प्रकाशित हे | 

पं? श्रीदिगम्बरदासजी, गोकरण, गोवा (go 
३१३ ) आपने गीतापर कई निबन्ध लिखे हैं, थाप एक 
प्रसिद्ध भक्त पुरुष हैं । 

महर्षि श्रीदेवेन्द्रनाथ ठाकुर, कलकत्ता (१० 
३१६ ) आप बढ़े विद्वान्‌ और महात्मा थे । श्राप ब्रह्मसमाजी 
थे। भगवानके बढ़े भक्त थे । आपकी चेष्टासे 'समदर्शी” नामक 
एक मासिक पत्र निकला था । आपका चरित्र बढ़ा आदुर्श 
था । थापका पुण्य इसीसे पहचाना जा सकता है कि 
धर्मात्मा द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर और महाकवि रवीन्द्रनाथके सदृश 
आपके पुत्र हुए । गीताके श्राप बढ़े प्रमी भ्रौर गीतानुसार 
आचरण करनेवाले थे | 

श्रीसत्यैन्द्रनाथ ठाकुर, कलकत्ता (Fo ३१६ ) 
आपने गीतापर बँगल्लामे एक टीका लिखी है। 

कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर, बोळपुर ( पृष्ठ 
३१६ ) आपका परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं। श्राप 
गीतापर सदा सर्वदा बहुत कुछ कहा सुना करते हैं । 

आचार्य श्रीक्षितीन्द्वनाथ ठाकुर, कलकत्ता 
(Zo ३१६ ) थापने भी गीतापर बंगब्नार्मे एक टीका त्रिखी 
है | आप ब्राह्मसमाजी हैं । बढे विद्वान्‌ हैं । 

लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक (To ३१७ ) 
आप भारतवर्षके प्रसिद्ध विद्वान्‌, राजनैतिक च त्रके प्रसिद्ध 
सेनापति, हिन्दू-जातिके प्रसिद्ध नेता, mete Aaa 
पण्डित, गीताके ज्ञाता और भ्रनुसरणकर्ता थे । गीताके 
सम्त्रन्धमँ आपका कैसा ज्ञान और भाव था सो आपके 
गीतारहस्यसे सारे संसारपर प्रकट है | 

श्रीसीतानाथजी तत्त्वभूपण, कलकत्ता (प०३१७) 
आप बंगालके प्रसिद्ध विद्दान्‌ और गीताके टीकाकार हॅ । 

श्रीमती डा० एनी बीसेन्ट, मद्रास (प्र० ३१ ७) आप 
थियोसोफिस्ट सोसाइटीकी श्रध्यक्षा । गीतापर आपने टोका 


क... हक RP 
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लिखी हैं आपका विशेष परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं | 


बाबू भगवानदासजी एम० ००, Sto लिट, काशी 
( पछ ३१७ ) थाप भारतके प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ हैं। 
गीतापर थापने टीका लिखी है | विद्वत-समाजमें शायद ही 
कोई ऐसा हो, जो आपको न जानता हो । 
भ्रीसोहँ स्वामी (go ३७६ ) आपने बंगल्नामें 
गीतापर एक टीका लिखी है । 
ध्रीमहाभागवत कुर्त कोटि शंकराचाय विद्या- 
भूषण वेदान्तचाचस्पति करवीरमठ खानदेश ( To 
३७६) आपने कनाडी भाषामें गीतापर एक टीका लिखी है। 
श्रीयोचिन्द्‌ रामचन्द्र मोघे । (४० ३७६) आपने 
मराटीमें ज्ञानेश्वरी गीतापर विस्तृत टीक लिखी है । 
श्रीविष्णु gar जोग (Zo २७६) आप बड़े विद्वान्‌ 
थे । आपकी गीतापर मराठीम टीका है। 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी (go ३७७) आपको 
कौत भारतवासी नहीं जानता ? नागरी-प्रचारिणी-सभा 
काशीकी RAZA यह मालूम होता है कि आपने गीता पर 
एक टीका लिखी है। महाराष्ट्र प्रान्तर्मे भी आपके नामसे दोहों- 
में एक गीता प्रचल्षित है । रामचरितमानसमें तो गीताके 
अनेक भाव हैं ही | 
सन्त तुकारामजी महाराज (४० ३७७) आप 
महाराष्ट्रके प्रसिद्ध भक्त कवि थे । आपने गीतापर अभंग 
लिखे हैं । 
भ्रीकृष्ण-प्रेमजी वैरागी (श्रीरोनाल्ड निक्सन ) 
अल्मोड़ा (४० ३७७) कल्याणके पाठक आपके नामसे 
भलीभांति परिचित हैं। आप इस समय ama 
भगवद्भजनमे अपना समय व्यतीत करते हें । आपका लेख 
इस झंकमें प्रकाशित है। 
भट्ट श्रीरामचन्द्रजी चक्रवर्ती, लश्कर (go ३७७) 
आप वज्ञभ-सम्प्रदायके विद्वान्‌ और गीता-प्रमी सजन हैं, 
आपका लेख बहुत विलम्बसे AAS कारण छुप नहीं सका । 
स्वामी श्रीरुष्णानन्द्जी सस्स्वती-योगाश्रम 
काशी ( ष्ठ २८४ )आप सनातनधमंके बड़े भारी प्रचारक 
और विद्वान्‌ थे । गीतापर बंगलामें आपने बड़ी सुन्दर 
रीका लिखी है । काशी योगाश्रमके स्थापनकर्ता आप ही थे । 
स्वामी श्रीप्रणवानन्द्जञो-प्रणवाश्रम काशी, 
( ए० ३८४ )-आपने गीतापर विस्तृत रीका लिखी है। 
स्वामी भ्रोहंसस्वरूपजी, हंसाश्रम, अलवर 
(go २८४) । आप गीतापर बहुत बड़ी टीका लिख रहे हैं 


= 


# कृष्णं वन्दै जगद्गुरुम्‌ # 


जिसके १२ अध्याय छप चुके हैं बाकी शनैः शनेः छुप रहे 7 
स्वामी नारायणजी लखनऊ (ए० ३८४) ग्रापस्वामी | 
रामतीर्थजीके प्रधान शिष्य हैं । गीतापर आपने बढी सुन | 
à ` चळ s | 
टीका लिखो है । आप बड़े विद्वान्‌ हैं। | 
पं० श्रीनरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ (१०३८) | 
भाप प्रसिद्ध आर्यसमाजी विद्वान्‌ हैं, गीतापर 'ग्रापने सुन्दर | 
टीका लिखी है । वेदोंपर भी आपने बहुत कुछ लिखा है। | 
पं०श्रीराजारामजी शास्त्री छाहोर,(४०३८१) आप. 
आर्षग्रन्थावली-कार्यालयके संचालक हैं । आपने उपनिपदोप 
और गीतापर टीका लिखी है । बड़े विद्वान्‌ सजन हैं । | 
स्वामी श्रीतुळसीरामजी, मेरठ (Go ३८५) आफ्ने 
गीतापर एक टीका लिखी हे । 
स्वामी श्रीसत्यानन्दजी, (Go ३८९) आपने भी 
गीतापर एक टीका लिखी है । 
महामहोपाध्याय पं० पश्चाननजी तर्करत्न 
काशी (Fo ४०० ) आप बंगालके प्रसिद्ध कट्टर सनातन- 
धमी विद्वान्‌ हें । गीतापर आपने टीका लिखी है भर प्रायः 
सब पुराणोंका बंगलारमें अनुवाद किया है। आप वृद्धावस्थामे 
भी सनातनधर्मके प्रचारमे लगे हैं । 
महामहोपाध्याय पं० लक्ष्मणजी शास्त्री द्राविड, 
काशी (ए० ४००) आप भी प्रसिद्ध सनातनधर्मी विद्वान्‌ हैं 
आपने गीतापर टीका लिखी है, इस समय आप wT 
अधिकांश समय सनातनधर्मके प्रचारम लगा रहे हैं। 
पं० श्रीनत्थूरामजी शास्त्री-गुजरात (go ४०१) 
आप गुजरातके प्रसिद्ध विद्वान्‌, वयोवृद्ध और वेदात 
महानुभाव हैं। आपने गीता और वेदान्तपर अनेक प्रस 
लिखे हैं । सनातनधर्म और अध्यात्मशाखका गुजरातमें भा 
बढ़ा सुन्दर प्रचार कर रहे FI 
पं० श्रीनरहरिजी शास्त्री, बस्बई (४० ४० 
गीताके प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। बस्बईकी विख्यात गीतापाक 
के उपदेशक आप ही हैं । आपके उपदेशोंसे ava 
गीताका बहुत अच्छा प्रचार हुआ है और दो रहा ६। 
जगद्गुरु स्वामी श्रीश्री अनम्ताचार्यजी महारा 
श्रीकाञ्ची (go ४०१) आप i a 
प्रधान आचाय हैं। प्रसिद्ध शास्रज्ञ विद्वान्‌ होनेके साथ ७ a 
अत्यन्त साधुस्वभाव, विनम्र, प्रेमी और दयाळ ६! 
गीतापर अनेक पुस्तके लिखी हैं। आपका लेख ईस 
प्रकाशित हे । र्भी 
श्रीमध्व-सम्प्रदायाचार्य, दार्शनिक, सार्व 


| 


SS 


०) श्राप 
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साहित्य सा घातल म्यान त पी न्यायरल,गोस्थामी 
पं० श्रीदामोदरजी शास्त्री, काशी । (४० ४०१) आप 
काशीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। आपका लेख इसी vis छुपा है। 

व्याख्यान-वाचस्पति पं० श्रीदीनद्यालुजी शर्मा 
भज्मर ( To ४०१ ) आपने व्याख्यानों द्वारा भारतवर्षमें 
गीताका बड़ा प्रचार किया है। 

विद्यामार्तण्ड पं० श्रीसीतारामजी शास्त्री, 
भिवानी (४०४०१ ) आप संस्कृतके बढ़े विद्वान्‌ हैं, 
आपने 'गीता-भगवज्ञक्ति-मीमांसा' नामक गीतापर एक 
भक्तिप्रधान टीका fret हे । 

गीताभवन, कुरुक्षेत्र (Zo ४३१) परिचय उसी 
पृष्ठमें देखिये। 

गीताप्रेस, गोरखपुर (दो चित्र) (go ४३२ ) परिचय 
उसी पृष्ठमें देखिये | 

परमहंस आश्रम, बरहज (४० ४३३ ) परिचय उसी 
पृष्ठमें देखिये । 

गीता-प्रद्शनी(ए ०४४२)कलकत्तेमें गतवर्ष जो प्रदर्शनी 
हुईं थी यह उसीका चित्र है, विवरण उसी एएमै पढ़िये | 

स्वामी चिद्घनानन्दजी - (एष०४४) हिन्दी में स्वामी- 
जीकी गीता प्रसिद्ध है । श्रीमधुसूदनी टीकाळे आधारपर आपने 
पुरानी बोलीमें इसको लिखा है, बढ़ा ही उपादेय अन्थ है। 

श्री श्रीनिवासराव कौजल्गी, कर्णाटक(ए० ४१ ४) 
आप sass प्रसिद्ध नेता हैं। आपको गीतासे बड़ा 
प्रेम है और तत्सम्बन्धी कई निवन्ध लिखे हैं । आपका एक 
लेख इसी oa छुपा हे । 

श्रीमद्नछाल और शान्तिलाल (queen) ये दोनों 
भाई बम्बई निवासी पं० नानूरामजी व्यासके पुत्र हैं। इस 
समय इनकी उमर क्रमसे लगभग १०॥ और ८॥ सालकी है । 
Ware इस समय अंगरेजी और संस्कृत तथा शान्तिलाळ 
अँगरेजी हिन्दी पढ्‌ रहा है। दोनोंको ही गीता करठस्य 
` मदनलाळ गीता-परीचा-समितिकी प्रथमा परीक्षार्मे 
Ta है। 
„ CRATE (पृष्ट ४५ ४) कलकत्ता निवासी श्रीकु जलाल- 
जी सुलतानियांकी पौत्री है। इसको गीता बहुत श्रच्छी 
भइ सरणा है। कई जगइसे इसे मेडल मिले हैं। संख्यासे 
खोक, एक शब्द्से शोक, श्लोकसे श्लोकसंख्या आदि 


> दै तरहसे यह गीता बतला देती By 


= समय इसकी उम्र &॥ साल है । इसने ६॥ सालकी 
ही गीताकी एक परीक्षा देकर मेडल प्राप्त किया. था । 


& चित्र-परिचयं g 


भगवानका विभूति विस्तार 


(लेखक-श्री जुगलकिशो रजी विमल, सीनियर एडवोकेट, प्रधान, 


सनातनधर्म-सभा दिल्ली ) 
है मम विभूति यों तो अनेक हे अजुन | 
"र मुख्य मुख्य बतलाउँ तुझे में चुन चुन ॥ 
मध्यान्त आदि सब भूतोका में ही हूं । 
में अनन्तकार विधाता विश्वमुखी हूं॥ 
में जीवोमे हूं प्राण, वाक्‌-शक्ती हूं। 
तेजस तेजस्वीका, जय विजयीकी én 
है अपरम्पार विभूति योग हे a 
पर मुख्य मुख्य बतलाईँ तुझे में चुन चुन॥१॥ 
है सर्व जगत्‌ मेरा ही मेरा चुन पुन । 
में भविष्य मूतोका अंकुर हूँ अर्जुन ॥ 
उद्योगशाक्ियों मांहि परिश्रमकी धुन । 
में ही सतोगुणी gaii हूँ सत्‌-गुन ॥ 
विस्तार असंभव है भेरा है अजुन | 
. २ मुख्य मुख्य बतळाठं तुझे में चुन चुन॥२॥ 
में am हूं ओम्‌ मन्त्र निस्तारन। 
में जगत्‌ बीज अरु सर्व-चराचर-कारन n 
में Natt हूं गुप्त मौन सावारन । 
में राजाओर्मे नीति दण्ड अनुसारन ॥ 


Y 


में बखानमें आसकू नहीं हे अर्जुन ! 
पर मुख्य मुख्य वतणाउँ तुझे में चुन चुन ॥३॥ 
मध्यान्त आदि हूँ जगकी रचनाओंमें। < 
अध्यातम विद्या हूं में विद्याओमें॥ 
हूँ बीर स्कन्द में सैनिक नेताऑमें । 
इन्द्रियों माहि मन, चेत जीविताओंमें ॥ 
चिन्तनमें ant न मेरे गुण हे अर्जुन | 
पर मुख्य मुख्य amas तुझे में चन चन ॥४॥ 
हूँ में वित्तेशा अधुरो अरु यश्षोमें। 
हूं: अनन्त awe, वासुकि ai 
शानियों मांहि हूं ज्ञान, जाप aa । 


में हो यम अनुशासन करनेवालोमि ॥ 


है अति अगम्य मेरी महिमा हे अर्जुन | 
पर मुख्य मुख्य बतराउं तुझे में जन चन ॥५॥ 


O a भगवद्वीतके zat अध्यायके कुछ WSR Gen कुछ a आधारपर | 


त्रिभुवन-मोहन 
(१) 


शुद्ध सष्थिदानन्द सनातन अज अक्षर आनँद-सागर J 
अखिल चराचरमें नित व्यापक अखिल जगतूके उजियागर ॥ 
विश्व-मोहिनी मायाके मोहन मन-मोहन | नटनागर ! 
रसिक श्याम | मानव-वपु-धारी, दिव्य, भरे गागर-सागर I 


(२) 


भक्त-भीति-भञ्जन, जनःरञ्जन, नाथ निरञ्जन एक अपार । 
नव-नीरद्‌-श्यामल-सुन्दर शुचि सर्वगुणाकर सुषमा-सार ॥ 
भक्तराज वसुदेव-देवकीके सुख-साधन प्रणाधार। 
निज लीलासे प्रकट हुए अत्याचारीके कारागार॥ 


(३) 
पाउन दिव्य प्रेमपूरित ब्रजलीला प्र॑मीजन-सुखमूल | 
तन-मन-हारिणि बजी ब शरी रसमयकी कालिन्दी-कूल ॥ 
गिरि-धर,विविध-रूप-धर, हरिने हर ली विधि-सुरेन्द्रकी भूल | 
कंस-केशि-वध, साघु-त्राण कर यादव-कुलके हर हतशुल ॥ 


(४) 
समराङ्गणमें सखा भक्तके अश्वोंकी कर पकड़ लगाम | 
t t ~ 2 
बने मार्ग-दशेक, लीलामय प्रेमसुधोदधि जन-सुखधाम ॥ 
प्रेमी-पार्थ-व्याजले सबको करुणाकर लोचन अभिराम । 
शरणागतिका मधुर मनोहर तत्त्व सुनाया सार्थ ललाम॥ 


(५) 


'मन्मना भव, भव मद्धक्तः, मद्याजी, कर मुझे प्रणाम । ` 
सत्य शपथयुत कहता हृ. प्रिय सखे ! सुभीमें हो विश्राम ॥ 
छोड सभी धर्मोको मेरी एक शरण हो जा निष्काम | 
चिन्ता मत कर! सभी पापसे तुझे छुडा दू'गा, प्रियकाम !” 


(६) 


श्रीहरिके सुखमय मंगलमय प्रण-वाक्योंकी स्मृति कर दीन ! 
चित्त ! सभी चञ्चलता तजकर चारु चरणमें हो जा छीन ` 
रुसिकविहारी, मुरलीधर, गीतागायकके हो आधीन | 
त्रिभुवन-मोहनके अतुलित सौन्दरयास्घुधिका बन जा a 
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[श्रीमद्धगबद्गीतापर संसारकी भिन्न भिन्न भाषाओोंमें बहुत कुछ लिखा गया है भौर लिखा जा रहा है, इसपर सैकड़ों 
टीकाएं लिखी गयी हैं और हजारों संस्करण प्रकाशित हुए हैं। गतवर्ष कलकत्ेमें गोविन्वुभवनके गीता-जयन्ती-उस्सवपर 
एक 'गीता-प्रदर्शनी' की गयी थी, जिसमें भिन्न भिन्न भाषाश्रोंके गीताएं झा 


यी थीं । वहीं एक गीतापुस्तकालय 
किया गया है, जिसमें Racer संग्रह हो रहा है, अबतक जितनी cas « 


निन्निखित है । शेष पुस्तकोंकी सूची, कल्याणमे क्रमशः प्रकाशित होती रहेगी । इस सूचीले जनताको बहुत लाभ होनेकी 
श्राशा है, गीतासम्त्रन्धी साहित्यका बहुत कुछ परिचय इससे मित्र सकेगा। हमारे पास इस 
भी भरा चुकी हें ag सूची हर्मे श्रीयुत रामनरसिहजी RATE, मन्त्री गोता-जयन्ती. 


“उत्सव तथा गीतापुस्तकाळ्यकी 
अपासे प्राप्त हुई है, इसके लिये उन्हें अनेक साधुवाद । --सम्पादक] 


सांकेतिक चिह्न 


(१) Yo= भगवद्‌ (२)टी० =रीकाकार (३) स० = सम्पादक (४) wo = लेखक (५) Ho = ग्रचुवादक (६) प्र० -- 
प्रकाशक (७) Jo = मुद्रक (=) ४० = पृष्ठ-संख्या (९) Ro = विक्रम संवत्‌ (१०) ई० = इसवी सन्‌ (११)बं = बंगान्दु 
(१२) do =संस्करण (१३) 40 = मूल्य (१४) do --खण्ड (१४) गु० = गुटका (१६)8 = भ्रमाप्य 


१- लिपि-देवनागरी r वी १ भाषा-संस्कृत 
मेम सं० Jo Ho 


विवरण 


श्रीमद्भगवद्गीता (टीका ११, खण्ड ४) टीकाकार १ स्त्रा० शंकराचार्य-भाष्य (aga); २ 'भ्रानन्दगिरी-टीका; ३ 
स्वा० आनन्दतीर्थ (मध्वाचार्य) -माध्वभाष्य (द्वैत); ४ जयतीर्थ-प्रमेय दीपिका; ४, स्ता० रामाजुजाचार्य- 
भाष्य (विशिष्टाट्गौत); ६ श्रीपुरुपोत्तम-श्रखुततरंगिणी (Wale); ७ नीज्कर5-भावप्रदीप या agua 
टीका; ८ पं० केशव काश्मीरी-तश्वप्रकाशिका (FTE त); ६ मधुसूदुन-गृढाथढीपिका; १० शंकरानन्द- 

| तात्पर्येबोधिनी; ११ श्रीधर स्वामी-सुबोधिनी; १२ सदानन्द-भावप्रकाश (श्लोकबद्ध); १२ धनपतसूरि- 

भाष्योत्कर्षदीपिका; १४ सूर्यदेव देन्य-परमार्थप्रपा; १४ राघवेन्द-ग्रर्थसंग्रह या गीताविवृति । 
स०-खं० १ do विठ्ठल शर्मा; खं०२, ३, ४ do जीवाराम शाखी । प्र० और मु० गुजराती प्रेस, सासून 

| बिल्डिंग, फोर्ट, WAR सं०१ -१३०८, १३१२, ३१३, १६१६ ई० मू» २०) Jo २१५० 
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श्रीमद्भगवद्गीता (टीका ८) टी० । शंकराचार्य; २ भ्रानन्दगिरी; ३ नीलकंठ; ४ n n a ह 
| $ ७ अभिनव गुप्त पादाचाय॑-व्याख्या; ८ wiga (बच्चा शर्मा) गूढार्थ aerate 

| ०-१६१२ ई०; Ho =) Yo ३४० 

वासुदेव शर्मा ; प्र० मु०-निर्णयसागर प्रेस, बम्बई स०-१& 


रै | आमञ्चगवद्गीता (टी० ७, Go ३) Ao; १ रामानुजाचार्य; २ वेदान्ताचार्य वेङ्कटनाथ-जातपर्यचन्द्रिका; ३ 
शंकराचार्य; ४ शानन्दतीर्थ; ५ जयतीर्थ; ६ aga मुनि-गीतार्थसंग्रह; ७ निगमान्त महादेशिक- 
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go = भाष्य स० उपाध्याय भाई गौर गोविन्द्राय (नवविधान मण्डल) go मंगलांव 


१६ | Wo गोता-टी> सुनि यामुनाचायं (गीतार्थं संग्रह, 


विवरण 


गीतार्थसंग्रहरक्षा । स०-श्० वि० नरसिहाचायं, प्र मु० आनन्द प्रेस, मद्रास सं०-१६१०, १३११ 
१६११, o Ho wll) Jo ६७४ 


daada सदानन्द-भावप्रकाश (श्लोकबद्ध) Ao Yo निर्शय० प्रेस, बम्बई सं०-१८०८ ay 
मू० ४) ए० ३६० | 


शरीमद्भगवङ्गीता-टी ० स्त्रामी राघवेन्द्र, Jo चित्रशाला प्रेस, पूना सं० ५८४९ शक मु० २) To १९० 


श्रीमद्भगवद्वीता-दी ० १ रामानुज-भाष्य ; २ शांकर-भाष्य; ३ श्रीधरी टीका (यासुन सुनिकृत गीतार्थ-संगरह सहित) ` 
प्र सु ० गंगाविषणु श्रीकृष्णदास, जगदीश्वर प्रेस, बंबई स० १-१३६ वि० o ९) To २३० 


मिशन प्रेस, कलकत्ता, पता - प्रचार आश्रम, AAS स्टीट, कलकत्ता | सं० २-१८३६ शक मू ३) 
Jo yoy 


श्रीमद्भगवद्गीता टी० १ विप्रराजेन्द्र ; (तत्त्तेकद््शन भाष्य) २ विप्रराजेन्द्र-शात्मज ; (भाष्य प्रदीप) सु ° राजराजेश! 
प्रेस सं०-१३४७ flo Ao (अज्ञात) Fo २४६ 


wo गीता-डी० मधुसूदन सरस्त्रती, Jo Amar प्रेस, बम्बई सं -१६७३ वि० Ho RIU) Fo २८० 
भ . गीता-टी० शंकराचाय, Yo झानन्दाश्रम प्रेस, पूना सं १६०८ Fo Fo २) Jo ३०० 


| भ० गीता-टी० १ शांकर-भाष्य ; २ श्रानन्द्गिरी-टीका ; सु० आनन्दाश्रम प्रेस, पूना सं २-१६० $ 
Ho al) पः ६०० 


Mo गीता-टी० श्रीहनुमत्‌ (पेशाच-भाष्य) मु” आनन्दाश्रम प्रेस, पूना सं०-१६०१ Fo मू? १ ॥) इश १ | 


भ० गीता-टी० १ मधुसूदन सरस्वती ; २ श्रीधर स्वामी, go आनन्दाश्रम प्रेस, पूना ; To २7१९ uf 
Ho xi) go ९२९ 


भ० गीता-टी० १ रामानुज भाष्य ; २ वेदान्ताचाय बेंकटनाथ-तास्पर्यचन्द्रिका; ३ यामुनमुनि-गीता क 
खु“ आनन्दाश्रम प्रेस, पूना स०-१९२३ Fo Wo ७॥) ५० ७१० 


| गीवार्थसंप्रह दीपिका-टी० बरःरसुनि, स० प्रतिवादीभयंकर स्वामी श्री अनन्ताचार्य, श्रीकाच्ली, मु” e 
| प्रेस, श्रीकाञ्ची, do १६०६ Fo go R=) To ३२६ 


|, e 
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| ve | गीतार्थं संग्रह -टी० १ यासुनसुनि (गीतार्थं संग्रह 
{ 


प्रदिपद्न्याख्या सह) स० स्वामी श्री श्रनन्ताचाय 


Bo सुदर्शन प्रेस, श्रीकाञ्ची, सं> १६०१ है Wo १।।=) go १८२ 
लाबी रै 


) २ वेदान्ताचाये (गीतार्थं संग्रह रक्षा); स? 


अनन्ताचाय, FO सुदशन प्रेस, श्रीकाञ्जी सं०-१६०१ इ Ho ।=) Jo ३ 
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भ० गीता-टी० केशव काश्मीरी, go o किशोरदास, बंशीवह, HTT eo १-१॥॥७ वि» 
विना Ho Go ३८७ 


Wo गीता-रासाजुजाचार्य-भाष्य, स० पं० मह्दावन शाखी, युर जगतको वर ier, Ct पपा 
Fo He २) Go ३०१ » 

भ० गीता-टी० शंकरानन्द, qo निर्णय० बंबई, सं० ३ To २॥) प्र, 

Wo गीता-टी ० श्रीधर स्वामी प्र० » Fo १) qo 


भ० गीता-टी० to गणेश शास्री पाठक ( बालबोधिनी प्र» १८ एग, पाठक) Ho Mop hate citei 
स्टीम प्रेस, aad सं० १-१८६३ Ho Ho ३।) ^ ११४० 


भ० गीना-टी० स्वामी वेंकटनाथ ( अह्मानन्दगिरिष्याख्या ) मु» बाणीविज्ञास गैस, vite einga ई, 
Fo ४।) Jo ६१०. 
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३१ | ay | भ० गीता-( मूल, Tata, go ) T सस्तु साहित्य ade कार्यालय, अहमंदाबाद सं०-१६७९ दि 
Ho ।=) Fo १६०. 


३६ | ३६ | Ho गीता-( मूल, पञ्चरत्न, Jo) Tome सा०वर्धक कार्या०, अहमदाबाद सं०-१६७६ वि मू» ॥)प० २७, 


३७ | ३७ गीता-( मूल, पञ्चरत्न, Jo ) Jo गुजराती प्रस, WAR सं०-१६२४ Fo Jo ।-) ए०२०५. 


३८ | ३८ | भ० गीता-(सुल, To) प्र? रामस्वामी शास्त्री एन्ड सन्स, Jo बभाभिल्ला प्र स, मद्रास सं०-१९२६ to 
Fo \=) Jo १६२. 


ag | ३६ | भ० गीता ( मूल, समश्लोकी, Jo ) प्र० Fo Ho जोशी एन्ड AIGA, कांदावाडी, WAZ Fell) Fo १४५, 


४० | ४० | भऽ गीता-(गु०) त्रिकाण्ड संग्रह प्र स्वामी गोविन्दानन्द go निर्ण य० प्रेस, बम्बई सं० १-१६२७ ६० 
Ho |=) To ३०. 


४१ | ४१ | भ० गीता-विष्ण्‌ सहस्रनाम सहित (He, गु० ) प्र मु० गीताप्रेस, गोरखपुर do १-१३२ ई 
Ho =) Jo १३०. 


४२ | ४२ | भ० गीता-विष्ण सहस्रनाम सहित (मूल,गु०)प्र० गीताप्रेस,गोरखपुर सं० २--१६८१ वि०मू० &)I ९० २१० 
४३ | ४३ | Ho गीता-( मूल, To ) प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर सं २-१६८० वि० go ~) To १२६. 

४४ | ४४ | गीताडायरी-प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर सं० १-१६२७ ई० मू० ।) ए० ४००. 

४९ | ४९ | गीताडायरी-प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर सं० २-१९२८ go He |) Yo ४००. 

४६ | ४६ | गीताडायरी-प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर सं० ३-१६२६ ई० Ho ।) Yo ४०५. 


४७ | ४७ | भ० गोता-मूल परऽ ब्रहमज्ञानसमाज RRR, अडयार, सु ० वसन्तप्रैस, अडयार, पता-थियोसोफिकल सोसा, 
मद्रास सं2-१६१४ Fo Ro |) Yo १६० 


४८ | श्म | Ne गीता-( सूल, ताबीजी ) 9० गीताप्रेस, गोरखपुर सं० १-१६८४ वि० मू० =) Jo ३२००. 


(> ९, 2 ७ 
va | ४६ | Me गीता-( n ¬ ) 9० निण'य०, बम्बई सं०-१३२३ go मू० ।=) Yo २१० 


४० | ९० | Wo गोता-( सूल, ताबीजी ) प्र निण य०, wat सं०-१ ३२३ ई० मू० t) Jo २६०. 


५३ | २१ | भ० गीता-(मूख, ताबोजी, खोकेट) विष सहसनाम सहित, फोटोसे जमनी _संस्कृत कमि 
| काशी Ho १) Te २००. ) फोटोसे जमे छुपी हुई, पता 


५२ | १२ | भऽ गीता-( मुल, ताबीजी, लोकेर ) अ्टरक्ष-फोटोसे जेनी हार्नबी रो 
| बहाना स ल-फोटोसे a छ्पी हुई, पता-किताब महल, हानी 
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विवरण 


श्रीमद्‌भगवद्रीता-( खण्ड २ ) टी० पं० उमादत्त त्रिपाठी, नवल-भाष्य या तश्वविवेकाशूत-टीका ( १. शंकर- 
भाष्य ; २. आनन्दुगिरी टीका ; ३, श्रीधरी टीका सह ) Go नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सं० १ -RERE 
ई० मू९ ) पृ० ८८४ 


श्रीसदूभगवद्गीता-( केवल भाषा, भीष्मपर्व ए० ५३ से ११७ 


) Ào पं० कालीचरण गौड़, सु० नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, सं० 3३-१६२६ Fo मू० gill) go ay 


श्रीमद्भगवद्वीता-टी ० to जगन्नाथ शुक, मनभ 


वनी भाषा-टीका ( १ शक्कर-भाष्य; २. आनंदगिरी टीका; ३. 
श्रीधरी टीका सहित) प्र० 


अन्थकार, Yo ज्ञानरत्नाकर प्रेस, कलकत्ता, सं०-१६२३ ३० मूर १०) पृ० ६८० 


श्रीमद्भगवद्गीता ( भीष्मपर्व, goo से १० ) to सबलसिंह चौहान (पद्य ) yo नवत्व० प्रेस, 
लखनऊ, सं० २१-१३२म ई० सू० ।=) go ३ 


Mo गीता-( भीष्मपर्व go १ १३ से २२० ) टी० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, पता-अन्थकार, स्वाध्याय 
मण्डल, औंध, सतारा do १--१६८३ बिष Fo १) Yo १०८ 


भ० गीता-( खंड ६ ) ले० do रामनारायण पाठक ( पद्य ) प्र० और पता 


-राधेश्याम पुस्तकालय, बरेली । 
सं० १-१६२४; २-१३२७; २-१६२८; २-१६२; २-१ ४ २८; 


२-१६२६ $o; Ho १=) Jo ११० 
गीता- ( पद्य ) Ro do रामधनी शर्मा न्यास, प्र० अन्थकार, सदीसोधुर ( पटना ) do १-१३६ त्रि 
Fo ॥) Fo १३० 


गीताचुशीलन ( खंड ३ ) Ao स्वामी मायानन्द गीतार्थी ( मायानन्दी व्याख्या ) qo राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर 
STAR, स० और पता-गणेशचन्द्र प्रामाणिक, इण्डियन प्रेस, प्रयाग, do १-१६७७ fio 
मू० १ lz) Zo १०० 


We गीता-( खं० १८ ) टी० स्वामी हंसस्वरूपजी ( हंसनादिनी टीका ) प्र और पता-हंसा श्रम, अलवर, 
Ho १-१ ६८२ वि० मू० ) ४० ४१०० 


भ० गीता-री० स्वामी चिदूघनानन्द्‌(गूढ़ाथ दीपिका)मु ०वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई सं०-१९७८वि० मू०८)ए०१३८० 


Ye गीता-( स्वाध्याय संहिता, ४० ३६६ से ४६२ तक ) Ac स्वामी हरिप्रसाद वैदिक मुनि, प्र० महेश 
औषधालय पापडी मंडी, लाहौर, do १-१६८४ fo मू० ४॥) go ३७ 


द n न्ये 
महाभारत मीमांसा-( १८ वां प्रकरण या श्रीमद्भगवद्गीता विचार, To ४१६ से ६०३) ले० 2882 
` पाडूरग ठक्कर 
Wo ए०, Qao Qao ate (मराठी) ग्र० माधवराय aT, बी० Go प्र० बालकृष्ण पांडूरग ठक्कर, 
पता-इरिह्यन प्रेस प्रयाग सं० १-१६७७ flo Fe ४) ए० ३४ 
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magda (गीता-निवन्ध Zo १९, ३०, ८४, १७५ से १८०, २२८ AAA) ले, पं › जानकीनाथ मदन, 
दिल्ली go रामनारायण प्रेस, मथुरा सं0-२-! ६८) fao मू० ३) Go २४० 


भ> गीता-टी० Go मदनमोहन पाठक, प्र० भार्गव पुस्तकालय, काशी सं०-५९८४ flo Fo १॥) go २४७ 


भ० गीता-टी० पं० ज्यालाप्रसाद मिश्र (मिश्रभाष्य) go वेंकटेश्वर प्र स, बम्बई सं०-१९८३ वि० go ३) 
Yo ३९० ॥ 


भ० गीता-री० स्वा० थानन्दगिरि (सजन-मनोरंजिनी परमानन्द प्रकाशिका टीका) go लघमीवेकटेश्वर प्रेस, 
WA सं० ४३-५५७७ fio Ho ४) प्र ४६६ 


भ० गीता -टी० Go सुदर्शनाचार्य शास्री ( तस्वार्थसुदर्शिनी ) go लच्मीवेंक० ० aag सं०-१९७९ fie 
Fo ४) Yo ३९२ 


wo गीता-ले० सु शी राजधरलाल कायस्थ ( राजतरंगिणी टीका ) प्र० त्रजवज्ञभ हरिप्रसाद, रामभाही, 
बम्बई सं०-१९७५ वि Wo १॥ Yo २०० 


भ गीता -टी० वैष्णव हरिदास जी (वैराग्यप्रकाशिका) सु ° लघमीवेंक० TAG सं-१९८० वि० मू, १) ४०२०० 


wo गीता-टी० शरीआनन्द्रास (बजभापा टीका) go ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई सं ८-१९४८ वि० मू० U) 
To २२९ 


Ho गीता -टी० Fo रघुनाथप्रसाद (अमृततरंगिणी) मु वेंकटेश्वर प्रेस, बस्त्रई do- १९८१ वि० मू० il) 
Yo २४० 


भ” गीता-टी० पं» सत्याचरण शाख्री और पं० श्रीराम शर्मा (जिचारदर्पण सहित) go ज्ञान० प्रेस, बखई 
सं० २-१९७९ वि० Fo m) Yo ३८२ 


| भ० गीता-दिम विलास (खं० ४) ले० श्रीयुगलकिशोर 


| Mo गीता-(पद्य) टो० ठाकुर कु वर बहादुर सिंह (बह्मानन्दुप्रका 


| wo गीता-सिद्धास्त टी > श्रीदुजैनसिंह और पता |अन्य 


Mo गीता-टी० पं० गिरिजाप्रसाद द्विवेदी सु० नवल्ञऽ प्रेस, लखनऊ सं० १-१९११ ई० मू ० घाट) ४ (१. 


| भ० गीता-खे० To माधवराम अवस्थी ( पद्य ) go पं० रामचन्द्र अवस्थी, रामकृष्ण औषधालय, कानपुर 


सं० १--१९८४ वि० मूर w) Yo १४० 


> aa 
‘faa’ बी० Qo, एल एल० बी०, प्रः सरा 
wa सभा, दिल्ली स॑° १-१९७९ fo मू zi) go ३२५ 


acts 
न्दप्रकाशिका) go राजपूत एंग्लो Hae 
उडनी पीपरिया (सी ० पी०) qo q- १८९९ Zo He ) 


fa 0 


प्रेस, आगरा पता-डाकुर शिवबरणसिंह, 


>. zo 
qo २।) इ० २३० , जावली, waat ae १-१९ 


(७) 


Toa 


क्रम से To | विवरण 
पया Tee 


८१ | २९ | गीता हमें क्या सिखलाती है ? ao पं० राजाराम शास्त्री पता-शआर्प ग्रन्थावली, लाहौर सं० १- १६१०० 


| Ho) Yo ४८ 
| 
८२ | ३० | संजयकी दिव्यदष्टि (निवन्ध) do श्रीधर रामचन्द्र देशाई (मराठी) wo ग्रनन्त रामचन्द्र जवखेडेकर, प्र० 
| विज्ञाननौका कार्यालय, ग्वालियर, सं०-१९८० fio HO ।) Fo ४० 
| 
4 ८३ | ३१ | श्रीकृष्णका यथार्थं स्वरूप ( निबन्ध ) लेऽ श्रीधर रामचन्त्र देशाई, प्र० विज्ञान० maio ग्वालियर 
| | सं०-१६८१ वि० Ho I) go ५० 
क 
८४ | ३२ | भ० गीताके प्रधान विषयोंकी अनुक्रमणिका (प्रत्येक अध्यायके प्रधान विषय) ले० श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
| | प्र सु० गीता प्रेस, गोरखपुर do १ -Ho ) Igo ८ 
८९ | ३३. | wo गीताका सूषमविपय (प्रत्येक श्लोकका भावार्थ) ले० श्रीजयदयालजी गोयन्दुका, प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर 
Go १ Ho -)॥ To ३२ 
| 
| ८६ | ३४ | त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति ( गीतोक्त त्याग पर स्वतन्त्र निबन्ध ) to श्रीजयद्यालजी गोयन्दका, to गीताप्रेस, 
| é 
ति | गोरखपुर सं०-१६८० वि० Ho ~) Yo १४ 


पृ. ६६ मू०॥=) 


८८ | ३६ | wo गीता-ले > श्रीसुत्रीलाल कुल्नश्रेष्ट (पद्य) प्र० पं. रामचन्द्र वैद्य, gaats ऑषधालय, भ्रली गढ़ 


। 5० | ३४ | भ० गीता-टी० पं० गौरीशङ्कर द्विवेदी (पद्य) प्र परमांनन्द मिश्र, प्रेम कुटीर, झांसी सं० q- १९७८ वि० 
| 
| Ho ३-१९७९ वि० Fo ul) Zo Wo 

i 


C8 | ३७ | wo गीता-ले० पं० प्रभुदयाल शर्मा (पद्य) प्र Go स्त्रा० घुट्टनलाल, स्वामी प्रेस, मेरठ सं० १९२४ 
| | R Ho ॥) Yo १०० 


१७ | ३८ | we गीता-ले गदाधर सिंह, पता इण्डियन प्रेस, प्रयाग do ॥-॥८९६ ई० सू ० ।-) To oy 
९॥ | ३९ | अप गीता-टी ० मुन्शी हरिवंशलाल, प्र० नवल्ल० प्रेस, लखनऊ सं० १२-१ ६२४ Zo Ho ॥) Go १६८ 


= 5 | ७० | भः गीता-टी० पं० हरिदास वैद्य, प्र हरिदास कम्पनी बढ़ा बाजार कलकत्ता do ४-१३२३ ६० qo ३) 
To ४६६ 


२ | ४१ | भ० गी०-दी० स्वा० शिवाचार्य ( भाग पहिला श्र० २ श्लोक १० तक ) प्र० स्वामी विवेकानन्द स० भारत 
धर्म महामण्डल, काशी do १-१९१८ ई० Ro १) ४० १३६ 


| ९ ८ i =) ९० ६३१ 
7 ४ ४२ भ० गीता-टी० स्वा० तुलसीराम Go स्वामी प्रेस, मेरठ To २-१९१६ Ro go गन) Fo ६ 


९ | ७३. | भन गीता-टी० पं० आर्यमुनि (योगप्रहीप ad भाष्य पं० आर्य बुक्रढिपो लाहोर सं० १-४६७६ वि० 
| Fo २॥) पु० ६०० 


OBS HS, 


क्रम सं० Jo Go विवरण 
६६ | ४४ | भ० गीता-टी० बजरल्न भद्टचार्य-रत्रप्रभा भाषाटीका (श्रीधरी टीका सहित) प्र० भारतहितेपी Te, 
गिरगांव, बम्बई सं० १-१६७० वि० Fo १॥) Jo ४२९ ? 
३७ | ४९ गीता-रहस्य Bo लोक० बाल गङ्गाधर तिलक ( गीता-रहस्य-संजीवनी टीका ) (मराठी) wo प 
माधवराव सप्रे, प्र० तिलक बन्धु, गायकवाड बाड़ा, पूना Ao १-१६७३ वि० Ho ३) go १०० 
ध्द wo गीता-टी० Yo रामप्रसाद एम० Go, एफ० टी० gao, go निणेयसागर प्रेस, बम्बई सं०-१५२६ शक 
Fo ४) Yo ३०० 
३६ | ४७ | भ० गीता-दी० बाबू जालिमसि ह प्र नवलकि० प्रस, लखनऊ Ho ३-१६२२ Fo Fo RI) Fo ८५० 
१०० | ४८ | No गीता-( मूल, अन्वय, पदच्छेद, टीका, टिप्पणी, श्रजुक्रमणिका आदि सहित) go goo, टी० श्री- 
जयदयालजी गोयन्दका ( साधारण भाषाटीका ) प्र० Yo गीता प्रस, गोरखपुर do ४-१३८३ वि? 
Wo १।) राज सं० २) नवीन ॥=) गुटका =)॥ केवल भाषा ।) केवल द्वितीय भ्रध्याय )। 
१०१ | ४६ | भऽ गीता-ज्ञानेश्वरी टी० ज्ञानेश्वरजी (भावार्थदीपिका मराठी) अ० पं ० रघुनाथ माधव भगाडजी बी ० ९९ 
प्र० इण्डियन प्रेस, प्रयाग । संशोधित सं०-१९२४ हे० go ४) Yo ७२० 
१'२ | ४० | ao गीता-ज्ञानेश्वरी, अ० स्वार मायानन्द चैतन्य, प्र० इन्द्रिरा प्रेस, पूना सं १-१ ६२० Fo Ho ४) ए० ५६० 
१०३ भ० गीता-टी० Go पीताम्बरजी पुरुपोत्तमजी-तच्वार्थबोधिनी, प्र पं दामोदर देव कृष्ण, गढ़सीसा, FF 
Ho १९६१ o Ro ४) To ६६० 
१०४ | ५२ | He गीता-री० श्री्नन्तरामजी ( पदाथः दोधिनी ब्रजभाषाटीका ) प्र० पं० कल्याणदासजी, TÀ, 
बुन्दावन सं०१-१३६३ वि० बिना मूल्य yo ३४० 
goy | ५३ | wo गोता-(खं०२) Ao स्वामी नारायण-भगवदाशयार्थदीपिका, प्र० श्रीरामतीर्थ पब्लीकेशन लीग; लखन 
सं०-१-१६७४, १३८४ fo सुऽ ६) Yo १३४० 
१०६ | ५७ | भ० गीता-डी० बाबू राधाचरण बी० ए०, बी० एस० सी०, एल एज» बी०, प्र? qo यमुना प्रिटिग वस 
मथुरा, We ३-१९२८ o Ho १॥) Go ggo 
१०७ | ४९ | सरल गीता-टी० do बच्मणनारायण गदै, पता - हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, बढ़ाबजार कलकत्ता सं० ३१६०" 
Romo m) Yo ३२० 
१०८ | ७६ | ao र ० पं० बाबूराव विष्ण, पराडकर, प्र साहित्य-सम्बधि'नी समिति, कलकत्ता, पता-हिन्दी qe 
bs कलकत्ता Wo १-३६७१ वि० मू० 2) Go २११ 
> भाषा सं? 
१०३ | ४७ | Wo गीता-केवल » खे० स्वा० किशोरदास कृष्णदास, प्र» मोतीलाल बनारसीदास, बाहीर 


३-१६८३ fo RO १॥) Fo ४६० 


६ ७ १ 
i s << य | ु 
matege सं० विवरण 


११० ५८ | Mo गीता -केवल भाषा लेउ to परशुरामजी, 

Zo ३९० 

१११ ५६ | भ० गीता-केवल भाषा ay श्रीजयतीराज प्र० 

सं० १-१९८२ वि० मू १॥) go ४१४ 

११२ ६० | Ho गीता-केवल भाषा ले० स्वा० सत्यानन्द प्र आर्य पुस्तकालय, लाहौर सं० "१९८४ वि० qo १) 

r ११३| ६१ | भ० गीता-केवल भाषा ( दोहावली सहित) प्र० लाजपतराय पृथ्वीराज साह 
११४/७६२ | Ho गीता-( खं० २ ) टी० स्वा० प्रणवानन्द ( योगशास्त्रीय श्राध्यास्मिक टी 

| १-१६१४, १६११ ई मू ६) Yo ११२१ 

११५ ६३ | गीता-रहस्य (मूल सहित) do नीलकण्ठ मजूमदार Ho Qo (बंगला) so 

सदन, चिरगांव ( झाँसी ) सं० १-१६८५ वि० Fo २॥) Go ४०० 

१९१६ ६४ | गीता-दर्शन ले० लाला कन्नोमल एम० ए०, qo रामलाल बर्मन कं०, ३ 

| | २-१६८३ flo Fo २॥) Go ४५० 

| ११७ ६९ | भ० गीता-टी० एक गीता प्रेमी (पदच्छेद, शब्दार्थ सहित) प्र० go कार प्रेस, प्रयाग Go १-१६८२ वि० qo 

| १) To ४२० 

d VR | Wo गीता-टी० Go राजाराम शास्त्री, प्र श्र्प्रन्थावली, लाहौर do ३-१६८० वि० मू० २।) go ४४० 

| ११९ ६७ | भ० गीता-संस्कृत और भाषाटीका सहित प्र० भगवन्नक्ति प्राश्रम, रामपुरा, रेत्राडी, टी० पं०प्रभाकर शास्त्री 

| 

| 

| 


अ० रामकृष्ण बुक्सेलर, लाहोर do १-१३८०' वि० मू० १) 


अन्धकार पता -चरणदास फोटोग्राफर, लंगेमंडी, लाहौर 


Jo ४१४ 
नी, लाहौर मू० २) go ४ १० 
का ) प्र० प्रणवाश्रम, काशी सं० 


श्रीकृष्णानन्द गुप्त, प्र० साहित्य- 


६७ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता सं० 


सं १-१६८३ वि० Ho ॥=) Jo ३२५ 

,१२०| ६८ | गीतार्थचन्द्रिका ( खं० २ ) ĝo स्वा० दयानन्द (सरलार्थ vik चन्द्रिका टीका) प्र» भारतधर्म महामण्डल, 

| काशी सं० २-१६२७ १-१६२६ | ई० मू० २॥) go ५८७ 

१२१ ६६ | भ० गीता-सिद्धान्त टी० स्वा० दर्शनानन्द सरस्त्रती, अ० do गोकुलचन्द्र दीक्षित प्र० आयं-प्रन्थ-र्ञाकर, 

॥  वरेली सं १-१६८१ वि० सू० १) To २२८ 

RRR ७० | गीता-विमर्श (मूल सहित ) do do नरदेव शास्त्री वेदतीथै पता-वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद do 

१-१ ६८१ वि० qo १॥) 2० ३९० 

१२३| ७) | सुबोध गीता-टी० go गणपत जानकीराम FA बी० Qo, प्र० रामदयाल AANA, कटरा, प्रयाग do q- 

| 2888 म्‌० ।=) go १३२ 

१२४, ७२ | भ० गीता-डी ० पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा, प्र० वमत प्रेस, श्रपर चितपुर रोड, कलकत्ता सं०२-१६८२ fio 

Yo =) To १२३ 

१२४ ७३ | गीता-रत्रमाला ( गद्य और magana ) टी० Yo वासुदेव कत्रि, ्० हि० go एजेन्सी, FAET सं० १- 

१६८१ वि० Ho १॥) To ६०० ७ 

| १९ गीता-( पद्य ) ले० पं० सूर्यदीन शछ-मनोरमा भाषाटीका ( भारतसार सह ) श्र० नवलडि० प्रेस, 

3 | _ गखनऊ सं० १-१६१७ $o Ho १८) Yo २६० 

| भरवदूगीतोपनिषद्‌ ( पद्य ) ले० स्त्रा० मायातन्द चैतन्य, प्र० विज्ञान नौका कार्यालय, ग्वालियर do १- 
| १६८० 'वि० qo १८) Yo १४० 
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भ० गीता (पद्य) ले० पं० रघुनन्दनप्रसाद TH, पर गोविन्दप्रसाद BS, बुलानाला, काशी सं० १-१६७६ दि 
Wo ॥) Fo १०० 

wo गीता (पद्य) ato to हरिवल्लभजी प्र० नवल्लकिशोर प्रेस, लखनऊ Ho २--१६२१ Fo |) go ८१ 

गीता-भीकृष्ण-उपदेश ( पद्य ) ले? To जगदीशनारायण तिवाडी , पता-हि० go एजेन्सी, कलकत्ता 
सं० १-१६८१ वि० Fe N) To १२० 

अच्युतानन्द गीता -( पद्य ) ले० स्वा० अच्युतानन्द, प्र० त्रम्बकराव BIT मालगुजार, धमतरी, रायपुर, 
सं० १-१६८४ Ro Fo ॥) ए० ११२ 

भजन गीता ( पद्य ) ले० बाबू दरदत्तराय सिंघानिया, रामगढ़ प्र० अन्धकार सं० १-१६८१ वि 
मू० ।=) ४० १६० 

गीता-सतसई ( दोहा ) ले० पं० सुदर्शनाचाये शास्त्री, सं०- १६६२ fo Ro I) Go ८४ 

गीतासार ( पद्य ) to Yo श्रनन्तराम योगाचार्य, प्र० श्रीकृष्ण भक्ति mag, कसूर ( पंजाब ) de २- 
१६८१ वि० मू०।~) Jo ५५ 

wo गीतासार ( पद्य ) ले० पं० घासीराम चतुर्वेदी, No गोपाललाल् मथुरावाला Ho वेंक० प्रो, बाई 
पता-गोपाललाल मुरलीधर, इ दोर सं० १-१६७७ वि० Fo १) Fo ६० 

wo गीता भावार्थ ( पद्य--रंगत लावनी या ख्याल ) ले० Go रामेश्वर विप्र, प्र० वेङ्कटेश्वर प्रस, वस्र 
सं०--१ ६८१ वि० Fo gI) Yo २७४ 

श्रीकृषण-विज्ञान ( पद्य ) ले० पं० रामप्रताप पुरोहित, प्र पारीक हितकारिणी सभा, जयपुर सं० १८१६४ 
वि० Ho a) Jo १७८ 

wo गीता ( वेदाबुगारत्नसंग्रह ) Ao पं० भूमित्र शर्मा, so पं० शिवदत्त शास्त्री, भारतेन्दु पुस्तका 
मुरादाबाद सं०२-१ ६८२ वि० Ho ।) ए० १११ 


farsa नाटक ( पद्य ) ले० Go रामेश्वर मिश्र, प्र मदना गनेडीवाला, १९ हंसपोकरिया, किक 
Ao १--१६८० fio Wo १) To १६६ 


गीतामें इंश्वरवाद, ले० हीरेन्द्रनाथ दत्त एम. ए. बी. एख. ( बङ्गा ) अ० पं ० ज्वालादत्त शर्मा, १० इदि 
प्रेस, प्रयाग सं १-१ ६१ ६ Fo He १॥) Te ४१०. 


गीताकी भूमिका ले» श्रोभरविन्‍्द घोष (अजी ) mo पं» देवनारायण Raz, पता-हि० BO 
कलकत्ता सं १-१६७६ Ro Ho १) ए० १०९६ 


| आनन्दास्टतवपिणी ( गीता-निवन्थ ) ले० स्वा० आनन्दगिरी सः स्वा» giana go TAT S 
BETS स--१&६४ वि० Fo i=) प २०० 


धसं क्या है १ ( निबन्ध ) जे श्रोचयदयाखजी गोयन्दका प्र० गीता प्रेस, गोरखपुर सं? * S 
वि० सू )। ए० १३ Te 

| यीतोक्त सांख्य और निष्काम कमेयोग ( निबन्ध ) ले» भ्रीजयद्यालजी गोयन्दुका प्र० गीता प्रेस, ine 

|... fo १-१ ६८४ fo Ho -)॥ go ४० 

| हिन्दी गीता-रहस्य-सार (fara) ल० लो० तिल 


i एजेन्सी, कलकत्ता सं० १-१६७८ वि» 


०३१ 
( मराठी ) qo पं० mama शर्मा, पता हि 
मूः त) Yo ३० 


i ng et er ह Se 


(११ ) 
‘ e med a २ सं० ३ ० e विक” रॅ 


खे० रामभरोस राव, प्र० मातादीन we पता -विद्यार्थी पुस्तका ०, तिलक 
| भूमि, जब्वलपुर (सी, पी० ) Ho १-१६७८ fo He I) Go ३४ 


| 
१४७ ६ | श्रीकृष्णास्तत-रसायन ( अजुगीताके भावार्थ सहित ) ao 


| : 
१४६ ६४ | रणभूमिमें उपदेश या गीतासार, 
| 


सीताराम गुप्त ( ammang ) प्र० श्रीराम गुप्त 
पता- अन्धकार, कांधला, मुजफ्फरनगर ( Yo पी० ) Ho १-१६८४ विर बिना मूल्य go १८८ 


१४८ ६६ | भ गीतार्थं dag ( केवल भाषा ) स० चतुर्वेदी हारकाप्रसाद शर्मा मु०नेशनल प्रेस, प्रयाग qo 


| १०) To १२० 


१९० ९८ ॥ श्रष्टादश श्लोकी गीता टी ० पं० महावन शास्त्री, Fo लच्मीर्वेक० प्रेस, बम्बई सं० -१८३३ ई० Rogo १० 
१५९ ६६ | He गीता टी०-रावत गुसानसिंहजी (mera जीवनमुक्तिदायिनी 2 ge यज्ञेश्वर प्रेस, काशी 
|. सं०-१६०३ go Fo (अज्ञात) Jo ३२ 


६४५९०० | गीता-स्तव-पंचकम्‌ (ˆ माहात्म्य ) ao 


Yo कृष्णदृत्त शर्मा, प्र० बाबू रामप्रसाद बंका, मक्षसीसर do 
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भ० गीता mam a> सत्येश स्त्रामी, प्र० अन्थकार, सत्यविचार कुटी, काशी पता-चतुरसिंह, 
| करजालीकी हवेली, उदयपुर Zo =) Yo १३ 

१५५७१०५ | आर्यकुमार गीता (awaa शतक) ले० ईश्वरदत्त भिपगावार्य, गुरुकुल, कांगडी do १-१६८१ 
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भ० गीता (sto द्वितीय ) ĝo बलभद्रप्रसाद वैश्य, Ho ३ । १ टुरनर रोड, काशीपुर, कलकत्ता सं० 
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त्रिवेदी go सस्ता साहित्य प्रेस, अजमेर do १-१६८५ वि० मू. =) ४० ३० यार 
| भ? गीता (अ० १ २वां) टी० भगवानप्रसादजी 'रूपकल्ला” yo खढ्गविज्ञास प्रस, बांकीपुर do २- 
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Jogo Ho विवरण 


` 
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Wo गीता-(गु०) दी ० पं० मदनमोहन पाठक, प्र० भागव पुस्तका०, काशी सं०-१९८४ वि० मू० ॥) १० २९° 
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Mo गीता-(गु० प्रथम भाग) प्र० भगवद्भक्ति आश्रम, रामपुरा, vn a > k ae १०३०" 


भ० गीता-(गु०) Zo Go masa शास्त्री साहित्याचार्य श्रीहरि ६ 
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° गीताः (युः) ° हरिराम शर्मा प्र० बेलवेडियर प्रेस, पणात ३३३८० fre He TAg 
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SC | श्रीमद्धगवद्गीता-टी० पं, रघुनाथ शाख्री-भाषावित्रृ्ति टीका, yo वालकृष्ण रामचन्द्र शास्त्रीका प्रेस, पूना 
सं० १-१७८२ शक Ho wll) Yo २७१ j 
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Jo ४८८ 
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सं० १-१८९१ Fo २॥) Yo ४०० 
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बी० To (पद्यानुवाद) प्र० केशव भीकाजी ढवले, गिरगांव, बम्बई सं०- ३८९० शक Fo ३) Yo ८६० 
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भ० गीता-टी० विष्ण, बोवा ब्रह्मचारी -सेतुवन्धिनी गद्य टीका, प्र० रामचन्द्र पांडुरंग राउत, सु० गणपः 
प्रेस, बस्त्रदै पता-नारायण चिन्तामण श्राठल्ये, रामवाडी, बस्बईै सं. १-१८११ शक मू० ३ ) ए० ४१७ 


पदुबोधिनी गीता टी० (पदबोधिनी मराठी टीका) go गंगाधर गोपाल पतकी और त्र्यम्बक गोविन्द किरण 
Ho गणपत० प्रेस, बम्बई सं०-१७६६ शक Ho RI) To २१० 


Mo गीता-(खं० ४) टी० श्रीचिन्तामणि गंगाधर भानु (१ शांकर-भाष्य, २ भाष्यानुवाद, ३ रामानुज, १ 


मधुसूदन, ४ श्रीधर, ६ शंकरानन्द, ७ धनपति सूरि, ८ नीलकंठ, ६ बलदेव, १० ज्ञानेश्वर यादि ब 
रीकाथोके भावानुवाद सहित) स० अन्धकार, प्र भट्ट ग्राणि मण्डली, पूना Fo यशवन्त प्रेस, पूना 
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टी० to विष्णु वामन ame शास्त्री ( १. शांकर” भाष्य। * 

पूना Ho १-१८४३ शक मू० १०) Fo १३०० 

विष्णु वामन वापर शास्री, प्र० अन्थकार, पूना सं० १-१ ८ ४४७ शक मू०२)९० २५९ 

यथार्थदीपिका गीता-( खं ४ ) री० वामन पंडित (ait, यथार्थदीपिका पद्याबुवाद ) प्र निर्णय? मे 
बम्बई Wo २-१६०७, १९११, १६१७ $o Jo z) To १३०० 


भ० गीता-( स्फुट कान्य Go १४ से ७९ तक ) Ro कवि gèn ( ओबी पद्याचुवाद ) प्र- सु ft 
बम्बई सं० १-१६०६ È Fo RI) Yo ६६ 

we यीता-( कविता-संग्रह एः ३६ से १२३ तक ) ले० कवि उद्धव चिद्घन ( सवाया पद्याजुवाद JER | 
नारायण चिन्तामण केखकर ची० ए०, no सु० निश बस्बई सं ३-१०२ ई qe lz) ९०११. 

Wo गीता-( भीष्म प्र To २९ से ६७ तक ) ले० शुभानन्द स्वामी ( पद्य ) स” बालकृष्ण अनन्त 
Ño Yo, No Fo Rao wag Fo 3-१६ ०५६ Fo u2) Ya ४२ 


भ० गीता-टी ० कृष्णाजी नारायण ss (amia do tots 
$o Yo w=) Yo १२९ THIN) प्र Yo fafao बम्बह सं० 


| न 


क्रम सं ०|पु ० 


२१६ २४ | एकाध्यायी गीता-( भ्रध्याय १८ at) दी० ज्ञानेश्वरजी, प्र० 


२२०| 


e की 


२९ | 


“a 
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३० | 


३१ 


A 
०७ 


Av 
“a 


| गीता-सक्षक-(१ भगवद्गीता, २ रामगीता, ३ गणेशगीता, ४ शिवगीता, ७ देवीगीता, ६ 
| 


(१९) 


MS E लाका कट pee 


go निर्णय» Wat to १-१८४८ शक 
Ho ॥०) Go १०० 


गीता-शिक्षक-( प्र १८ aj ) री० प्रभाकर काशीनाथ 
शोलापुर Fo १-५८५० शक Wo ॥=) go ८८ 
we गीता टी» कृष्णराव थजु'न केलूसकर १ पं० वामन ( समझछोकी ); २ मोरोपंत (आयो ); ३ मुक्तेश्वर 


( थोबी ); ४ तुकाराम ( ग्रभंग ) ; ५ उदूघव चिद्घन ( सवाई afta ) प्र० बचमणराव पांडुरंग 
नागवेकर, कालबादेवी, बस्बई सं० १६०२ $o Ho ६) Go ११२४ 


देशपाण्डे, go अन्धकार, काशेगांव, TRR, 


९ कपिलगीता, 


७ थश्टावक्रगीता) मराठी भापाबुवाद स० हरिरघुनाथ भागवत बी ० Jo’ प्र० awa ato पूना सं०२- 


१८३४ शक Ho २) To ३० 


Wo गीता -टी० स्मात्रटजभदास (चमत्कारी पद्य टीका) स० कृष्णदास Bara गोपाल उभयकर,संशो ० रामचन्द्र 
कृष्ण कामत, प्र दिगम्बरद।स पता “सम्पादुक, नारायणपुर, हुबली do 


१--१८४७ शक 
Ho RI) पृष्ट ५५० 


| भ० गीता रहस्य दीपिका, ao गीता-वाचस्पति सदाशिव शास्त्री भिडे (रहस्य दीपिका) प्र० गीता-धर्म-मण्डल 


पूना सं० २-१५२८ ई० Fo RII) Yo goo 

भ० गीता-उपनिषद्‌ री ० स्वामी सायानन्द चैतन्य (पद्याचुवाद) प्र० विज्ञान नौका arate ग्वालियर, सं० 
१-१३२ Fo Fo 2) Go ३२ 

दिव्यदृष्टि या विश्वरूप-दर्शन-योग, Ro eye मायानन्द चैतन्य प्र» विज्ञान० ग्वालियर सं० ३-१६२६ 
ई० मू १) Go १६० 


| भ० गीता-(श्रीकृष्ण-चरित्र go १४१ से १ ९२) ले० चिन्तामणि विनायक वैद्य एम० Yo, एल एल० बी० 


मु० चित्रशाला प्रेस पूना सं० ४-१९२१ ई० Ho १।) go ४२ 
भ० गीता-ज्ञानेश्वरी (सरिप्पण) ao वेंकटेश व्यम्यक चाफेकर बी० ए० » बी: एस० सी०, सु«चित्र० पूना 
Wo १-१८४६ शक Wo २) Fo ६०० 
Yo गीता-ज्ञानेश्‍वरीतीज महीपतीचे सुलभ वेंचे, go चित्रशाला प्रेस, पूना मू० ॥=) go २४४ 
ज्ञानेश्‍वरी सारामृत-ले० गोविन्द रामचन्द्र मोघे, प्र० निर्णय ० बम्बई सं०२-१९२८ RoRo १॥) Yo २० 


श्रीमद्भगवद्गीता टी० १, सक्तेश्‍वर (ओबी); २, नागेश वासुदेव गुणाजी बी० ए०, एल एल बी० (मुक्तेश्वरी 
अजुवाद) Fo केशव भीकाजी ढवले, माधव वाग, WAZ सं० ११८३९ शक Fo ॥) Fo २२५ 


Wo गीता-अलुभव ले० तुकाराम महाराज (amia पद्य ) प्र निणंय० बस्बई १९१४ ई० मू०-) go १२ 


| महाराष्ट्र भ० गीता (मूल सहित) ले० दत्तात्रेय अनन्त aT? (पद्य) प्र? अच्युत चिन्तामणि भट्ट, यशवन्त 


प्रेस, पूना do १--१८३६ शक Wo ॥=) Jo १५० 3 सं 
विवेक 2 ` > एजेंसी पट पुना ० 
विवेक वाणी या गीतार्थ-कथा ले० विश्वनाथ वत्तात्रेय कबाडे, Ho दी प्रिन्ट एजेंसी, gaam पे ye 
१-१९११ Fo Ho ॥) go १३० 


( १६ ) 
हि -- २ 
क्रम सं० eto विवरण 


or i या 
२३४) ४० | गीता-पद्य मुक्ताहार टी० “महाराष्ट्र भाषा चित्र मयूर' कृष्णाजी नारायण आठवले (पद्यानुवाद) प्र, नि० साप 
प्रेस, बम्ब सं० २-१९०६ Fo सूर १) ४० WK 
२३६| ४१ | गीतासुभाषितम्‌ ले० मोरो नानाजी पाटील प्र ग्रन्थकार, कबली चाल, दादर, बम्बई सं० १-१३२७ ६७ 
Ho til) Zo १०० 
२३७) ४२ | रहस्य-बोध या भगवद्गीतेचे कमयोगसार, ले० नारायण बलवन्त हर्डीकर (श्रोदीबद्ध पद्यानुवाद) do ।- 
१९२८ Fo Fo l=) Jo ११० 
२३८| ४३ | गीता-रहस्य सिद्धान्त-विवेचन, ले० हरिनारायण नेने, प्र अन्धकार पता-पुरन्दर एण्ड कम्पनी, साधव वाग 
बम्बई To १-१९१७ Fo Fo ill) Jo १४० 
२३९| ४४ | बालगीता (do २)ले० दत्तात्रेय अनन्त आपरे, प्र Yo faao प्रेस,पूना सं० २-१८४६ शक,सं०१-१८१८ 
शक FO १) Fo ३४० 
२४०| ४५ | गीतार्थ सार (निबन्ध) ले०रामन बाबाजी मोडक, Jo गणपत प्रेस, बम्बई सं० १-१८८५ Ro मू०)४०८८ 
२४१| ४६ | रहस्य संजीवन-भगवद्गीता, do लो० तिलक प्र० रामचन्द्र श्रीधर बलवन्त तिलक, पूना To १-१५२४ te 
Ho २) Yo Boo 
२४२| ४७ | गीतात शतपदी ले० खण्डोकृष्ण या बाबा गर्दे (पद्माजुवाद) प्र केशव भीकाजी ० TAR सं० १-१९२३ 
Zo Ho tl) Yo Yoo 
२४३| ४८ | wo गीता-पाठ विवृति टी० गीतावाचस्पति सदाशिव शास्त्री भिडे, प्र» गीता धर्म मण्डल, पूना सं" 
१६२८ Fo Ao ॥) Yo २३६, 
२४४ ४९ | wo गीता-रहस्य So गंगाधर बलवन्त जोशी सातारकर, प्र राम एजेन्सी, प्रिन्सेस स्ट्रीट, वम्बई!सं० !- 
| १८३६ शक मू? l=) To १६० 
२४५ xo | मोरोपंती भ० गीत-टी० मयूर ( थायो-पद्य ) प्र मनोरञ्जन प्रेस, गिरगांव, बम्बई सं० १-१९१६ 
$o Ho न) Yo १८० 
२४६ ५१ | बालबोध गीतापाठ लेऽ भाष्कर विष्णु गुलवणी ऐतवडेकर, प्र० गीताधम Ho, पूना सं० १-१८५० शक 
Fo ।=) To १३० 
ले» दत्तात्र T शक 
२४७ ५२ | ओंपाल्यावची गीता ले» दत्तात्रेय अतन्त आपटे (पद्य) प्र० go चित्र० प्रेस, पूना सं० २-१५१ 
Fo ॥) Yo ७० = | 
| 
२४८ ५३ खघुगीता- (मूख गुटका) स० सुकुन्द गणेश मिरजकर प्र अन्थकार,पूना सं, २-१८४६ शक मू० %)१० ३" 
२४३/ १४ | भ० गीता-(गु» सुबोध रीका) स० प्र० भिन्न अखण्डानन्दजी,सस्तु' साहित्य» अहमदाबाद सं० t १९ 
Re Ho I=) ए०२२५ 
२५०| ९% | HO रीता-(गु०, WaT १७ और ५ ८) प्र सस्तु' साहित्य ० अहमदाबाद्‌ सं० १-१ ९७८ वि० qo)! ४" i 
wl | we सोता-(गु०) री० gary गणेश मीरजकर, प्र० मु» चित्र पूना सं०-९२७ go ae l) T 
F 


É 
२५२| ५७ | साथे गीता-(गु०) Ao नारायण रामचन्द्र सोहनी,प्र० बालकृष्ण ० ६-१४ 
| He ॥=) Fe ४१० : कृष्ण AWAY पाठक, बम्बई सं 


ames 
उ निरे — 


२१३| २८ | गीतेतील निश्यपाठ या गीता सार (पु०) be सभाच गयापत ढकण पर तुकाराम guaia Aa, माधव 
| बाग, way Wo १-११२७ $o Ha iN) Ta २५० ; 4 
२१४ ५९ | भ० गीता-सात्रा मत्तमयूरी (49) टी० arenu वितकर Gy (au) मु 
ई० Ho ॥) Go ३०० 

Rtt ६० | Ho गीता-(गु०) Ao रामचन्द्र भीकाजी गजीक 
Ro Ay M=) Yo ३२४ 


२१६ ६१ | पश्चरल गीता- (ao) Re ज्ञानदेव (पध) प्र qo निगा aa बान 


° fade बस्न सं. ५६०४ 
₹ (सुबोध चस्का) भ नियत, बर्ह संश १७-१४३३ 


49 १५२९५ je म्‌० ॥2) {०४२५ 


३४७ ६२ | भ० गीता-(गु०) Ao सदाशिव शास्त्री Rik sro वेशव भीकाजी « wad domita शक Hee) ५० ३४० 


a गीता-(गु०) दीर SATE ng Ho भु पतवन्त गैस, पत्र] CERERI i ९४-४० १९६ 
२१९ ६४ | भ० गीता-(गु०) टी० चिन्तामणि विनायक Her ॥० maen, शिरगांव, बाग dy । 


Vite ae tja 
॥) ए. २७५ 


२६० ६५ | भ० गीता-(गु०) टी० वामन परिढत (amait पद्याजुवाद) | ९ दासीत (गीता मधन) १० gave 
तात्या, बम्बई सं०-१८५२ fo yo ॥&) ga ३७४७ 


गीतार्थ पद्यभाष्कर (गु ०) दी० पं” नुहरि (uengan) uo तु.» नवि गैस, पता de ३ fake तक सर 
N=) Jo ३२५ 


RRR] ६७ ' Ho गीता-(गु०) Ao मराठी पश्माः {40% ॥० ao कागजी midia जोगी, miaii कत्र 5१ 
१५८३ fio Ho u) Yo ४४४६ 
। झिजला = 
१ लिपि देवनागी 4.7 पाषा मेवाड (जुलाना) 
RR g Amain- लयर की पद्माचुतान, ग कुवः जगि, erate ete, aag Gius) 
Go १-॥ ४६४७ èo ५5 ) 4s १७७ 


Rie a o गाना: Gie) Mo Mo yaaa नागोरी सामन्याशप Aen { गौफाताद ) Hoe 3.3853 fe, 


BSW) क्र 3०५० 
१ लिपि देवनागरी ४५ पाप नेपाली 


ra की. ai fo गोरखा पुलकालय 
$ aeria Go अग्रिहोत्त शिववाणी ( मनोरमा नेपाळी भापाटीका ) पन गोरखा पुलकालय, 


WHE, काशी सँ० १०-१६२३ ho मू० IN) go ३६५ 
ग 


। 
र 
५ 


( १८ ) 


२ लिपि-गुजराती = ६ भाषा-गुजराती 


7 शिया 


क्रम Ho "ण. विवरण 


नर 


a | श्रीमद्भगवद्गीता (महाभारत भाग रे भीष्मपर्व ४० ४०४ से ६५१) टी० शास्त्री करुणाशंकर ,भानुशंकर भर 
| शास्त्री गिरिजाशंकर मयाशंकर स० प्रश भिछु थखण्डानन्द, सस्तु' साहित्यवद्धक कार्या०, 'ग्रहमदाबाद 


२६६ 


सं० १-१६८३ ई० Ho ४) To २०६ 
२६७ २ | भ० गीता-ले० ज्ञानेश्वरजी-भावार्थ दीपिका (मराठी) 'ग्र० प्रश गुजराती Afen प्रेस, aag सं० २-१६२२ 
$o Ho ६) To ४२९ 
२६८| ३१ | भ० गीता Tara टी० रणछोडजी उद्धवजी शास्त्री प्र» जटाशङ्कर बलदेवराम भट्ट, मातर, (खेड़ा) सं 
३-१६६८ fio Ho ४) To ५०० - 
२६ ge | भ० गीता-( लिपि-देवनागरी ) टी» पं मशिलाल नभुभाईँ द्विवेदी प्र० अन्धकार go तश्वविवेचक प्रेस, 
बम्बई Go १-१६० विष qo ७) Jo ४०० 
२७० ₹ | xo गीता (पद्याबुवाद) खे न्हानालाल दलपतराम कवि प्र aaan, अहमदाबाद go गणात्रा fen 
वर्स राजकोट पता-नारायण मूलजी पुस्तकालय, कालवादेवी रोड, amad सं०-१६१० ६० मू० ४) 
Jo २४० (१६ पेजी Ho २-१९७८ दि० मू» १॥) Jo २९०) 
२७१| #६ | भ० गीता ( खरड १, लिपि-देवनागरी, शांकर भाष्यके गुजराती भापान्तर सहित ) स० विश्वनाथ सदाराम 
पाठक Ho वशराम पीतास्बर माण क Fo गणात्रा०, राजकोट पता- ब्रेचर, मेघजी पण्ड सन्स, पाराबाजार 
राजकोट सं) १-१६६५ वि० Ho १ oll) Jo ११०० 


२७२| ७ | भ० गीताको भूमिका ( निबन्ध) ले० Yo माधव शर्मा प्र० भट्ट विठ्ठलजी घेलाभाई, जम, eae 
(काडियावाढ) Ho १-१९८४ वि० मू०।) ए० ३० 
२७३| ८ | भ० गीता दो० १ सधुसूदुन-दीका २ शाखी हरिदास कालीदास ( मधुसूदनीका गुजराती भाषान्तर) नवा 
हाइस्कूल, जामनगर पता-कहानजी व्हालजी शकर, संघाडियाफली (जामनगर) सं० १7१११ 
He ४) Yo ६७० हि 
६ | भ० गीता Ae शास्त्री जीवराम लल भाई, रायकवाल ( शक्करानन्दी टीकाका गुजराती भापान्तर ) 
N à 2 
पुरुषोत्तमदास Fo गुजराती प्रेस, Ay पता.एन० एम० त्रिपाठी कं०, HAE सं०-४ ९६२ वि” 
qe AU) To ३५० i 
२७५ ‘yo | No गीता टी० पं० नस्थूराम' शङ्कर Tat (रहस्य-दीपिका टीका) प्र गणपतराम नाना-भाई भट्ट, रहम 
Ho ५-१६७६ flo Ho ३॥) Jo ५०० 
२७६| ११ | Me गीता न मनसुखराम सू्यराम त्रिपाठी (शाइरभाष्यका गुजराती भाषान्तर) प्र gat © 
€ ~ 
| सुखराम त्रिपाठी, aad go निण'य" प्रेस; बम्बई do १-१६८२ flo go ४) To ८२५ 


२७४ go a 


२०७ १२ । We गीता रहस्य ले लो० तिलक ( मराठी Re = चूना do 2 
१६२४ Eo Ho ४) To ९०० 2 मजाल के० त्रिवेदी प्र० तिलकबन्ध, T | 


२७६) ई३ | we शीता eR (मराठी) श्र eae alte Ae 
| \ ह दीपसिह परमार ल्ली so सस्त 5 अहमदाबाद a 
१९८४ fe Yo २) ४० ७६० (गामठी गीता ae = प्र SG कार्यों ”) 


No 


२८ 


२८८ 


१३ | 


२० 


२१ 


२९ 


३० 


२१ 


| 


| 
| 


| . ` A ~ ` 
| गीताचु हृदय ( निबन्ध ) ले० प्र० सागर जयदा त्रिपाठी, श्रीछेत्र,सरसेज ( 'ग्रहमदाबाद ) 


| ५ 
भ० गीता ( खं० ७; झ० १ . ९, ३, ₹ १२, १५, १६ 


: ३ ) टो० mape मोहनजी प्र० मोचमन्दिर, 
अहमदाबाद Fo १--१ ६७६, १ ६८०, १९८ २,१९८२, १९८२, १ १७९, १६८४ Po मू०१।०)पु०४२४ 


सं० १-१३८४ वि० 
सू० ॥-) ए० ३० $ 


गीतानी विचारणा (निबन्ध) Go प्र० सागर जयदा० (अहमदा०) Ho १- १९८० Pho We ॥-) Fo ३२ 


| ९. ~ ~ . ` ७ . 
श्रीकृष्ण-ग्रजु'न गीतोपदेश ( निबन्ध ) ले० सशणिश कर दलपतराम जोशी प्र० गिरजाशंकर मणिशंकर भट्ट, 


सुरारजी गोकुलदास चाल, गिरगाँव खस्बईनं० ४) सं) १-१९७७ वि० मू०।) Fo २९ 

भ० गीता-प्रवन्ध ( लिपि-देवनागरी ) ले० श्रीराम ( पद्यानुवाद ) मु० Fay प्रेस, बम्बई ( ग्रन्थ रचना 
१६६० वि० ) Ho ॥=) To ७५ 

Wo गीता (अ० ७ at) टी० ero विद्यानन्दजी महाराज, स० मोहनलाल हरिलाल राज, मांडवीनी पोल, 
देवनी शहरी ( अहमदाबाद ) सं०-१३८३ वि० सू० =) go ३५ 

गीता-सुभापितम्‌ ले० मोरो नानाजी पाटील ( मराठी ) wo नन्दमुखराम हरिमुखराम मेहता प्र० अन्यकार, 
कवलीचाल, दादर ( बम्बई ) Ho १-१३२८ go Ho १) To ११२ 

गीता सांख्य-संगीत (Fo २ रा, पद्य ) Ro प्राणजीवन प्र० wat भाई काशीदास do १--१३६६ 
वि० Fo ।-) go ५० 

भ० गीता ( संगीत -पद्य ) Bo mo जोशी जयराम रवजी भागलीया पता -जोशी दामोदर जेराम, गिरगाँव 
(aR नं० ४ ) सं० १-१ ३६८ वि० मू १) go १३० 

भ० गीता ( पद्य ) ato माधवराव भाष्करराव कणि'क प्रर कणि'+ साहित्य-प्रकाशन मन्दिर, गोपीपुरा, 
सूरत Ho ३-१६८३ वि० Fo I) go १०० 

भ० गीता ( पद्य ) ले० महात्मा प्रीतमदास प्रे ago कार्या सं० १-१ ६८१ वि० qo £) go ६० 


Wo गीता-गुजराती सरलार्थ सहित प्र० सस्तु० कार्या do ८-१९८३ fto qo ।) 2० २७० 


भ० गीता ( त्रिपि-देवनागरी ) गुजराती भाषानुवाद प्र० गुजराती प्रेस, बम्बई मू० १) Jo ३६० 

भ० गीता पंचरत्न ( गुज० भाषा० ) प्रर waga हुसेन श्रादमनी, भावनगर do १-१६६८ वि» मू० 
TI) Fo २१० 

Yo गीता टी० रेवाशंकर नागेश्वर अध्यापक प्र० अन्थकार, वेलजपुर ( भरोंच ) do १-१३७८ वि० Ro 3) 
Jo ४१० 2 

Piva गीता ( भ० गीता; aga गीता-पद्य तथा विष्णु सहखनाम, अनुस्ट्रति आदि eat सहित ) प्रश 
ललिता गौरी सामराव, भ्रहमदाबादी बजार, नाडिश्राद go ज्ञानोदय प्रेस, भरोंच do २-१३८१ 
वि० qo १॥) ए० ३०० र्‌ hg दावाडी 

चत्रिय-धर्म-गीता-टी० कानजी कालीदास जोशी प्र० बहेचरसिंहजी जत्रानसिह रावल, कांदावाड़ी, बम्बई 
सं० १-१३%१ वि० मू० ४) go १९० 


७:५० 


क्रमसं० 


Jo सं० विवरण 


२९७ ३२ | भ० गीता (गुटका, मूल ) प्र० बोहरा अजलालजी जीवनदास, मौहा, काठियावाइ सं० १-१६८४ Ro 


२९८ 


२९९ 
३०० 
३०१ 


मू० अज्ञात ए० १२९ 

३३ | समर्थ गीता या भ० गीता ( गु०, मूल ) स० भट्ट रामशंकरजी मोहनजी, मोक्ष-मन्दिर, अहमदाबाद 
Wo ५-१६२८ Fo Ho ।) Yo १३० 

३४ | भ० गीता ( Jo ) गुज० भाषा» प्र० गुजराती प्रेस, बम्बई To ४-१६७६ o Wo ॥£) go ४०० 

३४ | भ० गीता (To) gao भाषा० Ho थियोसोफिकल सोसाइटी, Ay सं० ४-३ ९८० वि० मू०॥)ए०४०५ 


३६ | भ० गीता ( गु» ) गुज० भाषा० टी० मणिलाल इच्छाराम BUTE प्र० गुंज० प्रेस, बम्बई do २-१६:१ 
वि० qo |=) ए० २४० 


३७ | भ० गीता ( गु० ) गुज० भाषा" प्र० सस्तु० कार्या०, अहमदाबाद Wo ७-१६८४ वि० मू० =) Yo २२० 


३०३| ३८ | एकाध्यायी गीता ( गु०, अ० १८ वां ) प्र० सस्तु० कार्या सं०-१ ६८४ वि० Ro )। Jo ३० 
३०४ ३६ | wo गीता ( गु० ) Ao तुलजाशंकर गौरीशंकर याज्ञिक no yo चित्रशाला प्रस, पूना सं० १-१९२४ ६० 


Ho ।-) ए० २५० 


३०४ ४० | पंचदश गीता ( गु० ) गुज० भाषा ० प्र हरगोविन्ददास हरजीवनदास JAN, अहमदा० To २-१ ६८२ 


Ro go १॥) To ५२९ ८ 


३०६ ४१ | भ० गीता (ge, पद्य ) ले० वच्चभजी भाणजी मेहता पता- अमरचन्द भाणजी मेहता, ग्रीन चौक, मोरी 


| Wo १-१६८४ Ro मू० ) go २४९ 


a 
wo गीता टी ० क० वि० To दलाल प्र० कृष्णदास नारायणदास एंड सन्स, नानावट, सूरत, Ao w- sea? 
Ro मू० ॥~) Yo ३५० 


| 
३ > Mo गीता टी० महाशंकर इश्वरजी प्र सेठ जमनादास कल्याणजी भाई, राजकोट सं० ९-१६६३ वि० मू” 


॥) ए० ३२५ 
३०९| ४४ | Re गीता (qo) Ro के०के० जोशी प्र० ग्रस्थकार, कांदावादी, बम्बई सं० २-१९८४ वि० Rolli) १० ae 
R jE hah Me गीता ( ge ) टी० के० के० जोशी ( पद्यानुवाद ) प्र० अन्धकार, कांदावाडी, बम्बई सं० ६-१६८४ हि 
| Ho ॥) Yo ३२९ 
३११| ४६ | wo गीता ( qo, मूल ) प्रः Fo Fo जोशी, कांदावाडी, बम्बई सं -१६८४ वि० qo I) ९० १00 | 
है ४७ | भ० गीता ( शुः, अ० १२, १५ ) प्र० के० Bo जोशी, wae सं०-१६८७ वि० बिना मूल्य ष्ठ? 
३१३ ४८ | wo गीता (qo ) गुजराती भाषाजुवाद प्रऽ मंगलदास जोईतराम, रिचीरोड, अहमदाबाद सं० २-११६ 
| Ro Ho M) To ३२० i 
ला _ ee का 
| इः 2 डक क बहता 2 7 
| an o 
| रै-लिपि-बंगला ~ ७ भाषा बंगला 
DOSS aes Se rn MNS oo 
| | = 
A ey श्रीमज्ञगवद्गीता टीका १ शंकर-भाष्य; २ आनन्दगिरी-रीका ; ३ यर fers Rowe सिश्न-हितैषिी 
ee ee ण 30: ज्ञानचन्द्र HET, कल्षकसा सं? २-४ ६४६ ae 
t ° ७ 


| (२९५ ) 
| री आगा... सं ० पु odo es 


विवरण 


३१९ २ | Wo गीता टी० स्वामी छेष्णानन्द-गीतार्थ-संदीपिनी वंगानुवाद: (१ शंकर-भाष्य; २ श्रीधर-टीका; ३ गरुडपुरा- 
णोक्त-गीतासार सहित) स० योगेन्द्रनाथ विद्याभूषण एस० ए०, प्र० काशी योगाश्रम, काशी, सं० ७- 

॥ १३३२ बंगाब्द qo &) To ६०० 
३१६ ३ | Wo गीता (खण्ड ३,टी० १ ३) टी०१ गीता बोध-विवर्धिनी-संस्क्ृत व्याख्या (अन्वय और प्रतिशब्द सहित); 
? ॥ । | २ बंगला भाषा-व्याख्या; ३ शङ्कराचार्य-भाष्य; ३ आनः दृगिरी-री०; X रामानुज-भाष्य; ६ हनुमत्कृत 


A 
पशाच भाष्य; ७ श्रीधर स्वामी-टी०; ८ बलदेव-भाष्य; ६ मधुसूदन-टी०; १० नीलकंठ-टी०; ११ 
| | विश्वनाथ चक्रत्रती (सारार्थ-वषि'णी टीका); १२ गीतार्थंसार-दीपिका (बंगला भापा-तात्पर्य) ; १३ यासुन 


> | सुनि (गीतार्थं संग्रह बंगाजुवाद सहित) ; ao पं० दामोदर मुखोपाध्याय विद्यानन्द, प्र धीरे््रनाथ 
7 कलकत्ता, सं० १८४५ शक, Zo १ ६) Zo ३४०० 


२१७ ४ | भऽ गीता (खं०३) टी० श्रीरामदयाल मजूमदार एम० ए० (१ संस्क्ृत-भाष्य सार संग्रह; २ बंगानुवाद; ३ 
| प्रश्नोत्तररूपेण - व्याख्या) प्र० उत्सव कार्याय, कलकत्ता, Wo १ सं० २३-१८४८ शक, खं० २ सं० २- 
१८४२ शक, खं० ३ सं २-१८३ शक Ho १३॥) To १६०० 


२१८ € | भर गीता दी» १ बंगाबुवाद; २ शंकर-भाष्य; ३ आनन्द्गिरी-टीका; ४ भाष्याचुवादु; स० महामहोपाध्याय 
पं० प्रमथनाथ तकंभूपण प्र० चीरोदचन्द्र मजूमदार, कलकत्ता सं० ३-१३३१ Fo Fo ४॥) प्रृ०१०२५ 


= ३९९ ६ | भ० गीता-रहस्य Ro ate तिलक (मराठी) श्र० ज्योतीन्द नाथ ठाकुर, प्र० चषितीन्द्रनाथ ठाकुर, कलकत्ता 


| पता--तिलक बन्धु, पूना सं. ११३८१ वि० Fo ३) Yo 


३२१.७. | ० गीता टी० श्रीकालीधन वन्दोपाध्याय (१ संस्कृत-व्याख्या; २ पद्यानुवादु) प्र, कालीदास मित्र, कलकत्ता 
सं० १३२० बं० Ho २) Go ६६० 


३२ | 5 | भ० गीता टी० पं० पंचानन तकरतन (वंगाजुवाद) so बंगवासी प्रेस, कलकत्ता सं ३-१३३० ao KG 


१) Fo ६९ 

उपनिषद्‌-रहस्य या गीतार योगिक-व्यास्या- (ao ६ at) टी० श्रीविजयक्रृष्ण चट्टो (१ विजय-भाष्य; २ 
व्यवहारिक अर्थ; ३ योगिक श्रर्थ) प्र उपनिपद्‌-रहस्य कार्यालय, झु० कर्मयोग प्रेस, हवढ़ा सं० ५३१८ 

> पत्‌ | बं० Ho १) Fo ७० 

|° भ० गीता (भू० और बं०) प्र० विहारीलाल सरकार, बंगवासी प्रेस, कलकत्ता मू० १॥) Jo ११० 
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Fo २) Jo ४०० 

२३७ २१ | गीताय मुक्तित्राद (प्रथम mo) टी० अमरीकान्तदेव शर्मा काब्यतीर्थ, go लषमी विलास प्रेस, कलकत्ता सं० १ 
१३३४ Fo Wo M) Yo १४० 

RAME २२| दार्शनिक-बह्यज्ञान और गीता, प्र सुरेन्द्रनाथ gato, भवानीपुर, कलकत्ता सं? १-१३३३ वंशम्‌? 
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we गीता टी ० विद्यावागीश ब्रह्मचारी-पद्यानुवाद स० शशिभूषण चौधरी, प्र. प्रमथनाथ चौधरी, चीन 
बाजार, कलकत्ता सं० १-१३०६ Fo सू० १) Yo २६० 

३३७ &२४ भ० गीतार समालोचना ले० जयगोपाल दे पता-लाहिरी 

Te ।=) T> xe 
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Ho गीता टी० स्वा० उत्तमानन्द्‌ अद्याचारी त. ११० लह्यानल शिपी मळ mheaa Hera फलका 
स? २०१३२१ Fo मू. १॥) do ३ 

wo गीता टी० काली्रसन्न विद्यारल्न ( श्रीघरी सह ) १० शरूचना शीळ पंढ स्स, wawao ३ - १३३४ 
बं० Wo १) Yo ४०० 
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० गीता do हरिमोहन वन्थो० प्र० आदिनाथ am, काशी बोस होन, कताकता तं. y १३३% ॥ 
Fo २) Jo ४९० 
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Ho १-१३२८ बं० Yo ॥॥) go qin 
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३६३| ५० | भगवत्‌-प्रसंग ( गीता-निबन्ध ) Qo वसन्तकुमार चट्टो० एम० To पता-गुरुदास चट्टो०; कानेवाजिस स्टोर 
कलकत्ता सं १--१३११ Fo मू १।) Yo २२५ an 
३६४| ४१ | गीतासार स० स्वा० सत्यानन्द भ~ हिन्दू मिशन, कलकत्ता मू० ॥) Zo ४८ 

३६५ ५२ | राजयोग ( गीता-निबन्ध ) ले० emo निमलानन्द प्रर सावरणी मठ, कलकत्ता सं० १-१३३० tho मू. ) 
To १२९ 

३६६| ४३ | कर्मयोग ( गीता-निबन्ध ) te श्रीक्रश्विनीकुमार दत्त प्रश्सरस्वती पुस्त०, रामनाथ मजूमदार we 
HAM सं २--१३३२ Fo मू० १८) Yo १२० 

३६७ ५४ | गीता-तस्व-समाहार ले० ज्ञानेन्द्रमोहन सेन पता-नरसिंह पब्लिकेशन आफिस, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता 
सं०-१३२९ do Ho II) Yo १२० 


३६८। BX) ४० गीता do नवीनचन्द्र सेन ( पद्यालुवाद ) Jo २०० 

३६९| ५६ | ईशातर्त और गीतातरव ( निबन्ध ) ले० खगेन्द्रनाथ गुप्त, गरीफा, कांचननगर, चोबीसपरगना, ( बंगाल) 

go और मु० नवविधान प्रेस, कलकत्ता सं०१--१३३५ Fo मू०-) Jo ३० 

avol १७ | गीतार कथा ले० भ्रज्नदाकुमार चक्रवती प्रर सिटी बुकडिपो, कालेज स्ट्रीट, ककत्ता सं० १-१३३३ वं 

| Ho tl) ए० ९४ 

३७१/ ५८ | wo गीता Ao गुरुनाथ विद्यानिधि weto ( श्रीधरी सह ) प्र० छात्र पुस्तका०, कलकत्ता सं» नवीन-।८४ 

शक मू० all) Fo ४३० 

३७२| १६ | गीतारहस्य ले० नीलकंठ मजूमदार एम० go प्र० केदारनाथ वसु, कलकत्ता सं० ६-१९२२ ie 

Ho १ \) Jo ३७० 

३७३| ६० | wo गीता Ao उपेन्द्रनाथ भट्टा० प्र» सेटल बुक एजेन्सी, कलकत्ता सं०-१३३ Fo मू० १) ९० २१ 

३७४| ६१ | wo गीता (पद्य) Go यतीन्द्र्मोहन सेन, बी० एल० 'गीताचार्य’ प्र० गोल्डक्रीन कम्पनी कालेज सीट 
j SABA Ao ) ए० २३० 

भ० गीता टी» ताराकान्त काब्यतीथै ( पयाजुवाद ) प्र० पी० एम० बागची कम्पनी, कलकत्ता ott 

Go Ho १) Te २६० 
३७६| ६३ | गीता प्रदीप या साधन तध्व Vo स्वा० सचिदानन्द सरस्वती प्र० लहरी पुस्तका०, काशी सं०-१ ३३२१ 
Fo wl) Fo १७० 


| wo गीता० ( मूल ) स० कृष्णचन्द्र RA प्र, सारस्त्रत geo कलकत्ता सं०-१ ३२८ 
| RO ॥) To ६० 
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 ३७५| ६२ 


३७ ७ ६४ 
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wo गीता ( पद्य ) So भोलानाथ विद्यानिधि पता-एच० सी० मजूमदार कम्पनी, BTA क्का स” 
१३३३ Wo Ho tt) Fo १५० 

३७९| ६६ | we गीता (पद्य ),ले० मन्मथनायसिह प्र० नित्यनिरंजनसिंह बंगाल 
| १३२६ Fo Ho १) To १२० , मधुरापुर, चोबीस परगना ( 

३८० ६७ | गीताय सृष्टि ( निबन्ध ) wo योरोन्द्रनाथराय 
। | २३२३६६० सू०॥) go १०४ 


` gaat सं? ॥ 
Fo रसशचन्द्रराय पता-गुरुदास चट्टो ० 
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शिशुगीता ( श्रीयोगी कथित,केवल भाषा ) ले० 
| प्र० योगेन्त्रनाथ रक्षित, शा 
बगान, कका १० ८ १305 » राख प्रकाशा कार्या० हरीतकी 


RQ Oe se सरकार (निबन्ध) प्र नलिनीमोहनराय चौधरी, कालेज स्टीट, कलकत्ता 
७० | भेण्गीता(गुटका)टी ०व्योमब्रह्म गीताध्यायी पता-गुरुदास चट्टो० कलकत्ता सं०-१३३९ बं० Ho १॥) qo ४४० 
७१ | भग्गीता ( गु० ) do FTI घोष प्र घोष So, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता सं०-१ ३३४ बं० Zo ।=) Jo १६६ 
३८५/७७२ गीता-बिन्दु ( पद्य, गु०) ले० बिहारीज्ञाल गोस्वामी प्र० नलिनीरंजन राय और सुरेन्वनाथ मुखो ०, कलकत्ता 
Wo १-१३२० Fo Ho १) Go २२६ 
७३ | भ० गीता (qo) ingo सहित ao नगेन्दनाथ सिद्धान्तररन प्र विश्वैश्वर ठाकुर पंता--संस्कृत बुक 
डिपो, arto स्ट्रीट, कलकत्ता सं०-१ ३३० de मू० ॥-) go २२० 
३५७/३७४ | Wo गीता (Jo) Ao ब्रह्मचारी प्राण शकुमार ( श्रीधरी सह ) स० राजेन्दनाथ घोष ¶० रामकृष्ण 
RANTA, इटाली, कलकत्ता सं०-१३३१ Fo Fo ॥>) Fo ४४० 
७५ | गीता-काब्य ( गु० पद्य ) ले० मणीन्द्रनाथ साहा प्र० ग्रन्थकार, नवाबगंज, मालदा पता-गुरुदास चट्टो०, 
कलकत्ता संर १-१३३५ Fo Ho N) Fo २१० 

गीता ( गु० ) टी० जगदीशचन्द्र घोष बी० go ( गीतार्थं दीपिका ) प्र श्रनाथवन्धु श्रादिश्य, प्रेसी- 
Seat लाइब्रेरी, ढाका do १-१ ३३२ Fo Ao १॥) पृ? ११०० 

गीता (qo) टी० १ बंगानुवाद २ पद्यानुवाद स? 4० राजेन्द्रनाथ घोष पता- संस्कृत बुकडिपो, 
कलकत्ता Wo २-३३१ Fo Ao १) Jo १०५० 

गीता ( गु० ) बंगाचु० a> ग्रधरचन्द चक्रवर्ती प्र तारा पुस्तका ० चितृपुर रोड, कलकत्ता सं०-१३३२ 
बं० सू० N=) Jo ४६० 
गीता ( गु० ) टी० काल्ीप्रसबसिंह स? विनोदबिहारी सील प्र नरेन्द्रकुमार सील, कलकत्ता सं० 
५-३३१ To Ho l=) Jo ३७० 
गीता (go) टी० कृष्णचन्द्र स्मृतितीर्थ प्र सारस्वत पुस्त०, Fito स्टीट, कलकत्ता सं०-१३३१ Fo 
Wo ॥) Fo ४९० 

गीता ( गु० ) टी० १ saagan शास्री ( सरलार्थ-प्रबोधिनी ); २ शशधर तकचूड़ामणि (imge ) 
स० प्रसन्नकुमार शास्त्री प्र० रमेशचन्द्र चक्रवर्ती पता-चक्रत्रती चटर्जी एंड कम्पनी, कालेज स्ट्रीट, 
कलकत्ता सं. १६-१३३४ Fo मू०॥=) Yo ३८२ 

भ० गीता (qo ) टी० महामहोपाध्याय पं० लक्ष्मण शास्त्री AAS, स० राजेन्द्रनाथ घोष Wo TENA 

चक्रवर्ती, कलकत्ता सं० ४-१३२६ बं० मू? ॥-) Yo ३२० 
भ० गीता ( qo ) $ संस्कृत टीका; २, बंगाजु० स० विनोदबिहारी ठिद्याविनोद और रामस्वरूप विद्या- 
वागीश प्र० हेमांशुशेखर गुप्त, कलकत्ता सं०-घू० ।=) Jo ४२० 

गीतामधुकरी ( पद्य, To ) स० MIAE प्र० भूतनाथदास, कलकसा सं० २-मू० ॥) ४० ४०० 
| भ० गीता-बंगानु ० ( गु० ) प्र० श्रायेमिशन, कलकत्ता सं. २६-१३३२ Fo Ao ॥=) Fe ४७० 
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विवरण 
क्रमसं० पु० Ho ] 


३६६ | wo गीता ( गु० ) टी अविनाशचन्द्र सुखो० प्रश योगेन्द्रनाथ gat संस्कृतप्रेस डिपो०, कारन ee 
कलकत्ता सं०१२- Ao ॥=) Yo २०० 
Wo गीता (To ) ले० कुमारनाथ सुधाकर ( १ पद्यानुवाद, २ गुरुकृपा-टीका ) go योगेन्द्राथ, संस्कृत 
बुकडिपो० कलकत्ता सं०१३-सू० il) Jo २४० 
भ० गीता ( गु० ) टी० कालीपद तर्काचार्यं Ho शरच्चन्द्र सूर एंड कम्पनी, कलकत्ता Fo ) go ४१० 
भ० गीता (To ) बंगाचु० प्र० हेमेन्दकुमार सील, कलकत्ता सं०२-मू० N) Yo २३० 
Wo गीता ( go ) बंगानु० ao सुबोधचन्द्र मजूमदार प्र० प्रबोधचन्द्र मेजूम कलकत्ता सं०-१ ३३२ बे, 
Fo u2) Wo ४००. 
Wo गीता (Jo ) पद्यानुवाद स० सुबोधचन्द्र मजूस ० Yo प्रबोधचन्त्र मजूस० कलकत्ता सं०-१३३२ व॑) 
Ho ॥>) Yo १४०. 
wo गीता ( गु० ) बंगानु० प्र नारायणदास बाजोरिया, गीता सोसाइटी, ११७ हरीसनरोड, कलकत्ता 
Ho १-१९२७ Fo बिना मूल्य Go २६०. 
गीतारलास्धत ( गु०, पद्य ) ले० श्यामाचरण कविरत्र प्र» बैसाख एंड सन्स, कलकत्ता सं०-१३३४ वं? 
Fo ॥=) ए०२४० 
Wawa ( पद्य, To) ले० प्रसन्नकुमार काव्यतीथ प्र वाणी पुस्तका० श्याम बाजार, कलकत्ता सं” 
१३३२ Fo Fo ॥2) Jo २२० : 
गीतारत्र ( पद्य, go ) स० प्र० नरेन्द्रकुमार सील, नित्यानन्द पुस्तका० अपरचितपुर रोड, कलकत्ता सं? 
२-१३२८ Fo Ho ॥2) Yo २१० 


ज्ञानसंकलिनी-गीता ( गीता ज्ञानोपदेश-संग्रह, Jo ) ao बलितकान्त देवनाथ Ho पं० शंकरनाथ पता 
गुरुदास mao कलकत्ता, सं० १-१३०४ Fo सू० =) Jo vo 

गीता माहात्म्य-वंगानु> सहित ( गु० ) प्रऽ सत्यचरण मित्र, कलकत्ता सं०-१८३१ ई० go =) ९१९! 

Wo गीता(यगु०)टी०कालोप्रसन्न सिह प्र रामकृष्ण पुस्तका०बराहनगर,कलकत्ता सं०-१९११३०स्‌०॥ ४०५९ 

wo गीता (go ) dugo wo कालीवर वेदान्तवागीश qo agua साहित्य प्रकाशक कार्या? दर्जीपाड। 
कलकत्ता Ao l=) पु० ३६० 


ST टोळ काजीपसञ् Rana प्र अमूल्पचरण दत्त, भारत पुस्तका० चितपुर रोड, ae 
सं०-१३२म Fo Fo Ul) Yo ३७० 


भ० गीता(गु०)टी०अख्ूतल्वाज्ञ चक्रवती प्र०हिन्दी पुस्तक एजेन्सी,कलकत्ता सं १६२ ego qo DE 


भ गीता ( गु० ) दी० आशतोपदेव ( श्रीधरी-रीका सह कलक 

- Ho २-सू० ।=) Yo ३७५ हृ. ) प्र सुकुटविहारी मजूसदार, 

४३६| ३०३ | भ० गीता ( ताबीजी, सूळ ) स० 9० गोपार्लदास सुखो०, कलकत्ता सं०-१३३५ do qo AT २४९ 
अ० गीता (सज,तावीजी)स०गोसामी हरिदास प्र०्हपीकेश घोष २१५ 


भ० गीता(मूल,वाड्पत्रपर छुपी)स०प्रन्हरिपद wo शाख- काश एता, पहि शीट ६३ 


४१७ १०४ 


> 2 ० 
| as कलकत्ता सं०-१३३३ TOHO 2) z 
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| 


vig) १ श्रीमञ्चगवद्वीता-मूल और gare प्र० श्रीराम शक्करराय Fo अ्रुणोदय प्रेस, बालूबाजार, चांदनी चौक 
00 A , 2 


| 
| करक सं०७-१९२७ Èo मू» l=) ए० १७९ 
| 


| भ० गीता-पद्यानुत्राद स० भिखारीचरणदास Bo अरुणो ०, कटक सं० १-१९२६ $o सु०॥) Go १०४ 
३ | Mo गीता टी० फकीरमोहन सेनापति go ARO, कटक सं० ७-१६२५ $o Ho ॥) go १४१ 


४ । भ० गीता- शूज प्र? नारायणचन्द्रदास Yo Ako, करक do ६-१६२६ o go I) Yo ४४ 

Wo गीता-माहात्म्य (पद्य) do जनान शर्मा प्र पं० वासुदेव शर्मा Yo Ako, कटक सं० १-१३२४ ई० 
Ho -)॥ ए० १६ 

अ० गीता (मूल, गुटका) स० पं० गोपीनाथ शर्मा go Ako, कटक Ho २-१९२४ $o Fo |) Jo १७७ 


| ७ | Ho गीता(मूल,गु०) प्र० पं ० रत्नाकर गंग पता-राधारमण पुस्तकालय,कटक सं०२-१६२५६०मू०) To १९२ 


oS न 0 
५-लिपि-कनाड़ी.4.९-भापा-कनाड़ी 


Q श्रीमद्भगवद्गीता ( खण्ड २ ) टी ० शिवानन्द सुब्रह्मण्य, मैसोर ( गूढार्थ-बोधिनी या रहस्यार्थप्रबोधिनी ); 
खण्ड १ सं०-१९१३ Fo सु० क्राउन प्रेत, AAG खण्ड २ सं०-१९१६ go go श्रीनिवास प्रेस, 
मैसोर मू० १०) ४० १२२५ 

गीतार्थत्रोधिनी (मूल देवनागरी-लिपि; अध्याय ६) री० गोविन्दराव सदार त्या 
Yo कर्नाटक प्रिंटिंग aad, धारवाड, सं १-१८५० Ho ३) To २६८ 

रै | गीतार्थं विवरण टी० होसकेरे चिदुम्त्रयै स० 2० do साब्विगराम नारायण शास्त्री go परमार्थ प्रिटिंग प्रेस, 
बंगलोर सं०-१३१७ Zo Ho ३) Yo ४३३ 

गीता रहस्य ( मूल देवनागरी -लिपि) ले० लो० तिलक ( मराठी ) अ० वासुदेवा वार्थ भीमराव थालूर प्र 
Rasra, पूना go श्रीकृष्ण प्रेस, हुबली do १-१९१९ ई० मू० ३) ४० ८४८ 


w 


æ 


€ | गीतामृत महोदधिटी० एम०श्रोकान्त्य,सागरा go sga प्रेस,बंगलोर सं०१-१९०८ ई०मू०॥)प० ८० 
श्रीकृष्णाय वाणी वित्वास-भगवद्दीता ले० स्वर्गीय मेसूर-महाराज एच० एुच० चमराजेन्द्र उडियार म? 


m 


चामुंडेश्‍वरी प्रेस, बंगलोर सं० २-१९०८ ई० Ao ॥-) ९० 8१ 


#० | गीतार्थसार (खण्डररा और ३रा; शाका-भाष्याबुवाद ) टी० वेकटाचार्य तुप्पलु श्र० कृषणेय्या वाजपेई 


बुक डिपो, बंगलोर; खण्ड२ सं०-१९००; खण्ड ३ सं०-१६०) ई ०मू० ४) Fo ७६० 
| श्रीमन्नगवद्गीता दी» रामकृष्ण सूरी प्रर नरसिहैय्या ease, go वागेश्वरी प्रेस, यंगलोर । do 


२-१८६५ Zo yo १॥) Jo ३६३ 


~ 


| ९ | गीतार्थदीपिका ( ल्लिपि-तेलगुर्मे कवाडी भाषबुवाद ) टी० किकी शेष गिरिराव) मद्रास प्र० मेहाउर 


श्रीनिवाशाचार, मु ० कमर्शियल प्रेस, मद्रास सं०-१३१२ Fo मूर ४) Yo ५०४ 


5 NN fa) - ~ TS Se sa 


नवया 
क्रम सं० पु०सं० विवरण 
T A 7 B 
४३५ १० | श्रीमद्भगवद्गीता ( विद्यानन्द ग्रन्थमाला सीरीज नं० ७ ) बालबोधिनी टीका सहित ले० १बी ० आादिनारायण 
/ शास्त्री, २ के० सुन्दर शास्त्री, ३ पनयाम सुन्दर शास्त्री, ४ वी० सीताराम शास्त्री go आइरिश प्रेस 
ब्रंगलोर सं०१-१९१३ Fo HoR) To ४११ 
४३६ ११ | कर्नाटक-भगवद्गीता Go नागारस कर्नाटक कवि (पद्यात्मक) सं० एम० श्रीनिवासराव Ro ए० go दी जी, 
Ao qo प्रेस, मैसोर सं०-१६०८ $o Yo १) Yo १३० 
४३७ १२ | गीत्या ge, अर्थात्‌ गीता-रहस्य टी० श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर एम० go qo कर्मवीर arta, 
घारवाद | मु० श्रीकृष्ण प्रेस, घारवाइ सं? १-१६२८ Fo go १०) Yo १८६ 
४३८| १३ | श्रीमद्भगवद्गीता टी० एच० शेषाशार्य, go दी बंगलोर प्रेस, बंगलोर सं(-१ ६२८ ई० Ho २) To ४७ 
४३९) १४ | संक्षेप गीता ले» वी आत्माराम शाख्नी,उद्जमणि,मु०सरदार प्रेस,मंगलोर सं०-१ ६२२६ ०मू० ॥=) ए० ७८ 
४४० १४ | गीतासार सर्वस्व (निबन्ध) ato श्रीकान्त्य मु०बंगलोर टाउन प्रेस,बंगलोर सं०-१६०६६०स्‌० =)१०१७ 
४४१| १६ | श्रीमद्भगवद्गीता-सार-विचार ( गीता व्याख्यान ) ७० श्रीमहाभागवत कुर्तकोटि शंकराचार्य विद्याभूषण 
वेदान्तवाचर्पति आदि, करवीर मठ (खानदेश) प्र एच० चिदस्तर्यं go धर्मप्रकाश प्रेस, मंगलोर 
Fo १॥) Fo २७७४ 
४४२। १७ | श्रीमद्भगवद्गीता ( गुटका, पद्य ) टी० ato श्रीनिवास भट्ट साहित्य शिरोमणि ( सुखबोधिनी टीका) प्र g 
श्रीकृष्ण प्रेस, उदुपी सं १-१९२७ Fo Ho RI) Yo ४८७ 
१८ | श्रीमद्भगवद्गीता ( गुटका, पद्य ) री एस० सुब्बाराव एम० go प्र०निणँयसागर प्रेस, बम्बई do- 
१६२३ Fo Fo ॥।=) Yo ३०८ 2 
४४४ १९ | भ्रीमहूगवद्गीता ( गुटका, पद्य ) टी० शिवानन्द सुब्रह्मण्य, मैसूर go कोडान्ड राम प्रेस, मैसोर। सं? 
१-१६२३'ई० Fo M) 
eee OD E मा 
६-लिपि-तामिल = १०-भाषा-तामिल 
४४५| १ | श्रीसद्भावद्ीता (तामिल अनुवाद) अ रामचन्तरनन्द॒ सरस्वती (तात्पर्य बोधिनी) go थीरुमगल विलास 
¦ भेस, मद्रास पता-बी० रत्ननायक एण्ड सन्स, मद्रास; सं० १२-१९२७ Fo मू० १) ४० ३१ 
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Abbreviations. 


| (.) Bh.G.=Bhagavad Gita. (2.) E.=Editor. ( 3.) Pub.=Publisher; Published. 
| (4-) Print.=Printer; Printed. (5.)From.=Can be had from. (6.) Sans.=Sanskrit, 
| (7.)Ed.=Hdition. (8.) P. Ed.=Pocket Edition., (9.) T.P.S.=Theosophical Publi 
| shing Society. (0.)8 =Rare; Out of print. 


2 Character Roman ¥l8Language English. 


494 | । | The Bhagavad Gita ( With Notes) by Charles Wilkins; Pub. East India 
| | Company; Printed for 0. Nourse, Opposite Catharine Street in the 


| Strand, London; Ed. T-I785; Rs. 20/-pp. 56. 
495 | 2 Garbe’s Introduction to the Bhagavad Gita ( Translated from German) by 
| N. B. Utgikar. M. A., Poona; Ed. I-l9I8; Re. L/3/-; pp. 35. 
496/3 | Gita-Bija or The main Portion of the Gita by G. V. Ketkar, M. &., LE Bp 
Poona; From. Gita Dharma Mandal, Poona; a 8 - 
497| 4 | The date of Mahabharat War by G. 8. Karandikar, B. A., LL. B.’ oo 


| From. Gita Dharma Mandal, Poona; pp. 4. A 
498 | 6 | The Bhagvad Gita by Prof. 8. V. Phadnis, Poona; From. Gita Dharm 
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Recurrent and Parallel Passagesin the Principal Upanishadas and the Bh. G. 
by George 0. O.Haas,M.A. »Ph.D.,New York City, Eid.-922; Re. l/-;pp.43. 

The Hindu Philosophy of Conduct. (Lectures on the Bh. G. ) by M. Ranga- 
charya, M. A, ; (Vol. I, Chapters. 6 only, with Sans, Text) Print. & Pub. 
by The Law Printing House, Mount Road, Madras; एत. II-95; Rs. 


Bh.G. and Its Teachings by Radhika Narain. (Part I, Chaps. 2 only); From: 
The Imperial Book Depot, Delhi; Ed. I-928: Re, I/-; pp. 25. 

Essays on the Gita (Vols. 2) by Sri Aurobindo Ghosh. Pub. Arya Publishing 

House, College St. » Calcutta; Vol. I-Ed.II-I926; Vol.2-Eq.I-I928; Rs. 
2/8/-; pp. 900. 

Bh. 6. ( With Sanat-Sujatiya and Anu-Gita) by Kashinath T rimbak Telang, 
M. A.; ‘The Sacred Books of the East Series’ E. Prof. Max Muller; 
Print. The Clarenden Press, Oxford; Ed. TI-908: Rs. 8/-; pp. 450, 

Bh. G. ‘With Text in Devanagari’ by W. D. P. Hill, M. A.; From: Oxford 
University Press, London; Ed. I-928: Rs. 40/-; pp. 300. 

The Gospel for Asia--Gita, Lotus and Fourth Gospel by Kenneth Saunders, 
D. Lt.; Pub. Society of Promoting Christian Knowledge, London; Ed. I- 
928 Rs. 8/; pp. 250. 

The Hindu Theology ( Gita-pp.295 to 360) by Rughnathji Nichha Bhai Tatia, 

Badifalia, Surat; Ed. I-I9I7; Rs. 7/8/-; pp. 360. 

Bh. G. (A Study-With Text in Devanagari ) by S. D. Budhiraj, M. A., LL. 

B., Chief-Judge, Kashmere; Pub. Ganesh Co., Madras; Ed. I-927: Rs. 

Sh Ae Scie ae of the Blessed One (India’s Favourite Bible) by Prof. 

Franklin Edgerton; Pub. The Open Court Publishing Co., Chicago. 

(U. S. A.) Ed. I-925; Rs. 3/8/-; pp. 40. i 

Bh. G. or The Lord’s Lay by Mohini Mohun Chatterji. Pub. तस & an ; 

From:Kegan Paul,Trench Trubnor & Co. Ltd., London;Rs.26/4/-;pp. 800, 

Bh. G. (A Critical Study, With Text in Devanagari, 6 Chapters hae te 

M. Padmanabhachar , B. A., B. L., Coimbatore, Madras; Ed. ; 

Rs. 6/-; pp. 7200. F DETS 

Thoughts on the Bhagavad Gita ‘I2 Lectures, Vol. I Means 

Pub. Theosophical Society, Kumbhakonam; Ed. ee ; Re. a ee 

Bh. G. or The Sacred Lays “‘Trubpar’s Oriental Series . 22 कु ET 

From: Trubnar & Co., London; Ed. I-I882; Rs. H £ [With hadi- 

Bh.G. ‘In English Rhyme’by Bireshvar AA 3 MS ed Parl 

ction and Notes] J.S. Chakravarti, M. A., F. R. A.S.; 


E -; pp. 200. 
Trench Trubnar & Co, , London; Ed. T-I906; Rs. I0/-; pp 


३ escription. 


| G. ‘With Translation and Notes, Compiled from Various Writers’; Pub. 
The Christian Literary Society, Vapery, Madras ;Ea.-I-I895;Re.l/-;pp.Ii0. 
507 | 524 | Bh.G. by Hurry Chand Chintamon; Pub. Trubnar & Co., London. Ed. I-I874; 
Rs. 2/8/-; pp. 00. 

68 | +25 | A Collection of Esoteric Writings ‘Gita Essays’ by T. Subbarow, F. T. S., 
B. A., B. L.; Pub. Theosophical Publishing Society, Bombay; Ed.-I9I0, 
Re. /8/-; pp. 360. 

26 | Bh.G. Translation and Commentaries according to Madhwacharya [Dwaita- 
Philosophy] by S. Subbarow, M. A.; From: T.S., Madras. Ea.I-906; Rs. 
8/-; pp. 350. 

520 | ४27 | A Hand book of the Vedanta Philosophy and Religion ‘Gita Essay’ by R. 
V. Khedkar, F. R. 0. S., D. P. H., Etc., Kolhapur; Print. Mission 
Press. Ed. I-I9LL; Rs. 2/8/-, pp. 300. 

52 | 28] Bh.G. ‘First Discourse only,With Text in Devanagari’ by R.V. Khedkar, M. 
D., Ete., Kolhapur; Ed. I-I9i2; Re. L/; pp. 50. 

522 | *29| Philosophical Discussions [Part ] by R.V. Khedkar.Ed.I-i9I3 Re.l/-;pp.80. 
80| Gita Culture [Essay] by H.H. Jagad-Guru Anantacharya, Srikanchi; pp. > ; 
524+ 87| The Sages of India [Gita-Lecture | by Swami Vivekanand; Pub. by S. ©. 
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Mitra, Udbodhan Karyalaya, Baghbajar, Calcutta. ; Ed. I-905; Re.-/ I/-; 
pp. 20. 
525 | *82| Bh. G. or The Sacred Lay ‘An Edition of the Sanskrit Text in Devanagan 
Character’ by J. Cockburn Thomson; Pub. W. H. Allen & Co., London: 
Ed. I-867; Rs. ॥0/-; pp. I00. 
The Land-Marks of Ethics according to Gita by Bullaram Mullick, B. A 
Pub. Nakulchandra Dutta, Calcutta; From: Oriental Book Depot, Maya 
varam, S. India.; Ed. I-I€94; Re. -/4/-; rp. 40. 
34 | Gita and Spiritual Life by 0. 8. Sarma, M.A.; Pub. T. Pubs. Hous®, 
Adyar, Madras; Ed. I-I928; Re. ।/8/-; pp. 40. 
5 | Introduction to the Bh. G. by D. S. Sarma, M. A.; Pub. Ganesh & 0° 
Madras; Ed. I-I925; Re. L/-/-; pp. I20. E क 
86| Krishna the Charioteer or The Teachings of the Bh. G. by Mohini Mohu? 
Dhar, M.A., B. L., Pub. T. P. House, London; ते. ITI9I9; Rs. 8/72?” 
*87 | Krishna & The Gita [Raja Surya Rao’s Lectures, Ist Series] E- gitanath 
Tattwabhushan. Print. and Pub. Brah Sa : a eS 
Calcutta; Rs. 2/8; pp. 40. ahmo Mission Press, Corn™ 
६8 | 38| Krishna& The Puranas [Essay] by Sitanath Tattwabhushan; Print. and Pub 
Brahmo Mission Press, Calcutta; Ed. I-I926; Re. /8/-; pp. 40. 


592} 89 | Rambels in Vedanta ‘Gita Essay’ b : A 600०8 
Triplicane, Madras; Ed. I-I995; Mo Aiyer; Pub. S. G4” 


526 | 33 | 
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The Vedanta-Its Ethical Aspects [Gita Essay] by K. Sundararama Aiyer; 
Pub. Vani Vilas Prass, Shreerangam; Ed. I-923; Rs. 8/-; pp. 420. 

Karma Yoga [Eleven Lessons] by Yogi Bhikshu;Pub. Yogi Publication Society, 
Chicago. U. S. A. ; Ed. I-928; Rs. 6/4/-; pp. 40. 


Bh. G. by A. Mahadeva Shastri, B. A. [With the commentary of Shree 
Shankracharya--Adwaita Philosophy]; Pub. V. Ramaswami Sastrulu & 
Sons, Esplanade, Madras; Ed. III-98 Rs. 5/-pp. 525. 

Bh. G. by Annie Besant & Bhagwandas [with Sans. Text & word-meaning] 
Pub. T. P. House. Madras; Ed. II-926; Rs, 8/72/; pp. 400, 

Bh. G. [De Carmine Dei Deorum; Vols. 8, with Sans.text] by R. 5. Taki, 
B.A.; Pub. The Sadbhakti Prasarak Mandli, Saraswati Bag, Andheri, 
Bombay. Ed. I-I928; Rs. 0/-; pp. 200. 

Great Saviours of the World [Vol. I, Gita Essay] by Swami Abhedanand; 
Pub. The Vedanta Society, New York. Ed. I-I94]; Rs. 8/-; pp. 200. 

Bh. G. [With Sans. Text and word-meaning] by Swami Swarupanand; Pub. 
Adwaita Ashram, Mayavati, Almora, Himalayas. Ed. IV-926; Rs. 2/8; 

p. 425. 

Bh. ९. (The Chief Scripture of India] by W. L. Wilmshurst; Pub. William 
Rider & Son Ld., London. Ed. I-905; Re. /8/-; pp. 90. 

Krishna’s Flute [Essay] by Prof. T.L. Vaswani;Pub. Ganesh &Co., Madras. 
Ed. I-922; Re. /8; pp. T40. 

Bh. G. [An Exposition] by Dr. Vasant G. Rele, F.C.R.S. , L.M. & S. Pub. by 
the Author, Parekh St. Girgaon, Bombay. From: D.V. Taraporevala Sons 
& Co., Hornby Rd., Bombay. Ed. I-928; Rs. 4/2/-; pp. 200. 

Bh.G.-The Philosophy of action. [Lok.B.G.Tilak’s Gita-Rahasya in Marathi] 
Translated by V. Mangal Vedkar; Pub. B. G. Paul & Co., Madras; Ed. 

-4928; Rs. 2/-; pp. 400. 

त हल! Text, word-Meaning and Notes Htc.; The 
Sacred Books of the Hindus Series.] by Radhacharan B.A.,B. Sc.,LL.B.; 
Pub. Panini Office, Bahadurganj, Allahabad; Ed. I-928; Rs. 2/-; pp. 620. 

Bh. G. [with Notes & Sans. Text, Vol. I, Chaps. i-6] by K. S. Ramaswami 
Sastrigal, B. A. B. L., Sub-Judge, Tanjore.; Pub. V. V. Press., Shree- 
rangam; Ed. I-927; Rs. 2/-; pp. 400. ; 

Bh. G. or The Divine Path to God [Essay] by K.S. Ramaswami Sastri; Pub. 
Ganesh & Co., Madras; Ed. I-928; Re. L/-; pp. L75. 

Introduction to Bh.G. [with Sans. Text] by Dewan Bahadur V.K. Ramanuja- 

T , » Ed. I-922; Rs. 3/-; pp. 260. 
charya B. A.; Pub. T. P. H., Madras; Ec a r f 

Dialogue Divine and Dramatic [Gita Essay] by Gitanand Brahmachari; 200. 

B. G. Paul & Co., Madras; Ed. I-I928; Re. L/- pp. 90. 


(9 ) 


a 5 टर Description 
52 82 ; 
UAE) She ला यज १ क —_ n 
849 | 56 | Krishna and The 80.0. by Elizabeth Sharpe; Pub. Arthur H. Stock- 
well, London; Ed. I-I924; Re. i/4/-; pp. 50. 
550 Bh. G. ‘A;Fresh Study’ by D. D. Vadekar, M. A.; Pub. Oriental Book 
Agency, Poona; Ed. I-928; Re. I/-; pp. 00. 
55 | 58 | The Philosophy of the Bh. G. [Lectures] by T. Subbarow; Pub. T. S., 
Madras; Ed. II-I92L; Rs. 2/8; pp. 80. 
552| 59 | Shri Krishna--His Life & Teachings by Dhirendranath Paul. Pub. The 
Research Home, Masjidbari St., Calcutta; Ed. IV-I923; Rs. 0/-;pp. 500. 
553 | 60 | Shri Krishna by Bepin Chandra Pal, M.L.A.; Pub. Tagore & Co., ‘Madras; 
Re. ।/8; pp. 380. 
554| 6l | Brindavan Krishna by Ch. Gopinatham. B. A., Vakil.; Pub. Author, Ellore, 
Kistna.; Ed. I-923; Re. L/-; pp. 200. 
555 | 62 | The Ideal of the Karma Yogin [Essay] by Sri Aurobindo Ghosh. Pub. Arya 
Publishing House, College St., Calcutta; Ed. I[J-92l; Re. /4; pp. 2. 
556 ¥63 | Bh. G. [The Introductory Study with Sanskrit Text] by C. V. Narsingh 
Rao Sahib, B.A. B.L., Chittore; Print. Brahma Vadin Press, Madras; Ed. 
I-I9I2; Rs. 2/-; pp. 250. 
567 | 64 | Stray Thoughts on the Bh. G. [First Series] by The Dreamer. Pub. T.P.S., 
Calcutta; Ed. I-I90l; Re. I/-, pp. I40. 
558 65 | Bh.G. or wae Divine [A metrical rendering with annotations; Poetry ] 
by C. C. Caleb, M. B., M. S.; Pub. Luzac & Co., London. Ed. I-I9LL, Rs. 
2/0; pp. L75. 
559.) 66 | Bh. G. or the Lord’s Song by Annie B T 2 
० esant. Pub, T. P. H. . Ed. ४ 
॥98. Rs. 2/20; pp. 45. कद 
560 | 67 | Hints on the study of the Bh. G. [Lect i T.P.H.; 
` G. ctures] by A 3 .T.P.H.; 
Madras. Ed. IlI- I995 Re.-/i4/-; pp, a y Annie Besant. Pub 
56L Gi = 
= kameo Ses aa l Eey ] au B.K. Venkatachar B.A.,LL- B., 
ala Se à = ajpuram, Mysore. ‘For Private circulation only.’ pp-5% 
Krishna’s ; 
"000 0 कि 
; rachar h ra: 
| _ Ed, SIT Re. -/4/- pp. 22. ca पक oa 
563| 70 | On Reading Gita [Poem] by Joge Š ५ itra 
| “Lane, Shyam Bazar, काण ह Mukerjee, 8/8 Bepin Mi 
564 | ; Ed. I-I908; Re. -/i2/-; pp. 80. 
ग. | The Doctrine of the Bh. G. by Pt. B i imadalal’ 
j F y Pt. Bhawani Shanker.; Pub. J. J. Vimda 
॥ |. Hammam Street, Fort, Bombay; Print Th DO eer 
| | Thakurdwar, Bombay; Ed. I-I928; Re ‘/8/. eee oe 
छ x ~; pp. 50. 
565 | 72 | Lectures on Bh. G. by Pt. Bh : iee 
| T * Bhawani Sh < 5 rje? 
a | | TS, Uttarpara, Bengal. Ed, TI- eera Pub. Talit. Mohan Ban! 


दु ॥923; Re. -/I2/-; pp. 75. 
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89 


The Gita & Gospel by J. N Farquhar ‘alias Neil Alexander’ M. A.; Pub. 
The Christian Lit. Society, Madras; Ed. III-I9I7; Re. -/6/-; pp. ॥70. 
Permanent Lessons of the Gita by J. N. Farquhar ‘alias Neil Alexander’ 
M.A. Pub. The Christian Lit. Society, Madras; Ed. II-922; Re.--/2/-, 

pp. 382. 

The Age and the Origin of the Gita by J.N. Farquhar ‘alias Neil Alexander’ 
M. A. Pub. The Christian Lit. Society, Madras; Ed. -904; Re. -/-/3; 
pp. 24 

Gitamrit-Bodhini by Vanaparti Ramprapandas ‘alias Lt. Henry Wahb’, 
From: T. P. S., Madras. Ed. I-908; Re. -/4/-; pp. 400. 

The Bhagavad Gita ‘in modern life’ by Lala Baijnath, B. A.; Pub. Vaishya 
Hitkari Office, Meerut; From: Panini Office, Bahadurganj, Allahabad; 
Ed. [-908; Re. /-; pp. 0. 

Adwaitism ‘Essay’ by R V. Khedkar, M. D. etc., Kolhapur; Ed. I-I923; 
Re. /8/-; pp. 200. 

The Message of the Bh. G. by Lala Lajpat Rai.; Pub. Rangildas M. Ka- 
padia; From: T. S., Madras; Ed. I- 92l; Re. -/2/-; pp. 70. 

The Teachings of the Bh. G. ‘An Address’ by H. N. Apte.; From: Oriental 
Book Depot, Mayavaram, S. India. Ed. I-I902. Re. -/4/-; pp. 34. 

Bh. G. ‘Part. I with Sans. Text’ Pub. Bharat Dharma Mahamandal, 
Benares City; Ed. I-; Re. -/6/-; pp. 400. 

Kurukshetra ‘Gita-Essay’ by F. T. Brookes; Pub. V. V. Press, Shree- 
rangam; Ed I-I9I0; Re. -/6/-; pp. 52. 

Bh. G. ‘with Sans. Text’ by F. T. Brookes. Pub. V.V. Press, Shreerangam. 
Ed. I-909; Re. ।/4; pp. 40. 

The Gospel of Life ‘Gita-Essay, Vol. I’ by F. T. Brookes.; Pub. V. V. 
Press, Shreerangam; Ed. I-9I0; Re. L/8; pp. 400. : 

The Young Men’s Gita ‘with Notes’ E. Jogendra Nath Mukerjee B. A; 
From: S.K. Lahiri & Co., College St. Calcutta; Ed. I-I900.; Re.L/8; pp.200. 

Bh. G. Or The Song of the Master by Charles Johnston. Pub. T. S. , New 
York.; Rs. 4/74/-; pp. 200. : 

Bh. G. Interprated by Holden Edward Sampson. Pub. The EK--Klesia 
Fellowship, Tanners Green, Wythall, Birmingham, England. Ed. 
TI-928; Re. /8;- pp. 65. ce pio oa cs 

T q ‘The Temple assics series y Liyona 

BE Soe ee pone Saree Ld., Aldine House, London; Ed. II- 

Het मा मर by Sir Edvin Arnold.; Hup Kegan Paul Trench 
Trubnar & Co., London; Ed. New--I92L; Re. 2/72/-; pp. ॥2. 
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588 | 90 | The Bhagavad Gita-The Book of Devotion. ‘Pocket Edition’ by William ९. Judge. 
Pub. T. 8., Pointloma, California, U.S.A.; Ed.II-922; Rs. 2/4/-;pp. 40, 
584 | 9 | Notes on the Bh. G. ‘P. BE.’ by William Q. Judge. Pub. T. S., Pointloma. Ed.- 
4938; Rs. 4/6; pp. 240. 

585| 92 Bh. G. or The Blessed Lord’s Song. ‘P. E.’ by Swami Parmanand. Pub. The 
Vedanta Centre, Boston Mass, U.S. A.; Ed. III-; Rs. 3/2; pp. 750. 

886 93 | Notes and Index to the Bh. G. ‘P. BE.’ by K. Brownie, M. A., Pub. T PRESS 
London; Ed.--96; Re. L/-; pp. 08. 

587 | *94 | Bh. G. by Charles Wilkins ‘with Notes; P. EB.’ Pub. T. P. 8. ,Bombay, Ed 
I887; Re; -/I2/-; pp. 300. 

588| *95 | Lectures on the Study of the Bh. G. ‘P. B? by T. Subbarow, B. A., B. L, 
Pub. T. P. S., Bombay. Ed.-90; Re. -/!4/-; pp. 225. 

589 | 96 G. ‘P. E.’ by Tukaram Tatya, F. T. S., Pub. T. P. S.; Bombay. Ed.-920; 
Re. -/2/-; pp. 360. 
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( 590 | 97 | Practical Gita ‘Gita Essay; P. EB.’ by Narain Swaroop, B. A., L. T., Pub. 
The Ramtirtha Publication League, Lucknow;Ed.I-I922; Re.-/4/-;pp.200. 
| 59 | 98 | Bh. G. or The Lord’s Song. ‘with Sans Text; P. E.’ by Annie Besant. Pub. 


T. P. S. Madras; EA.IV--I924; Re. -/4/-;‘Gilt Binding Rs.2/8/-;’ pP- 300. 
592 | *99 | Karma--works and wisdom “Essay” by Charles Johnston, M. R. A. S.Pub. 
The Metaphysical publishing Co, New York. Ed. I--I900. Rs. 2/8 pP- 56. 
593 ७॥00 | Bh. Gita.‘with Sri Ramanujachary’s, Visishtadvaita-Commentary “Trans. by 
A. Govindacharya. Print. The Vaijayanti press, Mount Rd. ,Madras. Ed. 
I--898A.C. Rs. I2/8 pp. 600. 


594 | ॥0] | Bh. Gita. “A synthesis of the’? An arrangement of the teachings of the 


Gita in their relation to the five paths of attai i ts by 
५ 3 ? ainment. With commen” ‘ 
ae a ue Shrine of Wisdom. “Manual no. 9’? Pub. The Shrine > 
of Wisdom, Lincoln house, Acacia r र W. 3.3 Ed. 
| I--I927 Rs. 3/- 00.75 0 Londons 
595 ¥I02 | Studies in the Bh. Gita. “Vol. 3” by T ; don: 
| . E y he D T.P.S., Lon 0 
| Ed. --902, 903, ।904. Rs.6/4/- pp. 380. me TES 


Songs of the Soul--Including ‘Vision of Visions’ from the Bh. Gita. bY Swe 


mi Yogananda. Pub. Yogoda & Sat--S Sat 
-San Washington, 3880 © 

Rafael Avenue, Los Angeles, California, To की 
is 


_I2 Choracter Roman* O Languages Foreig®- 


596 | 703 


। 
| क] | pues cee ane containing:-- 
| | ans. Text in Devanagri charact 
er er. 
| 2 Latin Trans. by Augustus Guilelmus A. Schlegel 


“ 
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bz BA escription. 
3 English essay by Rev. R.D. Griffith. 
K.--J. G., Bangalore; Ed.-- 848. ‘Reprint of the edition published at 
Bonn. in 4828? ; Rs. 4/--; pp.90. 

598 | *2 | Bh. G.;‘Critical annotations and notes in Latin with text in Devanagri charac- 
ter’ by Augustus Guilelmus A. Schlegel ‘Preface’; E. Christian Lassen 
‘Lecture’; Pub. Prostat Apud Aduardum Wiber, Bibliopolam, Bonnae; Ed.- 
॥846; Rs. 25/--; pp.350. 

59| 8 | Bh. G. ‘French Preface and text in Roman character.’ E. Dr.St.Fr. Micha- 
Iski Iwienski.; Pub. Paul Geuthner, Paris; Ed. I-922, ‘Publication. no. l 
of the Asiatic Society of Warsaw, Russia’; Rs. 3/--; pp. 50. 

000 *4 | Bh. G. ‘Japanese’ Sacred books of world series., Part I, Vol.6 ‘Sekai Seiten, 
Zenshu’ ; Pub. World Literary works publishing society. ‘Sekai Bunko 
Kanko-Kai’, No. 52 myogatani-machi, Koishi Kawa Ku, Tokyo, Japan; 
Rs. 6/-. 

00 *5 | Bh. G. ‘Italian’ by Florence N. D.; Rs. 8/--. 

002 | *6 | La Bh. G. ‘Italian; Poetry’ by Michele Kerbaker; Pub. ‘Rivista Orientali’ 
series, Pirenze; Print. Tippografia, Fodratti, Frenze; Ed. I-, pp. i20. 

630| 7 | Bh.G. or Horrens Ord ‘Danish; Religions Translation Series no. 2’ by Dr. 
Phil Poul Tuxen; Pub. Aage Marcus, Cobenhaven, Denmark. Ed.I--920; 
Rs. 5/4/--; pp.00. 

९04 | *8 | Vier Philosophische Texte Des Mahabharatam ‘Bh.Gita; Anugita etc.; 
German’ by Dr. Paul Deussen., Prof. Kiel University. Pub. F. A. Brock- 
haus, Leipzig. Ed. I-- 2906 Rs. 20/-- pp. 080. 

605 | *9 | Studies in the Bh. Gita or Der Pfad zur Einweihung. ‘German’ by The Dr- 
eamer. Pub. Verlag von Max Altmann, Leipzig. Ed. I--I906 Rs. 2/8 
pp. 55. 5 

€06] 0_। Bh. G. ‘German~Translation’ by Richard Garbe; Pub. H. Haessel, Verlag, 
Leipzig, Germany. ; Ed. II Revised --92; Rs.6/--; pp. 778. 

607 | 47 [36 or Des Erhabanen Sang. ‘German’ by Leopold yon गए Pub. 
Eugen Diederichs, Verlag, Jena ; Ed. "922; Rs.4/--; i : . : 

Gi ‘ 3 5 ? by T 0 ing- 

08 | i2 Bh. 6. or Der Gesang Deo Erhabenen. German; क y वी रा 
mann.; Pub. Adolf Saal, Verlag, Lauenburg, ae y : 

& Co., 25, Hamburg; Ed. I--L92]; Rs.4/--; pp. lo. = 
I8 | Die Bh. G. or Das Hohe Lied. ‘German; Poetry’ by Franz Hartmann M.D.; 


Pub. Theosophical publication, Leipzig; Print. W. Hoppe Borsdorf, 


Leipzig; Ed.IV--I924; Rs.5/-; PP- 220. 
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Trans. in French’ by M. Emile Burnouf. Pub. Imprimerie Orientale de 
ve Raybois; Nancy, France. Ed. I--I86l Rs. 2/8 pp. 250. 


6il| 5 | Bh. G. or Herrens Sang. ‘Swedish; Peotry’ by Nino Runeberg; Pub. Bajorck 
& Borjesson, Stockholm, Sweden ; Print. A.B. Fahlchantz press, Stock- 
holm; Ed. I--I922; Rs. 2/8/- pp.l50. 


62| 6| Bh. G. or Herrens Sang. ‘Swedish.’ by Frantz Lexow.; Pub. Teosofisk 
| Samfunds Danske Forlag.; Print. Christian Andersens Bogtrykkeri, 
Kobenhayn.; From: Aktiebolaget C.E. Fritzes, Fredsgatan 2, Stockholm. 
; ए.-920. Rs. 3/4-.pp. 60. 


Description. 
6l0! *l4| La Bh. Gita or Le Chant Du Bienheureux. ‘Text in Roman character: 


6I3 | ॥7 | Bh. G.--Hangivandets Bok. ‘Swedish’ by William Q. Judge.;Pub. Almqvist & 


Wickaells Boktryckeri AB. , Upsala, Stockholm, Sweden ; Ed. III--I9I8; 
Rs. 2/8/-; pp.i60. 


पीछेसे आई हुई पुस्तकंः-- 


(लिपि-देवनागरी # भ।षा-हैन्दी ) 


६१ १ | भऽ गीता (खंड ३) टी० बक्षचारी नमंदानन्द इठाभ्यासी (अन्वय, शब्दार्थ, भावार्थ सहित) ; सु ०सनातन- 

| WA प्रेस, मुरादाबाद ; पता-रामशरणदास हरकरणदास, दिनदारपुर, मुरादाबाद; सं ० १-१९१६, १७) 

१८ Ro; Fo १०) Fo २३०० 

६१४| २ | भ० गीता do विद्याविनोद ओश्रिय पुरुषोत्तमदास; प्रण शंकर साहित्य मन्दिर, बिजनौर; go दीनबन्छु प्रेस, 

बिजनौर; सं० १-१६८४ वि० Ro N) go १८० 

६१६ ३ मधुरेश गीता-सार-संगीत (पद्य-संगीत) ; जे» सु शी मधुराप्रसाद, रिटायड जज, जयपुर ; Ho अन्थकार; सु० जेब 

| प्रस, जयपुर; -FR र ० 
| पुर पता-कन्हेया्जाळ gata, तिरपोलिया बजार, जयपुर ; सं ०१ -सू ० ॥2)॥ Zo ११ 

६१ ० ४ | गीता-सार (बालोपयोगी; कुछ जुने हुए शोक; गुजराती अनुवाद सहित ); टी० राउ्यरल्न aA 

| राधाकृष्ण, प्र जयदेव TTT, बडोदा; सं. ३-३८४ वि० सू० ।) Yo xo 


६१८ ३ | गीता-बीज (निबन्ध) Re जी० dto केतकर, बी० qo, पळ qaro बी०, पूना | 
हज - ( लिपि-गुजराती + भाषा-गुजराती ) 
| (ole tan क णा 


| 
| wo गीता (भीष्मपर्व To ४० से ९०; 
> सूख-देवनागरी 
| नानाभाई सोलिसीटर ( भारताथ-प्रकाश ); प्रर 2 = 
| सं० ₹-१९७७ Ro; Fo ३) ३ ए० २६५ 


१ मणिशंकर महानन्द एमणे, २ आ | ( 
एस० त्रिपाठी एण्ड ho, प्रिसेस स्ट्रीट, r छ 


६२२ 


( ४१ ) 


विवरण 


WV 


~ 


‘| १० 


११ 


पूणयोग-कर्मयोग खंड १ (निबन्ध) ले०-भ्रीअरविन्द घोष; अ० qo श्रीअस्वालाल बालकृष्ण पुराणी, 
श्री अरविन्द तत्व-प्रसारक-मरडल, WI, Ho १-१६२२ $o He ३।); Yo २७० 


wo गीता ( आपणो धमं ए० २८ से ३२ ; गीता-निवन्ध ) ; जे० ato आनन्दशंकर वापूभाई wa, 


आचार्य-हिन्दू; विश्वविद्यालय, काशी; प्र महादेव रामचन्द्र जुष्टे, अहमदाबाद ; सं० २-३६०६ 
Ro; सू० ४); Yo ४०० 


| गीता-परिचय, ले०-श्रीरामद्याल सञूसदार, एम० ए० ( बंगला ) ; wo Go श्रीमाधव शर्मा; प्र० रघुनाथ 


गणेशनी Fo, इरकु'वर बिहिडङ्ग, ठाकुरद्वार, बम्बई; पता-जीवनलाल अमरसी महेता, अहमदाबाद ; 
सं० १-९९७२ वि० ; सु० १ u) Jo २०० 


*भ० गीता सम्बन्धी -हस्त० पुस्तकें; लेख; ट्रेक्स; चित्र आदिः-- 


भ० गीता-पञ्चरत्न (qo; हस्तलिखित, पुरानी) कई रंगीन चित्रों सहित, प्रत्येक quit चारों श्रोर सुनहरी 
रंगीन बेल | मूल्य ३५) Yo २४० 


We गीता- Tawa ( गु०; gao ) लेखक; एक काश्मीरी ( कुछ सतोत्रों सहित ) चित्र २३, रंगीन बेल, प्रायः 

१०० वर्ष पुरानी; मूल्य २९) Fo ३२० 
भ० गीता- पञ्चरत्न (Yo; gao) सचित्र, पुरानी (कुछ स्तोच्रों सहित) To २९० 
He गीता -ताबीजी (बहुत महीन अक्षर, जमंनीमें Gita) सोनेके ताबीजमें मू० ४४) 
भ० यीता-एक ही चित्रमें सम्पूर्ण गीता, पत्थरके प्रेसमें छुपी मू० १) 
भ० गीता -एक ही फोटोमें सारी गीता, पता--विज्ञान नौका कार्यालय, ग्वालियर; Feo u) 
भ० रीताङे प्रश्नपत्र do १३८४।८१ प्र० गीता-परीक्षा-समिति, बरहज । बिना मूल्य 
यीता-सम्त्रन्धी लेख निम्नलिखित पत्रोंसे संग्रहीत-- 

“कल्याण? गोरखपुर; क्रष्ण-सन्देश' कलकत्ता; यादव” गोरखपुर; “कृष्ण? कलकत्ता ; “वेदान्तकेसरी” 
आगरा, 'सुधारक' हाजीपुर(गीतांक); ‘ad’ ( बंगळा ) कलकत्ता; वीरभूमि! (dren); “नवजीवन” 
अहमदाबाद ; “समन्वय? कब्बकचा ; 'विश्वमित्रः saan; Raag man थादि । 
गीता टोक्‍ट्स:--- 

गीदा-नवनीत; लोक-संग्रइ-प्रकरण; भगवद्यसाद; भगवध्यसाद (बोटा); योगाजुछान-प्रकरण; प्रजापति- 

सन्देश; यदा यदा हि adeo; गीतास्तवुद्दे नमः आदि । 
यीता-केलेन्डर (विराट्स्वरूप तथा गीताछोकविषयक कई चित्रों सहित ), ४० Arasa eed}, नारायण- 


WAG लेन, SAGA Fo ॥) 
भ० गीताके भावाजुसार बने हुए और श्रीकृष्ण सम्बन्धी; रुई Rea aR 


=p 3० 


( ४२ ) 
परिशिष्ट 


उपयु'क्त संग्रहीत पुस्तकोंके अतिरिक्त, निश्नलिखित गीता-सम्बन्धी पुस्तकें गीता-प्रदर्शनी में आयी थीं, वे वापस 
लौटा दी गयीं। इनमें कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं, जो प्रदुशनीमें आ नहीं सकी, परन्तु सूचना मिली है । 
भ्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया, रामकृष्टोपुर, हवड़ा द्वारा प्राप्त-- 

%१-भ० गीतोक्त-छोकोंका विषयानुसार विभाग ( लिपि-देवनागरी, मूख, हस्त० ) भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
शरणागति आदि विषयोंपर चुने हुए AE । 

#२-भ० गीता (लिपि-फारसी; इस्त) गीता-प्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित, साधारण भाषाटीकाके १२ वें अध्याय- 
का अनुवाद | 

+३-भ० गीता (लिपि-गुरुसुखौ; हस्त) गीता-प्रेस गो०, की टीकाके एक अध्यायका अनुवाद । 

२-ीतारूततरंगिणी ( लिपि-फारसी, भाषा-उदू ) gto पं० रघुनाथप्रसाद थुक्क प्र नारायणदास जंगीमल, 
देहली Ho १) 

४-भ० गीता (जिपि-बंगला) टी० Go वामाचरण मजूमदार; मु० बराट-प्रेस, कलकत्ता Ho २) 

*६-भ० गीता ( लिपि-रोमन; भाषा--अंगरेजी ) टी० मन्मथनाथ ga, एम० Qo, एम० Mo Yo एस० 

Yo एच० सी० दास, एलीसाइन्स-प्रेस, ६४ बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता; मूल्य ।) 
श्रीमहादेवलालजी डालमिया, मद्रास द्वारा प्राप्त-- 


१-२ Gist of Lokmanya Tilaka’s Gita Rahashyaby V.M. Joshi, M. A. Pub. 
Dugvekar Brothers, बीबी हरिया, काशी सं०--१६१६ fo Fo tl) ( aaah ) 


२-भ० MATERA, Go also तिलक; अचुवादक-श्रीसुब्रह्मण्य शास्री To Fo वी०रामस्वामी Wel, तन्‌" 
Ran पेठ, मद्रास सं० १-३६१८ go ( तेलगू ) 


३-भ० गीता ( अ० २ ) Ho सहजानन्द उपाध्याय, नेपाल go जी० सी० एंड ao, मद्रास ( तेलगू ) 
%#४-भ० गीता ( इसलिखित ) टी० धनपति सूरिकृत भाष्योप्कर्षदीपिकाका तेलगू-अजुवाद 

४-भ० गीता de Yo सुन्द्राज Tat ( शांकरभाष्यानुवाद ) ( तामिल ) र 

६-भ० गीतोपन्यास-दपंणम्‌ स० पं० ज्ष्मणाचाय ( गीतोपन्यास-द्पण-ब्याख्या ) no Ato qao रघुत्तमाचार्य, 
गीतोपन्यास-दर्षेण आफिस, तिस्वादी, Rio तंचावूर सं०.-१८४४ शक मू० १०) ( संस्कृत ) 

श्रीबालमुकुन्दजी लोहिया, कलकत्ता द्वारा प्राप-- 

१-भ० गीता ( मूल; हस्त०; देवनागरी ) 

२-भ० गीता ( बंगला) टी० भ्रीसब्चिदानन्द बाल बरह्मचारी, ( स्वयं-प्रकाश-भाष्य jao सुबोधकुमार, 3° 
मेदकाफ भैस, सुकिया Ee, कलकत्ता ye २) ( श्रीविश्वस्भरलालजी शर्माकी पुस्तक ) 

श्रीआनन्द्रामजी जालान द्वारा प्राप्त-_ 


३-भ० गीता (केवल भाषा ) ले०-स्वामी भिक्तक, कनखल es pen 
प्रेस, कक्षकत्ता (लिपि-देवनागरी, भाषा हिन्दी ) » To शिवद्याज्जजी खेमका सूतापट्टी सु 


१७-- 
१८-- 


१ ९-- 


( ४३ ) 


श्रीगणपति, वेदोपदेशक, कलकत्ता द्वारा प्राप्त-- 


_भ० गीता-भाष्यम्‌, टी० पं० भीमसेन शर्मा अ० Go रामदयालजी शर्मा, मु० सरस्वती-प्रेस, इटावा; मू० १॥) 


( देवनागरी-हिन्दी ) 
श्रीहडुमानप्रसादजी बागला, कलकत्ता द्वारा प्राप्त-- 


भ० गीता ( खं० २ ) टी० स्वा० शंकराचार्य--भाष्य (स्वामी शंकराचार्य स्मारक ग्रन्थमालाका बढ़िया संस्करण) 
Bo वाणीविलास प्रेस, श्रीरङ्गम्‌; सं०१-- 


मिश्रित 
भ० गीता (हस्त०, प्राचीन, बहुत सूचम) पता--मनुलाल FAM, गया (पुस्तकाल्य--नं ४०१) 
wo गीता Ao Go रामशास्त्री (१ संस्कृत भाष्य; २ हिन्दी भाषाटीका ), गोपाल्लनगर, पो०रउती, 
बलिया; Bo सभ्यसुधाकर प्रेस, पटना Ho ३ ॥) 


भ० गीता (गीता पर सर्वदेशीय टीका) go राधारमण प्रेस, कांदेवाड़ी, वम्बई । 


० 


Ho गीता (हस्त०; मूल--देवनागरी; टीका-फारसी लिपि) करीब ४०० वर्ष पुरानी, सचित्र, सुनहरी रंगीन 
वेलबूटोंसे सुसजित; पता-पं० देवीप्रसाद मिश्र, राजज्योतिपी, जागीरदार मौजे नन्दावता, नालागली, 
जावरा (ato mgo) 

भ० गीता (Go, मूल, gao) सम्पूर्ण 2 

भ०गीता (गु०,मूज,हस्त०)प्रन्तके कुछ एष नहीं हैं $ पतो प° रघुवरदयालजी शर्मा, aR Ahar) gaan 


पता-श्रीहरिवक्सजी सांवलका, 


११ ० 5 9१ » गुटका) बढतल्ला स्ट्रीट, FAEM 


» 9) 99 » 99 (किसी अन्य व्यक्तिका) 

Ho गीता (मूल, सम्पूर्ण, हस्त०, गुटका) पता-पं० राधाकृष्णणी जोशी, नसीराबाद, राजपूताना । 

भ० गीता (लिपि-बंग; सम्पूर्ण, qa, हस्त०) जन्मपत्रीके रूपमें AI हुई; ले० श्रीताराप्रसन्न घोष, हेडमास्टर- 
H. £. स्कूल, पो० बैसारी, बाकरगंज | 

भ० गीता (मूल, गु०, gao) पता--श्रीच्छीरामजी खेतान, सेंट्रल एवेन्यू नोरथ, कलकत्ता | 

Wo गीता (हृस्त०, सम्पूर्ण) दिवालपर लटकाने लायक चित्र SIH; पता-श्रीगुलाबरायजी बैजनाथ, ४ नारायण- 
प्रसाद लेन, BASU Ho १००) 

Wo गीता (मूल, Jo, हस्त? ) पता-- पं० ऋपीकेश पाठक, to १ जगमोहन साइ लेन, कलकत्ता 

‘onda’ पत्रके भ० गीताङ्क (वर्ष ३, ४; अङ्क ६) (सचित्र, हस्त०) स० मुकुन्द मोरश्वर लोढे, अभक कार्या०, 
पो० पेन, कोलाबा, बम्बई Go १--१६२६, १९२७ Ro 

भ० गीता (हस्त०, पद्य) ले० ठाकुर सौवर्णसिंहके पिता, पो० पिपरिया, नरसिंहपुर 

भ० गीता (शखोक और भाषाटीका, हस्त०) ३५०वर्षकी पुरानी, बाबू श्यामसुन्दरजी गुप्त } पता-कृष्णप्रसाद 

भ० गीता (दोद्दामें, हस्त?) १४० वर्षकी पुरानी Fo कराची 

wo गीता (वजन ४ मारो, आकार ३ nga चौडे और एक गज लम्बे कागज पर हस्तलिखित, सचित्र, न्तके 
५० श्लोक नष्ट हैं) पता--बंशीधर बागला, लोहाई, फर खाबाद | 


भ० गीता (मूल सम्पूर्ण, हस्त ०, जंतरमें) फीता इंच ४० > १. करीब, प्राचीन } 


=i 


( ४४ ) 


२०-भ० गीता ( सिर्फ ३२ तोला वजनके हस्तलिखित सम्पूर्ण महाभारतसे ), पता-लाला हरचरणलाल, लोहाई, 
फरु खाबाद 
२१-भ० गीता (हस्तलिखित) पता-लाला भवानीशंकर वैश्य, लोहाई, फरु खाबाद 
२२-भ० गीता--श्रीनिम्बाकांचाय कृत भाष्य; WATT 
२३--भ० गीता-कूजन ले० मथुराबाई पंडिता पता० विष्णु वामन कानेटकर, सांगली ( सुद्वित ) Fo ॥) 
२४-भ० गीता (हस्त०; फारसी) Ao शेख agaaa (अकबर दरबारके कवि); लाला कुवंरसिह द्वारा लिखित 
सं०-१६४४४ Ro Yo २६ (बढ़े साइज) पता-मालतीसदुन पुस्तकालय, काशी । 
२५--भ० गीता (हस्त०; फारसी) नवरत्न कवि फैजी कृत (पं० विहारीलाल साहब किचलू, तहसीलदार-पेशावरकी 
हस्तलिखित पुस्तकसे नकल की गयी)पं० जानकीनाथ मदन द्वारा सं०--१६२४ वि०फागुन वदी ३; भाग १ 
गद्य Yo ko; भाग २ पद्य Yo ३२, पता-हिन्दू सभा कार्यालय, दिल्ली । 
२६-भ० गीता(फारसी)टी० राय मूलचन्द डेरागाजीखां निवासी go कोहेनूर प्रेस, लाहोर सं -१८६४ ई०ए० ३६ 
२७-.किताबुल हिन्द (अरबी) to भ्रवेरूनी मियां (प्रसिद्ध भारत-यात्री) ( परिच्छेद दूसरेमें Mao अ० २३ 
का विषय है) सं०-१ ०३० go ॥ 
२८०गीता--तात्पय॑, बड़ा मन्दिर, भूलेश्वर, बस्बई । 
२६०-१॥७ Bh. Gita Upanishad ( हस्त०, लिपि-रोमन, भाषा-पअंग्रेजी! ) ‘With Text and 
Meaning etc. The Latent Light Culture. Tinnevelly. 
३०¬भ० गीता--भाषा (पद्य) ले० Go ईश्वरप्रसाद तिवारी, मैनेजर-बिलाईगढ़, विलासपुर, सी० पी० मू०॥) 


उपयुक्त पुस्तकोंके अतिरिक्त भिन्न भिन्न पुस्तकालयोंमें निम्न लिखित संख्यामें गीता हैं 
इनकी विस्तृत सरूची अलग छप सकती हे | 

१-दी स्टेट लाइब्रेरी, बलिन, जर्मनी-भ० गीता- हस्तलिखित ( & १६ ); मुद्रित ( ३४ ) 
२-एसियारिक सोसायटी, १ पाक स्ट्रीट कलकत्ता-भ० गीता--हरूत० ( & १७ ); मुद्रित (११) 
३-अड्यार लाइब्रेरी सद्रास-भ० गीता-हस्त० ( & ६० ); मुद्रित ( ४० ) 
४-इम्पीरियळ लाइन्रे री, कलकत्ता-भ० गीता-हस्त० और giza ( १५० ) 
५-गीता-सवन ( कुरुक्षेत्र पुस्तकाल्य ), थानेसर, कुरुक्षे ज्र-भ ० गीता-सुद्रित (४१) 
६-राममोहन पुस्तका०, २६७अपर RASC रोड, कलकत्ता -Ho गीता-मुद्वित (५) 
७-बान्धव पुस्तका ०, कलकत्ता-भ० गीता-सुद्वित (३) 
८-संस्कृत-साहित्य-परिषद्‌-कलकत्ता,-भ० गीता-सुद्वित (७) ` 
६-बड़ा बाजार पुस्तका०, सय्यद साली लेन, कलकत्ता-भ० गीता मुद्रित (७) 
१०-हनुमान पुस्त०, ASAT, हबड़ा-भ० गीता-मुद्वित (& २) 
११-बडाबाजार कुमार सभा, कलकत्ता-भ०-गीता--सुद्रित (२) 
१२-बँगीय-साहित्य-परिषद्‌, कलकत्ता-भ० गीता-मुद्वित (=) 
१३-पेटियोरिक पुस्त०, कलकत्ता-भ० गीता--सुद्वित (३) 


१४-काशो नागरी प्रचारिणी समाका आयं-भाषा पस्त० काशी--भः ; हस्त? (+ २ 
: इस्तऽ पुस्तकोंकी रिपोटंसे उद्धत । Sees i ण्य 


कै 


( ४५ ) 


निम्नलिखित गीता सम्बन्धी साहित्य छपनेके लिये लिखा गया या 
लिखा जा रहा हैः- 
१--भ० गीता ( गुजराती ) टी० महात्मा गांधी 
२--भ० गीता ( अंगरेजी ) टी० आर० dto खेडकर, प्रयाग 
३--भ० गीता ( अंगरेजी ) टी० गीतानन्द ब्रह्मचारी, बी० जी० पाल ao , मद्रास 
४--भ० गीता ( उदू-पद्य ) ले० Sto अब्दुल करीम, ७।४२ चेतगंज, काशी; सन्‌ १९२४ ई० To ८० 
१--सुक्ति-मन्दिर ( गीता पर २६२ हिन्दी-पद्य ) Xo पं० रामचरित उपाध्याय, नवाबगंज, गाजीपुर । 
-भ० गीता ( हिन्दी-संस्छृत, अ० १८। ६६ की विस्तृत व्याख्या, आकार मूख गी तासे ६ गना ) ले० कविसम्राट 
Go वावूराम शुक, फरुखाबाद | 
७-भ० गीता ( हिन्दी, areas तजे पर पद्यानुवाद ) लेखक-कविसम्राट्‌ पं० बावूराम US, फरुखाबाद 
८--भ० गीता ( गुजराती ) लेखक-ठकर धारसी सुन्द्रजी आइया, पता, सेठ तीरथदास लुशिधाराम १६० बम्बई 
बजार, कराची; बहुत बड़ा ग्रन्थ होगा । 
९-हिन्दी गीता-भाष्य ( हिन्दी ) ले० स्वा० भगवान्‌ पता० Yo हनुमानप्रसाद गयाप्रसाद भारद्वाज, तरौहा, 
करवी, बांदा; ए० १२५० 
१०--गीता- हृदय ( हिन्दी ) to स्वामी सहजानन्द सरस्वती, श्रीसीतारामाश्रम पो० “बिहटा' पटना । लगभग १५०० 
पृष्ठका ग्रन्थ होगा । 
११--भ० गीता ( मराठी; ६ भाग ) Ho Go यादव प्रभाकर वटक, वकील, बी० go, एल Tao ato, पता- 
बाबूलाल सेठिया, छिद्वाड़ा-सी० fto gg voo 
१२-भ० गीता (हिन्दी, अनन्य-भक्तित्रद्धिनी टीका) टी० पं० गोपालप्रसाद शर्मा, रैसलपुर, होसंगाबाद्‌, सी० पी० 
१३-श्रीकृष्णोपदेशाख्तम्‌ हिन्दी टी० एम० वाई सनम, एच० gao do, एफ० Ao सी० एस० आदि पता- 
श्रीकृष्ण पुस्तकालय, नसीराबाद्‌ | 
१४--त्रिपथगा-गीता Qo स्वामी तुखसीरामजी, एम० ०, गीता-प्रचारक, गणेशगंज, लखनऊ 
१५-भ० गीता ( ग्रंगरेजी ) ले० Yo सुरेन्द्रनाथ शक्त, ‘Varad’ लखनऊ, 
१६--भ० गीता ( हिन्दी, पद्य ) ले० पं० वैद्यनाथ मिश्र, fga’ ६५१ हुसेनगंज, लखनऊ 
१७-भ० गीता-भजनमाला (ज्ञानेश्वरीके आधार पर ४०० पद्य -संगीत) To पं० वासुदेव LAM ब्यास, TAMNA, 
रेशमवाला लेन, इन्दोर 
१८- Mo गीता पर कविता ले०पं ०श्रीकृषण कन्हैया जोशी, ज्योतिषी, नचेनवीस, पता-श्री बिनोदीराम बाळचन्दुका 
मकान, उज्जैन | 
१३-भ० गीता ( स्वामी नारायणकृत टीकाकी ब्रृहदू समालोचना ) ले० पं० वैद्यनाथ मिश्र, ‘Age’ नखनऊ,। 
२०--भ० गीता ( हिन्दी-उदू qa ) ले० मुंशी रामचरणजाल, चीफ रेबेन्यू आफिसर, बांसवाडा, राजपूताना | 
२१-भ० गीता-प्रवचन--संग्रह पता--भगवद्गीता-पाठशाज्ा, इन्दौर । oi 
२२-भ० गीता ( हिन्दी ) ले० पं० शालिमामजी वैष्णव. पता-शान्तिसदन, कर्णप्रयाग ( गढवाल) Ho १९८५ वि० 
Jo ४५० | 


च्य 


ॐ कृष्णं बन्दे जगद्गुरुस्‌ % 


geo 


२३--भ० गीता ( हिन्दी, पथ ) ले० मास्टर मोहनलाल पता--जगञ्जाथप्रसाद व्यास, wate, अकोदिया ( भूपाल ) ‘ 


e > > 
२४-भ० गीता-तश्वप्रकाश ( हिन्दी ) ले० पं० प्रयागनारायणाचाय पता-प० कालीचरण वेद, मस्कासाह gaan 


PT ~<a D 
Sao aa 


i 
f 
: 


चौक, नागपुर | 


२५--भ० गीता ( हिन्दी, पद्य ) ले० श्रीजगन्नाथप्रसादुजी सर्राफ, कानपुर । 
२६--भ० गीता ( हिन्दी, पद्य ) ले० श्रीरामचन्द्र महेश्वरी, हाथरस | 
२७--भ० गीता ( हिन्दी, तखदीपिका-टीका) ले० वैद्यमूपण नाथूरामजी शालिग्राम, सोमवारिया बाजार, राजापुर, 


मालवा Jo ५५० 


| सं० १९७९ वि० ए० २६० | | 


२८--भ० गीता ( ७०० दोहे ) Ao श्रीकृषणलाल TW, दाऊदनगर | 
२६--भ० गीता ( लोकसंग्रह या योगसार ) ले० Alo भगवान तरौहाँ, करवी, वांदा । 
३०--भ० गीता ( पद्य ) पता-भगवद्ञक्ति-आश्रम, रेवादी | 


३१- Mo गीता, गुजराती अनुवाद, गीताप्रेस, गोरखपूर 


३२--भ० गीता-मराठी सजुवाद--गीताप्रेस, गोरखपुर ® 


गीता-परीक्षा-समिति 


अनेक महाज्ञुभावोंके अनुरोधसे समितिकी गीता 
परीक्षाकी तिथि श्रीद्नन्त-चतुदेशीसे हटाकर आगामी 
कातिक कृष्ण ८ शुक्रवारसे कातिक कृष्ण १० रविवार 
तद्नुसार ता? २४ | २६ | २७ नवम्बर सन्‌ १९२९ कर 
दी गयी है। परीक्षा तीन दिन तक होगी । आवेदनपत्र 
झाश्चिन कृष्ण अमावस्या ता० २।११।२३ तक लिये जायंगे | 
गीताप्रेमी विद्वान्‌ तथा छात्रोंका ध्यान इस तिथि 

परिवतेनकी ओर विशेषरूपसे आकर्षित किया जाता है। 

संयोजक 
श्रीगीता-परीक्षा-समिति 
श्रीगीता-ज्ञान-यज्ञ 
झञानयज्ञन तेनाहभिष्टः स्यामिति भे सतिः । 
(शिता अ० १८ | ७०) 

एक सन्तकी प्र रणासे आगामी कुभके अवसरपर 
म्रयागराजमें भ्रीगीता-ज्ञान-यज्ञका अनुष्ठान करना निश्चित 
किया गया है, जिसमें निम्नलिखित saat योजना की 
गयी है । यह यज्ञ पौष शुरू १३ संवत्‌ १९८६ (ता० ५३ 
१ । ३० ) सोमवार मफरसंक्रान्तिसे आरम्भ होकर माघ 
US १४ ( १३। २ Ro, बुधवारको पूण होगा। मकर 


र oF गीता पत्तकादी Shs wa Wain er Gen came Cert गीता पुस्तकोंकी सूचीके ४५ पेजोंपर अलग संख्या इसज्यि 
| ® ` सके। अतएव सचीके ४५ पेज जोड्नपर यह पेज ४९५ वा होता Sp 


संक्रान्तिसे वसन्तपंचमो तक विशेषरूपसे यज्ञोत्सवका समारोह 
करना निश्चित हुआ है । 
आपको AE जानकर हर्ष होगा कि इत गीता-ज्ञान-यज्ञ- 
समितिके अध्यक्षका पद पूज्यपाद महामना Fo सदुनमोहनजी 
मालवीयने स्वीकार किया है और इस कार्यके लिये एक 
सजनकी Ma पांच हजार रुपयोंका दचन भी मित्र चुका 
है। इस समय जगतूकी परिस्थितिको देखते हुए यथायं 
सुख शान्तिकी प्राप्तिके खिये गीता-ज्ञानके प्रचारको छोड 
कर अन्य कोई उत्तम मार्ग नहीं है। अतएव आशा है 
कि इस योजनासे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी और थाप 
इस विषयमें हमें अपनी सम्मति भेजकर अलुग्रहीत करेंगे । 
कार्यक्रम 
१ श्रीगीताके कमसे कम १००१ पाठ के 
२ श्लीगीतापर भिन्न भिन्न स्थानों तथा भिन्न भिन्न aa? 
विशिष्ट महाजुभावोंद्वारा प्रवचन 
३ श्रोगीता-संकीतेन R 
४ श्रोगीता-प्रद्शनी ( जिसमें देशदेशाल्तरोंकी मित्र मिर 
wait मुद्वित असुद्वित प्रतियां रहेंगी । 
५ धोगीता-सत्संग ( ज्याख्या विचार निबन्ध 
पत्र व्यवहारका. पता 'कल्याण कार्यालय” 
निवेदक--राघवदास 


5 कोई कर र 
लगाई गई है कि कोई भी सज्जन उस अलग निक 
3 


% यह सूची पुस्तकाकारमें भी छप रही हे । सम्पादक अकाशक, मुद्रक और रेखकोसे निवेदन है कि कोई भी rare 
पुस्तक निकले, उसको एक प्रति गीता पुस्तकालय कलकत्तामें ares रेखकोंसे 


भेजनेकी कृपा करें । ---सम्पादक 


क्षिति अम्बर तक खुर नर जिनके, चरण-युगल घोते अम्लान । Te 
राजसूय-मख अभ्यागत के, ata चरण वही भगवान ॥ = 


> 


गीताकी अपार महिमा 


मद्भगवङ्गीताकी महिमा अपार है। यह परम 
© Qe रहस्यमय ग्रन्थ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
0: दिव्य वाणी है। शुक, सनकादि और वेदव्यास 
£2) सदश महपियोंने इसके महत्वको दिखलानेका 
eS प्रयास किया है. परन्तु इसकी महिमाका अन्त 
` नहीं मिला। वाणी और बुद्धि इसके रहस्यकी 
शेष सीमातक पहु चनेर्मे सवंथा असमर्थ रही हें। जिन 
महानुभावोंने भगवत्कृपासे इसके रहस्यको यक्किञ्चित्‌ जाना 
है, वे भी इसकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकते । 

गीता आनन्द-सुधाका सीमारहित छलकता ga 
समुद्र है । इसमें भावों और अर्थोंकी इतनी गम्भीरता और 
इतनी व्यापकता है कि मनुष्य जितनी ही बार इसमें डुबकी 
लगाता है उतनी ही बार चह नित्य नवीन आनन्दको प्रास 
कर मुग्ध शौर सुदित होता है। रतराकर-सागरमें डुबकी 
लगानेवाला चाहे रलोंसे वञ्चित रह जाय पर इस दिव्य 
रबामत-समुव्रर्मे डुबकी लगानेवान। कभी खाली हाथ 


(१५ 


, नहीं निकलता । 


इसकी सरस और साथ सुधा इतनी स्वादु है कि 
उसके अहणसे नित्य नया स्वाद मिलता रहता है, जगतमें 
शायद ही कोई ऐसा ग्राध्यात्मिक अन्थ है, जिसे बार बार 
पढ़ने सुननेके बाद भी पुनः पढ़ने सुननेकी उत्कण्ठा और 
रुचि नवीनरूपसे जाग्रत और afana होती हो, पर 
र श्यामसुन्द्रकी इस रसीली वाणीमें इतनी 
हकता और इतना स्वाद भरा है कि जिसको एक वार 
शस अम्रतकी ag प्राप्त हो गयी, उसकी रुचि उत्तरोत्तर 


` पेढी ही रहती है, वह बारम्बार इसके रसास्वादका थानन्द 


पर भी कभी नहीं अघाता । 


a जो मनुष्य दोष-दृष्टिको त्यागकर श्रद्धाके साथ इसका 
TRU करता है वह भी पापोंसे मुक्त होकर उत्तम लोकोंको 
TW होता है ( १८ । ७१ ) एवं जो 'ग्रथ॑ तथा भावोंको 
तदनुसार अध्ययन या अभ्यास करता है वह ज्ञान- 

मय यज्ञके द्वारा परमगतिको प्राप्त होता है | भगवानने इस 
मकर अध्ययन करनेवालेके द्वारा अपनेको ज्ञानयज्ञके द्वारा 
होना Wa है ( ॥८। ७० ) । द्वव्य-यज्ञादिकी 

> जो जानयज्ञको श्रेष्ठता गीतासे सिद्ध ही है ( ४। ३३ ) 
a इसका किञ्चित्‌ भी अध्ययन करता है उसका 
भेयसे युक्त होना भगवान्‌ शंकराचार्यने--“भगवद्रीता 


किञ्चिद्वीता०' आदि शब्दोसे बतलाया है। जब भाव आर nd- 
सहित किये हुए किश्चित्से अध्ययनसे ही मनुष्य परमपद- 


को प्राप्त हो जाता है, तव इसके उपदेशको धारण करने- 
वाला परमपदको प्राप्त हो, इसमें तो सन्देह ही क्या है, ? 
जिसने इसके अनुसार अपना जीवन बनाया है वह केवल 
अपना ही नहीं पर दूसरोंका उद्धार करनेमें भी समर्थ हो 
सकता है । 

जो इसके रहस्यको जानकर भगवानूकी भक्तिमें मझ हो 
प्रेमपूर्वक उनके भक्तोंमें इसका प्रचार करता है, वह स्वयं 
तरता और दूसरोंको तारता है। भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे 
उसकी महिमा गाते हुए कहते हैं कि उसके समान मेरा प्रिय 
कार्य करनेवाला संसारमें दूसरा कोई न कभी हुआ, न है और 
न होगा (१८। ६८-६६) । 

गीतामें ऐसे अनेक शोक हैं जिनमेंसे एकके agar 
साधन करनेसे भी मनुष्य शरीर Bera पूर्व ही परमानन्दको 
प्राप्तकर जीवन्मुक्त हो जाता है (६।४७; ११।१४; १८।६५-६६ 
आदि आदि) । 

इस शाखर्मे ज्ञान, योग, भक्ति ate कर्मके ऐसे ऐसे 
अनोखे भाव भरे हैं कि जो दुंढनेपर वेद और शार्खोमे भी 
ऐसे सुसंघटित श्रौर विशदरूपमें एक जग नहीं मिल सकते, 
जब मनुष्य निष्काम-कर्मयोगकी इष्टिसे इसे देखता है, तब उसे 
यह अनुभव होता है कि भगवानूने केवल निष्काम-कर्मके ही 
रहस्यको प्रकट करनेके जिये इस अद्भुत शाखकी रचना की है 
और इसके प्रतिपादनके सामने अन्य शास्त्रॉकी कर्मयोग- 
विषयक सारी ब्याख्याएं अधूरी हैं । 

जब इसके ध्यानयोगकी थ्रोर दृष्टि डाली जाती है, तो 


` प्रतीत होता है कि महदपि पतञ्जलिकै योगदर्शनकी श्रपेचा 


इसका योग कहीं बढ़ चढ़कर है । 

जब ज्ञानकी इष्टिसे देखते हैं, तो ऐसा चश्मा चढ़ जाता 
है कि dant इसके समान अध्यात्मविषयक कोई ग्रन्थ 
दीखता ही नहीं । 

जब भक्तिकी ee इसका अंध्ययन किया जाता है, तब 
मालूम होता है कि पडिले अध्यायके अतिरिक्त इसमें ऐसा 
कोई अध्याय नहीं है, जिसमें भक्तिका रहस्य न भरा हो । 
साथ ही यह भी अनुभव होता है कि संसारमै जितने भक्ति- 
ग्रन्थ हैं, उन सवका चुना हुआ सार बड़ी खूबीके साथ इसमें 
अन्थित किया गया È I 
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| जब मनुष्य संगीतका आनन्द पानेकी इच्छासे 
इसका गानकर परमानन्द प्राप्त करता है, तब श्रद्धाके साथ 
इसका श्रवण, अध्ययन करनेवाले इसके परमानन्दे कैसे 
वञ्चित रह सकते हैं ? 


j इसके अन्दर एक ऐसी आकर्षण शक्ति है कि तनिकसी 
k ज्ञगन लग जानेपर भी मनुष्य इसे आजीवन नहीं छोड़ सकता | 
r इस अ्रन्थकी संस्कृत अत्यन्त मधुर और सरख है, 

; थोडासा अभ्यास करनेपर अर्थ भी समभर्मे A 
४ लगता है । 


चरणों पर 


जे BETS A फरुपर फूले; 
बिस्मुतिकी Sah ahah पडकर पथ ही भूले। 
झैं aga चरु दिया अपरिचित पथपर बिना सहारे ; 
आँख खुली पाया अपनेको उस मन्दिरके ठारे | 
ata सिंह-पैरि सीढ़ी पर, जैसे ही चढ़ पाया, 
चैसे ही पुजरियोका दरू मुझे देख बढ़ आया 
घेर घेर कर URN कहने लगा कहानी; 
ढरुक पडा भेरी AA भाव भरा कुळ पानी । 
सुन आदेश रहस्यपूण दे भूकछशरैयों बाले; 
हुआ AAA मुझे, पड गया में दुबिधाके पाठे 
लोटू रुजित fae जबतक तुष्ण त्याग, 
नाची atin झरूक एक तबतक ses आणे ॥ 
सन्न रद aa छाप मुकताकी अधरोंपर पाई; 
पदो wa ही प्रकाशमें de पडी परछाई। 
पेठा भीतर Be कपट-पट के साहसकी रेखा; 
आजीवन क्या YG सकेगा बहा दृश्य जो देखा! 
इन्द्र-सभामे ध्यान-घारणामथ अनेक अनुमामी- 
दर सभेत सिंहासन पर थे हँसते भेरे स्वामी 
दिजने दिव्य-दरिकाम मायामे सुपथ yaa, 
दीनबन्धुने देख ANH सादर पास बुलाया | 
अघटित घटना घरी चेतना ame सोई ; 
हाय \ हुआ औचक ही भोक * सारी सुध-बुघ खाई । 
शीस झुका, जिस समय नाथेन afte रेरा, 
सीन हुआ उनके ही ATH ममत्व सब boy 


छैलबिहारी दीक्षित “Care? 


# कृष्णं चन्दे जगद्शुरुम्‌ # 


————————S 


इस गीताशास्रके समान कल्याणप्रद, सर्वोपयोगी, साद. 
भौम अन्य संसारमें दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास 
है और संसारके अध्यात्मग्रन्थोंका आलोचन करनेवाले भी 
सुक्तकण्ठसे यही कहते हैं । 


इसकी . महिमा अनिवंचनीय है; जब ज्ञानी 
विद्वान्‌, पण्डित और इसके रहस्यको जाननेवाले महान 
गण भी उसके वर्णंनमें असमर्थ हैं, तब सुक जैसे साधारण 
मनुष्यका इसकी महिमा और रहस्यके सम्बन्धमें कुछ लिखना 
हास्यास्पद चेष्टामात्र है । जयदयाल गोयन्दका | 


दुनिग्रह-मन 


महा मतवारे! है मलिन्द मन मेरो भयो, 


बिसे-बासनाके बन-बीथिन फिरो करे। 
हरिपदःपंकजंपे रमत घरीकहू ना, 

कारी काम-क्रोघकी कलिनसो भिरा करे॥ 
मारो मारो फिरत विचारो है बिचारहीन, 

सुन्दर बितान बनितान सुमिरो at 
मुक्ति-मकरन्दकी महकहू मिळे न जहां, 

उड़ि उडि पाप-पादपनपे गिरे करे॥ 


भगवती प्रसाद ast, एम., ए., एल-एंल, १! 


जिसकी अचर शक्ति करती है, सारे भूमण्डलमें वास । 
जिसकी भुकुशपर निर्भर रहता है सदा विनाश विकास ॥ 
जिसके तनिक धसे पाता प्राणी इस मूपर अति are | 
जिसकी रेश कपास हो जाता है सर्व दुखका हास॥ 
इस Want बुद्धि उसके मधुर प्रेमे सनी E 
उसी अनन्त शक्ति-द्शनकी सदा कामना बनी रै, 
2 अवन्त विहारी माथुर ‘age 


। 
अनन्त-कामना 


SSS 


WwW 


` 


उत्तरागर्भ -रक्षक श्रीकृष्ण | 
“मच्चित्तः सर्वदुगणि मत्प्रखादात्तरिष्यसि' | 


at 


NS 


विनग्र निवेदन 


कल्याणका तीसरा बर्ष बीत गया, हम लोगोंकी आयु- 

Ha भी एक वर्ष और कम होगया । इस एक वर्ष में हम लोगों 
ने क्या किया  मनुष्यजीवलके चरम उद्देश्य भगवत्‌- 
प्राप्तिके पवित्र मार्ग पर हम कितने अग्रसर हुए ? प्रभुमय 
जीवन बनाने के लिये हमने कितना प्रयत्न किया ? ऊपरसे 
नहीं, हृदयके श्रन्तस्तलसे इन प्रश्नोंका उत्तर प्राप्त करना 
चाहिये। ऊपरसे तो मान लिया जाता है कि हम ईश्वर- 
her ही प्रत्येक कार्य करते हैं , परन्तु सूचम-इष्टिसे 
देखने पर पता लगता है कि वास्तवमें हमारे कार्य भगवदर्थ 
न होकर बहुधा मान-सम्मानकी प्राप्तिके लिये होते हैं; इसी से 

तो पद्‌ पद्‌ पर हम अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं, इसी- 

से तो भ्रपनी प्र्येक क्रियाके लिये gaia प्रशंसात्मक 

सर्टिफिकेट राहते हैं, इंसीसे तो हमारे मनमें प्रसिद्धिका 

अनुसन्धान लगा रहता है, इसीसे तो उड़ती-सी प्रशंसा 

सुनकर हम फूल उठते और इसीसे तनिकसे तिरस्कारको 

अत्यन्त अपमान सममकर क्रोधसे आगबबूला हो जाते हैं ! 


संसारका यथार्थ सुधार करना परमात्माके अधीन है, 
उन्हींकी इच्छा-शक्तिसे सब कुछ होता है। वे चाहे तो 
चण भरमें अ्रभूतपुव॑ं परिवर्तन कर सकते हैं। मच्छरको 
मह्या और ब्रह्माको मच्छर बना सकते हैं, श्रग्निको शीतल 
और जलको दाहक कर सकते हैं, वे “कत्‌, मकतू, मन्यथा 
कतु' समर्थ' हैं। फिर भी हम वृथा अ्रभिमानसे उनको 
उलाकर, उनकी शक्तिका तिरस्कार कर अपनी चुद्र शक्तिसे- 
जो उन्हींकी सत्ता स्फूति से हमें प्राप्त है-जगतूर्मे मनमाना 
परिवतंन करना चाहते हैं । 
उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वनियन्ता, सवेतो-चक्षु 
SER, नित्य-व्रष्टा, नित्य-संरक्षक, अपरिमित दयालु 
TRUE के सामने हम बुद्धिमान, ज्ञानी, दूरदशी' 
दयालु और . देश-सेवक सजकर अपनेको देशका उपकार 
गाला मानते हैं ! अभिमानके अ्रन्धकारसे zat हुई 
. भान-सम्मानकी तीब्र इच्छा प्रबल रहनेके कारण 
एसा हो रहा है । 
=e गीताका उपदेश करते हैं, गीतापर शास्त्रार्थ करते हैं, 
कप उसके अनुसार चलनेके लिये 'ग्रादेश देते हैं, परन्तु 
उसके उपदेशको धारण नहीं करते, गीताके अनुसार 
अपना जीवन नहीं बनाते, यह कितना बड़ा मोह है ? 
आ 


परमात्माने मनुष्यको बुद्धि इसलिये दी है कि वह 
उसके द्वारा नित्यानित्य वस्तुका विचार कर अनित्यका 
त्याग और नित्यका ग्रहण करके mafas सुखको प्राप्त 
करे । यही बुद्धिका सदुपयोग है। परन्तु हम मनुष्य ma 
क्या कर रहे हैं? हमारी बुद्धि, शरीरको हर तरहसे सजानेमें, 
सजावटका सामान संग्रह करनेमें, अभिमानवश सबके 
साथ द्रोह करनेमें, दूसरोंका नाश चाहनेमें और किसी भी 
तरह संसारके भोग-एश्वर्य प्राप्त करनेकी चेष्टामँ ही व्यय हो 
रही है ! जिस धन-जन-जाति-परिवार-देश-मान-सम्मानःविद्या- 
बुद्धि और पदके मदमें अन्धे होकर आज हम जगतमें 
किसीको भी अपने समान नहीं सममते, वह सारा 
सामान चण MÄ हमसे छिन जायगा, कालके करालं मपारेसे 
सारी शान एकही awed उतर जायगी | मान-सम्मानसे 
फूला हुआ शरीर जो कभी मोटरसे नहीं उतरमा चाहता 
और जो दूसरोंको भ्रपने चरणोंकी ओर ताकते रखना 
चाहता है, वह एक दिन स्मशानमें खाक होकर मिट्टीमें मिल 
जायगा | नजीरने क्या ही अच्छा कहा है-- 

हो ढेर AHA जंगले तू खाक कहदकी फांकेगा | 
उस जंगम फिर आह ! नजीर एक तिनका आन न झांकेगा । 

पर हमें चेत नहीं होता । ALAS बहाने भगधानूने 
हमारे जिये गीताका कैसा दिव्य उपदेश दिया है, कितनी 
भरोसेकी बातें कटी हैं ! केसी केसी प्रतिज्ञाएं की हैं, परन्तु 
हम उनकी थोर ध्यान नहीं देते, उनपर विश्वास नहीं 
करते । जिस गीताके एक श्लोकके अनुसार MRU FA- 
से ही भवसागर सूख जाता है, उसके सातसौ श्लोक थौर 
उनपर महात्मा सन्तोंकी अनेक भक्ति-ज्ञानपूणं च्याख्याश्रों 
के सामने रहने पर भी हम भवसागरमें पढे गोते खारहे हॅ, 
इससे बढ़कर आश्चय एवं दुःख और क्या होगा 2 

भगवत्‌-कृपासे आज उसी गीताकी महिमासे भरा हुआ 
यह 'कल्याण'का “गीतांक! थाप लोगोंकी सेवामें समर्पित है | 


सबसे पहले इस अंकको निकालनेके लिये कानपुर निवासी 


सम्मान्य मित्र महाशय काशीनाथजीने प्रेरणा की थी, 
इसके लिये इम उनके कृतज्ञ हैं। भगवानकी बड़ी कृपासे 
इसकी तँयारीमें लगभग छः मद्दीनेसे अधिक गीतार्थ 
और गीताप्रेमियोंकी खोजमें बीते हैं, यह हमारे लिये बडे 
ही सौभाग्यका विपयहै। ig 


गीता सावभौम ग्रन्थ है। इसीसे पृथ्वीमण्डलके भिन्न 
भिन्न मर्तोके मनीपियोंने इसका मनन किया है और इसपर 
टीकाए' लिखी हैं । इस अगाध रत्न-सागरमें जिसने जिस 
रस्नके लिये डुबकी गायी, उसे वही मिल गया । इसीसे 
यह भिन्न भिन्न प्रकारके सिद्धान्त-ररन-राशिका महान्‌ भाण्डार 
सममा जाता है। गीताकी इस सर्बदेशीयताको प्रकट करनेके 
fad इस अंकमे परस्पर-विरोधी प्रायः सभी मत-मतान्तरों- 
के लेखों और विचारोंको स्थान दिया गया है। हम इस 

न्धमें अपनी शरसे कुछ भी न कहकर निर्णय और 
ग्रहणका भार पाठकोंपर छोड़ते हैं । परन्तु इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि इसमें प्रकाशित सभी मत हमें मान्य 
हैं या हम सभीके विरोधी हैं । कुछ Als अनुरोध ak 
इच्छासे हम खास खास विषयोंपर अपना मत प्रकट कर देना 
चाहते हैं, जिससे कोई भ्रम न फैले । हमारी तुच्छ इद्धिके 
अनुसार कई विषयोंपर गीताके निम्नलिखित सिद्धान्त हैं । 

(१) गीता निष्काम कमेयोगयुक्त भक्तिप्रधान ज्ञान- 
संवलित अध्यास्म-शाख È । 


( २ ) गीताका पर्यवसान भरवानूकी शरणारातिमें है। 
( ३ ) गीता वेदोंको मानती है । 

(४ ) गीता पुनर्जन्म मानती है । 

(५ ) गीता देवपूजा मानती है । 

( ६ ) गीतामें अवतारवादुका प्रतिपादन है। 

(७ ) यीताका वणंधमैपर बहुत जोर है । 

( ८) गीता आश्स-धमै स्वीकार करती है। 


( ५ ) गीता स्वरूपसे कमेत्यागरूप संन्यासका विरोध 
नहीं करती । 


(१०) गीतोक्त संन्यास, गृहस्थ और संन्यासाधरम 
दोनोंमें ही हो सकता है । 

(११ ) गीताका ब्रह्मज्ञान 'समत्वदशेन' से है । 

( १२ ) गीताके मतसे गवत्पा्ति और भगवद्धक्तिमें 
ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाबतक सभी जाति, सभी घण* और 
सभी देशनिवासी स्त्री-पुरुषोंका अधिकार है । 

( १३ ) गीताके साथ वेदान्तखूत्र और उपनिषदोंमें 
मतभेद नहीं है । 

( १७ ) गीता भगवानके Raa और सगुण दोनों 


E " रूपोंको सानती है । 


२* (१९) गीताका विराद्स्वरूप प्रत्यक्ष Ran 
गया।था । 


५०७ # कृष्ण वन्दे जगद्णुरुम्‌ ॐ 


( १६ ) गीता sea सिद्धान्तको प्रतिपादन ल १६ ) गीता हेत सिदान्तको प्रतिषादर कं 
वाला द्वौताविरोधी शास्त्र है । 

( १७ ) गीता ऋषिप्रणीत शास्रोंको मानती है । 

( १८) गीतामें छतराष्ट्र, संजय और ag नके शब्दोंको 
छोड़कर बाकी सभी भगवत्‌-वाक्य हैं । 

(१७) गीताके प्रचलित १८ अध्याय और ७०० श्लोक 
ही ठीक है। 

(२०) गीता कोई रूपक नहीं, ऐतिहासिक स्य 
aa है । 

इससे हमारा यह कथन नहीं है कि इस सम्बन्धमे 
दूसरा कोई भी मत ठीक नहीं है । हमने केवल अपनी 
मान्यता मात्र प्रकट की है। 

इस श्रंकके लिये जिन महानुभावों और देवियोंने लेख, 
कविता और चित्रादि भेजकर हमारी इतनी सहायता की है, 
जिनकी कृपाके कारण ही यह इतना बडा अङ्क निकल सका 
है, उनके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं। इसके सिवा लेख, चित्र ak 
अन्य सामग्रियोंके den जिन सज्जनोंसे हमें बढी सहायता 
मिली है, उन्हें कृतज्ञताके साथ अनेक साधुवाद है । ऐसे 
asia निम्नलिखित नाम उल्लेख योग्य हैं -- 


श्रीयुत रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर एम० ए०, INAS, 
श्रीयुत ताराचन्द्राय एम० go प्रो० पलन युनिवसिंटी 
जर्मनी, श्रीयुत जीवनशक्करजी याज्ञिक एम० ९०, श्रीयुत 
गंगाप्रसादजी मेहता एम० ए०, श्रीयुत गंगाशङ्करजी मिश्र 
एस० ए०, पं० नरदेवजी शास्त्री वेद॒तीर्थे, श्रीयुत रामेश्‍वर" 
लालजी बजाज asqa, श्रीयुत भूपेन्द्रनाथ संम्याल, श्रीयुत 
अनिल्वरण राय, श्रीयुत सदा नन्दजी सम्पादक मैसेज' श्रीयुत 
रघुनन्दनप्रसादसिंहजी, श्रीयुत श्रीकृष्णदासजी जाजू, श्री 
युत एस० राजाराम अ० मैनेजर थियोसोफिस्ट पन्लिशिग 


हाउस अडियार,श्रीयुत स्वामी पवित्रानन्दजी TAS मिशन 


बेलूड, श्रीयुत रामचन्द्र कृष्ण कामत, श्रीयुत पं० m मद॒नमोहतजी 
शास्त्री, भ्रीविश्वनाथजी शास्त्री द्राविड, श्रीयुत : 
गोयनका, श्रीयुत सी० डी०, कृष्णामाचारी, श्रीयुत 
जे० दस्तूर, भाई परमानन्दूजी एम० ए० श्रीयुत bs 
अखण्डानन्दजी, सस्तु साहित्यवधेक कार्यालय, पं० शाति 
प्रियजी दिवेदी, श्रीयुत ज्वालाप्रसादजी कानोडिया/ 


बजरंगलाजजी, गीता धर्ममण्डल, पूना आदि । eat 


इस अङ्कके fa हिन्दीके अतिरिक्त FEO i 


गुजराती, बंगला, झंगरेजी और जर्मन भापामें 
थे, जो अजुवाद करके प्रकाशित किये गये हैं । 


d 
i i 
/ 


® विनम्र निवेदन ® 
rn I TTI य य OS OORT On es 
लेखोंका अनुवाद Wo ताराचन्द राय We ए० महोदयने 


कर दिया, इसके लिये हम उनके हृदयसे कृतज्ञ हैं। अंगरेजी 
लेखोंके ag श्रीयुत पं० चिस्मनजालजी गोस्वामी 
gao ए० ने प्रेमपूर्वक बढी सहायता की है अतएव हम 
उनके भी हृदयसे कृतज्ञ हैं | 

गीतांककी कई सूचनाएं छापकर हिन्दी और भिन्न भिन्न 
भाषाके देशी विदेशी सहयोगियोंने जो कृपा की है, इसके 


fat इम चिर-ऋणी हैं । 

लेखक और कवियोके प्रति हम एक बार पुनः श्रपनी 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए त्रूटियोके लिये “क्षमा 
मांगते हैं। कई लेखोंमे हमें स्थानाभाव या अन्यान्य 
कारणोंसे काट-छांट करनी पड़ी है । कई लेख अधूरे छपे हे । 
कई लेखोंका केवल एक छोटासा अंश ही छुपा है। कई लेख 
wa आनेके कारण और स्थानाभावसे बिल्कुल ही नहीं छुप 
सके हैं। इसके लिये हम हाथ जोड़कर कृपालु लेखकोंसे 
क्षमायाचना करते हैं । 

जो लेख रह गये हैं, उनमें जो नहीं छुपने योग्य हैं, 
उनको छोड़कर अवशेष लेखोंको पूरे रूपमै या घटाकर धीरे 
Weve विचार ga agè लिये १०८ विषय 
लेखकोंको सुझाये गये थे, जिनमें अधिकांश विषयोंपर लेख 
आ गये हैं, कुछ विषय छूटे हैं तो कुछ दूसरे विपयोंपर भी 
लेख आये हैं । 

लेख अधिक maa कारण इस अङ्कमें छोटे टाईप 
काममें लाये गये हें तथा अधिक मसाला देनेकी इच्छासे 
घुपाई भी ठोस की गयी है, हमारे वे कृपालु पाठक, जो मोटे 
WR कल्याण छापनेके लिये कहा करते हैं, इस अङ्कके 
लिये हमें कृपा पूर्वक क्षमा करें । आगामी aga अधिकांशमें 
मोटे टाइप काममें लानेका विचार है । 


५०५ 


परमात्माकी कृपा, शक्ति, प्रेरणा और प्रेमी महानु- 


भावोंकी दया भौर सहयोगसे चतुर्थ वर्षके प्रथमांकके रूपमें 
ag “गीतांक' आपकी सेवामें समपित है । यह कैसा gat 
है, इसका निर्णय आप लोग ही करें । इम लोगोंको तो इसमें 
aga afeat दिखायी पढ़ती हैं, जो हम atta 
असमर्थके लिये स्वाभाविक ही हैं । यह सच्ची बात है कि 
इम लोग सम्पादन-कलासे बहुत ही भ्रपरिचित हैं । 
गीताके गूढ ज्ञानका विश्हे पण और उसका भ्रध्ययन 
तो बढ़े अधिकारकी बात है । श्रपनी इस अयोग्यताके 

रहनेपर भी गीतांकके सम्पादकोंमें हम लोगोंका नाम 
प्रकाशित होना भ्रसलमें हमारे लिये ama विषय 
है। यह तो एक प्रकारसे श्रनाज तौलनेके बढ़े तराजूसे 
बहुमूल्य हीरेकी कनी तौलनेका-सा हास्यास्पद प्रयासमात्र 
है । ज्ञानी, गीताप्रमी महात्मा शौर विद्वान्‌ सम्पादकगण 


हमारी इस wears लिये त्तमा करें | 


इसमें कोई सन्देह नही" कि 'गीतासम्बन्धी aa’ के 
लेखोंको यथास्थान सजाना, भावोंको ठीक रखना हम 
सरीखे मनुष्योंकी शक्तिके बाहरकी बात है। इससे हम नोगों- 
की शरसे रही हुई a Rai और प्रमाद आपको अनेक मिलेंगे 
तो भी आशा है कि गीतांकका अध्ययन बहुत लाभकारी 
होगा | कारण, प्रथम तो इसमें अनेक अनुभवी विद्वान्‌ महा- 
नुभावोंके लेख हैं, दूसरे इसके प्रायः प्रत्येक TEN भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका नाम वेगा | 

भाव कुभाव अनख आठसहू, नाम लेत मंगर दिसि दसहू । 

हमें तो इसी बातपर मनमें सन्तोष है कि इसी मिस 
किसी प्रकार “निज गिरा-पावन-करन कारन राम यश! की 
चर्चामँ जीवनका कुछ समय वीत गया है । 


राघवदास 
हनुमानप्रसाद पो द्वार । 


SONAR A 


१-श्रीमद्घगचद्वीता-मूल, पद च्छेद, अन्बय, साधारणभाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्मविषय- 


सहित, मोटाटाइप, मजबूत कागज, खुन्दर कपडेकी जिल्द ५७० पृष्ठ १) 
र नती मोटा कागज, बढ़िया जिल्द = eae: 2) 
३-श्रीमङ्गगवङ्गीता-प्रायः सभी विषय १।)वालेके समान,एक विशेषता-ब्लोकोके सिरेपर भावार्थ 
छपा हुआ साइज और टाइप कुछ छोटे पृष्ठ ४६८ मूल्य ॥=) aka e) 
४-गीता-साधारणभाषाटीकासहित, सचित्र ३५२ पृष्ठ =) सजिल्द्‌ र a)l 
५-गीता-केवळभाषा, मोटाराइप, सचित्र मूल्य |) aR nts nee 
६-गीता-मूल मोटे अक्षरवाल्ली, सचित्र मूल्य ।”) सजिल्द न I) 
$-गीता-मूळ तावीजी साइज Atay. ad ws 2) 
८-गीता-मूल, विष्णुसहस्नामसहित, सचित्र और सजिल्द ae m कट) 
६-गीता-का सूक्ष्म विषय पाकेटसाइज ~) डिमाई आठपेजी साइज र ~) 
१०-गीताडायरी सन्‌ १६२६ बिना जिल्द |) सजिल्द a 5% I); 
११-पत्रपुष्प-सुन्द्र भावमय भजनोंको पुस्तक २३-विष्णुसहस्ननाम सूल मोटा टाइप Ji 
सचित्र £)॥ | २४-सीतारामभजन Yn 
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| १७-गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग -)॥ | २८-पातञ्जलयोगदर्शन घूल ) 
| uage द्वितीय अध्याय अर्थ सहित ~) | २६-धर्म क्या है! ) 
| ` १६-मनको AMT करनेके उपाय, सचित्र -) | ३०-दिव्यसन्देश y 
A १७-प्रेमभक्तिप्रकाश, दो रंगीन चित्र ~) ।३१-श्रीहरि-संकोर्तन चुन ) 
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A १६-बह्मचर्य -) |३३-लोभमें ही पाप है | आधापसा 
१ २०-भगवान्‌ क्या हैं १ ~) ।३४-गजलगीता आधापैसा 
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गीता-प्रेसकी नई पुस्तकें 
SSS डा 

(१) सखचिन्तामणि । ( छप रही है) सचित्र, TE लगभग ४०० छपाई सफाई अत्यन्त सुन्दर । 

इस ग्न्धम श्रीयुत जयदयाछजी गोयन्दकाके आध्यात्मिक लेखोंका अपूर्व संग्रह है । 

(२) गो० तुबसीदासजीकृत विनय-पत्रिकाश्सरल भावार्थसहित । (छप रही है) 

(३ ) भजनस ग्रह । पाकेट साइज (छुप रहा है) इसमें गो० तुलसीदासजी, सूरदासजी, मीराबाई, गुरुनानक 
आदि भद्दात्माओंके भजनोंका सुन्दर संग्रह होगा । 

(४ ) प्रेमयोग | श्रीयुत वियोगी हरिजीकृत । (शीघ्र ही छपेगा) यह प्रेम तशव सम्बन्धी एक अनोखा ग्रन्थ है। 
aaa भिन्न भिन्न भावोंका ऐसा मनोहर संग्रह आजतक कहीं नहीं छुपा । इसके कागज छपाई आदि बहुत सुन्दर 
करनेका विचार है | परष्ठ-संख्या लगभग ४०० 

'( ५ ) गीता-डायरी सन्‌ १६३० की छप रही है । 

(६) गुजराती गोता । मोटे टाइप, बढ़े आकारवाली, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषादीका गुजरातीमें भी 
छए रही है । 


कल्याएकी फाइलें तैयार हैं 


प्रथम दषेकी सजिल्द फाइल ३॥), ह्वितोय वर्षकी फाइल ३०) सजिल्द ३॥८), तृतीय वर्षकी फाइल ४2) बिना जिल्द 


S कल्याणके विशेषांक . 
i E ११० in विरंगे ४१ चित्र मूल्य =) सजिल्द १।) 
हालहीका प्रकाशित “गीतांक' पृष्ठ ५००से अधिक, तिरंगे एकरंगे १७०से ऊपर चित्र, मूल्य au) सजित x) 


x S गीता-म्रेस, गोरखपुर | 


सधन वन्यतरुत्रर तले, बैठे राजूकुमार | 
सीख रहे गुरु-द्रोण से, समर-कला विस्तार i 
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भागश} भाद्रपद कृष्ण ११ संवत्‌ १९८६ 


ही 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातूर्णमुदच्यतै । 
पणस्य पूर्णमादाय ` पूरीमेवावशिष्यते ॥ 


SS 4) oy 
ART 
< ॥. | I 


~ 


यस्य खादुफलानि मोक्ुमभितो छाछायिताः साधवः , 
भ्राम्यन्ति ह्यनिशं विविक्तमतयः सन्तो महान्तो मुदा | 
भक्तिज्ञानविरागयोगफळ्वान्‌ सर्वार्थसिद्विप्रदः , 
सोऽयं प्राणिखुखाबहो विजयते कल्याणकल्पद्ुमः ॥ 


कक 


सन्तनकी रीति 
. ( बिहाग ) 
. गही मन. सब रसको रस सार | 
. लोक वेद कूल करगे. ताजिये, भाजिये नित्य बिहार ॥ 
यह कामिति कन्चन घन त्यागो, सुमिरो श्याम उदार | 


काह हरिदास रीति सन्तनकी, गादीको अधिकार ॥ 
$ Aad दरिदासजी 


am 


५०८ 
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DALLOL VWI 
( लेखक-श्रीबियोगी हरिजी ) 


WO) मका आँसू खुद छलककर न जाने क्या 
TN क्या छलका जाता है । उस एक ही बूं दमें 
/ सारा भावसिन्धु समाया हुआ है । अकथ- 
# नीय हे उस बू gat महिमा । जिस आँखने 
Ja? प्रमका आँसू नहीं बहाया, उसके 'मीन-कंज- 
॥ daa’ समान होनेसे कोई लाभ? उस 
नीरस आँखका तो फट जाना ही अच्छा हे | प्रेमी 
हरिश्चन्द्रने खूब कहा हे-- 
फूट जाये वे आँखें जिनसे बैधा अश्कका तार नहीं । 
अथवा-फूट जाये आँख वह जिसमें कभी | 
प्रेमका आँसू sag आता नहीं । 
--अयोध्यासिंद उपाध्याय 
उस्ताद WH भी यही बात कह रहे हैं-- 
जो चश्म कि बेनम हो, दोहो कोर तो बेहतर । 
इससे सराहना तो उसी आँखकी होनी चाहिये, 
जो प्रेमके आँसुओंसे सदा भीगी और भरी रहे। 
प्रम-पूण करुणा-कर्णोको बिखेर्नेचाली आँख ही 
सौन्द्यकी प्रभा धारण करती है । देनम चश्मको 
कमलकी पँखडी केसे कहें ? 
प्रेमियोंको या उनके आँसुओको उस करुणा- 
तरङ्गिणीमें कोल करते हुए क्यो नहीं देखते ? 
कवियोंकी बात दूसरी है । उन्हें अपनी प्रतिभाके 
बलसे कलाका प्रदर्शन करना है । आँखुओंको वे 
लोग मोतीके दाने कहें या ओसकी बूंदें, हमें कोई 
आपत्ति नहो | किसी तरह हो, उन्हं अपना कला- 
कौशल दिखाना है, कोविदोंका मनोमुकुल प्रफुलित 
करना है, सो खुशीसे किये जायें । हम क्या कहें, 
हम तो प्रेमियोंके आँसुओंको आंसू ही कहेंगे । हां, 
आँसूको सिवा आँसूके और क्‍या कहें ?-बकोले 


| 


` _- हरिओऔधजी किसी प्रेमीके जिगरपर एक फफोला 
` असा पड़ गया था । वही आज अचानक फूट कर 
` बह रहा हे! हा! उसका इतना बड़ा अरमान आज 


- कुछ बूं दें बनकर निकल पड़ा है-- 


था जिगर पर जो फफोला-सा पढ़ा, 
फूट करके वह अचानक बह गया । 
हाय! था अरमान जो इतना बढ़ा, 
झज वह कुछ बूंद बनकर रह गया । 
अब बताओ, जिगरी फफोलेके मवादको हम 
किस सूझसे मोतीका दाना कहें? खैर, अच्छा 
हुआ, जो फफोला फूट गया, द्द कुछ कम हो 
गया । रो लेनेसे दिलका WAT जुरूर कुछ-न-कुछ 
qe जाता है । इससे-- 
चल दिल, उसकी गल्लीमें रो आवें, 
कुछ तो fr गुबार घो आवें ।--इसन 
अच्छा, भाई, रो लो | अगर दिलका गुबार 
कुछ YS जाय, तो जाओ, उस गळीमें जुरा रो 
आओ | पर वहाँ इतना ज्यादा क्यों रोया करते 
हो! क्या दो चार बद आँसू गिरानेसे काम न 
चल जायगा ? .नहीं, हरगिज़ नहीं 
आह ! किस cad रोइये कम-कम , 
शौक हदसे जियादा है हमें मीर 
अरे, दो बद आँखुओंसे कहीं दिलको आग 
बुझी है ? 
सुत्तसिल रोते ही रहें तो बुझे आतिश दिलकी , 
एक दो आँसू तो और आग लगा जाते हैं ! मीर 
आँसू कैसे चुलबुले होते हैं! आँखोंमें छलकते 
ही दिले-आशिक्‌का सारा भेद खोलकर रख देते 
हैं। कैसा छड़कपन है इन भोले-भाले atgti | 
सुकवि agar एक शेर हे-- 
ऐ आंसुओ, न आवे कुछ Rast बात जब पर , 
wes हो तुम, कही सत अफुशाय राज करना | 
कहते Š- 'तुम अभी बच्चे हो, 
प्रीतिका भेद न खोल देना | पर वे तुम्हारी नसीहत 
क्यों मानने चळे ? जिसे घरसे निकाल A, 
भला कोई भेद छुपाये रखेगा ! रहीमने कदा दै 


En NN र 
— 


जाहि निकारौ गेह तें, कस न भेद कहि देइ ॥ 
अजी, खोल देने दो भेद । यहां, डर ही किस 
बातका है ? जब रोना ही है, तब खूब दिल खोल- 
कर रो लो | इन्हीं आँसुओंकी बदौलत तो आँखोंमें 
यह प्रकाश बना हुआ है । मुबारक हो, प्रेमियोंके 
चुलबुले आँसुओंका बचपन | परमात्मा न करे, कि 
कभी ये प्यारे मनचले आंसू सूख जायें। इनके 
सूखते ही आँखोंके दिये बुझ जायंगे, अँधेरा छा 
जायगा | मीर साहब कहते हैं-- 
सूखते ही श्राँसुश्रोंके नूर आँखाका गया , 
बुझ ही जाते हैं दिये जिस वक्त सबरोगुन जला । 
दिनरात इसी तरह बहते रहें | जबतक प्यारे 
न आवें, कम-से-कम तबतक तो इनका बहना बन्द 
न हो! न जाने कबसे यह लालसा है, कि वह fra 
कब आयगा, जब ये प्रेममें पागल आँसू प्रियतमके 
चरणोंको पखारेंगे-- 
यों रस भीजे रहें 'घन नंद? रीमैं सुजान सुरूप Ae । 
चायनि बावरे नैन कबै अँसुवानिसों रावरे पाय पखारें ॥ 
जिस दिन ये उन प्यारे पेरोंकों पखारेंगे, उसी 
दिन इन्हें हम वड्भागी कहेंगे । क्योंकि उस दिन 
अपने पटके अंचळसे प्रियतम इन्हें पोछ देंगे। धन्य! 
आंसुनकों अपने अँचरानसों, लालन पोंछि करें बड़भागी। 
हरिश्चन्द्र 
पर शायद ही इस जीवनमें ये कभी बड़भागी 
पार्ये । उनके यहाँ पधारनेकी कोई आशा नहीं | 
तब इन अभागे आँखुओंकी पहुँच उन चरणोंतक 
कसे होगी ? एक उपाय है। यदि परोपकारी मेघ 
किसी तरह इन आँखुओंकों लेकर प्यारेके आँगन 
पर हुक वरसा दें, तो इनकी साध जरूर परी हो 
जाय । चाहें, तो वे कर सकते हैं, क्योंकि दूसरॉके 
उन्होंने शरीर धारण किया है-- 
काहि देहको भारि फिरौ पर जन्य जथारथ है दरसौ । 
निधि नीर सुधाके समान करौ, सबही बिधि सजनता सरसौ ॥ 
"न आर्नेद' जीवन-दायक हौ, कडु मेरियौ पीर हिये परसौ । 
IE वा बिसासी सुलानके आँगन, मो अँसुवानकों ले बरसौ 
हा AOA उपकार यदि मेधोंने कर द्या, तो समभ 
: सफल हो गया | उस आँगन पर 


प्रेमाश्र 


tar Sam नयन ढरि, जिय-दुख प्रगट करेइ। इन्हें प्रिय-चरण तो किसी तर 


ह छुनेको , मिल 
जायँगे । अतएव प्रेमी फिर एकबार AA हाथ 
जोड़कर विनय करता है, कि-- . 
wag वा बिसासी सुजानके आँगन, 
मो श्रँसुवानको लै बरसौ । 
> > x x 
पर खेदका विषय है, कि कुछ कवि-को विदोंने 
इन ग्रीब आँखुओंका एक तरहसे मजाक उड़ाया 
है । इन करुणा-कर्णोको अतिशयोक्ति अलंकारसे 
अर्छक्कत RAN सरस्वतीके उन दुलारे पुत्राने 
कमाल किया हे । क्या कहा जाय उनकी विचित्र 
प्रतिभाको ! देखिये, महाकवि बिहारीने नीचेके दो हे- 
में केसी काव्य-कला दिखायी है-- 
गोपिनुके अंसुवनि भरी, सदा श्रसोस श्रपार । 


डगर-डगर ने ह्वै रही, वगर-बगर कें बार ॥ 


डगर-डगरमें, गली-गलीमें, घर-घरके द्वारपर 
गोपिकाओके आँसुऑसे भरी हुई कभी न सूखने- 
वाली एक अपार नदी बन गयी हे | 
मीर साहवने भी रो रोकर अपने यारकी 
गलियॉमें कई बार दूरियाकी धारे बहायीं। 
उन्हीं गलियोंमें जब रोते थे हम 'मीर”, 
कई दूरियाकी धारे हो गई हैं। 
पर नेकदिल नजीरको अपनी प्यारी बस्तीका 
अब भी बहुत-कुछ खयाल हे | वह गरीबोंके घरोंकी 
खु र मनाते हैं। उन्हें दुबोना नहीं चाहते। इसीळिये 
आप अपने यारकी गळीमें रोने नहीं जाते । अगर 
कहीं वहाँ जाकर हज़्रतने रो दिया, तो हर एक 
घरके आस-पास पानी ही पानी हो जायगा। 
कहते हैं-- 
रोउँगा आके तेरी गलीमें अ्रगर में, यार ! 
- पानी ही पानी होगा हरेक घरके आस-पास ।- 


मेहबान ! खुदाके वास्ते ऐसा भूलकर भी न॑ 
कीजियेगा। अब कविवर तोपका अत्युक्ति-पाणिडत्य 
देखिये। इनका साधारण नदी-नालेसे काम न चलेगा ko 
तोषको इन सबसे सन्तोष नहीं | यह तो आँसुका 
एक महासागर बनाकर ही दम लेंगे | सारे TALS: 
को ही जलमय कर देंगे । बलिहारी ! 


७५१० 


गोपिलुके आँ सुवान कौ नीर, TR भये, बहिक भये नारे । 
नारेन हूँ सों भई नदियाँ, नदियाँ नद हो गये काटि कगारे ॥ 
aft चलौ तौ चलौ ब्रजकों, कवि तोप कहै, बजराज-दुलारे : 
बै नद चाहत सिन्धु भये, अब नाहि तौ है हे जलाहल सारे ॥ 
मीर साहबकी भी एक शते है | सुनिये- 
शर्स यह wad हममें है, कि Tat कल, 
सुबह -उउते ही आलमको डुबोवेंगे कल । 
रहने भी दीजिये अपनी यह शतं, जनाब! 
गुरीब आलप्रने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है, जो 
उसे आप कळ सुबह ही डुबो देनेको कमर कस रहे हैं 
ऊपरकी इन तमाम पंक्तियोंको पढ़ या सुन कर 
आपका हदय किस भावसे प्रभावित हुआ है! 
कवियोंकी इस अतिरंजनासे थोड़ी देरके लिये 
आपका मनोरंजन भले ही हो जाय, पर प्रेमपूर्ण 
करुणा-घारामें भी आपका सरस हृदय डूबकर 
तन्मय होगा, इसमें हमें महान्‌ सन्देह हे! यदि 
आँसुओंकी कविताने हमारी आँखोंसे दो बं द आंसू 
न टपका दिये, तो वह कविता ही क्या हुई? 
मनोर॑ंजनके लिये और भी तो रस हें, बेचारे 
करुणरसको तो कृपाकर कलाकार कवियोंको अपने 
भाग्यपर योंही छोड़ देना चाहिये | कविश्रेष्ठ 
कालिदासने, मेघदूतमें, एक स्थलपर लिखा है- 
ama sesati मोचयिष्यत्यबश्ये, 
प्रायः सर्वा भवति करुणावृत्तिराद्रोन्तरात्मा | 
अर्थात्‌-- 
तेरेह आँसू, सखा, देगी अबस बहाय। 
सरस हृदय जन होत हैं बहुधा BEA स्वभाय॥ 
--लूक््मणसिंह 
"कई दरियाकी धारे हो गई हैं? अथवा “वै नद्‌ 
चाहत सिंघु भये, अब नाहि तो हे हैं जलाहल सारे! 
या 'डगर-डगर ने ह रही, बगर-बगर के बार” 
अथवा 'पानी-ही-पानी होगा हरेक घरके आस-पास! 
या 'खुबह उठते ही आलमको डुबोवेंगे कर” आदि 
अतिशयोक्ति-पूण पंक्तियाँ भी क्या, 
ae आँसू सखा देंगी अबस बहाय ? 
अजी रामका नाम लो | यहां वह बात कहां है ? - 
ix x EE 
कवियो ! आँखुओंको ओसको बूदें क्यों कहते 


हो? ओसकी बू दोंको आँसू कहो तो एक 


____ 2 क याया ज्र 


| चु दोको आसू बात हे । 
हाँ, सचमुच ये ओसकी बं दें नहीं हैं। किसी विरही 
प्रेमीके साथ रो-रोकर रातने ये आँसू गिराये हैं, 
क्योंकि येतो तुम जानते ही हो, कि 

सरस हृदय जन होत हैं, बहुधा रूदुल स्वभाय । 

फिर भी तुम रात्रिके इन अश्रु-विन्दुओंको 
ओस-कण कहते हो ? 

ओस-ओस सब कोइ कहे, आँसू कहे न कोय । 

मो बिरहिनके सोकमें रैन रही है रोय ॥ --आसी 

कवीन्द्र रवीन्द्र इस मंजुल भावको और भी 
सुन्द्रताके साथ अङ्कित कर रहे हैं । सुनिये-- 
“In tke moon thou sendest thy love- 
letters to me’’, said the night to the sun. 


“I leave my answers in tears upon the 
grass.” 


gaa रात्रि कहती है--“चन्द्रमाके द्वारा तुम 
मुझे प्रेम-पत्र भेजा करते हो । मैं तुम्हारे उन पत्रोंके 
उत्तर घासपर अपने आँखुओंमें छोड़ जाती हूँ ।” 
कैसा ममस्पर्शी भाव है ! आँखुओंको ओसकी 
बँ दें मानने, और ओसकी Teta आँसू माननेमें, 
केवियो ! पृथ्वी-आकाशका अन्तर है या नहों! 
पहले भावमें मनोरंजन है और दुसरेमें हृद्य-स्पशं | 
इसी तरह नीचेके इन दो भावोंमें भी कितना 
बड़ा अन्तर है | एक तो. वही मीर साहबको बात 
है, यानी, “सुबह उठते ही आलमको डुबोवेंगे हम 
और दूसरा भाव यह है । अब स्वाभाविकता उसमें 
है या इसमें ? 
अँसुवनिके परबाहमें अति RI डेराति | 
कहा करे, नैनानिकों dig नहीं नियराति॥ 
आँखुओंके प्रवाहमें कहीं डूब न जाय, इस 
डरसे, क्या करे, बेचारी नीद आँखोंके पास आती 
तक नहीं । रोनेवालोंको सोना कहाँ ? कवि-कुल-गुर 
कालिदास भी यही शिकायत कर रहे है 
मत्संयोगः क्षणमपि भवेत्‌. स्वभजोःपीति निद्रा? 
मत्कांक्षन्ती . नयनसलिलोत्पीडरुद्धाबकाशाम-। 
अर्थात्‌ | fo कि त 
चाहति तनिक नींद झुकि आवे । मति सपने अपनो पति qhi 
पै असुवा नैनन भरि det । लगन पलक fee नहि ik 
खदमणर्सिइ 


ल्प 


न.आवे नोंद, ऐसी कुछ जरूरत भी नहीं। 
आँखुओंका प्रवाह न रुकना चाहिये ॥ क्योंकि-- 


पूरोतपीड तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया | 
शोकक्षोमे च ea प्रलांपैरेव धाते ॥ 
=¬भवभूति 


तालाब जब लबालब भर जाता है, तब बाँध 
तोड़ कर उसका पानी बाहर निकाल देना ही बचाव- 
का सुगम उपाय होता है | इसी तरह अत्यन्त शोक- 
क्षोभित व्याकुल मनुष्यके हुद्यको अश्ु-पात ही 
विदीणं होनेसे बचा Sar उपाय है । 

वह प्रवाह कैसे रुक सकता है | दिलने आँसुओं- 
का एक भारी खजाना जमा कर रक्खा है | वहाँ 
पानी-ही-पानी भरा है। सो अश्रु-प्रवाह किसी 
भाँति रुकनेका नहीं । डर इतना ही है कि कहीं वह 
प्रवाह प्यारेको याद्‌ दिलसे धोकर न बहा दे। यह 
न A सकेगा । यह उसकी ताकृतसे बाहरकी 
बात हे 


याद उसकी दिलसे धो दे, ऐ चश्मतर, तो मानूँ, 

अब. देखनी मुझे भी तेरी रवानियाँ हैं ।-हाली 

बहने दो; प्रेमाश्र-प्रवाह बहने दो । प्रेमके आंसू 
बहानेसे ही वह प्रियतम मिलेगा। रोनेवाले ही 
उसे भाते हैं, हँसनेवाले नहीं। अपनी रुचि ही 
तो है । इससे भाई ! उसके प्रेममें मस्त होकर खू ब 


ha 


रोये जाओ-- 


“कबिरा' हंसना दूर कर, रोनेसे कर प्रीत । 
बिन रोये क्यों पाइये प्रेम-पियारा मीत ॥ 
आँखुओंकी महिमा कौन गा सकता है ? अपनी 
पह अशु-धारा हमें बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि 
यह हमें उस: प्यारे निठरकी प्रीतिके उपहारमें 
मिली है 2 
क्यों न हो हमारी खश्र्‌ -घार अति प्यारी हमें , “ 
बह्‌ तो तुम्हारी प्रीतिका ही उपहार èr : 
और : जागोपालशरणसिंह ` 
रन आँखुओंसे हमारी इज्जुत-आबरू है-- 
किसीका किसी तरह. इज्जत है om, . -. 
सेके अपने रोनेसे ही थाबरू .हे । -दर्द 


= मानिये, ये प्यारे आँसू न होते, तो आज 


श्रीश्रीप्रेमांवंतार 
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हमारे जुरू.मी जिगरके सैकड़ों टुकड़े हो गये होते-- 


हम कहेंगे क्या, कहेंगे यह सभी 
आँखके आँसू न होते ton, 
बावले हम हो गये होते कभी 
सेकढ़ों gas gm होता जिगर । 
--हरिऔष 
हमारे पार्पोको धोकर हमें यदि किसीने शुद्ध 
किया तो इन प्रेमके आंसुओंने ही । गालिबने क्या 
अच्छा कहा है-- 
रोनेसे और इशकर्मे बेबाक हो गये, 
धोये गये हम इतने कि बस पाक हो गये । 


श्री श्रीप्रेमावतार 


बषुदेवधु्त देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ | 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं बन्दे जगदूगुरुम्‌ ॥ 
विश्वके अद्वितीय प्रन्थ-रल्ल ध्रीमद्गगवद्गीताके 
अन्तगत भगवानकी दिव्य घोषणा है-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्ळानिर्भवति भारत | 
अम्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं TIS | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे ॥ 
(गीता ४ । ७-८) 
इस सिद्धान्तके अनुसार आजसे करीब ५००० 
वर्ष पूर्वके समयको उपयुक्त जानकर. अखिल- 
ब्रह्माएडनायक गीतागायक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
श्रीश्रीप्रेमावताररूपमें इस अवनीतल पर अवतीणं 
हुए थे। , | 
वही शुभ-दिवस यह भाद्रपद रुष्णाष्टमी हे, जो 
प्रतिवर्ष आ आकर, हमें भगवानके उन दिव्य 
लीला-गुण-कर्मोका स्मरण दिलाती हुई, उनकी 
घोषणाका स्मरण करा जाती है! 
धन्य है! इस शुभ समय, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र 
और शुभ घडीको कि जिस समय उस शुद्ध 
सश्चिदानन्द्धन, त्रिगुणातीत ब्रह्मने लीलासे ही 
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“मानव-वपु धार णकर, अपनी भुवन-मोहन रूपमाधुरी- 
से सारै विश्वको विमोहित कर दिया था । 
आज हम उसी त्रिभुवन-मोहन, प्रेम-पुजारियों- 
के एकमात्र आराध्य देव, श्यामसुन्दरकी TA- 
लीलाओंका स्मरण करते हुए, प्रेम-विसुग्ध होनेका 
यत्किंचित्‌ प्रयास कर रहे हैं । 
श्रीकृष्ण-जन्म 
सजलजलदकाल प्रेमवापीमरालम्‌ , 
अभिनववनमाछं क्षिमवल्लीप्रवाल्म्‌ । 
भुवननलिननालं दानवानां करालं, 
निखिलमनुजपाछं नौमि ते नन्दबालम्‌॥ 
š ( श्रीउद्धट-सागर ) 
संसारमे धर्मका हास और साधुजनोंको महान्‌ 
त्रास देखकर; धर्म-संस्थापक, भक्त-भय-भञ्जन, 
विश्वात्मा श्रीहरिसे न रहा गया और उन्होंने 
अपनी टेककी रक्षाके लिये धरा-धाममें प्रकट होने- 
का निश्चय कर, अपनी शक्ति योगमायाको सब 
कार्य ठोक करनेके लिये पहलेसे ही गोकुलमें भेज 
दिया और स्वयं श्रीवसुदेवजीके मनमै प्रविष्ट 
हुए । 
श्रीवसुदेवजीके द्वारा अन्तःकरणमें श्रीहरि 
भगवानके प्रचिष्ठ होते ही देवी देवकीके सुख-मरडल- 
पर दिव्य कमनीय कान्ति छा गयी। परन्तु 
देवकीका प्रसक्ष-वदन और उसकी निर्मळ कान्ति 
देखकर कंसका कलेजा काप गया । उसने 
निश्चय कर लिया कि हो न हो अबकी बारके गभमें 
मेरा काल ही विराजमान है । 
इस प्रकार मत्यु-मयसे भीत कंस-- 
आसीनः संबिशंस्तिष्ठन्भुञ्नानः पयेटन्महीम्‌ | 
चिन्तयानो हृषीकेरमपर्यत्तन्मयं जगत्‌ ॥ | 
(भा ०.१ ०२२४) 
बैठते, उठते, खाते-पीते, घूमते और सोते सब 
समय हृषीकेश विष्णुका ध्यान करता हुआ, सारे 
सेसारको विष्णुमय देखने लगा । 
यों कंस तो इधर अपने चेरी विष्णुको विभ्वभरमें 


कल्याणं 
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विलोक रहा था और उधर नारदादि सुनि, देव- 
गणसहित ब्रह्मा और शिव काराग्रहमें आकर 
श्रीहरिकी स्तुति करने लगे-- 
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसव्यं 
सत्यस्य योनिं निहितं च aa | 
सत्यमृतसत्यनेत्रं 
सत्यात्मकं त्वां दारणं प्रपन्नाः।।२६॥। 
स्वय्यम्बुजाक्षाखिळसत्त्वधाम्नि 
समाधिनावेशितचेतसैके l 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन 
कुवन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ oll 
येऽन्येरबिन्दाक्ष विमुक्तमानिन- 
स्बय्यस्तभावादविश्चुद्धबुद्धयः । 
आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः 
पतन्त्यधोऽनादृतयुष्मदंघ्रयः ॥ ३२॥ 
शरृण्वन्गृणन्सस्मरयश्च चिन्तय- 
ज्ञामानि रूपाणि च मंगलानि ते | 
क्रियासु यस्स्बच्रणारविन्दयो- 
राविष्टचेता न भवाय कल्पते ॥ ३७॥ 
( भा० १०२) 
हे भगवन्‌! आप सत्य-त्रत हैं, सत्य-पर है, 
तीनों कालमें सत्य हैं, सत्यके कारण और सत्यमें 
ही अचस्थित हे, सत्यके भी सत्य हैं, ऋत और 
सस्यके नेत्र है, ऐसे सत्यस्वरूप आपकी हम 
शरण हैं । 
हे कमललोचन | आप निर्मळ सत्वशुण-निधान 
हैं, समाधिद्वारा आपमें लगाये हुए चित्तके द्वारा 
ही योगीजन, महञ्जनोंसे सेवित आपकी चरण 
नौकाका आश्रय लेकर इस संसार-समुद्रको गोवत्स 
पदके गढेकी तरह लांघ जाते हैं । 
हे कमलनेत्र ! अपनेको मुक्त माननेवाछे, T 
भक्ति न होनेसे अति मलीन बुद्धिवाले, ^ 
चरणकमलोंकी अवहेलना करनेके' कारण, ` a 
HER प्राप्त किये हुए श्रेष्ठ पदसे भी पतित हो जाते 


सत्यस्य 


परन्तु जो आपके मंगलसय नाम-रूपोंका श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण और चिन्तन करते हैं, तथा कार्य 
करते हुए भी आपके चरणारविन्दर्मे चित्तको 
लगाये रखते हैं, वे फिर संसारमै जन्म नहीं लेते । 
इस तरह अनेक प्रकारसे स्तुति कर, नारदादि 
तो चले गये और उस घोर अन्धकारमय- अर्ध- 
रात्रिके रोहिणी नक्षत्रमे भगवानने अवतार लिया | 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 
प्रकृतिं खामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया |) 
: ( flo ४॥ ६ ) 
सर्वभूतमहेश्वर, अविनाशी और अजन्मा होते 
हुए भी अपनी योगमायासे भगवानके प्रकट होते 
ही, कारागारमें प्रकाश छा गया, सारी प्रकृति 
आनन्दमें भर गयी, सव दिशाओं में निर्मलता और 
शान्ति व्याप्त हो गयी । और उस दिव्य प्रकाशके 
अन्द्र-- 
तमङ्कुतं बालकमम्बुजेक्षणं 
चतुर्भुजं शंखगदार्यृदायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं 
पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्‌ 
महाइबैडूरयकिरीटकुंडलल्विषा 
परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम्‌। 
उद्दामकांच्यङ्गदकङ्कणादिभि- 
विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत ॥ 
(io १०। ३ | ९-१० ) 
जिनके कमलसे नेत्र हैं,चारों भुजाओंमें शङ्कुशचक्र, 
गदा आदि आयुध धारण किये हुए हैं, वक्षःस्पलमें 
अवत्स-चिह्न विराजमान है, गलेमें कोस्तुभमणि 
उशोमित हो रही है, नवींन-नीरदके समान सुन्दर 
श्याम शरीरमें पीताम्बर शोभायमान है, अनन्त 
जळकावली बहुमूल्य वेडर्यमणि-जटित किरीट- 
कुएडलॉकी आभासे चमक रही है, खुन्दर करधनी, 
क यन्द भर कडूण आदि आभूषणोंसे सुसज्जित 
X, ऐसे उस अदुभुत बालकको वसुदेवजीने देखा । 
शस दिव्य भव्य बांकी झांकोके दर्शन कर 
es देवकी गद्दद हो गये, और उन्होंने अनेक 
"फारसे भगवानकी स्तुति की और अन्तर्मे ATA- 
आकुलित हो देवकीने कहा- 


श्रीश्रीप्रेमावतार 
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उपसंहर बिइवात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ | 
राखचक्रगदापगमश्रिया जुष्टं चतुर्भुजम्‌ ॥ . 
(Alo १०। ३ । ३०) 
हे विश्वरूप ! अब आप शंख, चक्र, गदा और 
पद्मसे सुशोभित इस अपने अळी किक रूपको समे टिये। 
स्नेह-परित वाणीको सुन, भगवानने पुत्ररूपसे 
प्रकट होनेके वरदानादिकी सारी पर्व कथाका वर्णन 
किया और वसुदेवजीको अब जो कुछ करना होगा 
उसका विधान समभा कर, तत्काळ ही अपनी योग- 
मायास छोटेसे बाळक बन गये । 
प्रभुकी प्ररणानुसार चसुदेवजीने बालकको ढे- 
कर तुरन्त गोकूलको गमन किया isa समय सब 
द्वारपाल, नगरनिवासी आदि घोर निद्रामें अचेत 
पड़े थे। प्रभुसे विमुख सारा संसार ही नटनागरकी 
योगमायासे मोहित हो अचेत पड़ा है, उस महा- 
मायावीके लिये यह कौनसी बात थी ? 
जिन द्रवाजोंको कंसने बड़ी सावधानीसे 
बड़े बड़े लोहेके किवाड़ों, जंजीरों और ताळॉसे 
बन्द करवाया था, चे अपने आप ही खुल कर 
वसुदेवजीको मागं देने लगे । धन्य है लीलामय ! 
आपकी तो घोषणा ही ठहरी-- 
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेब ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते | 
(गीता ७।१४ ) 
यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी योगमाया 
बड़ी दुस्तर है, पर जो मेरी शरण होते हैं, वे इस 
मायासे तर जाते हैं | 
इसके अतिरिक्त इस समय तो वसुदेवजी उस 
“विष्टभ्याहमिदं कृत्खमेकांशेन Raat जगत्‌’ को, पितृ-स्नेह- 
से सने हण मनसे ले जा रहे हैं । ऐसी स्थितिमें 
मायिक कपटादि स्वतः ही खुळ जाय॑ तो आश्चर्य 
ही क्या है? Sa 7 
जब वस्रुदेवजी मागमें जा रहे थ, तब मेध- 
श्यामकी माधुरीसे मोहित हुई मतवाली मेघमाला 
भो प्रेमसे द्रवीभूत होकर धीरे धीरे मधुमय वर्षा 
लगी! = 
= अवसरको भगवानके अनन्य-भक्त शेषजी 
भला कब चकनेवाले थे १ वे वसुदेवजीके पीछे 


पीछे सहस्न TAA भगवान्‌के ऊपर छत्र-छाया 
कर, उन्हें वर्षासे बचाते हुए चलने लगे | 

चसुदेवजी यमुना-तटपर पहु चे, यमुना अपने 
स्वामीको अपने ही जैसे श्यामरूपमें प्रकट हुए देख- 
कर, चारु-चरणोंक स्पर्श कर, धन्य होनेके लिये, 
तन मनकी सुधि भुलाकर, उत्ताल-तरंगवती हो 
नाचने लगी | 

पर बसुदेचजी तो अपनी 'ुनमें मस्त, बालकको 
जलसे कुछ ऊंचा उठाये, गोकुलकी ओर तेजीसे 
जा रहे थे | ज्यों ज्यों वे श्रीकृषणकों जलसे ऊंचा 
उठा रहे थे, त्यों ही त्यों यमुना प्रभु-पाद-स्पशके 
लिये उतावली होकर और ऊंची उठ रही थी। 

वसुदैवजी इस मर्मको न जान, जलको बढ़ते 
हुए देखकर व्यथित होने लगे । जन-मन-रञ्जन, 
भक्त-भय-भञ्जन भगवानले उभय भक्तोंकी मनो- 
भावनाको समका | दोनोंकी विभिन्न व्याकुलताको 
दूर करनेके लिये, आपने अपने चरणको थोड़ा-सा 
नीचे लटकाकर, यसुनाजीको स्पर्श करनेका 
सौभाग्य प्रदान कर दिया । बस ! स्वामी-चरणका 
स्पर्श होते ही AGATA अवनत मस्तक होकर, तत्काल 
मार्ग छोड़ दिया और वसुदेवजी भी प्रसन्न हो प्रभुका 
स्मरण करते हुए तुरन्त गोकुल पहु'चे | 

यहाँ योगमायाने wa ही सब कार्य 
विधिवत्‌ कर रक्खा था । वसुदेवजी नन्द्रानीकी 
शस्याप्र भगवानको सुला और योगमायारूप 
सद्यःप्रसूता कन्याको गोदे उठाकर ATTRA 
चापस लौट आये | भगवानुकी मायासे पुनः बेड़ियाँ 
पड़ गयीं, फाटक भी ज्यों के त्यों बन्द हो गये ! 

नवजात-शिशु स्वाभाविक रोता ही है। बस, 
उस रुदनकी आवाज HATA पड़ते ही, पहरेदार 
जाग उठे और उन्होंने तत्काल दौड़कर कंसको 
खबर दी । 

सुनते ही कंस गिरता-पड्ता दौड़कर वहां 
पहु'चा और देवकीके अत्यन्त कातर-स्वरसे प्रार्थना 
करनेपर भी, निदेयकी तरह उसकी गोदसे कन्याको 
छीन कर, शिळापर दे मारो । पर वह तो साधारण 
कन्या थीं नहीं, उसके हाथसे उछल, आकाशमें 
डड ACY देवीरूपसे प्रकट होकर बोली- 


Re cp > -------- 
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कि मया हृतया मन्द्‌ जातः AY तवान्तकृत्‌ | 
( भा० १० | ४-१२ ) 

रे दुष्ट ! सुरे मारनेसे क्या होगा, तुझे मारने- 
वाला तो कहीं प्रकट हो चुका है । इतना कहकर 
वह अन्तर्धान हो गयी । पर यह सुनकर कंसको 
बड़ा पश्चात्ताप और आत्मग्लानि हुई । उसने 
वसुदेव-देवकीसे अनेक प्रकारकी विनती करके 
क्षमा-याचना की और उन्हें HATES मुक्त कर दिया 
वसुदेव-देवकी तो साधु थे, उन्हें दया करनेमें क्या 
आपत्ति थी ? उन्होंने शान्त चित्तसे कंसको सन्तोष 
करानेकी चेष्टा की । 

_ इधर प्रातःकाल होते होते गोकुल भरमें खबर 
फेल गयी कि गत रात्रिको नन्दरानीने एक श्याम 
रंगका अनोखा बालक उत्पन्न किया है | 

यह सुनकर भांति भांतिकी भेंट लेकर चारों तरफ 
से लोग नन्द-ग्रहकी ओर उमड़ चले | देखते देखते 
सुसज्जित आबाळ-वृद्ध गोप-गो पियोंसे नन्द्बाबा- 
का विशाल आंगन ठसाठस भर गया । जहां 
'कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌’ पधारे हैं, वहां सारे 
संसारका आकर्षित हो जाना तो उनके अनुरूप 
ही है। आज नगर भरमें आनन्द छा रहा है और 
घर घर बधाइयाँ बंट रही हैं। 

नन्दबाबाने भी स्नानादिसे पवित्र हो, 
शास्त्रोक्त विध्यनुसार जातकमांदि संस्कार कराकर 
देव और. पितरोंकां यथाविधि पूजन किया । 
विद्वान्‌, सदाचारी घ्राह्मणोंको अन्न, धन, स्वर्ण और 
'लाखों गायोंका दान देकर सन्तुष्ट किया | 
- ` उस विशाल आंगनमें एकत्र होकर सब गोप- 
'गोपियां कितना आनन्द मना रहे हैं; प्रेमोद्रेकसे 
एक दूसरेपर द्धि, दुग्ध और नवनीत आदि 
बरसा रहे हे और सब मिलकर जयध्वनिसे आकाश 
को निनादित कर रहे हैं | 

: “नन्दके अनन्द भयो, जै कन्हैया लालकी |” 

आइये ! प्रेमी बन्धुओ ! हम लोग भी इस 
आनन्द्‌-ध्वनिमें सम्मिलित हो जायं और लीळामय” 
की बाललीलाओंको नित्य देखते हुए परमार्थ -जलसे 
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(लेखिका--बहिन जयदेबी) 


छप्पय 

त्याग जलावे काम, त्यागही क्रोध मिटावे । 

त्याग छुड़ावे लोभ, त्याग सद्‌ मोइ नशावे ॥ 

त्याग देय है शान्ति, तरव परमार्थ खावे | 

अक्षय सुख भण्डार, ईशमें अन्त सिल्लावे ॥ 
जय-देवी ! सब त्याग दे, ईश भजनमें amity 
श्रुति माताकी टेर सुन, मोह नींद तज जागरी॥ 
! ~} गकी महिमा उजागर है! 
| त्यागमें भरा सुख-सागर है । 
त्यागकी महिमा अकथनीय है, 
तथापि बौहरेका ऋण चुकाना 
और उपकारकका उपकार 
मानना न्याय हे, इसलिये इस 
सम्बन्धमें दो शब्द कहने 
अनुचित नहीं होंगे । 

त्यागसे मनुष्य परम कल्याणको प्राप्त होता है, 

अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार 
आदि जो कि जीवको नीचे गिरानेवाळे, उच्च 
गतिके मागंमें बाधा पहु'चानेवाले, सतत जन्म- 
मरणके चक्रमें घुमानेवाळे और अनेकानेक योनियों- 

छे जानेवाले हैं! उन सबसे छुटकारा पानेके 
लिये त्याग ही एक मात्र उपाय हे! त्यागीके 
समान सुखी धनी, दानी, तपस्वी और याज्ञिक 
और कोई नहीं है। जो सच्च त्यागी हैं, उनको 
हेर समय, हर अबस्था और हर देशमें सुख ही सुख 

9 का चित्त गंगाजलके समान स्वच्छ तथा 

= हो जाता है। त्यागी सब कुछ कर सकता है। 
त्यागोके लिये सन्त-समागम, यम, नियम, ध्यान, 


धारणा, समाधि, श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
8 


आदि सब कुछ सुगम है। त्यागीका मन एकाग्र 
हो जाता है। और मनुष्यका जो कुछ ध्येय या 
लक्ष्य है, त्यागीको उसकी प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती 
है । मलुष्य-जन्म प्राप्त करके जिसने अपने ध्येयकी 
प्राप्ति नहीं की, उसका मनुष्य-जन्म निष्फळ है । 
और बह आगे भी अधिकाधिक दुर्गतिको ही प्राप्त 
होता रहेगा ! अतः जिसको अपने कल्याणकी 
इच्छा हो घह सबसे पहिले त्यागकी ही शरण ले! 
संसारसे मन विराम पा जायगा तो अपने 
ध्येयकी ओर आप ही लग जायगा | 
त्यागकी महिमा विलक्षण है| त्यागीके लिये 
कहीं रुकावट नहीं होती | वह सर्व त्र स्वच्छन्दता- 
से विचरण करता है! त्यागीके लिये कोई aa, 
तप, दान, शोष नहीं रहता | कमं करना न करना 
उसके लिये समान ही है, क्योंकि कमं करनेसे उसे 
कोई प्रयोजन नहीं और न करनेसे कोई अप्रयोजन 
नहीं ! उसके हृदयमें कोई इच्छा नहीं होती। 
इसीसे उसकी अप्रतिहत गति रहती है । रुकावट तो 
मांगनेवालोंके लिये ही होती है, जो जांचते रहते हैं, 
उन्हींसे सब घृणा करते हैं, उनसे कोई प्रसन्न नहीं 
होता । परन्तु त्यागीको देखकर सभी प्रसन्न होते 
हैं ! इस प्रकार त्यागीका महत्व सुनकर एक बहिन 
शंका करती हे ! 
शंका-बहिन ! आपने त्यागीके लिये सब कुछ 
तो बतला दिया, परन्तु यह तो बतलाइये कि जगत्‌- 
में सब त्यागी ही हो जायं तो सांसारिक व्यवहार 
तथा निर्वाह किसप्रकार हो? यह तो वही कहावत हे 
कि ' अपने नैन nate घर घर मांगी भीख? फिर 
क्या सभी भोळी लेकर मांगते ही fat? क्योंकि 
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प्राण तथा शरीरकी रक्षाके लिये कोई उपाय करना 
ही होगा! हाँ, शान प्राप्त करना भतस 
अवश्य उद्व श्य है रज्य हम तां देखती है कि 
त्याग करने ऐसी शान्ति नहीं होती, जसी 
आपने गायी है । हमने देखा है बहुत सी बहिनें तथा 
भाई सब कुछ त्याग देते हे ! फिर भी उनको शान्ति 
नहीं होती ! पुरुष घर, कुटुम्ब, सबका त्यागकर 
तीर्थाटन या तप करते रहते हैं, परन्तु जब किसी - 
से अपने विषयमें कोई अप्रिय वाक्य या निन्दा 
gaa हैं, तो शीघ्र ही क्रोधके आवेशमें भड़क उठते 
हैं! थोड़ा सा मानापमान उनसे सहा नहों जाता 
और अहंकार हो जाता है । अन्ततः यह अहंकार तो 
बना ही रहता है कि हमने तो सब कुछ त्याग कर 
दिया है। हमारे समान ऐसा कौन कर सकता है !' 
यही हालत बहिनोंकी है कि वे व्रत, दान, उपवास 
तथा तीर्थाटन सब त्यागके अर्थ ही करती हैं, कोई 
चातुर्मासिक, कोई बारहमासिक वस्तुओंका त्याग 
करती हैं | कोई छच्छु-चान्द्रायणादि व्रत तथा तप 
करती हैं ! कोई कोई cad तीथोपर बहुत कुछ 
दान करती हैं | कोई शिर सु'डा गेरुए वस्त्र घारण- 
कर घर बार छोड़कर चली जाती हैं और अनेक 
प्रकारके शारीरिक तप करती हैं ! परन्तु अहांतक 
देखा, उनमें भो शान्ति और निर्मळता कम ही मिली! 
जिस शान्तिके लिये अनेक तप किये, उनसे उल्टा 
अभिमान बढ़ा । कोई अपनेको सबसे अधिक दान 
Bat कहती हैं । कोई सबसे अधिक व्रत 
करनेवाली समझती हैं और कोई अपनेको सबसे 
अधिक त्यागी मान लेती हैं ! आप तो कहती हैं, कि 
त्यागीको किसी प्रकारका भी अभिमान नहीं रहता! 
होना भी ऐसा ही चाहिये | परन्तु जबतक अहंकार 
तथा क्रोधका त्याग न हुआ तबतक क्या त्यागा ? 
ये ही दो बड़े शत्र हैं, इनका त्याग करना चाहिये । 
बस, इनका त्याग हुआ कि, सबका हो गया ! इस 
घमण्डने ही तो हमको दुखी कर रक्खा है क्योंकि 
हर कोई अपनेको TST तथा औरोंको छोटा नीच 


कल्याण ` 


MR य Ko 


[ भाग ४ 


amra है ! जबतक यह भाव द्र न हो, तबतक 
कोई कैसे सुखी हो सकता है ? ऐसे त्यागसे तो 
त्याग न करना ही भला है ! 

अब आप उस त्यागका असली स्वरूप बतलाघें 
कि जिससे यथार्थ सुख और शान्ति मिलती है। 
में समझती g कि वह किसी और ही प्रकारका 
त्याग हे कि जिसमें सुखसागर भरा हे? 


समाधान--बहिन ! आप जो कहती हे, 
वह सब यथार्थ ही है, परन्तु जिसको आपने त्याग 
समभ रक्खा है वह वस्तुतः त्याग नहीं है । त्याग 
दो प्रकारका होता है एक बाह्य, दूसरा आन्तरिक। 
बाह्य त्यागसे आन्तरिक श्रेष्ठ है। परन्तु, बाह्य 
त्याग भी यदि निष्काम भावसे आसक्तिरहित 
किया जाय, तो वह भी अन्तःकरणकी शुद्धि- 
द्वारा ज्ञानप्रा्िका साधन है। जबतक अन्तःकरण 
शुद्ध न हो, तबतक छान तथा आन्तरिक त्यागकी 
महिमा या प्रक्रिया बुद्धिमें आ भी नहीं सकती | 
बिना आन्तरिक त्यांगके सुख-शान्ति नहीं मिलती | 
अब में आपको आन्तरिक त्यागका विषय बतलाती 
ह, जिसके agua फिर कुछ भी कत व्य शेष 
नहीं रह जाता ! 


अह'कार तथा वासनाओंका त्याग ही सच्चा 
त्याग है । वासनाएं अनेक हैं और उनकी aie 
सांसारिक पदार्थोके लेने-देनेसे कभी हो नहीं सकती 
जीवनभर बत, दान, या तीथ सेवन करें, या सारी 
उस्र भोग ही भोगे , एक न एक प्रकारकी इच्छा 
बनी ही रहती है। इस लोक तथा परलोककी अनेक 
कामनाएं कभी चित्तको स्वस्थ नहीं होने देती ' 
अस्वस्थ चित्तमें शान्ति कहां ? अशान्तस्य ईः 
gan जब सुख-शान्ति ही नहीं तो ईश्वरम अड 
राग कैसा ? ईश्वरमें अनुराग बिना जन्म-मरणके द 
चक्रसे छुटकारा कैसे मिळे ? Sat वासना होगा 
वसी ही योनि प्राप्त होगी और उसीके agent 
दुःख तथा सुख भोग मिलेंगे। उन्हींके अबु 


त्यागकी महिमा 


५१७ 


लाचा 


क... 


। 
| 
Ya 
है 


फिर मरण और जन्म होगा, यह क्रम कभी छटने- 


वाला नहीं 

अन्तकालकी मतिके अनुसार ही गति होती 
है, परन्तु wad भो तो उन्हींकी मति शुभ, 
स्वच्छ तथा निम्नंछ होती है कि जिन्होंने जीवन- 
में शुभ कर्म किये हों ! अजामिलके लिये कहा 
जाता हे कि वह महापापी होनेपर भी अन्तमें 
अपने पुत्र नारायणका नाम लेते ही कल्याण पा 
गया ! परन्तु यह बात नहों हे कि उसने उसी 
समय ईश्वरका नाम लिया हो, वह पहले बहुत कुछ 
सत्‌कम कर चुका था, बीचमें कुछ संगदोपसे 
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी, जिसका उसने दरड 
पाया | जबतक पाप-क्रम क्षय नहीं हुण, तबतक 
बहुत कुछ भयानक दृश्य उसके सामने नृत्य करते 
रहे | अन्तमै जव पाप क्षय होगये तो उसको शान्ति 
मिली, और फिर ईश्वर-प्रेममें अनुरक्त हो कल्याण- 
पथ गामी हुआ ! अन्त समयमें यह प्रत्यक्ष देखनेमें 
आता है कि किसीके प्राण तो बहुत कठिनतासे 
शरीरसे निकलते हैं और किसीके सहजहीमें 
निकल जाते हैं। यह जन्म-जन्मान्तरकी वास- 
नाओंका फल है। जिसको वासनाएं जितनी जटिल 
हैं, उसको मरण-लमयमें उतना ही अधिक कष्ट 
होता है। जिसकी वासना निवत्त हो गयी है 
उसका जीवन या मरणमें कोई भी राग-द्वेप नहीं 
हाता | वह तो खुशी खुशी ईश्वराज्ञाका पालन 
करता है। ईश्वर जो कुछ करता है, वह उसीमें प्रसन्न 


रहता है | कभी किसी बातसे faama नहीं 


होता । स्थूळ शरीरके साथ सम्बन्ध रहता है 
तव भी सुखी हे और जब इससे भिन्न होता हे, 
तव भो सुखी है! अतः वासना-त्यागीको हर 
अनस्थामे आनन्द ही आनन्द है ! दःख तो उसको 
SWA भो स्पर्श नहीं करता । अब बताओ; इस 
त्यागीके समान और कौन सुखी हो सकता है? 
पह तो अपने आत्मानन्दर्मे विभोर है ! 

UIST फिर इन वासनाओंके त्यागका क्या 


उपाय है? कृपाकर शीघ्र बताइये ! यह तो आपने 


ऐसे अति सुखस्त्रूप मार्गका वर्णन ,किया । 
जिसको जाननेकी मेरी अति उत्कट इच्छा प्रकट 
हो गयी है | 

समाधान--सन्त-समागम, परमात्मा तथा बीत- 
राग पुरुषों या स्त्रियोंका ध्यान करनेसे वासनाएँ 
क्षय ` होती हैं । पातञ्जल योगसूत्रमें कहा है 
“वीतरागविषयं घा चित्त” बीत गया हे राग जिनका, 
एसे श्ञी-पुरुषोंका ध्यान करनेसे तथा उनकी 
जीचनीको पढ्ने सुननेसे चित्त स्वच्छ होता है 
और स्वच्छ चित्तमें ही महात्माओंके उपदेश शीघ्र फल- 
वाळे होते है और उन्हींके उपदेशोंसे वासनाणँ 
अपना स्थान छोड़ती हैं | जब मनमें कोई सांसारिक 
वासना नहीं रहती तब जो कुछ शेष बचता हे, 
बही ज्ञान है, वही सच्चा त्याग है । ma 
श्रीकृष्ण भगवानके वचन हैं- 

यस्त्विन्द्रियागि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन | 

कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः a विशिष्यते ॥ 

(गीता ३। ७) 

जो इन्द्रिय तथा वासनाओंको मनसे रोककर, 
कर्म-इन्द्रियोंसे कर्माको करते हैं, हे अजुन! वे 
श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे असक्त होकर कम करते हैं 
mea नहीं / और जो कर्मेन्द्रियोंको कर्मासे रोक- 
कर, मनसे उन विषयोंका स्मरण करते रहते हैं वे 
निकृष्ट हैं । सञ्चो त्यागीके कर्म उपयु क्त प्रकारके 
होते हैं । वह मनसे सब कुछ त्यागकर इन्द्रियोंसे 
आवश्यक कम की करता हुआ, परमपद्का भागी 
होता है, क्योंकि मन ही मनुष्योंके बन्ध-मोक्षका 
कारण है। अतणव जबतक आन्तरिक त्याग न 
होगा, तबतक चित्तकी शुद्धि नहीं होगी । चाहे 
जितने भी बतादि किये जायं, क्या कभी उनसे 
मनुष्यकी यथार्थ तृप्ति हो सकती है? गीतामें 
भगवानके और भी वचन हैं- 

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः 

wat रसोप्यस्य परं इष्टवा निवर्त्तते ॥ 


यह सत्य है कि निराहारी अथात्‌ बतादि, 
चान्द्रायणादि Gos तप करनेवालोंके विषय तो 
निषृत्त हो जाते हैं, परन्तु सूक्ष्म वासनाए बनी 
रहती हैं । बस, उन सूक्ष्म चासनाओंका दूर करना 


ही मुख्य प्रयोजन है । जो सबका. आत्मा है, जो 
eat बाहर भीतर प्रकाशक है, उसको जान लेने- 
पर रस तथा सूक्ष्म घासनाए किञ्चिन्मात्र भी 
नहीं रहतीं। पर जबतक आन्तरिक त्याग नहों 
होता, तब तक उस आत्माका अपरोक्ष नहों 
हो सकता | आत्माका अपरोक्ष हुए बिना सूक्ष्म 
बासनाओंका माश होना बड़ा ही कठिन है, संत 
समागमरूपी औषधि विना यह कठिन रोग जा 
नहीं सकता ! जब सदुगुरुके शानोपदेशसे आत्माका 
अपरोक्ष हो जाता हे, तब घासनाए' अपने आप ही 
अधिकार छोड़ देती हैं । बासनारहित पुरुषको जो 
सुख होता है, उसको बही जानता है। वाणी उसका 
वर्णन नहीं कर सकती, हाथ स्पश नहीं कर सकते, नेत्र 
देख नहीं सकते, श्रोत्र सुन नहीं सकते, जिहासे 
उस आनन्द्‌-रसका अनुभव नहीं हो सकता | सूक्ष्म 
कुशाग्र बुद्धि ही जान सकती है । उस आनन्दके 
SE कोई आनन्द नहीं है । कोई तृप्ति नहों हे! 
जो एसा तत्यदशो समदर्शो होता हे, वह सबको 
अपना आत्मा ही जानता है । वहां मेरा और तेरा 
नहीं रहता । सब सुखी तो वह सुखी, सब दुखी 
तो वह दुखी ae सब संसारको ईश्वररूप देखता 
है । ईश्वरसे भिन्न उसको कुछ भी दिखायी ही नहीं 
देता । श्रुति सस्ति भी यही कहती है 'यस्मिन्सवाणि 
भूतान्यात्मैवाभूह्विजावतः । (aft) “यो मा पश्यति स्तर 
सर्व च मयि पश्यति (chit ) अब जिन सुरति 
जनोंको बुद्धि इन श्रुति और स्मृति-चचनानुसार 
बद्ध हे, उनके लिये उपादेय और हेय अर्थात्‌ 
त्याग, अत्याय क्या है १ जबतक हम एक दूसरेकी 
चस्तुओंको अपनी माने हुए हैं, तभी तक त्यागकी 


_ _ आवश्यकता है, जब कुछ अपना है ही नहीं तो 


त्यागना और लेना क्या? श्रुति कहती है फिर 


कल्याणं 


TSS 


PUTA सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन मुर्ग्जाथा मा TT: कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ यह सारा जगत्‌ जो स्थावर, जंगम, 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज आदि 
योनियाँमे तथा qa, चन्द्र आदि लोकोंमें एवं 
पृथिव्यादि wate तथा भूतादि arate विभक्त है 
दृश्य और ager अथात्‌ ८ प्रकृति १६ विकृति यह 
सब ही उस ईश्वरसे आच्छादित और अधिष्ठित 
हैं, जो इनका नियामक और नियोजक है | अतः 
कोई वस्तु, देश और काळ एसा नहीं जो उस 
नियन्ता पुरुपकी व्याक्ति और अधिकारसे बाहर 
हो | वही सबके बाहर तथा भीतर ओतप्रोत है। 
इसलिये हे जीव! त उसके दिये हुए अर्थात्‌ 
धर्मयुक्त पुरुषाथ से उपार्जित फलोंका भोग कर | 
अन्यायसे या लाळचसे अन्य धनादि पदार्थोंकी, 
जिनपर तेरा कोई स्वत्व नहीं हे, छेनेकी इच्छा 
मत कर | यह धन किसका है ? सब अनित्य 
त्रिगुणात्मिका मायामात्र है ! बस, इसमें जो 
सार सत्य वस्तु है, त्‌ उसीको ग्रहण कर | 
ऋषि याज्ञवल्क्य भी अपनी धमपल्ली मत्रेयीको यहीं 
उपदेश देते हैं (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः आओतच्यो AT 
निदिघ्यासितव्यः ) अर्थात्‌ हे मेत्रेयि ! यह आत्मा हैं 
देखने, सुनने, मनन करने और ध्यान देने योग्य 
है! यही मार्ग वेदका बताया हुआ है। RATS 
ही इस मार्गसे जाते हैं । इस मागें आनेके लिये 
बाहर तीर्थ इत्यादिमें कहीं जानेकी आवश्यकता 


AN 


नहीं है, न कोई द्रव्य ही व्यय करना होता है! पस 


- - घेलेका तो वहाँ कुछ काम ही नही | बहुतसे मनुष्यों 


से यह कहते सुना गया है कि ज्ञानकी प्राति A 
धनवान्‌ ही कर सकते हैं, क्‍योंकि निधन बेचारों- 
को यह आनन्द कहां ? परन्तु यह वात वास्तव 
सत्य नहीं है! यह आनन्द तो बिना परिश्रम तथ! 
बिना व्यय ही प्राप्त किया जा सकता है। घए” 


~ Sates आनन्द ले सकती है, 


Fe 


आनन्दको कहीं बाहरसे तो लेने जाना नहीं है, यह 
तो अपने आप ही आनन्द्स्वरूप है | 

हे बहिन ! इसी आनन्द्के लिये सब मनुष्य 
उत्सुक रहते हैं, इधर उधर भटकते फिरते है, 
महात्माओंकी शरण जाते हैं । कोई महात्मा तपको 
बड़ा, कोई यज्ञको बड़ा और कोई कोई ब्रत, दान 
तथा तीर्थोमें घूमना श्रेयस्कर बताते हैं। एक तो 
अधिकारी-भेदसे उपदेशकी भिन्नता है, दूसरे सच्चा 
मार्ग बतानेवाले महात्मा कोई विरले ही मिलते हैं, 
जो AJAR आत्मा तथा अनात्माका भेद बतला 
कर संसारःसागरसे पार करते हैं । अहो ! धन्य 
हैं एसे सद्गुरु ! जिनके क्रपा-क्रटाक्षसे संसार- 
दावानलमें तपते हुए. जीवको परम शान्ति प्राप्त 
होती है और वह जन्म-मरणके अत्यन्त क्लेशदायक 
चक्रसे छट जाता है। प्यारी बहिन! अब तुझे 
इसीपर एक सच्चा वृत्तान्त सुनाती हूः, ध्यान 
देकर सुनो-- 

एक वालवेधव्य-दुःखसे दुःखित आर्य- 
कन्या, अखरिडत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती हुई 
सत्‌ ज्ञानको खोजमें इधर उधर भटक रही थी । 
बहुत प्रकारके तप-बतादि करती थी, परन्तु जिस 
शान्तिको चह चाहती थी, वह उससे अभी दूर थी। 

शङ्का-तप FIT? क्या उसने कहीं ज॑ंगलमें 
जाकर धूनी रमाई थी ? 

समाधान--नहीं ! नहीं ! बहिन! घरमै बेठे 

ही बैठ कमाई की थो । 
हे कल्याणी ! तप कई प्रकारसे किये जाते है, 


उसका तप तो यही था कि शीत, उष्ण तथा. 


उखन्दुधजको सहन करना, पति-कुलमें ही रहकर 
> जनाको यथायोग्य सेवा-सुश्रूपा करना, सब- 
भे पीछे नियमित भोजन करना, सबसे पीछे सोना, 
TE मुहूतमें उठना, - सर्वप्रथम ईशवराराधन 
करना, पश्चात्‌ गुरुजनोंकी सेबा करना, यही 
क RE साधन था । जहां तक हुआ, उसने 
= - विव्य-वतमे कोई भी चिप्र नहीं आने दिया ! 


त्यागकी महिमा 


यम-नियमका भी उसके द्वारा यथावत्‌ पालन 
होता रहा, सत्यमें तो उसकी अति निष्ठा थी । यहां 
तक कि उसपर सब घरवालोंका विश्वास हो 
गया था | जब कोई गृह-सम्बन्धी झगड़ा होता, 
तो सब उससे ही निश्चय कराते थे ! विषयोसे तो 
उसको अत्यन्त ही घृणा थी | एक बार उसने अपने 
माता-पिताको ऐसा कहते सुना कि 'हम अपनी 
बालविधवा कन्याका दूसरी बार सम्बन्ध करेंगे | 
क्योंकि हमारी कन्या केवळ RAA चोर है !? जब 
ये वाक्य उसके कणंगोचर हुए तो उसने तीन 
दिन तक भोजन नहीं किया और अपने आजन्म 
ब्रह्लचय-व्रत पालन करनेके भाव दिखला दिये! 
इसपर मातापिता समझ गये और फिर उन्होंने 
कभी इस बातकी चर्चा तक नहीं की ! वह पहिलेसे 
ही कुछ शिक्षिता थी, वह जानती थी कि जिसका 
लौकिक पति न रहे, उसको अपना जीवन केसे 
बिताना चाहिये । विधवाओंके जो धम हैं, 
उनके पालन RAN ही वह सुख मामती थी । 
अतएव कोई भी शृद्धारकी वस्तु उसके चित्तको कभी 
चलायमान नहीं कर सकी | जिनके राम सहाई, उनकी 
क्यों बिगढ़ेगी भाई |? इस कहावतके अनुसार उसका 
धर्म निभ रहा था। अब उसका एकमात्र पति 
परमात्मा ही था और उसीकी प्रसन्नताके लिये 
उसके सब कार्य हुआ करते थे । ऐसा करते करते 
कुछ समय पश्चात्‌ जब उसका अन्तःकरण शुद्ध 
हुआ और age भी सहायक हुआ, तब ईश्वरके 
परम अनुग्रहसे उसे एक महात्माके दृश न हुए। 
यह महात्मा ब्रह्मनिष्ठ, तत्वद्शी , विद्याके केन्द्र 
और सच्चे त्यागी थे । जब वह उनकी शरणमें 
गयी तो महात्माने पहले तो कोई साधारण व्यक्ति 
समभकर उसकी ओर कुछ ध्यान न दिया और 
बह उसी प्रकार रक्करें खाती रही! परन्तु जब योग- 
RA ter तो पहिचाना कि अवश्य यह क्षानकी 
अधिकारिणी है, क्योंकि इसका अन्तःकरण शुद्ध ˆ 
किया हुआ है । इसको दिया हुआ उपदेश निष्फल 
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नही जायगा । तब उन्होंने परम अनुग्रह कर अपनी 
शरण दी और इस प्रकार उपदेश करने लगे--जो 
कुछ भी चराचर जगत्‌ है, अर्थात्‌ जड़ और चेतन 
यह सब ही उस परम पिता परमात्मा करके 
आच्छादित है । उस परमात्माले कोई वस्तु शून्य 
नहो है। वह सबके बाहर तथा अन्तर प्रकाशित होकर 
जगतको प्रकाश कर रहा है ! सूय-चन्द्रमे जो चमक 
है, यह सब उसीकी चमक है, इस कारण जगत्‌- 
रूपसे सब परमात्मा ही है । नाम-रूप जो पृथक्‌ 
पृथक हैं, ये सब त्रिगुणात्मिका मायाक्रत हैं | जो 
जो दृश्य है, वह सब अनित्य हे। जेसा कि 
रामायणमे लक्ष्मणके प्रति भगवानका वचन है- 
गो गोचर जहूँ लागि मन जाई,सो सब माया जानो भाई 
अर्थात्‌ जहां तक मन और इन्द्रियोंकी पहु'च हे, 
बह सब मायाका कार्य है । 
प्रक्ष-सगवन ! क्या यह शरीर आत्मा है? 
उत्तर-नहीं | यह तो पश्चमतोंसे निर्मित हुआ है 
और पञ्चमत सूक्ष्म भतोंके काय है! 
प्रश्न-भगवन्‌ ! तब क्‍या यह इन्द्रिय या प्राण 
आत्मा हैं ? 
उत्तर-नहीं, यह आत्मा कैसे हो सकते हैं? इन्द्रियां 
अहंकारका कार्य हैं तथा प्राण वायुरूप हैं। 
और क्षुधा-तृष्णा प्राणोंका धम है। 
प्रश्-भगवन्‌ ! तब फिर क्या अहंकार या महत्‌ 
आत्मा है? 
उत्तर-नहीं | यह भी आत्मा नहों हे! अहंकार महत्‌का 
कार्य हे और महत्‌ प्रकृतिका काय होनेसे 
ae भी आत्मा नहो है! 
प्रश्‍-भगवन्‌ ! तब क्या प्रकृति आत्मा हे ? 
क्योंकि यही सबका कारण देखनेमें आती हे ! 
उत्त-नहों ! वह भी आत्मा नहों हो सकती! 
क्योंकि प्रकृति परिणाम-धर्मशील, जड और 
जिगुणात्मिका है । आत्मा अपरिणामी 


प्रकाशमय और प्रत्ययानुपश्यः हे । जैसा 
पतञ्जलिजीने कहा है- 


कल्याण 


द्रष्टा इशिमात्र: शुद्धो5पि प्रत्ययानुपश्यः | 

अर्थात्‌ आत्मा चेतनमात्र है, शुद्ध है, सबके 
पीछेसे द्रष्टा हे! असलमें द्रष्टा नही है । द्ृशिमात्र 
हे! यदि उसको द्रष्टा ही मान लिया जाय तो फिर 
वह अविकारी नहों रहता। फिर तो इन्द्रियोंके अच्छे 
और बुरे सब विषयोंका देखनेवाला हो जाय! 
परन्तु ऐसा नहीं है, उसको शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप 
कहा है! आत्माका न जन्म है, न मरण हे | वह 
एकरस कूटस्थ, निर्विकार, अजन्मा, अनादि है। 
MUTA नाशसे वह नष्ट नहीं होता | शरीर परि- 
वर्तनशील है| वह अपरिचर्तनशील है | शारीरमें 
ही बाल्य, युवा और जरा अवस्था होती है । आत्मामें 
कुछ भी नहीं, वह सदा THAT रहता हे! न कभी 
घटता है, न बढ़ता है । कहां तक कहा जाय वह 
आत्मानन्द ही सर्वमें परिपण है! बस,यही ज्ञान जानने 
मनन करने तथा श्रवण करनेयोग्य है । इसीको 
साक्षात्‌ जानकर मनुष्य भवसे पार हो जाता है? 

इस प्रकार शुरुके : उपदेशसे उसके हृदयः 
रूपी नेत्र खुल गये और वह अपने स्वरूपको जान- 
कर कृतकृत्य हुई ! जहां अपनेमें वह हर समय 
अशान्ति देखती थी, वहां अब शान्ति-खुख देखने 
लगी ! उसे संसारके सब पदाथ स्वप्नवत्‌ प्रतात 
होने लगे | सारी वासनाए' धलमें मिल गया | इह 
लोक तथा परलोककी सब वस्तुओंमें अनित्यता 
दीखनेसे राग-द्वेषकी जड़ कट गयी! अब उसका 
कोई शत्र, तथा मित्र नहीं है! जिधर देखो आनन्द 
ही आनन्द भरा है! 

हे गुरो! आप धन्य हैं! आपकी महिमाका 
पार शेष शारदा भो नहीं पा सकते ! अतः आपका 
बारम्बार नमस्कार है ! नमस्कार हे! नमस्कार 

हे बहिन ! अब तो आपकी समभमें आ गया होगा 
कि सच्चे ami ही सच्चा सुख है | संसार असार 
और ईश्वर-भजन ही सार है! उस कन्याका tt 
यह अपार आनन्दको प्राप्ति हुई, सों उसके जीवनमै 


____ किये हुए सञ्चे त्याग और शुभ कर्मोंका ही फट है! 


GON 


यत्राध्यस्तमिद्‌ सर्व 
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( लेखक - खामीजी श्रीभोलेबाबाजी ) 
( तृतीय वर्षके पष्ठ १०६८ से आगे ) 
[ मणि ८ ] 


रज्ज्वामुरगवजगत्‌ | 


ते बन्दे परमात्मानमेकमद्रयमन्ययम्‌ ॥१॥ 


छप्पय 

जा चेतनमें खाने जरायुज अण्डज स्वेदज | 

ज्यों रस्पमिँ सर्प भासता चौथो TÈT N 

सर्व देव अध्यक्ष पन्च भूतनका कर्ता | 

सवका अपना आप _प।प-नाझक AIRT ॥ 
भोला / सबकी आश तज केवल सोही RÌ | 
बिना भजे ता ईशके कहीं नहीं सुख पाइये ॥ 
डोरूशंकरः-हे देवी ! आपके वचनामृत सुननेसे 
तृप्ति नहीं होती, ज्यों ज्यों सुनता ह', अधिक रुचि 
बढ़ती है। मैं आज ऋग्वेद्का ऐतरेयोपनिपदु सुनना 
चाहता हू' | कूपा करके उसका विवेचन करके 
समभाइये । विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिये, अन्य 
meter रहस्य बताइये और युक्ति प्रयुक्तिद्वारा 

परम सिद्धान्तका निरूपण कीजिये | 

देवीः-(परसन्न होती हुई) हे घत्स ! ऐतरेयोप- 
निषदुके प्रथम तीन अध्यायोंमें प्राणकी उपासनाका 
निरूपण किया है AREN बताये हुए कर्म और 
उपासनासे शुद्ध हुए अन्तःकरणवाले साधन- 
पतुण्यसम्पन्न अधिकारीके लिये ब्रह्मस्वरूप स्थिति- 
रूप मोक्षकी सिद्धिके अर्थ तीन अध्यायोंमें केवळ 
शत्मविद्याका वर्णन है। गुरु शिष्यके .संवादसे में 


तुझे समभाती हृ', ध्यान देकर सुन, विषय कठिन 
है, एकाग्र मन बिना समभमें नहीं आयेगा । 

एक मुमुक्ष विधिपूर्वक वेदका अध्ययन कर 
चुका था, उसकी वुद्धि सूक्ष्म अथ के ग्रहण करनेमें 
समथ थी, एक दिन उसने अपने गुरुके समीप जाकर 
साष्टाङ्ग प्रणाम कर यह प्रश्न किया | 

शिष्यः-हे भगवन्‌ ! यह संसाररूप शूल अत्यन्त 
तीक्ष्ण है और अज्ञानरूप छोहेका बनाया हुआ है, 
इसकी धार सत्व, रज और तम इन तीन गुणोंसे 
युक्त है, इस संसाररूप शलसे मुक्त होनेका क्या 
उपाय है? 

यह सुनकर कृपाके समुद्ररूप शुरु अपने शिष्य- 
से कहने छगे- 

g- शिष्य ! अज्ञानकी निव्रृत्तिका उपाय 
केवळ ज्ञान ही है, कर्म तथा उपासना अशानकी 
निवृत्तिके हेतु नहीं हैं । 

शिष्यः-हे भगवन्‌ ! मैंने आपसे संसाररूपी शूल- 
की निवृत्तिका उपाय पूछा है, आप संसारकी 
निवृत्तिके बदले अज्ञानकी निवृत्तिका उपाय बताते 
हैं, इसलिये आपका उत्तर मरे प्रश्नके अनुसार नहीं है । 

गुरः-बच्चा | यह संसाररूप शूल काम-क्रोधादि 
कार्गो तथा र्रीरूप भेड़ियेसे युक्त है । यह संसार 
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परमेश्वरकी मायासे उत्पन्न है। जब श्ानद्वारा 
मायाकी निवृत्ति हो जाती है, तब मायाके KA- 
रूप सँसार-शूलकी भी निवृत्ति हो जाती है। जैसे 
तन्तुओँके नाश होनेसे वरत्रका नाश हो जाता है, 
इसी प्रकार मायाको निवृत्ति maa संसारको 
निवत्ति हो जाती है | कारणके निवृत्त ARA काय- 
at निवृत्ति सबके अनुभव-सिदध है । 
शिष्यः-भगवन्‌ | प्रथम आपने यह कहा था कि 
ज्ञानसे अक्ञानकी निवृत्ति होती है और अब आप 
कहते हैं कि ज्ञानले मायाकी निवृत्ति होती है, इस- 
लिये आपके पूर्वापर कथनमें विरोध होता है । 


गुरु-बच्चा ! माया तथा अज्ञान ये दोनों शब्द 

एक ही अर्थके वाचक हें । जिस प्रकार घट और 

कलशका एक ही अर्थ है, उसी प्रकार माया और 
C > OON ha 

अज्ञानका अर्थ एक ही है, इसलिये विरोध नहा हे! 


शिष्यः-भगवन | पहिले आपने यह कहा था कि 
ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती हे, किन्तु ऐसा 
बन नहीं सकता, क्योंकि घट-परादि पदार्थोका 
ज्ञान सबको है ही परन्तु इस ज्ञानसे किसीके अशा- 
ˆ नकी निवृत्ति होती हुई देखनेमे नहीं आती । 
qe- war!) जो ज्ञान वेदान्तशास्त्रक्े श्रवणसे 
उत्पन्न होता है, वदी ज्ञान अज्ञानकी निवृत्ति करता 
है । वेदान्त-श्रवणरूप ज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
सब ज्ञान अज्ञानरूप हैं, इसलिये उस श्ञानसे 
अज्ञानकी निवृत्ति नहं होतो । TS जिस पुरुषकी 
बुद्धि सन्निपातके कारण भ्रमित हो जाती है, 
चह कहता हे कि मुझे भेरीका शब्द सुनायी देता है, 
उसके इस कथनको कोई भी सच्चा नहीं मानता | 
इसी प्रकार TEENS सिवा सब शान भ्रमरूप है। 
इसलिये हे शिष्य ! संसार-शूरूसे मुक्त होनेके लिये 
` अपने स्वरूपका सस्यग्झान प्राप्त करना चाहिये । 
अपने स्वरूपका TEKS ही अज्ञानकी निवृत्तिका 
हेतु है, इसलिये ' सें ब्रह्म हु एसा सम्यरज्ञान 
चेदान्त-अ्रवणद्वारा अवश्य प्राप्त करना योग्य है। 


कल्याण 


[ भाग ४ 


आत्मज्चानसे अतिरिक्त देहरूप बन्धनकी प्राप्ति 
करानेवाळे यक्ष आदि कास्य कर्मोका त्याग 
करना चाहिये | संसार-शूळके कारणरूप अज्ञानका 
नाश करनेवाला आत्मज्ञान ही है । यह ज्ञान भेद- 
रहित आत्मस्वरूप प्रह्मकी प्राप्ति करानेचाला È 
इसलिये आत्मक्षान ही सबसे श्रेष्ठ है! 
परिच्छेद वर्ण नः- इस आत्मस्वरूप BEA देश, 
काल तथा वस्तु इन तीन परिच्छेदोंका अभाव है। 
इन तीनोंका स्पष्टीकरण करनेके लिये प्रथम घटादि 
जड पदार्थोमें ये तीनों परिच्छेद दिखाता हू । 
अत्यन्ताभावके प्रतियोगीपनका नाम देश-परिच्छेद्‌ 
है, प्रथ्वीपर पड़े हुए घटका अन्य देशमें अत्यन्ताभाव 
है, घटके अत्यन्ताभावका प्रतियोगीपना घटमें है 
यानी जहां घट है वहां घटका अभाव नहों है, इसका 
नाम देश-परिच्छेद है । प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभावके 
प्रतियोगीपनका नाम काल-परिच्छेद्‌ है । जैसे 
घटकी उत्पत्तिसे पूर्व कपालादिमें घटका प्रागभाव 
है और घटके नाश होनेपर कपांळादिमें घटका 
प्रध्वंसाभाव है, इन दोनों अमावोंका प्रतियोगीपना 
घटमें है, इसका नाम काल-परिच्छेद है! अन्यो- 
न्याभावके प्रतियोगीपनका नाम वस्तु-परिच्छेद है। 
जैसे घट पटमें नहीं है इसलिये घटका अन्योन्या- 
भाव पटमें है, इस अन्योन्याभावका प्रतियोगीपना 
घटमें है, इसका नाम वस्तु-परिच्छेद हे! इस प्रकार 
सर्व अनात्म-पदार्थ तीन परिच्छं दवाले RI 
आत्मस्वरूप net इन तीनों परिच्छ दोंका अभाव 
है क्योंकि ब्रह्म व्यापक हे इसलिये ब्रहममें देश-परि- 
च्छेद नहीं है । ब्रह्म उत्पत्ति-नाशसे रहित हे, इस- 
लिये प्रह्ममें काल-परिच्छेद नहीं है और 7 
सबका आत्मा है इसलिये ब्रह्ममें वस्तु-परिच्छ द 
wet हे। श्रुतिने जीव ब्रह्मा अभेद माना a! 
- आत्मस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन ज्ञान है इसलिये 
श्रुतिमें ज्ञानको ब्रह्मरूप कहा है । जैसे श्रुतिमें ज्ञानकी 
ब्रह्मरूप कहा है ऐसे ही सत्यरूप भी कहा हैः क्यों 
ज्ञान सत्य ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला a) यद्यपि 


अज्ञानके नाशक वृत्ति-ज्ञानको ब्रह्मरूप तथा सत्यरूप 
कहना नहीं बनता, क्‍योंकि इस ज्ञानकी उत्पत्ति 
शाख्रों में श्रवणाद्सि मानी गयी है इसलिये उत्पन्न 
होनेवाले ज्ञानको ब्रह्मरूपता अथवा सत्यरूपता नहीं 
बनती, तो भी सत्यब॒ह्मकी प्राप्तिका साधन ज्ञान हे 
इसलिये ज्ञानको ब्रह्मरूप तथा सत्यरूप कहा गया 
है| जेसे आयुष्यकी व्‌ fe करनेवाले घृतको शास्त्रमें 
आयुष्य कहा है इसी प्रकार सत्य ब्रह्मकी प्राप्ति 
करानेवाले ज्ञानको श्रुतिमें ब्रह्मरूप और सत्य 
रूप कहा है | इसलिये ब्रह्म शब्द तथा सत्य शब्दका 
मुख्य अथ ज्ञान नहों है किन्तु गौण अर्थ है, आत्मा 
ही ब्रह्म तथा सत्य शब्दका मुख्य अर्थ है | 

सत्यका लच्षणः-आदि, अन्त तथा मध्यमें जो 
अपने स्वरूपका त्याग न कर, तीनों कालमें एकरस 
रहे, उसको सत्य कहते हैं | ऐसा सत्यस्वरूप आत्मा 
मैं हू, मेरे सिवा अन्य अनात्म वस्तु नहीं है।इस 
प्रकार MAÑ सत्य शब्दका अर्थ कहा है | छोक- 
प्रसिद्ध रीतिसे सत्य शब्दका अर्थ इस प्रकार है- 
जो वस्तु अस्ति' ऐसे ज्ञानका तथा ‘afer ऐसे 
शब्दका विषय हो, चह सत्य शब्दका अर्थ है। 
'वन्ध्यापुत्र'इस शब्दमें ‘afer ऐसे ज्ञानकी विषमता 
नहीं है इसलिये वन्ध्यापुत्रको लोकमें अथवा शास्म 
कोई सत्य नहीं कहता | 

शिष्यः-हे भगवन्‌ ! ‘ae: af’ घट है, पटः 
भसि’ वस्त्र हे, इस प्रकार अस्ति शब्द और अस्ति 
शानके विषय घट-पटादि भी सत्य होने चाहिये । 


| AN आप यह किस प्रकार कहते हैं कि सिद्धान्तमें 


A सिवा अन्य कोई पदाथ सत्य नहीं है? घट 
पटादि पदार्थ भी सत्य ही हैँ | 
T- सौम्य ! सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दरूप 
न्मे है, मेरी ही सत्यता सर्व अनाटम वस्तुओंमें 
“तीत होती है इसलिये मुक आतमाके सिवा अन्य 
कोई बस्तु सत्य नहीं हे । सत्यरूप आत्माका विषय 
करनेवाला ज्ञान है इसलिये ज्ञानको श्रुतिने सत्य 
अहा है | जैसे सत्य अथ के बोध करानेवाले 
3 
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विचारवान्‌ पुरुषके वचनको सत्य कहते है इसी 
मकार सत्य आत्माका बोध करानेवाले ज्ञानको सत्य 
कहते हैं। अतएव सत्य शब्दका मुख्य अर्थ परमात्मा 
है और गौण अर्थ ज्ञान है। जेसे शत्रु से रहित 
हिरण्यगर्भको श्रुतिमें सत्य कहा है इसी प्रकार 
अज्ञान तथा अज्ञानके कार्य प्रपञ्चरूप शत्रू का नाश 
करनेवाले आत्मज्ञानको श्रुतिने सत्य कहा हे । 
आत्मश्ञानमें तथा हिरण्यगर्भमें शत्र्‌ से रहितपना 
समान ही है 

शिष्यः-हे भगवन्‌ ! ज्ञानके शत्रु रूप अज्ञान तथा 
अज्ञानके कार्य प्रपञ्चको आप असत्य बताते हैं, यह 
बन नहीं सकता, क्योंकि जिसका तीनों कालमें 
अभाव होता है, वही असत्य कहलाता ÈI अज्ञान 
और अज्ञानके कार्य प्रपश्षका तीनों कालमें अभाव 
नहीं हे । ज्ञान-कालमें ही अज्ञानका अभाव होता है, 
वर्तमान तथा अतीत कालमें अज्ञान विद्यमान है, 
क्योंकि अज्ञान अनादि है इसलिये अतीत काळम 
विद्यमान है और अज्ञानका कार्य प्रपञ्च वर्तमानमें 
विद्यमान है ही, इसलिये अज्ञान और अन्नानका कार्य 
प्रपञ्च असत्य नहीं है । 

गुरुः-हे वत्स ! जो वस्तु किसी कालमें हो और 
किसी काळमें न हो, वह वस्तु असत्य ही कहलाती 
है। ऐसा नियम नहीं हे कि जो तीनों कालमें 
न हो, वही वस्तु असत्य कहलाती हो। 
अज्नानका भविष्य-काळमें अभाव है और प्रपञ्चका 
भूत तथा भविष्य काले अभाव है इसलिये 
अज्ञान और अज्ञानका कार्य प्रपञ्च दोनों ही असत्य 
है । जैसे वन्ध्यापुत्र भूत तथा भविष्यमें असत्य हे 
इसलिये वर्तमान कालमें भी उसको सत्य नही' 
कह सकते, इसी प्रकार आत्माके सिवा सबं प्रपञ्च 
चन्ध्यापुत्रके समान असत्य ÈI जेसे TA 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता इसी प्रकार कायसहित 
अज्ञानका भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता । इसलिये 
अज्ञान और वन्ध्यापुत्र दोनों समान हैं । 
शिष्यः--है भगवन्‌! आत्माका प्रकाश लेकर 
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कार्य सहित अज्ञान तो भासता है और वन्ध्यापुत्र 
नहीं mam! इसलिये घन्ध्यापुत्र और काय- 
सहित अज्ञानमें विलक्षणता है । 
गुरः बच्चा | यद्यपि मुमुक्ष को वन्ध्यापुत्र और 
अघानमें विलक्षणता प्रतीत होती है परन्तु NAR 
लिये घे दोनों समान ही हैं। इसलिये तेरा यह 
कथन नहीं बनता कि आत्मसत्ताके प्रकाशसे 
अज्ञान भासता है और वन्ध्यापुत्र नहीं भासता | 
यदि आत्म-सत्ताके प्रकाशसे अश्ञानको सत्य 
मानेंगे तो घन्ध्यापुत्रको भी सत्य मानना 
पड़ेगा । जैसे दूसरेके धनसे कोई धनी नहीं 
कहलाता, ऐसे ही आत्मसत्ताके प्रकाशको लेकर 
ACA सत्य मानना नहीं बनत! | इसलिये ज्ञानी- 
के लिये कार्यसहित अज्ञान और चन्ध्यापुत्र दोनों 
समान ही है | मुमुक्ष, की हृष्टिसे आनन्द्रूप आत्मामं 
GHA सपके समान अशानको कल्पित माना है । 
एसा होनेसे भ द-बुद्धि मिथ्या सिद्ध होती हे क्योंकि 
कल्पित वस्तुका अधिष्ठानसे भेद नहीं होता । 
अनेक जन्मोंके पुण्य उद्य होनेसे जिसको 'में ब्रह्म ह? 
एसा बोध उत्पन्न होता है, उसको अन्य कोई अनात्म 
वस्तु जानेको शेष नहों रहती क्योंकि जीव ब्रह्म- 
का अभेद्‌ ज्ञान ही परमानन्दको प्राप्ति करानेचाला 
है । इसलिये परमानन्दकी प्राप्ति करानेवाले 
वेदान्तसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान सुसुक्ष को सम्पादन 
करना चाहिये और जन्म-मरणरूप बन्धनके 
कारणरूप कर्मका त्याग करना चाहिये । जो जीव 
सत चित्‌ तथा आनन्दस्वरूप सबके अन्तर्यामी- 
रूप अद्वितीय आत्माका परित्याग करता है, वह 
तामसी पशु आदि शरीरोंको प्राप्त होता है। परमेश्वर- 
से उत्पन्न हुए घेदको न मानना, यही परमेश्वरका 
परित्याग है। हे वत्स ! इसके सम्बन्धमें एक 
पुरातन इतिहास है, उसको सें तुझे सुनाता gy 
सनकादि ऋषि तथा प्रजाका संवाद। 
सृष्टिके आदिकालमें ब्रह्माने : 


उत्पन्न किया । वे सनकादि अपोरुपेय बैदके अर्थ - 


को जाननेवाले हैं। चक्ष, आदि बाहरकी इन्द्रियों- 
को तथा मनादि अन्तर इन्द्रियोंकों उन्होंने वश 
किया है | वे यथालाभमें सन्तोषवाले हैं । उन्होंने 
शीतोष्णादिको भली प्रकार सहन किया हे और 
वे आत्मज्ञानसे युक्त हें! केवळ लोकके कल्याण- 
निमित्त उन्होंने देह arom कर रक्खा हे, एक बार 
वे सनकादि प्रजाको मोक्षके साधनरूप आत्मञ्चान- 
रहित और चिषयभोगमें आसक्त देखकर इस 
प्रकार कहने लगे-- 

सनकादिः- हे प्रजा! आत्मज्ञान ही तुम्हारे सुख- 
का साधन हे | आत्मज्ञानके सिवा अन्य सव ज्ञान 
दुःखका साधन है । 

सनकादि ऋषियोंके ये वचन सुनकर भी 
पूवके संस्कारोंके कारण मोहको प्राप्त हुई 
वह प्रजा सनकादिके वचनाँका अनादर करके 
विषय-सुखकी प्रा्िके लिये कम करने लगी । यह 
प्रजा उत्तम, मध्यम तथा अध्रम-सात्विकी, राजसी 
और तामसी तीन प्रकारकी हुई | 

तामसी प्रजाका वणन--तामसी प्रजा पापसे युक्त 
होनेके कारण वेदको न मानकर पव के मलिन 
संस्कारोंसे उत्पन्न हुई मालन बुद्धिसे शव्द-स्पशादि 
चिषयोंको सुखका साधन मानने लगी | विषयासक्त 
बुद्धि होनेसे उनके मन, वाणी तथा शारीरमें दाप 
उत्पन्न हुए | दूसरेके धनकी इच्छा करना, यह AT 
का दोष है कठोर वचन तथा मिथ्या बोलना, 
यह्‌ वाणीका दोष है | चोरी आदि करना शरीरका 
दोष है इन दोषोंके कारण उनको तीन प्रकारके शरोर” 
की प्रासि हुई | कोई आकाशमें उड़नेवाले पक्षी आदिं 
हुए, कोई भमिसें बक्षादि हुए और कोई सर्पादि Et 
इनमें पक्षी आदिके शरीर ages भोग्य, नाश 
करने योग्य तथा छेदून करने योग्य और हस्त! 


_ पाद, वाकू आदि इन्नद्रियोंसे रहित सुखसे रहितं 
_ तथा अत्यन्त दुखी हैं। पक्षी हस्तरहित हैं? पर 
_ ज्ञान और कर्मेन्द्रियांसे रहित हैं । यद्यपि पांच 
- कमेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच प्राण, 


BG TTI OTT मताचा 


तथा बुद्धि इन सत्रह तत्वोंका 


ada भी हैं, इसलिये उनमें इन्द्रियोंका 
अभाव कहना नहों बनता, तो भी जैसे मनुष्य 
आदिकी इन्द्रियां प्रत्यक्ष हैं चेसी बृक्षादिकी नहीं 
हैं, सूक्ष्म हैं इसलिये वे नहीं होनेके समान 
ही हैं ग्राम तथा aaa रहनेवाले पशु स्पष्ट बाणीसे 
रहित हैं क्योंकि उनकी चाणीसे अर्थका बोध नहीं 
होता । सर्प आदि प्राणी पादादिसे रहित हैं, यह 
तामसी प्रजाकी गतिका वर्णन किया | 


राजसी र स।स्विकी प्रजाः--दूसरी प्रजा आत्म- 
ज्ञानको त्यागकर वेदमें बताये हुए यज्ञ आदि 
कर्म तथा अशि, सूर्य, वायु आदि देवताओंकी 
उपासनाको सुखका साधन मानने लगी । भिन्न 
भिन्न फलको बोधन करनेवाले वेदवाक्योंके अनुसार 
कर्म तथा उपासना करनेवाली दो प्रकारकी प्रज्ञा 
हुई। एक राजसी दूसरी साटिविकी, उनमेंसे राजसी 
प्रजा स्वर्गादि सुखके लिये कर्मोपासना करने लगी 
और सात्विकी प्रजा परस्पर इस प्रकार चिचारने 
छगीः--बेदके जाननेवाले सनकादि ऋषियोंने qa 
हमको मोक्षका साधन आत्मज्ञान बताया था परन्तु 
aad हमारा अधिकार नहीं है क्योंकि तत्त्वं पदों- 
का ज्ञान सुखका साधन है | इनमेंसे 'ट्व'पदके 
लक्ष्य अथ साक्षी कूटस्थो तथा ‘aq’ पदके 
लक्ष्याथ Wael हमने देहादिसे भिन्न नहीं 
किया है और घेदके जाननेवाळे हमारे पिता आदि- 
के वचनसे भी हमने परमात्माका स्वरूप नहीं जाना 
एवं अपनी बुद्धिसे भी परमात्माका साक्षात्कार 
Tet किया | मनकी प्रवत्तिमें भी हम कुशल नहीं 
हैं इसलिये मनसे भी हमने परमात्माकी कल्पना 
Tel की । देहरूप मन्दिरमे न तो घाण-इन्द्रियसे 

ने परमात्माको जाना, न चक्ष इन्द्रियसे स्वप्नमे 
भा परमात्माको देखा और न श्रति-बाक्यसे भी 
परमात्माका निगु'ण स्वरूप हमने जाना । अपने 
भद्धावान्‌ शिष्योंको भी हमने कभी परमात्माका 


परमहंस-विवेकमाला 


लिंग शरीर 


५२५ 
उपदेश नहीं किया । आत्मा स्थल शारीरसे भिन्न 
कत्तारूप तथा पुण्य-पापके फलका भोक्ता रूप हे 
इस प्रकारके आत्माके ETAR भी हम नहीं 
जानते । ARN तो आत्माको श्रोता, द्रष्टा 
तथा विज्ञाता कहा हे, ऐसे आत्माको भी हम नहीं 
जानते | कवष मुनिका पुत्र वेराग्यके कारण जैसे 
वाक्‌, प्राणके व्यापारमें परस्पर लय चिन्तनरूप 
आन्तर अग्निको जानकर बाह्य अग्निहोत्रसे वैराग्य- 
को प्राप्त हो गया था। वेसे यज्ञ आदि कर्मोमें 
हमको वैराग्य नहीं हुआ है इसलिये गुरुके 
समीप जाकर अपने स्वरूपका निर्णय करनेमें 
हमको अधिकार नहीं है । यदि हम परमात्माको न 
जानकर सवर्गादिकी प्राप्तिके लिये कर्म करगे ता 
हमारा जन्म निष्फल जायगा क्योंकि परमात्माने 
सब strate शरीर परमात्माके जाननेके लिये ही 
उत्पन्न किये हैं, विषय भोगके लिये नहीं | इसीलिये 
श्रुतिने पादके नखाग्रसे लेकर मस्तक पयन्त उरु, 
उद्र तथा हृदय आदि ENTA ब्रह्मका प्रवेश कहा 
हे | पर्वमें सनकादि ऋषियोंने हमको ऐसा उपदेशा 
किया था कि श्रुतिखिद्ध तथा मोक्षका साधनरूप 
आत्मक्षान ही तुमको ग्रहण करना योग्य है। सनकादि 
ऋषियोंके उपदेश किये हुए आत्मश्चानके सम्पादन 
करनेका सामथ्य हममें हे नहीं, ऐसा समझकर 
और किसी प्रकार हमको ज्ञानमें अधिकार हो जाय, 
ऐसा उपाय हमको करना चाहिये | ऐसा विचारकर 
सात्विकी प्रजा विवेकादि साधनचतुष्टयरूप 
अधिकारकी प्राप्तिके लिये उपासना तथा कर्मके 
फलकी इच्छासे रहित होकर कर्मोपासना करने 
लगी । इस प्रकार कर्मोपासनासे शुद्ध मनवाले हुए, 
शमादि साधनयुक्त, आत्मज्ञानसे रहित मुसक्ष 
पुरुषोंने सनकादि ऋषियोंके पास जाकर त्रह्मक्षानकी 
प्राप्तिके लिये अपना सम्पण अभिप्राय कहा । उनके 
घचन सुनकर कृपा करके सनकादि aaa ऋषि 
आत्मक्षानकी प्राप्तिके लिये उनको इस प्रकार 
उपदेश करने लगेः-- s 


उपनिषदारम्भ 
सनकादिः--हे प्रजा ! आत्मा मन तथा वाणीका 
विषय नहीं है क्योंकि शब्द जाति, गुण तथा क्रिया- 
युक्त वस्तुका ही बोधन कर सकता हे | जेसे 'घट' 
यह शब्द घटटव जातिवाळे घटका बोधन करता है । 
नील पटमें 'नील' शब्द नील गुणका बोधन करता 
है तथा 'पाचक' शब्द पच क्रिय।वाले पुरुषका बोधन 
करता है | इस प्रकार शब्द किसी न किसी धमका 
प्रहण करके ही अपने धर्मीका बोधन करता है | 
आत्मा जाति आदि धर्मोसे रहित हे इसलिये आत्मा 
में शब्दकी प्रवृत्ति नहीं हे । यद्यपि मन, वाणीके 
अचिपयरूप तथा सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप आत्माके 
वर्णन करनेमें हम समर्थ नहीं हे तो भी निगुण 
परमात्मामें जगतका आरोपण करके जगतका 
निषेधरूप अपवादद्वारा भाग-त्याग लक्षणासे हम 
तुमको परमात्माका निवेदन करेंगे । जैसे सोते हुए 
राजाको भार चारण आदि जगाते हे इसी प्रकार 
वस्तुतः शुद्ध तथा अज्ञानरूप fat सोते हुए 
पस्मात्माका वेदान्तशासत्ररूप भाग-त्याग लक्षणासे 
हम बोध कराते हैं । 
प्रजाः--है भगवन्‌! पूर्वमें आपने कहा कि शुद्ध 
आत्माका वेदान्त ही बोधन करता है, यह केसे बन 
सकता है ? आत्मा तो अहंकारादिसे विशिष्ट है इस 
लिये प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध है तब वेदान्त ही 
आत्माका बोधन करता है, यह आपका कथन केसे 
युक्त हो सकता हे ? 
सनकादिः--हे प्रजा ! आत्माका आकार नहीं है, 
आत्मामें साकारपना मायासे कल्पित हे इसलिये 
मिथ्या है। सर्च कल्पनाओंका अधिष्ठानरूप जो वस्तु 
हे, बही आत्म शब्दका अर्थ हे । हे बुद्धिमान्‌ प्रजा ! 
MBAR संस्कारे रहित लौकिक पुरुप तथा शास्त्र 
जाननेवाळे वादी पुरुष दो प्रकारका शब्द तथा दो 
प्रकारका ज्ञान कहते हैं एवं शब्द तथा ज्ञानका विषय- 
रूप अर्थ भी दो प्रकारका बताते हैं । अहं? इस शब्द 
का तथा 'अहं' इस ज्ञानका अथ अन्तरात्मा हे और 


कल्याण 


न अहं? इस शब्दका ओर “न अहं? इस ज्ञानका अथ 
बाह्य अनात्म वस्तु है। उनमें “AC इस शब्दसे 
और 'अहं' इस ज्ञानसे आत्मारूप अथ भिन्न हे 
और “न अहं” इस शब्दसे और ‘a अहं” इस ज्ञानसे 
अनात्मरूप अर्थ भिन्न है | इस प्रकार शाब्द ज्ञान 
और अथ परस्पर भिन्न भिन्न हैं, इन didi 
भिन्न न जानकर भ्रान्त पुरुष तीनोंको एकमेक 
जान आत्माको 'अहं' इस शब्दका तथा अह 
इस ज्ञानका विषय मानते हैं और इसी प्रकार 
‘a अह॑? इस शब्दका तथा 'न अहं? इस ज्ञानका 
विषय अनात्माको मानते है । इसलिये 'अहं' तथा 
“न अहं? यह सब व्यवहार भ्रमरूप हे। उसी 
प्रकार 'घट' इस शब्द्से तथा 'घट' ऐसे ज्ञानसे 
घटरूप अर्था भिन्न है। शब्द, ज्ञान और अर्थ इन 
तीनोंको एक करके घटरूप जो लौकिक व्यवहार 
है, वह भी भ्रमरूप है क्योंकि जब कोई पूछता है 
यह क्या वस्तु है? तब ऐसा उत्तर मिलता है 
यह घट है! जब यह पछा जाता हे तुमको यह 
ज्ञान कैसे हुआ ? उसका उत्तर भी 'घट है' ऐसा 
मिलता है “किसके लिये तुमने यह शाब्द कहा 
इसका उत्तर भी 'घटके लिये ऐसा मिलता है। इस 
प्रकार परस्पर भेदवाले शब्द, ज्ञान तथा अथ 
तीनोंको एकरूप जानना, यह भ्रान्ति बिना नहीं 
बन सकता | इसलिये सव लौकिक व्यवहार 
भ्रमरूप है, यह लौकिक व्यवहार युक्तिसे भी 
सिद्ध नहीं होता क्योंकि वाक-इन्द्रियमे शब्द 
रहता है, हृदयमें ज्ञान रहता हे और घटादिं अथ 
बाहर भमिपर रहता है। इस घटादि अथ की 
शब्द तथा ज्ञानरूप मानना पुरुषकी भ्रान्ति बिना 
wel बन सकता । और शब्द, ज्ञान तथा अथ 
तीनोंको एकरूप माननेमें व्याघात दोष भी आता 
है, क्योंकि जब शब्द तथा ज्ञान प्रकाशक हैं और 
शब्द्‌ तथा ज्ञानका अर्थ प्रकाश्य है तो इन दोनों 
का परस्पर भेद सिद्ध ही है क्योंकि प्रकाशक 
प्रकाश्य सर्व दा भिन्न भिन्न ही होते हैं । जैसे 


| 
| 
| 
| 
| 


Sn 
पिता और पुत्रको एक स्थानपर देखा 
कुछ समय पीछे पुत्रको देखा, पुत्रके देखनेसे उसे 
पिताका भी स्मरण हो आया तो यहां सामने खड़ा 
हुआ पुत्र तो प्रकाशक है और पिता, जो मौजूद 
नहीं हे, प्रकाश्य है इसलिये दोनों भिन्न भिन्न 
हैं । इसी प्रकार शब्द, ज्ञान और अर्थ के सम्बन्धमें 
समभना चाहिये यानी शब्द तथा ज्ञान प्रकाशक 
और अर्थ प्रकाश्य होनेसे भिन्न भिन्न हैं | व्यवहार- 
में लोग आत्माको 'अहं' शब्द और 'अहं' ज्ञानका 
विषय मानते हैं और अनात्म वस्तुओंको 'नाहं' 
शब्द और 'नाहं' ज्ञानका विषय मानते है | 'अहँ' 
शब्द और “अहं” ज्ञानका विषय रूप आत्मा 
वास्तविक आत्मा नहीं है किन्तु ‘ad? शब्द और 
‘ae ज्ञानका परित्याग करके अर्थ भेद्से रहित 
जो अवशेष रहता है, वही सर्व भेदसे रहित 
सर्व शक्तिसम्पन्न आत्मा है | यह एक परमात्मा 
ही जगतूकी उत्पत्तिसे पहिले विद्यमान था | जैसे 
अन्धकार और अन्धकारमें विचरनेवाले पिशाचादि- 
को निवृत्त करके सूर्य नारायण अपनी सत्तासे 
प्रकाशते हैं, ऐसे ही आदि कालमें परमात्मा भी 
सर्व MAR अपने आपमें लय करके पूर्ण सत्तासे 
प्रकाशता है । जैसे अन्धकार दिन प्रतिदिन सूर्य 
नारायणमें लय होता रहता है, इसीप्रकार सत्य 
आनन्द्रूप आत्मामें सम्पूर्ण जगत्‌ ल्य होता 
रहता है । जैसे सब रात्रियोंमें सूर्यको ढांक- 
केर अन्धकार उत्पन्न होता रहता है, ऐसे 
हा सञ्चिदानन्द्रूरूप आत्माको ढांककर 
आत्मासे विरुद्ध स्वभाववाला असत्‌, जड़ तथा 
STREET जगत्‌ उत्पन्न होता है । जैसे सर्प- 
भि उत्पत्तिसे पूच रज्जु ही स्थित होती है, 
इ होता, ऐसे ही अनात्म जगतकी उत्पत्ति- 
aa आनन्द्स्वरूप आत्मा ही स्थित है और 
नही ह जगत्‌ अपनी उत्पत्तिसे पूर्व विद्यमान 


m भगचन्‌ ! सृष्टिके पूर्व आपने अद्वितीय 


परमहंस-विवेकमा छा 


और | 
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परमात्मा ही बताया, यह आपका कथन ठीक 
नहीं जंचता, क्योंकि सृष्टिके पूर्व यद्यपि कार्य-प्रपञ्च- 
का अभाव है तो भी सव जगतूकी कारणरूप 
pi विद्यमान है, तब अद्वितीय परमातमा ही 
केसे हे ? 
सनकादिः-हे प्रजा ! तुम मायाको सत्य कैसे 
मानते हो ? आत्मासे भिन्न होकर माया प्रतीत 
होती है, इसलिये तुम मायाको सत्य मानते हो 
या किसी प्रमाणसे माया सिद्ध है इसलिये माया- 
को सत्य मानते हो ? इन दोनों पक्षोमेसे प्रथम पक्ष 
तो बनता नहीं क्योंकि जेसे सोता हुआ पुरुष 
जाग्रत्स्वप्नके अनेक संस्काररूप गर्भसे युक्त 
अविद्याको देखता हुआ भी अपनेसे भिन्न अविद्या- 
को नहीं देखता, इसी प्रकार मायावाळा महेश्वर 
तथा आनन्दरूप आत्मा भी सम्पूर्ण जगत्रूप गर्भ- 
विशिष्ट मायाको देखता हुआ भी अपनेसे भिन्न 
मायाको नहीं देखता । सुघुस्तिके समान प्रलयमें 
जगत्‌ संस्काररूपसे अज्ञानमें रहता है। जेसे वाके 
निवत्त होनेपर मेंढकोंके सूक्ष्म अवस्थारूप संस्कार 
पृथ्वीमें रहते हैं और जब वर्षा होती है तब वे फिर 
जी उठते हैं, इसी प्रकार संस्काररूप अज्ञानमें रहे 
हुए जगतका सृष्टिकालमें प्रादुर्भाव होता है। माया 
आत्मासे भिन्न होकर प्रतीत नहीं होती इसलिये 
प्रथम पक्ष सिद्ध नहीं होता । दूसरा पक्ष 'माया 
प्रमाणसे सिद्ध है इसलिये सत्य है,” यह पक्ष भी 
बन नहीं सकता क्योंकि किसी प्रमाणसे मायाकी 
सिद्धि नहीं होती । मायाकी सिद्धि मायासे होती हे, 
विवेकी पुरुषोंने मायाकी सिद्धि किसी प्रमाणसे 
अंगीकार नहीं की है । जेसे सोये हुए पुरुषकी 
सुषुप्ति सुषुभिसे ही सिद्ध है, किसी प्रमाणसे सिद्ध 
नहीं होती। यदि कोई attest किसी प्रमाणसे 
सिद्धि मानता हो,तो उससे पूछना चाहिये कि सुषुप्ति- 
रूप अविद्यामें प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमानप्रमाण, शब्दः 
प्रमाण है अथवा इनके सिवा कोई अन्य प्रमाण है ? 
यदि कहे कि प्रत्यक्षप्रमाणसे अविद्यारूप सुषु सिद्ध 
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है तो पूछना चाहिये कि GaN पुरुषके प्रत्यक्ष 
प्रसाणसे सिद्ध है अथवा अन्य पुरुषके प्रमाणसे 
सिद्ध है ? ये दोनों पक्ष ही नहीं बनते क्‍योंकि 
नेयायिक इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाणरूप 
मानते हैं । सुघुप्तिमें इन्द्रियां लय हो जाती हें इस- 
लिये सुषुप्त पुरुषके प्रत्यक्ष प्रमाणसे सुषुप्ति जानी 
नहीं जा सकती और जागता हुआ अन्य पुरुष भी 
अन्यकी सुषुप्तिको प्रत्यक्ष प्रमाणले जान नहों 
सकता, इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणसे सुषुप्तिकी सिद्धि 
नहीं होती । 

प्रजाः:--हे भगवन्‌! यद्यपि प्रत्यक्षप्रमाणसे 
सुघुप्तिकी सिद्धि नहीं होती तो भी अनुमानप्रमाणसे 
उसकी सिद्धि होती है क्योंकि किसी पुरुषको 
इन्द्रियोंकी क्रियासे रहित देखकर यह कह सकते 
हैं कि यह सुषुप्तिमें है इसलिये अनुमान प्रमाणसे 
सुषु्तिरूप अचिद्याकी सिद्धि होती है । 

सनकादिः--इन्द्रियोंकी क्रियाका अभावरूप हेतु 
सुषुप्तिका साधन नहीं बनता, क्योंकि सुषुप्तिरूप 
साध्यका इन्द्रियोंकी क्रियाका अभावरूप हेतु स्वप्न 
तथा.समाधिसे भी है इसलिये यह हेतु व्यभिचारी 
है । जो हेतु साध्यके सिवा अन्य किसीमें न रहे, 
उसी हेतुसे साध्यकी सिद्धि होती है, अन्यसे नहीं 
होती । इसलिये अनुमानप्रमाण भी सुषुसिका साधन 
नहीं हे अतएव अनुमानप्रमाणसे सुघुप्तिकी सिद्धि 
नहीं होती । 

प्रजाः--महाराज ! प्रत्यक्ष और अनुमानप्रमाणसे 
सुषु्िकी सिद्धि नहीं होती किन्तु शब्द्पमाणसे 
तो सुषुप्तिकी सिद्धि होती है । 

सनकादिः-नहीं! शब्द्प्रमाण दो प्रकार हे-एक तो 
पुरुषोंका रचा हुआ शास्त्र और दुसरा पुरुषोंका न रचा 
हुआ अपौरुषेय वेद्‌ ! इनमेंसे प्रथम पुरुषोंका रचा 
हुआ शास्त्र GRAS प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे सिद्ध पदार्थोका ही पुरुषोंका 
रचा हुआ शास्त्र प्रतिपादन करता है और प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाण सुषुसिके साधक हैं नहीं, इसलिये 
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लौकिक शास्त्रोंसे खुघुप्तिकी सिद्धि नहीं होती और 
वेद भी सुखुसिमें प्रमाण नहीं हे क्योंकि फलवाले 
अथ में ही वेद प्रमाणरूप है | gaat प्राप्ति तथा 
gaat निवृत्तिका नाम फळ है । ये दोनों जीव 
और ब्रह्मकी एकताके शानसे प्राप्त होते हैं, अविद्याके 
शानसे प्राप्त नहीं होते, इसलिये सुषुत्तिरूप अविद्यामें 
शास्त्र प्रमाण भी नहों हे । 

प्रजाः-वेद्‌में माया तथा अविद्याके जतानेवाले 
बचन तथा अविद्यासे जगतूकी उटपत्तिके बोध 
करानेवाळे वाक्य बहुतसे देखनेमें आते हैं । क्या वे 
अविद्यामें प्रमाण नहीं हे? 


सनकादिः-नहीं ! फलका अभाव होनेसे अविद्याके 
बोधन करानेमें वेदका तात्पर्य नहों हे किन्तु 
अद्वितीय आनन्द्स्वरूप आत्माके बोधन करानेके 
लिये ही अविद्या तथा अविद्यासे जगतूकी उत्पत्ति 
वेदमें कही है । जैसे दीपकसे अन्धकारका ज्ञान नहीं 
होता किन्तु अनधकारके अभावका ज्ञान होता है 
इसी प्रकार प्रमाणसे अविद्याका ज्ञान नहीं होता 
किन्तु अविद्या है नहीं, ऐसा ज्ञान होता है। इसलिये 
शास्रप्रमाणसे अविद्या सिद्ध नहीं होती किंन्तु 
अविद्यासे ही अविद्या सिद्ध है | यद्यपि प्रलयकालमें 
परमात्मा जगत्रूप परिणामको न प्राप्त हुई मायासे 
विशिष्ट होता है तो भी परमात्मा मायासे रहित है। 
जैसे सूर्य भगवान्‌ कारणरूप अन्धकारसे विशिष्ट 
हैं, तो भी कार्यरूप अन्धकारसे रहित हैं, इसलिये 
अन्धकारसे रहित कहलाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा 
मायासे रहित कहलाता है । 

पूर्व पूर्वक कल्पोमे सृष्टिको विषय करनेवाट' 
मायाको व.त्तिरूप ज्ञानसे उत्पन्न हुए संस्कारो 
युक्त परमात्मा जीवोंके पुण्य पापरूप अद्वष्टके कारण 
प्रकट हुए संस्कारोंसे सृष्टिके आदि wet इस 
प्रकार विचार करने लगा “मुझ माया-उपदिंत 
THA मायाका कार्यरूप सम्पूर्ण Fa 
सृक्ष्मरूपसे स्थित हे इसलिये ; 
आकाश तथा समि इन तीन लोकोंको मैं रच यह 


— 
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ऊपरके सब लोकोंका ग्रहण है और 


Gang 


भमिसे नीचेके सब लोकोंका ग्रहण है । उपयु क्त 
प्रकारसे विचार करके सत्य सडूल्परूप परमात्मा 
प्रह्माएडकी रचना करने लगा । यह प्रत्यक्ष ब्रह्माएड 
विराट्‌ भगवानका शरीर है, भ आदि चौदह छोकोंसे 
युक्त है । हिरएयगर्भके शरीररूप पंच सूक्ष्मभूत इस 
घ्रह्माएडमें हैं । ब्रह्मारडकी सत्ता चेतनकी सत्तासे 
भिन्न नहीं है | नाम, रूप तथा क्रियारूप परमात्मा- 
का शरीर ÈI यहां नाम शब्दसे शब्दरूप प्रपञ्चका 
ग्रहण है। रूप शब्दसे अथ रूप प्रपञ्चका ग्रहण है और 
क्रिया शब्दसे नामरूपके कारण कर्मका ग्रहण हे | 
इस प्रकारके सर्व क्ष तथा सव शक्तिमान परमेश्वरने 
जगतूकी रचना की और फिर वह प्राण-सम्बन्धी 
विचार इस प्रकार करने लगा 'जलप्रधान TA- 
भूतोंसे यह बुह्माएड स्थित हे, इस ब्रह्माएडमें चौदह 
लोक है । ये सब लोक अचेतनरूप हैं इसलिये वे 
क्षणमात्रमें नाश हो जायंगे | जैसे स्वामीसे रहित 
घर थोड़े दिनोंमें नाश हो जाता है, ए से ही प्राणसे 
रहित यह वृह्ाएड नाश हो जायगा " 

ऐसा विचार करके पिताके समान पालन करने- 
वाला परमेश्वर अपने अपने सत्त्व गुणादि कारणसे 
उत्पन्न हुए सर्व इन्द्रिय तथा देवतादि जगत्को 
प्रकट करनेके लिये ATEN नाना प्रकारके छिद्र करने 
लगा | उन छिद्रॉमेंसे प्रथम मुखछिद्ररूप गोलकमें 
करके शब्द-व्यवहार करनेवाली बाकू-इन्द्रिय 
पकर हुई, वाक्‌-इन्द्रियसे वैदिक यक्षादि कर्मकी 
सिद्धि करनेवाला अभिंदेवता प्रकट हुआ | दूसरे 
चासिका-छिद्ररूप गोलकमें प्रवेश करके प्राण-इन्द्रिय 
पकट हुई और घ्राण-इन्द्रियसे गन्ध उपाधिवाला 
पायु देवता प्रकट हुआ । तीसरे चक्ष-छिद्ररूप गोलक- 
म पवेश करके चक्ष-इन्द्रिय प्रकट हुई और चक्ष- 
इन्द्रियसे सूर्य देवता प्रकट हुआ । चौथे कर्ण-छिद्र- 
चप गोलकर्मे प्रवेश करके श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई 
और थोज-इन्द्रियसे सर्व दिशाए प्रकट दुइ | पांचवें 
देहमें अति. सूक्ष्म अनन्त छिद्ररूप सब 


परमहंस-विवेकमाला 
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शरीरमें व्यापक चर्मरूप त्वचा गोलकमें प्रवेश 
करके लोम तथा केशसहित स्पर्श-न्द्रिय प्रकट 
हुई और स्पर्श-इन्द्रियसहित लोम तथा केशसे सर्व 
औषधि आदि स्थावर प्रकट हुए और स्थाचररूप 
उपाधिवाला वायु देवता प्रकट हुआ | पीछे मांस- 
का कमलरूप हृद्य गोलक उत्पन्न हुआ | यह हृदय 
पांच छिट्रॉसे युक्त है और अन्तराकाशमे स्थित हे। 
हृदयरूप गोळकमें प्रवेश कर मन प्रकट हुआ और 
मनसे जगतूको आनन्द देनेवाला चन्द्रमा देवता 
प्रकट हुआ । नाभि छिद्ररूप गोलकमें प्रवेश करके 
अपान वायु प्रकट हुआ । अपान दुःखसे सहन किया 
जाता है इसलिये अपान वायुको शास्त्रमे अतिशय 
जीर्ण कहा है । मुखद्वारसे प्राप्त हुए अन्न तथा जल- 
को यह अपान वायु नीचे ले जाता है इसलिये 
इसको अपान कहते है । अपानमेंसे महान्‌ मृत्यु 
प्रकट हुआ | यह मृत्यु सब प्राणियोंको भय देने- 
वाला है । अपान मृत्युका कारणरूप हे, यह बात 
लोकमें भी प्रसिद्ध है क्योंकि अन्नके दोष बिना 
कोई प्राणी नहों मरता, अन्नके दोपसे ही सब 
प्राणी मरते हैं | अपान वायु अन्नादिको ग्रहण करता 
है इसलिये अपानसे मृत्युका प्रकट होना कहा है । 
उपस्थ-छिद्ररूप गोलकमै प्रवेश करके वीर्यसहित 
उपस्थ-इन्द्रिय प्रकट हुई । वीर्यं जरायुज अण्डज 
देहोंका इस लोकमें विस्तार करता है और पांचवीं 
आइतिका साधनरूप हे, यह बात आगे कहेंगे । 
वीर्य छः कोशवाले शरीरका कारणरूप है। त्वचा, 
रुधिर और मांस ये तीन कोश माताके अंशासे होते 
हैं और नाड़ी, अस्थि मज़ा, ये तीन कोशा पिता- 
के अंशसे होते हैं। वीर्यसहित उपस्थ इन्द्रिये 
जळप्रधान पञ्चमहाभूत शरीरवाला प्रजापति प्रकट 
हुआ । उपर्युक्त इन्द्रिय तथा देवताओंके सिवा 
अन्य इन्द्रिय और देचताओंका भी वाकू अग्नि 
आदि शब्दोसे लक्षणासे ग्रहण करना चाहिये | मृट्यु- 
का कारणरूप अपान पायु शुदाके छिद्रसे स्पष्ट होता 
है, इसलिये अपान वायु देवतासहित पायु इन्द्रिय 


५३० 


दा 


रूप है। यानी अपानसे देवतासहित पायु-इन्ट्रियका 
ग्रहण करना चाहिये | प्राण-इन्द्रियमें प्रवेश करक 
गर्ध्रसे रहित वाय॒ गन्त्रवाला होता है इसलिये 
प्राण-इन्ट्रिय पृथ्वीरूप है । यहांपर गन्धसहित 
वायसे पृथ्वी देवताका ग्रहण È | त्वचासे लोम- 
का प्रकर होना कहा है | ये लोम कम्पयुक्त हैं और 
लोकमें कम्प वायुसे होता है, इससे एसा निणय 
होता है कि लोम तथा स्पश-इन्द्रियद्वारा त्वचा- 
रूप गोलकसे वायु देवता प्रकट हुआ | आवरणके 
विरोधी अवकाशरूप छक्षणकी आकाश तथा 
दिशाओंसे समानता हे इसलिये दिशा आकाशरूप 
हैं । मनका जो प्रकट होना कहा है, इससे मनसे 
प्रकट हुई बुद्धि, अहंकार तथा चित्तका प्रकट होना 
समभना चाहिये क्योंकि श्रुतिमें मनसे सब जगत्‌- 
की उत्पत्ति कही हे । wad मनके देवता चन्द्रमाका 
प्रकर होना कहा है । चनद्रमासे बुद्धि, अहंकार तथा 
चित्तके देवता ब्रह्मा, रुद्र तथा महेशका प्रकट होना 
समझना चाहिये । और अपानका जो प्रकट होना 


कहा है, उससे क्रिया-शक्तिवाले सर्व प्राणका ग्रहण 


है । जहां सुखरूप गोलकमें वाक्‌-इन्ट्रियका प्रकट 
होना और उसके दैवता अश्निका प्रकट होना कहा 
है, घहां वाक्‌-इन्द्रियद्वारा एक स्थानमें रहनेवाली 
रसनेन्द्रियका ग्रहण करना चाहिये और अग्नि 
देवतासे वरुण देवताका प्रकट होना ग्रहण करना 
चाहिये | इस प्रकार अनन्त प्रकारके छिद्र अएडमें 
THA दो हाथ तथा दो पाद्‌ परमेश्वरने रचे | हस्त- 
इन्द्रियसे इन्द्र देवता प्रकट हुआ और पाद्‌-इन्द्रियसे 
उपेन्द्र देवता प्रकट हुआ | 

इसप्रकार विराट्‌ भगवानके देहमें जो मुखादि 
छिद्र हैं उन छिद्रोमेसे श्रुतिमें कहे अनुसार सवं 
इन्द्रियाँ तथा देखता पर्मेश्वरने प्रकट किये । 
जब कर्म तथा उपासनासे प्राप्त होनेवाला दैव शरीर 
भी दुःखसे युक्त है तब अन्य शरीरका तो कहना ही 
क्या है? इस अभिप्रायसे विराट्‌ शरीरका समुद्रः 


रूपसे वर्णन किया है । इति प्रथम खण्ड 
( क्रमशः ) 


Ne 


करुणा करद करुणाकरने 
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प्रभुजी ! 


प्रभुजी | तुस बिन कोन हमारा ? 
हम जेसे आति विकट पापियोंका कोई रखवारा ॥ टेक ॥ 
जगर्मे आकर मूर आणी, फिरता मारा मारा | 
इसपर भी इस दुष्ट दासको नाथ ! आपने तारा il gil 
मुंड दिखलानेका पृथ्वीपर जब TE रहता चारा । 
तब प्राणी लेने आता है तेरा एक सहारा ॥२॥ 
दया-सिन्धु हो दया दिखाकर, दुक्ख स्वामिने टारा । 


अभुजी / तुम विन कोन हमारा ? 


भवन्त विहारी माथुर Caga” 


पाप अन्तर्मे जारा ॥३॥ 
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दोहा 

जन्मा Ag भगवानूके पौत्र . महा विख्यात । 
हरि-पद्‌-रति-रत सहज ध्रुव भावुक जगत्‌-प्रभात ॥ 
उसी भक्त-सम्राटका, वर्णन सरस महान | 
कथन किया जाता यहां, पढ़िये सुनिय सुजान ॥ 


मचुःपुत्र उत्तानपाद सुजान नृप-श्रधिराजके , 
दो रानियां सुरुची सुनीती घर रहीं सुख-साजके। 
इन रानिरूपा शुक्तियांसे एक अनमोल मिला-- 
प्रिय मञ्जु युक्ता युग्म, पाकर भूप उर-पंकज खिला ॥ 
जो थी सुनीति, सुनीति-विज्ञा विष्णु-पद्‌-उर-धारिणी , 
निज वंश-वर-उद्धारिणी, तिय-धर्म-वर विस्तारिणी | 
उसकी समुज्जज्ञ कोख ही “ध्रुव! भक्तजन सफल्नित हुई , 
भव-नद-तरनके मार्गकी बाधा मनो विद्रित हुई ॥ 


जो थी सुरुचि नव सुन्दरी, नृपको सतत प्यारी वही , 
“उत्तम? कुवर उसने जना, सुख-भोगकी क्यारी वही । 
एकान्तवास सुनीतिका नुप बात तक करते नहीं , 
हरिभक्त हरिकी Agan बिन हैं कभी.डरते नहीं.॥ 


- वह अति सुखी निज भवनमें;प्रिय-पुश्र-सुख लखकर जिये , 


संसार-पुख wat सभी हरिके चरण धर निज दिये । 
सौन्दर्यका, सौभाग्यका, प्रिय - पुत्रका, श्रधिकारका , 
था गवे सुरुचीको न कम, उर पात्र था कुविचारका ॥ 
` दोहा 
एक दिवस जब भूप थे; सिंहासन - आसीन। 
राज-वेष-युत सर्वथा, मन नव-वनिता-लीनः॥ 


उम SR गोदर्मे नाना विनोद विलोकते.» 

-चपलता भूप शिशुदी थे. न किञ्जित्‌. रोकते । 

"सुखका सार-सुत-सुख चूम कर -थे लूटते , 

जैन सुन सहज ay? वचन बन्धन वसनके टूटे ॥ 
४ 


भक्त-भारती 
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भक्क-भारती 
9१2७4७4४७6. Br 
( लेखक-पं० श्रीतुलसीरामजी शर्मा, 'दिनेश' ) 
( तृतीय वर्षके पृष्ठ १०७१से आगे ) 
सुव-धारणा 


उस थोरसे आया किन्रकता, थिरकता, हँसता हुआ , 
निज anag विसार भू व, नृप-प्रेममें Yee हुआ । 
आया सिहासनके समीप न बात भूपतिने करी , 
रानी युवति अति रूपवतिने मति महीपतिकी हरी ॥ 


'वह प्रेमका पुतला वहांपर बस खड़ा ही रह गया , 


बालक चतुदिक्‌ देखकर भ्रौदा स्य-नदमे बह गया । 
शिशुको विदित क्या युवति-सांपिनिने डसा भूपाल है , 
श्रव क्या करे, जावे किधर ? ध्रुवको न थाती चान है ॥ 


ऐसी दशामें ही wet! भगवान जनको Bad, 
जिससे न कोई Qaa, भगवान उससे खेलते | 
बोली तड़ितसी कड़ककर तत्काल सुरुची व्यङ्गसे , 
gg ख-विविरसे वाक्य निकले एक साथ भुजंगसे ॥ 


दोहा 
भव ! तुम राजा पुत्र हो, तनिक नहीं सन्देह । 
राज्यासनके योग्य यह, नहीं तुम्हारी देह ॥ 


तुम हो निरे शिशु जानते क्या भेद है इस वातमें ? 
शोणित लखो किसका मिला है इस तुम्हारे गातमें । 
तू जन्मकर उसके wat! नृप-गोद्‌ चढ़ना चाहता £ 
वामन यथा आकाशा छूने हेतु बढ़ना चाहता ॥ 


मानो #छगाली-पुत्र गजके शीश 'चढना चाहता , 
मानो श्वपचि-सुत साम-वैदिक मन्त्र पढ़ना चाहता । 
जबतक जगत्पतिको रिफाकर मम उदर श्रावे नहीं , 
तबतक मद्दीपति-थङ्कको भू.व तू कभी पावे नहीं ॥ 


निन्दा. स्व-जननीकी हृदयमें साँगसे बढ़कर लगी , 
उर फट गया दुर्वाक्य-शरसे, दुःखकी ज्वाला जगी | 
ग्रति अरुण नन्हा ओंठ रोनेक्रे लिये निकला इहा ! 
देखा न अपना श्रश्रु-पौंछा क्या भला रोना वहाँ ! 


£ 7. ~ ee 
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झटसे भगा निज जननिकी जा गोदमें सुखड़ा दिया , 
रोने लगा ले ले हिचकियां, आ रहा भर भर हिया । 
अपने जनोंके सामने दुख दुगुन होकर जागता, 
मानी नहीं अपमान सहता, विश्‍व-वैभव-त्यागता ॥ 


~ 
दोहा 


देख देख जिसका बदन, काट रही है काल । 
देखा रोता गोदमें, होता यों बेहाल ॥ 


भूली उसे पुचकारना वह भी स्वयं रोने लगी , 
anga विज्ञोकत पुत्रको,पल पल विकल होमे लगी । 
खिचती कलेजे लीक-सी, सुतको उठा गोदी लिया , 
सुख चूभकर, पुचकारकर, प्रिय पुत्रको धीरज दिया ॥ 


सुख aigar उज्ज्वल इगोंकी कालिमार्मे सन गया , 
राकेश तनुपर राहुका अधिकार मानो ठन गया । 
“स्वर बता हे लाल | किसने क्या तुझे है कह दिया ! 
जिसने तुझे कुछ है कहा, अपना बुरा उसने किया ॥ 


सम्रा्‌-सुत होकर अहो ! तू दीनकी ज्यों रो रहा , 
किसने तुझे दण्डित किया, जो भैर्यगत तू हो रहा १” 
रोता हुआ भरता सुबकियां जननिको कहने लगा , 
निज तात कृत अन्या य, शिशु अपमान>नद्‌ बहने लगा॥ 


“उक्तस चढ़ा गोदी, न सुखसे बात तक की तातने , 
इस घावपर छिड्का नमक री मा ! सुरुचिकी बातने। 
तेरी कड़ी निन्दा-चुटकियोंसे सुरे घायल किया ,” 
इतना कहा गल रुक गया, दुखसे उफन आया हिया ॥ 


~ 
दोहा 
बालक सहन न कर सका, माताका अपमान | 
धन्य धन्य धुव धन्य तू,सास्विक सुमति-निधान॥ 


दासीने BET कहो, घटना भाद्योपान्त | 
रानी अति दुःखित हुई, सुनकर अनय बृतान्त ॥ 


धर धेये अपने चित्तमें--झति दुःख-नद बहते हुए 
भुवको सुनीति-सुनाव att सहचन कहते हुए। 
“हे वत्स ! तू क्यों रो रहा? यह दोष मासीका नहीं 
सब दोष अपने कर्मका, फल टज NA सकता कहीं ? 


कल्याण 


[भाग 


जो कुछ पुरातन कर्म हैं फल यह उन्हींके था रहे 
संसारके प्राणी सकल सुख-दुख उन्हींसे पा RI 
सुख-दुःखका दाता न कोई, जीव अपने आप है, 
प्रारध वश ही भोगता प्राणी महा श्रेताप हे ॥ 


कारण परस्पर बन रहे प्रारव्ध-फलकी प्राप्तिमें , 
हे aa ! राग-हप करते जीव सुख-दुख-ब्याह्िमें | 
gama करनेके लिये efter रिभाना चाहिये , 
संकोच तज उस सोच-मोचन पास जाना चाहिये ॥ 


संसारकी सम्पत्ति जिसके पद्‌-कमलकी धूल है, 
उसको न भजना staat कितनी बड़ी यह भूल है! 
शिव, शेप, शारद्‌ एक प्न जिसको भुलाते हैं नहीं , 
जिसकी कृपासे कष्ट, जनके पास आते हैं नहीं॥ 


राजाधिराजोंका अहो ! वह एक ही अधिराज है , 
हे वस्स ! उसकी भक्ति आगे कौन राज-समाज है ? 
हरिकी कृपा बिन उर.गगन-अघ-मेघ फट सकते नहीं , 
अन्तः गहन-बनके सघन अ्घ-शृ्ञ कट सकते नहीं Il 


दोहा 
हरि-अनुकम्पा सुक्ति-प्रद्‌, सकळ सुखोंकी मूल | 
सांसारिक सुख-भोग सव, कृपा-लताके फूल ॥ 


उस-सा दयामय दूसरा आता न मेरी ee, 
यह सब उसीकी है कलक जो देखते इम alee । 
उसकी कृपा जिसपर घरसती, फूलता फ्ता वही , 
जिससे जगत करता घृणा उस दीनपर ढलता वही ॥ 


जिसका न कोई साथ देता वह उसीके साथ है 
SA मतङ्गज तक पहुंचता एक उसका हाथ है। 
हैं कान उसके आत्तं-जनकी ““झाह” gars लिये 
हैं हाथ उसके लुभ-जनकी ge चुननेके जिये ॥ 


हैं आंख उसकी भक्तको सुख-मय विलोकनके लिये , 
रखता सुदर्शन चक्र वह जन-कष्ट मोचनके fa! 
उसकी कृपासे वत्स ! सहसा सवे संकट WE, 
कायर पुरुष भी शूर. हों, रीते सकल भरपूर हों ॥ 


संसाइ-रुचमीकी अहो ! दिन-रात खोज किया करे » 
लचमी जिसे खुद खोजती करमें कमट-दीया धरे । 
हे पुत्र ! जा उसको रिफा आधार तुमसोंका वही / 
विश्वास है मुझको सही, कल्याणकर पथ है यही ॥ 


e 


च्च्य च्च EPPS PIE 


Paz पक त >! 


gai २] 


दोहा 
ध्र वके कोमल Ran, खगी भक्तिकी छाप । 
मानो waa हो गये, सहज शमन ANT ॥ 
पावन उर-कोदण्ड पर, श्रद्धा-मौवि अखण्ड | 
चढ़ा सहज त्रेताप-हर, शर हरि-प्रेम प्रचण्ड ॥ 


वह पदञ्ञ-वत्सर-आयु-शिश्ु कोमल सहज तन मन तथा , 
निज जननि-अङ्क-सुशुक्तिका get मनोहर सर्वथा । 
हरिसे Aza? हेतु बाळक हो उठा आतुर महा, 
काजळ मिला हरि-प्रेमका जल है NA बह रहा ॥ 


निज जननिके चरणारविन्दोर्मे नमन सादर किया , 
उन्मत्त सा उठ चल दिया, तत्काल वनका पथ लिया । 
भट उठ Tat पीछे सुनीति, न थाम निज उरको सकी , 
आंसू NA कर रहे, सुतर्मे लगी है टकटकी ॥ 


भंक्त-मंरती 
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सुतका waa वियोग हा ! उरको विदारे जा रहा, 
सुतके दुखोंका ध्यान कर कर चित्त भ्रति दुख पा रहा । 
TENN जाकर थमी, थामा कलेजा हाथसे , 
रोती हुई ने की विनय जगदीश दीनानाथसे- 


“हे नाथ! तेरी गोदमें सुत फेंक यह मैंने दिया, 
यह जानता कुछ भी नहीं तव पूजनादिककी क्रिया । 
रक्षक तुही इसका विपिनमें, जल-अनलके स्थानमें , 
भोजन, WAU, शयनमें, ARN, तृपा-जलपानमें ॥'” 


दोहा 
धन्य धन्य धू.व-जननि तू, तेरा हृदय महान | 


इरि-पद-रति-हित सुत किया, अपित कुसुम समान ॥ 
क्रमशः 


SSO Es 


नामका दुरुपयोग 
( छेखक--श्रीरघुनन्दन प्रसाद सिंहजी ) 


नामकी महिमा” शीर्षक लेख पढ़- 
k || कर हष -शोक दोनों हुए। लोगोंका 
नाम-महिमामें अबतक किसी प्रकार 
विश्वास है, यह जानकर हप हुआ । 
शोक इस बातपर हुआ कि भगवन्नाम- 
निष्ठ भक्त जिस नाम-स्मरणके फल-स्वरूप सायुज्य 
मोक्षको, स्वयं श्रीभगवानुके द्वारा दिये जानेपर भी 
स्वीकार नहीं करते थे # उस अनुपम नामका तुच्छ 
सांसारिक लाभके लिये प्रयोग किया जाता है। 
जो अवश्य उसका दुरुपयोग है। नाम-स्मरण ही 
निरहेतुकी या निष्काम भक्तिकी मुख्य साधना है 
कथा है कि अजु'नको अपनी भक्तिका अभिमान 
होनेपर एक दिन श्रीभगवान्‌ उनको अपने साथ 
डेहलने छे गये। एक जगह जाकर देखा कि एक 
साधु सूखी घास खाकर अपना जीवन निर्वाह करते 
किन्तु उनके पास एक तलवार रक्खी हुई है! सांसारिक कष्टसे बाण पानेकी भी माथ ना स्वाय उनके पास एक तलवार रक्खी हुई है । 


ल्याणके गत आपाढुके अंकमें श्रीराम. 


अजु नने साधुसे पूछा कि जब आप हरी घास- 
के आहारमें भी हिंसा समझकर केवळ सूखी घास- 
पर ही अवलम्बन करते है तव फिर इस हिसाके 
शस्त्र खङ्गको साथ क्यों रखते हैं? साधुने उत्तर दिया 
कि 'मिळनेपर अजु न और द्रौपदीको मारनेके लिये 
मैंने यह तलवार अपने पास रख छोड़ी है।' अजु न- 
ने पछा कि ‘fra अपराधके लिये आप इन दोनों- 
को मारेंगे ? उत्तर मिला कि 'अज्ञु नने मेरे श्री- 
भगवानसे महाभारत-युद्धमें सारथीका कार्य करवा 
कर उन्हें बड़ा कष्ट दिया था और द्रौपदीने चीर- 
हरणके समय श्रीभगवानको पुकारकर उन्हें द्वारिका- 
से दौड़कर आनेका।कष्ट दिया था | इन्हीं दोनों बड़े 
अपराधोंका दरड मैं उन्हें देना चाहता हू । यह 
सुनकर अजु नको बड़ा आश्चयं हुआ, उनका भक्ति- 
का सारा अभिमान जाता रहा और तब उन 
यह समका कि अहैतुकी भक्ति ही यथार्थ भक्ति है। 
सांसारिक कष्टसे त्राण पानेकी भी प्राथ ना स्वार्था 


x सालोक्यसा्टिसामीप्यसारूप्यैकस्वमप्युत । 
. दीयमानं न गृहृन्ति विना मत्सेबनं जनाः ॥ (भागवत go स्क० R Ho २९।१३) 


५३४ 


है और वह भक्तिके विरुद्ध दै । जब द्रौपदीने वनके 
aula व्याकुल होकर धमराज श्रीयधिष्टिरको 
कष्टसे छटकारा पानेके लिय श्रीभगवानसे प्राथ ना 

करनेकी कहा तब धर्मराजने जो उत्तर दिया 
था बह परम आदश हैः- 

नाहं कर्मफळान्वेषी राजपुत्रि | चराम्युत | 

ददामि देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्युत ॥२॥ 

अस्तु AA फळं मा वा कर्तव्ये पुरुषेण यत्‌ | 

गृहे वा बसतां कृष्णे | यथाशक्ति करोमि तत्‌॥३॥ 

घर्मश्वरामि सुश्रोणि A धर्मफलकारणात्‌ | 

आगमाननतिक्रम्य सता वृत्तमवेक्ष्य च ॥४॥ 

धम्म एव मनः कृष्णे ! स्वभावाच्चैव मे धृतम्‌ | 

घभवाणिज्यको हीनो जघन्यो धर्मवादिनाम्‌ ॥५॥ 

(महाभारत वनपर्व अ० ३१) 

'है द्रौपदी ! में कर्मका फळ पानेकी अभिलापासे 
कर्म नही करता, दान और यज्ञ करना कतव्य है, 
ऐसा समझकर ही में दान और यज्ञ करता ह | 
फल हो अथवा न हो, VEN रहकर जो सब कर्म 
करना कर्तव्य है, में उनको यथाशक्ति करता ह । 
में सज्जनोके जैसा व्यवहार रखता हू. और शास्त्र- 
का अनुसरण करता ह', किन्तु BAR फलकी कामना 
करके धर्मका अनुष्ठान नहो करता । धर्मका 
वाणिज्य करके अर्थात्‌ उसको बेचकर उसके 
बद्लेमें कोई फल खरीदनेके लिये जो धर्मका 
आचरण करते हैं, धर्मश लोग उनकी गणना 
नीचोंमें करते हैं । 

जब श्रीभगवान प्रसन्न होकर किसीको अपनाना 
चाहते हैं तो उसकी आन्तरिक शुद्धिके लिये दुःख 
भेजते हैं । जो दुःखको प्रसन्नतासे सहन करता हे, 
कष्ट आनेपर भी और अधमोचरणद्वारा कष्टसे वाण 
पानेका प्रलोभन मिळनेपर भी जो धमका त्याग 
नहीं करता, एव॑ त्राणरे लिये कभी प्राथना नहीं 
करता वह निष्काम और निःस्वाथ होनेके कारण 
आस्यन्तरिक पवित्रता प्राप्तकर ईश्वरोन्मुख हो जाता 
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और परम दुर्लभ भक्ति प्राप्त करता है । प्रसन्नता 

से कष्ट सहन किये बिना पवित्रता और यथाथ 
ईश्वरोन्मुखताके भावकी प्राप्ति नहों होती । महात्मा 
कबीरने ठीक कहा हैः-- 

‘gaa माथे शिल पड़े जो नाम हृदयसे जाय । 

बलिहारी वा दुःखकी जो पल पल नाम रटाय |! 

gai भगवहिस्मरण प्रायः अवश्य होता 
है। श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ कहते हैं कि “में अपने 
भक्तोंको निर्धन और दरिद्र बना देता ह' ? जिससे 
आसक्ति नष्ट होकर उनको वेराग्यको प्राप्ति 
हो जाती है! 

सत्पुरुषोंकी जीवन-घटनाका अनुशीलन करनेसे 
भी यही सिद्धान्त प्रकट होता है। मातासहित 
पारडवोंका पर्वावस्थामें घरसे प्रवासित रहना 
और भिक्षापर जीवन-निर्वाह करना, उसके 
बाद वनवास और अज्ञातवासका कष्ट सहना, 
अन्तमें युद्धमे विजय पांनेपर भी आन्तरिक शान्ति- 
को न पाना आदि कष्ट उन लोगोंको परम हिंतके 
लिये ही दिये गये थे जिनको उन्होंने Fae सहा 
था । स्वयं श्रीभगवान, रामचन्द्रजीका वनवासका 
कष्ट सहर्षं स्वीकार करना और श्रीसीताजीका 
वनवास, लंकाचास और अन्तमें ऋषि-आश्रममें 
प्रवास आदि बाह्य कष्टकी लीला इसीलिये दिखलायी 
गयी थी कि संसारके लोग सहर्ष कष्ट सहन करे, 
जिसका परिणाम परम मधुर होता है | परमपावन 
भ्रीरामचरित्र मनुष्यके अनकरण करनेके लिये ही 
किया गया है । श्रीभगवानने वनवासके समय 
जिस आनन्दका उपभोग किया जिसके हार्दिक 
स्परणसे ही लोग अबतक पवित्र होते और शान्ति 
लाभ करते हैं । वह आनन्द राज्य-शासनके 
सम्भव नहीं था । श्रीभगवान कृष्णचन्द्रने जो बाल्या 
वस्थामे अपनेको मात-पितके राज्यग्रहसें प्रवासितः 
कर ART गोप-बंशके परिवारमें रहकर गाये चरा 
बह लीला भी इसीलिये की गयी। जिस बाल-लीठा 
द्वारा यथार्थ भगवस्प्रेमका जाज्चल्यमानरूप संसा 
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संख्या २] नामका 
हितके लिये, कलिके लोगोंके हितके लिये प्रकट हुआ, 
उस मनोहर वजलीलासे करोड़ोंको शान्ति मिली है 
और भविष्यत्में मिलेगी । श्रीगौराङ्ग महाप्रभुने भी 
संन्यास-व्रत धारणकर अनेक प्रकारके कष्ट सहन- 
द्वारा श्रीभगवन्नामका प्रचार कर जगत्‌का परम 
मङ्गल किया ! भक्त श्रीवासके गृहमें कीर्तन हो रहा 
था, श्रीमहाप्रमु कीर्तनमें नाच रहे थे, श्रीवासके 
पुत्रका शरीरान्त हो गया परन्तु उन्होंने या उनके 
परिवारमेंसे किसीने भी कीर्तनमें बाधा उपस्थित 
होनेकी शाक्रासे न तो मृत्यु-समाचार ही प्रकट 
किया और न तनिकसा शोक ही प्रकाशित किया । 
श्रीवास पूर्ववत्‌ कीर्तनानन्दमें विभोर रहे । सिक्ख 
सम्प्रदायके शुरुआंने भी सहष अनेक कष्ट केळकर 
श्रीभगवानकी महिमाको प्रकाशित किया । नाम- 
रूपात्मक प्राकृतिक भावोंसे तादात्म्य रखनेपर 
ही सांसारिक और शारीरिक कष्टका बोध होता 
है। स्मरण-भजनके प्रभावसे जो पुरुष आत्मामें 
खित होकर ईश्वरोन्मुख हो जाता है उसको बाह्य 
कष्ट तो कष्ट ही नहीं जान पड़ते | वह सारे कष्टोंको 
सहर्ष सहन करता है। वह किसी भी हालतमें sea 
नहीं होता । प्रत्येक स्थितिमें शान्त रहनेसे उसकी 
आभ्यन्तरिक शक्तिक्रा विकाश होता है और उसे 
समत्वकी प्राप्ति होती है । ज्ञान-भक्तिके प्रभावसे 
यदि कष्टके समय चित्त आभ्यन्तरमें आतमस्थ और 
ईश्वरोन्मुख हो जाय तो अन्तरमें कष्टका बोध 
कुल नहीं होगा । इस प्रकार वह भक्त, भक्तिके 
बलसे वाह्य दृष्टिमे कष्ट भोगता हुआ भी विचलित 
और दुःखित न होकर प्रसन्न ही रहता है | गीतामें 
भर्कोके लक्षण बतलाते. हुए भगवानने कहा हे। 
. मदुःखसुख: मी! “शीतोष्णसुखदुःखेपु समः संग- 
° अर्थात्‌ भक्त ga-ga दोनोंमें समान 
हता है, क्षमा करता है और शीत, उष्ण, सुख-दुःखमें 
होनेके कारण समान रहता हे । 
भक्त अपने सञ्चित कर्मको भी इसी जन्ममें भोग- 
पूर कर देता हे, जिससे इस मार्गमें पदार्पण 
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करनेपर जो सञ्चित दुष्ट कर्मोका फल कई जन्मोके 
बाद्‌ आता, वह आने लगता है और यों वह थोड़े 
ही काल और थोड़ी मात्रामें ही उनका भोगकर 
उक्रण हो जाता है | अतणव यथार्थ भक्त सांसारिक 
लोगोंकी अपेक्षा अधिक कष्ट भोगते हैं, जो इस 
मार्गकी उत्कृष्टता है । अनेक धार्मिक लोग भी प्रायः 
बृद्धाचस्थामें ऐसा संकल्प करते हैं कि- 
“उपतिष्ठन्तु मां सर्वे व्याधयः पूव वंचिताः | 
अनूणो गन्तुमिच्छामि. तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 
( श्रनुस्मृति ) 
'पहिलेके रोके हुए रोग मेरे शरीरमें प्रवरि्टकर 
yra जायं, क्योंकि में श्रीभगवत्‌-पदमें क्र णरहित 
होकर ही जाना चाहता g) 
यदि कोई जापक यह प्रार्थना करे कि जपके 
फलस्वरूप मेरा दुःख मिट जाय तो ATA प्रभावसे 
दुःख यथासम्भव अवश्य मिटेगा या कम होगा किन्तु 
यह जपका दुरुपयोग है । ऐसा करनेसे उसको 
नामद्वारा केवळ सांसारिक लाभ ही प्राप्त होगा । 
भक्ति और श्रीभगवत्पा्ति नहीं मिलेगी। यह 
चिन्तामणि देकर बदलेमें कांच SAR समान ही है| 
कभी कभी पूर्वके कमका दुष्ट फल दुःखरूपमें 
आनेपर यदि धैर्यसे भोग लिया जाता हे तो बह 
थोड़ेमें ही समाप्त हो जाता हे! किन्तु प्रबळ अनुष्ठान 
आदि दैवी बलसे उसे रोकनेपर वह उख समय तो 
रुक जा सकता है किन्तु कालान्तरमें बहुत बड़े 
ma आता है और दीर्घकाळव्यापी होता है। उपयु क्त 
अनुरुमृतिके चाक्यमें जो रोगके वंचित करनेका 
उल्लेख है वह ऐसी a अवस्थाका सूचक द | 
श्रीमद्धगवद्गीतामें आत्त (दुःखी) होकर और अः 
कामनासे भगवानका भजन करनेवालोंको भक्त माना 
है किन्तु वह प्रारम्भिक अवस्था है। ARER साधक 
तो सब प्रकारका काम भगवत्‌-सेवारूपी-ग्रेममे 
परिवर्तित हो जाता है। लिखा हैः-“प्रेमेव गोपरामाणां 
काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌” । वजकी श्रीगोपियोंका पवित्र 
प्रेम ही “काम” के नामसे प्रसिद्ध हुआ! 


>> मोतिहारी जिलेमें एक कम पढे लिखे सघ्घरित्र 


गृहस्थ थे । उनका नामसे प्रेम हो गया और वे 
अस्यास करने लगे । प्रारम्भिक अवस्थामें उनके 
चित्तमें मक्तिकी पुष्टिके लिये जो जो शुद्ध पारमार्थिक 
आकांक्षाएं उत्पन्न हुई, वे सब पूरी हो गयौं । 
गीता और रामायणके पाउकी उत्कर अभिलाषा 
होनेके कारण उक्त पाठ SAH! CANA पढ़ाया गया 
और उनके सुखस्थ भी हो गया | कालान्तरमें उनका 
अर्थ भी भासित हो गया । तदनन्तर वे प्रसिद्ध 
हो गये और लोगोंके विशेष आग्रह तथा प्रार्थनासे 
सांसारिक लाभके लिये वचन देने लगे। उनके 
मुखसे निकले हुए वाक्य सफल होते थे। लोगोंको 
पुत्र, धन, नौकरी आदि मिलने लगे । रोग-निषृत्ति, 
बिबादमें जय आदि होने लगीं | परिणाम यह हुआ 
कि उनके आभ्यन्तरिक पारमार्थिक और आध्यात्मिक 
अन्नुभवमें कमी आ गयी! शान्ति जाती रही और 
अन्तमें वाक्य भी फलीभूत होना बन्द हो गया। 
जब उन्होंने भजनकी शक्तिको सांसारिक कायमें 
प्रयोग करनेकी अपनी बड़ी भूलको समभा, तबसे 
उन्होंने वाक्य-दान करना एकदम बन्द कर fears 
फिर वे श्रीअयोध्यामें सरयूकी रेतीकी ओर वास 
करने लगे | तदनन्तर उनको आश्यन्तरिक 
शश्वरोसुन्खी मनोवत्तिमे बहुत कुछ उन्नति हुई। 
श्रीअयोध्यामें उन्हाने अपने श्रीसुखसे मुझसे यह 
सब बातें बतलाकर कहा था कि, 'सकाम प्रयोगके 
फलरूप अब तो में एक दम गिरी दशामें g ।' यद्यपि 
चे निरक्षर थे किन्तु उनके मुखसे भक्ति और तत्त्वके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन सुनकर सुक्त बड़ा आश्रय 
हुआ | उनका नाम श्रीचतुरीबाबा था! अब घे परम- 
घामको चले गये हैं । 
अयोध्याके पास ही एक ATA एक ब्राह्मण 

महाशयसे उनके घरपर मिलना हुआ था। उनके 
साथ हम लोग उनके गुरुके घर गये जो एक पण्डित 
भक्त थे! ये ब्राह्मण भो नामके अभ्यासके बाद लोगोंको 
चाक्य-दान देने लगे थे ओर इनके वाक्योंसे भी 
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लोगोंकी रोग-निवृत्ति आदि सांसारिक लाभ होने 
लगे । उनके शुरु मना करते थे कि भजनका ऐसा 
दुरुपयोग मत करो, किन्तु उन्होंने उस समय गुरु- 
वाक्य नहीं माना | परिणाम यह हुआ कि उनकी 
घाक्य-शक्ति नष्ट हो गयी और आन्तरिक पारमार्थिक 
भाव और शान्ति जातो रही | AR गुरु और 
शिष्य दोनोंके सुखसे यह बातें सुनौं | 

उपयु क्त कथनका यह तात्पर्य नहीं है कि साधक 
भक्त किसीका सांसारिक उपकार न करे अथवा 
अपने ऊपर कोई कष्ट WAIT उससे मुक्त होनेकी 
कोई चेष्टा ही न करे। यह दोनों कार्य आवश्यक 
हैं । इनमें परोपकार तो भक्तिकी मुख्य साधना होने- 
के कारण अवश्य कर्तब्य है और अपने ava 
निवारण करना अथवा शरीर आदिकी रक्षा भी 
अवश्य करनी चाहिये । तात्पयं यह हे कि इन 
कार्योकी fates लिये स्मरण-भजनको शक्तिका 
प्रयोग न कर अपने शरीर, वचन, मन, बुद्धि, धन, 
परिश्रम, उपदेश, शान, हितेच्छा आदिसे जहाँ तक 
हो सके उपयुक्त यत्न करना उचित है | आवश्यक 
होंनेपर निःस्वार्थ भावसे प्रार्थना भी की जा सकती है, 
किन्तु उपासनाके प्रधान साधन भजनको तो केवल 
श्रीभगवानके निमित्त ही करना चाहिये । भजन तो 
उन्हींमे अर्पण होता है जिसको श्रीभगवान्‌ संसारकै 
कल्याणके लिये व्यवहारमें लाते हें । ऐसे भजनका 
सांसारिक लाभके लिये प्रयोग करना अनुचित दै! 
साधकके लिये यह परमाचश्यक है कि वह द्सरेके 
उपकारको भगवत्सेवा समझकर और अपनी यथाथ 
आवश्यकताकी पूर्तिको भी कर्तव्य और भगवत्कायं 
मानकर उनके लिये निःस्वार्थ और निरहङ्का 
भावसे उचित उपायका अवलम्बन करे किन्तु उसके 
परिणाम या फलमें तनिक भी आसक्ति न रक्ख! 
उसका कर्तव्य कर्मके करने तक है! फलकी चार्ट 
तो कर्तव्यसे बाहर और बाधक है! गीताका वर्चत 
है 'कमेख्येवाधिकारस्ते सा फु कदाचन? । कर्म करनेक' 
ही अधिकार है, फलकी चाइ कदापि नहीं कस्ती 


स्वन 


Ee ती प — 
चाहिये | फलकी आकांक्षा रखनेसे कर्म स्वार्थ-मूलक 
हो जाता है, वह ईश्वरापंण नहीं हो सकता | साधक- 
को न तो कर्मकी सफलता होनेपर प्रसन्न होना 
चाहिये और न विफल होनेपर शोकही करना चाहिये। 


यह भाव नाम-स्मरण आदि भजनसे भगवत्छपाद्वारा 
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अहङ्कारके नाश होनेपर ही सम्भव है, अन्यथा नहीं। 

ऐसा साधक दुःखोंके आनेपर steam न होकर 
उनको ईश्वरका प्रेषित प्रसाद समझ सहर्ष सहन 
करता है। ऐसी स्थिति हीनेपर ही साधक आत्मस्थ 
होकर भगवत्प्राप्ति करता है। 


OST a 
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गीताके पष्ठ अध्याय पर संक्षिप्त विचार । 


BAP स अध्यायमें ध्यानयोगकी विस्तृत 
j न विवेचना है । पूज्यपाद भगवान 
G 6 र शाङ्कराचार्यजीने लिखा है. कि 
marae ज्ञान, जो 'सम्यग्दर्शन' 

कहलाता है, ध्यानयोगसे होता 
£ हे। ध्यानयोग उसका अन्तरङ्ग 
Ò साधन हे। 'सपर्शान्‌ कृत्वा बहिर्वाद्यान' 
इत्यादि वचनोंसे (५-२७ में) सूत्ररूपसे उस ध्यानं 
योगका वर्णन किया गया है। अब इस षष्ठ अध्यायमें 
उसीका विस्तृत वर्णन किया जायगा क्योंकि यह 
अध्यायउस प्राक्तन चर्णनका क्षृत्ति-स्थानीय है। यहीं 
पर भगवदाचार्यपादका यह भी उपदेश है कि कर्म 
ध्यानयोगका बहिरङ्गः साधन है, अतएव जबतक 

/ 'ानयोगके उच्च मार्गपर चढ़नेका सामर्थ्य प्राप्त न 


| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| © तवतक शृहस्थाधिकारीको अपने कर्तव्य-कर्मोमें 


श निष्काम बुद्धिसे संलझ रहना चाहिये । 


इस छठे 


अध्यायमें ध्यानयोगविषयक प्रायः 
सभी मो. 


= ees सिद्धान्तोंका यह किञ्चित्‌ वर्णन 

THR लिए * आत्मज्ञानके अभिलाषी भावुक- 

रखता है हर यह अध्याय एक विशेष आकर्षण 
' रसमें एक मोहन मन्त्रका प्रभाव है । 


कैब और दूसरे इन दोनों श्लोकोंमें तो ध्यान- 
ne साधन,कर्मयोगका ही गृहस्थाधिकारी- 
किया है-। इन दोनों श्लोकोंका 


“यो 
के 


( लेखक-साहित्योपाध्याय पं० श्रीजरद्मदत्तजी शास्त्री काव्यतीय एम० vo ) एम० ओ एल० ) 


पिण्डितार्थ यही है कि कर्मयोग और कर्मसंन्यासमें 
मूलतः कोई भेद नहीं है। इसलिये योगमें असमर्थ 
अधिकारी अपनी असमर्थतासे खिन्न न होकर, 
कर्तव्यपरायण ही रहे | केवल कर्मफलका आश्रयमात्र 
छोड़ देना ही उसके लिये पर्याप्त है। इतनेसे ही 
अवश्य उसका कल्याण हो जायगा। कर्मयोगी 
' संन्यासीको अपनेसे बढ़कर समभ व्याकुल न 
हो क्योकि कर्मफलका आश्रय त्याग देनेसे वह 
स्वयं भी तो संन्यासी ही है। 


योगाररुक्षु और योगारूढमें भेद 


तृतीय श्लोकमें, अति चारुरूपसे उपयु क्त भेदका 
घर्णन किया हैः- 
आरुरुक्षोर्मुनेयोंग कर्म कारणमुच्यते | 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ` 


अर्थात्‌-ध्यानयोग पर टिके रहनेमे असमर्थ 
किन्तु उसपर आरोहण करनेके अभिळापी, कर्मफल 
त्यागी, कर्मयोगीका कारण कमं है। अर्थात्‌ कमसे 
अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा योगारोहणकी इच्छा 
उत्पन्न हो सकती है | आसक्तिरहित भावनासे किया 
हुआ कर्म कर्मयोगीके हृदयमें योगारूढ़ होनेकी प्रबळ 
पिपासा अवश्य भड़का देगा पर वह उसे योगारूढ 
बना नहीं देगा। और जैसे जेसे वह कमॉसे उपरत होता 
होता जायगा वैसे ही Ta आयास न होनेसे, 
इन्द्रियोके वशीभूत हो जानेके कारण उसका चित्त 


(हह; /-.. . आँ 


समाधानकों प्राप्त होता चला जायगा | 'इसे स्पष्ट 
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करनेके लिये आचार्यपादने श्रीव्यासजीका एक 
परमोत्तम श्लोक उद्धृत किया है-- 
नैतादरा ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं 


यंथेकता समता सत्यता l 
शील स्थितिर्दण्डनिधानमाजव 
ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ 


अर्थात्‌ 'ब्राह्मणका इसके समान कोई धन 
नहीं है कि बह एकाकी रहे, समता रक्खे, और 
सत्यताका सेवी हो, शील, चित्तकी स्थिरता, दरड 
का धारण, (ana) सरलता और सम्पूर्ण 
क्रियाओंसे निव त्ति अर्थात्‌ आत्यन्तिक उपरति करे | 
चतुर्थ श्लोकमें योगारूढ? होजानेकी एक पहिचान 
बतायी है, उसे ध्यानमें रखना चाहिये जिससे कि 
साधक किसी पाखण्ड पिशाचके anda फंस 
जाय | गीताशाखकी ऐसी सब पहिचान समीचीन 
रीतिसे अभ्यस्त रखने योग्य हे और बड़े मार्केकी 
हैं । चे पहिचान ये हैं-- 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमैखनुषज्जते | 
सर्वसङ्कल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
अर्थात्‌ जब योगी इन्द्रियोंके रूपरसादि 
अर्था ( विषयों ) और ( उनके संयोगरूपी ) कर्मामें 
आसक्त नहीं होता अर्थात्‌ सवे प्रकारके सङ्कल्पोंका 
परित्याग कर देता है, तब 'योगारूढ कहलाता SP 
योगपर आरूढ़ हो जानेके लक्षण ये हैं कि 
विषयों और विषयसाधनभूत कर्मोंमें सबंथा अनु- 


“रक्ति न रहे, अर्थात्‌ सब प्रकारके सडुल्पांका 


उपशम सिद्ध हो जाय। इस र्छोकके पूवोधेकी व्याख्या 
तृतीय चरणने अत्यन्त ही स्पष्टरूपसे कर दो हे । 
सर्व सङ्कल्प ही कार्मोंके मूल हैं । कामों (कामनाओं) 
इच्छाओंकी, यावत्‌ प्रवृत्ति परम्परा-घचलित हे, 
तावत्‌, प्रवृत्ति और कर्माकी आसक्तिका त्याग 
सम्भव नहीं हे । अतः इन्द्रियार्थोमें और कर्मोमें 
अज्ञुरक्ति न स्खनेका एकमात्र प्रधान साधन सर्ब 


. कल्याण 


__ > ७ 


सडुल्पोंका त्याग ही है । गीतामें ही अन्यत्र 


“सर्वारग्भपरित्यागी' कहा है । इस पदका भी अर्थ, कुछ 
थोड़े हेरफेरके साथ यही है । “बारभ्यन्त ति 
आरम्भाः कर्माणि’ शाङ्करभाष्यमें आरम्भ शब्दका 
अर्थ इस प्रकार करके आरम्भ और कर्मको एक ही 
वस्तु ठहराया है । “निराशीर्यतचित्तात्मा” इस स्छोकके 
निराशीः 'आशाओसे रहित” पदका भी निष्कृष् 
अर्थ यही है | इस स्छोकका भाष्य करते हुए, 
श्रीशङ्कराचार्यजीने एक अति हृदयावर्जक ब्लोक 
स्मृतिसे squad किया हैः 
“सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सझूल्पसंभवाः ॥ 
काम ! जानामि ते मूल सङ्कल्पाख R जायसे । 
न त्यो सङ्कल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि ॥' 
अर्थात्‌ “निश्चय करके सङ्कल्प ही कामका 
( इच्छाका ) मूल है । यज्ञ भी संकल्पाँसे ही उत्पन्न 
हुए हैं | हे काम! मैं तेरे मूल कारणको जानता 
ह', सडुल्पसे ही त्‌ जन्म लेता हे | में aga 
ही न करूगा | तब त मुभमें उत्पन्न ही न होगा! 
श्रुति स्मृतिका भी इस विषयमे आनुकूल्य है । 
यथाः-- 2 
(१) “स यथाकामो भवति तत्‌ क्रतुभेवति 
यत्‌ :क्रतुर्भवति तत्‌ कर्म कुरुते ।' 
अर्थात्‌ 'स्वरूपका अज्ञाता पुरुष जैसे फलकी 
कामना करता है, उसीके साधनमें कर्तव्यबुद्धि धार 
कर Sar है और Par ही कर्म करता है? 
(:२ ) eae कुरुते कम तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ 
- अर्थात्‌ 'जो जो कर्म करता है सो सब का 
हीं की चेष्टा हे! | 
इससे आगेके ५-६ये दोनों शलोक तो हमें अत्यन्त | 
सुन्दर और चित्ताकर्षक लगते हैं। इनकी a 
प्रकारकी गहरी छाप सी हमारे हृदयपर १5 >, 
है।“स्वाचलम्ब' की उच्च शिक्षाको,“ आत्मा = 
प्रतिविम्ब सारे भाव हैं;-इस अलौकिक faar 


STP  -2 
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इन दोनों शछोकोंमें बड़ी उत्तमता और getea 
साथ अङ्कित किया हैः-- 
पर्वोक्त लक्षणोंवाला 'योगारूढ' पुरुष किसी 
अन्यकी सहायतासे अपने आपको योगपर आरुढ 
नहीं करता किन्तु वह महोञ्च पद उसे अपने स्वाव- 
लम्बसे प्राप्त होता है sta: सभीको अपने आत्मा- 
की सहायतासे आत्मोद्धार करना चाहिये। अविद्या- 
के अनर्थ भूत इस संसार-महासागरमें डबनेसे 
बचनेका एक मात्र उपाय आत्मोद्धार है सो अपने 
ही आत्माके साहाय्यसे करना चाहिये | योगारोहण 
आत्मासे ही होता हैः-- 
'उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ 
aaa ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य॒ येनात्मैवाव्मना जितः | 
अनात्मनस्तु wt वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-'आत्मासे आत्माका उद्धार करना 
चाहिये | आत्मा ही अपना बन्धु है, आत्मा हो 
अपना वेरी है” | 
जिसने आत्मा ही से आत्माको जीत लिया 
उसके आत्माका उसका आत्मा ही बन्धु है। जो 
आत्माचाळा नहीं है, उसका आत्मा ही उसके 
ILAN, उसके शत्र के समान वत्त मान रहता है?! 
तात्पर्य यह है कि जिसने अपने आतमासे ही 
अपना उद्धार कर लिया है वह उत्तम है | प्रत्येक 
व्यक्तिको ऐसा ही कर्तव्य है । 
अपने आत्माको दुःखी न करना चाहिये। संसार- 
के अनर्थ TAR पड़कर आत्मस्वरूपके भळनेसे आत्मा 
पसक्ष--ठुःखी होता है। शरीरके जलनेसे दुःखी 
होता है क्‍योंकि शरीरमें आत्माका अध्याख कर 
Sar है। स्री पुत्रादिके चियोगसे अवसन्न होता है 
थोक उनके शसीरोमें ममत्व बुद्धि बाँध रक्खी है | 
va aw’ Ste नानास्ति किञ्चन ।' “आसमैवेदं 
इत्यादि रूपज्ञानके अभावसे दुःख दीनता और 


गीताके अमूल्य उपदेश 


५३९ 


विषाद है। अतएव अपने आत्माको ही एक अखण्ड 
स्वयं प्रकाश सवगत समभनेसे दुःखकी निवृत्ति 
होती है। 


हम अपने दोषोंको प्रायः दुसरोके ned मढ़ 
देते हैं । घ्यानके लिये समय नहीं | क्यों नहीं ? हाथ 
धोकर ग्रहस्थके झेझटके पीछे पड़े हुए हैं ! सत्सङ्ग- 
की फुसत किसे मिळती है ? बच्चोंकी बीमारी और 
वैद्योंकी सेवा-चाकरी ही पिण्ड नहीं छोड़ती । यह 
सब बहाने हैं जिन्हें करके हम अपने आत्माकों 
धोखा देकर उदल बनाना चाहते हैं । उप देशको, सन्तों 
विद्वानों और शास्त्रोको फुसलाना चाहते हैं । परन्तु 
हमारे श्रेयोमागमें उदासीन रहनेसे अवसाद-- 
खेद किसको होता है ? आत्मा-हमारे अत्यन्त 
निकटीभूत स्यात्माके अतिरिक्त और किसीको 
नहीं ? शुरु, सन्त, महात्मा, शास्त्र, ये सब तो पर्व 
ही wae परे हो चुके हैं। आश्चर्य है कि हम स्वयं 
घोखेमें पड़े हैं तो भी उन लोगॉको वहकानेकी 
चेष्टा कर रहे हैं, जो हमारे बहकानेसे बहक नहीं 
सकते | स्मरण रखन। चाहिये कि 'आत्मासे बढ़कर 
कोई सच्चा मित्र नहीं है । इसलिये सबसे प्रथम 
उसीके उद्धारका उपाय करना चाहिये | यदि 
उसके उद्धारका उपाय न किया गया तो उससे 
बढ़कर कोई शत्र भी नहीं है । आत्मा जब शत्रु 
बन बेठता है तो किसी ओरसे शान्ति नहीं मिल 
सकती ! सांसारिक शत्रुके आक्रमणका कोई विशेष 
समय होता है | यदि वह बहुत प्रबळ होता है तो भी 
उसकी शात्रताका समय नियत और परिमित होता 
है। परन्तु जिसने अपने ही आत्मासे शत्रुता ठान ली 
है, जिसने चौबीसों घरटेके सत्य सहायक हितैषी 
निकटतम सम्बन्धीको ही रुष्ट कर डाला है, उसके 
staat शान्ति कहाँ? उसके लिये सुख तो दूर, 


सुखकी छायाकी भी आशा करना दुराशामात्र है! 
( शेष फिर) 


SD SO 


कल्याण 


(Barto श्रीइन्द्रनारायणजी द्विवेदी ) 


ष्य जकलके आनुमानिक युगमें, जिस 
VA nA } प्रकार अन्यान्य विषयोम भ्रम फैला- 
* नेके आयोजन प्रतिदिन बढ़ते जाते 
Tg हैं, उसी प्रकार इतिहासके विशेष 
¢ अङ्ग, 'समय-निख्पण' में भी भांति 
4 भांतिके अम फेलाये जा रहे हैं और 
BPO, साधारण मनुष्य ही नहीं, इस भ्रम- 
जालके शिकार, हमारे देशके बड़े बढ़े विचारवान्‌ विद्वान्‌ भी 
हो रहे हैं। लोग जितनी ही अधिक खोज करने जा रहे हैं 
'ससय-निरूपण’ का क्रम उतना ही अधिक बिगडता जारहा 
है और ऐतिहासिक घटनाओंका समय उतना ही अधिक, 
झन्धकाराच्छुन्न होता दिखायी देता हे । 'मज़ बढ़ता गया 
ज्यों ज्यों दवा की? वाली कहावत इस विषयमे सोलहों आने 
चरितार्थे हो रही है। 
भगवद्गीताके समय-निरूपणकी भी यही दशा है। कोई 
भगवद्गीताका समय, HAT झगभग ४००० घषे पूवं द्वापरके 
अन्तका मानते हैं तो कोई यह भी कहनेके लिये तैयार हैं 
कि go सनूसे पूवे १५५० ata पहले भगवद्गीताका समय 
हो ही नहीं सकता !, इतना हीं नहीं अनेक विद्वानोंके 
आलुसानिक विचार तो यहां तक आगे बढ़े हुए हैं, वे 
कहते हैं कि 'मूलगीता ई० TAS प्रथम दूसरी शताव्दीमे बनी 
ओर इसवी सनकी दूसरी शताब्दीमें उसमें सुधार होकर 
adara गीताका निमाण हुआ हे !!' 
कुछ लोग यह भी कहते हैं कि-'महाभारत जैसे 
भयङ्कर युद्धके अवसरमें भगवद्गीता जैसे आध्यात्मिक ज्ञानका 
उपदेश सुनना और सुनाना असम्भव है अतएव गीतो पदेश- 
की कथा सहाभारतकारकी कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं | 
इतना ही नहीं, खोगोंके अनुमान तो यहां तक आगे बढ़े 
हुए हैं कि वे महाभारत-युद्ध ही को कविकी कल्पना और 
महाराज युधिष्टिरादि राजाओंकी कथाओंको औपन्यासिक 
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किस्से बतलाते हैं। ऐसी करपनाश्रोंके करनेवाले साधारण 
लोग नहीं, बड़े बढ़े ऐतिहासिक विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ 
लोग हैं ! 

ऐसे कठिन समयमें किसी ग्रन्थ, व्यक्ति अथवा घटनाके 
समयका निरूपण करना-वह भी ऐतिहासिक-कालके पहले 
पौराणिक समयके 'भगवद्वीता' जैसे अन्थके रचना कालका 
निरूपण करना कोई सरख काम नहीं हे और न ऐसे समय- 
निरूपणको सहसा सब लोग एक मत होकर स्वीकार ही कर 
सकते हैं फिर भी हम इन कठिनाइयोंको जानते हुए भी 
“भगवद्वीता' के समयका निरूपण करना चाहते हैं इसमें 
हमारी (श्तामात्र नहीं, बल्कि कुछ और ही बात है। 
वह है हृदयका विश्वास और भगवद्वीताके प्रति श्रद्धा | 


हमारा विश्वास है कि भगवद्गीताके समय-निरूपण 
करनेवाले विदेशीय तथा देशीय विद्वानोंने, बड़े बढ़े THT 
विद्वानोंने; अमसे, अज्ञानतासे, प्रमादसे और न जाने किन 
किन अज्ञात कारणोंसे पद पद्पर भांति भांतिकी ऐसी ऐसी 
भद्दी गृल्नतियां की हैं कि यदि उनको स्पष्टरूपसे सर्वसाधारण 
के सम्मुख रक्खा जायगा तो बिना सङ्कोच और बिना विचारके 
लोग स्वीकार करेंगे कि सचमुच इन खोज करनेवाले विद्वानोंने 
ऐतिहासिक संसारको अन्धकारमय बनानेकी बहुत बडी 
गलती की है और इनकी खोजो तथा आचुमानिक रमायचे 
संसारको अमजालमें फसा रखा है। इतना ही नहीं, 
खोज करने और इतिहास ब्विखनेवाले विद्वानोंने एक दूस 
सुटियोंको सुधारा नहीं, प्रत्युत उनको बढ़ाया और 3९ 
किया है 

भगवद्गीताके समय-निरूपण करनेके प्रथम इस बातपर 
विचार करना आवश्यक है कि सहाभारतकी रचनाके = 
नहीं, प्रत्युत उसके प्रथम ही भगवद्गीताकी रचना हुई 
और अन्यान्य उपाख्यानोंके समान ही महाभारतमें भगव att 
का भी समावेश हुआ है। यद्यपि भगवद्गीता वेदोंके a 
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ही ज्ञानरूपसे अनादि, अपौरुषेय और अद्भुत है; उसकी 
परम्परा भी बहुत प्राचीन है तथापि वततमानरूपमें उसके 
उपक्रम उपसंहारके साथ समष्टिरूपकी रचना उस समय हुई 
है जिस समय युद्धका आरम्भ होने जा रहा था । इसके विरुद्ध 
कोई प्रमाण 'ग्रलुमानके श्रतिरिक्त नहीं हैं, अतएव इस 
बातको हम दद मानते हैं। 

भगवद्गीता स्वतन्त्र उपाख्यान होनेपर भी महाभारत. 
अन्थके अन्तर्गत आ गयी है और पूर्णरूपसे aT गयी है, इसका 
यह श्रथं कभी नहीं हो सकता कि भगवट्वीताकी रचनाका 
समय महाभारतका समकालीन है क्योंकि उसकी परम्परा 
बहुत प्राचीन है और उसका वर्तमानरूप भी उस समयका है 
जिस समय महाभारतका युद्ध आरम्भ होने जा रहा था और 
महाभारतकी रचनाका समय उसके पश्चातका है इसमें कोई 
सन्देह नहीं और इसके लिये स्वयं महाभारत ही प्रमाण है । 

वर्तमान महाभारतका स्वरूप ग्रविकल प्राचीनकालीन 
है ग्रथवा इसमें न्यूनाधिक gA है, इस समय हम इस 
विषयपर विचार न करेंगे किन्तु भगवद्गीता, महाभारतके 
अन्तर्गत एक पर्वका अंश विशेष है 'ग्रतएव यदि महाभारत- 
का समय निरूपित हो जाय तो, भगवदूगीताका समय 
स्वतः निरूपित हो जायगा । इस विचारसे सबसे प्रथम हम 
महाभारतकी रचनाका समय निरूपित करेंगे | 

महाभारतकी रचना युद्धके पश्चात्‌ हुई है इसमें तो 
कुछ सन्देह हो नहीं सकता और जबतक यह निश्चय न हो 
जाय कि महाभारतका युद्ध कत्र हुआ, तबतक उसकी 
रचनाका विचार औ निराधार ही होगा अतएव महाभारतके 
रचनाका समय-निरूपण करनेके प्रथम हम महाभारतके 
सुका समय-निरूपण करेंगे | 


महाभारत-युद्धके समय, भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे, भगवान्‌ 
वेदव्यास ये और थे वे सभी योद्धा जो युद्धके कारण अथवा 
सहायक थे। महाभारत और पुराणोंके अतिरिक्त उस 
समयके समयनिरूपण करनेके Ant संसारमै दूसरे कोई 
रा नहीं । जितने और प्रमाण देखने रौर gata आते 
al सूल आधार संस्कृत साहित्य ही है और संस्कृत 
ह a सूल आधार वही महाभारत और पुराण-अन्य 
एव सबसे प्रथम हम पौराणिक और महाभारतके 

रे ' आधारपर महाभारत-युद्धके समयका विचार 
द man उनके सहायक संस्कृत साहित्यके अन्य अन्यों, 
*यक्तियोंके लेखों, उनके अन्थो तथा देशीय विद्वानों- 
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के विचारोंकी ओर दृष्टि रखते हुए वास्तविक समयका निरूपण 
करेंगे। 
महाभारत और पुराणोंके देखनेसे पता चलता 2 fè 
युद्धके समय, कलियुग आरम्भ हो चुका था ग्रथवा आरम्भ 
होने ही को था। यथा-- 
( १ ) 'एतत्कलियुगं नाम अचिराद्रवतिते p 
( वनपर्व अ० १४६ इलो० ३८ ) 
भर्थात्‌-यह कलिनामका युग है जो थोड़े दिनोंसे चळ 
रहा है | 
( २ ) 'अन्तरे चैव सम्प्राप्त कलिद्वापरयोरभूत्‌ | 
स्यमन्तपञ्चके युद्ध कुरुपाण्डवसेनयोः |)’ 
(आदिपर्व २।१३ ) 
श्र्थात्‌-कलि शौर द्वापरके सन्ध्याकालमें कौरव श्रौर 
पाण्डवोकी सेनाका युद्ध स्यमन्त पञ्चक (कुरुक्षेत्र) में हुआ था । 
(३) 'अस्मिन्कलियुगे त्वस्ति पुनः कौतूहळं मम |! 
( वनपर्व १६०।३ ) 
श्र्थात्‌-इस कलि नामक युगर्मे हमको बड़ा कुतूहल 
हो रहा है। 
( 9 ) ‘ma कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्यच |? 
( गदापर्वं ११।२३ ) 
श्र्थात्‌-पाण्डवोंकी प्रतिज्ञा और कलियुगका था जाना 
समझो ।' उपर faa महाभारतके वचनोंसे यह स्पष्ट नहीं 
होता कि कलियुग युद्धके समय कितना व्यतीत हो चुका 
था किन्तु ' श्रचिरात्‌ ' शब्द्से श्रवश्य ही यह प्रतीत होता 
है कि कलियुगका आरम्भ ही था | द्वापर श्रौर कलिकी 
सम्ध्यामें युद्धकी बात और स्पष्ट कर देती है कि कलियुगका 
आरम्भ हुए थोड़े ही दिन हुए थे 'ग्रन्यथा द्वापर शब्दका 
प्रयोग न किया जाता । महाभारतके वचनोंकी थौर अधिक 
स्पष्ट करनेवाले पुराणोंके प्रमाण भी हैं । यथा-- 
(५) “विष्णोर्भगवतो भानुः कृष्णाख्यो5सो दिवं गतः | 
तदाबिशत्कलिर्लोकं पापे यद्रमते जनः ॥१९॥ 
यावत्स पादपद्माभ्यां सपृशन्नास्ते रमापतिः | 
तावत्क fea प्रथिवीं पराक्रान्तुं न चाहाकत्‌||३०॥ 
यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति | 
तदा प्रवृत्तस्तु कलिद्वादशाब्दशतात्मक;॥ ३ १॥' 
( श्रीमद्भा० ९२।२ ) 


गर्धात्‌-'भगवानू विष्णके तेजःस्वरूप श्रीकृष्ण जब 
परम घामको पधारे हैं तभी कलियुगने प्रवेश किया है और 
इसीसे लोग पाप-क्ममै लग रहे हैं। जबतक भगवान्‌ 
रमापति श्रीकृष्ण अपने चरणोंसे एथ्त्रीको स्पर्श करते थे 
तबतक प्रथ्वीको कक्षियुग आक्रान्त नहीं कर सका था । जिस 
समय aah मघा नक्षत्रर्मे विचर रहे हैं उसी समय यह 
१२०० दिव्य वर्षाव ल्ला कब्चियुग बगा है ।' 
इसी प्रकारके अनेक घचन पुराणोमें मिलते हैं जिनसे 
पता चलता है कि महाभारतके युद्धके समय कलियुगका 
आरम्भ हो गया था फिन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रतापसे 
उसका प्रभाव एथ्वीपर नहीं था, फिर भी गदापर्वके वचनके 
BGAN उसका कुछ कुछ प्रभाव पढ़ना आरम्भ हो ही गया 
था। सारांश यह कि महाभारत भौर पुराणोंके प्रमाणोंके 
MARR महाभारतका युद्ध, TINS अन्त और कलियुगके 
कुछ ही झारस्भ dam सिद्ध होता है । 
कलियुगारग्भकालमे महाभारतका युद्ध हुआ इसके 
विरोधर्म भी कुछ प्रमाण मिलते हैं अतएव उनकी भावोचना 
करनेके पश्चात्‌ इम इस विषयपर विचार करेंगे कि कखि- 
युगारस्भ काख वह था कौनसा, जब महाभारतका युद्ध हुआ ? 


काश्मीरके कवि कल्हणने संस्कृतर्मे राजतरक्लिणी मामक 
एक इतिहास लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि- 
रातेषु Ty aig satay च भूतले | 
कलेगेतेषु वर्षाणामभूवन्‌ कुरुपाण्डवाः ।।५१॥ 
ऋक्षादक्षं शातेनाब्देयोत्सु चित्रशिखण्डिघु | 
तचारे संहिताकॉररेव दत्तो5त्र निणेयः ॥५५। 
आसन्मघासु सुनयः शासति पृथ्वी युधिष्ठिरे नृपतौ | 
षड्द्विकपञ्चद्वियुत; शककालस्तस्य राज्यस्य |५६। 
(राजतरङ्गिणी प्रथमतरङ्ग) 
अर्थात्‌-कल्िके ६५३ दषं व्यतीत होनेपर एथ्वीपर 
कौरव शौर पाण्डव हुए थे। इस वातका निर्णय संहिता- 
कारोंने यों क्या हे फि सप्तषि एक सौ वर्षमे एक नचत्र 


चलते हें जिससे यही सिद्ध होता है । महाराज युधिषटिरके 
शासनकाखमें सपि मघा नक्तत्रमे थे अतः सिद्ध होता है 
कि २५२६ वषं शक BTA जोड़ दें तो युधिष्टिरके राजत्वका 
काल निकल झाता है । 


राजतरङ्ग्णीमें कवि कल्इणने हित संहिताके आधार- 


कल्याण 
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पर लिखा है यह विषय विचारणीय हे । अनेक लोगोंका 
मत है कि उन्होंने वृद्ध गर्गसंहिताके आधारपर खिखा है. 
किन्तु इसने वृद्ध गरंसंहिताको भलीभाँति देखा, उसमें 
२५२६ वर्ष शकर्मे जोड़कर युधिष्टिरके राजस्वकालके निकाल्ने 
की दात नहीं है । श्रवश्य ही ज्योतिविद्‌ वराहमिहिरने अपनी 
बृहत्संहितार्मे लिखा है कि- 


सैकावलीव राजति ससितोत्पलमालिनी सहासेव | 
नाथवतीव च दिग्यैः कौवेरी सक्षभिर्मुनिभिः ॥१॥ 
घुवनायक पदेशान्नटिनतीवोत्तरा भ्रमद्भिश्च | 
यैश्चारमहं तेषो कथयिष्ये बृद्धगगेमतात्‌ ॥२॥ 
आसन्मधाषु मुनयःशासति पृथ्वी युधिष्ठिरे दृपतौ। 
षडद्विकपश्चद्वियुतः शककालस्तस्य राज्ञश्च ॥३॥ 
एकैकस्मिन्नुक्षे दातं शते ते चरन्ति वर्षाणाम्‌ | 
्रायुत्तरतश्चैते सदोदयन्ते ससाध्वीकाः ॥४॥ 
अर्थात-जिन सप्तषियोंके द्वारा उत्तर दिशा मानों एक 
लड़ी सोतियोंकी माळा पहने, श्वेतकमकोंकी माला पहने 
हँसती हुई ah स्वामियुक्त देख पड़ती है तथा भ्रमण करते 
हुए जिन सप्तषियोंके द्वारा भुवतारा ही एक नायक (सिखाने- 
वाळे आचार्य) के उपदेशसे मानों उत्तर दिशा नाच रही है, 
उन सप्तषियोंका चार हम वृद्ध गर्गसुनिके मतसे कहते हैं NRI 
महाराज युधिष्ठिरके masmi सप्तपि मघा नछतत्रपर 
थे (शारिवाहनके) शकमें २५२६ वर्ष जोड़ दें तो बर्तमान 
MEMS युधिष्टिरके राजस्वकारूके गताब्द हो जाते हैं NRI 
एक एक नचत्रपर सौ सौ वर्ष पर्यन्त सक्षि चलते हैं (सी 
avd एक नक्षत्रका भोग करते हैं) अर अरुन्धता सहित 
wate ईशानकोणमें सदा उदय होते हैं ॥४॥ 
ऊपरके बृहत्सहिताको Tava निश्चय हो जाता है कि 
कवि कल्हणने ब्रृहर्संहिताके ही आधारपर लिखा oa 
उनका उद्ध त संहिताकारका वचन-आसन्मघासु सुनयः ई र 
उसी बृहत्संहिताका है । अवश्य ही राजतरङ्किणीके P 
शोकका अन्तिम शब्द 'राज्यस्य” है और बुदस्संहिताके त हे 
श्होकका अन्तिम शब्द ‘sa’ है । दोनों ही पाठ के 
किन्तु विचार करनेसे पता चलता है कि वाखविक p 
aa यही है | क्‍योंकि इस श्लोकसे वराहमिहिरने महार 
युधिष्टिरके शककालका निर्देश किया है! ३ 
अनेक आधुनिक विद्वानोंने अमसे यह fea डार 
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कि बृहत्संहिताका 'शककाल:' 
दथवा किसी शक जातिके दूसरे राजाके शककालका निर्देश है 


> किन्तु शालिवाहनका नहों । उनमेंसे कुछ ब्लोग तो यह sea 


है कि बृद्ध गगंके वचनके आधारपर वराहमिहिरने लिखा है 
और वृद्ध गर्गके समयमै शालिवाहनके शकका भ्रस्तित्व ही न 
था अतः शककालः? से किसी दूसरे शकराजाके शकाब्दसे 
झभिप्राय है । दूसरी श्रेणीके लोग कहते हैं कि वराइमिहिर 
तो विक्रमादित्यकी सभाके पण्डितोंम से थे जो विक्रमादित्य 
इस शालियाइनसे १३४ वर्ष प्रथम थे अतएव उस समय 
जो शक शब्दुका प्रयोग किया गया है वह शालिवाहनीय 
शक नहीं, शाक्यसिहका शककाल है और २५२६ पर्षमें यदि 
शाक्यसिहका समय जोइ दें तो वही कल्रियुगारम्भकात्रीन 
महाराज युधिष्ठिका समय निकल आता है । 
ऊपर कहे हुए दोनों ही श्रेणीके लोगोंका भ्रम है भौर 
दोनों ही श्रेणीके TMA अपने मतके पुष्ट करनेके faa जो 
प्रमाण दिये हैं, निःसार हैं । वराहमिहिर विक्रमीय संवतके 
WAT शकाव्दारम्भके प्रथम १३५ वर्षपर नहीं हुए उन्होंने 
पञ्चसिद्धान्ति कामे जो अहोंके जिये धुव बनाया है उसमें 
शकाव्द ४२७ का स्पष्ट उल्लेख किया है । दूसरी बात वृद्ध 
miè आधारपर सक्षपिचारके लिखनेकी है | दराहमिहिरने 
२१२६ वर्ष शकाब्दमे जोकर युधिष्टिराब्द॒ निकालनेकी बात 
wie नहीं ली, यह तो उनकी निकाली हुई युक्ति है। 
उन्होंने डिस बृद्ध miè वचनके आधारपर aghan लिखा 
है उसका seta acta टीकामें शकाब्द aon में 
भट्टोत्पलने किया है जो इस प्रकार है-- 
कलिद्वापरसन्धौ तु स्थितास्ते पितृदैवतम्‌ | 
सुनयो धर्मनिरताः प्रजानां पालने रताः || 
अर्थात्‌-वै सप्तषि कलि और gmat सन्धिके 
समय मघा नचत्रमें थे आर उनका फल प्रजाका पालन 
करनेवाला था । सारांश यह कि वृद्ध गगंसंहिताके 
अनुसार वराइमिहिरने सप्तपिचार लिखा है किन्छु २४२६ 
वपे, शकमें जोड़कर, राजा युधिष्टिरका शक अथवा राजख- 
काल निकालना कहीं नहीं है । 
अब विचार करनेकी बात यह है कि वराहमिहिरने 
MARR २५२६ वर्षकी कल्पना की ? क्या कोई 
धापेप्रमाण इस maa मिलता है! अथवा यों ही मन- 
Wit बात उन्होंने लिख दी है । 
स्कन्दुपुराणर्मे एक वचन ऐसा मित्रता है कि जिसके 


भगवद्गीताका समय 


शाक्यसिहका शककाख है 


५५२ 


MARR यदि वराहमिहिरने अपनी रचनामें २४२६ वर्षकी 
कल्पना की हो तो आश्चर्य नहीं । स्कन्दुपुराणका वचन 
इस प्रकार है-- 
ततोऽपि द्विसहस्नेषु दशाधिकशतत्रये | 
भविष्य नन्दराज्यं च चाणक्यो यान्‌ हनिष्यति ॥ 


अर्थात्‌--तेईस सौ दश ata पश्चात्‌ नन्दका राज्य होगा, 
जिन नन्दाँको चाणक्य मारेगा । यदि थाधुनिक विवेचकोंके 
मतानुसार महानन्दुको पौराणिक नन्द मान लें भौर उनके 
थाधुनिक समय २२४० वर्षको स्कन्दपुराणके २३१० वर्षमें 
जोड़ दें तो होते हैं ४५५० वर्ष । यदि इस वर्षमेंसे युद्धिष्टिकके 
राज्त्वकालके ७३ वर्ष थौर महानन्दके वंशके राजत्वकाळ्के 
goo वर्ष निकाल्न दिये जायं तो रह जाते हैं ४३७७ वर्ष । 
यदि वर्तमान कलिगताब्द्‌ ४०३० HA इसको घटा दें तो शेष 
रहते हैं वही ६४३ वर्ष जो वराहमिहिरने लिखा है। 
सम्भवतः वराहमिहिरने इसी स्कन्दपुराणका maa ले 
तत्कलीन विद्वानोंके मतके विरुद्ध एक Aara बात लिखी RI 
कुछ क्ञोगोंका मत है कि स्कन्दपुराणके 'छोकका श्रर्थ 
ऊपर लिखे अनुसार नहीं है । वे कहते हैं कि 
“द्विसहस्नेषु द्विसहस्रवर्षमध्ये निर्धारणसप्तमी 
दशाधिकशतत्रयें स्थिते सतीति शेषः | तथा च 
नवध्यूधिकषोडशशत वर्षेषु कलेगतेषु sade: | 
नन्द्राज्यमित्यस्य हि नन्दानां राज्यमित्यर्थः, उत्तर- 
वाक्ये यानिति निदेशात्‌” | ( संस्कृतचन्द्रिकायाम्‌ ) 
sald‘ द्विसदस्रेपुः इस शब्दमें निर्धारण सप्तमी है 
AIJA इसका aå होगा कि ३१० वर्ष श्रधिक है जिस 
२००० में यानी १६६० वर्ष कलिगताव्दर्मे नन्दोंका राज्य 
होगा जिनको चाणक्य मारेगा । 
यवि संस्कृतचन्दिकाका अर्थ मान लें तो वराइमिहिरको 
enguan भी थाश्रय नहीं मित्रता किन्तु दूसरा 
अनुमान यह हो सकता है कि वराहमिहिरने सप्तषियोंकी 
गतिको मान उसके आधारपर कलि गताब्द॒ ६५३ वर्षपर 
कौरवों श्रौर पाण्डवोंकी बातें लिखी हों । क्योंकि युधिष्टिरके 
राजत्वकालमे स्पि मघा नक्षत्रपर थे ग्रौर सायनगतिके 
झनुसार वराइमिहिरके समयमें aak सम्भवतः उनकी 
गणनासे आधी उत्तराफाल्गुनीपर थे इस प्रकार उस समयसे 
वराइमिहिरके समयतक २९॥ नक्षत्र व्यतीत हुए थे। 


५४४ 
वराहमिहिरके गणितसे प्रतिनज्षत्र एक सौ वर्षका समय 
मान लें तो २६५० वर्ष होते हैं शौर यदि वराइमिहिरने 
४२४ शकमें यह निर्णय किया है तो २९५० मेंसे ४२४ वर्ष 
निकाल देनेपर वही २९२६ वर्ष निकल oa हैं जो वराइ- 
मिहिरने बृहतसंहितामें लिखे हें । सप्तषि इस समय भी 
मघा नक्षत्रके समीपवर्ती है और युधिष्टिरके राजत्वकालमें 
भी मघामें थे । सातो ऋषियोंका क्षत्र जिनको सक्षपि के 
नामसे पुकारते हैं बहुत विस्तृत है, हस समय भी वह 
मघासे चित्रातक फैला हुआ है, सम्भवतः वराहमिहिरने 
सप्तफियोंके मध्यभागके द्वारा नद्षत्र-स्थानका निर्णय किया 
होगा, अतएव उनको उत्तराफाल्गुनीके आधे भागपर सप्तपिं 
दिखायी पढ़े होंगे ate इसी कारण उन्होंने अपनी वृहत्संहितार्मे 
२५२६ वर्ष शकाब्दमें जोड़कर युधिष्ठिरका राजस्वकाल 
निकाला है जो सर्वथा अशुद्ध और भ्र्रामाणिक है। 
वराइमिहिरके अशुद्ध 'छोकके आधारपर कवि कल्हणने जो 
राजतरङ्गिणीमें लिखा है कि ६४३ वर्ष कलि व्यतीत होनेपर 
कौरव पाण्डव mii हुए थे, वह भी निर्मल और 
अप्रासाणिक है, अतएव इन दोनोंके आधारपर जो लोग 
महाभारत युद्धको करियुगारम्भके बादका सिद्ध करते हैं 
उनका भ्रम है और उनका मत मानने-योग्य नहीं है ! 


कलियुगारम्भकालीन महाभारतीय ges विरोधमें 
दूसरा प्रमाण भी दिया जाता है | eo रा० बङ्िमचन्द्र- 
चट्टोपाध्यायने अपने कृष्णचरित्रमें श्रीमद्गागवत्के ses 
आधारपर इस बातके सिद्ध करनेकी चेष्टाकी है कि कलियुग 
के १२०० वर्ष व्यतीत हो जानेपर महाभारतका युद्ध हुआ 
था। वङ्किमबाबूने अपनी पुस्तकर्म जो झोक लिखा हे और 
जैसा उसका अर्थ किया है, वह इस प्रकार है-- 


“यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति हि | 
तदा प्रबृत्तस्तु कलिद्वादशाब्दशतात्मकः ||? 


(AFK RRI २।३१) 

अर्थात-'परीक्षितके समयमें सप्तपिं सघा नचत्रमै थे, उस 
समय कलिको लगे बारह सौ वर्ष हुए थे! क्या कोई भी 
संस्कृतके जाननेवाला व्यक्ति उक्त ध्रीमद्भागवतके श्लोकका 
अर्थे सङ्किसिबाबूके समान करेगा ? हमको खेद हे कि वङ्गला- 
से अनुवाद करते समय RAÄ भी कल्नकत्तेके चतुर्वेदी 
Fo श्रीजगज्नाथप्रसादजीने 'सच्चिकास्थाने मक्षिकापात:” 55 
हसी अशुद्धिको दोहरा दिया है। श्रीमद्भागवतके उक्त 


कल्याण 


श्लोकका वास्तविक अर्थ हमने प्रथम भी लिखा है भर 
प्रसङ्गतश फिर दोहरा देते हैं । यथा-- 

जिस समय सप्तषि मघा नचत्रमें विचर रहे हैं उसी 
समय यइ १२०० दिष्य वर्षोधाला कलियुग लगा है।! 

सारांश यह कि महाभारत युद्धको कब्नियुगारम्भसे 
gaa सिद्ध करनेवाला, बङ्किमवाबूका प्रमाण भी agg है 
और वह उनकी संस्कृतानभिञ्ञताका प्रबळ प्रमाण है, अतएव 
दूसरा प्रमाण भी निराधार है और कलियुगारम्भकालीन 
महाभारत-युद्धके विरुद्ध कोई सन्देह नहीं रहता | 

तीसरा प्रमाण भी लोग पेश करते हैं महाभारत-युद- 
को कलियुगारम्भ-काल्जसे बहुत पीछे इटानेके लिये । पुराणों- 
में युद्धके पश्चातके भविष्य राजाश्ओोंकी वंशावलियां दी गयी 
हैं तथा उनके राजस्वकालके वर्ष भी दिये गये हैं। उसी 
प्रसङ्गमें एक श्लोक है जिसमें परीक्षितके जन्मकालसे लेकर 
सहानन्दुके राज्याभिषेक तकके वषे गिनाये हें । उसीके 
आधारपर लोग महाभारतके युद्धका समय १०१०, ६१०, 
३५१, १०१, १११४ अथवा १४१० वर्ष महानन्दे 
राज्याभिषेकसे प्रथम मानते हैं और महानन्दके १०० वर्षके 
पश्चात्‌ चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक तथा चन्द्रगु्तको इस संवत्‌ 
१६८६ में २२४० वर्ष प्राचीन मानकर महाभारतके युद्धका 
समय निकालते हैं अबसे प्रथम ३३३०, ३२६०, ३२११, 
३३४९, ३४५५ अ्रथवा ३८५० वर्ष। उक्त श्लोकका पाठ 
भिन्न भिन्न पुराणोंमें भिन्न भिन्न रूपका है। उदाइरण' 
स्वरूप कुछ पुराणोंके श्लोक-पाठ हम यहां दिखलाते हैं 

महापद्माभिषिकात्तु याबजन्मपरीक्षितः | 


एकवर्षेसहस्नं तु जञेयं पञ्चाशदुत्तरम्‌ ॥२५॥ 
(मत्स्मपुराण अ० २७३) 
यावप्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ | 
एतद्र्षसहस्तं तु ज्ञेयं पञ्चदशोत्तरम ॥२४॥ 
(विष्णुपुराण अ० ४) 
महादेवाभिषेकात्तु जन्म यावत्परीक्षितः | 
एकवर्षसहर्स तु ज्ञेयं पश्वारदुत्तरम्‌ ॥४०९॥ 
(वायुपुराण अ० ३७) 
- आरम्य भवतो जन्म याबन्नन्दाभिषेचन म्‌ | 
qee तु शतं पश्चदशोत्तरम्‌ ॥ २६ 
(श्रीमद्भागवत स्क॑० १२ १° 5) 


| 


| 
| 


| 
| 


संख्या २! भगवद्वीताका समय 


से लेकर महानन्द = महापद्म = महा देव = नन्द्‌’ के राज्या- 
| भिषेक तक १०४०,१०१५, १११, ३४०, ९५१, १५१० 
थवा ३८५ वर्ष होते हैं । पाठभेद्से भ्र्थभेद तथा 
` जभिप्रायभेदसे अर्थभेद दिखायी पढ़ते हैं किन्तु विचारदृष्टि- 
से देखा जाय तो कोई भेद नहीं है । प्राचीनतम पुस्तकोंमें 
साधारणतः लेखक-प्रमादसे प्रायः पाठभेद होते गये भौर 
लोगोंने इस झर ध्यान नहीं दिया है । पूर्वापरके प्रसङ्गको 
y ध्यानमें रखकर पाठभेदोंका एकीकरण किया जा सकता है 
oat वास्तविक पाठका निर्णय हो सकता है, किन्तु जो लोग 
अपने मतके समर्थनके हेतु येन केन प्रकारसे पुराणोंका 
सहारामात्र लेना चाहते हैं वे उस स्थलके पूर्वापर वचनोंकी 
ओर ध्यान नहीं देते और मनमाने पाठसे मनमाना अर्थ 
करके ऐतिहासिक संसारमै अनर्थ फैलाते हॅ । 


उपयुक्त पौराणिक वचनोंमें मत्स्य और वायुपुराणके 
वचनोर्मे कोई पाठभेद नहीं है, केवल इतना अन्तर है कि 
एकमें ‘Herr’ लिखा है gaH 'महादेव” नाम आया है | 
किन्तु वर्षगणनामे कोई अन्तर महीं है, किन्तु श्रीमद्भागवत 
और विषणुपुराणके वचनोंमे अन्तर है । पकम Fd? शब्द 
है दूसरेमै ‘ad? शब्द आया है, इतना ही नहीं, मरस्य भोर 
वायुपुराणे 'पश्चाशदुत्तरम' पाठ है थौर विष्णुपुराण तथा 
श्रीमद्धागवतके घचनोंमें ‘cardkey? पाठ है । देखनेमें 
कोई विशेष अन्तर नहीं, किन्तु इतने थोडे अन्तरमें ही 
THY बढुत बढ़ा अन्तर हो जाता है । पूर्वापर प्रसङ्ग देखने- 
से सपष्टरूपसे विदित होता है कि श्रीमद्भागवतका पाठ शुद्ध 
और अन्यान्य पुराणोंके पाठ भी श्रीमद्भागवतके पाठके 
समान ही थे किन्तु लेखकोंके प्रमादसे पाठभेद होकर उनमें 
गडबही हो गयी है। श्रीमद्धागवतके पाठके अनुसार थर्थ करनेसे 
महाराज परीक्षितके जन्मसे लेकर मद्दानन्दके राज्याभिषेक 
पकी वपंसंख्या १४१० होती है । विष्णुपुराणमें 'शतं!के 
6 'ज्ञेयं पाठ हो गया, मह्स्यपुराणमें ‘sa’ भी हो 
! थौर पञ्चदशोत्तरम्‌” के स्थानमें 'पञ्चाशदुत्तरम्‌? भी 
साती इसी प्रकार वायुपुराणका भी पाठ मरस्यपुराणके 
नहीं हा गया। इतना पाठान्तर हो जाना कोई बड़ी बात 
URS प्राचीन erat लेखक बढ़े विद्वान्‌ नहीं, आज 

i a कमा जिटर होते थे | उनको शब्दार्थका ज्ञान नहीं 
विशेषकर चे तो 'मक्षिकास्थाने मक्षिकापातः” कर देते थे। 
जहां संख्यासूचक शब्द होते थे वहां तो वे as 


५४५ 


ही क्या प्राचीन पौराणिक विद्वान्‌ भी उपयुक्त साधारण 
पाठभेदोंकी शोर बहुत कम ध्यान देते या दे सकते थे। इसी 
कारणसे गताजुग तिक न्यायानुसार पुराणोंके पाठभेद हो 
गये जो वास्तवर्मे विचार करनेपर श्रभेद ही सिद्ध होते हैं। 


ऊपर हमने लिखा है कि हून पुराणवचनो में श्रीमद्धागवत- 
का पाठ शुद्ध है। इसके लिये पूर्वापरका प्रसङ्ग ही प्रमाण 
है। प्रत्येक पुराणमें महाभारतके युद्धके समयसे कक्ियुगीय 
राजाश्रोंकी भविष्य वंशावलियोंका वर्णन है और उनके 
राजस्वकालके वर्ष भी गिनाये गये हैं, उनकी ओर ध्यान 
देनेसे हमारा कथन प्रमाणित हो जाता है। प्रायः सभी 
पुराणोंमें लिखा है कि महाभारतकालीन जरासन्धरके पुत्र 
सहदेव थे, उनके पुत्र मार्जारिसे लेकर वाहंद्रथ-वंशके २२ 
राजाग्रोंका राज्य १००० वर्षतक था। वाइदरथोंके पश्चात्‌ 
प्रथोतवंशीय पांच राजाग्रोंका राज्य १३८ वर्षतक रहा । 
प्रधोतवंशीय राजाओंके पश्चात्‌ शैशु नागवंशीय दश राजा ो- 
का राज्य ३६० वर्षतक श्रौर उनके पश्चात्‌ नन्दृवंशीय ३ 
राजाश्रोका शासनकाल १०० वर्षतक था। सबका योग 
होता है १४९८ वर्ष। यदि इस संख्यामेसे नन्दुवंशीय 
राजाश्रोंका शासनकाल निकाल दें तो रह जाते हैं १४६८ 
वर्ष । क्योंकि कक्ियुगारम्भसे अथवा यों कहें कि मद्दाभारतके 
युद्धकालसे नन्दके राज्याभिषेक aes समयमें नन्दवंशीय 
राजाशोंका राजध्वकाल नहीं है। हां, इन denaii भी 
कुछ मतभेद है । विष्णुपुराणके थचुसार शैशुनागवंशीय 
दश राजाश्रोंका राजखकाल ३६२ वर्ष होता है किन्तु इतने 
थोडे 'प्रन्तरसे विचारमें विशेष श्रन्तर नहीं पढ़ सकता। 
पहली वात तो यह है कि विष्णुपुराणके पाठमें भ्रशुद्धि है 
श्राजकल उसका पाठ है-- 

शैशुनागादशभूमिपालास्रीणि वर्षशतानि fanera 
भविष्यन्ति? किन्तु वास्तविक पाठ है-'हि षष्टयधिकानि मविष्यन्ति) 
क्योंकि ऐसा ही पाठ प्राचीन पुस्तकोंमें है भौर इस पाठसे 
अन्य पुराणोंकी संख्याओंके समान धी इस विष्णुपुराणकी 
संख्याएँ भी मित्र जाती हैं। उक्त श्लोकके 'हिः की 'हि! के 
स्वरूपके साथ इतनी समता दिखायी पढ़ती है कि साधारण 
Rama लेखकोंको हि” के स्थानमें A लिख डालना 
अधिक भ्राश्रयैजनक नहीं है। ; 

दूसरी बात यह है कि जब राजाश्रोंके वंशानुक्रमसे 
ब्योरेवार राजध्वकालके वर्ष मिलते हैं और उनका जोड़ वही 
श्रीमज्ञागवतके श्लोकके अनुसार वाइद्रथवंशीय राजाओोंसे 
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यदि नन्दवंशीय राजाओंका राजल्वकाल १०० वर्ष निकाल दें 
तो शेष रहते हैं १४६८ वर्ष । अब स्वयं सिद्ध हो जाता है 
कि जो लोग विष्णु भादि पुराणोंके श्लोकके AWE पाठके 
आधारपर वाहद्रथवंशीय राजाशोके समयसे लेकर महानन्दके 
राज्याभिषेक तके समयको ६९०, १०५०, ६५१, १०१ x 
और १११४ वर्षकी कल्पनासे निकालते हैं वे भूल करते हैं 
और उनका मत प्रामाणिक नहीं है। 


यह बात तो सिद्ध हो गयी कि महाभारतीय युद्ध नन्दः 
के अभिपेकरे प्रथम १४६८ वर्षपर हुआ था अथवा इसीके 
दो चार वर्ष भागे पीछे; किन्तु 'प्रबतकर्मे युद्धकालसे कितने 
वर्ष व्यतीत हुए यइ निश्चय नहों हुआ। नन्द, महानन्द, 
महापद्म, महादेव आदि नाम जो पुराणोंमें उस राजाके लिये 
ara हैं जिसका राज्याभिषेक 'शैशुनाग' वंशीय राजाओं के 
पश्चात्‌ हुआ था वह कब्र हुआ वह कौन था ? और उसके 
राज्याभिषेकसे 'ग्राजतक कितने वर्ष व्यतीत हुए यदि इस 
बातका निर्णय शो जाय तो महाभारतके युद्धकालका निर्णय 
सहज ही में हो सकता है। 


आधुनिक इतिहासकाराँ और खोज करनेवालोंने तो 
महानन्दके नामसे सगघके उस राजाको मान लिया है जिसका 
उल्लेख “सर्वार्थसिद्धि? नामसे है। अवश्य ही अबतक किसीने 
इस घातके fart कोई भी प्रामाणिक आर्प अथवा ऐतिहासिक 
पुष् प्रमाण नहीं दिया है कि पौराणिक “नन्द” ही ऐतिहासिक 
'स्वोर्थसिद्धि' नामका राजा है। इसके विपरीत यह उच्च ख 
स्पष्टरूपसे मिलता है कि राजा 'सर्वाथेसिद्धि' का उपनाम 
नहीं पदवीके रूपमै महानन्द नाम लिया जाता था । जिस- 
प्रकार अनेक चन्द्रगुप्त नामके राजा हुए, अनेक विक्रम नामके 
राजा हुए और अनेक भोज नामके राजा होनेके प्रमाण मिलते 
हैं; उसी प्रकार नन्द्‌, महानन्द आदि नामके राजाओंके अनेक 
होनेमै कोई भ्राश्रये नहीं । इसक्षिये ऐतिहासिक “सर्वार्थसिद्धि” 
जिसको सहानन्द भी कहते थे । वह पौराणिक महाप, 
महानन्द, महादेव अथवा नन्द नाससे प्रसिद्ध मगधका 
अधीश्वर नहीं है और ऐसा न साननेके लिये कोई कारण 
दिखायी नहीं देता अब कि उसके वादको वंशावजियोंका क्रम 
उससे नहीं feat! j 
राजतरङ्गिणीकी वंशावली अशुद्ध है यह तो पहले ही 


सिद्ध हो चुका हे । स्व० Slo दयानन्दजीने सत्यारथप्रकाशमे 
_ कलिके राजाझोंकी वंशावळी और उनके समय दिये हैं 


कल्याणं 


लेकर नन्दवंशीय राजाथो तक १४९८ ad होता है । इसर्मेसे 


के प्रमाणोसे स्पष्ट अशुद्ध सिद्ध होती है । अतएव उसका 
वर्णन करके उसकी समालोचना करना समयको नष्ट करना 
मात्र है । हमारा तो विश्वास है कि आज कोई भो पढ 
लिखा आर्यसमाजी ही उनकी वंशावक्षीको कभी न मानेगा, 
फिर दूसरे लोग क्‍यों मानने जगे ? संस्कृतके प्रसिद्ध गोर 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ भ्रीमाधवाचार्यजीने अपनी टीकार्मे कलि- 
युगीय राजाश्रोंकी वंशावली और उनके शासनकालका THI 
“राजाधिराज? के eat किया है। उनके राजाघिराजका 
भावार्थ यही है कि--कलिप्रवेशकालसे लेकर १००० वर्ष 
पर्यन्त परीचितसे चेमक तक युविष्ठिरवंशीय राजाश्रोंका 
राज्य रहा । AË लेकर सुमित्रा तक इचवाकुवंशीय 
( सूर्यवंशीय ) राजाधोका राज्य आर जरासस्थके पौत्र 
मार्जारिसे लेकर रिपुञ्जय तक वार्हद्रथोका राज्य रहा । उनके 
बाद ११३८ कलिगताब्द पर्यन्त प्रद्योतनोंका राज्य रहा, 
उनके बाद ११०० कलिगताब्द तक शैशुनागवंशीय 
राजाओंका राज्य रहा और उनके घाद नन्दोंका राज्य 
हुआ । इसी प्रकार लिखते हुए उन्होंने . शात्रिवाहनके 
विजयकालमें ३१७५ वर्ष कलिके गताब्दका उल्लेख किया 
है । भ्रीमाधवाचार्यके Sas अनुसार शालिवाइन शकसे 
पूवे १६७९ वर्षपर नन्द-राज्यका समय सिद्ध होता है और 
इसके free कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं है । इस प्रशा 
नन्दके राज्यामिषेकसे लेकर आज सं० १९८६ विक्रमीय 
तक ३१३० वर्ष होते हैं और यदि इस संख्यार्म हम 

कलियुगारम्भ अथवा यों कहें कि महाभारतके पश्चात 

राजाओंके राजध्वकालके वर्षोका योग १४०० वर्ष मिला ६ 

तो होता है वह १०३० वर्ष कलिगताब्द AAA 

युद्धसे आजतकका समय । 


श्रीमाधवाचार्यजीने अवश्य ही प्राचीन प्रमाण 
आधारपर ही लिखा होगा और उनके मतको aaa 
कार कवि कल्हणाने भी पुष्ट किया है । कल्हणने अपनी a 
लिखते समय जो भूमिका बाँधी है उसमें स्पष्ट उ के 
कि- इस बातसे विमोहित होकर कि पाण्डव क 
आरम्भर्म हुए काश्मीरके कुछ इतिहासकारोंने x a 
कालके राजाओंकी अशुद्ध सूची दी है! । इससे m 
प्रतीत होता है कि कवि कल्हणके पहले जो दा 
वंशावलियाँ लिखी गयी थीं उनके अलुसार r 
होना कलियुगारम्भ कालमें ही सिद्ध होता था 


ST 2040 


क नाल 


कल्हणने वराहमिहिरके अशुद्ध मतको लेकर उससे भिन्न 
राजाओंकी अशुद्ध वंशावली लिखकर रोगोंको अममें ढाळ 
दिया है । 

महानन्दका समय निकालमेके लिये श्रीमद्धागवतका 
निन्नलिखित शोक भी दिया जाता है | 


“यदा AAPA यास्यन्ति पूवीषाढा महर्षयः | 


तदा नन्दात्मभ्रत्येव Alors गमिष्यति ॥३२॥', 
( द्वादशस्कन्ध २ ) 


भ्र्थात्‌-जब मधासे पूर्वापाढ़ा नक्षत्रमे स्पि जायंगे 
तब नन्द आदि राजाश्रोंके समयमें कलियुग वृद्धिको प्राप्त 
होगा । इस श्वोकसे लोग यह अभिप्राय निकालते हैं कि 
मघा नक्षत्रसे पूर्वापाढा नच्षत्रतक ग्यारह संख्या होती है । 
श्रीम्रागवतके अ्रनुसार सप्तपि प्रति नक्षत्र १०० at चलते 
हैं अतएव कलियुगारम्भकालमें मघा था श्रौर नन्दकालमें 
पूर्वापाढा था, तो कल्ियुगारम्भकाक्वसे नन्दका समय १० 
और ११ सौ वर्षोके बीचका समय होता है, किन्तु वास्तविक 
वात यह नहीं है । श्रीमद्रागवतमें नन्दके नामसे नहीं प्रत्युत 
महानन्दके नामसे नवनन्दोंका आरम्भ होता है ak 
शैशुनागवंशीय आदि राजाका नाम नन्दिवर्धन लिखा है । 
इसी नन्दिवर्धनके राजत्वकालमें सप्तर्षि पूर्वापाढ़ा नक्षत्रमे 
हो सकते हैं और इसीका राज्य कलियुगारम्भकाठसे १० 
और १$ सौ वर्षोके बीचके समयमें gat था । सारांश 
यह कि इस प्रमाणसे भी महानन्दके पौराणिक समयसे 
आधुनिकोंका समय ठीक नहीं उतरता ak हमारा पूर्व 
लिखित मत ही पुष्ट होता है। 


Hoa लोकमान्य तिलक, स्व० वा० शङ्कर बालकृष्ण 
दीक्षित, ग्वालियरके आपरे साहब तथा अन्यान्य अनेक बढे बढे 
विद्वानोने महाभारतमें वशित अपशकुन स्वरूप ग्रहोंकी 
स्थितियों, नचत्र आदिको लेकर महाभारतकी रचनाका 
संमय निकालनेकी चेष्टा की है, किन्तु उनको सफलता नहीं 
क्योंकि उस समयकी अहस्थितियोंका जो वण'न है 
` वास्तविक नहीं, काल्पनिक और कविकी कवितामात्र 
। Beats जिस प्रकार वन, उपवन, सरोवर, दुर्ग, सेना 
आदि किसी भी विषयके aqa? समय उन उनके प्रायः 
उपकरणोंका वण'न किया जाता है और वह काव्य- 
रचयिताका गुण समझा जाता है चाहे वे वस्तुतः सभी 
न भी हों, उसी प्रकार अपशकुनोंका वण'न भी 

दि 


भगवद्गीताका समय 
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किया जाता है । महाभारतमें होकी परिस्थिति, उनके 


वेध, श्रयोदशदिन पक्ष, एक पत्षमें दो ग्रहण आदि अपशकुनों- 
का वणन भी उसी प्रकार किया गया है, वस्तुतः थे सभी 
योग उस समय थे भी यह कल्पना करना भूल है । ऐसी 
दशामें उन FETS श्राधारपर महाभारतका समय निकालना 
सर्वथा श्रम्याय श्रौर श्रसङ्गत है । 


मह्दाभारतके अनुशा० Yo Ho ६४ में कृत्तिकादि २७ 
नत्तत्रॉमे विविध दानोंके माहात्म्यका वण न है । उसी पर्दे 
८६ वें श्रध्यायमें उन्हीं कृत्तिकादि नक्तत्रोंमें काम्यश्राद्धका 
वर्ण न है । इसी प्रकार अन्य कई स्थानोंमें भी कृत्तिकादि 
ayaa चर्चा आयी है ] कुछ mwa ga प्रसङ्गोंके FTIR 
यह अनुमान करते हैं कि महाभारत-कालमें हमारे यहां 
कृत्तिकादि नक्षत्र-गणनाका क्रम था किन्तु यह बात सत्य नहीं 
है । कृत्तिकादि गणनाके 'ग्रलुसार सायनमेप सम्पात कृत्तिकामें 
होगा मानकर जो थयनांशागतिसे समय निकालते हैं यह 
बालूकी भीत उठानेके समान श्रम है । क्योंकि जिस प्रकार आज 
अशिवन्यादि नक्षत्रगणना होते हुए भी श्रनेक विषय ऐसे हैं कि 
जिनमें कृत्तिकादि गणना मानी जाती है जो ज्योतिषविद्याके 
जाननेवालोंको विदित है टीक उसी प्रकार महाभारत ही नहीं 
भारतवर्षमें अनादिकालसे श्रश्चिम्यादि गणना ही मानी जाती 
थी इसमें नाममात्रका सन्देह नहीं है । देखिये भ्रनुशासन 
Wa Ho ११० में भीष्मने Ao युधिष्टिरसे चन्द्रबतका वर्णन 
करते हुए कहा है कि मागंशीर्ष शुक्ल १ को मूलनचत्रसे 
आरम्भ करे। साथ ही २७ नक्तत्रॉका उसमें शरीराकार 
बर्णन भी है । आज भी मार्गशीपं शुक्ल १ को मृलनचत्र 
होता है । इसी प्रकार वनपर्वके अध्याय २२०के १०वें शोक 
मे—“रो दिणीमवतूवमेवं संख्या समाभवत्‌”” भर आदिपवंके 
अध्याय ७१के ३४वें IEH- “प्रतिश्रवणपूरवाणि नचत्राशे 
चकारः? इन aes आधारपर लोग रोहिणीमें मेष. 
सम्पात तथा अवणमें उत्तरायण होनेकी कल्पना करते हैं 
किन्तु इसमें भी कुछ तरव नहीं । क्योंकि ये . विश्वामित्रकी 
विलक्षण सृष्टिकी कथाके प्रसंगकी बातें हैं। महाभारतकाल 
ओर विश्वा मित्रकालमें aga बडा अन्तर दै । विश्वामित्र- 
की सश्टिम इस सृष्टिसे दिलक्षण सभी amiat वर्णन gi 
जिस प्रकार यजुर्वेदकी तेत्तिरीयसंहिताके देवासुरसंग्रामके 
कृत्तिकादि नक्षन्नगणना-क्रमको आधार मानकर वेदांगज्यो तिप- 
में धनिष्ठादि गणनाकी कल्पना की गयी è डीक उसी प्रकार 
रोह्विणीकी कयाके आधारपर श्रवणादि गणनाकी कल्पना भी 


SoS 
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की गयी है । सारांश यह कि कृत्तिकादि गणनाके आधारपर 
अथवा रोहिण्यादि गणनाके भाधारपर समय निकालना 
महाभारत थौर यजु्ेद॒संहिताके तात्पयैको न जानना सिद्ध 
करता है । 


महाभारतर्मे राशियों, वारोंका SAG न देखकर अनेक 
दोग अनुमान करते हैं कि वार और राशियोंका ज्ञान हमको 
यूनानियोंसे प्राप्त हुआ है और इस प्रकार महाभारतकी 
रचना यूनानियोंके भारतगमनके कुछ पहिलेकी मानते हैं। 
किन्तु महाभारतर्मे राशियों और वारोंकी भी चर्चा है 
और आदि पर्व अ० १६० श्लोक OH 'वार' शब्द तथा 
बनपर्षके अ० १६६ श्लोक २६में राशियोंका वर्ण न आया है 
हतना ही नहीं एशियाटिक सोसाइटी बंगालकी सीरीजमें 
छुपी हुईं कालविवेक पुस्तक पु०३२ ४में भारतके नामसे 
उल्लिखित श्लो कमें शनेश्चर दिन, सोमवार और भोमवारका 
स्पष्ट उल्लेख है । इसी प्रकार नियामत और निर्णयसिन्धु 
जैसे प्रामाणिक अन्धोंमें महाभारतके नामसे जो वचन SET 
हैं उनमें कन्या, तुला और वृश्चिक राशियोंमें Gas होनेपर 
ब्रत और भाड आदिका वर्णन है, अतएव सहाभारतकालमें 
राशि, वार आदि शब्दोंके न होनेकी बातें मिथ्या हैं और 
उनके आधारपर भी समय निकालना अम है । 


महाभारतकी पुस्तक जावा आदि AT पायी गयी है, 
साश्‍वलायन और बौधायनके गृद्यसूश्नोंम विष्णुसहस्रनाम 
और गीताके श्लोकोंका स्पष्ट उल्लेख मिलता है और इन 
quaint समय सभी विदेशीय और स्वदेशीय विद्वान्‌ 
Èo सनूसे पूवं कमसे कम ४०० वर्ष अनुमान करते हें । 
क्या फिर भी यह अनुमान करना उचित होगा कि पौराणिक 
महानन्द मगधका सर्वार्थसिद्धि नामका राजा है जो सिकन्दूर- 
के समयमै था, यदि नहीं तो जिस महाभारत युदका समय 
कलियुगारम्भकालीन सिद्ध हे, जिस महाभारतकी रचना 
बौधायन और आश्वलायनके पहले हुहे,उसका समय महाभारत 
के पश्चात्‌ थोडे ही दिनों बाद हे इसमें क्या सन्देह है? जब 


कल्याण 


[ भाग ४ 


—— 


महाभारतकी कथा जनमेजय को सुनायी गयी जो युधिषटिरके 


प्रपौत्र थे, उस महाभारतकी रचनाका समय, युद्धकालके 
पश्चात्‌ एक शताब्दी भी नहीं माना जासकता | 


महाभारत युद्धके समय सप्तर्षि मघामे थे, इस समय भी 
मघापूर्भके बीचमें हैं, यदि संहिताकारोंकी बातें न मानकर 
झाप सायनसग्पातकी वक्रगतिके आधारपर विचार करे' तोभी 
प्रतिनक्तत्र १००० वर्षके लगभग गतिका मान होता है और 
प्रतिनच्चत्र एक हजार वर्षकी गतिका संस्कार दें तो आऊसे वही 
लगभग १००० वर्ष पहिले सप्तपियोंका स्थान मघा नचत्र- 
में पाया जाता है । ऐसी दशामें जब पौराणिक, गणित और 
ऐतिहासिक प्रमाण हमारे साथ हैं तब कल्युगारम्भकालमें 
युद्ध होना, उसी समय गीताका उपदेश और उसके बाद ही 
महाभारतकी रचनाके समय माननेमें हमारे मार्गमें कोई 


विरोधी नहों है । 


समस्त ज्योतिष सिद्धान्तोंके अनुसार आज संवत्‌ १ ६८६ 
fara कलिगताब्द ५०३० वर्ष होते हैं अतएव 
श्रीभगवद्गीताके उपदेशका समय भी खगभग उतने ही वर्ष: 
का पुराना है और उसके पश्चात्‌ महाभारतकी रचनाका 
समय | जिन वेचारोंके यहां १००० वर्षसे मानवी सष्टिका 
अस्तित्व री माना गया था ? वे कैसे इन वातोंको मानते, 
किन्तु अव धीरे धीरे संसारका भ्रम मिट रहा है भर हमारे 
पौराणिक प्रमाणके प्रमाण, उनको -भूगर्भ विद्याकी खोजोंसे 
मिल रहे हैं। आशा है शीघ्र ही प्राचीन इतिहासका अन्धकार 
मय समय प्रकाशमें आ जायगा किन्तु हम अपने 
विद्वानोंसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वे पाश्चात्य भावोंकी 
लेकर अपने प्राचीन गौरवकी प्राचीनताको नवीनतामें परिणत 
करनेकी गलती न करें और विश्वास Te कि आपके SE 
साहित्यमें सत्यताका ही समावेश है, उसमें असत्य देखनेवालॉ- 
की आंखोंमें विकार है, आप उनकी आंखोंसे अपने SH 
साहित्यको न देखें और खोज करें अपने पूर्वजोंकी को 
कौसुदीके प्रकाशमै प्राचीन इतिहास और उसके समयकी । * 


A 


oo SE SNS 


यह लेख गीतांकके लिये छि त See ist 
z खा गया था, परन्तु बहुत देरसे आनेके कारण Mags नहीं छप सका, अतएव E a 


छापा जाता है । श्रीदिवेदीजी क्षमा करें | --प्रम्पादक 


(१) हे नौजवानो ! जबतक तुम ged और 
कमजोर नहीं हो जाते, तभीतकमें अपने जीवनके 
असली कामको पूरा कर डालो । बुढ़ापेमें वह काम 
नहीं होगा । 

(२) धनी पड़ोसी और राजसभाके पणिडतसे 
दूर ही रहो | 
` (३) किसी साधककी यदि ऐसी इच्छा हो कि 
मेरा साधन निवि पघसे चलता रहे, तथा मेरे तन 
मनमै सदा सुख-शान्ति रहे तो उसको विषयी 
RJAR संगसे दूर ही रहना चाहिये | 

(४) नोचे लिखे परिमाणसे अधिक मिलना 
अनावश्यक और बोभरूप ही है--( क ) प्राण रह 
सके जितना अन्न, (ख) प्यास मिटे जितना जळ, 
(ग) लज्जा निवारण होसके इतना कपड़ा, ( घ ) 
रहने भरका घर, और ( ङ ) उपयोगी हो जितनी 
जानकारी | 

(५) किसी मनुष्यके बगीचेमें जानेपर यदि 
उस बगीचेके सैकड़ों पेड़ों पर बैठे हुए असंख्य 
पक्षी मधुर स्वरसे कहें कि 'ओ ! ईश्वर प्रेमी ! हम लोग 
तुमको प्रणाम करते हैं। और इसीस यदि वह मनुष्य 
फूछ उठे तो वह मिथ्याभिमानी भी होगा ही | 

(६) अपने दोषोंका न देखना, न ढ ढना, इसीका 
नाम भर्मान्धता है | 

(9) कहनीके अनुसार रहनी न होनेका नाम ही 
धाखबाजी है | 

(८) जिस शक्तिके द्वारा इन्द्रियां और मन 
वेशमें कर सको, उसीका नाम शक्ति है! 

(६) जो मनुष्य सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं 
कर सकता उसकी सम्पत्ति इतनी जल्दी नाश होने 
Wet है कि उसको पता भी नहीं लगेगा । 
We तुम्हारी जीभ तुम्हारे मनका दर्पण है 

तुम्हारा चेहरा तुम्हारे हृदयका ! अन्दरके 


महात्मा शरी सकतीके वचनामृत 


HY KAHN RIOTS 


महात्मा शरी सकतीके वचनामृत ! । 
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भावको चाहे जितना छिपाना चाहो, तो भी चेहरा 
उसे बता ही देगा | 

(११) मन तीन तरहका है - एक वह जो पर्वत- 
के समान अचल होता है जिसे कोई भी डिंगा 
नहीं सकता, दूसरा वृक्षके समान होता है जिसको 
बाहरकी संयोगरूपी वायु बारम्बार हिलाया करती 
है, तीसरा तिनकेके समान होता है जिसको बाहरी 
संयोगरूपी हवा चाहे जहां फेंक देती है | 

(१२) संसारके अच्छे मनुष्य चाहे जितने आगे 
बढ़ें, तो भी उनकी वह उन्नति और दौड़ रहती है 
संसारी विषयोंमें ही । और नहीं तो कीर्ति तो वे 
चाहा ही करते हैं । परन्तु प्रभु-प्रमीको द्ृष्टिमें,- 
सांसारिक पदार्थ और कीति आदिको तुच्छ 
समभकर उनका त्याग पहले ही कर चुकनेके कारण,- 
संसारी साधुता और संसारके समस्त पदार्थ 
विघ्रकारक तथा त्याग करने योग्य ही प्रतीत होते | | 

(१३) संसारी साधु (अच्छे मनुष्य ) किसी 
अच्छे काममें लगकर उसमें ऐसे aa जाते है कि 
फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते | इससे उनकी उन्नति- 
की सीमा वहीं रुक जाती है यानी उनके लिये 
अबतक जो काम अच्छा था वही अब ( उनकी 
उन्नतिको रोकनेवाला ) बुरा काम बन जाता है । 

(१४) संसारप्रेमी अच्छे मनुष्योंकी भांति प्रभु- 
प्रेमी लोग बीचमें कहीं न अटककर आगे बढ़ते ही 
जाते हैं, साथ ही साथ वे आत्मनिरीक्षण भी करते 
चलते हैं । इसीस वे परमात्म-साक्षात्कार तक 
पहु'चकर ही रुकते हैं । इसके पहले उनके मागमें 
चाहे जितनी जबरदस्त सांकळ उन्हे बाँधने आवे 
घे उसे तरन्त तोड़ डालते हैं। 

(१७) ईश्वरीय लज्जा और ईश्वरीय प्रेम तो 
जिस हृदयमें सहनशीलता और वेराग्य होता हे 
उसीमें प्रवेश करते हैं, दूसरेमें नहीं | 


५५० 


(१६) जिस अन्तकरणमें सांसारिक 
भरी होती है, उसमें ये पांच बातें नहीं रह सकतों- 
(क) ईश्वरका भय, (ख ) gaci आशा, (ग ) 
facut प्रेम (घ) PaA लज्जा और (ङ) ईश्वरके 
साथ मित्रता । 

(१७) किसी भी मनुष्यके आत्मज्ञानका माप, 
चह bare कितना नजुदीक पहु चा है, इसी बात- 
पर हो सकता है | 

(१८) जो मनुष्य अपने धमंग्रन्थका मर्म जानता 
है और उस मर्मके अनुसार ही कार्य करता है, बही 
सच्चा धर्मप्रेमी और ममंग्राही है । 

(१६) जो मनुष्य सत्यके लिये धैय रख सकता 
हे चही आगे बढ़ता है | 

(२०) परलोकमें धर्मके प्रवर्तक लोग अपने 
अनुयायियोंको अपने पास बुलावेंगे और ईश्वर- 
प्रेमियोंकों स्वयं ईश्वर ही अपने पास बुलावेंगे । 

(२१) iaag भी ऋषियोंकी उत्तम 
अवस्था है । 

, (२२) जो मनुष्य ज्रूरतभरका कमसे कम 
आहार करता है, कमसे कम सोता है और जलमें 
डूबता हुआ मनुष्य जैसे बाहर निकलतेके लिये 
तलमलाता है, वैसे ही बहिसु खता छोड़कर प्रभुमयता- 
में अधिक रहनेके लिये तलमलाता हे, वही ऋषि हे । 

(२३) bac कहते हैं कि हे भक्त! जब तेरे 
HAR मेरा स्मरण-मनन अधिक प्रबल होगा, तभी 
में तुकपर आसक्त ह'गा । 

(२४) ऋषि सूर्यके समान हैं, कारण उनका 
उपदेश सर्वत्र जाग्रतिरूपी ज्योति फेला देता है; ऋषि 
पृथ्वीके समान हैं, क्योंकि उनके हृदय gaits 
बाक्य-बाणोंको भी धीरजसे सहते हैं; ऋषि जलक 
समान हैं, क्‍योंकि उनके वचन सबके हृदयोंमें धर्म- 
रूपी अस्त सोचा करते हैं; और ऋषि अझ्निके 
समान हैं, क्योंकि उनके चरित्र जगतृको उसके 
जीवनपथमे भकाश देते हैं। सकता, तब तक उसमें विशेषता नहीं आती 2 प्रकाश देते हे! 


कल्याण 


[क लालसाएं 


(२५) जिसने संसारके विषयोंकी ओर दौड़ना 
छोड़ दिया है, क्षु्ाकी शान्ति होनेभरके अन्नसे 
ही जिसकी तृप्ति हो जाती है, अंग ढकनेभरके 
कपड़ोंसे जिसको सन्तोष है, जो जुरूरतसे ज्यादा 
एक चीज भी अपने पास नहीं रखता और जो 
संसारियोंके संसर्गसे दूर रहता हे, वही यथार्थ 
वैराग्यवान्‌ हे ! 

(२६) संसारसे वेराग्य हो जाना ही साधना- 
की जड़ है और संसारसे दूर रहना ही पुरुषार्थका 
मूल साधन है । 

(२७) प्रभु-प्रेमी पुरुष जब अपने शरीरके प्रति 
भी स्नेहरहित हो जाता हे तभी उसकी साधना 
और उसका जीवन सुखरूप होता है । 

(२८) जबतक एक गांव नहीं छोड़ा जाता, 
तबतक दुसरे गांवमें नहीं पहुंचा जा सकता, 
इसी प्रकार मनुष्य जबतक संसारका सम्बन्ध 
नहीं छोड़ सकता, तबतक वह प्रभुके qai नहीं 
पहुंच सकता | 

(२७ जो चीज अपनी नहीं है, उसको जो 
अपनी मानता-मनवाता है, वह ईश्वरकी दुधि 
तो गिर ही जाता है | 

(३०) जिसका लोगोंमें जितना अधिक परिचय 
होता है, उसमें सत्यकी उतनी ही कमी होती है! 

(३१) किसीको दुःख न पहु चाना और स्वार्थ" 
रहित जीवन बिताना, यही सा'घुस्वभावके लक्षण è! 

(३२) केवल अनुमान और श्डाओओँके आधार 
पर ही किसी उत्तम पुरुषसे अलग मत हो जाओ! 

"(३३) पापका त्याग तीन कारणोंसे होता è 
(१) नरकका भय, (२) स्वर्गकी कामना और (३) 
ईश्वरकी लज्जा (इनमें तीसरा उत्तम है) 

(३४) जब तक मनुष्य अपनी iaa 
प्रबल बना कर लौकिक कामनाओंको नहीं हट 


७, 


cs न| 8 
सकता, तब तक उसमें विशेषता नहीं आता | 4 


* मुस्लिम महात्माओसे 


व्र 


तस 


आत्म-संशोधन 


( लेखक--अनन्ततनय ) 


भगवन्‌! इस वर्ष भी मैंने आपकी जन्म-जयन्ती 
अपनी आंखोंले देखी | पर जयन्ती मनानेका मैं 
अधिकारी नहीं, क्योकि अबतक अनेक जयन्तियां 
देखनेपर भी मैं आपके सन्देशको भूल रहा ह । 
५ भगवन्‌! आप तो मुझ सरीखे पामरोंको अपनी 
लीलाओंसे उपदेश देनेके लिये अवतीर्ण होते 
` हैं, परन्तु मैने आपकी इस शिक्षासे कहां बोध ग्रहण 
किया ? आज इस तेतीस वर्षकी अवस्थामें भी में 
वैसा ही अभिमानी, बैसा ही लोभी, वेसा ही क्रोधी 
और कामी g, RAT पहले था | मेरे कठोर हृद्यः 
पर आपके सदुपदेशका जुरा भी असर नहीं पड़ा, 
फिर में क्या कहकर आपकी जन्म-जयन्ती मनाउ: 
यह शरीर भले ही छोटेसे बड़ा हो गया हो | 
एक समय जननीके स्नेह-भरे कठिन परिश्रमसे 
लालित पालित यह शरीर आज चाहे मित्रोंके 
महान्‌ परिश्रमले संरक्षित हो रहा हो, परन्तु में 
जानता g कि यह सब हो रहा है केवल आपकी ही 
अहेतुकी कृपासे ! मुझ अशक्त अपराधीमें इतना 
सामर्थ्य कहां कि में किसीके उपकारका कुछ भी 
बदला चुका सकू' ? फिर भी भगवन्‌ | मेरा संकीर्ण 
दद्य आपके चारु-चरणांमें नम्रताके साथ भुकने- 
को अभी तैयार नहीं | हृदयके इस अभिमानपूर्ण 
रेढेपनको देखता हुआ भी मैं किस साहससे आपकी 
जन्म-जयन्ती मनाङ ? 
भगवन्‌! आपकी ही कृपासे प्रेरित सञ्जनोंने 


~ सा 


मुझे चार अक्षर पढ़ाकर साक्षर बना दिया, पर में 
इस साधारण साक्षरताको अपनी बड़ी भारी विद्वत्ता 
समभे बेठा ह । प्रभो! कभी कभी तो मेरी इस 
साक्षरताका मद इतना बढ़ जाता हे कि यह पापी मन 
संसारके सब महापुरुपोको, नहीं नहीं, कभी कभी तो 
आपको भी अपनेसे कम समझदार और कम अननुभवी 
मानने लगता हे | अवश्य ही इस दुरभिमानका फल 
उसको तत्काळ ही मिल भी जाता हे! जहां एक 
भी छोटीसी समस्या सामने आयी कि यह विद्वान्‌: 
चूडामणि बना हुआ हृद्य तुरन्त घबड़ा उठता 
है और परिणामका निश्चय न कर सकनेके कारण 
कुछका कुछ कर बैठता है और अपने ओछेपन- 
का कल पाता है l तनिकसे समयमें ही सारी विद्या- 
का दपं चूर्ण हो जाता है। परन्तु यह भाव भी 
थोड़ी ही देर रहता है। जहां बह बात बीती कि फिर 
इसका टेढ़ापन ज्याका त्यों हो जाता है। भगवन्‌! 
इस ओछै इदयसे क्यांकर आपकी जयन्ती मनाऊ? 


महापुरुषोंके छपाकटाक्षसे ही दो चार अध्यात्म: 
सम्बन्धी बातें जान सका हू, पर इस घमण्डी मन- 
को इस बातका ध्यान कहां ? यह तो समभता हे. 
कि जगतूके सम्पूर्ण अध्यात्म-कज्ञानका मैं ही आगार 
हू । इस अभिमानमें यह दुष्ट मन अपने परम पूज्य 
गुरुजनोंकी भी अवहेलना करनेमें नहीं सकुचाता | 
भगवन्‌! इसीलिये हृदयमें यह प्रश्न उठता है कि 
में क्या कहकर आपकी जयन्ती मनाउ ! 


GCAO TT 


सत्य 


सत्यके TEA महाराज हृरिचन्द निज, 


सत्यके गहेते महाबालि बलिराज कान्हो वास है 


सत्यके गहेते धर्मराज बन्धुओ समेत द्रोपदीको : 
: = घर्म सत्यरूप मानो जाने सत्यरूप जानो है | 


सत्य है कठिन कर्म, सत्य है परम ष 


राजपाट खोय हाट हाटपै बिकानो ह l 


पतालको न रंच दुख मानो है | 
लेके बन बन भटकानो है । 


-छबीलदास “मधुर” 
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पय और भगवान,-इन दोनों में- 
से किसका आकषण अधिक 
हे ? इस प्रश्नके उत्तरमें बहुत 
लोग यह कहा करते हैं कि 
विषयका आकर्षण ही अधिक 
है । हम लोगों सरीखे संसार में 
आसक्त मनु ष्योंका ऐसा कहना 
स्वाभाविक ही है; परन्तु तत्त्वज्ञानी महात्माओंको 
इस बातमे कोई सार नहीं दीखता | वे इस बातको 
जानते हैं कि किसी एक अज्ञात कारणसे AGA जब 
अपने आसपासकी चस्तुओंको और अपनेको सर्वथा 
भुलाकर 'भगवान्‌ भगवान? पुकारता हुआ दीवाने- 
की तरह यथारूचि जहां तहां विचरता है, उस समय 
इस संसारका कोई भी पदार्थ उसको अपनी ओर 
नहीं खोच सकता | इस प्रकार भगवानमें आटमभाव- 
को भुला देनेकी शक्ति है, इसीसे तो उनको “भुवन- 
मोहन? कहते हैं । सौभाग्यले जो उनके आकर्षणसे 
खिंच जाते हे, उन्होको उनके प्रभावका पता लगता 
है। हम जेसे साधारण मनुष्य अभीतक उनकी ओर 
आकर्षित नहीं हुए, इसीसे उनका प्रभाव यथाथरूप- 
से नहीं जान सके हें | परन्तु जिन भाग्यचानोंको 
उनके आकर्षणका अनुभव है, उनका सत्संग करनेसे 
हम भी भगवानके असीम प्रभावका आभास देख 
सकते हैं । 

भक्त नीलास्बरदासके सौभाग्यको सीमा नहीं 
है । वे 'भुवनमोहन' की मोहनीसे उनकी ओर खिंच 
गये हैं और उनके प्रभावको जान गये हैं | नीलास्बर- 
दास सब तरहसे सुखी थे; उनके स्त्री थी, पुत्र था, 
घन था, पूरा कुटुम्ब था, मान प्रतिष्ठा आदि सब 
कुछ था । परन्तु जिस क्षणसे वे एक मोहन-मन्त्रसे 
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आकर्षित होकर भगवानके आकर्षणमें पड़े, 
उसी क्षणसे इन सारी वस्तुओंके बन्धन ढीले पड 
गये | वे अपनेको स्त्री, पुत्र, धन, मान आदि मायाके | 
बन्धर्नोसे बंधे हुए और उनके संगमें रहकर अपने | 
जीवनको व्यर्थ बीतता हुआ समभने लगे। उनके 
मनमें यह विचार बारम्बार आने लगा और अन्तमं 
उन्होंने सब कुछ त्याग कर घरसे चले जानेका 
निश्चय कर लिया I 


नीलास्बरदासका यह निश्चय कंगालके मनोरथ- 
की भांति केवल मनमें ही उत्पन्न होकर वहीं लय 
नहीं हो गया | इस निश्चयने उनको सञ्चा विषयः 
बैरागी और संसार-त्यागी बना दिया! अहा ! ऐसा 
न हो तो भगवानके आकर्षणका प्रभाव ही क्या है! 


नीलास्बरदासने घर छोड़ कर व्याकुल-चित्तसे 
श्रीजगन्नाथजीका रास्ता लिया | वे भगवानके दशन 
करनेके लिये बहुत ही व्याकुल थे! उनकी खिति 
स्नेहमयी जननीसे बिछुड़े हुए बालककी सी थी। 
जैसे छोटा बालक माताको याद्‌ करता और याद 
कर कर रोया करता है, वेसे ही नीलाम्बरदासके 
मनमें भी निरन्तर भगवानकी ही याद बनी रहते 
थी और चे उन्हीके लिये बिलख बिलखकर राया 
करते.। वे भगवानका स्मरण करते हुए जैसे वने 
वेसे ही शीघ्र श्रीजगन्नाथयुरी पहुंचनेकी इच्छा. 


: जोर जोरसे चल रहे थे | उनको दिशाका ज्ञात 


नहीं ` म था; 
नहीं था, आहार-निद्राका भी पता नहीं x 
आँखे मूँदे झमते हुए मनमें भगवानका Ta 
करते करते आगे बढ़े चले जा रहे जी प 


Rares मिळनेके Ga ऐसा ही दीवाना 


हुआ करता है! नीलास्बरदासके गांवसे श्रीजग 


A 


~e 
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रहनेके सिवा और किसी बातकी भी सुधि नहीं थी । 
इस तरह बहुतसे पर्वत-पहाड़, नदी-नाले और 
निर्जन कठोर दनोंको लांघते हुए वे गंगाजीके तीर- 
पर आ IS थे | वर्षा ऋतु थी, गंगाजीमें बाढ़ आ रही 
थी, कहीं कोई किनारा नहीं दीखता था । गंगाजीकी 
उछलती हुई तरंगोंकी ओर देखनेकी भी हिम्मत 
नहीं होती थी, देखते ही हृदय भयले कांप उठता था | 


नीलाम्बरदासको नदीके उस पार जाना है, 
नौका बिना पार जानेका कोई उपाय नहीं हे, पर 
नौका कहीं दैखनेको भी नही है । नीलाम्बरदास 
मन ही मन बहुत घबराये। उस समय उनके 
दुःखका पार नहीं था ! वे अनेक गांवों और वनोंको 
लांघकर चले आ रहे थे! शारीर खूब थक गया था, 
सूर्यदेव अस्ताचलको जाना चाहते थे | इससे सवेरे 
सवेरे ही उस पार पहु'चना आवश्यक था, परन्तु 
वे जिस स्थानपर खड़े थे, वहां बस्तीका होना तो 
दूर रहा, मनुष्यकी गन्धतक भी नहीं थी । ऐसे 
निजेनस्थानमें घाट कितनी दूर है इस बातको 
किससे पूछें? ऐसी ख्थितिमें श्रीहरिके स्मरणके 
सिवा और कोई चारा नहीं था । नीलाम्बरदास 
भगवानका स्मरण करने लगे | 

भजन करते करते कुछ समय बीत गया; 
इतनेमें ही एक मछुवा नदीमें जाल फॅककर मछली 
पडता पकडता नौका समेत वहां आ पहु'चा | 
उसे देखकर नीलाम्चरदासको बड़ा आनन्द हुआ | 

भगवानको धन्यवाद देने टगे और नाववाळेको 
> एकर कहने लगे कि 'ओ भाई ! कृपा करके 


TR जुरा इस ओर ळे आ और इस. विपत्तिमें 
ड हुए 


Rae भाह्मणकी उस पार उतारकर उपकार कर !- 


> लिये मत घबरा | पार पहु'चाकर, तू मांगेगा 


सो 
जेरुर दे दिया जायगा ।' 
नोरास्बरदासकी 
नारेको आवाज सुनकर मछुवेने नाव 
क़ि ञे खुन 


'रु चला दो और मोठा मीठा बोलकर 


नीलाम्बरदासको नोकामें बैठा लिया । नावपर 
चढ़ते ही नीलाम्बरदासके आनन्दका पार नहीं 
रहा । वे मन ही मन भगवानूको असंख्य धन्यवाद 
देने लगे । इधर ब्राह्मणको नावमें बैठाकर महुवा 
भी बहुत खुश हुआ और वह भी मनही मन भगवानको 
धन्यवाद्‌ देने लगा । परन्तु दोनोंके धन्यवादके 
कारणोंमें बड़ा भेद था | नीलाम्बरदास भगवानके 
शीघ्र दर्शन पानेके लिये तड़प रहे थे, ऐसी 
स्थितिमें भगवानूने नाव भेजकर गंगाके उस पार 
पहु'चानेका प्रबन्ध कर दिया, वह इस बातके लिये 
भगवानको धन्यवाद दै रहे थे। और मछुवा एक 
असहाय, निर्बल मनुष्यको पंजेमें फंसी हुई शिकार 
समभकर ईश्वरका उपकार मान रहा था | उसने 
नीलाम्बरदासको नदीके बीचमें ले जाकर मार 
डालने और उनके पास जो कुछ था सो छीन 
लेनेका विचार कर लिया था, इसीसे वह मन ही मन 
फूल रहा था | 

बेचारे ya मछुवेको यह पता नहीं था कि 
नीलाम्बरदासका जीवन-धन, उनका सर्वस्व उनके 
कन्धेकी कोलीमें नहीं परन्तु हृदयकी ऐसी गम्भीर 
झोलीमें है, जहांसे वह उसे लूट नहीं सकता | उस _ 
ima नीळाम्बरदासकी स्थितिका पता केसे 
होता ? वह तो उन्हें साधारण मुसाफिरकी तरह 
रुपयेकी थैळी साथ लिये घूमनेवाला समझकर 
ही, मारकर धन लुटनेकी इच्छासे नावको 
नदीके बीचमें ले जाने लगा! मछुवेको किनारेसे 
हटकर दूसरी ही ओरं जाते देखकर नीलाम्बर- 
qaa कहा 'भाई ! तू बड़ा साहसी आदमी मालूम 
होता है, नहीं तो ऐसे तूफानमें नदीके अन्दर नाव 
ळानेकी भी हिम्मत कौन कर सकता है परन्तु 
भाई! अब सूर्यदेव छिप रहे हैं, दिन रहते रहते 
किनारे पहु'च जाना अच्छा है, इसलिये नौकाको 

ओर छै चल !' 

जिन उनकी बात कौन सुनने लगा ? मछुवेके 
मनमें तो दुसरी ही बात थी, अतएव उसने नौकाको 
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आलाय 


नदीके बीचमै चलाना जारी रक्खा | नीलाम्बर 


दासकी बातोंके जवाबमें उसने मुसकराकर सुह 
फिरा लिया! मछुवेक यह भाव देखकर नॉलाम्बर 
दास उसके कुविचारको तुरन्त ह| समझ गये | 
एक बार तो ये कछ घबराये परन्तु ऐसे समय घब- 
राना अच्छा नहीं, यह सोचकर उन्होंने ईश्वरपर 
भरोसा करके साहसके साथ कहा- भाई ! तेरा 
क्या अभिप्राय हे, क्या त मुझे मार डालना चाहता 
हे! अच्छी बात हे, में भी देखू गा, तू मुझ केसे 
मारता है! , 
नीलाम्बरदासके वचन सुनकर मछुवेने जोरसे 
हंसकर गम्भीर-स्वरसे कहा, ओहो ! तुम तो बड़े 
मिजाजी मालम होते हो, अब तुम्हारा काल समीप 
आ पहु'चा है, बस, जरासी देर है। लो, अब तुम्हे 
जिसको याद करना हो, कर लो, तुमको अभी 
नीलाचल पहु चाता g 
नीलास्बरदासने मछुवेके वचन सुने, वे कुछ 
शंकासे घबराये | मरनेके लिये घबराहट नहीं थी, वह 
थी भगवानका दर्शन होनेसे पहले ही मर जानेको IA 
एकान्त चित्तसे निराधारके आधार और निर्बलके 
बल भगवानका स्मरण करने SIA बोले, ' हे 
भगवन! हे दीनदयाल ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, 
तुमने पहले कितने शरणागतोंके दुःख दूर किये हैं, 
आज तुम्हारे शरणमें पड़े हुए इस ब्राह्मणक भी 
दुःखको दर कर दो | तुम्हारी दयारूपी नौकाके 
द्वारा इस विपत्ति-सागरमें पड़े हुएको बचा लो! 
प्रभो ! बचा लो ! एक बार दशन देनेके बाद जो कुछ 
भी हो जाय परन्तु इससे पहले न मरने दो! 
भक्तभावन भगवानले तुरन्त आर्तभक्तकी पकार 
सुनी | ATR अन्तरका दुःख जानकर उसी समय 
वे एक नौजवान राजपत वीरके स्वरूपमें गंगाकिनारे 
प्रकट होकर उच्चस्वरसे मछुवेको पुकारकर कहने 
अरे ओ मछुवे ! इधर आ, यदि जीवनका आशा 
रखता हो तो तुरन्त इधर चला आ, नावको जल्दी 
किनारे र्गा !' 


~ 


श्रीहरिके कण्ठकी ध्वनि ऐसी वेसी नहीं थी 
उसे सुनते ही मछुवेकी नानी मर गयी, भयसे 
उसका शरीर थर थर कांपने लगा, नाव चलाना 
कठिन हो गया, तो भी वह सुनी अनसुनी करके 


चीरे धीरे नाव चलाता रहा । भगवानने फिर 
पुकार कहा, परन्तु जब उसने नहीं सुना तो अन्तमं | 
सरसराता हुआ एक बाण आकर नौकामें लगा। | 


TATA शब्दसे मछुवा घबड़ा गया और बाणके दिव्य 
प्रकाशसे उसकी आँखें मानो जलने लगीं । वह 
विचार करने लगा, ‘era हाय ! अब क्या होगा! 
यदि ब्राह्मणने उससे सारा हाळ कह दिया, तब तो 
वह मेरा काम तमाम ही कर VSM परन्तु नाव 
किनारे न ले जानेमें भी बचाव नहीं हे, वह बाणसे 
मार डालेगा V 


विचार करते करते उसने नौकाका मुख किनारे- 
की ओर घुमाया और वहां पहुंचकर वीर राजपूतके 
aud लोट गया | नीलाम्बरदास यह देख सुत 
कर स्तब्ध हो गये । उन्हें पता नहीं रहा कि यह 
स्वप्न है या सत्य ! तदनन्तर उस मायावी क्षत्रिय 
वीरने शुस्सेमें भरकर मछ्वेको फट्‌कारते हुए कहा 

दुष्ट ! मैं सदा सर्वदा यहां घमकर चौकी दिया 

करता p, और तु सरीखे लुटेराको पकडता है ! 
बता, इस समय में तेरा सिर उड़ा दू ता 
कोन बचावेगा ? 

क्षत्रियरूपधारी भगवानके लीला-वचन GT 
मछुवेके प्राण हवा हो गये | वह मुर्देकी तरह उनकै 
चरणोंमें पड़ा रहा | तब भगवान्‌ शान्त होकर ग | 
स्वरसे नीलाम्बरदाससे कहने लगे,-'हे शा 
तुम इस नौकासे उतर जाओ । जानते हॉ! , 
कौन ह' ! मैं इस प्रदेशके महाराजका सेवक ६' 
और इस किनारे और उपवनकी रक्षा करता है 
महाराजने इसीलिये मुक्त रख छोड़ा है । जो © 
aad किसीको हैरान करता है, 
लूरता है और धन छीनकर उन्हें मार डालता 
उसे उचित दरड देनेके लिये ही मैं यहां रहता £ 


a 


~ 


की रले दते ARE CoS 


सख्या २] 


eee 


TTT 


आज इस वेशमें यह TATA धारण किये हैं / 


क्षत्रियरूपधारी भगवानके खचम सुनकर 
नीलाम्बरदास कहने लगे, “भाई ! आज मेरे बड़े 
भाग्य थे, जो मैं तुम्हारा दर्शन कर सका | तुमने ही 
आज मुझे मौतके मुखसे बचाया हे । अतणव मैं 
तुम्हारा उपकार मानता छू । मेरा मन इस समय 
भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीके दर्शनके लिये अकुला 
रहा है, इसीलिये मैं सब कुछ छोड़ छाड़कर निकल 
पड़ा हू, अतएव दया करके मुझे गंगाजीके उसपार 
जानेका रास्ता बतला दो, जिससे कि में अपने 
प्राणवल्लभ श्रीनीलाचलनाथके दर्शन कर सकू' ।' 


हाय ब्राह्मण ! तेरे प्राणनायक--प्राणवलुभ तेरे 


सामने ही तो खड़े हैं, उन्हीके साथ तो तू बातचीत. 


कर रहा है। क्या अब भी तू उन्हें नहीं पहचानता ? 
हा! कहांसे पहचानता ? जबतक वे अपनी पहचान 
नहीं कराते, तब तक उन्हें कोई भी नहीं पहचान 
सकता ! जबतक उनकी कृपा नहीं होती, जबतक 

इच्छा नहों होती, तबतक चाहे जितना जप-तप, 
योग-याग किया जाय, परन्तु सभी व्यर्थ होता है। 
करोड़ों उपाय करनेपर भी उनको नहीं पहचाना 
जा सकता ! 


नीलास्बरदासके वचन सुनकर भगवानने कहा,- 

हे ब्राह्मण ! जब तुमने श्रीजगन्नाथजीके दशान 
करनेके लिये ही घर छोड़ा है, तो तुम्हारी इच्छा 
पा इए बिना कभी नहीं रह सकती। सारे जगत्‌के 
गाय भगवान्‌ तुम्हारी सहायता करेंगे। इस aq 
पार जानेकी तो बात ही कौनसी है, सारे 


लांघ जानेका भी अधिकार तुमने 
पा ल्या è P 3 


ने नोलाम्बरदासको आश्वासन देनेके बाद भगवान्‌: 
RRS कहा 'सुरदेकी तरह यहां पड़े रहनेसे 
ve होगा, उठ, इस ब्राह्मणको तुरन्त उस पार 
दै ot मेरे देखते देखते इनकों पहुचाकर 


भक्त नीढाम्बरदास 


मुसाफिरोंकों ऐसे दुष्टोंसे बंचानेके लिये म हो मेंने | 


आ, नहीं तो ये घनुषबाण देखे हैं न? उठ, 
खड़ा हो / 

क्षत्रिय-वेशधारी भगयानके मुखसे इन यचनोंको 
सुनकर AGAR मानों प्राण लौट आये। वह एकदम 
उठकर भगवानको प्रणाम करने लगा और अपने 
अपराधके लिये क्षमा मांगने लगा | अन्तमें नीलास्बर- 
दासको नावमें बैठाकर उसने नाव चलायी। अब 
मछुवेका मन बिल्कुल पलट गया है। उसके मनमें 
किसी तरहका घुरा विचार नहीं है। उसके grë 
अब कोई कटुबचन नहीं निकलते । भगवानके दर्शन 
होनेसे उसके अवगुण agate रूपमें बदल गये हैं 
और इसलिये बह श्रीहरिके पवित्र नामका गान 
करता हुआ नाव खे रहा है। 


देखते देखते ही नौका ग॑गाजीके उस किनारेपर 
जा लगी | नीलाम्बरदास उतर पड़े। उधर भगवान्‌ 
भी अन्तद्धान हो गये | मछुवेके मनमें अपने कुछत्यके 
लिये बड़ा पश्चात्ताप है । वह नीळाम्बरदासके 
चरंणोर्मे लोटकर क्षमा मांगने लगा | नीलाम्बर- 
दास प्रसन्नतासे उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। 
अनेक गांवों, शहरों, पहाड़ों, ज॑गलों और नदी-नालों- 
को पार करते हुए कुछ दिनों बाद घे श्रीजगन्नाथ- 
पुरीमें पहु'चे। 

देवयोगसे इसी दिन रथयात्रा थी, सारी पुरीमें 
आनन्द और उत्साह छाया हुआ था। (हरि हरि? 
और जय जय" के घनघोर घोषसे आकाश भर 
गया था। बाजोंकी ध्वनि और रमणियाँके मधुर 
गीतोंके अमृतमय कर्णप्रिय स्वरोंले सारा शहर 
व्याप्त था । नृत्य-कीतंन तो कभी थमता ही नहीं था। 
frac कान जाते थे उधर ही आनन्द-कोलाइळ 
सुनायी पड़ता और जिस ओर नेत्र जाते थे उसी 
ओर आनन्दोल्ासके द्वश्य दिखायी पड़ते RI 
श्रीबलराम, श्रीखुभद्रा और श्रीजगन्नाथजी तीनों 
पृथक्‌ पृथक्‌ उत्तम Cala विराजित हैं। भक्तगण 
बडे आनन्दसे रथ खींच रहे हैं और गम्भीर गजना- | 
के साथ तीनों रथ चल रहे हैं। सेवकगण दोनों हाथ 


जल्दी 


५५६ 
उठाकर मणिमा ! मणिमा IP पुकारते हुए नाच रहे 
हैं। आनन्दके आवेशसे कुछ लोग ताली बजा बजा- 
कर कूद रहे हैं, कुछ आंखुओंकी वर्षा कर रहे हैं तो 
कुछ जड्वत्‌ निश्चेष्ट हो गये हैं। इसी समय 
नीलाम्बरदास रथके पास आ पहु'चे | उनके 
आनन्दका पार नहीं है, आनन्दके आंसू अचिराम 
बह रहे हैं। दीर्घकाल तक यात्रा करके उन्होंने 
रास्तेमें भूख-प्यास, सरदी-गमींके तथा अन्य अनेक 
प्रकारके विघ्न और क्लेश सहे. थे, वे सब एकदम भूल 
गये । प्रेमाश्रु ओंके पवित्र अभिपेककी यही महिमाहे | 
नीळाम्बरदासने श्रीजगन्नाथजीमें तन्मय होकर 
अपने मनकी बात प्रभुसे कही । भक्त और भक्तभावन 
भगवानकी चार आंखें होते ही कुछ बातचीत हो 
गयी और देखते ही देखते भक्त नीलाम्बरदास 


कल्याण . 


EE तणा 


श्रीप्रभुके रथके सामने गिर पड़े, उन्हें पड़ते देखकर 
सेबकगण उनके पास गये, परन्तु वे देखते हें कि 
उनके शारीरसे प्राण-पखेरू उड़ गया है। जो पक्षी 
क्षणभर पहले 'हरे कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण राम 
राम'की ध्वनि कर रहा था, वह बोलता बोलता ही 
न मालूम कहां उड़ गया | अवश्य ही भगवानके परम 
TAR पहु'चा होगा । 

नीलाम्बरदासकी मृत्युका समाचार सव ओर 
फैल गया । उनके मरण-वृत्तान्तको सुनकर सभी 
आश्चर्य-चकित होकर ऐसे दुर्लभ मरणकी प्रशंसा 
करने ळगे । अहा ! भक्तकी कैसी अपार महिमा है! 
उनकी मृत्यु भी इस मृत्युलोकमें अमर होकर रहती 
है। आज भी उनके मरणकी जय-घोपणा श्रीजगन्नाथ- 
पुरीमें जगह जगह GAAN आती है । ( भक्तचरित्र) 


Yn? 


ई ने छः भयानक शत्रु 


ऐक 


( लेखक--विद्यावारिधि पं ० 


(१) काम (२) क्रोध (३) लोभ (४) मोह (७) 
मद और (६) मात्सर्य, इनका नाम 'अरिषड्वर्ग' 
है अर्थात्‌ ये छः रिपु हैं । अपतेको प्रिय लगनेवाली 
वस्तु (St, पुत्र, धन-मानादि ) को प्राप्त करनेकी 
इच्छाको 'काम' कहते हैं। अपने मनके विपरीत 
होने अथवा अपनेको न सुहाता हुआ काय होता 
देखनेसे जो मनको उछल-कूद होती है--मन तस्त 
हो जाता है, उसका नाम 'क्रोध है। अमुक वस्तु 
(अनादि) अपने पास नहीं, अथवा जो हे तो थोड़ी 
है, वह अधिक हो जाय तथा उसमेंसे घटनेका 
प्रसंग कमी न आवे, ऐसी तृष्णाको ‘Shy कहते 
हैं । किसी वस्तु ( खी, पुज, धन-मान आदि ) पर 
आसक्त होकर उसपर अत्यन्त प्रीति बढ़ाना और 
दूसरी दूसरी चस्तुआँको भूल जाना, इसका नाम 
मोह? हे.। सें बड़ा बली अथवा वीर कहलाता इ, 
र es 


शिवनारायणजी शास्त्री ) 
मेरे शुणोंकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं 
है, मैं ऐसे बड़े उच्च कुरू (खानदान) का हुँ, अथवा 
मेरी प्रबळ सत्ता हे, मेरे बराबर धन 2 
है? मेरे बल, विद्या, मान, प्रतिष्ठा और धन 
समानता कौन कर सकता है ? are क्या मैं उत 
ओछे आदमीसे बोल? मैं उसको कभी नहीं बुळाउँगा, 
क्या मैं उसके घर जाऊं? कभी नहीं; वह 
आगे क्या चीज है? इत्यादि विचारोंका मन 
आना या रखना, इसका नाम “मद? अथवा T 
है । अर्थात्‌ मैं एक महान्‌ पुरुष और घनवान £ 
मेरे जेसा कोई भी पृथ्वीपर नहीं है, इस T 
चित्तमे जो अभिमान या अहङ्कार होता ‘qt 
ag कहते हैं। दूसरेका भला होता देखकर पा 
मत्सर? या ‘HTE 


मनमें बुरा लगना, इसको k 
सुख या विभव 


कहते हैं । अर्थात किसीका 


SS 


जीवके छः भयानक शत्रु ५५७ 


TTT नलर 


ही मत्सर? या जलन (डाह) कहलाता है । 
इसीको ‘feat’ भी कहते है । 

य छऔं मज्ञुष्यके गुण भी हो सकते हैं तथापि जो 
इनका यथार्थ उपयोग न किया जाय तो ये तुरन्त 
दुशु'ण (अवगुण) रूप हो जाते हैं । जेसे अग्नि बड़ा 
देवता है, पञ्च महातत्त्वोमें एक तत्व है, उसके 
गुण भी अपार हैं, परन्तु जो उसका उपयोग 
करना मालूम न हो तो, वह केवल जला डालनेवाला 
पदाथः ही हो जाता है, और जो समभबूझकर 
उसका उपयोग किया जाय तो, उसी अझ्निसे बड़े 


बड़े यज्ञ सिद्ध होते हैं, सुन्दर स्वादिष्ट पक्वान्न; 
बनाये जा सकते हैं तथा और भी अनेकानेक 


महान्‌ कायं सधते हैं । 


(१) काम 

पूर्वोक्त. पड्वर्गक्ा जबतक अच्छा उपयोग न 
किया जाय तबतक मन्नुष्यको किसी हाळतमें सुख 
wel मिल सकता | शार्रमें 'काम” को विषयाझ्नि- 
स्वरूप माना है, क्योंकि इसकी ज्वाळा विष और 
अञ्चिसे भी भयानक है । संसारमै कामके प्रभावसे 
मनुष्योंका Sar अधःपतन होता है, वेसा और 
किसीसे नहीं होता | पर होता है तभी, जब कि 
उसका दुरुपयोग किया जाय । यदि यह 'काम' 
खरी, पुत्र, धन, मान आदिमें रक्खा जाय, तो सच- 
सुच बड़े अनर्थका कारण हो जाता है | परन्तु वही 
काम यदि प्रभुके ज्ञानमय मधुर ख्वरूपमें रक्खा 
जाय और भगवानुके ही साक्षात्कारकी इच्छा 
रक्खी जाय, तो वही सफल होकर मनुष्योंका मित्र 
वन जायगा और हित करेगा | इसलिये सांसारिक 
TIN जो कामकी प्रवृत्ति है, उसे ज्ञानरूप 
जुशीतल जलसे शान्त कर देना चाहिये और उसे 
भगवत्घेममें लगाना चाहिये । 

| गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
- FRY नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः | 

जः रोषस्तथा छोभस्तश्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥' 


काम, क्रोध और लोभ ये तीनप्रकारके नरक- 
के द्वार हैं, ये हमारा नाश कर डालते हैं, इसलिये 
इन तीनोंका त्याग करना चाहिये | 


कबीर कहते हैं-- 
काम क्रोध मद लोभकी जब लॉ मनमें खान | 
का पण्डित का Wa, दोऊ एक समान ॥ 


(२) क्रोध 


जितने प्रकारके शत्रु बतलाये गये हैं, उनमेंसे 
क्रोध! सबसे प्रधान शत्रु है। शरीरमें क्रोधके 
रहनेसे अन्य शत्रुका प्रयोजन ही नहीं होता | क्रोध 
सारे संसारको विपक्षी बना देता है तथा सारे 
बन्धुओंको भी विकृत कर देता है! क्रोध और 
विषधर अजगर दोनों एक ही समान हैं। जेसे 
सांपके देखनेपर मनुष्य डर जाते हैं, क्रोधी ब्यक्तियाँ- 
से भी टीक उसी तरह लोग डरते और ofan 
होते हैं । क्रोधित व्यक्तिको हिताहिंतका ज्ञान नहीं 
रहता । बहुतसे मनुष्य क्रोधमें आकर आत्महत्या 
तक कर डालते हैं । क्रोध साक्षात्‌ छृतान्तस्वरूप 
है। क्रोधी मनुष्य किसी समय शान्ति-लाभ नहीं 
कर सकता, उसे सर्वदा असुख और अस्वस्तिका 
ही भोग करना पड़ता है। शान्ति नहीं होनेसे 
जीवन वृथा और विडम्बनामात्र है, इसीसे प्रत्येक .. 
व्यक्तिको क्रोधका परित्याग करना चाहिये । 


ठीक क्रोधका स्वरूप ऐसा ही है जैसा ऊपर 
दिखाया गया है, परन्तु इसके विषयमेँ यदि ऐसा 
विचार किया जाय कि-दुसरेपर क्रोध 'करनेका 
gat प्रयोजन ? अपनी ही मनोवृत्तियोको नीच 
कार्योमें (पर-स्री-सङ्ग, पर-धनेच्छा, मान-सम्मानकी 
इच्छा इत्यादियें) प्रवृत्त होनेसे रोकनेमें क्रोध करना 
चाहिये! ऐसा करनेसे आप ही मनोनिग्रह होगा और 
क्रोध सफलीभूत होकर मित्रताका वताव करेगा | 
क्रोधो मूलमनर्थानां क्रोधः संसारबन्धनम्‌ | 
घर्मक्षयकरः क्रोधस्तस्मात्‌ क्रोध fasta ॥ 


as टिक 
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क्रोषो हि शत्र: प्रथमो नराणां देहस्यितो दहविनाशनाय। 
यथा स्थित: काष्ठगतो हि वहिः स एव REA TEA Il 
(३) लोभ 

'होभ'का आकार प्रकार और स्वभावादि अतीव 
भीषण है | समस्त संसारका ad firs MAN 
भी उसकी परितृप्ति मदीं होती । लोभसे बढ़कर 
और दूसरा महापाप है ही नहीं । लोभसे वुद्धि 
विचलित और विपय-लिप्सा प्रादुमू त होती है! 
विषय-लोलुप व्यक्तिको किसी लोकमें सुख नहों, 
घास्तवर्मे सुख उसे छोड़कर बहुत दुर चला जाता 
है । लोभी ब्यक्ति सदा Gea घस्तुकी खोजमें लगा 
रहता है | इसलिये लोभीका सुख आकाश-कुसुमवत्‌ 
और स्वप्त-करपनावल्‌ नितान्त अलीक है । अतएव 
प्रत्येक व्यक्तिको लोभका परित्याग करना चाहिये | 

अब इसका उपयोग सुनिये-“घनोपाअनमें जो 
अत्यन्त लोभ किया जाता है, उतना न करके 
अपना संसार-च्यचहार भळीभांति चल सके उतना 
ही wea प्राप्त होनेतककी इच्छा रखना और फिर 
परमात्माके नाम-स्सरण और रूप चिन्तनादिमें 
अतिशय उत्कट लोभ बढ़ाना और अतृप्त रहना | चाहे 
जितना अधिक भजन-स्मरण होता हो, परन्तु उसमें 
कभी सन्तोष नहीं मानना और “अधिकाधिक भजन- 
कीर्तन हो’ ऐसा लोभ करते ही रहना चाहिये। 
ऐसा करनेसे घह ‘aw अहितीय सित्रभावको 
सिद्ध करता है | हरि-नाम-स्मरणक्ी अगाध महिमा 
है, नाम-स्सरणसे नामी ( नामवाळा परमात्मा) 
सशुणरूपसे प्रत्यक्ष दर्शन देता है और जब प्रभुके 
दशन हो गये, तब और शेष क्या रहा ? सब कुछ 
मिल गया । ऐसा मित्र बन जानेपर लोभ बुरा नहीं, 
फिर तो घह age श्रेष्ठ परम मित्र है । 

लोभमूलानि पापानि रसमूलानि व्याधयः | 

इष्टमूलानि शोकानि त्रीणि स्यक्त्वा पुखी भव ॥ 
लोभश्चेदगुणेन किं gaat यथस्ति कि पातकैः, 
सत्यं चेत्तपसा च कि छुचिमनो यचस्ति तीर्थेन किम्‌ | 


>> ae 


कल्याण 


_ सताती 


सौजन्यं यदि कि गुणेः खमद्विमा Tate कि मण्डनैः, 
afar यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना | 
लोभ पापको मूल है, लोम मिटावत मान | 
लोभ कर्मी नाह कीजिये, TA नरक निदान ॥ 


नहीं लोभका अन्त जहा है, कुछ भी शोभा नहीं वहां है। 
तृष्णाका ही राज्य अगर हो, तो धनसे सन्तोष कहां है ! 


(४) मोह 

“मोह बुरी बला है, इसमें फंसा कि मनुष्य कतंव्या- 
कर्तव्यसे गया! मोइका जाल सर्वथा विनाशकारी 
है । रूप, धन और मानमें मोह रखकर संसारके 
अन्य कार्योंको तथा भगवत्प़ाप्रि-सम्बन्धी यत्नांको 
भल जानेकी अपेक्षा अन्यान्य स्थलाँमें यथोचित मोह 
रखकर-यथाचश्यक प्रेम रखकर, निःशेष सध्या मोह 
त्रिलोक-मोहन श्यामसुन्दर श्रीहरिके परम कमनीय 
मुखारचिन्दमें ही रखना और उसी माधुरी सूर्तिपर 
मोहित--आसक्त होना सर्वश्रेष्ट तथा ज्ञानी जीवका 
कर्म है । ऐसा करनेसे इस जगतके सारे दुःख सुस 
अपने आप ही yor दिये जाते हैं । यह बात तो 
निश्चित हो चुकी है कि-'जिसपर अति आसक्ति 
होगी उसीकी प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ जो स्तु 
निरन्तर final बस जाती इै-जिसकी स्मृति क्षण" 
मात्र भी नहीं भूलता, जो वस्तु कभी किसी प्रकार 
भी दिलसे नहीं हटती, कभी न कभी उसकी प्राप्ति” 
उसके दशन अवश्य ही होते हैं । तु सलसीदासजीने 
कहा हे- 

“जोहिकर जेहिपर सत्य सनेहू | 
सो तेहि मिले न कछु सन्देहू ॥* 

यदि परमात्माके सगुण स्वरूपका : 
रातदिन चिन्तन हुआ करेगा और उसपर प्रीति 
दुढतर हो जायगी तो परम दयाल प्रभु अपने आर्ट 
भक्तको अवश्य दर्शन देंगे । 

बेस! प्रीति हराममें, तैसी eet होगे 

चला जाय बैकुण्ठमे, पला न पकड़े कोय ॥ 


आड 
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जो परमात्माके दर्शन करना चाहें, जो सदा 
सत्य-खुख भोगना चाहें. जो भव-बन्धनसे पीछा 
gem चाहें , उन्हें कामिनी-काश्चनर्मे आसक्ति नहीं 
रखनी चाहिये । जो इनमें मन लगाये रहते हैं,उन्हें कभी 
सिद्धि नहीं मिलती-भगवान उनसे सदा दूर रहते हैं। 
यदि मनुष्य ठुःखोंसे दूर रहना चाहे, आत्यन्तिक 
सुख प्राप्त करना चाहे तो उसे अनित्य और नाशवान्‌ 
पदार्थोसें अलग ही रहना चाहिये | उनमें मोह नहीं 
रखना चाहिये। स्त्री, पुत्र, धन, यौवन और 
स्वामि-व प्रभति सब अनित्य हैं ।ये आज हैं और 
सम्भव है कि कल न रहें। स्त्री-पुत्र प्रभ्ति नातेदार 
हमारे सदाके सङ्घी नहीं । आज ये और हम सरायके 
मुसाफिरोंकी तरह मिल गये हैं, पर आशा नहीं 
कि फिर कभी मिलें । आज इनसे संयोग हुआ हे, 
तो कल इनसे वियोग अवश्य होगा | ये तो क्या- 
जिस कायाको हम सबसे अ धिक चाहते हैं, मलते हैं, 
धोते हैं, सजाते हैं, वह भी तो एकदिन हमसे अलग 
हो जायगी । एक क्षणमें जीवका जन्म होता हे, 
दूसरे क्षण ही नाश हो जाता है | जो अज्ञानी ऐसे 
नाशवान्‌ पदार्थोसे राग करते हैं, उन्हें दुःखोंके 
गहरे weed जरूर गिरना पड़ता है। इसलिये 
घुद्धिमानकों लोक-परलोककी असारता और संयोग- 
वियोगका विचार करके अनित्य पदार्थासे प्रेम नहीं 
करना चाहिये । उसे तो सदा, नित्य, अविनाशी 
परमात्मासे ही प्रेम करना चाहिये, यही प्रेम उसे 
भवसागरसे पार करनेवाली दृढ़ नौका है । 
भाइयो ! मिथ्या आशाके फेरमें पड़कर दुर्लभ 
मनुष्य देहको यों ही नष्ट न करो | देखो, हर घड़ी 
काळ नाच रहा है, एक सांसका भी भरोसा 
व्य । जो सांस बाहर निकला, वह वापस आवे 
न आवै । इसलिये गफूलत और बेहोशी 
छोड़कर अपनी कायाको क्षण-भङ्क_र समभकर, 
त करो और अपने सिरजनहार- 
लाया । क्योंकि नाता उसीका सध्या है और 
ma È । कहा होः-- 


जीवके छः भयानक इत्र 
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“माया सगी न मन सगो, सगो न यह संसार | 
परशुराम या जीवको, सगो सो सिरजनहार ॥' 


अभिमान या अहङ्कार महा अनर्थोंका मूल है । 
यह नाशकी निशानी है | अहंकारीसे परमात्मा दूर 
रहता है । जिससे परमात्मा दूर रहता है, उसके 
दुःखोंका अन्त नहीं, अतः अभिमानका त्याग करना 
चाहिये | जो आज टुकड़ोंका मुहताज है, वही कल 
राजगद्वीका स्वामी दिखायी देता है और आज 
जिसके सिरपर राजमुकुट है, सम्भव है कि कल 
ag गली गली मारा मारा फिरे। संसारकी यष्टी 
गति है, इसलिये अभिमान वृथा है । परमातमाने 
एकसे पकको बढ़कर बना दिया है। कहा हैः-- 

“एक-एकसे एक-एकको बढ़ कर बना दिया | 

दारा किसी किसीको सिकन्दर बना दिया ॥? 

आपको किस बातका गर्व है? यह राज्य और 
धन-दौळत क्या सदा आपके कुलमें रहेंगे या आपके 
साथ जायेंगे ? जो रावण लङ्केश्वर था, जिसने यक्ष, 
किन्नर, गन्धर्व और देवताओं तकको अपने अधीन 
कर लिया था, आज वह कहाँ हे? क्या उसका 
धन-वैभव उसके साथ गया? जिस बालिने रावण 
जैसे त्रिलोक-चिजयीको अपने पुत्रके पालनेसे बाँध 
CHAT था,आज वह बालि कहां हे? जिस सहस्त्रबाहुने 
रावणके सिरपर चिराग रखकर जलाया था, वह 
agaang भी आज कहाँ हे? चारों दिशाओंको 
अपने भुज-बलसे जीतनेवाले भीमाजु न आज कहाँ 
है ? हरिश्रन्द्र, कणं और बलिसे दानी आज कहाँ 
हे १ इस प्रथ्वीपर अनेक एकसे एक बली राजा 
और शर-वीर हो गये, पर यह पृथ्वी किसीके साथ 
न गयी । क्या आपकी घन-द्वीलत, जमींदारी या 
राज-लक्ष्मी अटल और स्थिर है ? यह क्या आपके 
साथ जायगी ? हरगिज नहीं । आप जिस तरह 
खाली हाथ आये थे, उसी तरह खाली हाथ ही लौट 
जायंगे । 


अभिमानियोंका नशा उतारनेके लिये उस्ताद 
जौकने भी खूब कहा है : 


NA ARAR AAR RARE 
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पदैखा न जोशो सरोश इतना, जोर पर चढ, कर | 
गये जहानमें दरिया, बहुत उतर चढ कर ॥ 
हे मनुष्य | जोरमें आकर इतना जोश-खरोश 
न fran इस ढुनियांमें बहुतसे दरिया चढ़ चढ़ कर 
उतर गये,--कितने ही बाग लगे और सूख गये ॥ 
महात्मा कबीर कहते हैं-- 
“घरती करते एक पग, करत समन्दर फाल | 
हाथों परबत तौलते, ते भी खाये काल ॥ 
हाथों परबत फाडते, समंदर Ye भराय | 
ते मुनिवर घरती गले, कहा कोइ गर्व कराय ॥? 
बस, यही सोच-विचार कर सजन लोग 
धनैश्वय और प्रभुता पाकर भी कभी अहङ्कार नहीं 
करते; ओछे या नीच ही थोड़ीसी विषय सम्पत्ति 
पाकर अभिमान किया करते हैं। नीतिरत्नमें 
लिखा हैः-- 
(दिव्ये चूतरसं पीत्वा, न गर्व याति कोकिलः | 
पीत्वा कर्दमपानीये, भेको मकमकायते ॥ 
अगाधजलसश्चारी, न गर्वं याति रोहितः । 
अङगुष्ठोदकमात्रेण, सफरी फरफरायते ॥' 
उत्तम रसाळ-रसको पीकर कोकिळ गर्व नहीं 
करता, किन्तु कीचड़ मिला पानी पीकर ही मेंढक 
aia करता है | अगाध जलमे रहनेवाली 
“रोहितः मछली गर्व नहीं करती, किन्तु अँगूठे 
जितने जलमें 'सफरी' मछली खुशीसे नाचती फिरा 
करती है। 
बस, छोटे और बड़े, प्रे और ओछे लोगोंमें 
यही अन्तर है । जो जितना छोटा है, वह उतना ही 
घमण्डी और उछल कर चलनेवाला है और जो 
जितना हो बड़ा तथा पूरा हे, वह उतना ही गम्भीर 
और निरभिमानो है । नदी-नाले थोडेसे जलसे 
इतरा उठते हैं, किन्तु सागर, जिसमें अनन्त जळ 


कल्याण 


“मा कुरु धन-जन-यौवन-गर्वम्‌ , 
हरति निमेषात्‌ कालः सर्वम्‌ ॥' 
अभिमान तो ईश्वरको भी प्यारा नहीं है, 
भगवानका नाम ही 'दर्पदलन' है । कहाँ तक कहें- 
यदि मनुष्यको नीचे गिरानेवाली कोई वस्तु है, तो 
बह 'अभिमान' ही है। 

अब इसका उपयोग सुनिये-- 

"वस्तुतः 'मद' जो अन्य प्राणियोंपर किया जाता 
है कि- अरे | उसने मुझको ऐसा क्यों कहा? अरे! 
में ऐेसी उत्तम वस्तुका भोक्ता होकर ऐसी अकिञ्चन 
वस्तुका स्पर्श कैसे करू ? उसने सुके नमन नहीं 
किया, क्या मैं किसीको मस्तक नवाँऊं ! 
der 'मद' अत्यन्त हानिकारक है ¦ क्योंकि इस 
भांति मदके आधीन होजानेवालेका कब नाश हो 
जायगा - सो नहीं कहा जा सकता | पद पद 
पर उसका नाश सम्भव हे अपने आपको सबसे 
बढ़कर योग्य समभनेचाला सबकी निन्दाका पात्र 
बनता है, वह अच्छे बुरेकी परीक्षा नहीं कर सकता 
चह सबकी अवज्ञा और अकृपाका पात्र होकर सव" 
को अप्रिय और अमान्य हो जाता हे! इसलिये 
“मद्‌? का ऐसा उपयोग न करके, अपने ही शारीरपर 
उसका उपयोग करना चाहिये! जैसे, अरे ! में 
मजुष्य-प्राणी ह', और उसमें भी के 
बाला ह, मेरी योग्यता क्या है ! क्या पशु-पक्षिय 
की योनियोमें उपजनेवाळे प्राणियोंसे भी मेरा 
योग्यता कम है? अहो! उन पशुपक्षी आरद 
योनियोंमें उत्पन्न प्राणियोंसे कोई भी 
उपाय नहीं बन सकता, इसीलिये प्राणीपर हु 
करके उसको नरदेह दी जाती है, क्या CEE 
या और कोई इनसे भी नीच प्राणी F, जो सम 
तरणोपाय नहीं बन सकता ? नहीं नहीं, Si 
श्रेष्ठ हू, में सब कुछ कर सकता हः मैं मनुष्य a 

इसलिये मुझको अपने मलुष्यत्वकी 
समझकर अवस्थाके योग्य कृत्य करते चाहिये! 
बड़ी बात है ? इस देहमें आकर भी क्या मे 


gaaat 


p 


जीवके छः भयानक शत्रु 


संख्या २] 
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मत्सरवश अपनी उन्नति करते हैं, वे इतने 
अधिक बुरे नहीं कहे जा सकते, किन्तु दूसरोंकी बुराई 
करनेवालोंके ध्यानसे ही मत्सर महान ggo 
समभा जाता है | कामियोंकी भांति मत्सरी भी 
अन्धे हो जाते हें | इसकी दौड़, नदियोके प्रबल 
प्रचाहसे भी अधिक वेगवती होती है। जिसको 
इसने छुआ, वह बातकी wad उन्मादग्रस्त सा 
हो जाता है; वह आकाश पातालको एक करनेपर 
तेयार हो जाता है। मनुष्य किस अवख्ामें कैसे 
(ईर्ष्या करते हैं? यदि इसका विचार किया जाता है 
तो प्रायः निम्नलिखित बातें सुप्रृति-पथपर सहसा 
आ जाती हैं :-- 

(१) जो मनुष्य दूसरोंके उत्तमोत्तम gota 
अपनेमें लानेकी योग्यता नहीं रखता, वह उनसे 
ईर्ष्या करता है, तथा उन्हें नीचा दिखाकर अपनेको 
उसके बराबर करना चाहता है | 

(२) जो मनुष्य बहुत सी बातोंके जाननेका 
उद्योग करता है, वह किसी बातको पूर्णरूपसे नहीं 
जानता। जो किसी बातमे पूर्णरूपसे निष्णात्‌ हे,उससे 
वह अवश्य डाह रखता है, क्योंकि बह भी अपनेको 
उस विषयका अभिज्ञ मानता हे, पर संसारमें आद्र 


नहीं पाता | 3 = 
(३) जो वंश-परम्पराखे प्रतिष्ठित हैं, चे 


दूसरे किसी नवीन मनुष्यको प्रतिष्ठित होते देखकर 
मत्सरी होते हैं कि, वह भी हमारे बराबर हो गया ! 

(४) जो किसी प्रकार अपनी अवस्था पलट नहीं 
सकता, वह उन्नत दशावालेसे बड़ी डाह रखता èI 
बूढ़ा जवानसे, विकलाङ्ग सर्वाङ्ग-छुन्दरसे, अथवा 


मैने मनुष्य-जन्म पाया, इसका फल ही क्या हुआ! जो 
मैं इस देहद्वारा उत्तम साधन न कर AR तो 
मेरे जन्मको धिक्कार है, मैंने व्यर्थ ही अपनी माता- 
को दश मासतक बोझ उठानेका कष्ट दिया l जब 
४ में ऐसा अभिज्ञ हु तब भी क्या कोई मुझको अपने 
परमार्थ-कार्यसे रोकनेमै समर्थ हो सकता हे? 
मेरी मनोंवृत्तियों और इन्द्रियोंका क्या सामथ्यं है 
जो मुझको उपाधिमें लीन करके परमार्थ-कार्यसे 
पृथक्‌ रख सके ? हे सावधान मन ! मुझको सचेत 
रहने दे अरे ! मायारूपी पिशाचो ! हट जाओ 
यहांसे, मेरे पास मत फटको, मुझे अपना काम करने 
दो, मैं मनुष्य ह', मैंने agen शरण ग्रहण किया 
है और अन्तर्यामी परमात्मा मेरा सहायक है, मेरा 
` देह अन्यान्य समस्त प्राणियोसे श्रेष्ठ है, इतना में 
जानता हू", में जले बनेगा TS ही प्रभुकी प्राप्तिका 
यत्न करूंगा! इस प्रकार मदका उपयोग करना 
चाहिये जिससे चह ug सञ्चै अभिमानसे परम 
स्वरूपके शुभस्थानमें जा बसे | भगवानके भक्त एक 
अभिमानका तो कभो त्याग ही करना नहीं चाहते 
अस अभिमान जाइ नहिं भोरे । 
७ में सेवक रघुपाति पाति मोरे ॥ 
| (६) मत्सर 
i किसीके अभ्युद्यफो देखकर दुखी होनेका नाम 
मत्सर” है। dank sama अपनेको दुःखसे 


WAR यल्ल करते हैं। जब शूर-वीर या विद्वान्‌ 
शुद्ध मत्सरी होते हैं, तब वे तो अपनी उन्नति करते हैं। 
उस समय वे ओजस्वी अथवा तेजस्वी कहे जाते 
है, उन्हें कोई मत्सरी नहीं कहता | प्रत्युत उनका 
ता यह्‌ गुण ही बसळाया गया है । 'प्रकृतिः खलु सा 
e सहते नान्यससुजति यया? | किन्तु जब क्षुद्रों- 
क मात्सय होता हे, तब वे अभ्युदयशालीका 
शःचिन्तन करने लगते हैं और निन्दास्पद बनते 


वर्णसडूर कुलीनसे जो iat करता है, बह किसी 
प्रकार दूर नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी दशा 
बिना विचारसे इस संखारमें TAT नहीं सकती | 

(५) जो व्यक्ति जिस वस्तुको बड़े परिश्रमसे 
पाता है, उसे कोई अनायास पा लेता है, तो वह 


उससे डाह करताहै। | 
(६) विद्यार्थी तथा कर्मचारी अपने साथियों- 


न ६२ 
की पदोन्नति तथा मान-मर्यादा देखकर दुखी 
होते हैं कि 'असुक हमसे बढ़ गया p 

लाई चेस्टरफील्ड कहते and तो 
शर्ष्याको मजुष्यके हृदयमें स्थान ही नहीं मिलना 
चाहिये, क्योंकि इस लोकका वैभव तो इतना तुच्छ 
तथा मायिक है कि वह ईष्योके योग्य नहीं और 
परलोकका वैभव इतना विशाळ तथा उन्नत है 
कि ईष्यों वहां तक पहुँच ही नहों सकती ।' 


अब मत्सरको कैसे वशमें करना चाहिये, इस- 
पर कुछ विचार कीजिये--'अमुक पुरुषके पास कुछ 
भी नहीं था और अब तो वह बड़ा पेसेवाला हो 
गया È, अमुक अमुक PRA बढ़कर सुखी 
अथवा प्रतिष्ठावाळे क्‍यों हैं , यह मुझको नहीं 
सुहाता । जब वह फिर दुखी तथा मानहीन होंगे 
तभी मुझे शान्ति मिलेगी इत्यादि विचारोंद्वारा 
मत्सरका उपयोग नहीं करना चाहिये, किन्तु 'पूर्व- 
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भक्तिसे परमात्माको वश किया है और झानसे 
उसके परम स्वरूपको जाना है, तो में क्या उनसे 
कम ह', जो मुझसे ऐसा नहीं हो सकता ! मुझको 
भी ऐसा ही यल करना चाहिये, मुझमे किस वस्तु- 
की कमी है और में कौनसे कारणसे अयोग्य हु कि 
जिससे परमात्मा मुझपर प्रसन्न नहीं होते? 
इस प्रकार मत्सरको अपना मित्र बनाना चाहिये। 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये छओं 
गुण, जिनको विवश होकर “शत्रु” कहना पड़ता 
है, यदि उनका योग्य रीतिसे उपयोग किया जाय, 
तो थे मित्रका-परम सन्मित्रका काम देते हैं और 
HJAR लिये कल्याणकारक हो जाते हैं | अस्तु, 
जिन्हें इस लोकमें कीर्ति और परलोकमें सुख पाने- 
की इच्छा है, उन्हें उचित हे कि वे इन शत्रुओंको 
बड़ी सावधानीके साथ व्यवहारमें लाकर अवश्य- 
मेव अपने मित्र बना ले । 


=I — 


अभिलाषा 


जब Wed हो, 
कहे प्रेमसे RIR! 
युग्म हस्तक “ताली” बोले- 

जयाति मुरारे ! हरे ! हरे ! 
गज उठे आकाञ-मेदनी, 

रामकृष्ण जय ! हरे ! हरे ! 
अन्तस्तलसे छिडे ana- 

कृष्णचन्द्र जय ! हरे ! हरे ! 
तब हे भयवन्‌ ! इस “गुलाब” की 


वाणी-वीणा 


अभिलाषाको पूर्ण करो | 
जगज्ालसे नाथ ! मुक्त कर, 
ग्राण-दीप निर्वाण करो ॥ 


साहित्य-भूषण गयाप्रसाद्‌ वमो “Tea? 


वीर बाँके हैं 
लाजत अलक्त लाखे लाडिली ललाम आग्रि ” 
लोभी मकरन्दके मालिन्द पदम फे हँ! 
पद्मराग, REIR लालिमा लजीली होत » 
RAW, कोकनद, किंशुक कहांके é ll 
जासु नख-कान्तको बिलोकि के चकोरुन्द ! 
ये तो चारु चन्द निज चित्त माहि टाके हैं | 
aag AT ? 


बोझी मम नावके खिवेया वार aia हैं | 


सोई वृषभानुजा-चरण 


“श्रीहरि 


कालमें जो महान्‌ पुरुष हो गये हैं कि, जिन्होंने 


A eoe 


RiR 


psa रणा 


उपदा! यापर, 


गुर प्रपठयाति 


निवारतोजद्रदिणातमुदधिस्ततस्ततो sale मोः HERAT 


qa बतयो त्थितपांशु उम्र eal न जानाति AE ॥ 


कर्दि सनसबिुषररसान्तििन्मत्तन्माधिकािष्येथितो विमानः | 
तत्रातिकच्छाद्रतिटन्यभाना wafer ते ais ॥ 
मषु iage व्यवावदीना Gaon स्तम्भते । 
कचिट्णादाहिश्किन्दोर पन्त yian ria आस्थितः ॥ 
५. mabaa विमुक्त amc पुनश्च साथ प्रविशत्सरिन्दम । 
Tatar नित्रेश्ितो अम्ञनोऽछाणि न वेद कागल ॥ 
त्रियुण्सयी मायाहारा दुस्तर कर्मरूप ggat 
TI हुआ कासनापरायण जीव संसाइङूपी अरशयमे निरस्तर 
जमरा करता रहता है, वह कदापि शान्ति नहीं प्राप्त कर 
क z घोर भवाटवीम छः नयळूर डाकू जबरदस्ती जीध- 
eR धनको लूटने हैं और सियार तुल्य खी-ुश्राति- 
hale तरह भेडॉकों वसीट ले जासे + उसी 
मदोन्मत्त जीवको चारों प्रोश्से खीँलसे हैँ । 
गर कटी कहीं छता am gemeg गश्मीर 
Si तीन दृंशनकारी मकती और मच्छुरख्प कास्य 
mi संसारमै दुर्जनॉसे उत्पीवित होता है । 


कशे करही गन्धर्वपुरी दुर्शनरूप अनास्मीय देहाविको सत्य” 
< 


संसार और वैराग्य 


५६३ 


१.०7०९ सा Bat 


vianna सक्‍्काकर 
mgs होह 


रूहे देखता है शोर करी कह 


TSN 'बाळारको आएर शस्ता है 


अनादि दासि परमे वस्वि मोद लातादित सहाः 
genet सोसता उहा रे गोर की बढो तलिच carga 


ससश (शनि फसवत! wer शावर 7९ रिशो जावळ 
ऊुक भी नहीं gear ant eat सरीरमा शुर wei 
पाएका Tine TRENT ative तार a शकर 
के पसियोसे शित दोसा है योर ote आति खस oe 
पाता भो ऐ तो उतरा a उरपर्यव्य उपे म्हा ATT 
qm डाल ऐताउ । वीनि, ow ' azoti 
खाएर _ आपणिणसाते अति fares गाए शिश 
उंसाए-नन्यनःमिसश रहता टे ate heater बव 
गर्भीत कुछ हारी छी तरह रोगाहि दुःखो व्रत cee 


अभीत 
होकर आफत फमेका आय STE उसी ' रामे हत प्रत 
है। इस तरह कभी घोर शिश्रय pose cree थी 
वासनासें प्रेरित होकर खिर Setar? bate डॉ 
जाता है । मोहससी arè दाग सति एल छाल 
जींध हस तरह aera शिष्साग्न eT यार 
परमार्थ पदको धाप नहीं कब सकुला ! 


ETRE सार. सहिता तितक) 
AAS 
« 0000: noe कछ छ 
TETRA भा: अक्षि. FAO ४४ 
in 


Grat रणा यी ग्राम असेः 
किता सकती नारित नेगी Creates ७. 
derrr द्रात होळर sii Hah कये 
हुए वनन्ाधीकी तरह सँतार-पडटमे ag ठो. अयन्त दुःख 
पाते हैं । ग्रामीण उनकी जो aeni mas है 
वही वन्धनकारी रज, है, pear जन ही इस wter 
काट सकते हैं ni विषयी इसे नहीं काट सकला । 
dawg हे! 
K po विपयासक्तिके कारगा विषयधासनानतबित 
fra मरनेके समय मनी उस लिस्ताकों नहीं छीव तबला, 


AAG 


क्योंकि WTSI भयान 


a परिवर्तनके समय मबुष्यका चित्त 
स्वभावसे ही घबराकर दुबंल हो जाता है और भ्रन्तःकरण- 
का स्वभाव ही ऐसा है कि दुर्बल चित्तमें जीवनभर अभ्यास 
की हुई बलवती चिन्ता और कर्म-संस्कार उदय होकर 
neret स्थित हो जाते हैं। इसलिये विषयी जीव विषयों- 
ढीही चिन्ता करते हुए मरनेके बाद उसी चिन्ताके अनुसार 
गति-लाभ करते हैं । 
प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकरिपतं ठोकं नयति । 


. सूचमशरीर, कारणशरीर ओर जीवात्मा मनमें उदय 
हुए संकल्पके अनुसार ही निर्दिष्ट गतिको परलोकम्‌ प्राप्त 
होते हैं । भगवानूने कहा है-- 


यं ये वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ \ 
ते ae कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 


मरनेके समय जीवात्मा, कारणशरीर और सूध्मशरीर 
जब इस स्थूलशरीरका त्याग करने लगते हैं, उस समय 
जीवको अत्यन्त कष्ट होता है । जिस वस्तुके साथ बहुत 
दिनोंतक बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रहता है उसके साथ वियोग 
होनेसे कितना दुःख होता है । इसका इस इष्टान्तसे अनुमान 
किया जा सकता है। 


. कागजके दो ड॒कदोंको गोंद लगाकर साट दिया जाय और 
फिर यदि उन्हें अलग अलग करना हो तो कितनी कठिनता 
पड़ेगी । बहुत बार तो वह कागज हो फट जाता है । ठीक 
हसी तरह पश्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकमेन्प्रिय मन बुद्धि चित्त 
अहंकार और जीवात्मा विपय-वासनारूपी aed द्वारा 
स्थूलशरीरमे बहुत ata सटे हुए थे। इसीसे अब उनको 
अलग RST HA अत्यन्त दुःख बोध होता है और इसी जिये 
इसको सृत्यु-यातना कहते हैं । इसीलिये ager नाम 
सुनते ही जीव डरने लगते हैं, क्योकि इसका संस्कार 
सूष्मशरीरमें अनादिकालसे पढ़ता आ रहा है । अतएव 
इस BGs नाससे विद्वान्‌ अविद्वान्‌ सभी कांपने लगते हैं । 
केवल धीर योगीगण एवं भक्तजन ही विषयवासनारूप 
कीचड्से, स्थूलशरीरके साथ सम्बन्ध न रखकर भक्तिरूप 
चेगके हारा श्रीभगवानके चरणकमलमें चित्त लगाये हुए होते 
हैं, इसलिये सरनेके समय उनको कोई कष्ट नहीं होता | 


चे भक्तजन धीर होकर अपने सन-मधुकरको अगवचचरणार- 


Rega जोन करते हुए शरीर त्याग करे हं, इसीलिये शरीर 


उन्हें उत्तरायण गति प्राप्त होती हे । 


कल्याण 


झोरसे आतं हो बड़ा ही करुणाजनक नाद करने जगते हैं, 
जिसको सुनकर मोइग्रस्त विषयी gays चित्तमें बड़ा ही 
झेश होता है । 
हा | हम प्राणप्रिय सन्तानोंको छोड़कर कहां जायंगे ! 
हा ! हमारी प्राणप्रिया अनाथिनीकी तरह रो रही है, उसको 
छोड़ते हमारा कलेजा फटा जा रहा है। हमारे मरनेसे 
सबको 'ग्रनाथकी तरह जीवन निर्वाह करना पड़गा। हाय! 
कितने कष्टसे इतनी सम्पत्ति कमायी थी, मकान बन रहे 
थे, कुछ भी भोग न पाये, हाय ! हाय !! कैसे सबको 
छोड़ें ? इत्यादि Ra वश हो ggg व्याकुल होने 
लगता है | न 
तीसरा दुःख मरनेके समय यह होता है कि मरनेवाले 
व्यक्तिको अपने जीवनमें किये हुए कुकमोंका कुछ कुछ स्मरण 
हो आता है जिससे उसे अत्यन्त दुःख होता है । हाय! 
मैंने शाखकी ma जानते हुए भी कुछ धर्माबुष्टान नहीं 
किया, इस परिवारके लिये कितना मिथ्या भाषण किया, 
कितनी ठगी, चोरी, धूर्तता की । इस समय उन सब पापोंका 
फल नरकमें सुक अकेलेको ही भोगना पडेगा । हाय ! मैंने 
यौवनभें मदोन्मत्त होकर कितना व्यभिचार किया, सतियोके 
सतीख-नाश आदि कितने विकराल पाप किये ! 
उस समय यौवनमदके कारण चित्तपर ये सब बात 
प्रभाव नहीं डालती थीं किन्तु अब बिच्छू काटनेकी तरह 
मेरे हृदयमें चुभ रही हैं, न जाने इन सब पार्षोंके परिणामर्मे 
कैसे भीषण नरक भोगने पड़ेंगे । a 
हाय ! उस समय मैं स्वर्ग, नरक और शाखोंकी वात. 
Rad उड़ाया करता था । शाखविरूदध आचरण 
जरा भी लज्जित व संकुचित नहीं होता था, पर" m 
JÀ उनकी सः्यताकी छायाका अनुभव हो रहा है। 
दारुण दुःख-प्रासिके भयसे हृदय कम्पित हो रहा है | care 
बातें Avia स्मरण होती हैं, जिससे वह र 
अप्निमें दुग्ध होने लगता है । वहुतसे विषयी लोग 2 
दुःखोंसे विकृत मस्तिष्क हो सन्निपातमें अपने 
बकने भकने लगते हैं । 
aque चौथा दुःख तो अलौकिक है। य i 
शाखतः सिद्ध है कि मरनेके समय मलुष्यकी प्रकृति a 
के साथ सम-भावापन्न हो जाती है. कि जिस 


€ qá 


७2. 


A 


प्र TTT 


qa कर्मानुसार उसे जाना पड़ेगा | उन उन लोकोंके 


सल्या २] 


एय मुमुपु' ( मरनेवारे व्यक्ति ) के नेत्र-पथमें स्त्रयं ही 
आने लगते हैं । इसीलिये मरनेके कुछ पहलेसे ही पापीजन 
aaa जीवोंको देखने लगते हैं आर पुण्यात्माजन 
स्वगीय जीवोंको देखने लगते हैं । 

मुण्डक उपनिपद्मे कहा गया है -- 
एहीति तमाहुतयः gaia: सूर्सस्य रबिर्मीभयजमाने बहन्ति॥ 
प्रिया वाचमभिवदन्त्योऽभषयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृते| ब्रह्मलोकः 

यज्ञानुष्ठानके फसे उत्तम दिव्य लोकोंके अधिकारी 
पुरुषोको ज्योतिष्मती आहुतिगण ay aaa यजमानके 
सम्मुख आकर “आओ! आश्रो !' कहकर पुकारती हैं और 
सूर्यकी रश्मियांद्वारा उन्हें दिव्य लोकोंमें ले जाती हैं । उन्हे 
मधुर वाक्योंसे सम्त्रोधन करती शौर पूजती हैं । पुण्यात्मा 
पुरुपोंका यही दिव्यलोक गमन है। ये विमान थौर देवताओंके 


` दरशन पुण्यात्मा पुरुपोंको प्रायः BAB समय देखनेमे श्रते हैं । 


इसी तरह पापी पुरुषोंको नीच लोक और यमलोकके 
भयंकर आकृतिवाले अनेक जीव AAS समय नजर ATA 
हैं। भागवतमें कहा है-- 
यमदूतौ तदा प्रा भीमौ सरमसक्षणै। | 
स हा त्रस्तहृदयः Tena ठिमुजूचति N 
सत्यु-समयमें भयानक क्रोधरक्तेण यमदूतोंको देखकर 
भयसे व्याकुल हो ggg मलमूत्र त्याग कर डालते हैं। ये 
यमदूत भयङ्कर मूतियोंके साथ BATS सम्मुख खड़े होकर 
विकट रूप दिखाते हैं। कोई नरक्रके भयपूर्ण इश्य दिखाते 
wh यमद्ण्डसे मारते हुए खींचते हैं, जिनसे व्याकुल 


होकर पापीजन भयभीत हो चीस्कार करने लगते हैं ate 
बेहोश हो जाते हैं । 


इस Man यह बात समक रखनेकी है कि मरनेके 
समय स्थूल शरीरसे अभिमान छूट जानेके कारण ऊपर कहे 
चारों प्रकारके झेशोंका प्रभाव केवल सूचम-शरीरपर ही 
ae है, जिससे ggg सूचम शरीर कठिन पीड़ासे 
लल जाता है, यह Et स्थूल शरीरकी मूर्छाकी तरह 
न नहीं होती, किन्तु उपयु'क्त मोहादिके दुःखसे 
पे होकर एक प्रकारकी अज्ञानमूलक उन्माद दशा 
"इस प्रकार मूर्छाभावप्रास्त सूक्ष्म शरीरकी दशाका 
Watt प्रेतत्व नामसे वर्णन किया गया है, इस तरह 
विषयामिनिवेश गमिनिवेशके कारण ही जीव प्रेतस्वको प्राप्त होता है । 


संसार और वैराग्य 


कहीं कहीं grad ऐसे विचार भी मिळ्ते है कि इस 
स्थूल शरीरको त्यागते ही जीवको दूसरा शरीर मिक्ष जाता 
है। जैसे श्रीमद्वागवतर्मे — 

देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽवशः । 

हान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः॥ 
BT पदैकेन यथेवेकेन गच्छति । 
तथा तृणजलौकेव देही कर्मगति गतः ॥ 

'हूस स्थूल शरीरके मरण समयमें दूसरा स्थूल शरीर 
प्राप्त करके इस देहको छोड़ देता है. जिस तरह जोक 
आगेके तृणको पकड़कर पीछेके तृणको छोड़ देती है उसी 
तरह जीव 'ग्रागेका शरीर तैयार होनेपर तब पीछेके शरीरको 
छोड़ता है |! परन्तु इस तरह पहिला शरीर त्यागते ही शरन्य 
शारीरकी प्राप्ति तभी सम्भव है जब कि विषय कल्पना दिके 
wad प्रेतयोनि प्राप्त न हो श्रथवा दूसरे लोकर्मे सूचम 
शरीरसे भोगने योग्य कोई अन्य प्राक्तन कमं ही न हो। 
अन्यथा जबतक प्रेतत्व रहेगा या TA शरीरसे स्वर्ग 
या नरकर्मे भोगने योग्य कर्म रहेंगे तबतक इस लोकमें देह= 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इस तरह सूष्म शरीरकी मूर्छाद्वारा 
प्रेतभावको प्राप्त जीव उस विपयवासनाको प्रेतयो निर्मे 
भी नहीं छोड़ सकता, जिसके कारण वह प्रेतस्वको प्रा 
हुआ है, वह वासनासे वासित होकर पागलकी तरह घूमता 
रहता है, यह भ्रज्ञानाविष्ट दीन दशा मेतके बिये बढ़ी ही 
दुःखकर है क्योंकि जिस वासनामें mam होनेळे कारण 
उसको प्रेतखकी प्राप्ति हुई है, वह वासना भर उसका दुःख 
अमिके समान उसके हृदयमें जलता रहता हे जिससे वह 
सदा तड़प तड़पकर व्याकुल होता है । कहीं शान्ति नहीं 
मिळती | ्रज्ञानाच्छुन्न होनेसे प्रेतको अनेक समय प्रतीत नहीं 
होता, क्योंकि उसे बढी अशान्ति रहती है। वह हृदय- 
यन्त्रणासे अधीर हो दवादाकार करता हुआ इधर उभर 
भागता रहता है, प्राण क्या चाहते हैं मालूम नहीं, हृदयम 
क्यों श्रशान्ति है पता नहीं, किन्तु दुःख-दावान्ळ रातदिन 
हृदयको दुग्ध कर रहा है । इससे रिक दुःख चौर क्या हो 

? ४ 
=< कभी पूर्व वासना-वश होकर वह प्रेत अपने खरी“ 
पुत्रादिके पास जाता ÈI पहिलेकी तरह विषय-भोगावि 
करनेके लिये उन्हें मारकर अपनी योनिम लानेकी चेष्टा करता 
है | विषय-वासना चरितार्थ करनेके लिये अन्य geia 
भी अभिभूत करनेका प्रयत्न करता है, किन्तु उसमें सफल" 
काम न होनेसे बहुत ही दुखी होता है। 
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कभी कभी श्मशानादि एकान्त स्थानोंमें जाकर भीतरके 

दाहसे रोने लगता है, तड़फढ़ाता है, घटपटाता है, स्वयं ही 
aaa नख और दन्तोंसे अपने शरीरको विदारने लगता है, 
केश नेत्र आदिको उखाइने क्वगता है | जबतक उसकी यह 
अज्ञानमयी दशा निवृत्त नहीं होती, तबतक वासनाश्रोंके 
कारण उसे अनन्त दुःखभोग होते रहते हैं। इसी प्रेतस्वको 
छुडानेके लिये मरणोत्तर कालकी तेरह दिनकी क्रियाका 
विधान किया गया है। इसीके लिये थाद्ध-शाख्रका इतना 
विधान और विस्तार मिलता है, श्राद्धसे प्रेतत्व-सुक्ति कैसे 
होती है, यह एक स्वतन्त्र विषय होनेके कारण यहांपर 
विचार नहीं किया जा सकता । 


WYS बाद पुनजन्म होनेके पहिले तक वासनानुसार 
परक्षोकमे फल भोगनेके लिये जीवका जो शरीर होता है 
उसे आतिवाहिक शरीर कहते हैं, प्रेतत्व प्राप्ति भी उसी 
झातिवाहिक शरीरकी एक अवस्था विशेष है जोकि सबको 
प्राप्त होकर किसी किसीको पापों और विषय-वासनाकी 
तीब्रता आदि विशेष कारणोंसे होती है । 


जिस मचुष्यको प्रेतत्व भी प्राप्त नहीं होता और तृण- 
जौकाकी तरह तुरन्त उसका दूसरा जन्म भी नहीं होता, 
उसको तथा प्र तत्व नाशके बाद भी यदि कोई ऐसा कमै 
संस्कार बाकी रहे कि जिसका भोग आतिवाहिक शरीरद्वारा 
स्वगे या नरकमें होनेको हो, तो उसमें भी दुःखका सम्बन्ध- 
विशेष रहता है । 


पाप-कसेके फलसे कु भीपाक, रौरव, असिपत्रवन आदि 
नरक नारकीय जोवांको प्राप्त होते हैं, जिनमें उन्हें अति 
अवर्णनीय दुःख होता है । मनुजी लिखते हैं-- 
यथा यथा Start बिषयान्विषयात्मकाः। 
तथा तथा कुशरता तेषो तेषूपजायते ॥ 
तेऽभ्यासात्कस्मेणो तेषां पापानामरपबुद्धयः | 
सम्पराभुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु॥ 
तामिखादिषु चोग्रेषु नरकेषु शिवतेनम्‌ । 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च॥ 
विविधाइचैद सम्पीड़ा काकोठुकेश्च भक्षणम्‌ | 
. करस्भबाठुकातापान्‌ कुस्भीपाकांश्च दारुणान्‌॥ 
_बहून्बषगणान्‌ घोरान्‌ नरकान्‌ प्राप्य TAIT 
संसारान्‌ प्रतिपद्यन्ते मडापातकिनस्त्विमान्‌ ॥ 


-  विषयोंमें मोहित जीवगण इन्द्रियोंद्रारा जितना ही 
विषय-सोग करते हैं, उतनी ही अधिक भोर-निपुणता 


कल्याण [भाग ४ 
eee EERE ee 
उत्पन्न होकर परलोकमें उनको भीषण दुःख देती है। 


तामिस्र, असिपत्रवन, बन्धनच्छेदन आदि नरक-स्थानोंमें 
जीवोंको कठिन यन्त्रणा भोगनी पड़ती है, अनेक तरहके 
पीडन, कौए और उल्लू आदिके द्वारा चींथन, तपी हुई 


` घालूपर चलना आदि भीषण यन्त्रणाएं भोगनी पडती हैं । 


इस तरह बहुत वर्षातक यन्त्रणा भोगकर पाप-इयके 

पश्चात्‌ फिर संसारमै जन्म होता है। मरनेके बाद यमलोकमे 
जाते समय पापियोंको केसा कष्ट दिया जाता है, इसका 
श्रीमद्घागवतमें इस तरह वर्णन किया गया है-- 

यातनादहमावुत्य wiat गर FTA 

नयते। दीधमध्वान दण्ड्यं राजभटा यथा ॥ 

तगेर्निभिन्नहृदयस्तजनैर्यातविपथुः । 

पथि इवभिर्मक्ष्यमाण आर्तोऽघं स्वमनुस्मरन्‌॥ 
धुतुट्पर्तेऽकैदवानठानिरेः सन्तप्यमानः पथि TTA | 


कुच्छेण FS कशया च ताडितश्चरत्यशक्तोऽपि निराश्रयोदके ॥ 
तत्र तत्र पतन्श्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः । 
पथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्‌ 0 
योजनानं सहस्राणि नवतिं नव चाध्वनः | 
न्िभिमुंु्तदवभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातना: 
जिस तरह राजकर्मचारी अपराधी व्यक्तियोंको 
बहुत कष्ट देते हुए ले जाते हैं, इसी तरह यमके दूत पापीके 
रालेमें फांसी डालकर बहुत कष्ट देते हुए उसे यमलोकर्मे 
खींचकर ले जाते हैं इस तरह पापीजन यमदूतोंके तर्जनसे 
कापते हुए और अपने पापोंको याद करते हुए चलते हैं। 
रास्तेमे बहुतसे कुत्ते काटने लगते हैं, भूख और प्याससे 
पीड़ित कठिन धूप, वायु और अम्निके तापसे दुःखित, गरम 
बालूपर चलनेमें असमर्थ होते हुए भी आश्रय और जल- 
हीन मार्गसे होकर पापियोंको जाना पढ़ता है। अधिक 
मेहनत पद्नेसे और दुःखके कारण पापियोंको मां होने 
लगती है । होश होते ही फिर यमदूत उन्हें खींच खों चकर 
ले जाते हैं। इस तरह सैकड़ों कोस मार्ग दो तीन gee? 
अन्दर घसीर कर ले जानेसे पापियोंको बढ़ा ही ST होता 
दै । यमलोक जानेमें पापीको यही सब दुःख रास्तेमें होते हैं । 
वहां पहुँचनेपर पापियोंको अपने अपने कर्मानुसार जैसी 
नरक-यन्त्रणा भोगनी पड़ती है उसका वर्णन श्रीमद्भागवत 
इस प्रकार किया गया हे. 
आदीपने स्टगात्राण ेष्टयित्वोल्मुकादिभिः | 
AAT कापि wad परतोऽपि वा 0 


¥ 


> 
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जीवतश्चान्त्राभ्युद्धारं  — waaay । 
सर्पवुश्चिकदंशाबैदंशद्विश्रात्मबैशसम्‌ ७ 
कुन्तनञ्चावयवशो गजादिम्योभिदापनम्‌ । 
पातनं गिरिशुङ्गेभ्यो रोधनञ्चाम्बुगर्तयोः ।॥। 
यास्तामिस्रान्धतामिसररोरवाद्याइच यातनाः । 
भुड्क्ते नरो वा नारी वा मिथः सङ्गेन निर्मिताः ॥ 
अभस्तान्नरलोकस्य यावतीयीतनादयः । 
क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रात्रजेच्छाचिः ।। 
पापीका सव शरीर श्रप्मिकी लपटोंमें घेरकर जलाया 
जाता है, कभी वह अपने ही से अपना मांस काटकर खाता 
है भौर कभी दूसरे ही उसका मांस काट कर उसे खिलाते 
हैं। कुत्ते और गिद्ध उसकी सारी पअंतढ़ियां फाड़ 
फाइकर निकालते हैं, साँप बिच्छू मच्छर आदि ma- 
द्वारा काटा जाता है । शरीर काट काट कर ZEF कर 
देना हाथियोंसे पीस देना, पर्वतके शिखरसे गिरा देना, 
TÀ भरे गड़हेमें बन्द कर देना इत्यादि अनेक यन्त्रणाएँ 
यमलोकर्मे खरी तथा पुरुषोंको भोगनी पढ़ती हैं। इस तरह 
निकृष्ट लोकमें स्थित समस्त यातनाश्रोंको भोगकर फिर 
उसका संसारमें जन्म होता है | 
यमलोकमें पहुचनेके लिये वैतरणी नदी पार होते 
समय जीव कैसे विलाप ओर पश्चात्ताप करते हैं, जिसको 
पढ़कर किसका हृदय न कांप उठेगा ? 
पापीजन वैतरणीमें विलाप कर रहे हैं-- 
गया न दत्त न हुतं हुताशने तपो न at त्रिदशा न पूजिताः । 
न तरथसेबा विहिता विधानतो देहिन्‌ कचिन्निस्तर यत्त्वया कृतम॥ 
न पूजिता बिप्रगणाः सुरापगा न चाश्रिता सत्पुरुषा न सेविता; । 
परोपकारा न कृता कदाचन देहिन्‌ क्वर्चिन्नस्तर यच्वमा कृतम्‌ ॥ 
RRM नेव कृतो हि निजले मनुष्यहेतोः पगनुपक्षहतते । 
गेविप्रवृत्यभमकारि नाण्वपि देहिन्‌ क्वचिन्निस्तर यत्त्वया कृतम्‌ ॥ 
पापी दुःखोंसे घ्याकुल होकर अपने आत्माको सम्बोधन 
शके कहता है कि "हे देहिन्‌ ! मैंने दान, हवन, यज्ञ, तप 
भोदि कुछ भी नहीं किया और देवताग्रोंकी पूजा या तीर्थ 
तेवा भी विधिके अचुसार नहीं की । अब भ्रपने कर्मोके फल 
इए जो भाग्यमें है सो भोगो । मैंने ब्राह्मणोंकी पुजा 
हे की, श्रीगङ्गाजीकी भी शरण नहीं ली । साधुजनोंकी 
नहीं की और परोपकार करके भी अपने जीवनको 
नहीं किया इसलिये अब अपने कर्मानुसार जो भाग्य- 


संसार और वैराग्य 
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में है सो भोगो। मैंने निर्जल देशमें मनुष्य तथा पशु-पत्तियोंके 
जिये एक भी जलाशय नहीं खुदवाया और ब्राह्मण-गौके fara 
कुछ जीविका नहीं की।' इसलिग्रे जो भाग्यमें है सो भोगो। 
इसी तरह कोई पापिनी ख्रो अनुताप करती है... 
adia नेव कृतं हितं वचः पातिव्रत नैव कदापि पारितम्‌ । 
न गौरवं कापि कृतं गुरूचित देहिन्‌ कनिम्निरतर यतया कृतम्‌ ॥ 
Taiga पतिरेव सेवितो वहिप्रवेशो न कृतो मृते पतौ । 
वेधव्यमासाद्य तपो न सेवितं देहिन्‌ कचिन्निस्तर यत्त्वया कृतम्‌ ॥ 


मैंने पतिके लिये प्रिय और हितकारी वचन कभी नहीं 
कहा था और पातिव्रत धर्मका पालन भी कभी नहीं किया । 
पतिके प्रति गुरुभावसे कभी गौरव नहीं Rea | इस- 
लिये हे देहिन्‌ ! अब जो तुम्हारे भाग्यमे है सो भोगो । 
मैंने धमंबुद्धिसे कभी पतिसेवा नहीं की, पतिके 
मरनेके बाद 'ग्रभिप्रवेश भी नहीं किया, वैधब्य दशा प्राप्त 
होनेपर तप शौर धर्मका अनुष्टानकर वेधव्य-व्रतका पालन 
नहीं किया, इसलिये हे देहिन्‌ ! अब जो भाग्यमें है सो 
भोगो । 

इन्हीं सब वासनाश्रोंमें आसक्त होनेका भ्रातिवाहिक 
शरीरमें नरक-यन्त्रणा भोग है । भाइयो ! वासनाके श्रधी न 
होकर पापाचरण करनेका यह फ है, यह समझकर अब भी 
संचेत हो जाओ और पापोंसे मम मोड़ो ! 


नारकीय दुःखोंका वर्णन कर अब स्वर्गीय gals 
साथ जो दुःख मिले हुए हैं, जिनके कारण विवेकी जन 
इन स्वर्गीय gala वैराग्य रखते हैं, सो दिखलाया जाता 
है । वेदोक्त इष्टापूर्तादि कमं करनेवाले सकाम लोगोंको स्वर्ग> 
पासि किस तरह होती है इस विषयमें छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में कहा है-- 

अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्वदत्तमित्युपासते ते धूममामि- 
सम्भवन्ति धूमाद्रात्रिं रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्पडदाक्षिशति 
मासांसान्नैते सम्वत्सरमभिप्राप्नुवन्ति । मासेभ्यः पितृको fàg- 
कोकादाकाशमाकाशाअन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्नं त॑ 
देवा भक्षयन्ति॥ 

जो लोग हृष्टापूर्तादि कर्मोका अनुष्ठान करते हैं वह 
war मागद्वारा पहिले धूमाभिमानीं देवताके atest 
ma होते हैं, फिर बहांसे रात्र्याभिमानी देवताको, फिर agi- 
से कृष्णपच्चाभिमानी देवताको, फिर दृद्धिणायनाभिमानी 
देवताको, इसके बाद पिठृलोक, पितृल्लोकसे आकाश 
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और आकाशसे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं । चन्द्रलोकमे 
उनका भोगोपयोगी जलमय देह उत्पन्न होता है, वहांके 
देवताओंके भोगोपकरण बननेपर भी अपने कर्मानुसार स्वयं 
भी भोग करते हें । 
स्वर्ग-सुख-भोगके भीतर भी कितने प्रकारके दुःखके 
बीज भरे हुए हैं, उनपर विचार करनेसे स्वर्गवास भी दुःख- 
रूप ही मालूम पड़ता है | विवेकी पुरुपके लिये स्वर्ग -सुख- 
तुच्छ और दुःखमय ही है । पुण्य क्षय होते ही चन्त्रलोकसे 
पतन होता है । जिस मार्गसे ऊपर गया था उसी मागे 
फिर लौटना पढ़ता है, इस तरह स्वर्गसे पतन होनेके पश्चात्‌ 
तथा नरकादि भोगोंके अनन्तर फिर जीव पिताके रेतःकणको 
आश्रय करके ATTA प्रवेश करते हैं । 
कर्मणा दैवनेत्रण जन्तुदेहापपत्तसे । 
खिय प्रयिष्टमुदरं पुंसो रेतो कणाश्रयः ॥ 
गर्भाकृष्ट जीव इतज्ञान होजाते हैं। हतज्ञान जीव रेतःकण- 
को आश्रय कर जबतक गर्भस्थ शरीर पूर्ण नहीं होता तब 
तक हतज्ञान ही रहते हैं । सप्तम महीनेमें जब गर्भस्थ शरीर 
सब अवयवोंसे TH हो जाता है ' उस समय जीवको भूत 
आर भविष्यत्‌ कालकी समस्त घटनाका ज्ञान उद्य हो 
जाता है। 
गर्भस्थ शरीरके पूर्ण होनेका क्रम यह है, जिस दिन गर्भा- 
धान होता है, एक रातमें शुक्र Thr ( रज-वीय॑ ) 
आपसमें फेंट जाते हैं । पांच रात्रिम रज-वीये गोलेके 
आकारमे बन जाता है, दस रात्रिमें कठिन बेरकी तरह 
मजबूत हो जाता है। बादमें मांसपिण्डकी तरह बन 
जाता है । एक महीनेमें मस्तक और हाथ-पेरोंकी उत्पत्ति 
हो जाती है। तीन महीनेमें रोम, नख, हड्डी, चमदा, 
लिङ्ग, गुदा आदिके छिद्र बन जाते हें । चार महीनेम सपत 
धातु और पाँचवें अहीनेमें भूख प्यासकी उत्पत्ति हो 
जाती है । 
छठे महीनेर्मे जरायुसे feet हुआ बालक माताके 
दृहिनी Stet घूमता है । साताके भोजन किये हुए अन्नपान 
aga उसकी mgd पुष्ट होती हैं । िष्ठा-ूत्र-पूणं 
उत्पत्तिस्थान गर्भरूप गड्हेमें वह अनिच्छासे पड़ा रहता 
है । उसके कोमल शरीरको वहांके भूखे कीड़े कारते रहते 
हैं, जिसके ऊ शसे वह बार बार सूचित हो जाता है। माताका 
भोजन किया हुआ कड्ए, तीखे, नमक, गर्म तथा 


अम्लादि भोजनका रस उसके शरीरम लगनेसे सब शरीरमें 


कल्याणं 


तीव्र वेदना होने लगती है, वह गर्भे-चमंसे ठका हुआ तथा 


- और असहाय हो दीनशरण श्रीभगवानूके 


ME घ्याव्या 


बाहर ग्रांतोंसे दवा हुआ मस्तकको कोखमें रख बड़े कष्टे 
साथ टेढ़ी पीठ और गलेके साथ अपने शङ्गोंको थोड़ा भी 
हिलानेमें naad होकर पिजरेमें फॅसे पत्तीकी तरह पड़ा 
रहता है । इस समय जीवको कर्मवशात्‌ स्म्रतिका उदय होकर 
प्राक्तन अनेक जन्मोंके कमे विदित होने लगते हैं, जिससे 
वह उन प्राक्तन मन्द कर्मोका स्मरण कर बहुत ही दुःखित 
और aut हो जाता है । सातवें महीनेसे ज्ञान हो 
जानेपर भी प्रसव-वायुद्दारा कम्पित होनेपर भी वह एक जगह 
नहीं रह सकता । स्मृतिका उदय होनेसे जीव देखता है, 
पूर्व-जन्ममें उसका कहां जन्म था, उसने कैसे कैसे कमं 
किये हैं, जिनसे वह गर्भमै आया है और आगे उसे कैसे 
कैसे कष्ट भोगने हैं । 
पुर्वजाति स्मरति शुभाशुभे च कर्म AAR । 

इस तरह प्राक्तन कर्म-जन्य चिन्तासे व्याकुळ हो वह शोक 
करने लगता है। हाय ! किस भीषण पापके फलसे मुझे इस 
mie रौरव नरकमें आना पडा । में पूर्वजन्ममें उत्तम 
जातिका था किन्तु कुसङ्गमें पड़कर मैंने पापाचरण किये, 
जिससे gÀ इस गर्भमै आना पड़ा । इस नीच ख्रीके द्वारा 
भोजन किये हुए तामसिक पदाथौंसे मेरा शरीर और भी 
तामसिक बन रहा है । जिससे मुझे अगले जन्ममें और भी _ 
पाप करनेमें इच्छा होगी । हाय ! मैंने यौवन-मदोन्मत्त 
होकर कितना प्रमाद किया, धर्माधर्मका विचार छोड 
दिया, जीवोंको कितना सताया, इसका मुझे फल भोगना 
पडेगा । जिनको मैंने सताया हे वह सुरे कठिन पीडा दे 
देकर मारेंगे । कमैकी प्रतिक्रियाको कौन रोक सकता है! 
सुके यह सब पहिले नहीं जान पड़ता थो, अब्र गर्भ 
सब कमै प्रत्यत दीख रहे हैं । हाय ! हाथ ! मैंने कितने 
भूखे जीवोंको अन्न नहीं दिया था । बुरे रास्तेमें पक 
सम्पत्तिका कितना अनुचित व्यय किया था | qm 
पीड़ित कितने भिक्षुक मेरे दरवाज्ञ पर करुणस्वरसे बार a 
प्रार्थना करते थे, परन्तु यौवन-घनमे मदोन्मत्त मेरे TTT 
हृदयमें ज़रा भी करुणाका सञ्चार नहीं होता था । £. 
सब पार्पोका फल इस समय सुरे प्रत्यक्ष हो रहा 2% 
Jà दरिद्र भिक्षुक बनकर अन्न-जल-शून्य मस्म 
जन्म लेकर “हा अन्न ! हा अन्न !!, करते ईए gfe? 
कठिन ma प्राण देना gem । इस तरह जीव j | 
भविष्यतूकी घटनावलियोंका स्मरण कर अत्यन्त दु 


quent 


ः प्रार्थना करने लगता है । श्रीमञ्चागवतमे गर्भ समयमें 


श्रीभगवानूसे जीवकी प्रार्थना का इस तरह वर्णन. है | 
तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्तनाना तनोभवि 'चळवरणारावैन्दम्‌ | 
सोऽहं ब्रजामि शरणं हकुतो5भर्म मे येनेहशीगतिरदरदर्य TASJEN 
देहान्यदेह विवरे जठराभिना aq विष्मूत्रकूपपतितो भुशतप्तदेहः। 
इच्छन्नितो विवसितुंगणयन्‌ स्वमासान्‌निर्वास्यतेकृपणधी: भगवन्‌ कदानु 
तस्मादहं विगत Aga उदूधरिष्यआत्मानमाशु तमसः सुहददात्मनैव 
भूयो यथा व्यसन भे तदनेकरन्भ्रं मा भे मविष्यद्ुपसादितविष्णुपादः 

हे भगवन्‌ ! आश्रयहीन भोगमुग्ध जगजीवोंके 
प्रति कृपा करके उनके उद्धारके लिये आप युग युगमें 
पथ्वीपर अवतार लेते हें । मैं अपने मन्द कर्मोके फलसे 
इस तरह दुःसह दुःखरूप गर्भवासमें पढ़ा हू" । 
wy शरण हो कर अभय देनेत्राले तुम्हारे चरण- 
कमलोंकी शरण लेता हू", रक्त विष्ठा मूत्रसे भरे हुए 
इस गर्भेरूप गड्हेमें पड़ा हुआ अत्यन्त दुःखित देह 
wh अन्तःहरण होकर कब इससे बाहर हू गा! इसके लिये 
दिन गिनता रहता हू । हे नारायण ! इसबार इसके 
बाहर होते ही संसारजालमें न फंसकर में oad 
आत्माका उद्धार अवश्य ही करूगा , जिससे we अह्मपद 
प्रास हो और फिर नन्त दुःखोंसे भरे हुए इस जन्मरूप 
FA न आना पढ़े ।? 


इस तरह प्रार्थना करते करते दस महीने पूर्ण होते 
ही वह mia निकलता है । हठात प्रसव-वायु किसी दिन 
घुमाकर गर्भस्थ बालकके सिर नीचे और पैर ऊपर कर देती 
है। जिससे बालक उसी वायुके पीड़नद्वारा योनियन्त्रसे दबाया 
जाकर बढ़े कृशसे हतज्ञान होकर wa बाहर निकलता 
हैं। रक्तसे भरी हुईं देह जमीनपर गिरते ही वह विष्टाकृमिकी 
तरह हिलने ane है । तब वह समस्त ज्ञानको भूलकर 
प्रासिके कारण रोने लगता है । 
नवीन इश्यके नवीन परिवर्तनके भीतर था जानेसे mi- 
थिति और प्राचीन जीवनकी सभी बातोंको जीव भुल जाता 
। जिस वैष्णवी मोहिनी मायासे समस्त जगत्‌ मोहित हो 
रहा है, उसका तमोमय आवरण MAP श्रन्तःकरण पर 
M ही जीवको कुछ भी स्मरण नहीं रहता, 
a धीर योगी जन ही प्रसवकालीन कठिन दुःखमें भी 
उत नहों होते, जिनपर वैष्णवी मायाका भी विशेष 
PR नहीं पढ़ता । वे ही जातिस्मर होते हैं। वामदेव आदि 
ही ऐसे जातिस्मर हुए थे | 


संसार और वैराग्य 


५६९ 


इस तरहसे जीवगण भायाकी भुलभुलैयांमे पद 
कर अनन्त संसार-दुःखोंको भोगते रहते Fi यह जीव 
मोहमय्री मदिरामें उन्मत्त होकर संसार-चक्रमें श्रनादिकालसे 
घूम रहा है, हजारों प्रकारके दुःख, जन्म-मरण-क्लेशको 
पाकर भी इसको चैतन्योदय नहीं होता । इसी बातको देख 
कर धर्मराज युधिष्टिर ने यचके प्रनोत्तरमें कहा था. 

अस्मिन्महामोहमये कटाह सूयौमिना रात्रिदिवेन्धनेन । 

मासतुँ दर्वी परिघट्टनन भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥ 


महा मोहमय इस ब्राह्मणडरूप कढ़ाहेमें समस्त जीत्रों- 
को डालकर काल उन्हें नित्य पकाता है । जीवोंको इस 
ERA पकानेके जिये सूर्य अग्नि है, रात-दिन इंधन है और 
मास-ऋतुरूप कड़छीसे जीवोंको हिला हिलाकर पकाया 
जाता है । यही संसारवार्ता है, मूढ़जन रात-दिन पकाये जाने- 
पर भी संसारके स्वरूपको नहीं जान सकते । केवल विवेकी 
पुरुष ही संसारके दुःखोंका विचारकर संसार त्यागकर शान्ति- 
मय परमात्माके चरण-कमलोंकी शरण लेते हैं। वे जीवन- 
रात्रिके दुःखमय परिणामको जानकर तत्व-विचारद्वारा 
धीरे धीरे संसारसे श्रपनी द्वृत्तियोंको हटाकर साधन-मार्ग में 


लगा देते हैं । 


जीवनमें सुखकी अपेषा दुःख ही बहुत है । जो महात्मा 
सुख-दुःख दोनोंका ही परित्याग कर देते हैं, वे ही इन्द्रा- 
तीत नित्यानन्दुमय mart विराजमान हो जाते हैं । ma- 
जालसे विनिसु क्त परिग्रहशून्य होकर जिन्होंने सब कुछ 
त्याग दिया है, वही विद्वान्‌ और ब्रह्मनिष्ट हैं। 


संसारमें जन्म-रूत्यु, TE आदिके दुःखोंसे पीड़ित 
होकर जीव संसार-की चढ़में सड़ रहा है, ऐसा देखकर भी 
क्यों चैतन्योदय नहीं होता ! अनित्यमें नित्य भ्रान्ति, 
थहितमे हित आन्ति, wade भ्र्थ-आन्ति करके ही तुम 
इतना दुःख पा रहे हो । 

है जीव ! इतने दुःख पानेपर भी चेतन्योदय क्यों 
नहीं होता । जब विवश होकर तुमको यमालयमें जाना 
ही पड़ेगा तब फिर तुम क्यों edd आसक्त हो रहे हो ? 
धर्मानुष्ठान क्यों नहीं करते ? जिस anid कोई विश्रामस्थत्न 
नहीं है, कोई अ्रवलम्बन नहीं है, कुछ पाथेय (रास्ताखचे) 
नहीं है, परिचय नहीं है, उस अन्धकारमय सघन जङ्गल 
कैसे जाओगे | BITS बाद तुम्हारे साथ कोई नहीं जायगा, 
केव तुम्हारे किये हुए शभाशभ कमे ही साथ 


जायंगे । स्वार्थमय जगतमें जबतक धन है, तभी तक 
सब आत्मीय-स्वजन अपने बने हुए हैं, दरिद्र व्यक्तिके स्वजन 
भी पराये हो जाते हैं। तुम्हारे मित्रगण श्मशान तक 
साथ जाकर शरीरको आगपर फे ककर चले आवे गे । 

इस तरह हजारों बार माता, पिता, पुत्र, कलत्र हो चुके 


“wo 


है। सैं किसका हू, कौन मेरा है, में अकेला हू, कोई 
मेरा नहीं है, में किसीका नहीं हू, मैं ।जसका हू , वह भी 


कल्याण 


खम्मे लगे हैं, समायु मांस रक्तसे लिप्त चमडेसे ढककर 
बनाया गया है, जो दुगेन्थि और मल AAA भरा ET 
है, जो शोक-मोहादिकसे फंसा हुआ अनेक रोगोंका स्थान 
हे । इसकी ममता त्यागकर मुक्तिपदको प्राप्त करो ! यही 
प्रार्थना है । 
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मधुर-मुसकान 


( लेखक-कुमार श्रीप्रतापनारायणजी ) 


(१) 
क्षशल्याकी गोदीमें तुम करेत थे अति ठोए-किकोक, 
दशरथ-सेमुख तुम मटकाते गोरु, गोर, अनमोक कपे, 
Lada होसके तुमसे FH, कोर, भूगोल, ats, 
भरकर अपने बोर बनाते AA तुमही अनमोरू, 
Sau SEA तुम ही हो महानसे और महान, 
हाथ जोड़कर अब में तुमसे करता हू बस यही बखान-- 
आज मुसकराओ भारतमें आकर फिरसे कृपा-निधान | 
फैराओ आओ अब इसमें अपनी मन्द-मधुर-मुसकान \\ 


(२) 

चतुरानन, चतुरानन-तनया, अष्टानन शकर, निष्काम, 

गुणी-गजानन, बळी षडानन, काम-कामिनी, काम,रुसाम, 

गणिका, ta, अजामिर, शवसी, श्रीमैतम-नारी, अभिराम, 

pA ध्यानी, शुकसे हानी, AVA दानी, देभव-धाम, 
Tana अभिमानी, मानी-वीर-बारिसि बर्की खान, 
झता-सीता, सीता-माता और जनकसे ज्ञान-निधाल--- 
जिसके दर्शन करके करते सदा निळावर अपने प्राण 
उह भारतका मान ASA राघव-मन्द-मभुर-मुसकान \\ 

(३) 

AAS, बरसाना,गोकुरू, मधुरादिक शुत्चि सभी प्रदेश, 

लस देख कर सदा Wal पाते थे आनन्द विशेष, 

जिसके कारण कभी बढ़े थे सहा-सुदरी-#ष्णा-केश, 

जिस Rea मनभें भते मने मात भेना नरर, उमा, हेर, See बह EHC सक उमा, महेश, 


१ कूमे (कच्छपावतार) कोल (बराहाबतार) अर्थात्‌ जो सबका नारा कर सकते हैं । २श्रष्मूति शिव । ३माता- FEEL 
१ । ५कामेदेव । ६राचस-समूहका, मदागर्व | ७ वेद पुराणादि । निर ह 


देव, देवकी, नन्द, यशोदा जिसे समझते थे निज प्राण, 
जिसके आणे व्यर्थ दीखता ज्ञानीको निज ज्ञान महान, 
बुन्दावन-वुज-गोप-गोणिका करते थ बस जिसका ध्यान, 
भारत काज वही HAM माधव-मन्द-मधुर-मुसकान Ul 


(४) 
कृष्ण | नन्द-आनन्द | यशोदानन्दन \ हे वुज-गेकुल-चन्द \ 
AMA अब AT काटने जन्मभूमिके सारे फन्द \ 
मन्द, मन्द मुरकीमै गाकर गीतके वे अनुपम छन्द, 
शनु-देशका द्वार बन्दकर, करो इसे अब चैभव-कन्द ७ 


कंस-दंश-विध्वेश-कार तुम कहका कर हे! शक्ति-निधान।-- 
क्यों न आज आकर खेते हो निर्डिक्वर-निकर-महा-अभिमान, 
या at अरिका नाश करो तुम रूप दिखाकर भयद महान, 
या भारतको मुक्त बना दो करके HEAT HAA 


(५) 

महा-मुदुकुता- मूर्ति, और जो सुन्दरताका पारावार, 

पदनताका और कृपाका कहते हैं जिसके! आगार, 

जिसे सदा बहा करता है इषे, मोद, आनन्द अपार) 

जो है सुर-नर-मुनि-मन-मोहक सकरु-मुवन-गणका TAG 
Gia कहते हैं जिसके! शक्ति-मुक्किका wR 
महिमामयी महामायाका मन्दिर है जो छविकी a 
जो है राम, श्यासके सुन्दर-अघर-पछुवोंका विज्ञान 
“भारतका कल्याण कर वह मोहन-मन्द-मधु सुर 2 
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CSE सुधारक 
गोस्वामी तुलसीदासजी 


( छेखक-पाबा राघवदासजी ) 


मी रामतीर्थजीने एक बार कहा 
Q था कि ‘Reformers, not of 
others but of themselves, 
who earned no university 
N distinction but control ov- 
EPs! ¢! er the local self अर्थात्‌ हमें 

Pte ऐसे सुधारक चाहिये जो द्सरों- 
का नहों, पर अपना सुधार करना चाहते हैं, जिन्हें 
विश्वविद्यालयकी उपाधियां प्राप्त नहीं हैं, पर जो 
अपने आत्मापर शासन कर सकते हैं ।# 


संसारमें जिन महापुरुपोंने ऐसा किया है, उनमें 
भगवद्धक्ति-परायण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास- 
जी महाराजका नाम विशेष उल्लेखयोग्य है | 
गोस्वामीजी महाराजने जो कुछ सुधारका काम 
किया सो केवल अपने ही सुधारका किया।वे आज- 
कलको भांति आत्मनिरीक्षण न कर पराये सुधारका 
दम नहीं भरते थे । उनके जीवनमें ऐसे प्रसंग adi- 
के बराबर हैं जिनमें उन्होंने दूसरोंको उपदेश देनेके 
लिये कभी प्रवचन आदि किया हो | अपने जगत्‌- 
प्रसिद्ध पुण्य-ग्रन्थ श्रीरामचरितमानसके आरम्भमें 
आप कहते हैं-- 
स्वान्त;सुखाय तुळसी रघुनाथगाथा, 
भाषानिबन्धमतिमन्जुळमातनोति | 
मानसमें बन्दना करते समय तो आपने बड़ी ही 
खूबीसे आत्म-संशोधनका कार्य किया है । आपने 
कहा है- 
आकर चारि लाख चौराती। 
जाति जाव जल थल नमबाती ॥ 
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सायराममय सब जग जानी | 

करों प्रणाम जोरि जुग पानी ॥ 
जानि कृपा करि किंकर मोहू | 

सब मिलै करहु छाडि छल BIg ॥ 
निज बल बुधि भरोस मोहि नाही । 

ताते बिनय करों सब पाहीं ॥ 


आज जिसके भक्ति-सुधा-पू्ण महान्‌ काव्यकी 
धूम सारे संसारमें मच रही है, जो जगतका सर्व- 
श्रेष्ठ कवि माना जाता है, जिसकी उपयु क्त पंक्तियॉमें 
भी अनुप्रास प्रासादिक भरे हैं, वह हृदयके सञ्चो 
arate किस प्रकार सबके आशीवांदका इच्छुक है । 
कितना बड़ा आत्म-संशोधन है! सर्वव्यापी भगवानके 
सर्वव्यापीपनमें कैली विलक्षण एकनिष्ठा है! 

आपका दूसरा प्रसिद्ध ओर लोकप्रिय ग्रन्थ 
विनयपत्रिका है, वह तो उनके आत्म-सर॑शोधनका 
एक अनुपम संग्रह है । एक जगह आप कितनी 
दीनताके साथ भगवानसे अपने उद्धारके लिये 
प्राथ ना करते हैं-- 

माधव श्रवन द्रवहू केहि लेखे | 

प्रनतपाल पन तोर मोर पन AE कमल पद देखे || 


saat मैं न दीन, दयाळु तें, में न दात तैं स्वामी | 


तबलागि जो दुख TES FES नाहि जद्यपि अन्तरजाम। 
तैं उदार, में कृपन, पातित मैं, तैं पुनीत छाति गावे | 
बहुत वात रघुनाथ तोहि मोहि अब न तजे वानि आवे ॥ 


* भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी औगीतोक्त अमृतोपदेशमे यही उपदेश किया है-'उडरदात्मनत्मानम्‌*-आप ही अपना उद्धार को | 


५७२ 
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यह केवल दिखानेके लिये शब्द-रचनामात्र नहों 


है, गोस्वामीजी महाराज अपने प्रभुके सम्मुख हृदय 
खोलकर रख रहे हैं और विनयपव क अपने उद्धार- 
के लिये प्रार्थना कर रहे हैं । इतना ही नहीं वे अपने 
मन-इर्द्रियोंसे भी इस कार्यमें सहायता चाहते हैं- 


रुचिर रसना तू राम राम क्यो न रटत | 
सुमिरत सुख सुक्त बढ़त अघ अमंगल घटत ॥ 
एक स्थानपर आप अपने उद्धार-कार्यको लोगों- 

की दृष्टिमें अधिक चढ़ा हुआ देखकर बड़ी ग्लानिसे 
कहते हैं- 

लोक कहै रामको गुलाम हौँ कहावौं | 

एतो बडो अपराधको न मन बावों ॥ 

पाथ माथे चढे तून तुलसी ज्यों नीचो | 

बोरत न बारि ताहि जाने आपु ATA ॥ 
दिनरात भजनमें संलग्न रहनेपर भी आप कहते हैं- 

तू दयालु,दाच हौं, तू दानि,हों भिखारी । 

हों प्रसिद्ध पातकी, तू पापपुञ्जहारी ॥ 


कितना बडा आत्म-विश्लेषण हे! 

हम आजकल तनिकसा पजा-पाठ करके अपने- 
को BAT समक लेते हैं और उस झतकत्यताको 
आड्में मनमाने पाप करनेमें भी नहीं सकुचाते। 
इतना होनेपर भी लोगोंके सामने बड़े भक्त ,सदाचारी 
और निर्दोष बननेका दावा करते हैं । पर गोरुचामी- 
जी महाराज जैसे परम पवित्र महापुरुष जीवनभर 
सश्ची भक्ति ओर मानसिक भजनमें लगे रहनेपर भी 
अपनी मानवीय दुबलताओंको अपने इष्टदेच श्रीराम- 
के सामने कितनो स्पष्टतासे प्रकट करते हैं । यही 
उनके GT सुधारक होनेका ज्वलन्त प्रमाण हे । 
आप बड़े ही आत्तं सावसे कहते हे- 


कोन जतन बिनती करिये | 
निज आचरन बिचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥ 
जाहि साधन हरि RIE जानि जन सो हृठि परिहरिये | 
जाते विपाति-जाल निभिदिन दुख तोहि पथ TTA | 
जानत हूँ मन बचन करम पर-हित कीन्हें तरिये | 
सो विपरीत देखि परसुख बिनु कारन ही जरिये II 
खाति पुरान सबको मत यह सत्संग Tes घरिये | 
निज अभिमान मोह Saa तिनाहिं न आदरिये ॥ 
संतत सोइ प्रिय मोहिं सदा जाते भवनिधि परिये | 
कहो, अब नाथ ! कौन बलतें संसार-सोक हरिये ॥ 
जब कब निज करुना-सुभावतें RIE तो निस्तरिये | 
तुलातिदास विस्वास आन नहिं कत पाचि पाच मरिये ॥ 

अपने दोषोंके वर्णनके साथ ही करुणामय नाथ: 
पर कितना भरोसा है। दूसरोंको उपदेश देकर 
उनका सुधार करनेवाले और भगवानके ALITA 
उपेक्षा करनेवाले आत्म-विस्मत हम लोगोको 


गोस्वामीजी महाराजकी इस विनयसे शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये | 


गोस्वामीजी महाराजके इस आत्मसंशोधनके 
कायको उनके सद्ग्रन्थोंद्वारा जानकर TH अपनों 
दुबळताओंका अनुभव करके एकमात्र सवगुणाधार 
सर्वनियन्ता सवंशक्तिमान भगवानकी शरण ग्रहण 
करनेके लिये तैयार हो जाना चाहिये | भगवान्को 
शरणसे समस्त पापोंका नाश होकर सारा खुघार 
स्वयमेव हो जायगा | 

भगवान्को यह घोषणा याद्‌ रखनी चाहिये 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं दारणं ब्रज | 

अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
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संख्या २] हृदयके प्रेमसे भगवानूको पूजिये ५७३ 


EARP PPP ० ————— 
प्छ 


हृदयके प्रेमसे भगवानको पूजिये 


a LA तुर्मासका आरम्भ हो गया है । प्रत्येक भी बसे ही हैं, वे अन्तर्यामी प्राणीमात्रके हृदयके 
A RR घर और मन्दिरमें पूजार्चना और भावोंको जानते हैं। उनके साथ छलका भाव होगा 


X (चा SSAC 7 GES ~ A 
Q मतोपवासका पवित्र काय हो रहा है, तो वे भी महाछली होंगे। जिसका शुद्ध भाव होगा 


परन्तु यह कायं हृदयसे होना चाहिये | रेगे, क्योंकि वे तो जैसे 
प्रायः कई जगह ऐसा देखा जाता है डस a 3 i येम करेगा क 

को तेसे' है । जो जिस प्रकार भजन करेगा, उसका 
वह वेसा ही समाधान करेंगे। भावमें जरासी 
भी न्यूनता होगी तो वे दूर रहेंगे। जिस भावका 


प्रतिबिम्ब हृदयमे हे, भगवान्‌ वेले ही बन जाते हैं । 


॥ 4 
2 f& सड़ी कसेली, खराब चावळ और 
पान तथा ढुगन्धियुक्त ga तो पूजार्चना और यज्ञ- 
हवनके काममें लायाजाता हे और बहुत बढ़िया कसेली, 
काश्मीरका चावल, महोबेका पान तथा ताजे स्वादिष्ट जो उनका जैसा भजन करता है, भगवान उसे वैसा 
मक्खनसे निकाला हुआ शुद्ध घी अपने खानेके लिये ही फल तकाची 
बरता जाता है! इस छत्रिमता और ओछेपनसे र 2 
मनुष्य भगवानकों ठगना चाहता है पर भगवान्‌ 'जसा भाव बसा भगवान्‌? सन्तोंकी यह उक्ति 
ठगाते नहीं । खड़ा भोग लगानेवाळेको भगवानकी सत्य है । WAAR साथ झूठा व्यवहार करने- 
ओरसे आशीर्वादमें फळ भी सड़ा ही मिला करता वाला मनुष्यके साथ सचाईका बर्ताव क्यों करेगा? 
है। मनुष्य इस बातको भूल जाता है कि बुद्धिके अतएव सारी छत्रिमताकी त्यागकर सचाईसे-- 
अनुसार फल प्राप्त होता है । नीचता और असत्य देयके _ प्रेमभावसे भगवानको भजना चाहिये । 
जड़से ही बुरे हैं, फिर अन्तर्यामी भगवानके साथ अन्तस्तलकी भावनासे भगवानका कम करना 
असत्य व्यवहार करनेकी बुराईमें तो आश्चर्य ही चाहिये | श्रुति कहती है-- 

क्या है? देवपितृकार्याम्यां न प्रमदितव्यम्‌ | 


एक अधिकारीको, जवांईको या मित्रको दावत बाहरी उपचारसे, बहिरंग भजनसे भगवान्‌ 
देते समय जो मनोभाव प्रकट किया जाता है, कभी नहीं भूलते । श्रीज्ञानेश्वर्जी कहते हे-हे 
कमसे कम उतना प्रेमभाव तो भगवानको दिखलाना अर्जुन! मुझमें अपनापन किये बिना खुरसता हो 
ही चाहिये | मनष्यके साथ व्यवहार RAN है, में किसी भी बाह्य आडङम्बरसे नहीं ठगाता | 
जो सचाई दिखायी जाती है, कमसे कम उतनी सचाई (ama भ० ९) 
तो भगवानके प्रति किये जानेवाळे आचरणमें सन्त तुकारामजी भी इसीका समर्थन करते हैं-- 
दिखलाइये । भगवान्‌ तो भावके भखे हैं | उन्हें ऊपर- 'मनमें कुछ भाव होंगा तो वहां भगवान्‌ अवश्य 
May ढोंग नहीं सुहाता । जैसा भाव होता है फल भी आवेंगे । जनाबाई साधारण स्त्री थी परन्तु भगवान्‌ 


देखकर ही 
पेसा ही मिलता है। भाव मिथ्या तो फळ भी उसके घर पानी भरते थे! शुद्ध भाव दे 
a भगवान्‌ हृदयमें वास करते हैं । तुकाराम कहता है 


। शुद्ध भावसे अर्पित किया हुआ एक शाक- l 
का पत्ता भी भगवानको बडा प्रिय है! समर्थ हे भगवन! मुझै अपने चरणोमें शरण दो! 
कहतेहे- | ढोंग, पाखण्ड, मिथ्या व्यवहार और दिखावटी 


'जिसके पास जौ सा भाव है, उसके लिये भगवान प्रेमसे मनुष्य भी नहीं ठगाता, पशु पक्षी भी नहों 
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फसते. फिर घह अन्तर्यामी प्रभु कैसे फंस सकता 
है ? अतएघ भगवानके सभी काय मन लगाकर 
सद्भावसे करने चाहिये, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न 
होकर उचित पुरस्कार देंगे । 

अष भगषानकी पूजार्चनाका समय हे, अत 
सच कार्य ऐसे लगनसे करने चाहिये, जिसमें 
भगयानको सन्तोष हो | बेगार खुकातेके भावसे 
नहों करना चाहिये। उसमें अथ-स्वाथ कुछ भौ 
नहीं है। जो सस्तु हमें हदयसे अच्छी रगे, वी 
भगवानके अर्पण करनी चाहिये । झठसे तो पक 
बच्चा भी सन्तुष्ट नहीं होता, फिर प्रेममूति आत्मा- 
राम परमात्मा केसे सन्तुष्ट होगा ? उसको तो प्रम 
चाहिये । पक ही फूल या एक ही तुलसीपत्र हो, 

परन्तु वह सुगन्धित पत्र-पुष्प चढ़ाना चाहिये 
निर्मल हदयसे। फलको 'सुमन' कहते हैं, सुमन यानी 
मनको शुद्ध करके भगवानको अपण करना चाहिये 
समर्थ श्रीरामदासजीने कहा हे-- 

Tada परम सख्य स्थापित करके उन्हे 
TAS बन्धनसे बांधना चाहिये, यही सख्य-भक्ति- 
का लक्षण है ।' (दासबोध ४।८ ) 

भगवानको जो बात प्रिय हो, हमें वही करनी 
चाहिये, इसीसे हमारी भगवानके साथ सख्यता 
हो जायगी | उनको प्रिय क्या है ९ 'भक्तिभाव और 
भजन, उनका निरूपण तथा उनके कथा-कीतनका 
प्रमसे भक्तिपूर्दक गान करना ।' 

भगवान्‌ सत्य स्वरूप हैं, इसलिये उनको सत्य 
ही प्रिय है । मन, घाणी और कममें पर्ण सत्य होना 
ही भगवानको प्यारा लगता है। असत्यके अन्धकार- 
भें भगवालके दशन नहों होंगे। भगवानके कर्म 
TAS सत्यतापर्वक करनेका अभ्यास हो जायगा 

. तो फिर व्यवहारसें सनुष्यसे असत्यका आचरण 
नहीं हो सफेगा | व्यवहारका सत्य अलग, राज- 
नीतिका सत्य अलग, और परमार्थका सत्य अलग, 
इख तरह सस्यके नानाविध रूप नहां है । सत्य सत्य 


ही है। त्रिकालाबाधित सत्य, सभी काल, सभी देश 


भगवान्‌ दयालु है, भगवान वत्सल है भगवा' 
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और सभी अधघस्थाओंमें एक ही शाश्वत सत्य है। 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इस प्रकार परमात्माका 
स्वरूप सत्य हे, ज्ञानमय और अनन्त हे । ऐसा 
श्रुति कहती है । भगवान्‌ सत्य हे तो भक्त भी 
निश्चय सत्य है । सत्य नहीं होगा तो भक्तही 
कहां से होगा ? भक्त सत्यपर प्रेम करता हे, इसीलिये 
उसके निकट असत्य, कृत्रिमता और ढोंग नहीँ 
होते, वहां तो पक लगन होती है | 

हमें भगचानके साथ सचाईका व्यवहार करने- 
की आदत डालनी चाहिये । जब हम हृदयसे अपने 
भगवानुकी पूजा करने लगेंगे, तब भगवान्‌ भी 
हमारा ध्यान रक्खेंगे। वह तो हृद्यकी लगन 
देखते हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें कोई वस्तु प्रिय नहीं 
है। > > आजकल भावार्थका अकाल” पड़ता 
जा रहा है । अतएव भाग्यवान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
वह अपने भावकी रक्षा करे, उसे बढ़ावे और इस 
लोक तथा परलोकको साध कर कृतकृत्य हों | 


व्यर्थ तर्क करनेकी आदत बहुत बुरी है । ऐसी 
आदत कभी न पड़ने दे । भगवानके मागर्म तकका 
स्थान नहीं है! गीतामें भगवान कहते हैं--श्रद्धावान्‌” 
को क्षानकी प्राप्ति होती है ( श्रावास्लभते शानम्‌) 
तार्किकके भाग्यमें भक्तिभावका मधुर सुख नहीं दै! 
तक, वादविवाद और संशय इन तीन देत्योंने 
परमाथके मार्गको रोक रक्खा है, अतएव 
तनिकसा भी मनमें न रहने देकर जिस भक्तिभाव 
से मनमें सदा उल्लास बना रहे, उसीको = 
करना चाहिये। भगवानको जो अनुकूल हो, उसे 
स्वीकार और भगवानको जो प्रतिकूल हो द 
त्याग कर देना चाहिये । भगवान मु ' 


अपने जनोंकी सब प्रकारसे रक्षा करता CS 
बढ्नेवाली श्रद्धा और बढ़नेवाले प्रेमको ही 
अपनाना चाहिये ।--'मुमुक्ष * 
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( लेखक--श्रीनलिनीकान्त ga पांडीचेरी ) 


नयोग AJAR उसके मस्तिष्क, 
उसकी बुद्धिबृत्ति और सत्यको 
जाननेकी प्रेरणाके द्वारा समुन्नत 
अध्यात्मसत्तामें प्रतिष्ठित करना 
चाहता है। परन्तु भक्तियोगने ग्रहण 
~ किया है मन्नुप्यका हृदय, प्रेम करने- 

की वृत्ति और झुन्द्रके प्रति आसक्ति | ज्ञानयोगीका 
लक्ष्य है, त्रह्म-तुरीय चैतन्य और भक्तका लक्ष्य है, 
भगवान--तुरीय आनन्द | ज्ञानीका पथ हे आटमोप- 
लब्धि, अपने स्वरूपको--सत्य सत्ताको पहचानना- 
जानना, अपना में ही बन जाना । भक्तका पथ 
है आत्मसमर्पण, प्रणति, भै को PR हाथोमें सौंप 
दैना, मेरा” के अन्दर 'तुझको' मिलाकर आनन्द्से 
तृप्तिमें भरपूर हो जाना | भक्त कहते हैं कि प्रेम- 
दृष्णाकी अपेक्षा मनुष्यमें कोई भी प्रबलतर वृत्ति नहीं 
है। मनुष्य सोचता है, कर्म करता है, परन्तु वह सब 
मानो बाह्य अङ्गमात्र हैं | हृदय ही उसका केन्द्रस्थान 
है, यास्तवमें बह हदयके द्वारा ही परिचालित होता 

। मनुष्यका परिवर्तन करना हो, वृहत्तर सत्ताके 
साथ उसका परिचय कराना हो तो इस प्रेमकी 
रानके द्वारा ही ऐसा करना सर्वापेक्षा सहज और 
शीघ्र फलद है । मनुष्य, मलुष्यसे प्यार करना 
पाहता है, अब मनुष्यकी जगह भगवानको स्थापित 
फर दो--केवल प्रेमके पात्रभरको बदल दो, फिर 
N, मनुष्य किस तरह कितना शीघ्र बदल रहा 
है। मनुष्य प्रेमकी पण तृप्ति खोजता है, परन्तु 
खे मपुष्यमे वह कहांसे सम्भव हे? पर भगवान्‌ 

^ मेमरूप, अखण्ड भोगमूर्ति और परम सुन्दर 


हैं । इस भावसे भगवानको देखकर, अपने ही अन्तर- 
के समस्त प्रेमके अन्दर जो रसराज छिपे हैं, उन्हीं- 
में एकान्त चित्त होकर डूब जाओ । ace qar- 
gtk’ ही सब साधनाओंका मूल है । जिसको 
यह अचुराग मिल गया है, उसकी चित्त-शुद्धि भो 
हो गयी है और उसे मुक्ति'भी मिल चुकी है । 
भक्तियोगने भगवानको AGAR अति गोचर, 
अत्यन्त ही अपने बनाकर उसे पकड़चा दिया है। 
मनुष्य अपने ही अनुरूप सामग्री चाहता है; जो 
जितना उसके समान है, उससे उतना ही उसका 
अधिक मेल खाता हे । भक्तियोगमें मनुष्य अपने 
उस अतीन्द्रिय या लुरीय, उस महत्तर या बहत्तर 
आदर्शसे अपनेको दूर पड़ा हुआ नहा समझता | 
कारण, भक्तियोगने मनुष्यको मनुष्य भाबसे ही 
अच्छी तरह देखकर अपनी साधन-प्रणालीका 
निर्देश किया है । अनेक सम्बन्धोंके बन्धनसे अपने- 
को बाँधकर मनुष्य इस जगतर्से--अनेक प्रेमके 
TR अपनी हृदयधारा ढाल रहा है । पुत्रके प्रति, 
बन्धुके प्रति, प्रेमी या प्रेमिकाके पति, इस प्रकार 
इसने प्रेमके अनेक सम्बन्ध जोड़ लिये हैं । भक्तियोग 
कहता है, भगवानको भी इसी प्रकार तुम किसी 
भी भावसे प्राप्त कर सकते हो । वे कोई एक अद्‌भुत 
या अनधिगम्य पदार्थ नहीं हैं । वे ही "पितेव पुत्रस्य 
सखेष सख्युः प्रियः प्रियायाः’ हैं। शान्त, दास्य, 
सख्य; वाटसल्य और मधुर प्रेमरसके यही पञ्चधा 
भाव हैं। इन सभी भावको हृदयमें wet 
और तुम किसी भी भावमें भरपूर क्यों न हो, उसको 
मनुष्यकी ओरसे हटाकर केवल भगवानुके चारों 
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ओर विकसित कर दो | भक्तवीर हनुमान, अजु न 
यशोदादेवी और श्रीराधाने इसी प्रकार एक एक 
भावके द्वारा ही भगवानको प्राप्त किया था! 
परन्तु भक्तिमागने एक बात यह भी कही हे कि 
केवळ अनुकूल भाषसे नहीं, प्रतिकूल भावसे भी 
केवल मित्रभावसे नहीं शत्रुभावसे भी भगवानका 
साधना की जा सकती है और भगवानको प्राप्त किया 
जा सकता है | किसी वस्तुको पानेके लिये सबसे 
पहले उसके साथ एक घनिष्ठ अति तीव्र सम्बन्ध 
स्थापित करनेकी आवश्यकता है । मित्रभावकी भांति 
शत्रभावमें भी ऐसा एक तीव्र सम्बन्ध रहता है । 
जैसे मित्र हमारे निकट भलीभांति प्रकट है, ठीक 
उसी प्रकार शत्रु भी है । उसका अस्तित्व भी हमारे 
अन्द्र उसी प्रकारसे जाज्वल्यमान है। इसी तरह 
भगवानको भी शत्र भावले देखकर उनके साथ 
परिचय प्राप्त किया जा सकता है| यहां तक कि 
कई बार तो मित्रभावकी अपेक्षा शत्रुभाव साधकके 
लिये शीघ्र फलदायक होता है | कारण, शत्र भावमें 
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हमारे अन्तरकी सारी अशुद्धता, विक्ृति,-जो चारों . 


ओर बिखर कर छिप रही हे,-सब एकत्रित होकर 
विपुल एकमुखी हो जाती है ओर जब वह सारी 
बुराइयोंका स्तूप भगवानके विरुद्ध निक्षिप्त होता 
है- तब भगवानको एक वारके एक ही आघातसें 
उस सारी बुराइयोंके समूहको चर्ण कर देनेका 
सुअचसर मिल जाता है। किन्तु मित्रभाचमें 
भगवानको साधकके प्रत्येक अ गसे दोषोंको खोज 
खोजकर दूर करना पड़ता है जो समय-सापेक्ष है । 
इसीलिये सम्भवतः यह कहा गया है कि मित्रभावसे 
मुक्ति सात जस्मोंमे मिलती है और शत्रुभावसे 
केवल तीन जन्मोंसें ही मिल जाती है। विद्वेष प्रणयका 
ही दूसरा बाज है | इससे घोर विद्ेषको भी सहज 
ही में प्रणयके रूपमे परिणत किया जा सकता है। 
परन्तु जहां उदासीनता है (प्रणय और Ba दोनों 
ही नहीं हैं) बहा इस प्रिय सम्बन्धकी स्थापना करना 
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भगवान्‌ केवल अतीन्द्रिय देहहीन सञ्चिदानन्द 

ही नहीं हैं । जगतूके स्थूलरूप मजुष्यकी इन्द्रिय आदि- 
के खेलमै भगवानका ही आनन्द्‌-स्वरूप मूत हो रहा 
है । भक्तियोगका यही मूलतत्त्व है। जगतकी समस्त 
भोग्य-वस्तुएं, उन सबको भोग करनेमें यन्त्रस्वरूप 
समस्त इन्द्रियां और सबका अधिष्ठान यह देह, यह 
जगत्‌-सभी सत्य और नित्य हैं | इन रूबकी पक 
सत्य सत्ता है और इनमें पररूपर एक सत्य सस्बन्ध 
है । जहां उसकी पूर्ण प्रतिकृति है, वहीं भगवान्‌ हैं। 
स्थलका जितना प्रकाश, जितना विभव हे, सभी 
भगवानमें है और सम्पूण भावसे ही है। वह है 
इसीलिये बाहरमें उसका यह विकास हे । इसीसे 
भगवान सब ऐश्‍वर्य, सब वीय शौर समस्त श्रीके 
आधार है~उन्हींमें सब भग हे, उन्हींमें सब भोग 
हैं, सब रस हैं और सब आनन्द हैं | स्थल वस्तुके 
स्थल विकासमें जो भागवत वस्तु या भागवत 
विकास है, उसके साथ सम्बन्ध जोड़ कर उसीके 
रसमें मतवाळा बन जाना ही भक्तकी लीला है। 


भक्त जगत्को अस्वीकार नहीं करता | वह 
जगत्को भगवानको ही गढ लीलाका एक बाह्ममूर्ति 
भगवानकी ही शासलीलाका स्थळ आश्रय या 
प्रतिष्ठान समझता है । पर इस जगतके साथ 
उसका जो सम्बन्ध है - सो केवल साक्षी या 
उदासीन रसग्राहीका ही सम्बन्ध है । वह अपतेकी 
भागवत-आनन्द्के प्रवाहमै डाळ कर बहा देता 
है। परन्तु भागवत तपःशक्तिने मनुष्यको (Pas sive) 
भोक्ता नहों, (Active) कर्ता बननेके 

नियुक्त किया है, इस बातका वह agna न 
करता | MIG जो कुछ जेसा हे या होता दे 
डसीमें एक समरसात्मक महान आनन्दके नरी” » 
रहता है । इस आनन्दके खेलमे भी एक 
लक्ष्य हे, एक विशेष गति हे, विशेष प्रणाली ध 
मञुष्यको NAH द्वारा अन्तरमें उपि 
करनी चाहिये और कर्मके द्वारा उसका > 
बना देना चाहिये-इस बातके प्रति भक्त 


À 


वह जाग्रत्‌ वस्तुतन्त्र नहीं हो सकता । भाव- 
प्रवणताकी सहज माद्कताके ANN चर होकर भक्ति- 
का साधक साधारण जगतूसे क्रमशः दूर हट जाता 
है! यही भक्ति-मार्गका एक अभाव है । 


भगवानके साथ शञानीका सम्बन्ध सर्वथा 
अतीन्द्रिय और स्वष्टिसे बाहरका होता है । भक्तने 
उस सम्बन्धको स्थूळतर मनुष्यको बहुत समीप 
बना लिया है | सृष्टिकी इन्द्रियोंमें ही उसकी 
सापना कर ली है । यही भक्तिमार्गकी विशेषता है। 
जगत्को लेकर, मलुप्यजातिको लेकर जो एक 


गीतामें त्रैतवाद 
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और एक दिव्य साम्राज्य होता है, 
उसका आधार केवल यह प्रेम--भागवत-प्रेम ही 
हो सकता है। मनुष्य मनुष्यमें, नहीं नहीं; मञुष्यमें 
और सरष्ट-पदार्थ-मात्रमें जो एक आनन्द-सामञ्जस्य- 
के सम्मिलनका सम्बन्ध स्थापित हो सकता èI उस 
मिलनके खेळकी सम्भावना भक्तिमार्गने ही दिखलायी 
है । भक्तिमार्गने यह भी बतलाया है कि मलुष्यमें 
जो रूपतृष्णा, भोगवासना और इन्द्रिय-परिचाछित 
जीवन है, उसमें भगवानकी ही भोगेच्छा छिपी 
है, वह भगवानके ही आनन्दका स्फुरण हे । इसीसे 
इन सबको छोड़कर नहीं, परन्तु इनको भगवानमें 
शुद्ध और पूर्ण कर लनेसे ही दिव्य जीवनकी प्राप्ति 
हो सकती है। (अनुवादित) 
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( ढेखक-श्रीशीतलप्रसादजी वैध ) 


प्राथना 

लमादिदेव: पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
बु्यमोऽभ्निवरुणः शशाङ्क: प्रजापतिसवंप्रपितामह श्च | 
नमो नमस्तेऽस्तुसह्न कृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते 
(to ११ । ३८-३९ ) 
प्रभो ! आप आदिदेव तथा सनातन 
पुरुष हैं । आप इस जगतूके परम 
आश्रय हैं । आप जाननेवाले, जानने- 
योग्य और परमधाम हैं । हे अनन्त- 
रूप ! आपसे यह जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ 
परिपूर्ण है । हे देवेश ! आप वायु, यम, 
ag वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह 

र आपको सहस्रबार नमस्ते है, नमस्ते हे, फिर 

७ नमस्ते हे, नमस्ते है । ८ 


प्रस्तावना 


आप लोगोने जहां कल्याण' में गीताविषयक 
बड़े बड़े महात्माओं तथा विद्वानोंके भिन्न भिन्न 
दृष्टिकोणसे लिखे हुए विवेचन पढ़े होंगे, वहां 'गीतामें 
Jaag शीर्षक निवन्ध पढ़कर कदाचित्‌ आपको 
आश्चर्य होगा कि अद्वैत, aa, विशिष्टाद्वैत आदि तो 
खुना ही करते थे अब यह त्रेतवाद कहांसे निकल पड़ा। 
परन्तु चकित होनेकी कोई बात नहीं है, क्योंकि 
यह कोई नवीन कल्पना नहीं है । वास्तवमें सर्वतन्च 
सिद्धान्त कल्पकल्पान्तसे स्वयंसिद्ध तथा सत्य 
सनातन है और इस सष्टिप्वाहके अनादि बेद- 
सिद्ध होनेसे यह अखण्ड वेदिक सिद्धान्त है । अतः 
जिस प्रकार वेद, ब्राह्मण, सूजग्रन्थ, उपनिषद, 
दर्शन, स्मृति आदि हम लोगोंकी प्राचीन वेदिक. 
धरोहर हैं, उसी प्रकार उन्हींमेंसे पक रहस्यमय 


wed 


ज्ञानगुटका 'गीता' भी है । इसमें वर्णाश्रम, ज्ञान, 
कर्म, उपासना, ( भक्ति ) शारीरिक, सामाजिक, 
मानसिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक और ईश्वर, 
जीव तथा प्रकृतिसम्बन्धी लौकिक, पारलौकिक 
सभी विषयोंका संक्षिप्त सार समाविष्ट हे । बस, 
wa विषयोंके अन्तर्गत भ्रेतवाद भी निहित है, 
जो इसी गीताके भिन्न भिन्न अध्याओंके प्रमार्णोसे 
दिखलाया जाता है । 
वाद तथा सिद्धान्त 
भगोलमें जितने प्रकारके लौकिक अथवा पार- 
लौकिक भिन्न भिन्न धर्म, सम्प्रदाय,मत और घेशानिक 
« विचार जो आदि सृष्टिसे आजतक भिन्न भिन्न देशों- 
के तस्ववेत्ताओ तथा सुधारकोंद्वारा माने तथा 
प्रचलित किये गये हैं, उनके मुख्य मन्तव्यों तथा 
मौलिक सिद्धान्तोंको 'वाद' कहते हैं । यथा अद्देत- 
बाद, शेयवाद, शून्यवाद, आत्मवाद्‌, विकाशवाद्‌ 
आदि आदि | परन्तु गीताके सिद्धान्तवादमे fac 
कालसे मतमेद्‌ चला आ रहा है, क्योंकि अपने 
अपने . निर्धारित सिद्धान्तोंके दृष्टिकोणसे गीतामें 
कोई अद्वे तवाद, कोई दो तवाद, कोई विशिष्टाद्वो तवाद 
और कोई केबळाद्वौतवाद स्थापित करते हैं | यदि 
गीताके जिज्ञासुओंको कोई प्राचीन भाष्य- 
'वेशाचभाष्य', महर्षि गोभिलङत 'गीतार्थसंग्रहः 
आदि अवलोकन करनेका सुअवसर मिले तो उनको 
जिक्षासाकी पत्ति हो और तब कहाँ ईश्वर, जीव तथा 
प्रकृतिका यथार्थ तस्व-निणय होनेसे मतभेद्जनित 
संद्ग्धिताका नाश होकर उन्हें सुख-शान्तिकी 
प्राप्ति हो । 
स्वयासेद्ध स्वयंभू पदाथे 
यद्यपि स्वयंभू तथा स्वयंसिद्धा पदार्थोंकी 
सिद्धि करना निरर्थक है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष पदार्थोके 
लिये अन्य प्रमाणोंकी कोई आवश्यकता नहों हे? 
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वैज्ञानिक तर्क-युगमें जहां बात बातमें युक्तिप्रमाणों- 
की मांग होती हे-ईशवर, जीव और प्रकृति जेसे 
गहन विषयपर ताकिंकों, अश्ञानियों, हउवादियों 
और जिज्ञासुओंके ata, स्वयंसिद्ध पदार्थोको 
भो युक्तिप्रमाणोसे सिद्ध करनेकी आवश्यकता हे | 
अतः यदि इसके लिये गीतासे भिन्न प्राचीन एवं 
अर्वाचीन युक्ति-प्रमाणोंकी अपेक्षा होती तो वेद, 
शास्त्र, उपनिषद्‌, cafe, इतिहास, पुराण, बाइबिल, 
कुरान और देशी विदेशी तरुववेत्ताओंके पक नहीं 
सहस्थो प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते थे! परन्तु 
इस tinge में तो सब कुछ Tiare ही सिद्ध 
करना अपेक्षित है । अतएव इस त्रेतवाद्‌-निबन्धमें 
एकमात्र गीता ही के प्रमाणोंसे ईश्वर, जीव और 
प्रकृतिका पृथक्‌ पृथक्‌ “स्वयंभू अनादित्व’ सिद्ध 
किया जाता है । 


Jaat व्यापकता 

किसी विषयके अखण्ड अटळ सिद्धान्त AA 
अन्यान्य कारणोंके अतिरिक्त पक विशेषता यह होती 
है कि उसके नाम, गुण, संख्या, परिमाणकी व्यापकता 
प्रत्येक वस्तु-स्थितिमें घुलमिल जाती है और अन्यान्य 
वस्तुविभाग तथा नामकरणमें उसीका आधार 
मानकर विषय-विभागकी व्यवस्था की जाती È! 
जैसे श्रीकृष्ण भगवानके नाम शुणोंके प्रचार मि 
SAR नाम, गुण, लीला आदिपर व्यक्ति, स्थान, 
तथा पदा्थोके नाम कामका प्रचार हो गया दै' 
इसी प्रकार मैतस्वकी अखणडताके कारण त्रयी शर्ट 


की व्यापकता. सुष्टि-कालसे आजतक, T 
विषय-विभाग, लोक-विभाग, गुण-विभाग; ; 
स्थापित है! 


विभाग, वस्तु विभाग आदि रूपसे 
अतः अन्यान्यको छोड़कर केवल गी 


घयीगुणविशिष्ट a राण वरिष्ट पवार्थाकेनाममेद नी... नामभेद नीचे दिये जाते! | 
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३३ त्रिविध कम विपाक संचित, प्रारब्ध और 
क्रियमाण । 


२ त्रिदेव -ईश्वर, जीव, प्रकृति । ब्रह्म, विष्णु, महेश रे त्रिविध आयु = बाल, युवा और वृद्ध । 


३ त्रियुण-सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण । 


३५ त्रिविध नरकद्वार=काम, क्रोध और लोभ । 


४ त्रिलोक = स्वग (आकाश), पाताल, मृत्यु-लोक। २६ त्रिविध बुद्धि = सास्विकी, राजसी और तामसी 


५ त्रिकाल==भूत, वतमान और भविष्यत्‌ । 
६ त्रिवेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद | 
७ faq विषय ज्ञान, कर्म और उपासना | 
८ ञ्यक्षर =अ+ऊ+ म्‌ = ओम्‌ | प्रणव | 
६ ज्यवस्था =आदि, मध्य और अन्त | 

१० त्रिनेत्र दक्षिण, चाम और दिव्य । 

११ त्रिकं कर्म, अकम और विकर्म | 

१२ त्रिजन्म=पूर्व, इह और पुनर्जन्म । 

१३ चिशरीर =स्थूल, सूक्ष्म और कारण । 

१४ त्रिक्षण =देच, पितृ और ऋषिऋण । 

१५ त्रिताप = आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 

आधिदैविक 

१६ चिद्वश = द्रष्टा, दृश्य और दर्शन । 

१७ त्रिपुट = ज्ञाता, ज्ञान और क्षेय । 

१८ जिक्षेत्र जक्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रमित । 

१६ त्रिगति = भव, विभव और पराभव | 

२० त्रिध्यान = ध्याता, ध्येय और ध्यान | 
२१ त्रिज्ञान = अन्ञान, ज्ञान और विज्ञान । 

२२ तरिदशा = जाग्रत्‌, ean और सुषुप्ति । 
२३ जिवेला = प्रातः, मध्य और सायंकाळ | 
X त्रिदोष = चात, पित्त और कफ | 

२५ त्रिपथ = आकाश, जल और स्थल | 

२६ जिमार्ग - उत्तरायण, दक्षिणायन और 


e 
र ऊर्ध्वरायण | 
S निषन्ध > श्वास, प्रश्वास, उच्छ्वास | रेचक, 
पूरक, कुम्भक | 


रर विरन्ध = इड़ा, पिंगला और खुपुख्ना । 
ह जयीकरण = कर्ता, करण और क्रिया | 

| श भ्येष्णा = लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रैषणा । 
ह cc दाक्षिण्य, गाहंपत्य और आवहनीय । 
र कमफल -- इष्ट, अनिष्ट और इष्टानिष्ट | 


> 9o 


३७ त्रिविध धारणा =, F 
३८ त्रिविध सुखच ,, 3 j 
३६ त्रिविध दान= ,, 0) ११ 
४० त्रिविध तप= ,, छ 09 
४१ त्रिविध श्रद्धा ,, ह F 
४२ त्रिविध कत्ता = ,, के S 
४३ त्रिविध आहार ,, ग 
४४ त्रिविध योग =कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति- 
( उपासना ) योग | 


` ४५ त्रिविध ज्ञान =सात्तिवक, राजस और तामस | 


४६ त्रिविध कमंद्वार = मनसा, वाचा और कर्म॑णा । 
४७ प्रस्थानत्रयी = उपनिषद्‌, वेदान्त और गीता । 
४८ त्रिविध गीताविषय-३+-३=६ अध्यायः 


कर्मयोग 
४६ „ `» ¬ ३+३=६. ,,-ज्ञानयोग 
५० --३--३८६ ,,-भक्तियोग 


विचारना चाहिये कि इस त्रयी विभागमें ३ के 
स्थानमें २ या४ क्यों नहीं माने गये? इसका भी 
मूलाधार त्रयीकी सत्ता ही हे । इन तीनोंकी सत्ता 
न होती तो विषयविभाग भी तीन भागोंमें संज्ञा- 
करण और त्रयी भाव न होते। विचारिये, योगीराज 
भगवान श्रीकृष्णका भाव अभावके विषयमे क्या 
निणय è? ४ 
भाव आर अभाव 
नासतों विद्यते भावो नामाश्रो बिद्यते सतः | 
उभयोरपि दृष्टो$न्तस्त्वनयोस्तत्त्दार्शमि: ॥ 
(गीता २।१६) 

असत्‌ वस्तुका अस्तिट्व नहीं है, और सत्‌का 
अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व 
ज्ञानिर्योद्वारा देखा गया है । यह अस्ति नास्तिका 
प्रमाण-सूत्र है । यह प्रत्येक तत्त्वके अविनाशी 


७, ८ ò 


या नाशवान होनेकी परीक्षा करनेका ATH TT 
है। अक्षर पदार्थ है जिसका भाव तीनों कालमें सत्ता 
रूपसे है और वह स्वयंभू सत्ता भावमें ईश्वर, जीव 
तथा प्रकृति है पर अभाव शशश्‌ ग, वन्ध्यापुत्रचत्‌ 
असम्भव है। अतः उन तीनों भावोंका अद्गृश्य, 
रूपान्तर तथा अवस्थान्तर अभाव नहीं है | अस्तु 
अब एक एकका नित्य, स्वयंभ और भाव गीताके 
प्रमाणोंसे दिखलाया जाता È | 
(१) gaan (सत्‌-चित्‌-आनन्द) 
अब प्रथम परमात्मा जो सत्‌ = स्वयंभू--चित्‌ 
= चैतन्य बुद्ध 4-आनन्द =सर्वदानन्दस्वरूप सबका 
निमित्त कारण है, उसका निरूपण गीताजीमें निम्न 
प्रकारसे किया गया हैः-- 
ज्ञेये यत्तप्रवक्ष्यामि यज्जञात्वामृतमश्चुते | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 


सर्वतःपाणिपादं तव्सरवतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ | 
सर्वतःश्रुतिमछ्लोके ë adaa तिष्ठति ॥ 
सवेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवार्जितम्‌ | 


असक्तं quad निर्गुण गुणभोक्त च॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव F) 
सूकष्म्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥| 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ | 
Wg च aaa ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ 
ज्योतिषामपि तञ्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते | 
ज्ञानं ज्ञेये ज्ञानगम्यं हृदि स्वस्य विष्ठितम्‌ 
(alo Ho १३। १२-१७ ) 
न कर्तृत्वं न कमणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न miwa स्वभावस्तु sada ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृत विभुः | 
अज्ञानेनाबृते ज्ञान तेन gafa जन्तवः॥ 
(गी० mo xi १४-१५) 
हे अजु न ! जो जानने-योग्य है तथा जिसको 
जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको 
अच्छी प्रकार कहू'गा। वह आदिरहित, परब्रह्म, 
अकथनोय होनेसे न सत्‌ और न असत्‌ ही कहा 
। जाता है।चह सब ओरसे हाथ पैरवाला एवं सब 


कल्याणं 


ओरसे नेत्र सिरवाला, मुखवाला और सब ओरसे | | 
भ्रोत्रवाला है, क्योंकि वह संसारमै सबको व्याप्त 
करके सबमें स्थित हे । सब इन्द्रियोंके विषयोंकों 
जाननेवाला, पर सब इन्द्रियोंसे रहित है, तथा 
आसक्तिरहित और गुणोंसे अतीत अपनी शक्तिसे 
सबको धारण-परोपण करनेवाला और गुणोंको 
भोगनेवाला है ! वह परमात्मा चराचर सब भतोंके 
बाहर भीतर परिपूर्ण हे तथा चर और अचर भी 
वही है, और वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय तथा वही 
अति समीप तथा दुरमें भी वही स्थित है| वह 
विभागरहित भी चराचरमें पृथक्‌ पृथक्‌ स्थित है, 
तथा वह जानने-योग्य, भूतोंके धारण-पोषण, 
उत्पन्न और संहार करनेवाला है । उसे ज्योतियोंकी 
ज्योति और अन्धकारसे परे कहते हैं | वह ज्ञान, शेय 
और maa ही विदित होनेवाला भी है । सबके 
हृद्यमें वही अधिष्ठित है। वह sy लोगोंके न 
कत्तु त्वको,न उनके कर्मको,और न कर्मफलके संयोग- 
को ही निर्माण करता है, प्रकृति ही सब कुछ किया 
करती है । सर्वव्यापी परमेश्वर किसीका पाप और 
किसीका पुण्य नहीं लेता | ज्ञान पर अज्ञानका 
पर्दा पड़ा रहनेके कारण मायासे ही प्राणी 
मोहित हो जाते हैं ! 

यह गीताका ईश्वरवाद अर्थात्‌ परमाटमाका 
स्वयंभू अस्तित्व, उनके गुण-सर्वक्ञता, सर्वव्यापकता, 
सर्वशक्तिमत्ता, सगुणता तथा अजर, अमर, अजन्मा, 
इन्द्रियातीत, गुणातीत, अभोक्ता आदि नियु 
सूक्ष्म, कर्ता, धर्ता और संहर्ता सर्वानन्द 
अद्वितीय सबका निमित्त कारणादि स्वभाव 
सिद्ध है। अब द्वितीय स्वयंभू जीवात्माके विषयः 
गीताके निम्न प्रमाणोंका मनन करे:-- 

( २ ) जीवात्मबाद-(सत्‌-चित्‌) 
अविनाशि तु तद्विद्वि येन स्वमिदं ततसम. । 
विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहति ॥ 

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 
अनाशिनोडप्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारतं | 


अच्छेयोऽयमदाह्योऽयमक्केधोऽशोष्य एव च | 

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन: || 
(गी० अ०२ । १७--२४) 
उस जीवात्माको तो नाशरहित जानो, जिस 
अनादि जड़-चेतन संयोगसे यह सब विस्तार हुआ 
है। इस अविनाशीका कोई चिनाश नहीं कर सकता | 
नित्य, शरीरधारी, अविनाशी, अप्रमेय ( अतीन्द्रिय 
जीवात्मा ) के ये देह अन्तवाले हैं, इसलिये हे भारत! 
युद्ध कर । जो केवल इस जोवात्माको मारनेचाळा 
समझता और जो इसको मारा गया समभता है, 
वे दोनों ठीक नहीं समते; क्योंकि यह आत्मा न 
मारता है, न मरता है । यह जीवात्मा किसी कालमें 
भी न जन्मता और न मरता है। यह होकर फिर 
न होगा सो नहीं, यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और 
पुरातन हे, शरीरके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता । 
पार्थ | जो इस अजन्मा, अमर, अविनाशी जीवको 
नित्य जानता है । वह पुरुष किस प्रकार किखीको 
मरवाता और किसको मारता है? जैसे मनुष्य पुराने 
Ta उतार कर दूसरे नवीन वर्त्रोंकों धारण 
रता हे, वैसे ही देहधारी पुराने देहॉको त्याग 
अन्य नये शरीरको प्राप्त कर लेता हे। 
सिको शस्त्र नहीं काटते, अझि नहीं जलाती, 
नहीं गलाता और हवा नहीं सुखाती, 
R करने योग्य नहीं, यह जलने योग्य नहीं, यह 
गने योग्य नहीं और सूखने योग्य भी नहीं ! 


गीतामें त्रैतवाद 


यह जीवात्मा अचल, स्थिर, सर्वत्र पहु'चनेवाला, 
'नित्य और सनातन है | 
श्रीगीताजीके उपयुक्त प्रमार्णोसे स्वतन्त्र, 
स्वयंभू परमात्मासे भिन्न देहाभिमानी 'जीवात्मा' 
सतू-स्वयंभू, नित्य, अजर, अमर, अजन्मा, शाश्वत, 
पुरातन और सनातन चित्‌-चैतन्य स्व-परका ज्ञानी 
त्रेतवादमे यह दूसरा भाव पदार्थ सिद्ध हुआ और 
सृष्टि-रचनामैं यह साधारण कारण है । 
अब तीसरी अनादि सत्ता प्रकृतिका होना 
गीताजीके निम्न प्रमाणोंसे दिखछाया जाता ÈI 
( ३ ) प्रक्ृतिवाद-(सत्‌ असत ) 
प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि | 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्वि प्रकृतिसंभवान्‌ || 
कार्यकरणकतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते | 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते || 
(१२॥ १९-२०) 
सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः | 
निवध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ || 
(१-५) 
हे अजु न! cafe site पुरुष (जीवात्मा) इन 
दोनोंको भी अनादि जानो, तथा विकारों और 
युणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जानो । कार्य (देह) के 
तथा करण (इन्द्रियों) के कतृ त्वके लिये प्रकृति 
कारण कही जाती है, और सुख-दुःखोंको भोगनेके 
लिये पुरुष (gaa जोब) कारण कहा जाता है! 
हे महाबाहो ! सतोशुण, रजोगुण और तमोगण 
प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं और अविनाशी देहधारी 


-आत्माको देहमें TAT हैं । 


उपयुक्त गीताजीके प्रमाणोसे प्रकृति', जिसे 
त्रियुणमयी माया भी कहते हैं अव्यक्तरूपमें अन्तादि 
है, वह भी स्वयंभू, अचेतन (जड़), कार्यकाल में 
ईश्वराधीन जड़-जगतूको व्यक्त कर _चराचरका 
विस्तार करती है और यही सृष्ट्रि-रचन।में उपादान 
कारण कहळाती ÈI इस प्रकःर गीत.जीके ही 
प्रमाणोंसे ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन पृथक्‌ 
पृथक्‌ स्वयंभू भाव- सत्ता निर्विवाद सिद्ध हो गये 


५८२ 
और यही स्वयंभू एथक्‌ एथक्‌ भाव सत्ता या 
taa, जीवात्मवाद और प्रकृतिवाद एक संज्ञा- 
भावसे त्रेतवाद कहलाता है। 
अब इन्हीं तीन अनादि स्वयंसिद्ध पदार्थोके 
दो दो के प्रयोग-प्रमाणसे अद्वैतका तिरोभाव होकर 
शान-अज्ञान, सुख-दुःख, बन्ध-मोश्ष, पुरुष-स्री, 
प्रकाश-अन्धकार, सत्‌-असत्‌, देव-असुर, दिन-रात, 
अध्यक्त-ब्यक्त, जन्म-मरण, अक्षर-क्षर, पाप-पुण्य, 
सस्भव-असम्भव आदि aaa भावद्योतक दैतता 
कैसे है, यह गीतासे दिखलायी जाती है | 
द्वैतबाद-( सचिदानन्द परमात्मासे-सत्‌ > 
प्रकृतिका AT) 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता ARA: | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देद्देडस्मिन्पुरुष: परः॥ 
(१३-२२) 
अनादित्वानिगुणत्वात्परमात्मायमव्यय: | 
शरीरस्थो$पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
(१३--३९) 
इस देहमें दूसरा पुरुष हे जो निरीक्षक, अनुमति- 
दाता, धारण-पालन करनेवाला, सबका स्वामी, 
और परमात्मा भी कहा गया है। हे अजुन! 
अनादि और निर्गु ण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा 
शरीरमें स्थित हुआ भी वास्तवमें न कर्ता है और 
न लिपायमान होता हे | 
गीताके इस प्रमाणसे अनादि व्यक्त प्रकतिरूप 
देहसे भिन्न, स्वयंभू परमात्मा, इन दोनों पदार्थाकी 
भिन्न भिन्न सत्ता द्वेतभावमें सिद्ध होती है । इससे 
केवलाद्वैत तथा मायावादी अद्वैत पक्षका भी परि- 
हार होता हे । 
A ~ 
द्वेतवाद-( सचिदानन्द इश्वरसे-सत्‌ + चित्‌ = 
जीवात्मामें भेद ) 
ध्यानेनात्मनि Gara केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
(१३-२४) 
“हे अजु न! कोई कोई ( देहसहित जीवात्मा ) 
~~ आत्मामें आत्मासे परमात्माको देखते 


न ; 


३. NA 


हैं । अन्य कुछ लोग सांख्य, योग या कर्मयोगके | 
द्वारा देखते हैं! इस प्रमाणद्वारा जीवात्मा एव॑ 
परमात्मा दोनोंका ही अस्तित्व सिद्ध होता है। 
अतः अद्वेतवादका यहां निषेध हे । 
द्वेतवाद-( सत्‌ + चित्‌ जीवात्मासे-सत्‌- 
व्यक्ताव्यक्त प्रकृतिका भेद ) 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकतिजान्गुणान्‌ | 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
( गीता १३-२१) 
प्रकतिमे स्थित हुआ ही पुरुष (जीवात्मा) अनादि 
प्रकृतिसे उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोको 
भोगता है और इन शुणोंका संग ही इस जीवात्मा- 
के अच्छी बुरी योनियोंमें जन्म BAN कारण है | 


दवेतवादसे भी त्रैतवादके सिद्धान्तकी पुष्टि होती है 
अह्वैतवाद्से भ्ेतवादके केवल एक ही पदार्थकी 

पुष्टि होती है; परन्तु द्वैतवादसे तो ईश्वर-जीव, 
ईभ्वर-प्रझति, और जीव-प्रक्ृति इन दो भिन्न भिन्न ' 

` पदार्थोकी पुष्टि होकर त्रैतवादके ईश्वर, जीव तथा 
प्रकृति तीनों पदार्थोकी पुष्टि हो जाती है । इस प्रकार 
गीताके ही प्रमाणोंसे ईश्वरकी भिन्न, जीवात्माकी 
fra और प्रकृतिकी भिन्न सत्ता; एग 
दैतभावसे दो दोकी भिन्न भिन्न सत्ता भिन्न मित 
mià दिखलायी गयी है । इतने प्रमाणन 
भी जिनको सन्तोष न हो, वे श्रीपुरुषोत्तम, योगीराज 
अन्तर्यामी भगवानकी इसी गीतामें निरूपित 

हुए चैतवादके निम्नलिखित प्रमाणोंका मनन करें| 


त्रैतवाद-(सचिदानन्द + ,सत्‌+ चित, और सत 


श्रीकृष्ण भगवानसे ७ वें अध्यायके 
सुनकर ८ वें अध्यायके आरम्भमें पुनः ल 
श्रीअज्ञ न स्पष्ट करनेके लिये पूछते हैं iy 
अध्यात्म, कर्म, अधिदैव और अधियज्ञ क्यों 
भगवान्‌ समाधान करते हैं किः-- 
अक्षरं ब्रह्म परमं quasars 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः nAaR । 


(गीता ८ । ३-४ ) 

हे अजु न! परम अक्षर सञ्चिदानन्द्धन परमात्मा 
तो ब्रह्म है, ओर अपना स्वरूप ना स्वरूप अर्थात्‌ जीवात्मा 
अध्यात्म कहा जाता है और भूतोंके भावको उत्पन्न 
करनेवाला शास्त्रविहित यज्ञ, दान आदि aft 
व्यापार कर्म है। नाशवान भाव ( व्यक्त प्रकृति ) 
अधिभूत और पुरुष अधिदेव कहलाता है । हे 
देहधारियोंमें श्रेष्ठ अजु न ! इस शरीरमें 'अधियन्ग 
मैं ( अहंकारयुक्त आत्मा ) ही है । यहां तीनोंका 
एक साथ वर्णन मनन करने योग्य है । पुनः-- 

ऊर्धमूलमधःशाखमश्वस्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 
TI NET प्रसृतास्तस्य शाखा गुणग्रवृद्धा विषयप्रवालाः 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा 
अश्वत्थमेने सुविरूढमूलमसङ्गशख्रेण दढेन छिरवा ॥ 
तत; पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चायं पुरुष प्रपथे यतः प्रवृत्ति: प्रसृता पुराणी ॥ 


-निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः 


दन्दैबिंमुक्ताः सुखदुः aaa Sage: पदमव्ययं तत्‌॥ 
ठ ` (गीता १५।$ से ५) 

_ है अजु न! आदि पुरुप परमेश्वररूप मूलवाले 
तथा प्रबाहरूपसे जिस संसाररूप digas EAEN 
अविनाशी कहते हैं, जिसके वेद पत्ते कहे गये हैं, 
संसाररूप वृक्षको जो पुरुष मूलसहित 
R जानता है, वह वेदको जाननेवाला है । इस 
Wat तीनों गुणरूप जलके द्वारा बढ़ी हुई विषय- 
मोगरुप कॉपलॉवाली देव, मबुष्यादि योनिरूप 
4 शाखा ऊपर नीचे सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मचुष्य- 
में कर्मके अनुसार बांधनेवाली अहंता, ममता 


और वासनारूप 


संख्या २] गीतामें त्रैतवाद eee ८३ 


सनारूप जड़े भी नीचे ऊपर सभी diet 
में फेल रही हैं । यहां न इसका बैसा रूप समभमें 
आता है, न अन्त और न आदि और न मूल स्थान 
ही है, जिसकी जड़ें अनेक विधिसे अच्छी 
प्रकारसे जम गयी हैं, इस पीपल वृक्षको असंगरूपी 
दृढ़ TAG छेदन करके पुनः उस पदको ढू'ढ़ना 
चाहिये जिसमें गये हुए पुरुष फिर वापस नहीं लौटते 
हैं; और जिस स्रष्टासे इस पुरातन संसार वृक्षकी 
प्रवृत्ति हुई है, उसी आदिपुरुष भगवानके में शरण 
ह; इस प्रकार ae निश्चय करके मान और मोहसे 
रहित हो, संगदोषके जीतनेवाळे तथा परमाटमाके 
सुवरूपमें नित्य स्थिर हैं तथा जिनकी इच्छाएँ 
निवृत्त हो गयी हैं और जो खुख दुःख नामक Brat 
से छूटे हुए हैं ऐसे ज्ञानी जन अविनाशी परमपदको 
प्राप्त होते हैं। 
उपयुक्त अश्वत्थ वृक्षालंकारमें भी प्रत्यक्ष 

त्रे तवाद झलकता है | पुनः इसी अध्यायमें आगे 
उपदेश हैः- 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते | 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः | 

यो ढोकत्रयमाविश्य ब्रिभर्त्यव्यय ईश्वरः | 
( गीता १५। १६-१७) 


हे अजु न! इस dart नाशवान्‌ और 
अविनाशी भी दो प्रकारके पुरुष हैं, उनमें सर्वभूत 
प्राणियोंके शरीर (व्यक्त प्रकति) तो नाशवान्‌ हैं 
और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। 
तथा इन दोनोंसे भिन्न, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है 
कि जो तीनों लोकॉर्मे व्याप्त होकर, सबका धारण 
पोषण करता है एचं वही अचिनाशी परमात्मा 
ईश्वर कहा गया है। इन प्रमाणोंसे भी भिन्न 
भिन्न तीन पदार्थोका त्रौतत्व स्पष्ट सिद्ध होता है। 

भगवान भ्रीकृष्णने गीताके अन्तिम अध्यायमें 
तरवमय उपदेशोंसे त्र तवाद, विशेषकर ईश्वरके 


सगुण और निगुण स्घरूपका निणय कर बहुत हा 


सुन्दर तथा हृदयङ्गम करने योग्य ज्ञानंको बतलाया दै 
ईश्वरः सर्वभूतानां हंदेशेडजुन तिष्ठति | 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया 
तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत'। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌गुह्यतरं मया | 
बिमृश्येतदशषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
(गीता १८।६१ से ६३) 
हे अर्जुन ! सर्वभूतोंके हदयदेशमें ( जीवमात्र 
जिसको अध्याय २ में अविनाशी, अजर, अमर, 
अच्छेद्य, नित्य, सनातन; अध्याय १३भें क्षेत्रश और 
अध्याय १५में अक्षर कूटस्थ कहा है । ) विराजमान 
bax (जिसको अध्याय १३में स्वतन्त्र, स्वयंभू, 
निगुण, निराकार, सवेव्यापी, सवान्तर्यामो) 
शरीररूप यन्त्रमे आरूढ़ हुए सर्वभूतोंको माया 
(प्ररुति-जिसको अध्याय १३।११मे त्रिणुणमय रूवय॑- 
भूत अनादि कहा है) से घुमा रहा है । 
हे भारत ! उसी परमात्माकी अनन्य शरणको 
प्राप्त हो, अन्तमें उस प्रभुकी BIS परम शान्ति 
(सुख ) और सनातन परमधाम (मुक्ति) को 
प्राप्त होगा । इस प्रकार यह गोपनोयसे ( ईश्वर, 
जीव तथा प्रकृतिके पृथक्‌ पृथक गुण, कमे, स्वभाव 
तथा मनुष्य जन्मो द्वे श्य, कतंब्याकतव्य और शान्ति 
सुक्तिके साधन) भी गोपनीय ज्ञान AR तेरे (मनुष्य 
मात्रके) लिये कहा हे, इस रहस्ययुक्त ज्ञानको पर्ण- 
तया विचार कर, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर| 
बस, इस ्रेतचादके निबन्धकी भी अब इति होती हे, 
कल्याण चाहनेवाळ इस ज्ञानको प्रास कर अपना 
अपना कल्याण सिद्ध करें । 


उपसंहार 

प्रिय पाठकगण ! आप लोग इस निबन्धको 
पढ़ते पढ़ते ऊब न गये हों तो अब इसपर एकान्तमें 
बडी गीताजीके sqya स्वतः प्रमाणोंका पूर्ण मननकर 


ete पक 


कल्याण 


EE 


जो उचित समभे उसीको मानें | मैंने अपनी तुच्छ 
बुद्धिके द्वारा इन प्रमाणोंमें अर्थानथकी खोचतान 
या अपनी ओरसे अन्यान्य वेदोपनिषद, दशनादि 
तथा युक्ति प्रमाणोंका नमक-मिच नहीं लगाया है। 
उपसंहारमें इतना ही निवेदन है कि सृष्टिकी आदि. 
से आजतक भूगोलके पूव , पश्चिम, उत्तर और पाताल 
देशोंमें जितने महात्मा, अवतार, तत्ववेत्ता और 
खुधारक हुए हैं, अपने विचारसे कोई केवल एक 
ईश्वर, कोई जीव, कोई प्रतिवाद ( शून्यवादका 
तो कोई आधार ही नहों अतः उनकी गणना ही 
क्या ? ) इन्हीं तीन विषयोंपर सिद्धान्तका निर्णय 
और अपना अपना मत स्थापित कर गये हैं। पर 
श्रीकृष्ण भगवानके गीतोपदेशका मुख्योद्द श्य तो 
एक साथ ही संसारकी जड़ तीनोंका चूड़ान्त निर्णय 
करना था, जो साररूपसे इस निबन्धमें दर्शाया 
गया है और यही सर्वतंत्र-स्वतन्त्र मर्यादित 
सिद्धान्तका उपदेश हे । 

खूब गहरे जाकर विचारा जाय तो संसारभरके 
सभी वादोंमें मुख्य दो ही भेद हो सकते है। एक 
आस्तिकवाद aida, विशिष्टाद्वेत, डे ताव त, 
केवलाह त और त्रेतवाद्‌ सब समाविष्ट है! जिनमें 
स्रष्टा-सष्ट, शेय-ज्ञाता, उपास्य-उपासक, पिताः 
और उपकारी-डपकृतका ईश्वर जीवमें जो घनिष्ट 
सम्बन्ध हे तथा प्रक्रतिस्थ जड़ जगतमें जो कर्तव्या” 
कर्तव्य, धर्माधर्म, वर्णाश्रम और बन्धन-मोक्षकं. 
मर्यादा स्थापित है। दूसरा नास्तिकवाद जि 
जडवाद, चिकाशवाद, शून्यवाद आदि 
समाविष्ट है। इस दूसरे nai, पूज्य पूजक) कर्म 
कर्म, पापपुण्य, वर्णाश्रम, लोक परलोक, Gasti 
सब निरर्थक और मिथ्या हैं अत; जब ngaia 
का ऐहिक पारलौकिक कोई उद्देश्य ही नहीं, pe 
ROIR, निरुद्दे श्य, अमर्यादित, उच्छुङ्कल 
बितानेवाले सिद्धान्तकों माननेकी आवश्यकता 
ही क्या रह जाती है? इसे विचारशील qe 
समझ लें। न 


संख्या २] 


अतएव © अतपबहे कल्याणके बादनेवालो bead) Ga TE कल्याणके चाहनेवालो | $श्वरभक्तो | 
हे शान्ति-सुखके जिज्ञासुओ ! मुक्तिके अभिलाषियो! 
इस त्रतवादके गूढ़ रहस्यको समभते हुए, इस सत्‌ 
किन्तु जड़ व्यक्त प्रकतिके मायाजालसे अपने 
अनादि शुद्ध सत्‌ चित्‌ चैतन्य आत्माको छुड़ा कर 
उस कर्ता, धर्ता सञ्चिदानन्द्घन परमात्मासे शुद्ध 
नवधा भक्ति, अष्टांगयोग या गीतोक्त निम्नलिखित 


गुरु a णाच र्थ 


५८५ 


साधनाभ्यास द्वारा निष्काम भावसे सम्बन्ध 

जोड़कर परमानन्दको प्राप्त कीजिये । 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च | 

मूध्न्याधायात्मन; प्राणमास्थितो योगधारण kd 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याइरन्मामबुस्मरन्‌ | 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परम गतिम्‌ || 
(‘flo ८ | १२-१३ ) 


SC ee 
aN 
गुरु द्रोणाचार्य 
Bn रु द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाजके पुत्र थे। सिवा उनसे अस्त्रविद्या सीखनेकी भी इनकी बड़ी 


6 ये बड़े ही सत्यवादी, साधु-स्वभाव, 

११ अमित तेजस्वी,सब विद्याओंमें निष्णात्‌ 
स्पष्टभाषी, निर्भय, मन और इन्द्रियोंके 
विजयी, शस्त्रास्त्रके अद्भुत जानकार, 
धर्मप्रेमी,राजनी तिन्ञ,युद्धकलाविशारद, 
शिक्षा-कार्यमें अत्यन्त पटु और बड़े 
भारो योद्धा थे । अञ्निवेश ऋ पिन भरद्वाजसे आग्नेय 
अस्र सीखा था, इससे अझिवेशने भी गुरुपुत्र द्रोण- 
को वह अस्त्र सिखला दिया था। TIA नामक राजा 
सुनि भरद्वाजके मित्र थे । अतएव पृषत्पुत्र द्र पद 
भी भरद्वाजके आश्रममें आकर द्रोणके साथ पढ़ा 
करता था । दोनोंमें बड़ी मैत्री थी। एक दूसरेमें 
कोई भी वस्तु अदेय नहीं थी। पुपत्‌के मरनेके 
वाद्‌ AIF उत्तर पाञ्चालके राजा हुए । इधर 
भरद्वाजके परलोकगमनके पश्चात्‌ महान्‌ तपस्वी 
दोण उसी आश्रममें रह कर तप करने लगे | कुछ 
दिनों वाद कृपाचार्यकी बहिन कृपीले इनका विवाह 
गया | उससे अश्वत्थामा नामक एक पुत्र हुआ। 

द्रोणाचार्य बड़े ही दरिद्र थे । दूधके अभावमें 
बार अपने इकलौते पुत्र अश्वत्थामाको इन्होंने 
रमे आटा घोलकर पिलाया ar एक बार द्रोणने 

शुना कि परम तपस्वी, wage धर्मात्मा 
रामजी ब्राह्मणोंकों धन-दान दे रहे हे, इसके 


24 
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इच्छा थी। अतएव ये परशुरामजीके पास गये] 
परशुरामजीके पास धन तो नहीं था, परन्तु उन्होंने 
गुपत-भेदसहित समस्त अस्त्रविद्या और agf 
द्रोणाचार्यको सिखळा दी, पर इससे इनके धनका 
अभाव दूर नहीं हुआ | 

अकस्मात्‌ इन्हें अपने प्रिय बाट-सखा द्रपदकी 
स्मृति हुई, सहज सरल HAG आप द्रपदके द्रबारमें 
जाकर कहने लगे-भाई ! मुझे पहचाना ? मैं तेरा 
प्यारा मित्र ह द्रपद इस समय राजसिंहासनपर 
बैठा था | एक दरिद्र ब्राह्मणके मुखसे ये वचन उसे 
बहुत बुरे मालूम हुए। 


विद्यार्थी-जीवनमें स्वार्थकी सीमा बहुत संकुचित 
नहों रहती । इससे एक साथ पढ़नेवाले लड़के परस्पर 
मित्र बन जाया करते हैं, परन्तु घर जानेपर स्थितिमें 
यदि बड़ा भारी अन्तर होता है तो बहुत थोड़े ही 
SA बालकपनकी मित्रता निभती है। धन- 
ऐश्वयंका मद्‌ चढ़ जानेपर गरीब निर्धन प्रेमीको 
मित्र कहनेमें मनुष्यको संकोच होता है और उसे 
अपने मानम्रें एक तरहका धक्का लगता हुआसा प्रतीत 
होता 2) ऐसी अवस्थामे बिना भेदभावसे पूववत्‌ 
समभावयुक्त प्रेमका निर्वाह और समान बर्ताव 
बहुत ही कठिन है । इसीसे दीन सुदामाके साथ 


">>> ट्र 


भगवान्‌ श्रीकषणके परम प्र मयुक्त सरल बर्तावकी 


इतनी महिमा है। 
ज्ञो मनष्य अतुल धन या परमोश्च सम्मानका 
प्राप्त होनेपर भी अपने पुराने गरीब मित्रके साथ 
समानताका व्यवहार करता है, वही मित्र कहलाने 
योग्य है और उसीका आचरण आदश है । ऐश्वर्य 
मद-मत्त द्रपदको क्रोध चढ आया और उसने 
कुटी चढ़ाकर ट्रोणाचायसे कहा-- 
अकृतेये तव प्रज्ञा ब्रह्मन्नातिसमञ्जसा | 
यन्मां ब्रवीषि प्रसभं सखा तेऽहमिति द्विज ॥ 
नहि. राज्ञासुदीर्णानामेवं wade: कचित्‌ 
सख्यं भवति मन्दात्मन्‌। श्रियाह्वीनेद्धनच्यृतेः॥ 
‘at मूर्ख ब्राह्मण ! मालूम होता हे कि तेरी 
बुद्धि मारी गयी है जो सुक्त मित्र कहते तुझे कुछ 
भी संकोच नहीं होता । मेरे जेसे बड़ नरपतियांके 
साथ तुझ सरीखे श्रीहीन निर्धन मनुष्योंकी मित्रता 
कभी नहीं हो सकती । रूडकपनकी मित्रता तो 
खेल FAA स्वार्थकी होती हे, उसे भूल जा! 
और भविष्यमै ऐसे शब्द कभी भूलकर भी मु हसे 
सत निकाल ! 
द्रपदके इस च्यवहारसे द्रोणको बड़ा ही दुःख 
हुआ, उनका हृद्य क्रोध और विषादसे भर गया 
परन्तु बुद्धिमान्‌ द्रोण समय विचारकर कुछ भो 
नही बोले और वहांसे हस्तिनापुर चले गये । 
शुणग्राही भीष्मपितामहने द्रोणाचार्यका बड़ा आद्र 
किया और उनको धृतराष्ट्र और पारडुके १०५ 
बालकोंको शस्त्रार्रकी शिक्षा देनेके लिये 
नियुक्त किया । गुरु द्रोण बड़े प्रम और अप्रतिम 
योग्यतासे सबको शस्त्र-शिक्षा देने लगे । शिक्षा 
समाप्त होनेपर शुरु-दक्षिणाका समय आया | 
द्रोणने दक्षिणामें द्रपद्को रणमें हराकर बांध 
लानेकी आज्ञा दी । महावीर अजु नने इस कठिन 
गुरु-दक्षिणासे आचार्यको सन्तुष्ट किया और उन्हे 
JER आधा राज्य दिला fears 


अजु नके प्रति द्रोणाचायंका बड़ा अनुराग था | 
उसने अपने त्याग, सौजन्य और शुस-सेवासे 
उनका चित्त अपनी ओर खींच लिया था । इसीसे 
उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामाकी अपेक्षा भी अज्ञुन- 
को कुछ विशेष गुप्त विद्याएं सिखायी Ñ । 
यद्यपि दुर्योधनके अन्यायसे द्रोणाचायं दुःखी 
थे । उन्होंने समय समयपर दुर्यो धनको बहुत कुछ 
समभाया भी था, तथापि वे अपने आश्रयदाता 
दुर्योधनको छोड़ नहीं सके | अवश्य ही उनका मन 
अजु नकी ओर खिचा था तथा वे यह भी खूब समभते 
थे कि पाएडवोंका पक्ष धमंका है, इखीसे वे उनकी 
विजय भी चाहते थे | 
युद्धारम्भके समय जब धर्मराज शुरुके चरणोंमें 
प्रणामकर आज्ञा लेने गये तब आपने उन्हें आशीवाद 
देते हुए कहा कि- 
wae विजयो राजन्‌ ! यस्य मन्त्री हरिस्तव | 
अहं त्वामभिजानामि रणे शात्रून्विमोक्ष्यसे ॥ 
यतो धर्मस्तत: कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः | 
qaa गच्छ कौन्तेय | पृच्छ मां किं ब्रवीमि ते ॥ 
हे राजन्‌! जब साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तुम्हारे मन्त्री हैं, तब तुम्हारी विजय निश्चय है 
में आशीर्वाद देता g कि तुम इस यद्धमै शत्रु ओंका 
संहार करोगे । जहां धर्म है वहां श्रीकृष्ण हैं 
जहां श्रीकृष्ण हैं, वहीं विजय है । हे कौन्तेय ! जाओ 
सुखसे युद्ध करो, बताओ तुम्हें और क्या सम्मति दू 
इन वचनोंसे यह भी पता लगता है कि भीष्म” 
की भांति द्रोणाचार्यने भो पहलेसे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको ईश्वरावताररूपसे पहचान लिया था! 


जबतक द्रोणाचार्यके हाथोंमें eT रहे TTF ' 


उनपर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका । ऋषियों 

के अनुरोधके कारण और पुत्र-मणके संवादसे 
शोकाकुल होकर शस्त्र छोड देनेपर ही 

बढ्ला लेनेकी इच्छावाले द्वपदपुत्र FELLA गु 
वध किया । आचार्यका चित्र समर्पित है! 


कल्याणके नियम 
a + Oe 0 aa 
१-भक्ति ज्ञान ओर सदाचार-समन्त्रित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके TIT पहु'चानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्देश्य है । 
२- यह प्रतिमासकी कृष्णा एकादशीको प्रकाशित होता है | 


३. इसका अश्रिम वार्षिक मूल्य डाकव्ययसहित भारतवर्षमे ४) ओर भारतवर्षसे बाहरके लिये ६) नियत 
है। पक संख्याका मूल्य ।2) है। बिना अग्रि म त्य प्राप्त हुए, पत्र प्राय: नही' भेजा जाता | 


~ 


४--प्राहकोंको मनिआर्डरद्वारा चन्दा भेजना चाहिये, नही तो वरी, पी. खर्च उनके जिम्मे और पड़जायगा | 
५- इसमें ब्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी दरमें स्वीकार कर प्रकाशित नही किये जाते । 


६--आहकोंको अपना नाम, पता स्पष्ट लिखनेके साथ साथ ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना नाहिये | 


३- पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड अथवा टिकट भेजना आवश्यक है | 

८--भगवद्वक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपरक TAMA सहायक अध्यात्म विषयक 
व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयके लेख भेजनेका कोई सज्जन कष्ट न करें | 
लेखोंको घटाने बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्रित छेख 
बिना मांगे लोटाये नही' जाते । लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नही' 2 | 


६--कार्याल्यसे 'कल्याण? दो तीन बार जांच करके प्रत्येक ग्राहकके नाम भेजा जाता हैं। यदि किसी 
मासका कल्याण ठीक समयपर न पहुचे तो अपने डाकघ्ररसे पूछतांछ करनी चाहिये। 
वहांसे जो उत्तर मिले, बह अगला अक निकलनेके कमसे कम सात दिन पहलेतक कल्याण 
कार्यालयमे पहु'च जाना चाहिये | देर होनेसे या डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेपर 
दूसरी प्रत बिना मूल्य मिलनेमें बड़ी अड़चन होगी | í 


€ आदि f qa H | पे 
१०--प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनिआडेर आदि 'व्यवस्था it 
चाहिये और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि 'सम्पादक' के नामसे मेजना ६ हये । 


हमारे यहां निम्नलिखित पुस्तकें भी मिळती हे- 


१ -भगवन्नामकौमुदी-( संस्कृत ) बहुत प्राचीन ग्रन्थ संस्कृत टीकासहित ८०८ bo टो 
२ भक्तिरसायन-( संस्कृत ) श्री मधुसूइनजी सरस्त्रतीरचित संस्कृत टीकासहित -.. "५ गी) 
२॥) 


z {कृत वेदान्तका ATT ग्रन्थ 
Ste नखण्डखाद्यम्‌-( हिन्दी अनुत्राद्खहित ) afaa, श्रीहषकृत वेद पूः 
डाक महसूल सबमें अलग लगेगा | 


क. सि० न० ३ पुस्तक न० २ मोटी सजिल्द गीता ओर न० ३ से ३४ तक विना जिल्दको कुल रर स 
> a ae 
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*कल्याण' कार्यालयमें मिलनेवालो पुस्तके — 


oe ye eee पि 
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मोटाटाइप, मजबूत कागज, GAT कपड़ेकी जिल्द ५७० उछ ee) 
२ 5 मोटा कागज, बढ़िया जिद्द 9 es vee २ 
y श्रीमद्वगवद्वीता-प्रायः सभी विषय १।) वालेके समान, एक विशेषता-शछोकोंके सिरेपर भावार्थ- 
छपाहुआ, साइज ओर टाइप कुछछोटे पृष्ठ ४६८ मूल्य ॥8 सजिच्द्‌ ... ॥) 
४: _गीता-साधारणभाषाटीकासहित, सचित्र १५२ पृष्ठ £)॥ सजिदद्‌ A 
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१०--गीता डायरी सन्‌ १६२६ बिना जिद्द |) सजिब्द Se a i’) 
११- पत्रपुष्प खुन्दर भावमय भजनोंकी पुस्तक 33- -विष्णुसहसुनाम मूळ मोटा टाइप yu 
सचित्र Al २४--सीतारामभजन ht 
१२--श्रीधमंप्रश्नोत्तरी, स्त्रियोके लिये बड़ी उपयोगी २७ प्रश्नोत्तरी ्रीशङ्कराचार्यजीङृत भाषा सहित )॥ 
पुस्तक ( नये संस्करणमें ९० पृष्ठ azz) 2) २६ सन्ध्या ( विधिसहित ) Ji 
१३--सब्चासुख और उसकी प्राप्तिके उपाय “)॥ २० बलिवैश्वदेव विधि. )॥ 
१४--गीतोक्त सांख्ययोग ओर निष्काम कर्मयोग >)॥ २८- पातञ्जलयोगद्‌शन मूल ) 
१५- मनुस्मृति द्वितीय अध्याय अर्थेसहत 7) २६ -घर्मक्याहै? ॥ 
१६--मनको चशे करनेकेउपाय, सचित्र >) ३०--दिव्यसन्देश ) 
१७ - प्रेमभक्तिप्रकाश, दो रंगीन चित्र >) ३१- श्रोहरि-संकोतन धुन ) 
१८-त्यागसे भगवत्पाति सचित्र J ३२- गीता द्वितीय अध्याय अर्थेसहित i 
१६-्रह्मचये >) ३३-लोभमें ही पाप है आधापैसा 
२०- भगवान्‌ बया है! 2) ३४ गजळगीता ह आधापैसा 
२१- समाज सुधार >) ३५ - कल्याणका भगवन्नामांक, पृष्ठ ११० 
२२-हरेरामभजन - yu चित्र ४१ डाक महसूलसहित मूल्य -: u) 


विशेष सुभोता 


Qz £ NN 
एक साथ सिरीज मंगानेवाळे ग्राहकोंको डाकमहसूल नहीं देना पड़ेगा- 


सि० न० ९ पुस्तक Ao ४ ओर न० ८ से लेकर ३४ तक कुल २८ पुस्तके मल्य yz) पेकिंग 2022) मैं | 
सि० न० २ पुस्तक न० ३ से न० १० तक सजिल्द ओर न? ११ से ३५ त का पुस्तकें मूल्य all?) 


पैकिंग 2)-30) में इस सिरीजमें भगवज्ञामांककी कीमत १) के बदले ॥) ली गयी है | 


~ 


मूल्य ७४०) पैकिंग चाजे 2)-५)) में । 


= भारतमें ४) विदेशमें 5) 


एकप्रतिका मल्य 7) 
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कल्याण-प्रेमियों ओर पाठकॉसे आवश्यक निवेदन 


(१) 


श्रीमद्भगवद्गीतांकको जनताने बहुत ज्यादा पसन्द किया हे। इसका प्रमाण यही है 
कि इसकी चारों ओरसे मागें आ रही है और महामना मालवीयजी, Sto रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
डा० गंगानाथ झा वाइस चैन्सलर इलाहाबाद युनिवरसिदी, श्रीज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवती 
भू० पू० वाइस चन्सलर लखनऊ युनिवरसिटी, रावबहादुर श्रीचिन्तामाणि विनायक वैद्य, 
महामहोपाध्याय पं प्रमथनाथ तर्केभूषण, बाबू हीरेन्द्रनाथ दत्त, श्री बी ° एस तम्मा TTA ATG 
झ्यामसुन्द्रदास बी० ए, श्रीसीतानाथ तत्तभूषण, श्री जी ० dio केतकर आदि अनेक महानु- 
भावाने तथा विभिन्न मतों और विभिन्न भाषाओंके सहयोगियोंने सम्मति प्रदान कर तथा 
समालोचना कर गीताककी बड़ी भारी प्रशंसा की है। हम चाहते हैं कि इस अंकका खूब प्रचार हो 
और जनता इसे पढ़कर वास्तविक लाभ उठावे । गीतांकके पाठकोंसे हमारा विनम्र निवेदन 
है कि वे इस अंकको पढ़कर हमें यह खचित करनेकी कृपा करें कि इसमें प्रकाशित wala 
कौन कौनसे लेख उनको सबसे ज्यादा पसन्द है, ताकि हमें पाठकोंकी रुचि और उनके 
अध्ययनका पता लगे। आशा है कृपाळ पाठक हमारी इस प्राथेनापर अवश्य ध्यान देंगे | 


(२) 


दूसरा निवेदन कल्याण के उन प्रेमी सजनोंसे है जो इसके ग्राहक बढ़ा रहे हैं । हम 
उन महालुमावोके बड़े ही ऋणी हें और हृदयसे उन्हें धन्यवाद देते हैं जो विना किती 
स्वार्थके ( क्योंकि 'कल्याण/ के ग्राहक बढानेवालोके न नाम छपते हैं और न उन्हें पैसे मिलते 
हैं) कल्याणके प्रचारमें हमारी इतनी आधिक सहायता कर रहे हैं । हमारे गत बारके निवेदनपर 
कई सज॒नोंने तीन तीन ग्राहक बना दिये हैं, कुछ सजनोंने तो पांच, दस, बीस या तीस 
तीस ग्राहक बनाये हैं, हम TAR बड़ ही कृतज्ञ हैं | फिर भी हमारा निवेदन हे कि प्रत्येक 
ग्राहक कृपाकर इसके तीन तीन ग्राहक अवश्य बना दें और जो पहलेसे बना रहे हैं वे अपने और 


हमारे ae और भी बढ़ाते रहें । याद रक्खें 'कल्याण!का सारा खच केवल ग्राहकास 
चलता है । 


विनीत, ; 
हनुमानप्रखाद पोदार 
सम्पादक 


श्रीहरिः 
गाहकोकी सेवामें नम्र निवेदन 
हमारी दिकतें 
'कल्याण' प्रतिमास परायः टीक समयपर निकल जाता है और डाकपरमें मेज दिया जाता हे! हम 
लोगोंको इस WAI बहुत खुयाल रहता है कि ग्राहकोंको ठीक समयपर'कल्याणः जरूर मिल जाय I 
इतनेपर भी बहुत सी शिकायतें रहती हैं, हम यथासाध्य शिकायत और शिक्रायर्तोके कारणोंको 
दूर करनेकी चेष्टा करते हैं परन्तु कई बातें ऐसी हैं जिनके लिये अभी बड़ी दिक्कत हो रही है। उम्मीद 
की जाती है कि यह सब दिक्कतें भी जल्दी ही बहुत कुछ मिट जायंगी । सबसे बड़ी दिक्कत पोस्ट 
आफिसकी है । गोरखपुरके डाकघरमें बहुत थोड़े कर्मचारी हैं। 'कल्याण” के कारण डाकघरका 
काम बहुत बढ़ गया है, इसलिये ठीक समयपर काम होनेमें बहुत कठिनाई हो रही है । डाक- 
कर्मचारियोंके बहुत मन लगाकर काम करनेपर भी काम पिछड़ा ही रहता है । गीतांककी जितने 
रजिस्टर्ड पेकेट और जितने वी, पी, हम रोजाना चलान करना चाहते हैं, उतने कभी नहीं हो 
पाते । ग्राहकोंके पास अंक और वी, पी, पहुंचनेमें देर होनेका यह भी एक खास कारण है । चलान 
कर देनेके लिये डाकघरमें भेजे हुए 'कल्याण? भी कई बार एक एक दो दो सप्ताह तक पड़े रहते 
हैं । 'कल्याण'-कार्यालयसे चले जानेपर भी ग्राहकोंके पास नहीं पहु'चते | हमारे पास शिकायतें 
आती हैं, भरसक कार्यालयके आदमी भेजकर भी हम उन्हें जल्दी चलान करवाना चाहते हैं । शिकायत- 
के उत्तरमें हम लिखते हैं कि अमुक तारीखको भेज दिया गया पर ग्राहकोंको वह 'कल्याण? कई 
दिन बादको तारीखकी डाकघरकी मुहर लगा हुआ मिलता हे जिससे उन्ह स्वाभाविक ही यह 
सन्देह होता है कि कार्यालयसे ही अङ भेजनेमें देर की गयी होगी । इस दिक्कतको दूर करनेके लिये 
हम भरसक सब तरहकी चेष्टा कर रहे हैं । * 
भादौंकी संख्या 
भाद्रपद्का अङ्क न पहु'चनेकी भी शिकायतें हमारे पास आयी हैं। जिन ग्राहकोंके रुपये 
मनीआडरसे या ची, पी: छूटकर आनेपर हमें मिल जाते हैं, उनके नाम तत्काल ही रजिस्टरेमें चढ़ 
जाते हैं और उनको उस समयतकके प्रकाशित हुए सभी ag तुरन्त भेज दिये जाते हैं। परन्तु 
शस वार जिनको सिर्फ गीतांक वी, पी, से भेजे गये , उनकी वी, पी, जबतक छूटकर नहीं आती 
तेबतक उन्हे' दूसरा ag नहीं भेजा जाता, ऐसा इसीलिये किया जाता है कि शायद वी, पी. छूट- 
कर न आवे। परन्तु इसमें भी डाकप्ररके कारण बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सेकड़ों वी, . पी, 
छूरकर आये हुए पोस्ट-आफिसमें पड़ रहते हैं, परन्तु कामकी अधिकतासे डाकघरवाले 
क्ल्याणकार्यालयको हाथों हाथ रुपये नहीं देते । रुपये मिलनेमें हफ्तोंकी देर हो जाती है । ग्राहक 
aa हैं कि हमने वी० पी० ger ली, रुपये दे दिये तब भी हमको वादके अङ्क नहीं मिले, वह 
ओर fai 7 पी में कोई 
नही रा र डका शिकायत करना अ a, as हम a इसम ae 
गो दूसरे अंकके साथ गीतांककी ato पी० भेजी गयी है, उनकी भी सम्भव हे ऐसी 


कल्याण-प्रेमियो ओर पाठकोंसे आवश्यक निवेदन 


ee Oe 
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श्रीमद्भगवद्गीतांकको जनताने बहुत ज्यादा पसन्द किया है। इसका प्रमाण यही है 

कि इसकी चारों ओरसे मागें आ रही हैं और महामना मालवीयजी, Sto रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
डा० गंगानाथ झा वाइस चेन्सलर इलाहाबाद युनिवरसिटी, श्रीज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवती 
० पू० बाइस चेन्सलर लखनऊ युनिवरसिटी, रावबहादुर श्रीचिन्तामाणे विनायक वैद्य, 
महामहोपाध्याय पं ० प्रमथनाथ तकेभूपण,बाबू हीरेन्द्रनाथ दत्त,श्री बी ० एस तम्मा शा्नी,वाबू 
इयामसुन्द्रदास बी० ए, श्रीसीतानाथ त खभूषण, श्री जी० वी० केतकर आदि अनेक महानु- 
भावोंने तथा विभिन्न मतों और विभिन्न भापाओंके सहयोगियोंने सम्मति प्रदान कर तथा 
समालो चना कर गीताककी बड़ी भारी प्रशंसा की है। हम चाहते हें कि इस अंकका खूब प्रचार हो 
और जनता इसे पढ़कर वास्तविक लाभ उठावे । गीतांकके पाठकॉसे हमारा विनम्र निवेदन 
है कि वे इस अंकको पढ़कर हमें यह सचित करनेकी कृपा करें कि इसमें प्रकाशित wala 
कौन कौनसे लेख उनको सबसे ज्यादा पसन्द है, ताकि हमें पाठकोंकी रुचि और उनके 
अध्ययनका पता AN है कृपाळु पाठक हमारी इस प्राथेनापर अवश्य ध्यान देंगे | 


(२) 


दूसरा निवेदन 'कस्याण'के उन प्रेमी सजनोंसे है जो इसके ग्राहक बढ़ा रहे हैं । हम 
A महाजु भावों के बड़े ही ऋणी हैं ओर हृदयसे उन्हें धन्यवाद देते हैं जो बिना किसी 
स्वार्थके ( क्योंकि 'कल्याण!के ग्राहक बढानेवालोके न नाम छपते हैं और न उन्हें पैसे मिलते 
हैं ) कल्याणके प्रचारमें हमारी इतनी अधिक सहायता कर रहे हैं । हमारे गत बारके निवेदनपर 
कई सज्ञनोंने तीन तीन ग्राहक बना दिये हैं, कुछ सजनोंने तो पांच, दस, बीस या तीस 
तीस ग्राहक बनाये हैं, हम उनके बड़े ही कृतज्ञ हैं। फिर भी हमारा निवेदन है कि प्रत्येक 
ग्राहक कृपाकर इसके तीन तीन ग्राहक अवश्य बना दें और जो पहलेसे बना रहे हैं वे अपने और 


हमारे बुक और भी बढ़ाते रहें। याद रक्‍खें 'कल्याण!का सारा खचे केवल ग्राहका 
चलता है | 


विनीत, 
हचुमानप्रसाद पोदार 
सम्पादक 


श्रीहरिः 


ग्राइकोको सेवामेँ नम्र निवेदन 
हमारी tend 

'कृल्याण' प्रतिमाख प्रायः ठीक समयपर निकल जाता है और डाकघरमें भेज दिया जाता है| हम 
लोगोंको इस बातपर बहुत खयाल रहता है कि ग्राहकोंको ठीक समयपर'कल्याण” जरूर मिल जाय । 
इतनेपर भी बहुत सी शिकायतें रहती हैं, हम यथासाध्य शिकायत और शिकायतोंके कारणोंकों 
दूर करनेकी चेष्टा करते हैं परन्तु कई बातें ऐसी हैं जिनके लिये अभी बड़ी दिक्कत हो रही है। उम्मीद 
की जाती है कि यह सब दिक्कतें भी जल्दी ही बहुत कुछ मिट जायंगी । सबसे बड़ी दिक्कत पोस्ट 
आफिसकी है । गोरखपुरके STRATA बहुत थोड़े कर्मचारी हैं। 'कल्याण' के कारण डाकघरका 
काम बहुत बढ़ गया है, इसलिये ठीक समयपर काम होनेमें बहुत कठिनाई हो रही है । डाक- 
कर्मचारियों बहुत मन लगाकर काम करनेपर भी काम पिछड़ा ही रहता है । गीतांककी जितने 
रजिस्टड पैकेट और जितने वी, पी, हम रोजाना aera करना चाहते हैं, उतने कभी नहीं हो 
पाते । ग्राहकोंके पास अंक और वी, पी, पहुंचनेमें देर होनेका यह भी एक खास कारण है | चलान 
कर देनेके लिये डाकघरमें भेजे हुए 'कल्याण? भी कई बार एक एक दो दो सप्ताह तक पडे रहते 
हैं । 'कल्याण'-कार्यालयसे चळे जानेपर भी ग्राहकोंके पास नहीं पहु'चते | हमारे पास शिकायतें 
आती हैं, भरसक कार्यालयके आदमी भेजकर भी हम उन्हें जटदी चलान करवाना चाहते हैं । शिकायत- 
के उत्तरमें हम लिखते हैं कि अमुक तारीखको भेज दिया गया पर ग्राहकोंकों वह 'कल्याण' कई 
दिन वादको तारीखकी डाकघरकी मुहर लगा हुआ मिळता है जिससे उन्हें स्वाभाविक ही यह 
सन्देह होता हे कि कार्यालयसे ही अङ्क भेजनेमें देर की गयी होगी । इस दिक्कतको दूर करनेके लिये 
हम भरसक सब तरहकी चेष्टा कर रहे हैं । ` 

। भादोंकी संख्या 

भाद्रपद्का अङ्क न पहु'चनेकी भी शिकायतें हमारे पास आयौं हैं जिन ग्राहकोंके रुपये 
मनीआर्डरसै या वी. पी. छूटकर आनेपर हमें मिळ जाते हैं, उनके नाम तत्काल ही रजिस्टरमें चढ़ 
जाते हे और उनको उस समयतकके प्रकाशित हुए सभी ag तुरन्त भेज दिये जाते हैं। परन्तु 
इस बार जिनको सिर्फ गीतांक वी, पी, से भेजे गये , उनकी वी, पी, जबतक छूटकर नहीं. आती 
तेबतक उन्हें दूसरा अङ्क नहीं भेजा जाता, ऐसा इसीलिये “किया जाता a कि I ची, पी, छूट- 
केर न आवे। परन्तु इसमें भी डाकवरके कारण बहुत दिकतें हो रही हैं। सेकड़ों वी. . पी, 
छूरकर आये हुए पोस्ट-आफिसमें पड़े रहते हैं, परन्तु कामकी अधिकतासे डाकघरवाळे 
'कल्याण-कार्यालयको हाथों हाथ रुपये नहीं देते । रुपये मिळनेमें हफ्तोंकी देर हो Sasi è MART 
समझते हैं कि हमने ato पी० छुड़ा ळी, रुपये दे दिये तब भी हमको वादके ag AEE चह 

शिका यत करते हैं और उनका शिकायत करना भी ठीक ही है, परन्तु हमारा भी इसमें कोई दोप 
ह हे। अब नको wat अंकके साथ गीतांककी वी? पी० भेजी गयी है, उनकी भी सम्भव है ऐसी 


ही शिकायतें आधे | परन्तु रजिस्टरमें नाम चढ़े हुए. ग्राहकोंको कोई सा भी अङु भेजनेसे देर नहीं: 
की जाती है । हम इस शिकायतको मिटनिको चेष्टा कर रहे हे 


दुबारा बी० पी० 


कई प्राहकोंके नाम दुबारा ची० पी० गयी ह, एस ही कई ग्राहकोंके पास ato पीर भी गया है 
और उनके रुपये भी आ गये हैं । ऐसा होनेका कारण यह है कि कुछ ग्राहक वी ० पी० की मांग लिखते 
समय न तो नया पुराना ग्राहक लिखते है और पुराना होनेपर न ग्राहक नम्बर ही लिखते हे. भरसक 
पुराने रजिस्टरमें नाम देख लिये जाते है, परन्तु FAN भूल रह जातो है। इससे नया समभकर 
eto पी० भेज दी जाती हे और पुराने ग्राहकके तरीकेसे भी alo पी० अलग चली जाती हे । अथवा 
कुछ ग्राहक दो दो तीन तीन बार वी० पार के लिये लिख देते हे परन्तु पिछले पत्रमे पहले पत्रोंका 
कुछ हवाला नहों देते, इससे बहुत खयाल रखनेपर भी कुछ ato पी० दुबारा चली जाती हैं| हमें 
प्रसन्नता है कि ऐसी घटनाओंमें कई ग्राहक तो वी» पी० छुड़ाकर दूसरा ग्राहक बना देते हैं, इसके 
लिये उन्हें अनेक धन्यवाद है--कुछ वापस भी लौट आती हैं । यदि ग्राहक महोदय कृपाकर अपना 
नम्बर या नया ग्राहक लिख दिया करें या दूसरी बारकी मांगमें पहले पत्रका हवाला दे दिया करें तो 


इस व्यथकी दिक्कत और ada दोनों ओर बचत हो सकती है | कुछ ग्राहक ato पी० की मांग 


लिख देते हैं, पीछेले मनीआडर भी भेज देते हैं, ची० पी० भी चली जाती हे, और मनीआडरके 
रुपये भी हमें मिल जाते हैं, यदि हम इधर मनोआडंर लौटा देते हैं और sare वे मनीआडर भेजा 
समभकर Sto पी० लोटा देते है तब भी दिक्कत बढ़ जाती है और यदि हम मनोआर्डरका दूसरा पत्र 
भेजते हैं तब भी अनावश्यक दो पत्र पहुंचनेसे काम ठोक नहीं होता | ऐसी हालतमें उन सज्ञनोंसे, 
जिन्होंने मनीआर्डर भी सेज दिये हे और पीछेसे उनके पास \.? पहुंचती है. प्रार्थना है कि वे वी? 


~ 


पी० छुड़ाकर हमें तुरन्त सूचना दे दें । उनकी सूचना मिलते ही हम उनके रुपये वापस मनीआडरस 


लौटा देंगे। _ „ 


गीतांककी शिकायतें 
रजिस्टरमें नाम दज हुए TER, जिन्होंने रजिस्टर्ड खर्चके दो आने भेज दिये हैं, गीताक 
रजिस्टर्ड पैकेटसे भेजा गया है। बाकी सबको पोस्टल सर्टिफिकेट लेकर भेजा है! पोस्टल 
सर्टिफिकेटके अंक भी ग्राहकोंके पास जरूर पहु'चने चाहिये, क्योंकि उस अंकके लिये डाकघर 


यह नही कह सकता कि हमें यहः अंक नहीं मिठा । उसकी रसीद रहती है । परन्तु ऐसे अंक वीचम 
उड जाते है. शिकायत होती है तो मिल जाते हैं, नहीं तो गुम हो जाते हे 
छ जाते हे, नहीं तो राम हो जाते है 


ऐसी हालतर्स 
ग्राहकको, जिनको गीतांक न मिळे, पोस्टआफिससे जरूर पत्र-व्यवहार करना चाहिय और 
पास्टआफिस॒से जरूर पत्र-व्यवहार करन 


gatas लिखकर हमें भी सूचना देनी चाहिये । रजिष्टरीसे या पोस्टल सर्टिफिकेटसे मे 
हआ रो!) का अंक हम दुबारा a 
हुआ त Sam नहों भेज सकते । प्राहकोंके सन्तोपक लिये रजिस्टरीकी रसी ्राहकोंके सन्तोषकै, लिये रजिस्टरीको ls 


पोस्टल सटिफिकेटकी रसीद हम उन्हें दिखला सकते हैं साथ ही शिकायत मिळनेपर qe: 


आफिससे लिखा पढ़ी कर सकते हैं। लिखा पढ़ी करनेसे ऐसे अंक अवश्य हो प्रिल जाते है 


हमारा त.जुव। हे, इसलिये डाकघरसे जरूर लिखा पढ़ी करनी चाहिये | 
जवाबी काडे या जवाबके लिये स्टाम्प भेजें | 


वी० पी० की मांग, मनोआर्डरकी सूचनाके सिवा ऐसे सब कार्ड या पत्र जवाबी या 
जवाबके लिये टिकटसहित भेजने चाहिये जिनका उत्तर हमसे चाहते हों । यथासम्भव हम ग्राहकों- 
के हरणक पत्रका जवाब देना चाहते हैं परन्तु जवाबी कार्ड या स्टाम्प न भेजनेरे हमारा डाकखर्च 
बहुत बढ़ गया हे अतणव ग्राहकोंकी जवाबके लिये जवाबी कार्ड या टिकट जरूर AAR चाहिये। 
नहीं तो उत्तर न मिळनेपर कृपा करके हमपर नाराज न हों | इसके अतिरिक्त बहुतसे ग्राहक विना 


मतलब कई तरहके प्रश्न करते है, जिनसे पत्र-व्यवहार बहुत बढ़ गया है, इससे कल्याण-कार्यालय- 


अनावश्यक पत्र कृपाकर न लिखा करे । जो पत्र दें उसमें ग्राहक-नम्बर अवश्य लिखें। 


पुस्तकों, चित्रोंके लिये पेसे अलग भेजें और उनकी मांग भी अलग लिखें | 


कुछ सज्जन 'कल्याण'के साथ ही पुस्तकें या चित्र भेजनेके लिये वार्षिक चन्देके साथही 
पुस्तकोंकी कीमत भेज देते हे | यह पहले भी लिखा जा चुका है कि डाकघरके नियमके अनुसार 
पुस्तकें या चित्र 'कल्याण'क साथ नहीं भेजे जा सकते, उनका WAS अलग भेजना पड़ता हे. 
जिसका महसूल अलग लगता है । ग्राहकगण प्रायः सिफ कीमतभर भेज देते हैं डाकखचे 
के लिये कुछ भो नहीं भेजते, इसलिये बड़ी दिक्कत होती है. । अतएव हमारी विनीत 
“ पाथना है कि पुस्तकोंकी मांग अलग लिखनेकी कृपा करें और उसके लिए डाकखच अलग 
जरूर भेजें, वी० पी० मंगवानी हो तो कमसे कम १) की पुस्तकोंका आडर लिखें, इससे कमकी 
वीपी ०हींन भेजी जाती | पुस्तकोंका विभाग अलग है, इस है, इससे पुस्तकोंके लिये अलग ही पत्र और 
| पेसे भेजने चाहिये | 


४ 
` 


लिफाफंम स्टाम्प न भज 


कुछ सज्जन लिफाफेमें स्टाम्प भेजते हैं, इससे चिट्ठी गुम होने लगी है! इधर हमारी कई चिद़्िया 
गुम हो गयी हे अतएव स्टाग्प छिफार्फम नहीं भेजनी चाहिये । दो एक स जनोंने तो पोस्टकार्डो- 


. पर चिपकाकर टिकट भेजे हैं । ऐसा तो भूलकर भी नहीं करना चाहिये | 


ATT 


गीता-प्रेसकी नई पुस्तकें 


a 


(१ ) तच्वचिन्तामणि । ('छप रही है ) सचित्र, इष्ठ लगभग ४०० छुपाईं रूफाई अत्यन्त सुन्दर । 

इस seul श्रीयुत जयदयाछजी गोयन्दकाके आध्यात्मिक लेखोंका aT संग्रह है । 

(२) गो० तुलसीदासजीकृत विनय पत्रिका सरल भावार्थसहित । (छप रही है) 

(३ ) भजनस'ग्रह्‌ | पाकेट साइज (छप रहा है) इसमें गो० तुलसीदासजी, सूरदासजी, कवीरदास जी, मीराबाई, 
आदि महात्माश्रोंके भजनोंका सुन्दर संग्रह होगा | 

(४ ) प्रेमयोग | श्रीयुत वियोगीहरिजीकृत । (शीघ्र ही छपेगा) यह प्रेम तत्त्व-सम्बन्धी एक अनोखा ग्रन्थ है। 
Raa भिन्न भिन्न भावोंका ऐसा मनोहर संग्रह आजतक कहीं नहीं छपा। इसके कागज छपाई आदि बहुत सुन्दर 
करनेका विचार है | एए-संख्या लगभग ४०० हि 

(५) गीता-डायरी सन्‌ १६३० की छप रही है। 

(६) गुजराती गोता | मोटे टाइप, बढे आकारवाली, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका गुजरातीमें भी 
छप रही है । ; at P 

(७ ) मनुष्यके दश धर्म! (छप रहा है) मनु सहाराजकयित मनुष्यमात्रके आचरण करने योग्य धर्मेके दश लक्षणोंका 


बढी ही सरल भाषासें सरस विवेचन है। इसके GRA धर्मका तरर जाना जा सकता है और इसमें बतलाये हुए धमरे 


जिल्द ३॥>), तृतीय वर्षकी फ़ाइल ४7) बिना ge 


कल्याण | 


अतुल-शौये वळ कान्ति युत, वृद्ध भीष्म महाराज | 
अनल-गर्भे शमि वृक्ष सम, शोभित कुरू-सुगराज ॥ 


७” पूणमदः पूर्णमिदं पूणीत्पूणमुदच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाब शिष्यते ॥ 


wei ) 
A NA 
WBS SND Fee 

an 


यस्य स्वादुफडानि भोक्तमभितो लालायिताः साधवः , 
भ्राम्यन्ति ह्यानिश विविक्तमतय: सन्तो महान्तो मुदा | T 
भक्तिज्ञानविरागयोगफलवान्‌ सर्वार्थसिद्धिप्रद: , 
सोऽयं प्राणिसुखावहो विजयते कल्याणकब्पद्रुमः॥ 
आश्रिन कृष्ण ११ संवत्‌ १९८६ { संख्या रे 
. क्यादूँ! 
आह ! छिपा था तू मेरे अन्तरमें ही हे करुणाकर ! 
व्यर्थ खोजता फिरता था मैं तुझे भटक कर इधर-उधर ! 
आज प्रकट तू हुआ स्वप्न-ता आंखोंसे बन अश्रु ललाम l 
मुझमें ही रहकर क्यों अबतक छिपा हुआ था हू ही वाम ! 
मिला--हां मिला पूजाके सामान न्ट सव होनेपर / 


yw x आउँ f 
बता, तुल्ले क्या दूँ, दरिद्र है, कया जाऊं सम्मुख लेकर / 
प्रभात वी, ५. 
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गीता-सम्बन्धी प्रश्नोंका उत्तर 
Rg कटे 


क सज्जन लिखते हैं कि “मेरी जहांतक 
भावना है, अशान्त व्यक्तिके लिये 
गीतासे बढ़कर शान्तिप्रदायक कोई 
ग्रन्थ नहीं है, तथापि गीताके स्छोकॉमें 
कहीं कहीं पूर्वापर 'विरोधात्मक भादों- 
का भान होता है। यद्यपि ऐसा भान 
होना मुझ जैसे अल्पक्षोंका केवल भ्रम भी हो सकता 
है परन्तु इस विषयमें गीताके जौहरियोंके बिना 
जौहर देखे सन्तोष कर लेना अपने आपको और भी 
भ्रममें रखनेके पापका भागी होना पड़ेगा, अतः 
इस विषयमें कुछ शंकाएं समाधानार्थ उपस्थित की 
जाती हैं, आशा है यह भ्रष्टता अक्षम्य नहीं मानी 
जायगी | यदि कोई सज्जन मेरी इन सूखतापूर्ण किन्तु 
अकृत्रिम शङ्काओंके समाधान करनेका कष्ट स्वीकार 
करेंगे तो में बड़ा ही आभारी होऊंगा। आशा है 
'कल्याण'के द्वारा ही उत्तर दिया जायगा, जिससे 
मुझ जैसे और बेढड़े लाम उठावेंगे |” शङ्का हें ये- 


(१) गीताके १८ वें अध्यायके स्टोक ५६-६० 
६१ में भगचानने अजु नके हदयमें ऐसा भाव क्यों भरा 
कि 'युद्धसे विमुख होनेपर प्रकृति तुम्हारा पिण्ड 
नहीं छोड़ेगी ! 

(२) उपर्युक्त भाव ARS क्या मचुष्यकी 
अपने च्यक्तित्वसे आस्था न उठ जायगी? 

(३) आस्था उठ जानेपर क्‍या मनुष्य सत्‌: 
कार्या दिके करनेमे उत्साह-रहित नहों हो जायगा? 


(४) १८ वें अध्यायके ६७ वे छोकमें भगवानने 


तपश्चर्या-रहित व्यक्तिको 'आत्मविषयक' ज्ञानोपदेश 
करनेसे मना क्‍यों किया? 


(५) क्‍या ६१ वें श्छोकमें उपदिष्ट 'यन्त्रारूढानि - 


2 


मायया” अभक्तोंके विषयमें ग्राह्य नहीं है? यदि नहीं 
तो क्यों ? और यदि है तो वे बेचारे उपदेशसे वञ्चित 
क्यों रक्खे गये? न्यायसे तो MAR अभावमें दरिद्र 
होनेके कारण चे ही विशेष अधिकारी हैं, किन्तु 
ऐसा किया नहीं गया | 

(६) क्या ऐसा करनेपर भी समदर्शिताकी 
रक्षा हो सकती है ? 

[उपर्युक्त शङ्काऔंका समाधान श्र० श्रौजय- 
द्यालजी गोयन्दकाने लिख दिया है जो प्रश्नकत्तां 
और पाठकांके लाभार्थ यहां प्रकाशित किया 
जाता है | अन्य कोई विद्वान्‌ इन शङ्काओका 
उचित समाधान लिख AAR तो वह भी छापा 
जायगा ।--सम्पादक | 


शङ्काओका समाधान 


(१) भगवानले अर्जुनको अपनी प्रतिके वश | 
होकर युद्धमे नियुक्त होनेकी बात बहुत ठीक कही | 


है । प्रकृतिका अर्थ यहां स्वभाव है । पूर्वत पाप 
पुण्यके अनुसार संस्कार बनते हैं, संस्कारोंसे 
सञ्चित बनता है, सञ्चितके एक अंश-विशेषसे 
प्रारब्ध बनता है । असंख्य सञ्चित और प्रारब्धके 
जो समुदाय हैं उन सबके मिले हुए भावको स्वभाव 
कहते हैं, इस स्वभावसे cai उत्पन्न होती है 
और उससे क्रियाप' बनती हैं। इस सिद्धान्ती 
अनुसार क्रिया करनेमें पुरुष स्वभावके ही अथीन 
रहता है। ज्ञानीको भी अपने स्वभावाचसार क्रिया 
करनी पड़ती है | भगवानने कहा हैः 
सदरा चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि | 

अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृति(श्वभाव) क 

अनुसार चेष्टा करता है। परन्तु इसका यह अर्थ न 


= TTS न 


कि स्वभावमें परिवर्तन नहीं होता, प्रयल्लसे स्वभाव 
बदला जाता है और स्वभाव बदलनेसे क्रिया भी 
बदल जाती है | ज्ञानीकी वृत्तियोंमे राजस और 
तामस भावोंका तो साधन-कालमें ही नाश हो 
जाता है, उसकी सतोप्रधान वृत्ति होनेसे उसका 
स्वभाव सात्त्विक बन जाता हे, तदनुसार उसके 
द्वारा सारी arian क्रियाए' होती हैं। अजु नके 
उस समयके क्षत्रिय स्वभावको जानकर ही भगवान- 
ने कहा कि '्रकृतिस्त्वां नियोचयति' या 'स्वेन स्वभावजेन 
कर्मणा fag: 'ग्रवशः करिष्यसि’. “तुझको क्षत्रियपनकी 
प्रकृति जबरदस्ती युद्धमे लगा देगी या अपने 
स्वाभाविक कमंसे बंधा हुआ तू परवश होकर 
(युद्ध) करेगा ।” इससे यह समझना चाहिये कि 
जबतक स्वभाव नहीं बदलता तबतक उस स्वभावके 
अनुसार ही क्रियाए' होती हैं| परन्तु कोई भी क्रिया 
मचुष्यको बन्धनकारक नहीं होती, बांधनेवाले 
होते हैं 'रागद्वेष' जिनका मनुष्य अपने पुरुषार्थसे 
नाश कर सकता है | इसी लिये भगवानने कहा है-- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथै रागद्वेषौ व्यवस्थितौ | 
तयोग वशमागच्छेत्ती ह्यस्य परिपन्थिनौ || 
_ “इन्द्रिय इन्द्रियके अर्थमें अर्थात्‌ सभी इन्द्रियोंके 
भागोंमें स्थित जो राग और द्वेष हैं उन दोर्नोके 
वशमें नहीं होते, क्योंकि वे दोनों ही इस मनुष्यके 
केल्याण-मार्गमें विज्ञ डालनेवाळे महान्‌ शत्र हैं |” 
(२)इन भावोंसे मजुष्यकी अपने geria आस्था 
नहीं उठती । गीतामें यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य 
पुरुषाथसे राजसी-तामसी भावोंका दमन कर अपने 
इल सकता है, जिससे उसकी frat 
परिवर्तन हो जाता है | भगवानने जगह जगह 
काम-क्रोधके त्यागकी आज्ञा दी है और त्यागके 
उपाय भो बतळाये हैं। यह नहीं कहा कि मनुष्य 
kG नहीं सकता। स्वाभाविक होनेके 
नहीं जु नके क्षात्र-स्वभावकी क्रिया उस समय 
“WS सकती थी, परन्तु अजु'न राग-देष और 
काम-कोध i 
से खूब बच सकता था | युद्धरूपी क्रिया 


गीता-सम्बन्धी प्रस्नोंका उत्तर 


५८९ 
मी अन्यायपूर्वक हो तो पतन करनेवाली, न्याययुक्त 
होतो enii पहुंचानेवाली और निष्काम भावसे 
भगवदर्थ होनेपर मुक्ति देनेवाली होती है। 
क्रियाका रूप बदलनेकी आवश्यकता नहीं, कर्त्ताका 
भाव बदलना चाहिये, जिसके बदलनेमें वह समर्थ 
माना गया हे। राग-द्वेषके नाशसे ही मनुष्यकी 
क्रिया भगवद्थ हो जाती है।इस राग-द्रेप और 
उसके स्थूलरूप काम-क्रोधके त्यागके लिये 
भगवानने जगह जगह उपदेश दिया है और मनुष्य- 
को इसमें समर्थ भी बतलाया है। यथा-- 
तस्माश्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतषभ | 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाइानम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धियाँ बुद्द परतस्तु सः ॥ 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना | 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
(गीता ३ । ४१-४३ ) 
“इसलिये हे अजु न! तू पहले इन्द्रियोंको वशमें 
करके ज्ञान और AMAR नाश करनेवाले इस (काम) 
पापीको निश्चयपूर्वक मार । (यदि तू यह समझता 
है कि इन्द्रियांको रोककर कामरूप वेरीको 
मारनेकी मेरी शक्ति नहीं है तो यह तेरी भूल है, 
क्योकि इस mica तो ) इन्द्रियोंको श्रेष्ठ, 
बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ मन है, 
मनसे परै बद्धि है और बुद्धिसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ 
आत्मा है। इस प्रकार बुद्धिसे परे अर्थात्‌ सब 
प्रकार बलवान्‌ और श्रेष्ठ अपने आत्माको So 
बुद्धिके द्वारा मनको वशम करके हे महाबाहो ! 
अपनी शक्तिको समझकर इस दुज॑य कामरूप UZ 


27 
s ne शाङ्काका उत्तर उपर्यु दूसरीके sac 
आगय है । जब मनुष्य अपने पुरुष थले काम-क्रोध- 
को जीतकर सदाचरणमें प्रवृत्त हो सकता है, तब 
बह सत्कार्यादिमें उत्साहरहित क्यों होने लगा ? 
(e) वें अध्यायके ६४ वें स्छोकमें भगवानने 


6 
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अपना अतिशय प्रिय बतलाकर 
उसको 'सर्वगुहातम' परम रहस्ययुक्त उपदेश देने- 
की प्रतिज्ञा की है! बहुत गुह्य बात बहुत ऊंची श्रेणीक 
विश्वासपात्र अधिकारीके अतिरिक्त अन्य किसीसे 
नहीं कही जाती । ऐसा अधिकारी वही होता है जो 
विशेष श्रद्धासम्पक्न परम प्रेमी हो! भगवानने 
शास्त्रोक्त ज्ञानोपदेशके लिये मने नहीं किया है, मने 
किया हे अपने ईश्वरत्व-सम्बन्धी गुप्त रहस्यको प्रकट 
करनेके लिये । आगे चलकर विश्वासी भक्तोंमें इस 
रहस्यको बतलानेकी प्रशंसा भी की हे । यह मनाही 
न तो शानोपदेशके लिये है और न ईश्वरको शरणा- 
गतिके लिये ही है। तू “मुझमें ही मन लगा, मेरा ही 
भक्त बन, मेरी ही पूजा कर, मुझे ही नमस्कार कर, 
तुझे में तार gm, मेरी शरण आ जा, पापोस सें 
छुड्डा दूँगा, | यानी में जो तेरे सामने श्रीकृष्णके 
रुपमै स्थित ह, वही साक्षात्‌ सञ्चिदानन्दधन 
परमात्मा हू, दूसरी ओर ताकनेकी आवश्यकता 
नहीं |” इत्यादि रहस्यकी बातें अभक्तोंके सामने न 
कहनेके लिये भगवानने आज्ञा दी हे। ईश्वर- 
शरणागतिकी आज्ञा तो सबके लिये हैं । जहाँ ६१ 
वें छोकमें यह कहा हे कि 'शरीररूप यन्त्रमें आरूढ 
हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको bac अपनी मायासे 
भ्रमाता हुआ सब भूतप्राणियोंके हृद्यमें स्थित हे? वहीं 
अगले ६२ के स्छोकमे उस परमात्माके शरण-ग्रहण 
करनेपर परम शान्ति और शाश्वत परमधामको 
प्राप्तिका उल्लेख हे । 
(५) अतएव १८ वें अध्यायके ६१वें स्ढोकका 
उपदेश सबके लिये ग्राहा है इसके लिये कहां 


अज्ञ नको 


` मनाही भो नहों की है, नइस उपदेशसे कोई वञ्चित 


ही रक्खा गया है, बल्कि यह ईशवर-शरणागतिका 
उपदेश तो सबके लिये बतलाया गया है। 
भगवानते स्वयं कहा है-- 


अपि BEAN भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेब स मन्तन्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 


५020. 


fat भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खनियो वैश्यास्तथा झाद्रास्तेऽपि यान्ति परो गतिम्‌ ॥ 
( गीता ९। ३०-३२) 
“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे 
मेरा भक्त हुआ मुझको निरन्तर भजता है वह 
साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ 
निश्चयचाळा है अर्थात्‌ उसने भलीभांति निश्चय 
कर लिया है कि परमेश्वरके NAIA समान अन्य 
कुछ भी नहों है | इसलिये वह शीघ्र ही धर्मातमा 
हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको 
प्राप्त होता है। है अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य 
जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता | क्योंकि हे 
aga! स्त्री, वेश्य और शूद्रादि तथा पापयोनि- 
बाळे (चाण्डालादि) भी जो कोई होवें वे भी मेरे 
शरण होकर तो परम गतिको ही प्राप्त होते हँ |” 
(६) गीताकी समदशितामें कोई हानि नहीं होती, 
क्योंकि भगवानले जो निषेध किया है सो भेद घृणा 
या द्वपादिके हेतुसे नहीं किया है । भेद, घृणा 
और Paar तो वहां सर्वथा अभाव है। अपात्र 
होनेके कारण जो बात उसपर विशेष प्रभाव नहीं 
डाल सकती, उसीके लिये निषेध किया है! 
भगवानने यह स्पष्ट ही कहा है-- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ` 
“यद्यपि में लब भूतोंमें समभावसे व्यापक Bs 
न कोई मेरा अप्रिय हे और न प्रिय है, परन्तु T 
भक्त मुझको GAS भजते हैं वे मुझमें और gi 
उनमें ( प्रत्यक्ष प्रकट ) ह |” |. 
जेसे सूक्ष्मरूपले सब जगह व्यापक दुई मे 
अग्नि साधनोंद्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होती 
है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेशः 
भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणमें 
प्रकट होता है। इसमें कोई विषमता -नहीं दै ! 


ञे 


~ 
| 


$ eee 
छ्या २ भेगवत्‌ प्रेमी 

संख्या ] त्‌ द 

) अग्नि किसीसे यह नहीं कहती कि मैं तेरेद्रारा 
प्रकट नहीं होती । जो साधन करता है उसीके नि प्रकट हो जाती है उ wit 

ने जाती पे प्रकट हो जा कोई 

सामने प्रकट हो जाती है । इसी प्रकार ईश्वर भी +३ हो जाती हे । इसमें सूयमें कोई विषमता 
भजन करनेवालेके अन्तरमें प्रकट होता है। जेसे नहा हे ।पात्रकी तारतम्यता हे। इसीलिये पात्रोकी 
भगवान्‌ सूर्यका प्रकाश सब जगह समभावसे शक्तिके अनुसार ही उनको उपदेश दिया गया हे, 

€ A a aT 
रहनेपर भी दर्पणादि पदाथ उज्ज्वल होनेसे उसे SAMA सबका समानरूपसे कल्याण करना हो है], 
*जयदयाल गोयन्दका | 


विशेषरूपले ग्रहण करते हैं और दर्यकान्तमणले 


; न - Dee 


AFA 
भगवत-प्रमा 

जो लोग भगवानकी खोजमें निकलते हैं , जिन्हें भगवानको मिलने की अत्यन्त उतकण्ठा होती हे, 
वे राहमें बड़े भारी ईन्द्रय-खुखोंको देखकर सकते नहीं और महान दुःखोंको देखकर घबराते नहीं । वे 
तो अटल धैर्यके साथ बिना दूसरी ओर ताके चुपचाप अपनी राह चले ही जाते हैं । 

जो सुख पाकर उनमें रम जाते हैं और दुःखों से घबराकर आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, वे भगवानके 
लिये वास्तवमें आतुर नहीं हैं। सच्ची बात यह है कि सांसारिक दुःखोंसे बचने और संसारिक खुखोंकी 
खोजके लिये ही वे निकले हैं, भगवानके लिये नहीं ।' 

'ज्ञिनको भगवानकी लगन लग जाती हे, वे तो उसीके लिये मतवाले होजाते हैं, उन्हें दुसरी चर्चा 
सुहाती ही नहीं, दूसरी बात मन भाती ही नहीं, विषय-सुखकी तो बात ही क्या है वे ब्रह्माके पदको भी 
नहीं चाहते !? | 

जिनको भगवानसे प्रेम होगया है और जो अपने उस परम प्रेमीके चिन्तनमैं ही 
लगाये रखते हैं वे सारे घ्रेलोक्यका वैभव मिळनेपर भी आधे क्षणके लिये भी चित्तको प्रियतम 
नहीं हाते । ऐसा भागचतकार कहते हैं ।' | 


सदा चित्तको 
के चिन्तनसे 


'जो भगवानके प्रे मी हैं उन्हें यदि भगवत्मे मके लिये नरक -यन्त्रणा भी भोगनी पड़े तो उसमें भी उन्हं 
a-ak साथ कोई सरोकार नहीं | 


WSS जानकर आनन्द ही होता हे । उन्हे नरक स्वर्ग या दुः a 
वे तो जहाँ , जिस अवस्थामै अपने प्रियतम भगवानकी स्मृति रहती हे , उसीमें परम खुली रहते हैं , 
इसीसे देवी कुन्ती ने दुःख का वरदान मांगा था Y 

भगवानके प्रेमियों की ght यह दुनिया इस रूपमें 

ती हे उन्हें दीखता ह सब कुछ भगवानका सब कुछ भगवान 
फिर चे किसमें कहाँ और क्योंकर सुखडुःख समझे! 

| यो माँ पश्यति सर्वत्र सव॑ 

तस्याऽहं न प्रणश्यामि स च 

भगवान्‌ कहते हैं जो सर्वत्र मुझको देखता हे और सबको सुभे देखना 

ओर वेह मुझसे अलग नहीं होता ।' = it 
en vem TNS 


र नहीं रहती | उनके लिये सारी डुनियांही बदल 
और सब कुछ भगवानकी लीला | 


$ च मयि पश्यति । 
मे न प्रणश्यति ॥ (गीता) 
है, उससे मैं अलग नहीं होता 
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RSLS 
- (लेखक 


MR साथ प्रेमका सम्बन्ध जोड़ लेना 
तो आसान है, पर जीवनभर उसे 
खु एकसा निभा ले जाना बड़ा ही कठिन 
॥ काम है। प्रेमका निभाना सदाचारियों 
» और शूर-वीरोंका काम है, विषयी 
और कायरोंका नहीं । जहां एकाङ्की 
और एकरस प्रेम होता है, वहीं प्रेमका उच्च और 
पवित्र आदर्श देखनेमें आता है! कबीर साहबकी 
एक साखी हे-- 
अगिनि-आँच सहना सुगम, सुगम खड़गकी धार | 
नेह-निभावन एकरस, महा-कठिन ब्योहार ॥ 

वरेम-पात्रकी wea कैसा ही war और 
असन्तोपजनफ व्यवहार क्यों न हो जाय, पर 
अपनी ओरसे तो वही एकरस और अनन्त असीम 
प्रेम आजीवन स्थिर रहना चाहिये । अपने हृदयमें 
जुरा भी प्रेमकी कमी आयो कि हम कहां सु ह दिखाने 
लायक न रहे | प्रेमसे पतित होकर न दीनके रहे, 
न दुनियाके | अजी, लौ लगायी सो गायी । हाथीका 
दाँत बाहर निकला सो निकला । पर है यह महान्‌ 
कठिन | इससे तो प्रेम न करना ही अच्छा हे, 
बीचमें प्रीति भंग कर देनेसे तो यही अच्छा हे कि 
प्रीति जोड़े ही नहीं, उस व्याधिका नाम ही न ले 
जप, तप, यम, नियम, ध्यान-धारणा आदि तो 
किसी-न-किसी भांति सभी साथ सकते हैं, 
पर प्रमको एकरस निभा ले जाना किसी बिरले 
ही वीरका काम है | कहा है-- 

'तुळसी' जप तप नेस ब्रत सब सबही तें होय। 

नेह-निबांइन एकरस जानत विरलो कोय ॥ 


WLLL SFP 


प्रेम निर्वाह* 


À 
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--श्रीवियोगी हरिजी ) 


रसिक-वर नागरीदासजी तो प्र म-निर्वाहको 
और भी कठिन बतला रहे हें । आपकी दृष्टिमें कठिन 
कराल एक नेहकौ निबाहिबो' ही है | कहते हैं-- 

गहिबो अकास पुनि लहिबो अथाह-थाह, 
अति बिकराल ब्याल कालकौ खेलाइबो, 

सेर ससपेर-घार सहिबो प्रबाह बान, 
गज झरूगराज द्वौ हथेरनि लराइबो। 

fra गिरन, उत्राल-मालमें जरन, और 
कासीमें करौट, देह हिममें गराइवो; 

पीबो बिष बिपम कबूल, कवि “नागर” पे 
कठिन कराल एक नेहकौ निबाहिवो॥ 


दो या चार दिनके लिये तो सभी प्रमी बन 
जाते हैं ।.पर उनका प्रेम चार faan चांदनी, 
फेरि HAN पाख ' के समान होता है। अजी, फिर 
कोन किसकी याद रखता है | डुनियाबी नेहका नशा 
चार ही दिन रहता है । असलमें उल प्रेमको प्रम 
कहना ही मूखता हे | प्रममें क्षण-भंगुरता कहा 
अनित्यता कहाँ? यह तो मोहका लक्षण है। प्रम तो 
स्थायी a और अपरिवर्तनशीळ होता है! 
तभी तो उस खड़ग-बतका पालन करना परम 
दुष्कर हे । कविवर रसिकविहारीने इस असि-धारा 
ब्रतकी कठिनाइयोंका कैसा सजीव वर्णन किया है ! 


आपुहितें सूजी चढि जैबो है सहज घनो, 

सोऊ भ्रति सहज सतीकौ तन दाहिबो; 
सीसपे सुमेरु धारि धायबो सहज, अरु 

सहज लगे है बहु सातों सिन्धु थाहिबो । 


२ शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली 'प्रेमयोग” नामक पुस्तकसे । 
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क बडो है प्रीति करिवो, बिचारौ जीय, 
सहज दिखात चित्त दो दिनकौ चाहिबो ; 
(रसिकबिहारी' यही सहज नहीं है, मीत !. 
एक-सो सदाहीं ata नेहकौ निबाहिबो ॥ 
दीनदयाळु गिरि भी प्रेम-निर्वाहको अत्यन्त 
कठिन कह रहे हैं । कहते हैं कि प्रेम है तो अत्यन्त 
मृदुल, पर अन्ततक उसका निभाना बड़ा कठिन है-- 
` छुल-बंचक-हीन चले पथ याहि प्रतीति giaa चाहनो है। 
at संकट-वायु वियोग-लुवें दिलको दुख-दावमें दाहनो है॥ 
नद सोक विषाद gae ग्रसे खर धारहि तौ अवगाहनो है | 
हित 'दीनद्याल' महा छु है कठिने अति 'ग्रन्त निबाहनो है॥ 
कितनी कठिन समस्या है ! Tae पथपर चले 
_ तो छल-कपटरूपी ठग साथ न हों, विश्वासरूपी 
मार्ग-च्यय भी चाहिये | इस qua कष्टोंकी हवा है, 
बिरहकी लुवें चलती हैं और हृदयको दुःख-दावाग्नि- 
में दृग्ध करना पड़ता है | यहाँ शोकका नद है, जहाँ 
विषादके भयंकर घड़ियाल पकड़ लेते हैं और 
कठोरताकी AT धाराको थहाना पड़ता है। प्रेम है 
तो अत्यन्त सुकोमल, किन्तु अन्ततक उसका एक- 
रस निभाना महान्‌ कठिन है । 
इसी तरह बोधाने भी ऐसी ही अनेक 
कठिनाइयोंका दिग्दर्शन कराते हुए अन्तमें यही 
निश्चय किया है-- 
एकहि दौर अनेक झुसकिल यारी कै मीत सों प्रीति निबाहिबो। 
प्रेम करनेमें अपना क्या जाता है । मुफ्त ही 
आशिक बन जानेसे अपना क्या बिगड़ता है। पर हाँ, 
आगे कठिनाई है। प्रेमका निभाना सुगम नहीं। 
RI साँस फूलने लगती है, जी घबराने लगता है-- 
नेहा सब कोऊ करै, कहा करेमें जात। 


करियो और निवाहिबों, वढी कठिन यह बात ॥ 
| .-र्‍बोधा 
र x X x XX 


ह 
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कुछ भी हो, अब तो नेह निभाना ही है । भूल 
होगी, ऐसा कहीं कर न azar, gaa निभानेमें 
शरीरतकले हाथ धो बेठोगे । इसकी चिन्ता नहीं, 
शरीर रहे या जाय | कोई फिक्र नहीं, मन भी हाथसे 
छूट जाय, दिल भी जख्मी हो जाय, तन भी उसीमें 
लग जाय। यह सिर भी हँसते हँसते प्रेम भगवानके 
चरणोंपर चढ़ा दिया जायगा | जैसे बने तैसे अब तो 
प्रेमको अन्ततक निभाना है-- 
नेह निभाये ही बने, सोचे बने न श्रान। 
तन दे, मन दे, सीस दे, नेह न दीजै जान॥ 
--कबीर 
प्रेमियो ! यह निश्चय कर लो कि-- 
मन भावै सुजान सोई करियो, हमे नेहकौ नातो निबाहनो है । 
-डाकुर 
और जो सब कुछ सहनेको तैयार नहीं हो, तो 
प्रेमका सवांग रचा ही क्यों ? प्रेमका निभाना जो 
नहीं जानता उसे स्नेह-नदीमें धॅसना ही न चाहिये 
कछु नेह-निबाह न जानत हे, तौ सनेहकी धारमें काहे Fa? 
— आनन्दन 
बल्कि अब तारीफ तो इसमें हे कि तुम्हारे 
अहदे मुहब्बतका टूटना मुश्किल ही नहीं, गुर 
मुमकिन माना जाय इसी अहदपर चलनेमें, प्र मियो ! 
तुम्हारी शेरदिली है, इसी प्रणके पालनेमें तुम्हारा 
परम पुरुषार्थ है | प्रेमके जीवनमें कभी कोई ज़रूरत 
आ पड़े तो उस प्यारे पपीहेको अपना We बना 
लेना | क्योंकि आदिसे अन्ततक प्रेमका एकरस 
निभाना एक चाहःभरा चातक ही जानता है-- 
wart रसना लाटी, तृषा सूखिगे sin) 
gad’ चातकःप्रेम कौ नित नूतन रुचिरंग॥ 
aft परुष पाहन पयद पंख करौ डुक ट्रक | 
“तुल्सी? परी न चाहिये चतुर चातकहि चूक ॥ 


* 


कल्याण 
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कळक कटी“ > स स्स्स क्य“ 


é 


दौड़ धूप थी मची हान्त हो आन्त शान्त था , 
aorta विमुग्ध और ऊर्जित नितान्त था! 
am खोजने किन्तु पता पाना Gee था , 
स्वयं एक ही नहीं वहां शतशः समूह था) 


मीन तड़पता पड़ा मत्स्याध्यानीमें , 
आशा करता धीवर छोड़े TAX 
सड़ न जाय इस हेतु बह होती रक्षा S 
त्याग ) त्यात \\ हाँ तनु त्याग अन्तिम कक्षा हे 
अमुत मुत अथवा मुत अमृत हन सकेगा , 
प्रकृत अन्यथाभाव Als कौन बकैगा ! 
मधुका ही माधुयै बिखर कर ओत-प्रोत है , 
आडस्बर प्रतिकृक व्यर्थे है भ्रमसोत ÈN 


रसास्वाद काषाय, विश्न Raa तथा a, 
दीपशिखा, सक्काश-रहित guilea जनित भय- 


पड़ा 


जहां नहीं; AAA होता वहीं अचन्चरू , 


max एक ही एक, पडू चेन! है मरुमरु 0 


घोर deh उत्पीडन होते ही रहते, 
विवश पेड हें कष्ट नहीं क्या क्या फिर सहते | 
अज AAA AIA आज रोना यो रोयें , 
अहो १ मोह-महिमा बलीयसी ऐसे att 


विपर्यास feta हुए अति ज्ञीघ्र ah हें, 
च्येय wnat अभी अभी कर्मण्य ay हे! 
कडी कड़ी जेजीर टूट कर छिन्नभिन्न है, 
यह असीम उत्साह \! कह पर कोन शिक्ष है १ 
SETS अतक्ये अरक्षण अनिशेयकी , 
चाइ wh अहेत अनश्वर शान्त घ्येयकी । 
प्रत्यय सार WEA विनाशक 'चरण-कमरु-तरु- 
ब्योमकेशका मिळे; न 'छूट कभी एक परू ॥| 
बड़ी खुशी है, FW हुए बँधुए छुट जायें , 
रोना चोना HE, रिक्त हो-मर भर पार्ये | 
जो मरते हे, जीवित हो वे, फिर फिर आय , 
पारिजातके रह समध गुण-गरिमा गाये ।। 


VALELE "टेके PN 
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यहां अनन्त RTEA ही स्वराज: है , 
men परे पूर्ण है राम-राज है। 
भला, नगर गन्धर्व देखकर कौन मरेगा १ 
कौन कएुंष अनुरक्त ALAA नरक भेरेगा १ 
सृष्टि, स्थिति, रुय है प्रवञ्चन। सत्य नहीं है, 
दो क्या है १ संयोग एकका बही बही है। 
शिशु-विनोद संकाश खेलको खेल रहे हैं, 
han इषत्‌ हास्य ll झमेला झर WEN 
जड़ ऊपर है! नीचे हें शाखा फैली , 
सम्प्रति पत्ते झडे, निरन्तनर्की है शैली । 
साच रहे हैं मधुर मधुर गाने भी गते, 
रहरायेग अभी अभी -ऋतुपतिके आते ७ 
यह, यह, देखो फिर यह देखो कौन हाछ है १ 
रोना, 'घोना, सोना, खोना शब्द-जार È 
सप्त-स्वर संकेत यही करके है सोता, 
“मेरा? मेरा” .पुथक्‌ पुथक्‌ HATS होता ॥ 
अपना ही वैषम्य साम्यताका बाधक है, 
शुभ्र भावना files Gaara आराधक है 
किनकी ! समझ नहीं । समझ को, जान बुझ हो 
अन्य कोन है ९ प्रेम करो या खूब जूझ को ॥ 
वही अनुस्मुति बार बार सत्यतः व्यथै . है 
आयी, आयी, गयी, गयी, क्या गढ़ अथे है । 
नये नये हैं भाव, दोष पुनरुक्ति कहा है! 
खिसक गया यह वर्तमान भी भूत जहां है! 
तमसाच्छक्स असूय दृश्य Rena \ 
हैं केवर दुष्कृत्य, सीख Remat! 
AAT सच्चर आस्न दूर अभ्यन्तर बाहर + 
। सतत एक-रस व्यास त्राण करता है, क्या डर * 
बुद्बुद्‌ बीच विभिन्न, भिन्न ज्यों आहा पारा , 
वही नीरका नीर भेद-भ्रमका है डाका! 
पात्र पात्र wet ! एक ही लहक रहे हं, 
विकचकलीमें कमर aaah महक रहे हैं \ 
St Sa यु बुद्धिसागर qaaa 

गवत (८॥ ५॥ ४४) 


परंमहंस-विविकमांछो 


( लेखक-स्वामी श्रीभोछेबाबाजी ) 
( पूर्वप्रकाशितसे रागे `) 
[afre ] 


Ruam वर्णनः-अनन्त कोटिको अनन्त- 
कोटि बार गिननेसे जो संख्या होती हे, उतने योजन- 
के विस्तारवाला विराट्का देहरूप समुद्र है । यद्यपि 
समुद्रकी संख्याका शास्त्रमे नियम लिखा है तो भी 
प्रथमकालमें नियम नहीं हे, क्‍योंकि प्रलयकालमें 
योजनॉकी गिनती करनेवाला कोई नही है । यद्यपि 
शबर cerned भी है तो. भी ईश्वरको गिनतीसे 
कुछ प्रयोजन नहीं है, इसलिये योजनॉकी गिनती 
नहीं करनी चाहिये । जैसे समुद्र देखनेसे सव 
पाणिरयोको भयकी उत्पत्ति होती हे, इसी प्रकार 
men विराट्‌ में हु” इस प्रकारके विराट्के 
शानसे परिच्छिन्न gia अज्ञानी पुरुष भयको 
ग होते हैं । जैसे समुद्र शुक्ति तथा शंखसे 
शाभायमान होता है, इसी प्रकार पञ्च महाभूतरूप 
वाला तथा चौदह लोकरूप तरंगमोलावाला 

विराट्‌ भगवानका देह भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
ह डोरल ईन चार प्रकारके शरीररूप शक्ति 
Seow शोभायमान होता है | ये देह काम, 
जे (क हैं क्योंकि जैसे aga- 
कोन को अपने तन्तुआँसे बाँधकर 
पुरुषको ee » इसी प्रकार काम-कोधादि भी 
डाले है Catt बाँधकर संसाररूप 
है| मुदम अनेक इसलिये काम-क्रोधादि मगररूप 

: भकारके बन्धन होते हैं । उनमेंसे 


कई बन्धन तो समुद्रके पार जानेमें प्रतिबन्धरूप 
होते हैं, जेसे हचुमानजीकी छायाको राक्षसीने 
पकड़ लिया था ! समुद्रके IAN भी कई प्रतिबन्ध 
हैं, जेसे कि कई स्थानोंपर जलके भँवर होते है । 
कई बार समुद्रमेसे बाहर निकलनेमें अटकाव होता 
है, जैसे कि ग्राह मुख खोले हुए पड़े रहते हैं, 
इसी प्रकार संसार-समुद्रमें सञ्चित, क्रियमाण और 
प्रारब्ध कर्म बन्धन करनेवाले हैं । इन विराट्‌ 
भगवानका शरीर त्वचा आदि धातुओंसे दुगन्ध- 
वाला है तथा विष्ठा, मळ-मूत्रका आश्रयरूप ÈI 
यद्यपि दुर्गन्धादे अन्नका दोष विराट्‌ må 
कहना श्रुतिसे विरुद्ध है तो भी व्यष्टि-शरीरद्वारा यह 
दोष उसमें समझना चाहिये। वास्तवर्मे स्वाभाविक 
ढुगन्धादि दोष उसमें नहीं है । ऐसे विराट्के शरीर- 
में प्रवेश होकर वागादि देवता Mar तथा तृपासे 
व्याकुळ होकर विराट्‌ शरीरको तृप्त करने-योग्य 
जल तथा अन्न न देखकर परमेश्वरसे इस प्रकार 
प्रार्थना करने लगेः--है भगवन्‌ ! समस्त जगतका 
शरीररूप विराट भगवानका शरीर आपने उत्पन्न 
किया है । इस शरीरसे भिन्न अन्न तथा जल कहीं 
aad नहीं आता । न तो भोजनके योग्य कहीं 
अन्न दिखायी देता है और न पीनेके योग्य जल ही 
देखनेमें आता है इसलिये हे भगवन्‌ ! हमारे सुखके 
लिये ऐसा शरीर उत्पन्न कीजिये, जिस शारीरकी 
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तृप्ति थोडे अन्न-जलसे हो जाय, 
रहकर हम अन्न तथा जल प्राप्त करें । वागादि 
देवताओंके इस प्रकारके THT सुनकर, परमात्माने 
गौका शरीर उत्पन्न किया, परन्तु इस गायके शरीर- 
में घागादि देवताओंकी प्रीति नहीं हुई, क्योंकि 
गाय आदि शरीरोंमें केवल पूर्वमे किये हुए कर्मोंका 
भोग ही होता है, नवीन बुद्धि तथा कर्मका 
सम्पादन उनमें नहों होता । गायके शरीरमें 
देवताओंकी प्रीति न देखकर परमात्माने अपने 
पुत्रोंकी प्रीतिके लिये अश्व उत्पन्न किया । अश्चमें 
भी उनकी प्रीति नहीं हुई, क्योंकि svat हस्तका 
और ज्ञान तथा कर्मके साधनका अभाव है । इस 
प्रकार पुत्रोकी प्रीतिके लिये परमेश्वरने चौरासी 
लाख शरीर रचे,किन्तु किसी भी शरीरमें उनकी प्रीति 
नहीं हुई, तब अन्तमें परमेश्वरने मजुष्यके शरीरको 
रचा | इस मञुष्य-शारीरको उत्पन्न हुआ देखकर, 
देवता इस शरीरमें प्रीति करने लगे और अत्यन्त 
हर्ष-युक्त होकर कहने Sts पिता | यह मनुष्य- 
शरीर साक्षात्‌ आपने ही रचा है, किसी gate नहीं 
रचा, इसलिये यह शरीर हर्ष उत्पन्न करनेवाला है | 
जैसे बुद्धिमान्‌ कारीगर जो वस्तु स्वयं अपने हाथसे 
रचता है, चह वस्तु अत्यन्त रमणीय होती है परन्तु 
ज्ञो वस्तु कारीगरके नौकर आदि रचते हैं, वह 
इतनी सुन्दर नहीं होती, यह बात लोक-प्रसिद्ध हे! 
इसी प्रकार ईश्वरके रचे हुए मचुष्य-शारीरमें अन्य 
शारीरोंकी अपेक्षा श्रेष्ठता होना उचित ही है | मनुष्य 
वस्तुको जानकर उसका कथन कर सकता है अर्थात्‌ 
मनुष्य ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंसे युक्त हे, इसलिये 
अन्य पशु आदिके शरीरसे मञुष्य-शरीर श्रेष्ठ है। 
यद्यपि वानरादि शरीरोंमे भी इन्द्रियां है इसलिये 
मलुष्य-शरीरमें उनसे विशेषता नहीं घटती तो भी 
भजुष्यके सिवा अन्य वानरादिकी इन्द्रियोंका वस्तुओं- 
के साथ सम्बन्ध होनेपर भी उनका सब प्रकारका 
agra निवृत्त नहीं होता और घटादि अर्थके 
साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध होनेपर विशेष करके 
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` है ? यह सुनकर परमात्माने कहा- | 


मनुष्यका अज्ञान निवृत्त हो जाता है, इसलिये 
घानरादिसे मलुष्य-शरीर श्रेष्ठ है। मनुष्य-शरीरमें 
और भी कई प्रकारकी विशेषताएँ हैं | मनुष्य-शरीर 
सुख तथा gaa साधनोंको जाननेवाला है । 
स्वर्गादि सुख तथा स्वर्गादिकी प्राप्तिके साधन भी 
शास्त्रद्धारा मनुष्य जान सकता है । अतीतकालमें 
हुए कार्योको तथा भविष्यकालमें होनेवाले कार्योको 
भी मनुष्य जान सकता है। सुखकी प्राप्ति और दुःखकी 
निवृत्तिके साधन जाननेके लिये विज्ञ महात्माओंके 
साथ समागम करना मनुष्य जानता है। महात्माओं- 
के संगसे अपने कतंव्य-अकतंव्यकों भी जानता है | 
मजुष्य-शरीरमें वेद-वाक्योंसे आत्माका साक्षात्कार 
होता है, इसीलिये मनुष्य-शारीरको देखकर सभी 
देवता सन्तुष्ट हो गये! पुत्रोंको हर्पयुक्त देखकर पिता- 
ने इस प्रकार आज्ञा की-'हे देवताओ ! इस व्यष्टि 
शरीरमें तुम अपने अपने गोलकरूप स्थानोंमें प्रवेश 
करो !' देवता बोले--हि भगवन! ये गोलक तो 
इन्द्रियोंके रहने-योग्य ही हैं, इनमें हमारा प्रवेश 
नहीं हो सकता, हम तो व्यापक हैं पर ये गोलक 
छोटे हैं । इन्द्रियोंसे ही अर्थकी सिद्धि हो सकती है 
तो उनमें हमारे प्रवेश करनेकी क्या आवश्यकता 


परमात्माः-हे देवताओं ! जो इन्द्रियां तुम्हारी 
सस्बन्धिनी हैं, उनमें भेदभावको छोड़कर 
जैसे सांचेमें ढाली हुई ताम्रादि धातु एकीभावकी 
प्राप्त हो जाती हैं, इसी प्रकार एकताके अभिमानसे 


तुम इनमें प्रवेश करो ! जो एक दूसरेकी अपेक्षा बिना | 


अपना अपना कार्य करते हों, उनका एक अधि 


रहना नहों बनता | इन्द्रिय तथा देवताओंको एक 


दूसरेकी अपेक्षा है क्योंकि चक्षु बिना प्रकाशरूप 
सूयकी सिद्धि नहीं होती और प्रकाशरूप सूर्य बिना 
चक्षु-इन्द्रियकी सिद्धि नहों होती; कारण, सूर्य बित 
चक्षु-इन्द्रिय रूपादि वस्तुके ज्ञानको उत्पन्न 

करती, इसीलिये अन्धकारमें रूपका चक्षु 


ज्ञान नहों होता । रूपादि वस्तुके क्षानरुप कार्यते | 
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ही चक्ष-इन्द्रियका अनुमान ज्ञान होता है । इन्द्रियों- 
का प्रत्यक्ष इन्द्रियोंसे नहीं होता, इससे यह सिद्ध 
होता है कि जब सूय होता है तभी रूपादिका 
प्रत्यक्ष शान होता है । ज्ञानरूप कायसे कारणरूप 
चक्षका अचुमिति-ज्ञान होता है । इस प्रकार परम्परा- 
सम्बन्धले सूय चक्ष-इन्द्रियका साधक है। इसी 
प्रकार सब इन्द्रियां और उनके देवता एक दूसरेकी 
अपेक्षा रखते हैं, अतएव इन्द्रियरूप गोलकॉमें 
देवताओंका प्रवेश बनता हे! 
तदनन्तर परमेश्वरकी आज्ञानुसार देवता 
अपने अपने meni प्रवेश करने लगे | उनमें- 
से प्रथम उत्पन्न हुआ अग्नि देवता चाकू-इन्द्रिय- 
के साथ एकताको प्राप्त होकर सुखरूप गोलक- 
में खित हुआ) जलका पति वरुण देवता रसना- 
इन्द्रियके साथ एकताका अभिमान करके 
जिह्वाके अग्रभागरूप गोलकमें स्थित हुआ। गन्ध- 
विशिष्ट वायु देवता घ्राण-इन्द्रियके साथ एकताका 
अभिमान करके नासिका-छिद्गरूप गोलकमें स्थित 
हुआ। सूय देवता चक्ष-इन्द्रियमे एकताका अभिमान 
करके अक्षि-रूप गोलकमें स्थित हुआ | स्थावररूप 
उपाधिवाला वायु देवता छोम-सहित स्पर्शेद्धियमें 
एकताका अभिमान करके टवचारूप गोलकमें स्थित 
EU चन्द्रमा देवता मनके साथ एकताका अभिमान 
हृद्य-रूप गोलकर्मे स्थित हुआ । मृत्य देवता 
पायु इन्द्रियके साथ एकताका अभिमान करके गुदा- 
7 छिद्ररूप गोलकमें स्थित हुआ और प्रजापति देवता 
उपय इन्द्रियक साथ एकताका अभिमान करके 
श्न-छिद्रूप गोलकमें स्थित हुआ | इस प्रकार 
प्रवेश श्रुतिम कहा है। जैसे ये देवता अपने 
ईन्द्रिय-गोलकमें स्थित हुए, इसी प्रकार अन्य 
देवता भी अध्यात्म-इन्द्रियमे तथा अधिदेवर्मे वतमान 
होकर तथा इन्द्रियांके साथ एकताका 
ेमिमान करके अपने अपने स्थानमें स्थित हुए | 
१ अध्यात्म तथा अधिभूत ये तीन 
k हैं। उनमें सूर्यादि अधिदेव हैं, इन्द्रिया 
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अध्यात्म हैं और इन्द्रियोके विषय अधिभत है । 
इस प्रकार परमेश्वर पिताने सब देवताओको यथा- 
योग्य स्थान दिया | फिर अशना-पिपासा ( भख- 
प्यास ) ने देवताओंकी वृद्धि और उनके स्थानोंकी 
प्राप्ति देखकर, परमेश्वरके पास जाकर अपने लिये 
स्थानकी याचना की | परमेश्वरने पूर्व देवताओके 
स्थानोंके अतिरिक्त इनके लिये अन्य स्वतन्त्र स्थान 
न देखकर, अध्यात्म तथा अधिदैव देवताओंमें ही 
उनको स्थान देनेके लिये कहाः--'हे अशना-पिपासा ! 
जब तुम इन देवताओंकी तृप्ति करोगी तभी तुम्हारी 
तृप्ति होगी, उनकी तृप्ति तुम्हारी तृप्तिके अधीन है 7 
इसीलिये आजकल भी देखनेमें आता हे कि सूर्यादि 
देवताओको घृतादिरूप हवि देनेसे उन देवताओंकी 
अशना-पिपासा शान्त होती है और अध्यात्म- 
इम्द्रियोंकों रूपादि विषयरूप हवि दैनेसे कुछ समय 
तक उनकी अशाना-पिपासाकी शान्ति होती है । 
यही उनकी तृप्ति है | (इति द्वितीयस्रणडः) 

इस प्रकार देवताओंको स्थान देकर अन्नकी mfa- 
की इच्छावाले देवताओंपर उपकार करनेके लिये जैसे 
पिता पुत्रके बिना कहे ही अन्न-वरञ्रादिसे पुनका 
पालन करता है, इसी प्रकार परमेश्वर पिताने 
देवताऑके बिना कहे ही विचार किया कि मेरे पुत्र 
इन्द्रिय तथा देवता ware पीड़ित हैं, इसलिये उनके 
भोजनके लिये मुझे अन्न उत्पन्न करना चा हिये । ऐसा 
विचारकर परमात्माने अनेक उपायोंसे जळ-प्रधान 
पञ्च भतोमेंसे अनेक प्रकारका अश्न उत्पन्न किया. 
क्योंकि एक प्रकारके भन्नसे सब प्राणियोकी तृप्ति 
नहीं हो सकती | मनुष्यादिका वीहि, यवादि अन्न है; 
गौ आदिका ठूणादि अन्न है; सिंहाद्का म्रगादि 
जंगम अन्न है तथा सर्पादिका वायु, सूषकादि अन्न 
है।इस प्रकार अन्न उत्पन्न करके परमेश्वरने दैवताओं- 
से अन्न ग्रहण करनेको कहा परन्तु अन्न भागने लगा, 
इसलिये कोई देवता उसे ग्रहण न कर सका | यद्यपि 
मृगादि जंगम प्राणियोंके सिवा व्रीहि-यवादिका 
भागना नहीं बनता, परन्तु अपान घायुके बिना कोई 
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प्राणी अन्न-भक्षणमें समर्थ नहीं है, यही अन्नका 
भागना है | भागते हुए अन्नको वाणीने ग्रहण करना 
चाहा परन्तु वह उसे ग्रहण न कर सकी | यदि वाणी 
अन्नकी ग्रहण कर लेती तो अन्नके कथनमात्रसे तृप्ति 
हो जाया करती | प्राणने ग्रहण करना चाहा, वह 
भी ग्रहण न कर सका| यदि प्राण ग्रहण कर लेता तो 
अन्नके सू'घनेमात्रसे तृप्ति हो जाया करती | नेत्रने 
ग्रहण करना चाहा, नेत्र भी ग्रहण न कर सके | यदि 
नेत्र ग्रहण कर छेते तो अन्नके देखनेमात्रसे तृप्ति हो 
जाया करती | श्रोत्रने ग्रहण करना चाहा, वह भी 
ग्रहण न फर सका | यदि श्रोत्र ग्रहण कर लेता तो 
अन्नके सुननेमात्रसे तृप्ति हो जाया करती । त्वचाने 
प्रहण करना चाहा, वह भी ग्रहण न कर सका | यदि 
त्वचा HET कर लेती तो अन्नके छूनेमात्रसे तृप्ति हो 
जाया फरती। मनने ग्रहण करना चाहा, मन भी 
प्रहण न कर सका। यदि मन ग्रहण कर लेता तो अन्नके 
ध्यानमाजसे तृप्ति हो जाया करती | शिश्नने ग्रहण 
करना चाहा, वह भी ग्रहण न कर सका, यदि शिश्न 
ग्रहण कर लेता तो अन्नके त्यागमात्रसे तृप्ति हो जाया 
करती | पश्चात्‌ अपान वायु उसे ग्रहण करनेमें समर्थ 
हुआ । कोई प्राणी अपान वायु बिना अन्न नहीं ग्रहण 
कर सकता । इसीलिये श्रुतिमें अपान वायुको देवताओं - 
का ईश्वर और अन्नाद्‌ कहा है । “अपान वायु हमको 
अन्न देनेवाला है” ऐसा समभकर देवताओंने अपान 
वायुका आश्रय किया | 
यद्यपि अपान वायु अन्न ग्रहण करनेमे समथ है 
तो भी समस्त व्यवद्यारोंके सा धक अन्तर्यामी आत्मा- 
छे बिना अपान,भी अन्न ग्रहण करनेमे समर्थ नहीं 
होता | जैसे चेतन पुरुषके हुए बिना केवल कुल्हाड़ी 
छेद्नरूप क्रिया करनेमें समथं नही होती । ऐसा देख, 
देवताओंके कहे बिना ही परमेश्वरने विचार किया 
कि यह अधिदेवादिरूप जगत्‌ यद्यपि अपान वायु- 
द्वारा प्रकट होता दै तो भो प्रकाशरूप परमात्माके 
बिना यह जड़ जगत्‌ किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो 
सकता! जड़ वस्तुमात्र ही किसी न किसी प्रकाश- 
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की अपेक्षा रखती है, जेसे यह अन्न भोजन करने 
योग्य है, यह शब्द कहने योग्य है, यह रूप देखने 
योग्य है, इत्यादि ज्ञान भोक्ता, वक्ता तथा द्वष्टारूप 
प्रकाशक विना सिद्ध नहीं होता । एक ही आत्मा 
सब व्यवहारोंका निर्वाहक है | प्राणविशिष्ट होकर 
आत्मा भोक्ता कहलाता है, वाकू-इन्द्रिय-विशिष्ट 
होकर वक्ता और चक्षु-विशिष्ट होकर द्रष्टा 
कहलाता है । इसी प्रकार श्रोत्रादि इन्ट्रियोंका 
व्यापार आत्माके अधीन है, जेसे प्रकाश बिना 
अन्धकारमें रूपवान्‌ घटादि पदार्थोको लोग जान 
नहीं सकते इसी प्रकार जड़रूप कोई इन्द्रिय आत्माके 
प्रकाश विना किसी पदार्थको जान नहीं सकती 

प्रजाः-हे भगवन्‌ | आपने यह जो नियम कहा 
कि जड़ वस्तुमा‘ ही अपनी सिद्धिके लिये प्रकाश 
की अपेक्षा रखती है सो यद्यपि घटादिमे यह 
नियम देखा जाता है, परन्तु अन्धकारमें इस नियम- 
का व्यभिचार है | क्योंकि अन्धकार जड़ होनेपर 
भी अपनी सिद्धिमें प्रकाशकी अपेक्षा नहीं रखता | 
ag बिना ही प्रकाश सिद्ध होता है, प्रकाशसे तो 
woe बह निवृत्त हो जाता है । 

सनकादिः-यद्यपि अन्धकार सूयं आदि प्रकाशः 
की अपेक्षा नहीं रखता परन्तु चक्षरूप प्रकाशकी 
अपेक्षा रखता है । चक्षुरहित पुरुष अन्धकारको 
नहीं देख सकता | 9४ 

अन्धकारको प्रकाशी अपेक्षा-जेसे घटादि पदार्थो 
के aad घटादिसे भिन्न सूर्यादि प्रकाश 
कारण है, इसी प्रकार अन्धकारसे भिन्न चक्षुका 
प्रकाश अन्धकारके ज्ञानमें कारण है, इसी प्रकार 
चक्षुके ज्ञानमें आत्मा कारण है, ऐसा अनुमान 
होता है। अनुमानका प्रकार यह हैः-अन्धकार प्रकाश" 
की अपेक्षा रखता है, जेसे अन्धकार जड़ है इस 
लिये चक्षुके प्रकाशकी अपेक्षा रखता है इसी प्रकार 
चक्ष आदि भी जड़ है इसलिये उनको भी 
प्रकाशकी अपेक्षा है) इससे सिद्ध है कि £ 
चक्ष, आदिका प्रकाश करनेवाला . आत्मा है! 


सल्या २] 
` प्रजाः-है भगवन! आप जो चक्षुका प्रकाशक 
आत्मा बताते हैं, सो ठीक नहीं है, क्‍योंकि चक्षका 
प्रकाशक तो सूर्य है! 
सनकादिः-जैसे विषयरूप घट सूर्यका प्रकाश 
नहीं कर सकते, इसी प्रकार विषयरूप सूर्य भी 
चक्षका प्रकाश नहीं कर सकता, ऐसा अनुमानसे 
सिद्ध होता है । जो जड़ होता है, वह अपनी सिद्धि- 
के लिये दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा रखता है । RA- 
चक्षु आदि प्रकाश अपनी सिद्धिके लिये दूसरे 
प्रकाशकी अपेक्षा रखते हैं इसलिये जड़ हैं। जो 
अपनी सिद्धिके लिये दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा नहीं 
रखता, वह जड़ नहीं होता, AA स्वयंप्रकाश 
भात्मा किसी प्रकाशकी अपेक्षा नहीं करता इसलिये 
आत्मा जड़ नहीं है किन्तु चेतन है । 
प्रजाः-हे भगवन्‌! आप कहते हैं कि चक्ष आदि 
प्रकाश जड़ हैं, इसलिये दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा रखते 
हैं, सो ठीक नहीं है, क्योंकि चक्षु आदि अपनी 
सिद्धिके लिये दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा नहीं रखते | 
बह तो स्वयं ही प्रकाशरूप हैं। जैसे दीपकको 
प्रकाशरुप होनेसे दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा नहीं है 
बसे ही चक्ष आदिको भी अन्य प्रकाशकी अपेक्षा 
नहीं है । 
r सनकादिः-जैसे दीपक सजातीय प्रकाशकी अपेक्षा 
रखता इसी प्रकार सजातीय कोई भी प्रकाश 
m भकाशकी अपेक्षा नहीं रखता हो, ऐसा नियम 
सवदा नहीं है क्योंकि मणि आदि प्रकाशमै यद्यपि 
है तो भी उनको सजातीय दूसरे 
'काशकी अपेक्षा है, यह सब शास्त्रकारोंका मत है । 
a TR भगवन्‌! मणि तथा चक्षु आदि सबमें 
' तो समान ही हे परन्तु कोई प्रकाश तो दूसरे 
अपेक्षा रखता है और कोई अपेक्षा नहीं 
: इसमें क्या कारण है ? 
ह प्रजा ! प्रकाशका परिच्छिन्नपन 
कपन ही इसमें कारण है, जो प्रकाश 
होता है, चह प्रकाश्य होता है। जैसे 


परमहेस-विवेकमाला 


वे प्रकाश्य हैं एवं जो प्रकाश व्यापक होता है, वह 
प्रकाशक कहलाता है | 

जैसे मणि आदिकी अपेक्षासे दीपादि प्रकाश 
व्यापक है इसलिये वह मणि आदिका प्रकाशक है। इस- 
से सिद्ध होता है कि जो प्रकाश व्यापक होता है, वही 
दूसरे परिच्छिन्न प्रकाशको प्रकाशित करता है I 
ऐसा प्रकाशपन तथा व्यापकपन कूटस्थ आत्मामें है 
इसलिये कूटस्थ आत्मा ही सब प्रकाशोंका प्रकाशक 
है । इससे यह अनुमान सिद्ध हुआ कि अपने सिवा 
सबको प्रकाश करनेवाली बुद्धि कटस्थ आत्मा- 
द्वारा प्रकाश्य है क्योंकि बुद्धि परिच्छिन्न है । Fa 
व्यापक तथा प्रकाशारुवरूप बुद्धि-द्वारा सूर्य तथा 
घटादिरूप जगत्‌ प्रकाश्य है, ret प्रकार आत्मां 
द्वारा वुद्धि प्रकाश्य है। जिस बुद्धिके प्रकाशसे जगत्‌ 
प्रकाश्य है, वह बुद्धि पञ्च महाभूतोके सच्च गुणका 
काय है.। सच्वणुणका कार्य होनेसे बुद्धि प्रकाशरूप 
है और हिरण्यगर्भकी उपाधि होनेसें ब्यापकरूप 
है । असम्भावना आदि दोषोंके कारण आत्माकी 
व्यापकता बुद्धिमें आरूढ नहीं होती । इस दोपकी 
निवृत्तिके लिये आत्मामें परिच्छेदका अभाव दिख- 
लाते हैं । aa व्यक्तिरूंप गाय गोत्व जातिकै 
एक देशमें रहती है, अश्व आदिमें नहीं रहती । इस 
प्रकार परमात्मा किसी एक देशमें स्थित नहीं हे, 
वह सर्वत्र व्यापक है, क्योंकि यदि किसी देशमें 
आत्मा न हो तो उस देशके पदार्थकी सत्ता तथा 
प्रकाश ही न हो, इसलिये आत्मा सर्वत्र व्यापक है । 
ऐसा कहनेसे देश-परिच्छेदका अभाव आत्मामें 
सिद्ध हुआ | जो पदार्थ भूत, भविष्य तथा वर्तमान 
किसी एक कालमें होता है, तीनों कालमें नहीं होता 
बह पदार्थ काळ-परिच्छेदवाला कहाता है। परमात्मा 
रेसा नहीं है वह तीनों कालमें है, इसलिये परमात्मा- 
में काळ-परिच्छेदका अभाव है और Fa 'ग्रस्ति 
इस शब्दका तथा ज्ञानका विषयरूप भूमि घटसे भिन्न 
प्रतीत होती है और 'नाखि' इस शब्दका तथा 

è 


ज्ञानका विषयरूप 
होता है इसलिये घटादि वस्तु परिच्छेदवाली है! 
परमात्मासे भिन्न 'थस्ति' अथवा "नाखि! ऐसे शब्द 
तथा ज्ञानका विषय कोई नहीं है क्योंकि परमात्मा 
सबका आत्मारूप है, इसलिये आत्मार्मे वस्तु- 
परिच्छेदका अभाव है । नाम तथा रूपसे युक्त देश- 
कालादि स्वरूपचाला यह सर्व जगत्‌ परमात्मामें 
कल्पित है । जैसे रस्सीमे सप कल्पित हे इसी 
प्रकार परमात्मामें जगत्‌ कल्पित है । परमात्मा 
ही ada व्यापक है, परमात्मासे भिन्न कोई वस्तु 
नहीं है । 

प्रजाः-हे भगवन्‌! देश-कालका भेद आत्मामें 
न सही परन्तु जेसे घटमें रहे हुए रूप-गुणादिसे 
घट भिन्न नहीं होता, aa ही इस सत्‌, चित्‌ तथा 
आनन्द, इन wate भिन्न आत्मा है, इसलिये 
आत्मामें वस्तु-परिच्छेद है । 

सनकादिः--सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दरूप धर्म 
अन्तयोमी आत्मासे भिन्न नहीं है । यदि वे आत्मा- 
से भिन्न हों तो आत्मा अपने सत्‌, चित्‌ तथा 
आनन्द्स्वरूपसे रहित हो जाय; क्योंकि यदि 
व्यापक आत्मासे आनन्द भिन्न हो तो आत्मा वस्तु- 
परिच्छेद्वाला हो जाय | जो परिच्छिन्न होता है, 
बह्‌ आनन्द्स्वरूप नहीं होता। RAR ज्यापकफो 
सुखरूप कहा है। इसी प्रकार सत्‌ प्रकाशरूप 
आत्मासे भिन्न हो तो आतमा असत्‌ हो जाय | 
यदि चित्‌ सत्रूप आत्मासे भिन्न हो तो जड़ हो 
जाय | आत्मा जड़ नहीं है क्योंकि आत्माके सिवा 


अन्य कोई उनकी सिद्धि करनेवाला नहीं हे | इस- 


लिये आत्मा सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द्स्बरूप हे और 
आत्मासे भिन्न कोई नहों हे, इसलिये आत्मामें वस्तु- 
परिच्छेद नहीं है । 

प्रजा:--हे भगवन्‌! यदि सत्‌,चित्‌ तथा आनन्द- 
को आत्मासे अभिन्न मानेंगे तो वे आत्माके धर्म- 
नहीं होने चाहिये, क्योंकि भिन्न वस्तुओंका ही धर्म- 
धर्मी भाव होता हे। ; 


= क 


वन्ध्यापुत्र घटसे भिन्न प्रतीत 
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सनकादिः--हे प्रजा ! अत्यन्त भिन्न तथा अत्यन्त 
अभिन्नका धर्म-धर्मी भाव नहीं होता, क्‍योंकि यदि 
अत्यन्त भिन्नका धर्म-धर्मी भाव होता हो तो गाय- 
से अश्व भिन्न हे इसलिये अश्व गायका धम होना 
चाहिये परन्तु ऐसा नहीं हे । इसी प्रकार यदि 
अत्यन्त अभिन्नका धर्म-धमी भाव होता हो तो 
घर तथा कलशका अत्यन्त अभेद है इसलिये कलश 
घटका धर्म होना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं हे, इसलिये 
परस्पर भिन्न तथा अभिन्न wad ही धम-धमी 
व्यवहार होता है | 

प्रजाः-हे भगवन्‌! एक अधिकरणमें एक ही 
वस्तुका भेद तथा अभेद विरुद्ध है! 

सनकादिः--एक सत्तावाले भेद तथा अभेदका 
पररुपर विरोध होता हे, भिन्न सत्तावाले भेद तथा 
अभेदका विरोध नहीं होता | यहां सत्‌, चित्‌ तथा 
आनन्द धर्मका आत्मासे अभेद पारमार्थिक सत्ता- 
चाळा है और भेद कल्पित सत्तावाळा है, इसलिये 
उनका परस्पर विरोध नहीं है | इस कल्पित भेदको 
अंगीकार करके धर्म-धर्मी भाव सिद्ध होता है । जैसे 
कोई राजा दूसरे राजाको प्रथम बन्दीखानेमें डाल 
कर फिर उसको छोड़ दे और एक ग्राम दे दे तो 
बह राजा एक ग्राम पाकर ही सन्तुष्ट हो जाता है, 
इसी प्रकार कल्पित भेद अंगीकार करके ही धम" 
धर्मी भाव सिद्ध होता है, सत्य भेदकी अपेक्षासे 
नहों होता, इसलिये परमाटमासे कल्पित भेदवाला 
जो सत्‌, चित्‌, आनन्दरूप धर्म है, वह TLS 
समान भेदको उत्पन्न नहो करता, किन्तु परमार्थसे 
सञ्चित्‌, आनन्द परमात्माका स्वरूप ही है! इसि 
व्यापक तथा प्रकाशस्वरूप आत्मासे ही सूर्य तथा 


ए त > 
घरादि सर्व जड़-प्रपञ्च ्रकाशयुक्त होता है । जैसे 


घरसे सूर्यका प्रकाश नहीं होता, aa ही स्वै 
प्रकाशक आत्माका किसी दूसरी वस्तुसे प्रकाश 
नहीं होता । सारे जड़ संघातकी सिद्धि 


अपने तादात्म्याध्याससे सत्‌ चित्‌ तथा 


परमात्मा | 


अधीन हे इसलिये असत्‌, जड़ तथा दुःखरूप देहकी | 


| 


तल लिये ‘A परमात्मा प्रवेश करू”, ऐसा 
परमाठ्माने विचार किया । संघातमें परमात्माके 
प्रवेश होनेके दो प्रयोजन हे--एक तो भोगकी सिद्धि 
और दूसरा अपने स्वरूपका ज्ञान । उनमेंसे प्रथम 
प्रयोजनका विचार तो पूवमें कर चुके हैं और 
दूसरे प्रयोजनका विचार नीचे करते हैंः-- 
परमेश्वरने विचार किया कि इस संघातमें 
ज्ञानशक्तिरूप बुद्धिवाले मुझ परमात्माका कौन सा 
द्वार है । 
प्रजा:--हे भगवन्‌ l किसी भी द्वारसे प्रवेश करे, 
इसमें उसके विचारनेका क्या काम है? 
सनकादिः-- हे प्रजा ! इस खंघातमें परका जो 
नख है, उसके अग्रभागरूप मार्गसे पूर्व प्राणने प्रवेश 
किया है क्योंकि प्राण क्रिया-शक्तिवाला है और 
शानशक्तिसे रहित है इसलिये सबसे नीचे मागसे 
प्राणका प्रवेश युक्त है और मैं ज्ञानशक्तिवाला 
परमात्मा सबसे उत्कृष्ट ह', इसलिये प्राण, इन्द्रियादि 
शत्योके प्रवेशका जो मार्ग है, उस मार्गसे मुझे प्रवेश 
करना युक्त नहीं है, जेसे चेतन बिना जड़ रथमे चेष्टा 
नहीं होती, इसी प्रकार भुक चेतन बिना इन सब जड़ों 
को चे नहीं हो सकती, इसलिये परमेश्वरने प्रवेश 
करनेके मार्गका विचार किया । दूसरा विचार 
परमेश्वरने यह किया कि में ज्ञानशक्तिबाळा हू, 
अपने ईश्वररूपका विचार किये बिना 


कसे प्रवेश कर सकता हृ? मुझे अपने रुवरूपका' 


र करनेके बाद ही प्रवेश करना उचित है, इस 

अपने स्घरूपके बोधकी इच्छासे परमातमाने 
उपयुक्त विचार किया | 

—8 भगवन्‌ ! देह तो अनात्मरुपसे 

awe है इसलिये विचारका कुछ प्रयोजन नहीं 

एर तो अप्रसिद्ध वस्तुका ही किया जाता है | 

“हे प्रजा ! यद्यपि शास्त्रका तात्पय 

tars विद्वानकी द्वष्टिमें देह अनात्मा प्रसिद्ध है 

SON पुरुषोंके उपकारके लिये आत्मश्ञानी 

हृश्यत्वादि हेतुओसे Feat अनात्मता 
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बतलानी चाहिये, इसलिये विचार सफल है । 
अचुमानसे ऐसा सिद्ध होता है कि यह देह अनात्म- 
रूप है क्योकि वह दृश्य, परिछिन्न तथा जड है । जो 
अनात्मा नहीं होता वह दृश्य, परिछिन्न तथा जड 
नहीं होता, जेसे कि आत्मा परिच्छेदसे रहित, चेतन 
और द्रष्टा है। देह अनिर्वचनीय है, इसलिये भी 
अनात्मा है। जो जो चस्तुए' अनुभवका विषय है, 
उनमें कोन देहरूप है, यह जानना चाहिये । 
प्रजाः-हे भगवन्‌! संघातका नाम देह है, ऐसा 


-लोकमें प्रसिद्ध है । 


सनकादिः-हे प्रजा ! यदि केवल लोकप्रसिद्विसे 
अर्थकी सिद्धि हो जाती हो तो देह भी आत्मा होना 
चाहिये, क्योंकि बहुतसे विचारहीन लोग देहको ही 
आत्मा मानते हैं, इसलिये प्रमाण तथा युक्तिसे 
अविरुद्ध लोकप्रसिद्धिसे अर्थकी सिद्धि होती है; 
संघातको विचारकर देखनेसे संघातमें देहकी सिद्धि 
नहीं होती, क्योंकि समान धमंवालोंका जो सम्बन्ध 
हे, उसका नाम संघात है । संघात अनेक हैं, इसलिये 
sada कौनसे संघातका नाम देह हे, यह 
विचारना चाहिये । श्रोत्र, त्वक्‌, चक्ष, रखन तथा 
घ्राण इन पांच ज्ञानेनिद्रयोंका एक संघात है। वाकू, 
पाणि, पाद्‌, उपस्थ तथा पायु, इन पांच कर्मेन्द्रियों- 
का दूसरा संघात है | प्राण, अपान, व्यान, उदान 
तथा समान इन पांच ध्राणोंका तीसरा संघात है । 
त्वचा, रुधिर, मांस, मेद्‌, अस्थि, मज्जा तथा रेत इन 
सात धातुओंका चौथा संघात है। वात, पित्त तथा 
कफ इन तीन दोषोंका पांचवां खंघात है। विष्ठा 
तथा मूत्र इन दोका छठा संघात है। स्वेद, पूय, 
इन दोका सातवां संघात है और असंख्य केश 
तथा लोमादिका आठवां संघात है । भिन्न भिन्न इन 
आठ संघ्रातोंका जो समुदाय है, sada किस 
संघातका नाम देह है? संघातको देह मानने- 
qa पूछना चाहिये कि इन आठों संघातोंका 
नाम देह है अथवा इनमेंसे एक किसी संघातका 


नाम हे? 


६०२ 


ये दोनों पक्ष ही नहीं बनते, क्योंकि जिस 
समुदायको तुम देह मानते हो, वह समुदाय ही 
निर्वचन करने योग्य नहीं है। उपयु क्त आठ संघातों- 
का समुदाय महासमुदाय कहलाता है। इन दोनों 
समुदायोंका निर्वचन करना नहीं बनता, क्योंकि ये 
दोनों प्रकारके समुदाय समुदायीसे भिन्न हैं अथवा 
अभिन्न हैं, यह कहना चाहिये। उनमेंसे प्रथम पक्ष 
नहीं बनता, क्‍योंकि समुदायीसे भिन्न समुदायका 
स्वरूप युक्तिसे सिद्ध नहीं होता। दूसरा अभिन्न 
पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि महासमुदायका नाम 
देह है। इस पक्षमें महाससुदायके समुदायी जो 
आठ अवान्तर समुदाय हैं, उनसे यदि महाससुदाय 
अभिन्न हो, तो एक एक अवान्तर समुदायमें भी महा- 
समुदाय-ष्यवहार तथा देह-व्यवहार होना चाहिये 
श्रथवा न होना चाहिये और जो अवान्तर अष्ट 
समुदाय, उनमेंसे एक एकका नाम देह है, इस पक्षमें 
अवान्तर समुदायी जो एक एक इन्द्रियादि हैं, उनसे 
जो समुदाय अभिन्न हो तो एक एक इन्द्रिय आदिमें 
समुदाय-व्यवहार हो और न भी हो इसलिये अभिन्न 
पक्ष नहीं बनता | जिससे समुदाय बनता है उसका 
नाम समुदायी है और जिनसे महासमुदाय बनता 
है , वे अवान्तर समुदाय हें इसलिये वे महाससु- 
दायके समुदायी हैं । इसी प्रकार अवान्तर समुदायके 
बनानेचाले एक एक इन्त्रिय आदि हैं अतणद वे 
इसके ससुदायी हैं । 
प्रजाः हे भगवन्‌ ! आपने सध्षुदाय-ससुदायी- 
से भिन्न तथा अभिन्न, इन दोनों cella दोष कहा, 
इन दोनों पक्षोंको हम नहीं मानते | किन्तु पूर्वोक्त 
इन्द्रिय आदि सब मिलकर समुदाय हे, इस TAN 
दूषण नहों हे । = 
सनकादिः-हे प्रजा ! इस सम्बन्धमें भी पुनरुक्ति 
दोष है, क्योंकि सर्व ससुदायियोंका एक बुद्धिसे 
विषय करनारूप जो मेळ है वही समुदाय है। 
एसा सब शास्त्रकारोंका सिद्धान्त है.। सबके मेलसे 
समुदाय होता है। ऐसा कहनेसे यह अर्थ सिद्ध 
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हुआ कि मेलरूप समुदायसे जो विशिष्ट है, व्ह 
समुदाय है। जैसे देवदत्त धनवान उत्पन्न हुआ है, इस 
want विशेष्य जो देवदत्त है, उसकी उत्पत्तिका 
अन्वय नहीं होता किन्तु विशेषण जो धन है, 
उसीकी उत्पत्तिका अन्वय होता हे, वैसे ही मेट. 
रूप जो समुदायविशिष्ट है, वह समुदाय है, इस 
स्थलपर भी मेलरूप जो समुदाय हे, वह विशेषण 
है। यदि उसमें समुदायका अन्वय करें तो समुदाय 
समुदाय है, ऐसा प्रतीत होता है। जेसे घट घर 
है, यह पुनरुक्ति हे, इसी प्रकार समुदाय समुदाय 
है, इसमें भी पुनरुक्ति स्पष्ट ही है । सम्बन्धका 
नाम अन्वय हे | 

प्रजाः-हे भगवन्‌ ! मेळरूप ससुदायविशिष्टः 
का नाम समुदाय हे, इस TAA आपने दोष कहा, 
इसलिये वह अङ्गीकार करने योग्य नहीं है, किन्तु 
इन्द्रिय आदिका जो परस्पर मेळ है, उस मेलका 
नाम समुदाय माननेमें क्या दोप हे? 

सनकादिः--हे प्रजा! मेळका अर्थ सम्बन्ध है, 
यह सम्बन्ध तीन प्रकारका होता है,-तादात्प्य 
सम्बन्ध, संयोग-सस्घन्ध और समवाय-सम्बन्ध। 
इनमेंसे प्रथमका तादात्म्य-सम्बन्ध नहीं बनता 
क्योंकि भेदको दूर करनेवाला जो अभेद है, वह 


तादाम्त्य-सम्बन्ध कहलाता है, इसमें निरपेक्ष अभेद | 


तो वास्तव होता है और धर्मी प्रतियोगीकी अपेक्षा 
वाला भेद कल्पित होता है। इसलिये वार ज 
अभिन्न वस्तुओंका मेल कहना तो 'मेरे gaa जम 


नहीं हे; इस वाक्यके समान है | अतः 


तादास्त्य पक्ष नहीं बनता । संयोग-सम्बन्धका ग. 


मेळ है, यह दूसरा पक्ष भी नहीं बनता क्योंकि 
द्रव्योंका संयोग-सस्बन्ध होता है, यह se 
संयुक्त दो द्रव्योसे भिन्न प्रतीत नहीं होता इसा. 
प्रभाकर मतवालोंने संयोगको विकल्पमा व्ह 
हे और समचाय-सम्बन्धका नाम मेल दै a 
तीसरा पक्ष भो नहीं बनता क्योंकि गुण | 
आदिका नैयायिक समवाय-सम्बन्ध मानते हैं | १ 
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` समवाय-सम्बन्ध अपने सम्बन्धी द्रव्य, गुणादिसें 
संयोग-सम्बन्धसे रहता है, अथवा समवाय-सम्बन्ध 
से रहता है ? यह विचारना चाहिये | इनमेंसे प्रथम 
पक्ष नहीं बनता क्योंकि दो द्रन्योंका संयोग होता 
है। समवाय द्रब्य नहीं है । इसलिये संयोग नहीं 
बनता और समवाय-सस्बन्धसे अपने सम्बन्धीमें 
समवाय रहता है। यह दूसरा पक्ष भी नहीं बनता। 
क्योंकि जिस समवाय-सम्बन्धद्वारा समवाय रहता 
है, बह समवाय प्रथम समवायसे अभिन्न है अथवा 
भिन्न है ? यह कहना चाहिये। इनमेंसे प्रथम पक्ष तो 
बनता नहीं क्‍योंकि उसमें अपनी स्थितिमें अपनी 
अपेक्षारूप आत्माश्रय दोष प्राप्त होता है। एवं भिन्न 
है, यह दूसरा पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि दूसरा 
समवाय अपने सम्बन्धियोंमें कौन कौनसे समवाय- 
द्वारा रहता है, यह कहना चाहिये । यदि प्रथम सम- 
वायद्वारा दूसरा समवाय अपने सम्बन्धीमें रहता है, 
ऐसा कहा जाय तो अन्योन्याश्रय दोष प्राप्त होता 
है, क्योंकि प्रथम समवाय दूसरे समचायद्वारा अपने 
सम्बन्धीमें रहेगा और दूसरा समवाय प्रथम सम- 
वायद्वारा अपने सम्बन्धीमें रहेगा, यही अन्योन्या- 
श्रय दोष हे । इन दोनों दोषोंकी निवृत्तिके लिये 
यदि ऐसा मानोगे कि दूसरा समवाय तीसरे सम- 
वायद्वारा अपने सम्बन्धीमें रहता है तो यह कहना 
चाहिये कि यह तीसरा समवाय कौनसे समवायः 
दोरा अपने सम्बन्धोमें रहता है ? यदि ऐसा कहोगे 
प्रथम समवायद्वारा अपने सम्बन्धीमें रहता है 

तो चक्रिका दोष प्राप्त होगा, क्योंकि प्रथम समवाय 
N समवायद्वारा रहता है, दूसरा तीसरेद्वारा 
ता हे और तीसरा प्रथमद्वारा रहता है, यह चक्रके 
WA भ्रमण करना चक्रिका दोष है । यदि तीसरे 
पमबायकी स्थितिके लिये चौथा समवाय और 
पे येके लिये पांचवा समवाय मानोगे, तो समवायकी 
Tr अनवस्था दोषकी प्राप्ति होगी, इसलिये 
समरप मेलका नाम समुदाय नहीं 
२ सयोग तथा समवाय-सम्बन्धरूप ASH 
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नाम समुदाय हो तो वृक्षोंका जो समुदाय है वह 
चन कहलाता है । यहाँपर वृक्षोंका परस्पर संयोग 
तथा समधाय सम्बन्ध है नहीं, इसलिये समुदाय 
व्यवहार न होना चाहिये, परन्तु समुदाय व्यवहार 
होता है अतएव संयोग-समवाय सम्बन्धरूप मेलका 
नाम समुदाय नहीं है। जो वाढी सम्बन्धको 
समुदायरूप मानता है, उससे पूछना चाहिये कि 
सम्बन्ध शब्दमें 'सं' और 'बन्ध' दो पद्‌ हैं, उनमें “सं” 
पदका क्या अर्थ है और 'बन्ध' पदका क्या अर्थ है? 
प्रजाः--है भगवन्‌! 'सं' इस पदका सम्यक्‌ 
अर्थ है और, 'बन्ध' का अर्थ बन्धन है । 
सनकादिः-हे प्रजा! जैसा तुम कहते हो वैसा 
अर्थ संसार-सम्बन्धी किसी वस्तुमें भी देखनेमें नहीं 
आता । जो वस्तु तीनों काळमें भी परिणामको प्राप्त 
न हो, वह वस्तु सम्यक्‌ कहलाती है। यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ जड़ है और परिणामी है । श्रुतिमें आत्माळे 
सिचा सब जगतको मिथ्या कहा है, इसलिये आत्माळे 
सिवा किसी वस्तुमें सम्यकूपना नहीं बनता, फिर 
सम्यक्‌ बन्धन केसा ? लोकमें बन्धायमान वस्तुसे 
बन्धन भिन्न दिखायी देता है । जेसे दो गायें बँश्री 
हों तो रज्जुरूप बन्धन उन दोनोंखे भिन्न दिखायी 
देता है और मूर्त वस्तु ही stat बन्धनरूप होती 
है, अमूत वस्तु बन्धनरूप नहीं होती । AS आकाशसे 
घट-पटादि नहीं बँघते, इसी प्रकार इस देहर्मे इन्द्रिय 
आदिका परस्पर सम्बन्ध करानेचाला और इन्द्रिय 
आदि संघातसे भिन्न कोई दूसरा मूर्त पदार्थ 
दिखायी नहीं देता, इसलिये सम्बन्ध पद्का अर्थ कुछ 
भी प्रसिद्ध नहीं हे। इससे सिद्ध हुआ कि संघात 
देहरूप नहीं हे | 
इन्द्रियोंकी अनात्मता 
मुमुक्ष को बोध करानेके लिये संघातकी ag- 
दायरूप एक एक इन्द्रिय आदिकी अनात्मताका 
विचार करते हैं:- : 
प्रत्यक्ष प्रमाण:--विद्वान, पुरुषोंने किसी प्रकार 
भी इन्द्रिय आदिकी आत्मताका अनुभव नहीं किया 
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है क्योंकि जो सबके भीतर होता हैं, वह आत्मा 
कहलाता है और इन्द्रियां बाहर हैं, इसलिये घटा" 
दिके समान अनात्मा हैं इस प्रकार विद्वानोंके 
अनुभवरूप प्रमा णसे इन्द्रियोंकी अनात्मता सिद्ध है । 
अनुमान प्रमाण, -अनुमान प्रमाणसे भी इन्द्रियांका 
अनात्मता सिद्ध करते हैं । वागादि इन्दियां अनात्मा 
होनी चाहिये क्‍योंकि वे दृश्य तथा परिच्छिन्न है | 
जो वस्त दृश्य तथा परिच्छिन्न होती है, वह वस्तु 
अनात्मा होती हे । 
प्रजा:--हे भगवन, | शाखमें आत्माका अर्थ कर्ता 
है और कर्ताका अर्थ स्वतन्त्र है। इन्द्रिया भी 
अपने अपने व्यापारमें स्वतन्त्र हैं, इसलिये इन्द्रियाँ 
ही आत्मा हँ J 
सनकादि:-हे प्रजा | जो स्वतन्त्र होता है वह चेतन 
भी होता है । चेतनके सिवा दूसरेमें स्वतन्त्रपन नहीं 
होता | परमात्माके सिवा सब इन्द्रियोंमें चेतनता- 
का अभाव है, इसलिये अचेतन इन्द्रियोंकी किसी 
च्यापारमें स्वतन्त्रता नहीं हे। जेसे अचेतन रथ आदि 
चेतन अश्व बिना गमनादि क्रिया नहों कर सकते, 
इसी प्रकार शानेन्द्रिय तथा अन्तःकरणका जो ज्ञान- 
रूप व्यापार है और कर्मन्द्रिय तथा प्राणोंका जो 
क्रियारूप व्यापार है, वह सब व्यापार आत्माकी 
समीपतासे सिद्ध होता है, इसलिये चेतन आत्मामें 
ही स्वतन्त्रता है, जड़ इन्द्रियोंमे स्वतन्त्रता नहीं हे । 
यद्यपि वागादि इन्द्रियोंका शब्द उच्चारणादि जो 
अपना अपना व्यापार हे, उसमें चे स्वतन्त्र हैं, तो भी 
अन्यके व्यापारमें वे स्वतन्त्र नहीं हैं, इसलिये उनमें 
आत्मरूपता सिद्ध नहीं होती । शब्दका उच्चारण 
वागेर्द्रियका व्यापार है; ग्रहण हस्त-इन्द्रियका 
ब्यापार है; गमन पाद-इन्द्रियका व्यापार है; मल- 
परित्याग पायु-इन्द्रियका व्यापार हे और आनन्द 
उपस्थ-इन्द्रियका व्यापार है । RA राजा भृत्योंको 
उनके कार्यमे नियुक्त करता है, इसी प्रकार परमात्मा 
इन्द्रियादिको उनके कायमै नियुक्त करता है, यानी 
जड इन्द्रियोंके व्यापारका जो नियम है, वह 
A ल 


कल्याण 


अन्तर्यामीका बोध कराता है, क्योंकि चेतन बिना 
जड़की प्रवृत्ति नियमपूवक नहों हो सकती । जेसे 
वायु बिना सूखे पत्तेकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, बैसे 
ही ज्ञानेन्द्रियों तथा प्राणोंकी प्रवृत्ति भी आत्मा बिना 
नहीं हो सकती | जैसे कर्मेन्द्रियोंके व्यापारका 
नियम परमात्माका बोध कराता हे, उसी प्रकार 
चक्षु, श्रोत्र, घाण, रसना तथा त्वक्‌का क्रमसे 
रूपज्ञान, शाब्दज्ञान, गन्धज्ञान, रसज्ञान तथा 
स्पर्शक्षान व्यापारका नियम भी सवांन्तर्यामी 
परमात्माका बोध कराता है और इन्द्रियोंके समान 
ही प्राणका नियम पूर्वक व्यापार है, क्योंकि अन्न 
तथा जलको सूक्ष्म नाड़ी-छिद्रोंमें प्राण ही स्थापन 
करता है | इस प्रकार एक तो प्राणकी आश्रयरूप 
क्रिया है और दूसरी वागादि इन्ट्रियोंकी स्थितिकी 
कारणतारूप जीवन भी प्राणोंकी क्रिया है। संकल्पः 
विकल्प, निश्चय, अभिमान तथा स्मरण ये चारों 
क्रमसे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तका नियमः 
पर्वक व्यापार है । जगतूका धारण करना एथ्वाका 
ब्यापार हे, भिगोना जलका व्यापार है, तरडुलादि 
को पकाना तेजका व्यापार है, संकोच-विकासरूप 
क्रिया वायका व्यापार हे और स्थिति तथा चलन 
अनुकूल जो अवकाश है वह आकाशका कायं ९! 
श्रोत्रादि इन्द्रियोंका जीवको बन्धन करनेका जा 
स्वभाव है, उस स्वभावको प्रकट करना, ये शब्द, 
स्पशे, रूप, रस तथा गन्धरूप विषयोंके व्यापार 
क्योंकि विषय-सम्बन्ध बिना केवळ इन्द्रियों 
बन्धनकी कारणता नहीं हे । उपयु क्त सब व्यापार 
अन्तर्यामी आत्माके अधीन हैं इसलिये इगि 

स्वतन्त्रता न होनेसे आत्मरूपता नहीं है! 
--हे भगवन! इन्द्रियोंमें स्वतन्त्रता न 
है, इसलिये उनमें आत्मरूपता चाहे न हो, ५८ 
सर्वज्ञ परमात्माकी उपाधिरूप जो बुद्धि है वत 

स्वतन्त्र हे ही, क्योंकि वह ज्ञानशक्तिरूपा हे, इसलिये 
बुद्धिमें आत्मरूपता होनी चाहिये । | 
सनकादिः--हे प्रजा! यद्यपि बुद्धि सर्वश प 


` मे्वरकी उपाधिरूप प्रसिद्ध है, तो भी बुद्धिमें आत्म- 


रूपता नहीं हे, क्योंकि बुद्धिम सब वस्तुओके विषय 
करनेका जो सामथ्य हे, वह परमात्माकी समीपता- 
के अधीन हे, बुद्धिमें sada नहीं हे, यानी सर्व जग- 
तूका प्रकाश करना, यही एक चेतन ज्ञान शब्दका 
मुख्य अर्थ है । जैसे जल अपने सम्बन्धसे अस्वच्छ 
घटादि पदार्थोमें सूर्यादिके प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेकी 
योग्यता प्रकट करता है, इसी प्रकार बुद्धि भी अपने 
सम्बन्धसे घटादि पदार्थोमें चेतनके ग्रहण करनेकी 
योग्यता प्रकट करती हे | बुद्धि आवरणकी fafa 
करती हे तथा स्वयं भी Aaah प्रतिबिम्बको ग्रहण 
करती है, इसलिये ज्ञान शब्दका गौण अर्थ बुद्धि 

इस कथनसे यह सिद्ध होता हे कि जैसे सूर्यके प्रति- 


-otec 


बिस्बसे दर्पण दीवार आदि पदार्थोकों प्रकाशित 


करता है परन्तु दर्पण स्वयं प्रकाशरूप नहीं है, इसी 
प्रकार चेतनका प्रतिबिस्ब ग्रहण करके बुद्धि" सब 
पदार्थोको प्रकाशित करती है परन्तु वह स्वयं प्रकाश- 
रूप नहीं हे । इसलिये जैसे श्रीकृष्ण भगवानकी समी- 
पतासे अजु नमें सामर्थ्य था, इसी प्रकार परमात्मा- 
की समीपतासे बुद्धिमे सामथ्यं हे । परमात्मा बिना 
घुद्धिमे सामर्थ्य नहीं है, इसलिये बुद्धि आत्मा नहीं 
है । व्यापक परमात्मा बुद्धिकी जड़ताका निश्चय 
करता है, क्योंकि बुद्धि विषयाकार परिणामको 
प्राप्त होती हे । जो वस्तु परिणामको प्राप्त होती है, 
वह जड़ होती है । चेतन परिणामको नहीं प्राप्त होता, 
इसलिये यह सिद्ध हुआ कि बुद्धि आत्मा नहीं हे। 
( mna: ) 


गीता-महिमा 


( लेखक-श्रीमन्नूलालजी गोस्वामी ‘Ag’, ) 


करो गीताके गुन-गन-गान, स्वादर्मे सोहत सधा-समान | 
उपानिषद-कामधेनु-सम जान, दूहनेवाले हरि भगवान , 
हुआ बछड़ा अर्जुन बलवान, पिये MI दुरध साधु बुधिमान | 
OE हरि चारति तत्व विज्ञान, ATA सोहत सुधा-समान ॥१॥ 
फेर चिन्तामाने याहि बखान) हरे चिन्ता पन बे परमान- 
मिटावे अन्तःतम-अज्ञान, प्रकाशै ईश्ररूप गुन-खान | 
न पटतर जाकी RRA, स्वादर्मे सोहत सुधा-समान IIRI 


कल्पतरु-सम कवि करते गान, चार फल देय कामना जान | 

काम ना जगसे हो निर्वान, कर्म-योगी बन जाय सुजान । 

वह्ममय देखें सकल जहान, स्वादमें साहत सुधा-समान ॥२॥ 
मनोहर HARTOI मन मान, होय मनका मनकामें ज्ञान । 
mat मुख्य है जपस्थान, समाधी द्वारा करते ध्यान , 
होय “मनु? भेद अभेदक भान, स्वादमें MET सुधा-समान ॥४। 


se q 
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( छेखक-पं० भीतुलसीरामजी शर्मा, “दिनेश! ) 
( पूवेप्रकाशितसे आगे ) 
प्रव-धारणा 


पीये हुए पद-कुसुम प्रेमासव Var वह जा रहा, 
जाता हुआ उस काल वह उन्मत्त सा दिखला रहा । 
देवषि पथर्म ही मिले, शिशु देख कर विस्मित हुए , 
(२ शिशु ! कहाँ ? इतना कहा था शीघ्र भ्राकषिंत हुए ॥ 


रोमाञ्च हो आये सुवीणा भींग धारासे गयी, 
गद्गद्‌ gm ऋषि-कणठ सहसा, वृत्तियां करुणामयी । 
शिशुको उठा गोदी बिया तत्काळ सुख-चुम्बन किया , 
शैशव-सुघरता पर नहीं, किसका पिघलता है हिया ९ 


फिर पूछने उससे लगे “हे वस्स! जाता है कहां? 
qa घर, वहीं पर हैं परम प्यारे पिता माता set)” 
थे गोज गोल कपोल sera Aaa भोलापन faa, 
चग थे बड़े अरविन्द सम हरि-भक्तिमें उसने दिये॥ 


मस्तक ढफा, कुछ कुछ खुला था, नव-जटाओंसे रहा , 
बालेन्दु मानो घिर सहज पतद्धी घटाओंसे रहा । 
सुन्दर शरीर सनोज-सा, कोमल विशद पादस्थली , 
अति शुभ्र सुक्तामाल-सो wate राजति है भली ॥ 


“मैं पम प्यालेसे मिलू'गा” चट यही उत्तर दिया , 
मानो कमल-सम्पुर खिला सर ad सौरभसय किया । 
“शिशु | धन्य त्‌?” यह शब्द्‌ ऋषि-सुखसे निकर सहसा पङ्‌ , 
कुछ काल TAR सुध भुल्लाये रह गये ऋषिवर wey 
पातक-विनाशक हाथ figs शीशरर फेरा अभी , 


लेने परीक्षा, Teena युक्तियां खेडीं सभी । 
कहने खगे--“हे वस्स! तू जिस हेतु वनमें जा रहा , 


सें जानता हु वह सभी, जिस हेतु तू दुख पा wn 


al साथ चल मेरे तुझे साम्राज्य दिखवा दू' सभी 
सिरपर सुकर सम्राद्‌ पदका जो न धरवा दू' अभी । 
सम्मान तेरा पूणं जो मैं आज करवा g नहों 
विधि-सुत कहाना छोड़दू, कहना सुरे साधू ` नहीं ॥ 


भगवानका मिलना कठिन उसका ठिकाना ही नहीं, 
तुमसे शशक्त, अवोधको भगवान पाना ही नहीं। 
पाना कठिन जिसका, रिकाना तो विकट अति काम है , 
किस वस्तुसे उसको Rad, वह निरा निष्काम है॥ 


दोहा 
उसके पानेके fat, पच पच मरते 
पता न पाते हैं कहीं, 


सन्त | 
हो जाता तप-भ्रन्त ॥ 


alg गया तू बावला हरिको fart जा रहा, 
तू मशककी है भांति नभकी थाह लाने जा रहा। 
तू जा रहा किस ठौर है, किसने तुझे बहका दिया! 
होते हुए राज्याधिकारी मार्ग क्यों दनका लिया!” 


ऋषि-युक्तियोंने कुछ नहीं भ्र व-चित्तको विचलित किया , 
राज्यादि-ल्लोभ-सुयुक्तियोंने और बढ़ कर हित fa! 
सब सुन रहा था कानसे, धुन और थी wat बसी । 


करि-बद्ध था प्रण-रत कठिन विश्वास-अन्थी थी कसी | | 


कहने लगा-_“मिटजाउँगा, मिटजाउँगा, RANST ! 
जब तक न पाउँगा उसे, वापिस न घरको आाउँगा । 
है लाज यह उसको कि उसके man मिट जाउँगा ! 
¥ दुःख जितने विश्वके उनसे न में घबराउँगा I 


अब फिर न कहना, देखना प्रभु! क्या कहा यह आपने l 
दर्शन कराये आपके इस. भक्ति-पुण्य 

सम्नाट-पदुका मुकुट भी सिरपर धराते आप € ! 
लो मागैमै मिटने लगे मेरे सकल परिताप हँ 


दाहा 
सांसारिक सुख-भोग सब, भक्ति-मार्गकी भूल! 
यह अनुभव मुझको हुआ, हरि-जनके अचुक | 


संख्या २] भक्त-भारती 
कर परीक्षा aa ऋषिवर हो गये आनन्दमय , गुरुका 


॥तू धन्य है शिशु ! प्राप्त होगी अब झवश्य तुझे विजय । 
जो कुछ तुम्हारी जननिने उपदेश तुमको है दिया , 
हितकर वही है सर्वथा, सत्पथ-पथचिक तुमको किया ॥ 


उसकी शरणमें जो गया वह दुःख पाया ही नहीं , 
ज्ञो मांगने उससे गया वइ रिक्त श्राया ही नहीं । 
एकाग्र मनसे ध्यान करना वत्स! उस भगवानका , 
में पथ बताता हू तुम्हें संयम-नियमका, ध्यानका ॥ 


मधुवन जहां बहती धघवल-सलिला तरनिजा पावनी , 
हरिके पदोंको धावनी, भव-पाप-पुक्ष नसावनी | 
उसके विमल जलमें नहाना शान्त होना सर्वथा , 
तन, मन, वचनसे शुद्ध हो, एकान्त होना सवेथा ॥ 


करना मनोनिग्रह gaa और प्राणायामसे , 
मन जोड़ देना पुत्र! va Wega सुखधामसे | 
सुन्दर सजल घनश्याम तनपर पीत पट wad हुए , 
भ्रति छाल सुन्दर ओष्ट, सित रद मन्दगति हँसते हुए ॥ 


म्रग-मद-तिलक मस्तक विसता नासिका सुन्दर महा , 
भति गोल गोल कपोल ज्यों सौन्दर्थके सरवर wer! 
लम्बी ger घु'घराली श्याम sarafa तथा , 
मणिमय मुकुट मणियुत फणिनियां शीशपर शोभित यथा ॥ 


हिज-चरणका शुभ चिह्न है वर वच्चपर यों लस रहा , 
मानो we महान्‌ नभके अङ्कमें है हँस रहा | 
wit भुजा शुभ चार जिनमें शंख, चक्र, गदा, कमल , 
WER झलकती है हृद्यपर मुक्तमका अति AAT ॥ 


केयूर, कङ्कण आदि कनकाभरण घाभा-मय महा , 
Wasa कौस्तुभ सुमणिकी कान्ति अति aga अद्दा ! 

कौशेय पोताम्प्रर परम सुन्दर मनोहारी तथा , 
काञ्चनमयी वर करधनीकी हैं लड़ हरती व्यथा ॥ 


भव-भय-हरण शुभचरण नख-सणि-मय अमित जिनकी प्रभा, 
सतत है ध्यान करती सन्त, सुनिजनकी सभा | 
भर न जब यह मूर्ति ध्यानीके हृदयसे दूर हो , 
! अघ सब बूर, उर आनन्दमें भरपूर हो॥ 


दोहा 
फ्यान कहो चाहे इसे, हरि आकर्षण यन्त्र । 
त हो जपे, द्वादश अक्षर मन्त्र ॥” 
STS सुनकर हुआ, घुवको अति आह्वाद | 
अनायास an मिला, गुरु-उपदेश-प्रसाद ॥ 


ऋषिने शुभाशीर्वाद हार्दिक प्रेमसे उसको दिया । 
धुव चल पड़ा उनसे विदा हो मधुपुरीका मग किया , 
नारद गये नुपके भवन उठ भूपने आदर किया ॥ 


पूजन किया समुचित तथा सविनय उन्हें आसन दिया , 
आदेश पाकर आप भी बैठा, परम दुःखित हिया । 
देवषिने देखा कि नुपका चित्त ma उदास है, 
gana Aa विकास है मानो faa अति त्रास है ॥ 


“राजन्‌ ! तुम्हारा सुख कमल क्यों शुष्क इतना आज है ? 


डूबा तुम्हारा क्या अचानक धर्म-अर्थ जहाज है? 
उत्तानपाद नृपाल पश्चात्ताप-युत रोने ait, 


निज-कृत अनयकी कालिमा इग-नीरसे धोने ati 


“मैं हूं बढ़ा ही निर्दयी , कामी , कुटिल , अनयी महा , 
निज पञ्च वत्सर वत्स त्यागा मानकर तियका कहा | 
क्या कुछ दशा होगी विपिनमें उस सुकोमल गातकी ? 
मुनिवर ! कहो में क्या करू , gaar न कोई पातकी १?” 


दोहा 


“राजन ! मत चिन्ता करो, रक्षक श्रीभगवान | 
ad ठौर सब sad, भक्तोंका कल्यान ॥ 
gè अमित प्रभावका, राजन्‌! ge न ज्ञान । 
विश्व व्याप्त सत-कीर्ति-धुव , होगा नृपति सुजान ॥ 


देकर | नृपतिको amaa देवषि ay चल पढ़े , 
सुख-भोग सर्व विसार भूपति पुत्र-ह्षित चिन्तित बड़े । 
उस थोर पहुँचा मधुपुरी वह भक्त wave wer ! 
भगबच्चरण-पङ्कज-श्रमर  इद-भक्तिससरितामे दहा ॥ 


affs पावन कूल सात्विक दृश्य रम्य सुहावना , 
कोमळ, हरित qo ager है जहां आसन बना । 
होकर qea धुव वहां हारिका भन्न करने लगा , 
3 त्रे दिवस पश्चात फल खा निज उदर भरने खगा ॥ 


तज कर SAN, USA सप्ताहमे खाने लगा , 
यों मास दूजा भी कठिन उपवासमय जाने छ्या | 
dea लगते ही अहो ! केवल जबाघारी बना , 
सो भी नवाह्विक, रातदिन इरि-ध्यानमें मन है सना ॥ 


६०८ 

तन सूखकर काँटा हुआ, लपता सतत शुभ मन्त्र हे, 
efter निगदनेका अहो ! यह मन्त्र है या यन्त्र है ? 
sana चौथे मास तज केवळ पवन पर तन WI, 
द्वादश दिवस पश्चात अहह ! असु-निरोध किया महा ॥ 


दोहा 
एक 'चरण-आधारसे , खड़ा अचल निष्पाप | 
मन-चकोर हरिःचन्द्रमें, अविरत अन्तर्जाप॥ 


हरि-रूप-जल-गात मीन-वत मन att प्राणायामसे , 
यों पांचवें महिने हुआ सम्बन्ध ब्रह्म अकामसे | 
अब ब्रह्मा साक्षात्‌ अविरत ध्यान उरमें हो रहा , 
सन्तत सुखद्‌ अति शान्तिःप्रद सुस्नान उरमें हो रहा ॥ 


जैसे जननिके गर्भ-गत है वत्स रस पाता सभी , 
त्यो waa सुनि ब्रह्मरस पी शान्त हो जाता जभी । 
wa देह उसका auras ही सहारे है खड़ा, 
अत्यन्त तपसे भाल ' तेजोमय हुआ उसका बडा ॥ 


थी तो प्रथम ही धार पैनी सानपर फिर चढ़ गयी , 
असि सूरके करमै गयी, छवि सौगुणी हो बढ़ गयी । 
उसके maal तमोगुण नाम AA नहीं, 
Aam तपस्थलिमें कहीं, लख शान्ति पढ़ती सब कहीं ॥ 


चुपचाप तरुवर हैं खड़े कोमल कुसुम धारे हुए , 
धुव पूजनेको हैं खड़े मानो सु-रखवारे हुए । 
रवि ढल गया पर बुच निज छाया न तजना चाहते , 
yaaa मिटना चाहते वे इश भजना चाहते ॥ 


दोहा 

खगगण कलरवसे यथा, करते हरि-गुण-गान | 

am व्याध्रिणी एक सँग , करती है जलपान ॥ 
आसक्ति भेंबरोंमें रही अब वह प्रथम सी है नहीं , 
रस-गन्ध-लोलुप-गुनगुनाहट अब न सुन पड़ती कहीं । 
है कर गयी पूजा वन-श्री नारि वीर वसन्तकी , 
हरिःध्यानःरत GaN उस शान्त बाजक सन्तकी ॥ 
उसके wa तनपर GIES SES धर धर गयीं , 
कितनी निशाएँ sted सिस अश्ुु-सिद्धन कर गयीं | 
रविने स्वकर-साला-अँगोठेसे- वदुन निमल्ल किया , 


नभने, दिशाओंने समीरण छोड तन शीतल किया ॥' 


oaao Ee eee 


इस नव अवस्थाकी तपस्या देखकर छतनी कड़ी 


मानो द्रवित होकर तपस्या WE भरनेको खड़ी। 


तन, मन, विपिनमें शान्तिका साम्राज्य खख पडता अहा ! 
मानो स्वयं ही शान्तरस शिशु-रूपमें तप कर रहा ॥ 


waa स्व-आत्मा लीन जब परमातमार्मे कर दिया 
व्याकुल चराचर हो उठा, जब प्राण आकपंण किया | 
दिग्गज लगे gaa, महासागर उयलज्ने लग गये, 
व्याकुल हुए भयभीत विषधर विष उगलने लग गये॥ 
दोहा 
mana पीडित हुए, चिन्तित सुर-समुदाय | 
इस थकाजकी प्रत्नयमें , हरि बिन कौन सहाय ॥ 
गये भगे हरिके निकट, भगवन्‌ ! निकले प्राण | 
कारण जानें आप ही, करिये सत्वर AT ॥ 


भगवान बोले “Aam ! कुछ बात चिन्ताकी नहीं , 
झैं प्राण रुकनेका ge कारण बताता हूँ सही । 
सुर सङ्गतात्मा एक बालक है तपस्या कर रहा, 
है उग्र तापस यह उसीने असु-निरोध किया महा॥ 


सुझ-मय हुआ वह इसलिये यह रुद्ध-असु संसार है 
में जा रहा उसके निकट इसका यही उपचार है।' 
aia बोले “हे विदुर ! सुन कर सुरोंकी मण्डली 
निर्भय हुई हर्षित हुई हरि-वन्दुना कर घर चली॥ 


wera हरि विहगेशपर चढ़ कर चळे हँसते हुए । 
विहगेश-छायासे नसे मग-पाप-पुर बसते हुए । 
हरियान-पक्षोंकी पवनसे विश्व-अघ-दीपक छुके , 
सुन सामवैदिक गान ऋषि-सुनि सव गद्गद गल रर | 


Ha था जहां पहुँचे वहां सम्मुख हुए जाकर खड ' 
YASI तप-तरुके अचानक पक्व फल्न आकर पई | 
हरि-रति-लताकी मूलमे था अश्र -ज् सिञ्चन किया ५ 
सफखित हुई है आज वह दुल्लेभ परस फल पालिया ॥ 


दोहा 

Was अन्तध्यौनसे, सहसा अन्तर्द्धांन | 
नेत्र खोल देखे वही, सम्मुख स्थित भगवान ॥ 
भुवने फट हरिको किया, वसुधा पसर प्रणाम | 
सुखसे वचन न निकख्ते, i उर-धाम ॥ 


हनी) 


` इरिके समक्त खड़ा हुआ इस भाँति वह शोंभत हुश्रा , 
मानो चकोर विलोकता विधु-रूप-रस क्षोभित हुश्रा । 
मानो afta चातक सजल-घनको पिल्लोकन कर रहा , 
हरिरूप कुसुमित ATS! क्या पुष्प यह सुन्दर महा ? 


भगवानने yA विलोका प्रेम-दृष्टि पसारके , 
ya रो उठा तत्काल ही भगवान-झोर निहारके । 
बह चाहता करना विनय पर खोल भ्राता है नहीं , 
पत्र पळ विवश, विह्वल, विकल कुछ मार्ग पाता है नहीं ॥ 


CX ow << 


श्रीमद्भगवद्गीताका सवश्रेष्ठ श्‍लोक 


भगवानसे जनके हृदयके भाव हैं गोपन भला ? 
बिन भाव चाहे रात दिन फाडा करो कोई गबा । 
भगवान सुनते ही नहीं जो भाव-मिश्रित स्वर नहीं , 
स्वर हो न हो, उर भाव हो, हरि आ टिके सत्वर वहीं ॥ 


थुति सार-रूप wag हरिने शिशु-कपोलोंसे ga, 
इरिके अ्रलुम्रइसे विनयका ज्ञान सब धुवको हुआ । 
गद्गद हुआ जिस काल वह हरि-प्रार्थना करने लगा , 
aAa Raa, पावन सलिल निर्झर यथा मरने लगा॥ 
(क्रमशः) 
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श्रीमद्भगवद्गीताका सर्वश्रेष्ठ शोक 
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( ढैखक-श्रीहरिस्वरूपनी जोहरी एम० go ) 


कृष्ण भगवानके मुख-कमलसे निकले 
हुए शब्दोंका तारतम्य करना उचित 
तो नहीं, फिर भी अपनेकों जो 
अत्यन्त प्रिय तथा हितकर प्रतीत 
हो उसको सवंश्रेष्ठ कहना अनुचित 
भी नहीं है । यो तो श्रीमद्भगवद्गीता 
आद्योपान्त ही चरम ज्ञानका पुञ्ज है तथापि उसके 
W कणिकोंकी ऐसी स्फर्ति है कि उनके 
पकाशसे सम्पूर्ण गीताज्ञान प्रकाशित होता है । 
TA उपदेशात्मक रछोकोंमेंसे सर्वश्रेष्ठ 
ककी खोज करनेमें हमें कई बातोंका विचार 
पड़ेगा । प्रथम तो यह कि सर्वश्रेष्ठ श्लोक 
"न्दमतियोंको सुलभ बोधक हो, फिर बह ऐसा 
उपदेश करता हो जो हम सरीखे संखार-पंकमें 
` x विषयी, कायर मनुष्योंके लिये सुगम हो, 
कहिये कि उसका उपदेश सुसाध्य हो, 

देश भी ऐसा हो कि अबसे पूर्वत समस्त 
करे | नाशकर आज्ञा पालनेके योग्य शक्ति प्रदान 
फिर वह ऐसा हो जिसमें शिष्यके ही ऊपर 


सारा भार न हो, गुरु भी उस भारको उठानेमें 
पूरी सहायता दे । 

गीताके पाठक महानुभावो ! आइये, हम आप 
ऐसे सवश्रष्ठ स्छोककी प्रत्येक अध्यायमें खोज करें- 
पर इसके लिये HATA प्रत्येक अध्यायके अर्थ तथा 
उपदेशपर विचार करना होगा । खोजनेमें कष्ट तो 
होता ही है । इसके लिये पाठक क्षमा करें और 
हमारे साथ साथ थोड़ा परिश्रम करें । 

.१-प्रथम अध्यायमें अजु न अपनी खोई हुई 
राज्य-सम्पत्तिकी प्राप्तिके हेतु युद्धके लिये उद्यत 
होता है, पर अपने बन्धु-बान्धवोंको देखकर-जिनको 
बिना मारे अभीष्टकी प्राप्ति नहीं हो सकती-यकायक _ 
काँपने लगता है, भयभीत हो जाता है और 
ware फेक देता है। कहता है--“न काङचो विजयं 
कृष्ण न च राज्यं सुखानि च’ हे कृष्ण! मुभे 
विजय, राज्य, सुख किसीकी इच्छा नहीं । गया था 
घर्मयुद्धके लिये, पर धर्मसे च्युत होकर कतव्य-श्रष्ट 
होना चाहता है, PASTA डूबा जाता है, पर 
प्रभुकी अपार कृपा उसे सहारा देती है । यही 
बिषाद-योग कहलाता दै | 


क... 


६१० 

२-दसरे अध्यायर्मे भगवान, अत्यन्त उच्च ज्ञान- 
का उपदेश करते हैं । अजु नसे कहते हँ-देख भाई ! 
जीवनका उट्रेश्य आत्म्रशान हैं | आत्मा ता न 
जायते न प्रियते' 'भ्रजो नित्य” न हन्यते इन्यमाने शरीरे? 
अर्थात्‌ आत्मा अमर हे, शारीरके विनाशस 
नाशको प्राप्त नहीं होता । कतब्य-पालन HASTA 
लिये करना चाहिये न क्रि सांसारिक क्षणभंगुर 
सुखोंके लिये | यही सांख्य-योगका प्रतिपादन है | 

३-इसपर अज्ञुनको शङ्का होती है, यदि 
आत्मज्ञान ही सार वस्तु है तो क्या शारीरिक 
कर्म त्याग देना चाहिये ? भगवान्‌ कहते हैँ- नहीं, 
यह असम्भव है ! और यदि सम्भव भी हे तब भी 
ऐसा त्याग अनुचित है, क्योंकि त्यागसे श्रेष्ठ 
पुरुषोंके अनुकरणका समाजको कोई लाभ न होगा | 
अपना कर्तव्य-कर्मं न करनेसे समाज विध्वंश हो 
जायगा | अतणब कर्म अवश्य फरो, पर आसक्ति 
और फलको छोड़ दो । यही कर्मयोगके नामसे 
प्रसिद्ध है । 

४-चौंथे अध्यायमें भगवान्‌ कहते हैं कि कर्म 
उद्र श्य जानकर करना चाहिये । अतपव ज्ञानकी 
आवश्यकता है, इससे कम-बन्धन छूट सकते हैं । 

उचित हे और क्या अनुचित हे, जाने विना 
बड़ा प्रमाद होनेकी सम्भावना रहती है । यही 
छ्ान-कर्म-विभागयोग है । 

७-पञ्चम अध्यायमें भगवान कर्मयोग और ज्ञान- 
योगकी उलभनकों दूर करते हैं | कर्मयोग और 
ज्ञानयोग दोनों माग हैं, दो प्रकारके पथिकोंके लिये | 
बास्तवमें किसी एकपर चलनेसे वही एक फल 
परन्रह्म-प्रा्ति होती है; आवश्यकता तो आत्म- 
संयमकी तथा क्मफलमें त्याग-बुद्धिकी हे । यही 
संन्यास-योग हे । 

६-छडे अध्यायमें यह्‌ बतलाया हे कि सफलता- 
पूर्वक फलकी इच्छाको त्यागकर कव्य पालनमें 
bai ध्यान अत्यन्त सहायक होता हे । इसी 
कारणसे कुछ ध्यान, प्राणायाम और विशेष 


कल्याण 


आसनोंके अभ्यास बतळाये गये हैं । यही अध्यात्म. 


योग हे | 
इन छः अध्यायोंम यदि सूक्ष्मद्नश्सि देखा जाय 
तो यही उपदेश मिळता है कि कतंव्य-पथपर | 
अग्रसर होना चाहिये । दूसरे शब्दोंमें यह 
अर्थ हो सकता है, फल त्याग कर अथवा 
फलको भगवत्‌की सेवामें अपण कर मनुष्य अपना 
काय करे, इसीसे आत्मोन्नति संभव है | 
$-सातवें अध्यायमें भगवानुने बताया कि ब्रह्म 
ज्ञानका उपाय ब्रह्मके WoT शान तथा प्रकृतिमें 
उसके दर्शन पाना हे! बिना ज्ञान भक्ति अधूरी है, 
अतएव 'ज्ञानी खात्मैव मे मतम्‌' भक्तोंम ज्ञानी भक्त 
सर्व श्रेष्ठ हे । यही ज्ञानयोग प्रसिद्ध है । 
८-आउवें अध्यायमें भगवान कहते e-a 
भगवद्शुणोंका आविभांव देखनेसे यह पता लगता 
है कि इस क्षणभङ्गुर संसारम स्थायी वस्तु ब्रह्म 
ही है । उसकी प्राप्तिका मार्ग देवयान है, जिसमें 
फलासक्ति छोड़कर कर्म करते हुए भगवद्भक्त जाते 
हैं और ब्रह्मको प्राप्त होते हें । इसी ज्ञानका नाम 
अक्षर-ब्रह्मयोग प्रसिद्ध है । 
६--नवे अध्यायमें परतब्रह्म-प्राप्तिका उपाय 
उसकी भक्ति तथा भगवानको सब सृष्टिका कत्ता। 
जो कुछ दृष्टिगोचर होता है उसका प्रधान कारण 
बतलाया गया है। यह भक्ति चाहे किसी विशेष 
मूर्ति अथवा अवतारमें को जाय अथवा आत्मा 
पर अन्तद्व ष्टि एक परमात्माहीमें लगायी जावी 
चाहिये । यह गह्य ज्ञान ऋषियोंद्वारा परम्परा 
चला आता हे और इसीका नाम राजविद्या 
राजगुह्ययोग है । 
१०--दसवें अध्यायमें यह दिखलाया गया है 
कि यह संसार अपने प्रत्येक कणमें प्रभुकी सचा 
प्रकट करता है । उनमेंसे भक्तोंके ध्यानके लिये ४४ 
उदाहरण दिये गये है | 'आदित्यानामहं विष्णु से प्रारम्भ 
कर 'यद्यद्विभूतिमत्सत्व' कहकर समाप्त यह प्रसंग 
है, इतना कहकर सारांशरूपसे भगवानने E 


Eee 


बतला दिया कि "एकांशेन स्थितो जगत्‌? है । यही 


विभूतियोग कहलाता है । 


११-०ग्यारहवें अध्यायमें भगवानने अपने चिश्व- 
` रूपका दर्शन देकर यह दिखला दिया कि सब जगह 
_ भगवतकी ही सत्ता है, अतएव जीवनका उद्देश्य 
भगवत-आज्ञा पालन करना ही होना चाहिये। 
यही विश्वरूप-दर्शनयोग कहलाता है । 
१५--बारहवें अध्यायमें सच्चे भक्तके लक्षण 
और सच्ची भक्तिकी कसौटी दिखायी गयी है। 
भगवानने यह भी बतलाया है कि निराकार और 
साकार दोनों उपासना ही श्रेयस्कर है पर साकार 
सुलभ और निराकार कष्टसाध्य है। यही भक्ति- 
योग कहलाता है | 
इन छः अध्यायाँमं (७ से १२ तक) यही 
दिखलाया गया कि भक्ति ही भगवत्प्राप्तिका खुलभ 
माग है | 
१३--तेरहवें अध्यायसे यह पता लगता है कि 
सच्ची भक्तिसे भगचत्प्रेम उत्पन्न होता है। यह प्रेम 
Magu होता है। प्रेमी भक्त अपने भगवानको 
सब जगह देखता है | उसी प्रभुके दो रूप आत्मा 
तथा प्रकृति करके देखता है | इन्हीं दोसे सब 
वस्तुओकी उत्पत्ति है । इन्हींके ज्ञानसे प्रभुका शान 
होता है। आत्मा और प्रतिको एक समझना 
अशान है और अलग अलग देखना ही यथार्थ ज्ञान 
| इसीको A- त्रज्ञ-विभागयोग कहते हैं । 
१४--चौदहवें अध्यायमें अज्ञानका कारण सत्त्व 
Sy तम यही तीन गुण बतळाये गये हैं | भगवत- 
मासिके लिये इन तीनों शुणॉके पार जाना आव- 
। यही शुणत्रय-विभागयोग कहलाता है । 
१५--पन्द्रहवें अध्यायमें ज्ञान-दरष्टिसे. दो बातें 
man होती हें-( १ ) परमात्मा प्रकृतिसे परे है, 
= नाशवान्‌ हे (२) जीवात्मा परम।त्माका 
w है पर पूर्ण पुरुषोत्तम दूसरा है और कोई 
बिशेष भेद नहीं है। यह पुरुषोत्तम-योग कहलाता है। 
| ऐ९-सोलहवे अध्यायमें ऊपर कहे हुए शान- 
४ 


श्रीमद्भगवद्गीताका सर्वश्रेष्ठ श्‍लोक 
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की प्राप्ति उन्हींको बतलायी गयी है जो 
क्षमा, सत्य, पवित्रता, उदारता आदि २६ गुणोसे 
विभूषित हों; न कि उनको जो काम, क्रोध, लोभ- 
युक्त हैं। यह देवासुर-सम्पत्तियोग कहलाता है । 
१७--सत्रहवें अध्यायमें यह बतलाया गया 
है कि सात्विक गुण देवीगुण है। इसीसे आत्म- 
दृष्टि हो सकती है । राजसिक और तामसिक गर्णो- 
से कल्याणकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव भोजन 
पूजन, तप और दानमें सात्त्विक पथका अनुयायी 
होना चाहिये। इसीसे साह्विक श्रद्धा प्राप्त होती 
है । यही श्रद्धात्रय-विभ।गयोग कहलाता है | 
१८--अठारहवां अध्याय गीताका अन्तिम 
अध्याय है । इसमें पिछले अध्यायोंके उपदेशकी 
पुनरावृत्ति की गयी है । पुनरावृत्ति करते हुए फला- 
सक्ति-रहित कर्म करनेका विशेष उल्लेख है । 
निष्काम कर्मके ही द्वारा मन पवित्र होकर भक्तिमें 
लग सकता है। भक्ति ही भगवत्‌-प्राप्तिमे अत्या- 
वश्यक शक्ति बतलायी गयी है । भक्तिद्वारा पथिक 
परब्रह्मकी प्राप्ति करता है | tar कहते हुए जब 
भगवानने देखा कि इतना ज्ञान देनेपर भी अजु'न- 
का विषाद परी तरहसे दूर नहीं हो रहा है और 
वह अज्ञानके चक्करमें घूम रहा है तो आप कृप।पर्वक 
अपना अमोघ उपदेश, परम मन्त्र बतलाते हैं । आप 
कहते हैं, अच्छा अर्जुन !-- 
“सुर्वधमन्पिरित्यञ्य मामेकं शरण ब्रज 
अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः | 
'सब धर्म-अधर्मको छोड़कर केवळ मेरी शरण 
आ जा, में तुझे सब VTS मुक्त कर दू'गा, शोक 
मत कर | यह अमोघ बाण SAT ही था? ध्यान रहे, 
भगवानके उपदेश-तरकशका यह अन्तिम बाण था- 
कि अजु नके मु हसे उत्तर निकछा-- 
“स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तब ।! 
“प्रभो | में अब निस्सन्देह आपकी आज्ञा पालन 
करनेको उद्यत ह ।' यही मोक्षयोग कहलाता हे | 


६१२ 
इस प्रकार अन्तिम छः (१३ से १८ तक ) 
अध्यायमें दुखी जीवोके लिये--अजु नके निमित्तसे 
यही उपदेश मिला, 'सब छोड़ो, प्रभुकी शरण लो। 
बस, तुरन्त अभी की प्राप्ति होगी ।' अजु न, जिसका 
ज्ञान संशयात्मक हो रहा था, जो भ्रमयुक्त हाकर 
भंवरा रहा था, इस चरम मन्त्रका उपदेश पाते हो 
छृतार्थ होकर कतंव्य-पथपर अग्रसर हो गया। 
अब विचार कीजिय-क्या भगवानको इस 
अमोघ बाणका ध्य.न नहीं था जो पहले ही 
इसका प्रयोग न करके कर्म. भक्ति और ज्ञानके इतने 
गीत गा डाले ! नहीं, ध्यान अवश्य था। शिष्यकी पूर्ण 
परीक्षा किये बिना गुरु मन्त्रका उपदेश नहीं करते। 
अधिकारीकी जबतक अच्छी तरह परीक्षा न हो 
जाय, तबतक उसे gera देना अनुचित हे! 
फिर भला जब साक्षात्‌ भगवान्‌ शुरु-मन्त्र दे रहे 
थे तो बिना कसौटीपर कसे क्योंकर उपदेश देते? 
हमारे समाजमें ही देखा गया है कि एक मनुष्य जो 
एक काम करनेके योग्य है वह यदि दूसरा करता 
है तो असफल होता है। इसी प्रकार आत्म-सम्बन्धी 
emit योग्यता जाने बिना कार्य देना 
अनुचित हे। जिस प्रकार रोगोंकी भिन्न भिन्न 
ओपध्चियां चतुर वेद्य बतलाता हे-उद्देश्य सब 
ओघषधियोंका एक आरोग्य प्रदान करना हे-इसी 
प्रकार गीतामें अनेक पथ बतळानेका उद्देश्य एक 
san A होनेपए भी नाना प्रकारके अधिकारियोंके 
लिये भिन्न भिन्न उपदेश है । इन सब मार्गोका दो 
विशेष मार्गामें विभाग किया जा सकता ह-प्रवत्ति 
और निवृत्ति | पर निवृत्ति-माग बहुत थोड़े मनुष्यों 
के अनुकूल हो सकता हे । अजु न प्रवृत्ति मार्गके 
अधिकारीका एक श्रेष्ठ उदाहरण RI पर अजु न एक 
चीर योद्धा धमं-युद्धके लिये युद्ध क्षेत्रमं आता हे, वह 
अपने वान्धवोंको देखकर घबड़।ता हे और मूढ़तावश 
निवृत्ति-मार्गका आश्रय लेना चाहता है | भगघानने 
गीताद्वारा प्रवृत्ति-निदृत्ति दोनोंही मार्गोका स्पष्टतया 
निरूपण किया, पर उसकी बुद्धि चक्करमे ही पड़ी रही 


कल्याण 


- भगवन! में आपके अधीन हूं, स्वतन्त्र नहीं! ९ 


पासिके लिये पर्वोक्त कर्मयोग ज्ञानयोग, Saat 


अन्तमें अजु नके जिस संशय और भ्रमको भगवानका 
विश्वरूप दर्शन दूर न कर सका,उसे उसके चरम-मन्त्र- 

'सवधर्मान्परिस्यज्य ams शरणं चज | 

अहँ स्वा सवंपापेभ्यो म्ोक्षयिष्यामि मा शुचः॥' 
ने सुलभतासे दूर कर दिया | 

ऊपर कही हुई संक्षिप्त गीतासे यह प्रकट हे कि 
प्रत्येक अध्यायको योग नाम दिया गया È | योग- 
का अर्थं प्राप्ति है | प्रत्येक अध्यायमें उद्देश्य तथा 
उसकी प्राप्तिका उप,य दिखलाया गया है | विशेषरूप- 
से मुख्य उप.य तीन बतलाये गये हैं (१) कमॅ-योग 
अर्थात्‌ निष्काम कम (२) भक्तियोग अर्थात्‌ भगवत्‌ 
भक्ति और (३) ज्ञानयोग अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान | पर 
वास्तवमं यह तीनो एक होकर ही ब्रह्म-प्राप्तिका 
उपाय बतलाते हें । जिस प्रकार हमारे मस्तिष्कमें 
ज्ञान, अनुभव और इच्छा यह तीनों एक साथ काम 
करते हैं, उसी प्रकार भगवत्‌-प्राप्तिमें ज्ञान, भक्ति और 
कम एक ही साथ काम करते हैं । 

अब इस श्रेष्ठ शोकके अथकी ओर दृष्टि डालिये, 
यह चरम-मन्त्र क्यों हे? भगवान, कहते हैं-हे 
अजु न ! (जीव) मैंने अपनी प्राप्तिके लिये 'सव धमान 
इस स्छोकके पहले जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग 
आदि धर्म-साधन कहे हैं, उनमें तू उपाय बुद्धिका 
त्याग कर और आत होकर मेरी प्राप्तिके लिये मेरी 
ही शरणका निश्चय कर-मेरी ही शरण ले ले | जब 
तू इस तरह निश्चय कर लेगा, तब ज्ञ।नादि गुणोंसे 
पूण में इश्वर” तुझे अपनी प्राप्तिके प्रतिबन्धक 
पापादिसे स्वयं छुड़ा दूंगा और अपने निजधामर्म 
बुरा ळू गा । तू किसी तरहका सोच या चिन्ता मत 
कर। सुझपर दृढ विश्वास रखकर मेरी शरणमें आ जा 

“SES वज्ज ज्ञानको काहूके आचार । _ 
दास भरोसे रामके सोवत पाँव पसार ॥” 
अजु न कहते हैं, 'हे हरे ! भक्त-पापापहारी ! दै 


भगवदाधीनताका निश्चय करके भी मैं आपकी 


संख्या २] 


भक्तियोगादि उपायोंको नहीं कर सकता, कारण 
यह कि वे सभी उपाय करनेमें कठिन हैं । में असमर्थ 
gia gama faa होते हुए भी में आपके 
aim इस अन्तिम वचनका स्सरणकर दृढ़ 
विश्वास रखता g कि आपके इस वचनका 
जो ज्ञान मुझे हुआ है, इससे आप मेरे समस्त पापों- 
अपराधोंका नाश करेंगे | इसी निश्चयसे मेरा दुःख 
निवत्त होगा । सुझे अब इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
रहा | मेरे सारथी बनकर UMR हुए आपके 
अन्तिम उपदेशा पर में दृढ़ E — 

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव | 

आइये ! अब इस चरम मन्त्रको सर्वश्रेष्ठताकी 


गीता और भवतारवादे 
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कसौटीपर कसिये ! कहिये! अर्थ कितना सुलभ है ! 
कोई दुष्कर संयम नियम नहीं । चाहिये केवल आर्त 
शरणागति ! फिर सुगम कितना कि इसमें कोई 
संकट नहीं, आपत्ति नहीं | सुसाध्य तो इतना कि 
अजु न तुरन्त ही आश्ञा-पालनके लिये उद्यत हो गया | 
शिष्यत्यको स्वीकार करना मात्र हे, केवल शारणा- 
गति हे, शुरु आप ही सब पापोंके नाशका और 
अभीष्ट सुखका भार लेता है | अतएव-- 
सर्वधमौन्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
यही स्छोक गीतामें सचंश्रेष्ठ निश्चित है, क्योंकि 
यह जीवोंके लिये सुलभ, सुगभ और सुसाध्य है I% 


( ले०— गोस्वामी श्रीचिम्मनलालेजी एम० ए० ) 


वे जन्मके सिद्धान्तकी तरह 
अवतारवाद भी हिन्दूधर्मकी 
विशेष सम्पत्ति है । यद्यपि 
आस्तिक दशनॉमेंसे कुछको 
| छोड़कर शेष सब शासको 
Nghe | पर्वजन्म सिद्धान्तरूपसे मान्य 
i SES 020) है, _ तथापि ताच्विकरूपसे 
इसका चियेचन प्राचीन anita कहीं नहीं मिलता, 
ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं।ठीक इसी प्रकार 
मद भी सभी आस्तिक ग्रन्थोंको मान्य है, 
प वैज्ञानिक रीतिसे इसका प्रतिपादन पुराणोंके 
३३...» जिनमेंसे अधिकांशकी सृष्टि अवतारवादः 
आधारपर Serta ee ee eee है, प्रायः कहीं देखनेको नहीं मिलता, 


स्पष्ट शब्दोंमें यदि कहीं इसका महत्वपूर्ण प्रतिपादन 
किया गया है तो वह पहले पहल श्रीमद्धगवद्वीतामेँ 
ही किया गया है। अधिक क्या, इसे यदि 
अवतारवादका जीता जागता प्रमाण कहें तो भी 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी, क्‍योंकि इसमें भगवान 
श्रीकृष्णने एक जगह नहीं, स्थान TAIT डंकेकी 
चोट ईश्वररूपसे अपना निर्देश किया है । संसारके 
किसी महापुरुपने इस तरह अपनेको ईश्वर कहकर 
जीवमांत्रके प्रति खुले MAN यह उपदेश नहीं 
दिया कि 'तू सब धर्मोको छोड़कर मेरी शरणमें 
चला आ, तू मुझे ही सर्वभावसे भज, तू मेरा ही 
चिन्तन कर, मेरी ही उपासना कर, मुझे ही सब 
कुछ मानकर मेरा ही बन जा ।' ऐसी दशामें यदि 


Sere < FEISS _ परन्तु उसमें छप सका, इसलिये इस श्रेकमें छापा गया हे-सम्पाद 
`“ यह लेख म्रीमद्भगवद्गीतांकके लिये आया था, परन्तु उसन नहीं १ है-सम्पादक 


। 
नर 
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भगवान्‌ भ्रीकृष्णके वाक्योंमें हमारी श्रद्धा है तो 
हम उन्हें साक्षात्‌ जगदीश्वरके अतिरिक्त और क्या 
कह सकते हैं? जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको 


ईश्वरका अवतार नहीं मानते वे भी कमसे कम उन्हें . 


संसारकी एक बड़ी भारी विभूति, एक महान्‌ योगी 
राजनीतिज्ञ, योद्धा, पण्डित, दार्शनिक एवं महात्मा 
माननेमें तो सङ्कोच नहीं करते | फिर जिन महान्‌ 
व्यक्तिको हम ऐसे अलौ किक शुणोंसे सम्पन्न मानते 
हैं और जिसका उपदेश आज हजारों adie 
संसारका सवेश्रेष्ठ ग्रन्थ माना जा रहा हे, उनके 
विषयमे कमसे कम हम यह तो महीं मान सकते कि 
उन्होने असत्य भाषण करके संसारकी प्रतारणा की 
हो और अपनेको भूठसूठ ईश्वर कहकर अपनी 
पूजा करवायी हो । 
यदि हम कहें कि गीता वास्तवमै भगवद्‌-वाक्य 
नहीं हे, पर इसे व्यासजीने अथवा उनसे भी 
परवर्तो किसी विद्वानने रचकर ग्रन्धके महक्त्वके 
fea उसे भगवद्‌-वाक्य कहकर प्रसिद्ध कर दिया 
हो, तो यह बात भी कुछ समभमें नहीं आती | क्योंकि 
प्रथम तो जिस fae भगवद्गीता जसे अनुपम 
एवं जगत्प्रसिद्ध ग्रन्थको रचा, वह अपना श्रेय 
किसी दूसरे व्यक्तिको दे, यह बात असङ्गत सी 
जान पड़ती हे | फिर यदि हम इसे केवल व्यासजी- 
की ही कृति मानें और यह कहें कि भगवानने स्वयं 
अपने सुखसे अपनेको ईश्वर नहीं कहा, अपितु 
ब्यासजीने उनसे ऐसा कहलवाया तो इससे यह 
अवश्य सिद्ध होता है कि कमसे कम व्यासजीके 
समयमे अथवा यदि भगवद्दीताको हम व्यासजीकी 
भी कृति नहीं मानें तो कमसे कम उसकी रचनाके 
समय, जब कभी वह हुई हो-पाश्चात्य विद्वानोंने 
भी इसका काल जिस wad हमें यह इस समय 
- मिलती है, कमसे कम बुद्धावतारके पूर्व अथवा 
शसामसोहसे कमसे कम ८०० वर्ष पूर्व तो माना 
ही हे--भगवान श्रीकृष्ण ईश्वरके कलावतार या 
अंशावतार नही अपितु पूर्णावतार ( कृष्णस्तु 


Re 


` अजु नको अपने पूर्व उपदेशका स्मरण दिलाते è 


भगवान्‌ स्वयम्‌ ) माने जाते थे । केवल गोता होगे 
क्यों, महाभारतके अन्यान्य अनेक स्थलोमे भो 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णका ईश्वररूपसे निर्देश किया गया 
है। जो व्यक्ति अपने जीवनकालमें ही ईश्वर माना 
जाय और फिर हजारों वर्ष तक जिसे करोड़ों 
नर-नारी ईश्वर मानें, उसके ईश्वर होनेमें क्या 
सन्देह हो सकता है ? 

वैसे तो अवतारवादके विषयमें बहुत कुछ 
fear जा सकता हे, किन्तु हमें केवल गीतामें इस 
विषयपर जो कुछ सूत्ररूपसे लिखा गया हे, उसीके 
सम्बन्धमे दो चार शब्द अपनी तुच्छ वुद्धिके 
अनुसार कहने हैं । यों तो गीताका प्रायः प्रत्येक 
वाक्य अवतार वादका पोषक है किन्तु चतुथ अध्याय- 
के पहले नो श्लोकोंमें इसका विशेषरूपसे प्रतिपादन 
किया गया हे । 

तीसरे अध्यायमें कर्मयोगका बड़ा उत्कष्ट 
निरूपण करके भगवान्‌ चतुर्थ अध्यायके प्रारम्भमें 
ही अजु नसे कहते हैं कि AR कर्पके आदिमे 
विवस्वान्‌ ( सूय ) को इस योगका उपदेश 
“दिया था, विवस्वानने इसका अपने पुत्र स्वायंभुव 
मचुको उपदेश दिया और मनुने महाराज 
इक्ष्वाकुको ।' तब अजु नको यह शङ्का होती है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो अभी हाळ ही में हुए हैं और 
विवस्वान, कल्पके आदिमें हुए थे, फिर यह कैसे ही 
सकता है कि कर्मयोगका उपदेश भगवानने ही 
बिवस्वानको दिया हो? उस समय उसकी दरि 
भगवानके केवल उसी देहतक सीमित थी जिसे वह 
उस समय अपनी आंखींके सामने देख रहा था! 
अभी दूसरे ही अध्यायमें भगवान्‌ उसे समभा 
hs आत्मा नित्य, अविनाशी एवं सनातन है! 

न्तु अपनी मनुष्य-सुलभ विस्म तिशीलताके 
कारण वह इस उपदेशको भूल जाता है और 
शिष्योचित सरलतासे गुरुके सामने अपनी 
शङ्का रखता हे । तब ' भगवान्‌ 


और कहते हैं कि 'त्‌ और मैं दोनों ही एक बार नहीं, 
कईबार अवतरित हो चुके है, किन्तु त्‌ जीव 
होतेके कारण मायाकी Boyer पड़कर अपने 
पर्वजन्मोंकी कथाको इस प्रकार भूल गया है, जसे 
शराबी नशेके हालतमें किये हुए आचरणोंकों नशा 
उतर जानेपर भूल जाता है, और अपने अनादि 
जीवनको सादि समझकर इसका पृथाके गर्भसे 
उत्पन्न हुए इस शरीरके साथ तादात्म्य मान बेठा 
है, किन्तु मैं स्वयं मायाका स्वामी होनेके कारण 
अपनी ही रची हुई मायामें भूल नहीं सकता और 
तेरे और अपने सारे जन्मोंको आदर्शमें अपने 
प्रतिबिम्बकी भांति देख रहा ह | गीताके अवतार- 
बादका यहोंपर सूत्रपात होता है । 
यहां अञ्चु नको यह शङ्का हो सकती थी कि 
जब आप स्वयं मायारूप परमात्मा ही हैं, फिर 
आपका जन्म कैसा ? जन्म-मरण तो अविद्याजनित 
जीवके धर्म हैं । यदि ईश्वर भी जन्मते हैं तो फिर 
जीव और ईश्वरमें भेद ही क्या रहा? दुःखरूप 
जन्म-मरण हो जीवका जीवत्व है एवं जीव और 
bat ( जो नित्य सुखरूप है) के भेदका नियामक 
है। यही शङ्का प्रायः आधुनिक कालमें भी छोगोंको 
अवतारवादके विषयमें होती है । इस शङ्काको 
अन्तर्यामी भगवान्‌ पहले ही समझ लेते हैं और 
अजु नके मुखले निकलनेके पर्व ही उसका उत्तर दे 
ते हैं । श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि 'मैं अज (अजन्मा) 
ay जन्मरहित ह और न मेरा व्यय अर्थात्‌ नाश 
गम्रृत्यु ही होती है अर्थात्‌ मैं जन्म और मत्यु 
जे दोनों बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त ह' । यहां यह 
है होती है कि भगवान्‌ दूसरे अध्यायमें जीवात्मा- 
al भी तो यही कह आये हैं- 
ने जायते - म्रिथते वा कदाचि- र 
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणी 


न ead हन्यमाने शरीरे |”. 


गीता ओर अवतारवाद 
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फिर जीवात्मा और परमात्मामें भेद ही क्या 
रहा ? इसका उत्तर यह है कि वास्तवमै जीवात्मा 
भी अज और अव्यय ही हे तथा जन्म-मरणसे मुक्त 
है जन्मना और मरना ये दोनों शारीरके धर्म हैं, 
आत्माके नहीं तथापि अविद्याके कारण जीवात्मा 
शरीरके साथ अपना तादात्म्य समझ लेता है और 
इसलिये बार बार कमंके चक्करमें पड़कर "पुनरपि 
जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌? इस 
प्रकार संसार-समुद्रकी उत्तु'ग तरंगोंसे अठखेलियां 
करता रहता है | ईश्वरके लिये ये सब बातें लागू 
नहीं हो सकतीं | यही उनकी विशेषता है । 
फिर भगवान कहते हैं कि “जीवात्मा कर्मके 
बन्धनमें HAR अपने अच्छे और बुरे कर्मोका 
फळ भोगनेके लिये ही अनेक योनियोंमें भटकता 
रहता है। में तो भूतों (जीवों) का ईश्वर अर्थात्‌ 
उनके कर्मानुसार We अच्छे बुरे फलका दाता ही 
ठहरा | मेरे लिये न तो कर्मका बन्धन है और न 
में उनका फळ ही भोगता हुँ । यदि ऐसी बात हे 
तो फिर जन्म लेना आदि कैसे बनता है? इसके 
उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं कि 'में अपनी प्रकतिको, जो 
मेरी ही अध्यक्षतामें चराचर जगतको उत्पन्न करती 
है, अपने वशमें करके अपनी हो मायासे जब चाहता 
g तभी इस मर्त्यलोकमें प्रकट हो जाता g, (गीता 
BIE) र 
इस उपयुक्त स्छोकसे यह सिद्ध हो गया कि 
भगवान जन्म तो अवश्य लेते है किन्तु कब लेते हैं 
यह जिज्ञासा wa भी बाकी रह जाती हे, क्योंकि 
इसके लिये कोई विशेष अवसर अवश्य होना 
चाहिये; नहीं तो भगवानको सर्वकालमें अवतार 
ग्रहण करना चाहिये | इस शाङ्काके निवारणार्थ 
भगवान कहते हैं कि जब जब धर्मके प्रति लोगोंकी 
ग्लानि या ATM a जाती है और अधर्मका 
पलड़ा भारी हो जाता है अर्थात्‌ पृथ्वी पापके बोझसे 
दब जाती है तब तब मैं जन्म धारण करता gy 
किन्तु प्रयोजनमबुदिरंय न सन्दोऽपि sada इस 
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सिद्धान्तके अनुसार भगवानके अवतार लेनेका 
कोई प्रयोजन भी होना चाहिये, वह प्रयोजन है 
दुष्ट दुराचारियोंके नृशंस अत्याचारों से पीडित साधु 
महात्माओंकी रक्षा करना, पापियोंका संहार कर 
उनके THA दबी हुई पृथ्वीका भार हल्का करना 
और संसारमै फिरसे धमकी स्थापना करना ।' इसी 
उद्देश्यको सामने रखकर भगवानको समय समय 
पर ( युगे युगे ) पृथ्वीपर अवतार लेना पड़ता ह | 
इससे भगवान्‌के जो आठ, और कई लोगोंके मतमें 
बाईस अवतार और हो चुके हैं, उनकी भी पुष्टि 
होती हे । नवें अध्यायमै भी एक जगह भगवानने 
स्पष्ट शब्दामें अपने मानुपावतारकी ओर सङ्केत 
करके कहा हे कि 'में समस्त प्राणियोंका महेश्वर हू', 
इस प्रकार जो मूढ लोग मेरे परम भावको नहीं 
जानते वे मुझे मनुष्य देह धारण किये हुए देखकर 
मेरी अवज्ञा करते हैं । आगे चलकर भगवानने 
जहाँ ( दशम अध्यायमें ) अपनी दिव्य विभूतियों- 
का वर्णन किया है वहाँ उन्होंने यहांतक कह दिया 
हे कि 'संसारमें जितने भी विभूतिमत्‌ अर्थात्‌ 
विशिष्ट ऐश्वर्यसम्पन्न, श्रीसम्पन्न, एवं तेजस्वी पुरुष 


हैं, वे सब मेरे ही तेजके एक अंशसे उत्पन्न हुए हैं। 


कल्याण 


SEATED PPE 5 


आजकल जगत्‌का ईश्वर एवं धमके प्रति विश्वास | 


क्रमशः उठता जा रहा है और लोग दिनों दिन 
भौतिकवाद एवं नास्तिकताकी ओर अग्रसर होते 
चले जा रहे हैं । अभो कुछ दिनसे संसारमे एक 
आन्दोलनका भी प्रारम्भ हुआ हे, जो ईश्वरको नहीं 
मानता । केवल इतना ही नहां अपितु उनके 
अस्तित्वको ही संसारसे उठा देनेके लिये कमर कस 
रहा है । अभी हालहीमें रूसके एक नगरमें इस 
प्रकारके अनीश्वरवादियोंका एक समूह एकत्र हुआ 
था और संभवतः समयके प्रवाहको देखते हुए यह 
आन्दोलन अन्यान्य देशॉमें और उनकी देखादेखो 
भारतवर्षमे भी जोर पकड़े तो कोई आश्चयं नहीं । 
ऐसी दशामें क्या हम यह समभ कि 'यदा यदा हि 
धर्मस्य ग्लानिभवति भारत’ वाला युग दिनोंदिन 
निकर आ रहा हे और भक्त-भय-भञ्जन भगवान्‌ 
अब शीघ्र ही अपनी इस प्रतिज्ञाके अनुसार भूमि 
का भार उतारनेके लिये प्रकट होकर संसारको 
भौतिकवाद और नास्तिकताके बढ़ते हुए प्रवाहं 
डूबनेसे बचावेंगे ? भगवान्‌ करें, वह दिन अधिक 
दूर न हो।# 


2 ""००%/%/%/% anna 


कै मित्रवर गोस्वामीजीसे यह लेख गीतांकके लिये रिखबाया गया था, 


इस ami छपा है-- सम्पादक 


तेरा ही सहारा रै ! 
तू हीतो अनन्त विश्वका है एकमात्र प्राण, या, त इसका अनन्य सूत्रधार न्यारा है। 


माता ,पिता AY, गुरु,पुहृद,हितेच्छु,स्वीय,होते जितने सो सब त a 
किसी कालसेँ या किसी ठोरमें किसीका नहीं, तेरे बिना होता 


है ही क्‍या हमारी कथा, सारे जड-जेगमको , पग-पग पर प्रभो | तेरा ह सहारा है ॥ 


-त हमारा हे ॥ 
“समामोहन? गुजारा है। 


ah 


7 


सभामोइन 


परन्तु उसमें प्रकाशित नहीं किया जा सका। 


à 


वैराग्यसे ब्ान 
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हो विरागसे ज्ञान, ज्ञान वैराग्य बढ़ावत । 
दोनों हों एकत्र, मोक्षके शिखर चढ़ावत ॥ 
दोनों ही कर साथ, मोक्षपद्‌ यदि तू चाहत । 
तज सब नश्वर भोग, नित्य भज इ श्वर शाश्वत ॥ 
ad ज्ञान विराग दो नर wilt पत्तवर । 
ati बिन पहुंचे नहीं, मुक्ति उच्च प्रसादपर॥ 


शिष्या और अध्यापिकाका संवाद 

एक. विचारवान्‌ शिष्याने अपनी ब्रह्मनिष्ठ 

भध्यापिकासे एक दिन इसप्रकार प्रश्न कियाः- 
शिष्याः-माताजी ! मैंने खुना हे कि ब्रह्मविद्या 
एक ऐसी अलौकिक वस्तु है कि जिसको इसका 
जितना अश प्राप्त होता है, वह उतना ही सुखी 
और ज्ञानी हो जाता है । ब्रह्मविद्याके जान लेनेपर 
सब कुछ जान लिया जाता हे. अर्थात्‌ सब वस्तुओं- 
का यथाथ ज्ञान हो जाता हे, फिर कुछ जानना 
शेप नहीं रहत! । इसकी प्राप्ति होनेपर मनुष्यके 
आधिन-्ब्याधि आदि सब दुःखोंकी शान्ति हो जाती 
ईै। ऐसा होनेपर भो क्या कारण है कि जो मनुष्य 
WH शरण नहीं लेते और Bata व्याकुळ हुए 
ER उधर भटकते फिरते हैं? बड़े धनवानोंको भी 
ae कोई चिन्ता घेरे ही रहती है। फिर बेचारे 
पनोंका तो कहना ही क्या है। यही हाल 
परिडतोका है, मतलब यह कि, न कोई धनसे सुखी 
| कः च बहुत विद्या पढ़कर पण्डित होकर दी 

“शान्तिको प्राप्त हुआ है ! 
है ert | तू जैसा कहती दै, वैसा ही 
है। ३ ब्र्मविद्याके तस्वको जानना बहुत कठिन 
` ग्य हुए|बिना यह तस्व समका नहीं जाता! 


>> 


ee 


( लेखिका--बहिन जयदेवीजी ) 


असलमें जबतक वे राग्य नहीं होता तबतक मनुष्य- 
का ध्यान भी इसकी तरफ नहों होता । यह ब्रह्म- 
विद्या आदिमें अति नीरस जान पड़ती है। यहाँ 
नाच, रङ्ग तथा गाना बजाना आदि कुछ भी नहीं 
है, वहां तो केवल ज्ञान है; यद्यपि यह ज्ञान दुःखसे 
रहित अपार खुखका सागर है परन्तु विषयासक्त 
पुरुष इसको सहसा समझ नहीं सकता | वैराग्यादि 
साधन-चतुश्यसम्पन्न पुरुष ही इसमें प्रवेश 
कर सकता हे और वही इसका अधिकारी है। 
जो दिन-रात संसारमै रचे पचे रहते हैं यह ब्रह्म- 
विद्या उनकी वुद्धिका विषय कदापि नहों हो सकती, 
साधनचतुष्टयसम्पन्न मनुष्य ही वेद्वेत्ताओंके 
उपदेशोंद्रारा इसका तत्त्व जानकर ब्रह्मका साक्षात- 
कार कर सकता है। ब्रह्मका साक्षात्कार ही आधि- 
व्याधि दुःखोंकी निवृत्ति है । फिर दुःखकी गन्धमात्र 
भी उसके पास नहीं रहती | Gan लिये मनुष्य दिन- 
रात प्रयत्न करते हैं, श्रह्मकी प्राप्ति होनेपर एक 
ama लिये भी उससे gaat पृथकृता नहीं 
होती | वह सुखस्वरूप ही हो जाता है । राग-द्वं ष, 
जो मनुष्यको हर समय अशान्त रखते हैं, वेरागी 
ही इनसे परे होता है । वेरागीका कोई शत्रु-मित्र 
नहीं रहता। उसके मन सब समान हैं । Ratt 
प्रवृत्ति ही राग-द्वे षका. कारण है और विषयोकी 
निवृत्ति ही परम सुख है ।जबतक विषरयोमे सत्यता 
भासती है, तबतक वैराग्य होना दुर्लभ है। वेराग्य 
हुए बिना राजा, महाराजा, पण्डित, विद्वान्‌ सभीको 
दुःखरूपी समुद्रमें गोते खाते रहना पडेगा! कभी 
छुटकारा मिळनेवाला नहीं ÈI इसी कारण राजा, 


महाराजा और विद्वानगण आपको सुखी नहीं दीखते, 
क्योंकि उनके पास विवेकरूपी कवच नहीं है 
घे अपनेको मायिक वस्तुओंकी प्राप्तिमें सुखी और 
अप्राप्तिमै दुखी मानकर सदा चिन्तारूपी नदीमें 
डूबे रहते हैं और इतने निमग्न रहते हैं कि दूसरी 
ओर किश्चिन्मात्र भी ध्यान नहीं करते । उनकी 
दृष्टिमे ये मायिक पदार्थ ही श्रेयस्कर प्रतीत होते 
१॥ परन्तु जबतक इन मायिक पदार्थोसे वे राग्य 
नहीं होगा, शान्ति नहीं होगी | जब इस लोक और 
परलोकके सभी सुख-स्वर्गादि भोगोंसे वृत्तियां 
हर जायंगी,तभी शान्ति होगी, चृत्तियोंका अन्तमु ख 
होना ही वेराग्य कहलाता है। योगसूजमे कहा है- 
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञावैराग्यम्‌। 
“इस लोकके प्रत्यक्ष दीखनेवाले और परलोक: 
के शास्त्रोंमे सुनकर जाने हुए, स्वर्गादि रमणीय 
सभी विषयांमें चित्तका चञ्चल न होना और फिर 
उनके लिये अनेक प्रकारके प्रय करके उनमें फंस 
AMAT) परन्तु इन दोनों लोकोंके चिषयोंको 
अनित्य जानकर तृष्णारहित होना ही चशीकार- 
नामक वेराग्य है। और 'तत्परं पुरुपख्याते गुणवैतृष्ण्यम! 
अर्थात्‌ संप्रज्ञात समाधिके अभ्याससे त्रिगुणात्मक 
WHA वे राग्य होता हे और पुरुषका साक्षात्कार 
होता हे, पुरुप-साक्षात्कारसे तीनों गुणोंसे वैराग्य 
होनेका नाम पर वैराग्य है। विकारका हेतु प्राप्त 
होनेपर भी जिनके चित्तमें विकार नहों होता घे ही 
धीर हें । शान्ति सुखाभिलापीमें सबसे पहले इन पर 
और अपर वै राग्यका होना परम आवश्यक है। जब 
तक FS TUT न होगा, तबतक चाहे जितने बत, 
यज्ञ, दान किये जायं, कभी शान्ति प्राप्त नहीं होगी । 
AGATA AAR एक न एक प्रकारको इच्छा बनी ही 
रहती हे, इस रहंट-मालामेसे कभी निकलना नहीं 
हो सकता । यदि किसी पुरयवश, अथवा आपत्ति- 
चश इस लोकके धन, Sl, पुत्रादिसे व राग्य हो भी 
जाता हे तो स्वर्गादि भोगोंकी चाह अन्तःकरणमें 


विद्यमान रहकर, उससे अनेक प्रकारसे क्रिया कराती. 


पड़ता है। क्योंकि जहां शुभ कर्म किया जाता है 
वहां अशुभ अपने आप ही आकर उपस्थित हो जात 
है, जिसके विविध कळ जन्म जन्मान्तरोंमें भोगने 
पड़ते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जहां सुख होता 
हे वहां दुःख अवश्य ही होता है। सुख-दुःख दोनो 
साथ साथ रहते हैं, जहां सुखका आवाहन किया कि | 
दुःख भी बिना ही बुलाये चला आता है। ज्ञानीकी 
दृष्टिमें, सुख-दुःख कोई वस्तु नहीं हे । सब कल्पना. 
मात्र हे । ब्रह्मादिसे स्तम्बपर्यन्त सभी भोग निःसार 
हे । विषयभोगमात्र क्षणिक और नश्वर हैं। एक / 
आत्म-वस्तु ही सार हे। उस आत्म-तत्त्वके जान 
लेनेपर मनुष्य सबसे निस्पृही हो जाता हे और 
निरुपृही जीवको ही दुःखरहित अखण्ड . सुखका 
अनुभव होता है । परन्तु. यह आत्म-चस्तु, ब्रह्मनिष्ठ 
वेदवेत्ताओंके उपदेश बिना जाननेमें नहीं आती। 
वेदवेत्ता ही इसका प्रत्यक्ष कराते हैं | आशारुपी ) 
महानदी इस जीवकों संकटमें डालती है और 
अहंकाररूपी नक्र इसे पकड़कर पातालमें ले जाकर 
डुबो देता है, इस अहंकाररूपी भयंकर नक्रसे छुड़ाकर 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही साधकको आशारूपी नदीसे पार 
करते हैं। २ 

हे. कल्याणि ! तू जो यह कहती है कि ऐसी 
सुखकारिणी ब्रह्मविद्याकी मनुष्य क्यों नहीं शरण 
लेते ? क्यों अपनी आयुको व्यर्थ खोते हैं? कयौँ 
नहीं ऐसे ब्रह्मवेत्ता गुरुओंकी खोज करते और मिलते" 
पर श्रद्धा करते हैं ? इसका एकमात्र कारण वि 
राग हे । रागके त्याग और वैराग्य बिना अन्तःकरण 
शुद्ध नहीं होता | अन्तःकरण शद्ध हुए बिना वैराग्य 
स्थिर नहीं होता | वैराग्यं बिना कहां तो सद्गुरु 
में श्रद्धा और कहां ईश्वरका प्रत्यक्ष | जबतक सदर! | 
TEN विश्वास नहीं होता, कोई मनुष्य न त | 
यथार्थ मनुष्य बन सकता है और न अपने ध्येय 
ही भास कर सकता है | आत्म-तरुवको जाने विन, | 
Uta जड़ नहीं कट सकती । “मैं! और मेर 
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यही महान. अनर्थके कारण हैं। सत्‌ शास्त्र और 
सदुगुरु-उपदेशसे इनका नाश होता है। जिसको 
सद्गुरु मिल जाते हैं, वही एथ्वीपर धन्य हे, 
बही जगन्मान्य है ! उसका जगतूमें कोई भी शत्रु तथा 
मित्र नहीं है । क्योंकि उसकी दृष्टि समतामें स्थित 
हुई है । उसको सबमें एक आत्मा ही भासता हे , 
इसलिये वह किसीसे राग-दव प नहीं करता । श्रुतिमें 
कहाहे- ५ 
यस्तु सर्वाणि भूतान्याझन्येवाबुपश्यति | 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
जो सब प्राणियों या पदार्थोको आत्मामें 
ही, और आत्माको सब प्राणियों या वस्तुओंमें 
देखता है, ऐसा एकट्चदशों फिर किसीकी निन्दा 
, नहीं करता , क्योंकि घह एक आत्माको aad 
व्यापक देखता है, और उस आत्मामें ही सबको 
देखता है फिर वह किससे राग द्वप करे | उसको 
तो सत्र एक ब्रह्म ही द्ृष्टिगोचर होता हे! जब 
राग-द्वोप नहीं तो मेरा” 'तेरा? भी. कहां । इसलिये 
वह सबके सुख-दुःखको अपना ही समझता है | 
सब सुखी तो वह सुखी | दूसरेको दुखी देखकर 
वह समझता है कि यह दुःख मुझको ही हो रहा है! 
ऐसी दृष्टिवाला किसीका अनिष्ट साधन नहीं कर 
सकता | उसको कोई प्रिय-अप्रिय नहीं हे । सब 
समान ही प्रतीत होते हैं ! उसको राग-द्वेपकी अग्नि 
नहीं जलाती | जब राग-द्वेष नहीं तो शोक, मोह 
कहा ? शोक, मोहकी जड़ राग-द्वे ही हैं, राग-ढ पके 
कारण ही मनुष्य तीनों तापोंकी अझ्निमें सदा जलता 
रहता है। एक क्षण भी शान्तिको प्राप्त नहीं होता । 
सभी देहधारी दिन-रात खुखकी चाहमें संलग्न हो- 
केर अनेक साधन करते हैं, परन्तु वास्तविक खुखकी 
नहीं होती । इसमें भेद दृष्टि ही कारण हे! 
मनुष्यको एकात्मैक्य बुद्धि नहीं प्राप्त होती 
सच्चे सुखका अनुभव कभी नहीं हो सकता! 
परन्तु एकात्मैक्यके कहनेमात्रसे ही तसि नहीं 
। साधकको चाहिये कि ब्रह्मनिष्ठ शुरुको शरण 
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ही सुख और न मानना ही दुःख है | ब्रह्मनिष्ठ बेद: 
वेत्ता गुरु एकात्मेक्य बुद्धि प्रत्यक्ष कराके साधककी 
भेद-बुद्धि निवृत्त कर देते हैं। भेद्‌-बुद्धि निवृत्त 
होनेपर अधिकारीको अखण्ड सुखका अनुभव होता 
हे , क्योंकि फिर उसकी दृष्टिने अन्य कोई रहता ही 
नहीं, वह सबको अपना आत्मा ही जानता है। स्परृतिमें 
भी ऐसा ही कहा हे। स्मृतिका भाव कुण्डलियामें 
दिखलाया हे 
कु०-देखत सबको आपमें , सबमें देखत आप | 

भेद हो गया दूर जब , केसे हो फिर पाप ॥ 
कैसे हो फिर पाप, होय नहिं परकी निन्दा । 
हर्षित परधन देख, सिन्धु ज्यों देखत चन्दा ॥ 
'जयदेवी” ते धन्य , TAAI अगजग पेखत | 
सबमें देखत ब्रह्म , बह्ममें सबको देखत ॥ 

और भी कहा हैः- i 
कु०-मुझ्नकों देखत सर्वमें , सब देखत मुझ्न माहिं | 

सो मुझको है जानता , में जानत हूं ताहि ॥ 
मैं जानत g ताहि, ध्यान नित उस्का परता। 
क्या दिन हो क्या रात, चित्तसे नहीं aaa 
“देवी” कहते कृष्ण, पार्थ / मैं भजता तुझको | 
मजता उसको नित्य , तात / जो भजते मुझको ॥ 


ऐसे करुणाकर ईश्वरको छोड़कर जो नाना पन्थ 
मतोंमें अपनी अमूल्य आयुको खोते हैं, उनको कदापि 
शान्ति नहीं मिल सकती | ऐसे उत्तम मजुष्य-देहको 
प्राप्त करके जो विषय-भोगोंसे पराङ्मुख नहीं होते, 
दिन-रात विषय-चिन्तन करना ही अपना परम 
ध्येय मानते हैं और उनकी प्राप्तिके लिये विविध 
भांतिके अनर्थ करते हैं, ऐसे नरपशुओंको धिक्कार 
है! ये आरम्भमें मोहवश रमणीय प्रतीत होनेवाळे 
बिषय-भोग, जिनका रातःदिन बड़े चावसे मनन 
किया जाता है, अन्त समयमें, महान्‌ भयङ्कर दुःख 
देते हैं। परन्तु उस समय सिवा कष्ट सहनके प्रतीका र- 
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का कोई उपाय नहीं रहता। विषय-भोगोंमें सुख- 

का लेश भी नहीं है, भोग क्षणभङ्गुर है, मोहग्रसुत 
जीचोंको इस बातका कभी and भी ध्यान 
नहीं होता । घे तो इनको सत्य जानकर ही सेवन 
करते हैं, अपने तथा पुत्रादिके शरीरोंको ही नित्य 
मानकर ही उनका आसक्तिसहित पालन-पोषण 
करते रहते हैं! विषय-भोगोंमें अनेक प्रकारके 
कठिन कष्ट सहने पर भो उनपरसे उनकी आसक्ति 
दूर नहीं होती क्योंकि अज्ञानसे बुद्धि ढकी होनेके 
कारण उनको यह दुःखरूप विषय सुखरूप जान 
पड़ते हैं | परन्तु विचार करनेपर पता लगता है 
कि घास्तवमें इनमें किञ्चिन्मात्र भी सुख नहीं है | 


शिष्याः-माताजी | आप कहती हैं कि विषय- 
भोगोंमें सुख नहीं हे, सो आपका यह कथन ठीक 
नहीं प्रतीत होता । विषयोंमें सुख होना तो सबके 
अनुभवसे ही सिद्ध हे । खाने, पीने, गाना सुनने, 
नाच देखने आदिमं सबको सुख होता ही है। 
प्रसवकालमें स्त्रोको महान्‌ कष्ट होता है । फिर भी 
स्त्री दुबारा गभे धारण कर लेती है । इससे सिद्ध 
होता हे कि विषय-भोगमें अवश्य कोई सुख 
है । सुख न होता तो कष्ट पाकर भी फिर उसी 
कार्यमें चह क्‍यों पत्त होती ? विषय-भोगोंमें सुख 
सबके अनुभव-सिद्ध है । जो सबका अनुभव है सो 
कभी भ्रम नहीं हो सकता | कृपया इसका समाधान 
की जिये | 
_ अध्यापिकाः-( हंसकर ) बेरी ! विषयोंमें कदापि 
सुख नहीं हे, सुखका भ्रम हे, सूढ़ पुरुषोंका अनुभव 
प्रमाणरूप नहीं माना जाता । जो चात प्रमाणसे 
सिद्ध हो वही यथार्थ होती है । जो स्त्री-पुरुष 
विषयजन्य सुखको सुख मानते हैं, उनसे पूछना 
चाहिये कि उनके सुखका क्या कारण हे, क्या स्री- 
का शरीर इस सुखें हेतु है अथवा क्या पुरुषका 
शरीर हेतु है या दोनोंके शरीरका सम्बन्ध हेतु है? 
या क्या प्रजाकी उत्पत्ति हेतु है? अथवा समान 
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जातिवाली प्रजाको उत्पत्ति हेतु है ? इन पांचोंमेंसे, 


पहला और दूसरा पक्ष तो बनता नहीं । क्योकिरै 


यदि स्त्री या पुरुषके शरीरमें सुख होता तो 
सुखको प्राप्तिके लिये जो स्त्री पुरुषके समीप अथवा 
पुरुष स्रीके पास जाता है, सो ऐसा नहीं होना 
चाहिये | क्योंकि सुखके साधन शरीर तो दोनोंके 
पास हें ही, फिर एक दूसरेके पास क्यों जाना 
चाहिये ? इससे सिद्ध हुआ कि स्त्री तथा पुरुषके 
शरीरमें सुख नहीं है । तब क्या स्त्नी-पुरुषका संयोग 
ही सुखका कारणरूप है? यह पक्ष भी नहीं बनता, 
क्योंकि यदि ऐसा हो तो संयोगसे हमेशा सुख 
होना चाहिये, पशु धर्मके पश्चात्‌ संयोगले खुख 
नहीं होता । उळूटी ग्लानि होती है। इसीलिये 
महात्मा पुरुषोंने कहा हैः-- 


भोजनान्ते रमशानान्ते, मैथुनान्ते यथा मतिः | 
सा मतिः सर्वदा चेत्स्यात्‌ नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ भोजनके अन्तमें, एमशान-भूमिमें तथा 
मेथुनके अन्तमें जैसी दोषबुद्धि होती है, यदि वैसी 
ही बुद्धि सवदा बनी रहे तो नर नारायण हो जाय! 
खेद हे कि ऐसी बुद्धि सर्वदा बनी नहीं रहती! 
बीमारी आदिमें भी संयोगसे सुख नहीं होता, 
इससे सिद्ध है कि स्त्री-पुरुषोंका संयोग भी सुखका 
कारण नहीं है । तब क्या प्रजाकी उत्पत्ति सुखका 
कारण है ? यह चौथा पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि 
यदि प्रजाकी उत्पत्ति सुखका कारण हो 
कीट, जू, खटमल आदि प्रजाकी उत्पत्तिसे भी 
सुख होना चाहिये, परन्तु उनकी उत्पत्तिसे किसी- 
को सुख नहीं होता; उल्टा दुःख ही होता है | इस 
कारण घजाकी उत्पत्ति सुखका कारण नहीं है! 
तो सजातीय प्रजाकी उत्पत्ति सुखका कारण है? यह 
पांचवां पक्ष भी नहीं बनता । क्योंकि ठोकमें 
पुत्रादि प्रजावाळे भी पुत्रादि दुखी देखनेमें आते 
द । प्रतिकूल भजा तो अत्यन्त दुःखका कारण 
ती ही हे । अनुकूल प्रजा भी बोझ तो हुआती 


| 


. संख्या ३ ] 
| ही है। इससे सिद्ध हुआ कि विषयजन्य सुख सुख 
न है। काम-पीड़ित, मोह-प्रस्त स्त्री-पुरुषोंको 
'विषय-भोगोंमें सुखकी भ्रान्ति होती हे! सुख तो 
त्र व्यापक है, व्याकुळ चित्तवालोंको, उनका 
मन चञ्चल होनेसे खुखकी प्रतीति नहीं होती । 
अभिलषित अनुकूल विषय मिल जानेसे, थोड़ी 
aca लिये चित्त शान्त हो जाता है । शान्त चित्तमें 
आत्माके आनन्दका भान होता है । मूढ़ उस ga- 
को विषयमे मानते हैं । जिसका मन शान्त होता 
Ja उसको निरन्तर आत्म-सुखकी प्रतीति होती है । 
अतः विषयोंमें सुख अज्ञानीको ही प्रतीत होता है । 
min तो विषयमात्र दुःखरूप ही भासित होते 
हैं | योगसूत्रमें भगवान्‌ पतञ्जलि ऋषिने कहा है-- 


परिणामतापसंस्कारदुःखैरुणवृत्तिविरोधाञ्च दुःख- 
मेव aa विवेकिनः ॥ 


(१) परिणाम-दुःख--विषय-सुखका परिणाम 
दुःख है, क्योंकि विषयोंके भोगनेसे तृष्णा मिटती 
नहीं, पर और भी अधिक बढ़ती जाती है । ज्यों 
ज्यों मनुष्य भोगोंमें Gear जाता है, त्यों ही त्यों 
उसको कामना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। 
मनुष्य चाहता है कि इसको और भोग लू तो फिर 
शान्त हो जाऊंगा | परन्तु इस चाहनाका फल 
उल्टा ही होता है, उसके हृदयमें शान्तिके अपेक्षा 
भशान्तिकी ही वृद्धि होती जाती है, इसी कारण 
विवेकी पुरुषको विषर्योम परिणाम दुःख भासित 
होता हे । अज्ञानी इसीको सुख मानकर विपर्योके 
TRSN फंसा रहता है । 


. (२) ताप-दुःख--जो सुखके अचुभव-कालमें 

भी चित्तमे उपस्थित रहता है, अर्थात्‌ जो सुखके 

साधन हैं, उनसे खभावसे ही डे ष बना 

छता है, चित्तका यह सन्ताप खुखके अनुभव- 

मे भी दूर नहीं होता, यह आशङ्का बनी ही 

ती है कि कहीं यह प्राप्त हुआ सुख मुझसे हट न 

OU एकको दूर करनेकी और दूसरेको स्थित 


वैराग्यसे ज्ञान 
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रखनेकी चिन्ता मनुष्यको हर समय तपाती रहती 


है यही ताप-ठुःख है | 

(२) संस्कार-दुःख--सुखके संस्कार जो चित्त- 
पर अंकित हुए हैं, उनका स्मरण करता है, स्मरण- 
से उनमें राग उत्पन्न होता हे, रागके वश होकर 
उनकी प्राप्तिके लिये शुभ-अशुभ कर्म करता है और 
जो उसमें रुकावट करनेवाले हैं उनसे द्वप 
अर्थात्‌ उनका अनिष्टःचिन्तन करता हुआ पाप 
पुएयका भागी बनता है, एवं जन्म-मरणके अनेक 
कष्ट भोगता हे, यही संस्कार-दुःखता है । यह तीन 
प्रकारका विषय-सुख तीनों ate विधा हुआ है | 

यद्यपि इन दुःखोका विचार अविवेकी पुरुष 
नहीं करता, विषयॉमें फंसा हुआ होनेके कारण 
वह इनके परिणामको नहीं देखता, परन्तु जब इनका 
परिणाम भोगना पड़ता है तो दुःखी होता हे, 
पछताता है, रोता ÈI पर फिर पछतानेसे कुछ 
भो नहीं होता हे, "फिर wat क्या बने 
चिड़िया चुग गयी खेत ।' विवेकी पुरुषकी इससे 
भिन्न दृष्टि होती है, उसको यह सूक्ष्म दुःख तुरन्त 
खटक जाता है । क्योंकि योगीका शरीर आंख- 
सदश कोमल बन जाता है, HA रेशामका तार 
उड़ता हुआ किसी अ'गपर लगे तो उसका स्पर्श 
प्रतीत नहीं होता परन्तु आंखमें पड़ जाय तों 
अत्यन्त पीड़ा देता है । इसी कारण विषय-खुखमें 
सूक्ष्म और भावी दुःख जो साधारण लोगोंके 
जाननेमें नहीं आता वह योंगीके चित्तमें पूरा पूरा 
gua है, और इसीलिये योगी इस खुखमें कोई परि- 
न्राण न देखकर केवळ ज्ञान वेराग्यकी शरण लेता है 

हे बेटी! तुझे तो same ही ब्रह्मविद्याका 
संस्कार है, सत्यासत्यका भी विचार है ही ! तेरे 
प्रश्नका संक्ष पसे उत्तर यह हे कि विषय-भोग 
महा अनर्थके कारण है, क्षणिक और नश्वर हैं, जो 
इनसे वैराग्य करके भगवत्‌-भजनमें लगता है, 


उसको भगवतूके अनुग्रहसे आनन्दस्वरूप AER- 
—_—_—_—_—_—_ 
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का साक्षात्कार होता है और आत्माका साक्षात्कार 
होनेसे उसको परम शान्तिकी प्राप्ति होती है इस- 
लिये विषय-भोगसे मुख मोड़कर हे बेटी ! तू दृढ़ 
निश्चय करके भगवत्‌-भजनमें लग जा! नीचेकी 
कुण्डलिया सव दाके लिये अपने कानोंका भषण 
बना ले, फिर ph कोई दूषण स्पश न करेगा और 
भगवत्‌-कृपासे तुझे अखण्ड शान्ति प्राप्त होगी और 
तू छतरुत्य हो जायगी । 
कु०- भगवत्‌ भजना सार है, विषय भोग निस्सार | 
जो करते मगवत्‌-भजन, होते हैं भव पार ॥ 
होते हैं भव पार, घाम WATR रहते | 
जन्म जरा मरणादि, कष्ट किन्चित्‌ नहिं agì N 
'जय देवी? करि योग, योग है भोगन तजना | 
विषय भोग निस्सार, सार हे भगवत्‌ भजना ॥ 


[ भाग १ 
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अध्यापिकाके गम्भीर आशययुक्त कुण्डल्या 
का विचार करती हुई, ब्रह्मादि शुरु-वर्गके व्याजरे 
निम्नलिखित कुण्डलियाद्वारा अध्यापिकावो 
प्रणाम करती हुई शिष्या अथाह geen 
मग्न हो गयी । 


कु०-बह्मादिक गुरु वर्गको, बारम्बार प्रणाम | 
जिनकी कृपा कटाक्षसे,जीव लहे विश्राम ॥ 
लहे परम विश्राम, आत्मपद अक्षय पावे। 
सुखसागर हो मग्न, नित्य ही पर्व मनावे | | 
“जय देवी? गुरुपाद, शीञ्च घरि शुक सनकादिक | 


पाया पद्‌ निर्वाण, जयाति जय जय बह्मादिक ॥ 


संसार असार 


करत काया पै नहक गुमान | 

मनह He मनके राहि N, भरे सकल अरमान N 
असन वसन भूषन HE भरमत, नित नव ठानत ठान | 
मलत फुलेल अंग चिकनावत, सेहें बायस स्वान N 
गज रथ बाजि तोप तहखाने, घन जन महल मकान | 

सुत दारा R लागे जग अपने, सब TSS पहिचान N 

बजत आज नोबत ड्योडैन Xg, 

खबरि न जब प्राननपै परिह, उडिहे राख मसान ॥ 

सवहि बिसारि भूद्‌ मन गहु किन, तै सन्तन बान । 

यह ससार असार जानि अब, करु 'श्रीपतिः 


RECT गगन निसान | 


गुनगान || 


समारांकर मिअ “श्रीपत _ ..._ .. “ 


गुरु-सेवा 


( लेखक-विद्यावारिधि to शिवनारायणजी शास्त्री ) 


अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीळितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥१॥ 
गुरुत्रे्या गुरुर्विष्णर्गुरु साक्षान्महेश्वरः | 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥२॥ 


गुरु लक्षण | 

(१) जो गर्भाधानसे लेकर उपनयनतक 
संस्कारोंको विधिसे करता हे, वह “गुरु” कहलाता 
है। ( जेसे-पिता ) याज्ञवल्क्य 

(2) शुरु उसे कहते हैं जो गर्भाधान आदि 
संस्कार विधिसे कराता है और अन्नसे पोषण 
करता हे | ( पिता ) 

(३) जो उपाध्याय शास्त्रद्धारा शिष्यका 
थोड़ा या बहुत उपकार करता है, उसे भी जानो | 
( धर्मुरु-शिक्षक ) 

(४) थोड़ा हो या ज्यादा, जो वेदका ज्ञान 
देकर उपकार करते हैं, शास्त्रानुसार वे ही ‘De’ 

। ( उपनेता ) 


(५) बालक होकर भी यदि वेद्‌ या शास्त्रका 
उपदेश दे तो उसे भी ae’ समझना चाहिये । 
( शानो आदि ) --मनु 


गुरु-महिमा | 
(१) दूसरी तरह कहिये, तो विद्यादाता गुरु 
| बढकर हे, क्योंकि माता-पिता तो इस 
ह जन्म देते हैं परन्तु शुरुका दिया हुआ 
दिव्य अजर और अमर होता है, क्योंकि ज्ञान 
__ भी पुराना होता है, न कभी मरता हे-महाभारत 


जो ब्राह्मण शिष्यके खुले हुए कानोको | 


सत्य ब्रह्म ( वेद ) से भर देता है, जिससे उसे 
सुख हो जाता है; जो ब्राह्मण मोक्षके देनेवाले 
ज्ञानको देता हुआ उसके कानोंको भरता है, उसी- 
को माता तथा पिता मानें, दूसरे जन्मदाताओंकों 
नहीं | --महर्षि यास्क 
(३) जन्म देनेवाळे और ब्रह्म ( वेद ) के देने- 
वाले दोनों पिताओमें ब्रह्म देनेवाला ही पिता श्रेष्ठ 
होता है, क्‍योंकि, ब्रह्म जन्म ही ब्राह्मणका इसलोक 
और परलोकमें स्थायी रहनेवाला है । --मनु 
(४) एकमेवाक्षरं यस्तु गुरुः Bret प्रबोधयेत्‌ । 
qisqi नास्ति तदू द्रव्यं यद्दत्वा चाचणी भवेत्‌ || 
पृथ्वीमे ऐसा कोई द्रव्य है ही नहीं, जिससे 
शुरुके दिये हुए एक भी अक्षरका ऋण चुकाया जाय | 
(५) यस्य साक्षाद्‌ भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ । 
मनुष्य इति दुबुद्विस्तस्य सर्व निरथकम्‌ ॥ 
ज्ञानरूपी दीपकका देनेवाला गुरु साक्षात्‌ 
भगवान्‌ है, उसमें जिसकी मनुष्यरूप za द्वि होती 
है, उसका सब किया कराया व्यर्थ हो जाता है । 
(६) RA रुष्टे गुरुखआता गुरौ ee न कश्चन’ | 
शिव यदि रुष्ट हो जायं तो गुरु बचा लेता है पर 
गुरुके रुष्ट होनेपर ठुनियांमें कोई भी बचानेवाला 


नहीं है । 
शुरु-द्रोह 
(१) उस गुरुके लिये जो अकेला ही माता- 
पिता दोनोंकी मूर्ति है, कभी द्रोह न करे, चाहे 
कितनी ही घोर आपत्ति आ पड़े । --निरुक्त 
(२ ) कृतप्नानां ये लोका ये लोका ब्रह्मघातिनाम्‌। 
मृत्वा तानभिसंयाति गुरुद्रोहपरो नरः ॥ 
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जो नर गुरुसे द्रोह करता है, वह मरकर उन 
लोकोंकों जाता है, जहां कृतप्नी और ब्रह्महत्यारे 
जाते हैं । 
गुरुनिन्दा 
(१) जहां गुरु-निन्दा होती हो, वहां शिष्य 
अपने दोनों कानोंको बन्द्‌ कर छे अथवा वहांसे 
अन्यत्र चला जाय | 
हरि गुरु निन्दा सुने जो काना , 
पाप होइ गोघात समाना । 
(२) जो शिष्य स्वयं ही अपने गुरुकी निन्दा 
करता हे चाहे चह सच्ची हे या झूठी, वह मरनेपर 
गदहा और कुत्ता होता है । मबु 
शिष्टाचार 
(१) मनुका मत हे कि-शुरुके पास हमेशा 
उससे हीन दशामें बेठना चाहिये। TER उठनेसे 
पहिले उठना और सोनेके बाद सोना चाहिये | यह 
शिष्यका परम कर्तव्य है । सोते हुए, बैठकर, 
भोजन करते इप, दूर खड़े होकर या दूसरी ओर 
मुह करके गुरुकी आशा ग्रहण या उनके साथ 
सम्भाषण नही करना चाहिये । शुरु यदि आसन- 
पर बैठकर कुछ आदेश दें, तो शिष्यको चाहिये 
कि खड़े होकर उनकी आशा ग्रहण करे | ( सस्मान- 
रक्षणार्थ) परोक्षमें भी शुरुका नाम नहीं लेना 
चाहिये । 
गुरु बिना ज्ञान नहीं 
` वेदान्तानामनेकत्वात्‌ संशयानां बहुत्वतः | 
वेद्यस्याप्यतिसूक्ष्मत्वान्न जानाति Te विना ॥ 
वेदान्त भी अनेक हैं और सन्देह भी बहुत हैं, 
और जानने योग्य आत्मतत्त्व भी अति सूक्ष्म है । 
इसलिये शुरु बिना मलुष्य उसे नहीं जान सकता। 
(२) जिसे अपने स्वरूपके जाननेकी इच्छा हो 
उसे चाहिये कि हाथमे समिधा लेकर वेसे गुरुको 
ही शरण जाय, जो वेदवेदार्थको जाननेबाला 
और झानी हो। | -सुण्डक 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गुरुभक्ति 
गरुभक्ति अर्थात्‌ गुरुके लिये आदर और प्रे 
करना विद्यार्थियोंका बड़ेले बड़ा धर्म है। प्राचीः 
भारतवषंमें यज्ञोपवीत होते ही बालकको oe 
घर भेज देते थे | वहां वह अतिपूज्य भावसे श्रद्धा 
पूर्वक गुरुकी सेवा करता और विद्या पढ़ता था। 
गुरुकुलमें wane शिष्योंमें अमीर-गुरीबका कोई 
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भेद नहीं माना जाता था | सुयोग्य शुरु अपने! 


सभी शिष्योंका समान भावसे पुत्र समझकर स्नेह. 
पूर्वक पालन करते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी सान्दी- 


पनि नामके एक ब्राह्मणके घर विद्या पढ़नेके लिये | 


कुछ दिन रहे थे और दूसरे शिष्योंकी तरह सब 
प्रकारसे गुरुकी सेवा किया करते थे। यह बात 
भागवत पढ़नेसे अच्छी तरह जानी जाती है। 
सान्दीपनि ऋषिके यहां सुदामा नामक एक ब्राह्मण 
विद्यार्थी था। सुदामा और श्रीकृष्णमें परस्पर बड़ी 
मित्रता थी । कहते हैं कि एक बार गुरुजी 
किसी कायसे अन्यत्र गये हुए थे, NA 
गुरुपलीने सुदामा और श्रीकृष्णसे 
लानेको कहा | आज्ञाकारी दोनों मित्र कन्धेपर 
कुल्हाड़ी रखकर, पासके जंगलमें निकल पड़े | वहाँ 
एक पुराने वृक्षका तना पड़ा हुआ देखा । आपस 
इस बातकी शर्त बदकर, कि कौन अधिक लकडी 
निकालता है, दोनोंने खूब लकड़ियां wel और 
रस्सीसे Tes बांघे। यों करते करते सन्ध्या हो गयी! 
इतनेमें बादल हो आये, बड़े वेगसे आँधी चर | 
और मूसलधार पानी बरसने लगा । सूर्यास्त 
गया था, चारों ओर घना अन्धकार छा गया। हा 
हाथ सूना कठिन हो गया, जिधर जाओ. T 
- पानी ही पानी ! दिशा भी माळूम नहीं होती 
एक दूसरेका हाथ पकड़े, श्रीकृष्ण और सुदामा cae 
भर पानीमे इधर-उधर भटकते रहे! 
इधर गुरुजी जब घर आये तो उन्हें TH 
कि शिष्य इंधन लेने गये हैं और अभीतक नहीं ढी 
हैं। शिष्य-बत्सळ गुरुजीने समका कि मेरे 


इंधन | 


अवश्य ही वर्षासे हैरान होकर रास्ता भूल गये हैं। 
अब उनसे नहीं रहा गया, ये फौरन दू'ढ़ने निकले | 
सबेरा होनेपर देखा कि जंगलके एक MAN दोनों 
शिष्य सिरपर लकड़ीके गद्दर लादे खड़े हैं और 
जाड़ेसे थर थर कांप रहे हैं। शिष्योंको देखकर 
गुरुजी गद्गद्‌ हो गये और उनको छातीसे लगाकर 
बोले-पुत्रो ! तुमने मेरे लिये बड़ा दुःख उठाया, 
तुमने अपनी जानकी परवाह न की, और मेरी सेचा 
करना ही सबसे बड़ा धर्म समझा | तुमने सच्चे 
भाबसे मेरी सेवा की | इसके सम्बन्धमें और तो 
क्या FE, हां, इतना अवश्य कहता हूं कि तुम्हारी 
विद्या सदा. हरी भरी रहेगी हाय! भारतका यह 
गुरु+शिष्यका पवित्र सम्बन्ध आज लुप्तप्राय हो गया! 
उपदेश 
उपयु क्त कथासे यह उपदेश मिलता है कि 
गुरुकी सेवा खूब मन लगाकर करनी चाहिये । सेवा 
करनेमे यदि कष्ट सहना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना 
चाहिये। ऐसी सेवासे गुरुकी अपेक्षा सेवा करने- 
बालेको अधिक लाभ है। इससे उसका मन दृढ़ होता 
और वह मनको पक्का रखकर कर्तव्य पालन 
रना सीखता है । जो सेवा करनी हो, वह सच्चे 
भावसे करनी चाहिये | श्रीकृष्णने छकड़ियां काटीं 
ओर कितनी उमंगसे काटी | इस उमंगमें ही सच्ची 
जा निवास है । सच्चे गुरुको भक्तिकी जुरूरत 
TH नहीं । सच्चे गुरु जो शिष्यसे सेवा 
We हैं सो केवल इसीलिये कि, शिष्यका भक्ति- 
"उम खिल उठे । उसके मनसे छोटे-बड़ेका भेद्‌ दूर 
' सके अभिमानका पहाड़ ढह जाय और वह 
के मुके साथ कर्तव्य पालन करना सीखे í 
सो विदा ढङ्गसे यह भी माळूम हो जाता है कि 
विचार की सच्ची चाह कितनी है। यह तो 
कि विद्या कितनी अमूल्य वस्तु है। 
एके य वस्तुका जो दान करता है उसके साथ 
भेन भावसे व्यवहार करना चाहिये ? 
OR झपिने श्री ॒ 3 
१ कृष्ण और सुदामाको पुत्र 


गुरु-सेवा 
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PERT पुकारा, इससे तुम्हें यह माळूम होगा कि 
गुरुको शिष्य कितने प्यारे होते हैं। गुरु तुम्हे विद्या 
देता है, जिसकी मददसे तुम आगे चलकर बड़े बड़े 
काम कर सकोगे। इसलिये विद्या देनेवाले शुरुकी 
ओर आज ही नहीं, जीवन भर भक्ति-भाव रखना 
चाहिये और उसका उपकार कभी न भूलना 
चाहिये । हमारे वेद पुकारते हैं कि “माताको दैचीके 
समान मानो और पिता तथा आचार्यको देवके 
समान समभो P 
एकलव्यकी गुरुदक्षिणा | 

द्रोणाचाय धनुर्विद्यामें अत्यन्त कुशल थे, 
यह खुनकर हजारों राजा तथा राजपुत्र उनके 
पास विद्या सीखने आते थे। एक बार हिरण्य- 
घजुष नामके भील राजाका लड़का एकलव्य 
भी आया । द्रोणाचार्यने उसे इस भयसे शिष्य 
बनाना अखीकार किया कि वह भील है, यदि 
धन्नविद्यामें बहुत प्रवीण हो जायगा तो अपनी 
विद्याका दुरुपयोग करके लोगोंको बहुत हैरान 
करेगा | एकलव्य द्रोणाचायके चरणोंमें प्रणामकर 
aad वापस लौट गया । वहां उसने द्रोणाचार्यका 
एक मिट्टीका पुतला बनाया और उसी पुतळेके 
सामने अपने आप उस्त्रविद्याका अभ्यास करना 
शुरू कर दिया | इस प्रकार अत्यन्त श्रद्धा और पूर्ण 
एकाग्रतासे अभ्यास करते करते भीळ-कुमारकी 
बाण AZAR दक्षता बहुत बढ़ गयी | एक समय ` 
द्रोणाचार्यकी आज्ञा लेकर पाण्डव और कौरव रथमें 
as वनमें शिकार खेलने गये | उनके साथ एक 
कुत्ता भी था | पाण्डव-कोरव शिकारके लिये वनमें 
इधर उधर भटकते फिरते थे, पर कुत्ता रास्ता 
भूल गया और चह उस भील-कुमारके पास जा 
निकला । भीळ-कुमारका विचित्र रूप था, उसका 
शरीर श्यामवर्ण था जिसपर वह काला मगचर्म ओढे, 
सिरपर जटा धारण किये बेठा था | यह विचित्र 
दृश्य देखकर कुत्ता भूँकने लगा | तब भील-कुमारने 
बाण मारनेमें अनोखी Fat दिखलायी और एकके 
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बाद्‌ एक-या एक साथ ही-सात बाण मारकर 
भूँकते हुए gaat मुह बन्द कर दिया, और वह भी 
इस सफ़ाईसे कि कुत्त के सुं हमें कहीं एक बाण भी 
बिधा नहीं । कुत्ता इसी दशामें पाण्डवोंके पास 
गया । उन्हे कुत्त की यह दशा देखकर बड़ा आश्चर्य 
हुआ और घे बाण मारनेवालेकी होशियारी और 
सफाईकी प्रशंसा करने लगे । ऐसे निपुण बाण 
चलानेवालेको जरूर दूढ़ना चाहिये, यह निश्चय 
करके घे वनमें फिरने लगे और अन्तमें उन्होंने एक- 
लव्यको fe निकाला । वे एक बार उसे गुरुके 
समीप देख चुके थे, पर इस समय तो उसकी 
सूरत-शकलमें बड़ा अन्तर हो गया था । इससे वे 
उसे पहचान नहीं सके | उन्होंने पूछा- तू किसका 
पुत्र है और तेरा क्‍या नाम है ? एकलव्य बोला, 
हि वीरो! मैं भीलराज हिरण्यधनुपका पुत्र और 
द्रोणाचार्यका शिष्य हूं, मेरा नाम एकलव्य है । 
यहां धनुविद्याका अभ्यास करता हुं ।' पाण्डवोंने 
घर पहुंचकर सब हाल अपने गुरु द्रोणाचायसे 
कहा | द्रोणाचायको बड़ा आश्रयं और शोक हुआ, 
उन्होंने सोचा कि यदि एक भीलका लड़का बाण- 
विद्यार्मे इतना निपुण हो जायगा तो अपनो इच्छा- 
के अनुसार बुरे कम करेगा और उसे कोई जीत भी न 
सकेगा | इस कारण FRA AS थे चसे ही उठकर 
एकदम AH एकलव्यके पास चले गये | एक- 
Bor शुरुको आते देखकर उनके सामने गया और 
दोनों चरण छूकर साष्टांग प्रणाम किया, तदनन्तर 
विधिके साथ पूजन करके हाथ जोड़कर बोला- 
“महाराज ! में आपका शिष्य एकलव्य हूं ! 
द्रोणाचार्यने कहा-'हे वीर! जो तू मेरा शिष्य है, 
तो मुझे गुरु-दक्तिणा दे " एकलव्य यह सुनकर 
बड़ा प्रसन्न हुआ ओर बोला-'देव | आप जो आज्ञा 
करें वही भेंट करूं ! द्रोणाचार्यने कहा-'अपने 
दाहिने हाथका अँगूठा कार दे ।' यह जान रखना 
चाहिये कि बाण चलानेमें यह अंगूठा ही प्रधान साधन 
हुआ करता है, परन्तु शुरु द्रोणकी ऐसी कड़ी आज्ञा 
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सुनकर एकलव्य जरा भी नहीं घबराया, उसने 
उदार मनसे, प्रसन्न मुखसे, जरा भी आनाकानी 
किये बिना तुरन्त दाहिने हाथका अंगूठा काटकर 
द्रोणाचार्यको दे दिया !' धन्य ! द्रोणाचार्य aaa 
उठे! इसी प्रकार उपमन्यु' की गुरुभक्ति और कोत्सके 
चौदह करोड़ रुपये शुरुदक्षिणा आदिके अनेक 
उदाहरण हैं, जो विस्तारके भयसे नहीं लिखे जाते। 
गुरुका महत्त्व 

शुणके अनुसार सभी वस्तुओका मोल ठीक 
किया जा सकता है, परन्तु ज्ञान एक अमूल्य वस्तु ¦ 
है । नाना प्रकारके कष्ट सहकर जिन शिक्षको 
शिक्षा और उपदेशद्वारा हमें ज्ञानरल दिया है, 
उनके हम कैसे अणी हैं इसका वर्णन नहों हो 
सकता | इस ऋणसे मुक्त होनेके लिये हमारे पास | 
कोई भी सम्पत्ति नहीं है । अतः उचित है कि हम 
सदा उनके कृतज्ञ बने रहें तथा मन, कर्म, वचनसे | 
उनकी भक्ति किया करें | यदि हम ऐसा किया 
करेंगे तो सम्भव है कि उक्त ऋणका आंशिक 
परिशोध भी हो जायगा | 


एकाहे अक्षर शिष्यको, जो गुरु देत बताय | 
घरतीपर सो द्रव्य नहीं, देकर ऋण उतराय ॥ 


i गुरुके साथ व्यवहार 

(१) शिष्यको चाहिये कि पढ़नेके समय गर 
की बातोंको मन लगाकर ga । जो ऐसा नही) 
करता उसे विद्या नहीं आती और 
कष्ट भोगना पड़ता है | किसी भी समय ए 
अशिष्ट व्यवहार न करे । जब गुरुसे मेंट ६ 
सम्मानके साथ उनको प्रणाम करे और सदा नत्र 
बना रहे । गुरु किसी कार्यके लिये आशा दें तै 
उसे उसी क्षण कर डाळे | गुरु जिस त 
लिये निषेध करे उसे कभी न करे | गुरुके आदेश | 
प्रतिवाद करना या उनकी अवज्ञा करना शिष्य 
उचित नहीं । कारण, सच्चे गुरु कभी p | 
आज्ञा ही नहों दे सकते। शिष्यसे कोई अनुचित | 
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` होजाय तो उसे उचित है कि शुरुके सामने उसे जो शिष्य गुरुसे विद्या पढ़कर फिर उसका मन, 
पय क नद रखना दे वाणी तथा कर्मसे आदर नहीं करते, वे जिस प्रकार 
बु $ ~ ~ नहीं होते 5 
कि गुरु हमारे शत्रु नहो, वे हमारी मडुल-कामना- गुरुको भोजन कराने योग्य नहीं होते ( उनळे यहां 
तेही प्रेरित होकर हमें दरड देंगे । गुरु भोजन नहीं करते ) उसी प्रकार पढ़ा हुआ 
“ (२)जो शिष्ट शिष्य है बह सर्वदा शुरुका राख भी उनकी रक्षा नहीं करता, अर्थात्‌ शास्रे 
प्रीति-भाजन बना रहता है । जब चह शिक्षा फलसे उन्हें संयुक्त नहीं करता । & 
प्राप्तकर BATA पेर रखता है तब भी अपने ड दः जर 
गुरुकी खोज खबर लिया करता है | शुरुके अभाव WAT ते नर अन्य हैं गुरुको कहते और | 
या विपत्तिको दैखकर अपनी शक्तिभर उनका हरि रूढे गुरु गैर हैं गुरु रूठे नहि गैर ॥ 
उपकार करता है। सच्चा शिष्य धन और नाम प्रास तान लोक नौ quel गुरुते बड़ा न कोइ | 
करनेपर भी शुरुके प्रति सम्मान प्रदर्शित करनेमें क्रै jE 
कमी भी नहीं चूकता । भारतके विद्यार्थियों! करता करे न करि सके गुरू करे सो होइ ॥ 
दयामयी सत्पथ-प्रदर्शिनी इस भगवती श्रुतिको यह तन विषकी बेलरी गुरु अमृतकी खान | 


कभी मत भूलो किः-- सीस दिये जो गुरु मिळे तौ भी सस्ता जान ॥ 


अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते जसति 
कागद सब 
बिप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा | सब धरती कागद करूं लेखाने सब TRIT | 


सैव ते न गुरोभाजनीया- सात समुँदकी माति करूं गुरु गुन लिखा न जाय ॥ 
स्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्‌ || --भक्त कबीर 


तृष्णा 
स्मर संगीत विपन्ची तू है, मानस-सर-शैवाल g 
हित-नन्दनकी चपल मर्कटी, प्रिय अज्ञान्तिकी आली है ॥ 
तृष्णे / नटी विश्वनाटकर्की, तू अटपट अलबेल हे | 
घटघटवातिनि / विभवविलातिति, अनुपम तेरी केला है ॥१॥ 


दुःख-कुमुद-चय-चारु चाद्रिका, सुख-सरोज-तुहिनाली है | 
विषय-विपिनकी विषम aera, कालनिशा सी काली हे ॥ 
तृष्णे / TORRA! तेरे, तीर नीर जो जाता है | 
अकुलाता है, भवसागरमें, पार नहीं बह पाता है ॥२॥ 
Se ere me Ue मा 0 


देवलने बीस प्रकारके शुरु बतळाये हैं, जैसेः-- 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो भाता चैव महीपतिः | मातुलः श्वञ्यरज्राता मातामह पितामह ॥ 
Hive: पितुन्यश्च get गुरवः स्म्रताः | माता मातामही युवी पितुमातुश्च सोदरा ॥ 
Aq: पितामी ज्येष्ठा धात्री च गुरव: faa: । इत्युक्तो युश्वरगाऽयं माढृतः पितृतो द्विधा ॥ 
iy (१) शाखोपदेष्टा (२) पिता (३) बड़ा भाई (४) राजा (४) मामा (६) ससुर (७) भयसे वचानेवाळा (८) नाना (६) दादा 
(5 esi (११) पिताका भाई (१२) माता (१३) नानी (१४) युरुपत्नी (१५) भुवा (१६) मौसी (१७) सासु (१८) दादी 
इन ओर (२०) धाय ये २० गुरु कहे गये हैं अर्थात gen समान पूजनीय È | 
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( छेखक--स्वामीनी श्रीविशनहंसजी ) 


यथा समस्तलोकानां जीवनं सलिल स्मृतम्‌ । 
तथा समस्तसिद्धीनां जीवनं भक्तिरुच्यते ॥ 


वे Ad Z waa साधनारूपी कब्पवृक्ष 


KA 
(४) 
श्रीभगवानक़ी ओर चित्त खोंचनेमें समर्थ नहो हो 
सकती और योगरहित साधना अवयवहीन है 
इसलिये वह साधकके चित्तको साधन-मागमें 
अग्रसर नहीं कर सकती | अतः साधन-राज्यमें 
पूर्ण अधिकार प्राप्त करनेके लिये भक्ति और 
योग दोनोंका ही अभ्यास परम आवश्यकीय हे'। 
अब पहले भक्तिका स्वरूप बतलाकर तदनन्तर 
योगके विषयपर यथामति कुछ लिखा जायगा । 

भक्तिका लक्षण वर्णन करते हुए शास्त्रकारोंने 
उसके स्वरूपका परिचय इस प्रकार दिया हेः-- 


“द्रवीभावपूर्विका मनसो 
सबिकल्पवृत्तिभेक्तिरिति!! | 
भगवद्धावसे द्रवित होकर भगवानके साथ 
चित्तका जो सविकल्प तदाकार भाव हे, वही भक्ति 
का लक्षण है | 
मद्रणश्रतिमात्रेय मयि सर्वगुह्शये । 
मनोगतिरविच्छिना यथा गङ्गाम्मसोम्बुधौ ॥ 
ससुद्रयामिनी गंगाजीकी अविरल धाराको 
gifs श्रीभगवानका गुणगान सुनते ही श्रीभगवान- 


भगवदाकारतारूपा 


_भगवानकी ओर बहा देता है तब वही ईश्वरीय 


,की कृपासे भक्तिका उद्य. होता है । महत्व 
भगवत्रुपा-लेशद्वारा होती है-। 


ee ee at 
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के प्रति चित्तकी जो कामनाहीन अविच्छिन्न गति 


होती है, उसीको भक्ति कहा जाता है । इस भक्तिका 
लक्षण वर्णन करते हुए देवषि नारदजी कहते हैं। 


“सा तस्मिन्परमप्रेमहूपा अमृतस्वरुपा च” 


परमेश्वरमें परम प्रेम होनेको ही भक्ति कहते हैं, 
परम प्रेमकी पहिचान यह है कि nga जितना 
जितना अपने खार्थोकों भूलकर दूसरेके खार्थाको 
अपना समझता जाता हे वह उतना ही अधिक प्रेमिक 
कहलाता है। दूसरेके लिये अपनेको भूलना, दूसरेके 
सुखके लिये अपने सुखको छोड़ना, खयं दूसरेका बन 
जाना यही अनुरागकी भित्ति हे। दूसरेके सुखसे 
अपनेको सुखी और दूसरेके दुःखसे अपनेको दुखी 
अनुभव करना यही प्रेमराज्यमें प्रवेश करनेका पहला 
मन्त्र है । यह अनुराग लौकिक जगतूमें स्नेह, प्रेम और 
श्रद्धारूपमें रहता है और यही जब ईश्वरमें होता है 
तब भक्तिरूपमे व्यवहृत होता है | भाग्यवान. साधक 
संसारको भूलकर अपनी अज्ञुराग-धाराको श्रौ 


अनुराग भक्ति कहलाता हे । 
पर सवाल यह है कि ऐसी भक्ति हो कैसे! 
इसका उत्तर देवर्षि नारद्जी इस प्रकार देते È 
. -मुख्यतस्तु महर्क्ृपया भगवदूकृपालेशाद्वा' 
मुख्यत; महात्माओंकी कृपासे और श्रीभगवार 
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संख्या २] 
श्रीमद्घागवतमे कहा गया हे । 
रहृगणेतत्तपसा न याति 

नचेज्यया निर्वपणाद्गृहाद्वा | 
नछन्दसा नैव जलाम्निसूयै- 


विना महत्पादरजोमिषिकम्‌ ॥ 
यत्रोत्तमश्लोकगुणाबुबादः 
प्रस्तूयते प्राम्यकथाभिधातः | 


निसेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षो- 
मतिं स॒तीं यच्छति वासुदेवे || 
श्रीभगवानके चरण-कमलॉमें भक्तिका उद्य 
तपस्या, याग-यज्ञ, वेदाभ्यास, जल, अशनि और 
सूर्यादिकी उपासना द्वारा नहीं होता, केवळ महा- 
पुरुषोंकी चरण-रजकी BITS ही इस तरहकी 
भक्तिका उदय होता हे! जिस महत्सङ्गमें रातदिन 
विषयालाप-नाशक श्रीभगवद्शुणका ही कीर्तन होता 
रहता है उसकी सेवा करनेसे शीघ्र ही मुम॒क्षुजनोंके 
Ra भगवद्भक्तिका प्रादुर्भाव हो जाता हे 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
(गीता अ० १०।१०) 
सदा युक्त चित्त होकर श्रीभगवानका भजन 
करनेचालोंको भगवान स्वयं बुद्धियोग प्रदान करते हैं, 
जिससे वे भक्तजन उन्हें अनायास ही प्राप्तकर लेते 
हैं । सभी शास्त्र एक वाक्यसे भक्तिकी परम महिमा 
गान कर रहे हैं। संसार-दुःख-दावानल-द्ग्ध चित्तके 
लिये भक्ति ही परम शान्तिकारिणी अम्हतधारा 
। अत्यन्त नीच योनिके मनुष्यको भी भक्तिमें 
अधिकार है। कर्म और ज्ञान मार्गके लिये अधिकारी- 
y अपेक्षा रहती हे परन्तु भक्तिमें इस प्रकार विचार- 
की कोई आवश्यकता नहीं रहती । 
पराभक्तिकी सीमा तक पहु'चनेमे सबका 
सामर्थ्यं न होनेपर भी भक्तको कमसे कम इष्देवके 
प्राप्ति तो अवश्य ही होती है, वहांपर इच्छा न 
भी भक्तकों सब प्रकारके भोग प्राप्त होते 


तेदनन्तर समय पाकर पराभक्तिद्वारा परमात्मा- 


3 


भक्ति 


का ज्ञान लाभ करके भक्त विदेह-मुक्ति लाभ करता हे! 
भक्ति प्रधानतः ( त्रिधा ) तीन भागोंमें विभक्त 
है, जेसे-वेधी, रागात्मिका और परा | 
साधन-दशाकी भक्ति गौणी है और सिद्ध- 
द्शाकी भक्ति परा है। 
“बिधिसाध्यमाना वैधी सोपानरूपा! 


विधिके द्वारा जिसका साधन किया जाय, 
वह उन्नत भूमिकामें पहु'चनेके लिये सहायकारी 
सोपान ( सीढ़ी ) रूप भक्ति वेधी है । शुरूपदेशाके 
अनुसार विधि-निपेधके अधीन होकर वेधी 
भक्तिके विविध अङ्गोंके नियमित साधनसे भक्तको 
उन्नत yàn प्रवेशाधिकार प्राप्त होता हे, यह 
वेधी भक्ति नव agti विभक्त है । जेसे- 
श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अर्चनं aad दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, 
दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, वेधी भक्तिके ये 
नौ अ'गहैं। 
श्रीभगवानकी मधुर-णुण-कथाओंको सुनना 
भक्तिका प्रथम अङ्ग है, इस विषयमें श्रीमद्भागवतमें 
कहा है-- 
प्रविष्टः कर्णरन्प्रन स्वानां भावसरोरुहम्‌ | 
gal समळं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्‌ II 
श्रीभगवानकी मधुर-गुण-कथा कण-रन्ध्रद्वारा 
हृदयमें प्रविष्ट होकर हृदयकी मलिनताको इस 
कद्र धो डालती है जेसे शरद ऋतु सरोवरके 
जळको परिशुद्ध कर देती है/ इसलिये कहा गया è- 
न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा 
न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः ॥ 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा; 
. खुरेशलोकोऽपि न वै स सेव्यताम्‌ ॥ 
इस तरह वैधी भक्तिके प्रथम अङ्गके सेवनसे 
भक्ता चित्त धीरे धीरे ध्रीमगवानके चरण-कमलों- 
में प्रवेश करने लगता है, जिससे श्रीभगवानके 
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मधुर चरित्र-समूहके कीर्तनमें उसकी प्रवृत्ति होती 


है । इस विषयमें कहा है-- 
सङ्कीसमानो भगवाननन्त 
श्रुतावुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌। 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं 
यथा तमोऽकोऽभ्रमिवातिवातः ॥ 
श्रीभगवान्‌ अनन्तदैवकी गुणावलियोंके कीर्तनसे 
उनकी मधुर मूति हृदयमें विराजमान होकर उसमें 
छिपे हुए समस्त ब्यसनोंको इस कदर दूर कर देती है 
कि जिस तरह सूयकी किरण अन्धकारको और 
प्रचण्ड वायुका वेग बादल-समूहको | इस कीर्तन- 
भक्तिके विषयमे भगवान्‌ स्वयं निज सुखसे कह 
रहे हैं कि-- 
नाहं, वसामि बैंकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्धक्ता यत्र .गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
हे नारद्‌! मैं न तो चैकुरठमें बसता हूं और न 
योगियोंके हृदयमें ही । मेरे भक्त जहां मेरा नाम- 
गुण-गान करते हैं, में बहो रहता हुँ । 
इस तरह श्रीभगवानके मधुर चरित्र और मधुर 
नाम-कोतन करनेसे भक्त-हृदयमें धीरे घोरे 
भगवद्धावका उदय होने लगता है । इसके बाद घेधी 
भक्तिके तीसरे agi प्रबृत्ति होती हे । तीसरा अङ्ग 
स्मरण है, जिसके विषयमे कहा है-- 
अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्द्योः 


क्षिणोत्यभद्राणि शमे तनोति। 
सर्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति 
ज्ञानञ्च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 


्रीभगवानके चरण-कमलका निशिदिन स्मरण 
करनेसे अमङ्कछका नाश होता हे और शान्ति, अन्तः 
करणकी शुद्धि, परमात्म-भक्ति और विज्ञान-चिराग- 
युक्त ज्ञानकी. के होती है । श्रीभगवान स्वयं 
a यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः || 
a Cio ८१४) ` 


कल्याण 


जाता हूं । 

वेधी भक्तिके चतुर्थ अङ्गके सेवनसे भक्तका हृदय. 
कमल श्रीभगवानकी कृपा-किरणोंसे धीरे धीरे 
प्रफुल्लित हो उठता हे, जिस कमलासनपर श्री: 
भगवान्‌ आनन्द्के साथ आसीन हो जाते हैं । इस 


चतुर्थ अङ्गका नाम पाद-सेचन है, जिसका फल इस | 


तरह वर्णन किया गया -- 
यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना- 
मशेषजन्मोपचिते मलं धियः। 
aa: क्षिणोत्यन्वहमेधती सती 
यथा पदाक्षुष्ठविनिःसृता सरित्‌॥ 
जिस तरह श्रीभगचानके चरण-कमलसे 
निकली हुई गङ्काजी क्षण क्षणमें बढ़ती हुई संखारकी 
मलिन पाप-राशिको दूर करती हैं, उसी तरह श्री- 
भगवानके चरण-कमलोंकी सेवाद्वारा अनेक जन्म- 
जन्मान्तरीय मलिनता नष्ट हो जाती हे! इस प्रकार 
चित्तकी मलिनताके नष्ट होनेपर भक्त-हृदयमें 
भगवद्गावका प्रादुर्भाव होता है । यह वैधी भक्तिके 
पाद्‌-सेवन-अङ्गका फल है । 
इस वैधी भक्तिके पञ्चम अङ्गका नाम अर्चन है! 
मणि, पाषाण, मिट्टी आदिकी स्थूल सूति बनाकर 
या हृदयमें मनोमयी सूति बनाकर बाह्य और मानस 
पूजा करनेका नाम अचन है | भक्ति-भावके साथ इस 
तरह पूजन करनेसे भगवत्‌-प्रसन्नता प्राप्त 


होती हे-- 


भगवान्‌ कहते हे-- 
पत्रे पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
तदह भक्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 


पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी कुछ भक्तिके साथ 
सुझे अर्पण किया जाता हे उसे में सादर भोजन 
करता हुं । _ 

वेधी भक्तिके षष्ठ अङ्गका नाम वन्दन है! 
थोभगवानके चरण-कमलोंकी घन्द्ना करनेसे भर्व 
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` क अहंकारका नाश होकर उसके हदयमें भगचद्भाव- 


का उद्य होता है । 
इसके अनन्तर दास्य, सख्य और आत्मनिवेः 


दन है। वेधी भक्तिके इन अन्तिम तीन अङ्गोंका 
साधन विहित है, यद्यपि इन तीनोंका विकाश 
वास्तविकरूपसे रागात्मिका भक्तिकी दशामें ही होता 
है तथापि रागात्मिका और वेधी भक्तिकी सन्धि- 
दशामै भी अभ्यासके तौर पर इन तीनोंका साधन 
रागात्मिका दशाकी प्रासिके लिये किया जाता हे। 
श्रीभगवानका दास बनकर सेवाका अभ्यास 
करनेसे अहंकार छूटकर भक्तिकी प्राप्ति होती है और 
सख्य-भावमें एकप्राणताकी प्रासिके लिये हार्दिक 
प्रय्न करनेसे भक्त-हृद्यमें अवश्य ही श्रीभगवानके 
प्रति पुण्यमय मधुर प्रेमका विकास होने 
लगता है । इसके अनन्तर वेधी भक्तिके अन्तिम अङ्क 
भात्मनिवेदन-भाचके अभ्याससे भक्तकी शारीरिक 
तथा मानसिक सभी चेष्टाए' भगवद्धावमयी ही हो 
जाती हैं, जिसके फळरूपमें श्रीभगवानके प्रति अपूर्व 
दिव्यरागका उद्य हो जाता है | 
आत्मनिवेदन-भावके सम्यक्‌ उदय होनेपर 
साधकका अन्तःकरण रात-दिन केवळ इष्टदेव श्री- 
भगवानके ध्यानमें ही निमग्न रहनेसे उसका हृदय- 
कमळ विकसित हो उठा है और श्रीभगवान: 
के प्रति जिस समय तैलधाराकी तरह अविश्रान्त 
भपूव अम्मुतमयी प्रेमधाराका प्रवाह बहने लगता 
'जिस प्रेमधाराके मधुर आस्वादनसे परितृप्त 
हृद्यारविन्द्मँ श्रीभगवान्‌ विराजमान 
शकर निरन्तर आत्मरति, आनन्द और शान्तिका 
शुभ करवाया करते हैं, ऐसे निरन्तर बहनेवाले 


` 


भेगवत्पेमका नाम ही रागात्मिका भक्ति हे । 
'ाइुमाबिकाऽऽनन्द्शान्तिदा. रागास्मिका | 


हह आ श्रीभगवानके प्रति निरन्तर 
) रह ती है। भक्तका मन भगवश्चरणार- 
| नमे, बाणी भगवद्गुणगानमें, हाथ उनके 
माजनमें-उसके जनोंकी सेवा-कायमें, कर्ण 


= 


भगवद्विषयक मधुर कथाके सुननेमें, नेत्र भगवत्‌- 
सूति के दशनमें, शरीर उनके भक्तोंके अङ्ग-रुपशा में, 
नासिका भगवञ्चरणके आघ्राणर्मे, रसना उनको 
अर्पित की हुई तुलसीके आंखादनमें, चरण उनके 
RINNA गमनमें, मस्तक उनके चरण-वन्दनमें 
और काम विषय-विलासमें मुग्ध न होकर श्री- 
भगवानकी सेवामें नियुक्त होते हैं। 
भागवतमें कहा है-- 
एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो 
भक्त्या द्ववत्हृद्य उत्पुळकः प्रमोदात्‌ | 
औत्कण्ठय वाष्पकळ्या gge- 
walt चित्तवडिरां शनकैर्वियुङ्क्ते ॥ 
ath हरौ भगवति seama- 
मानन्दवाष्पकळ्या मुहुरर्य॑मानः | 
विक्किधमानहदयः पुळकाचिताङ्गो 
नात्मानमस्मरदसाविति सुक्तळिङ्गः ॥ 


इत्यच्युताङ्प्रिं भजतो नुवृत्या 


भक्तिर्विरक्तिमगवत्रबोधः | 
भवन्ति वै भागवतस्य राजन्‌ 
ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥ 


श्रीभगवानके प्रति प्रेमका भाव प्राप्तकर भक्तः 
हृदय द्वित हो जाता है, समस्त अङ्ग परम आनन्दः 
से रोमाञ्चित हो उठते हैं, बे भक्त अश्ुपूर्ण नेत्रॉसे 
गदगद-कंठ होकर श्रीमगवानके चरण-कमलोमें 
अपने मन-मधुकरको सदा निमझ रखते है, ऐसे भक्त 
ध्रीभगवानके प्रेममें उन्मत्त तथा विलीन होकर अह- 
भाव-शून्य हो जाते हैं, इस रागात्मिका भक्तिकी 
दशामें भक्तमें लोकःलजाः लोक-भयादि कुछ भी 
नहीं रहता, वे कभी WAAR उन्मत्त होकर 
नाचने गाने लगते हैं, कभी मधुपानम आसक्त 
भ्रमरकी तरह भगवानके आनन्दाम्ट्ृत पान करनेमें 
निमञ्च होकर स्तब्ध रहते हैं और कभी बाह्यन्ान- 
शून्य होकर अन्तरमें विराजमान परमात्माके 
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अलौकिक आनन्दमें ही रमण करते हैं, इस प्रेमदशा- 
का वर्णन करते हुए नारदजी कहते हैँ- 
“अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌? 
'मूका स्वादनवत्‌? 
“शान्तिरूपात्‌ परमानन्दरूपाञ्च | 
"गुणरहितं कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिने 
सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ |’ 
"तत्प्राप्य तदेवालोकयति तदेव चिन्तयति तदेव 
श्रृणोति तदेव भाषयति’ | 
“यज्ज्ञास्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आप्मारामो 
भवति |! इत्यादि | 
उनका काम भगवत्प्रेम-कामनामें, क्रो ध कुभावों- 
के दमनमें, अभिमान श्रीभगवानके प्रति एकात्मरति- 
के अभिमानमें चरितार्थं हो जाता है। जिसके 
फलस्वरूप उनके हद्य-कमलमें श्रीभगवानकी 
सञ्चिदानन्द्मयी सूति आठौं पहर विराजमान 
रहती है, वे जब चाहते हैं तभी प्रार्थना करते हैं और 
उसी क्षण श्रीभगवानके भावमय स्थूल स्वरूपको 


अपने नेत्रोंके सामने देख सकते हैं | 
भक्त श्रीभगवानसे प्राथना करते हैं- 
अजातपक्षा इव मातर खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधाताः । 


प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिदक्षते त्वाम्‌॥ 

हे कमलनयन ! जिस तरह पक्षहीन पक्षि- 
बालक अपनी माताको देखनेके लिये ज्याकुल रहते 
हैं, जिस तरह क्ुधा-कातर शिशु मातृस्तन पान 
करनेके लिये व्यग्र रहता है और जिस तरह प्रवासी 
पतिके दर्शनके लिये पतिप्राणा पल्लो व्याकुळ रहती 
हे, उसी तरह हमारा चित्त भी आपके दशनके 
लिये can हो रहा हे! 

इस प्रकार जब रागात्मिका भक्तियुक्त भक्तका 
चित्त भगवदूश नके लिये अत्यन्त व्याकुल हो उठता 
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है, तब उन्हें श्रीभगवानका दर्शन होता है । जैसा 
आगे दूसरे स्छोकमें कह रहे हैं-- 
पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः 
प्रसन्नवकूत्रारुणलोचनानि | 

दिव्यानि वरप्रदानि 
साकं वाचं स्पृहणीयांबदन्ति | 

भगवद्भक्त महात्मा प्रसन्नचदन,अरुणनेत्र, दिव्य 
रूपधारी, वरदाता श्रीभगवानका दर्शन करते हैं 
और उनके साथ प्रिय मधुर आलाप करते हैं। 
शान्तस्वरूप श्रीभगवानर्मे इस प्रकारके आसक्त 
चित्तवाले भक्तको कहीं भी किसी लोकमें भी सुख- 
का अभाव नहीं रहता | कालचक्र भी उसका ग्रास 
नहीं कर सकता, समस्त संसार उसके लिये आनन्दः 
कानन बन जाता है, वह जगतूमें सत्र ही भगवत: 
प्रेमका उल्लास देखने लगता है | उसकी दृष्टिमे समुद्र 
तरङ्गमें प्रेमका नृत्य, नदीके प्रवाहमें प्रेमका प्रवाह, 
पवनके सञ्चालनमें उनकी करुणाका प्रवाह, पुष्पोंके 
विकाशमें आत्मानन्दकी लहरीलाला, खुधाकरणे 
सुखमें प्रेमखुधामय मधुर हास्य, नक्षत्रमण्डले 
प्रमानन्दकी अनन्त चिलासमयी निर्भारिणी, भ्रमर 
WAN प्रेमका शुञ्जार, जगञ्चक्रकी नित्य गतिमे 
प्रेममयी प्रसुति माताकी अनन्तानन्द्‌ समुद्रकी ओर 
तीर्थयात्रा तथा जगज्जीवोंकी निखिल ei 
प्रेममय भगवानकी पवित्र पूजा दिखायी दैत 
लगती है। 

इस प्रकारके रागात्मक पवित्र भावमें भावित 


रूपाणि 


होकर ही परम भक्तिमती श्री गोपिकाओंने कहा था” 


इन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्ति 
यददेवकीसुतपदाम्बुजलन्धलक्मि | 
गोविनदवेणुमलुमत्तमयूरतय 
 प्रेकष्यद्विसान्बपरतान्यसमस्तसत्वम्‌ | 
घन्याःस्म मूढमतयोञ्पि हरिण्य एता | 
: या: नन्दनन्दनसुपात्तविचित्रवेषम. | 
वेणुरणितं सहकृष्णसारा 
पूजां दर्धुर्विरिचितां प्रणयावलोकैः l 


आकण्य 
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गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत- 
पीयूषमुत्तमितकर्णपुँटे; पिबन्त्यः | 
शावाः स्नुतस्तनपयः कवला;स्म तस्थु- 
गीविन्दमात्मनि दराश्रुकलाः TARA: ॥ 
प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेऽस्मिन्‌ 
कृष्णेक्षितं तदुदित कळवेणुगीतम्‌ | 
aig ये द्रुमभुजान्रुचिरम्रबालान्‌ 
श्रृण्वन्तिमीलितदशो विगतान्यवाच; || 
नबस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीत- 
मावर्तलक्षितमनोभवभग्नवेगा; । 
आलिङ्गनस्थगितमूर्मिमुजैमुरारे- 
गृहन्ति पादयुगलं RASERI: ॥ 
दृष्ट्वातपे त्रजपश्यून्सहरामगोपै: 
सश्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम्‌ | 
प्रेमप्रवृद्धडदितः कुसुमावळीमिः 
सख्युब्यंधात्स्ववपुषाम्बुदआतपत्रम्‌ || 
हन्तायमद्रिरला हरिदासवर्या 
यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोद: | 
माने तनोति सहगोगणयोस्तयोर्थत्‌- 
पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूछैः ॥ 
गा गोपकेरनुबने नयतोरुदार- 


वेणुस्वनैः कठपदैस्तनुभृत्सुसख्यः | 


rey गतिमतां पुळकस्तरूणां 
नियोगपाइाकृतळक्षणयो विचित्रम्‌ ॥ 


हे सखि ! वृन्दावनकी शोभा सर्गादि दिव्यः 
ORAS बढ़ी हुई है क्योंकि श्रीभगवानके चरण- 
Were यहां अपूर्व शोभा-सम्पत्ति प्राप्त हुई हे! 
विन्द्के मधुर गम्भीर वंशी-निनादकों सुनकर 
as उसे नील मेघका गर्जन समभ कर नृत्य कर 
ज ` उसो नृत्यको पर्वतके अन्यान्य जीव निश्चेष्ट 
= ` शन्त होकर देख रहे हैं । धन्य हैं वे सब aT 


= 


À 
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स्त्रियां जो पशु होनेपर भी विचित्र वेषधारी नन्द- 
नन्द्नकी मधुर वंशी-धवनिको सुनकर निज निज 
पतियोंके साथ प्रणयपूर्ण नेत्र-कमलोसे भगवान श्री- 
कृष्णचन्द्रकी पूजा कर रही हैं । देखो ! गौएँ श्री- 
भगवानके वंशी-निनादरूपी अमृतको किस तरह 
कान ऊंचा करके पी रही हैं और उनके वत्सगण 
मातृ-स्तन-पान करते करते इसी बीचमें भगवानके 
वंशीनादामृत-पानसे मुग्ध होकर मातृ-स्तन-पान 
करना भूल रहे हैं । उनका ग्रास मातृ-स्तनमें वैसा 
ही धरा है | इस तरह दृष्टिसे आनन्दकन्द गोविन्द- 
को हृदयमें आलिङ्गन करके वत्सगणोंके साथ गो- 
माताएँ अध्रुपूर्णनेत्रा होकर वंशीनादरूपी अमतः 
के पानसे मुग्ध हो रही हैं। हे मातः! वृन्दावनके 
समस्त पक्षी गोविन्दकी कृपासे मुनियॉके जीवनको 
प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार कर्मफल त्याग 
करके सत्‌ कर्मरूपी पत्रसे सुशोभित वेद-वृक्षपर 
आरूढ़ होकर मुनिगण श्रीभगवानका दशन और 
मधुर प्रणवका नाद सुनते हैं, उसी प्रकार वृन्दाचन- 
के पक्षिगण पुष्प-फलोंके बिना.ही केवळ कोमल 
सुन्दर wile ही सुशोभित वृक्षोंपर बेठकर 
आनन्दसे आंखें मू'दकर श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका 
दर्शन और मधुर वंशी-ध्वनि सुन रहे हें । चेतन 
जीवोंकी तो बात ही क्या हे, अचेतन नदी भी 
मुकुन्दके मधुर वंशीगानको सुनकर,जळ भ्रमके रूपसे 
रतिके वेगको बता रही हैं और उनके आलिङ्गनमें 
मुग्धा होकर तरङ्गरूपी भुजाऑके द्वारा उनके 
चरण-युगलमें कमलोंका उपहार प्रदान कर रही है! 
अचेतन मेघ भी श्रीकृष्णकी वंशी-ध्वनि सुन- 
कर प्रफुल्लित हो, बलराम, गोप-बालक और व्रज- 
पशुओंके साथ भ्रमण करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके 
ऊपर धूप निवारणके लिये अपने शरीररूपी छत्रको 
धारण कर रहै हैं | देखिये ! अत्यन्त आनन्दका 
विषय है कि अचेतन गोवर्धन पर्वत भी श्रीहरिके 
समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके शारीर परके 
तृणसमूह श्रीराम-कृष्णके चरणकमल-स्पश - 
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qua रोमाञ्चित हो रहे हैं और वह गोवधन 
पानीय जल, कोमल तृण, कन्दर तथा BITS 
फर्लौके द्वारा भ्रीकृष्ण-बलराम और उनके सखागण 
तथा गौओंका परम सत्कार कर रहा हे। हे 
सखिगण ! यह बड़ी ही विचित्र बात हे कि गोप- 
बालकोके साथ गौओंके चरानेघाले श्रीराम-कृष्णके 
मधुर भ्रमण तथा बंशीनादद्वारा शारीरियामें जो 
गतिशील हैं बे तो गति छोड़कर स्थावरधर्मी हो 
रहे हैं और चक्षादि जो स्थावरधमो हैं घे पुलकित 
होकर जङ्गम जीवोंके धर्मको प्राप्त हो रहे हे । 
रागात्मिका भक्तिकी इस दशामें भक्त और 
भगवानकी परम घनिष्ठता हो ज्ञाती है। भक्त 
भगवानके साथ प्रियतम सखा और आद्रकी 
आत्मीय चस्तुकी भांति हंसते खेलते रहते हैं । उन- 
पर सब तरहका जोर तथा मान करते हैं और 
प्रेमास्बुधि भक्तवत्सल भगवान्‌ भी उन सच मान 
और प्यारके लक्षणोंको आनन्द्के साथ सहन करते 
रहते हैं । इस आत्मीयतामूलक जोरके साथ ही 
जिस समय श्रीभगवानने भक्त सूरदाससे अपना 
हाथ छुड़ा लिया था, उस समय उन्होंने कहा था | 
हस्तमुर्क्षिप्य यातोऽसि बलात्कृष्ण किमद्भुतम्‌ | 
हृदया्दि निर्यासि पौरुषे गणयामि ते॥ 
हे भगवन्‌! तुम हाथ छुड़ाकर जाते हो, इसमें 
तुम्हारा कौन सा पौरुष हे ? हृदय छोड़कर जा 
सकोगे तभी तुम्हारा पौरुष मानू'गा। इसी प्रणय- 


मूलक जोर और अहंकारके साथ भक्त उद्यनाचार्य- 


ने कहा था-- 
ऐसवर्यमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वर्तसे | 
उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थितिः ॥ _ 
हे भगवन! तुम Gada सदसे उन्मत्त होकर 
हमारी अवज्ञा करते दो परन्तु याद्‌ रक्खो कि जिस 
समय बौद्ध लोग तुम्हारी सत्ताके खण्डन करनेके 


लिये उद्यत होंगे उस समय तुमको हमारे ही अधीन : 


[Arne 


होना पड़ेग। क्योंकि उस समय नास्तिक बौद्ध-मतका 
खण्डन करके हम ही तुम्हारी सत्ताकी रक्षा RW, 


रागयुक्त भक्तका भी भगवानके प्रति घनिष्टता. 
मूलक यही सच्चा भाव है । भक्तके हृदयमें इस तरह- 
का भाव उदय होनेपर भक्तवत्सल भगवान्‌ उनके 
वश हो जाते हैं । भागवतमें श्रीभगवानने श्रीमुखसे 
स्वयं कहा है-- 


अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज | 
साधुभिग्रस्तहृदयो भक्तैभक्तजन प्रियः | 
नाहमात्मानमाशासे मद्गक्तेसी धुभिर्विना | 


श्रियश्चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा || 
ये दारागारपुत्राक्षप्राणान्वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरण याता कथं तांस्त्यक्तमुत्सहे ॥ 
मयि निबंद्वहृदयाः साधवः समदशीनाः | 
वशी gafa मां मक्स्या सत्‌ fea: सत्पर्ति यथा Il 
साधवो दृदयं मह्यं साधूनां हृदय त्वहम्‌ | 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहे तेभ्यो मनागपिं॥ 


में भक्तोंके अधीन हूं। स्वतन्त्र नहीं हं! मेरे 
हृद्यपर साधु-भक्तोंका सम्पूर्ण अधिकार है । मेरे, 
भक्त साधुओंको छोड़कर मैं अपनी आत्मा और 
परम प्रिया लक्ष्मीको भी नहीं चाहता! जिनं 
महात्माओंने स्त्री,पुत्र,परिवार,धनादि तथा परलोक 
के सुखकी सारी इच्छा छोड़कर मेरा आश्रय ले लिया 
है उनको मैं किस प्रकारसे छोड़ सकता हुँ? जस 
पतिवता स्त्री पतिःप्रेमके द्वारा पतिको वशा 
है, उसी तरह समदर्शी साधुगण भी genet अपना 
हृद्य बॉधकर मुझे अपने वश कर लेते हैं । साड 
मेरे हदय हैं और मैं उन साधुओंका हृदय É मेरै 
सिवा थे और कुछ नहीं जानते तो मैं भी उनके 
सिवा और कुछ नहीं जानता! भक्तिकी रागादिमर्की 
द्शामं भक्त और भगवानका यही पारस 
प्रम-सम्बन्ध हे । (शेष आगे) 
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( केखक--मौयुगळकिशोरजी 'विमळ' सीनियर पडबोकेट ) 


'विमल' सनातन घर्म है परम सत्य भण्डार | 
ज्ञान और विज्ञान ही याकेबल आधारं ॥ 


Ad द्ध-मीमांसा एक बड़ी जटिल समस्या 
Sry RI हिन्दुर्मॉके अतिरिक्त किसी अन्य 
© A जातिर्मे ऐेसे श्राद्धकी प्रथा नहीं दै 
Q जेसी कि हिन्दुओंमें हे । अन्य 
Q जातिर्योमे यदि पितरोंके नामपर 
2 ळे कुछ किया जाता है तो घद्द रूप और 
सिद्धान्त दोनौंम ही sree भिन्न है । हिन्दुआंमें 
भी आर्यसमाज waar नहीं मानता I 
उसके मतमें श्राद्ध केवल जीते हुए पितरोंका हो 
सकता है अर्थात्‌ बह धर्डोकी सेवाद्दीको श्राद्ध 
मानता है। जिस साधनको सनातन-धर्ममें श्राद- 
यश्का नाम दिया जाता है घह उसको मान्य नहीं 
है। सनातन:धर्मके नियत किये हुए भ्राद्ध-यशकी 
विधि इसी यातको बतलाती है कि यह यश केवल 
मृत-पितरोके लिये ही है । कहा जाता हे कि पितृ- 
यश उन पांच नित्यकमॉमेसे हे जिनका नित्य 
करना मनुष्यमात्रका कर्तव्य है | पित-यशको AA- 
पितरोंहीके लिये बाधित करना उन नित्यकर्मोके 

एक अंगको उस amit कम कर देता है कि जहां 
मचुष्यके बड़े जीवित होते हैं । इसलिये पितृ- 

WH ज्ञीवित पितरोंके हेतु नियत किया हुआ 
TMT चाहिये | परन्तु यह युक्ति किसी प्रकार 
शत WSR खण्डन नहीं करती । इसके दो 
ù ण हे:--(१) सिद्धान्त और अनुष्ठान सवंत्रव्यापी 

| हैं, यदि. किसी दशामें कोई सिद्धान्त या 
| 'रागू नहीं होता सो उससे शेष दशाओंमें 
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वह त्याज्य नहीं माना जा सकता | (२) मृतक- 
ध्राद्धके माननेवाळे यह कभी नहीं कहते कि बर्डोकी 
सेवा न की जाय | वह भी ऐसी सेवाको मनुष्यका 
परम कर्तव्य मानते हे । यदि कोई व्यक्ति 'बीते जी 
रातम Ha, मरे पीछे दाळ और मात? का पालन करता 
है, तो वह अवश्य ही निन्दनीय है । 

प्राबीन इतिहासो और धमंग्रन्थोके देखनेसे 
मालूम होता दे कि हिन्दुओंमें सृतक-श्राद्धकी प्रथा 
अत्यन्त वीर्घकालसे चली आती है। रामायणसे 
महाराजा दशरथ और मर्यादापुरुषोत्तम भगवान. 
श्रीरामका, श्रीमद्भागवत, पुराण आदिसे महारानी 
गंगाको लानेवाले राजा भगीरथका, महाभारतसे 
उस ग्रन्थके प्रधान नायकोंका अपने अपने मृत- 
पितरोंका श्राद्ध करना सिद्ध होता हे I श्रीमद्गगव- 
द्वीता जैसे सर्वमान्य प्रन्यक पहले अध्यायमें 
अजु'नके वाक्योंसे भी इसी बातकी पुष्टि होती दै । 
इसी प्रकार गरुड़पुराणमें है । पुराणोंकी प्राचीनता- 
को नं माननेबाले पुराणोंके आधारपर चाहे इस यश- 
के दीर्घकालीन होनेका प्रमाण न समभे, तो भी 
मलुरुखतितों अवश्य ही इसके पुराना होनेकी 
गवाह है! 

आर्यसमाज इन प्रमाणोसे सन्तुष्ट नहीं है। 
इसी कारण यद्यपि आर्यसमाज और सनातनधर्म- 
के अनुयायी घ्याख्यानोंद्वारा इस विषयपर अपने 
अपने विचार प्रकट करते रहे हैं और दोनांमें 
शास्त्रार्थ भी धूमधामसे होते रहे हैं, तथापि 


रक्खा है । अधिकांशमें, यदि देखा जाय तो सुतक 
भ्राइपर जितने आक्षेप किये जाते हैं थे 
प्रायः भ्राद्धकी प्रचलित विधिपर लागू होते 
हैं। श्राद्दके घास्तविक रूपको सम्मुख लाते दी 
ae आपसे आप ही लोप हो जाते हैं । (२) श्राद्धके 
तत्व. और प्रभावको सिद्ध करनेके लिये केवल 
धार्मिक ग्रन्थोपर अवलम्बन किया गया है | परन्तु 
इनके आश्रय Bad यह अड्चन रही कि या तो 
चह ग्रन्थ सर्वमान्य नहीं हुप. या उनके अर्थ निका- 
लनेमें मत-भेद रहा, जिससे एक पक्षका अनुवाद 
दूसरेके लिये प्रमाण नहीं हुआ । इन दोनों अड्चर्नो- 
पर ध्यान देकर में इस लेखमे भ्राद्धके वास्तविक 
रूपको प्रकाशित करते हुए इसकी मीमांसाको 
विज्ञानके उन सिद्धान्तोंसे सिद्ध करनेकी चेष्टा 
करू गा जो संसारभरके विजानियोंको मान्य है। 
ऐसा करनेसे हर एक जाति और हर एक मके 
अचुयायियोपर श्राद्धका और सनातन-धर्मका 
महत्त्व प्रकट हो सकेगा । 


श्राद्धका वास्तविक रूप 


श्राद्धका मुख्य अंग आजकल केवल प्रह्ममोज 
हे । जिस तिथिको किसी पित॒का देहान्त होता है, 
उस तिथिको ब्राह्मण जिमाना ही श्राद्ध समभा 
जाने लगा है । श्राद्-सम्बन्धी क्रियाओको इतना 
संक्षिप्त कर दिया गया है कि बह न अपना उद्देश्य 
ही पूरा कर सकती हैं और न उनसे थाद्धके मूल 
सिद्धान्तो का ही सहजमे पता चल सकता है। 
परन्तु यह भ्राड-यक्षकी बिगड़ी हुई दशा है । श्राद्- 
के घास्तविक रूपको दिखलानेवाली विधिका बृह- 
ज्ञारदय पुराणको छब्बीसवें अध्यायमें बहुत सुन्दर 
qua है, जिसका सार इस प्रकार है ` 
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भाद्धसे पहिले दिनकी क्रिया । 

(१) श्राद्ध करनेवाला श्राद्धके पहले दिन विधि. 

पूर्वक स्नान करके केवळ एक बार भोजन करे। 
रातको पृथ्वीपर ata और ब्रह्मचारी रहे | 


(२) जिन ब्राह्मणोंको श्राद्ध करानेके हेतु 
निमन्त्रण देना चाहे, उनको भ्राद्धले पहले ही दिन 
विधिपूर्वक Raat दे और Raat माननेवाहे 
meter धर्म है कि ag भी उस रातको 
जितेन्द्रिय रहें । 


भादू करानेवालोके गुण 


(३) श्राद्ध करानेके हेतु जिन घ्राह्मणोंको नेवता 
दिया जाय वे ब्राह्मण वेदपाठी, चिष्णु-भक्त' और || 
सदाचारी हों । उनके सब अंग पूरे हों अर्थात्‌ न 
कोई अङ्ग हीन हो और न विशेष | इसके अतिरिक्त 
यह भी आवश्यक है कि वे धमं-परायण, शान्त-चित्त, | | 
कुलीन, राग-द्र ष-रहित, रुद्वतियोंके जाननेवाले, सब ।/ 
पर दया करनेवाले, देव-पूजा-परायण, सवंहित' 
कासी, गुरु-भक्त, वेदान्तके अभ्यासी और श्राद्ध 
पूरी विधिके mia हों। जिनमें ये लक्षण १ 
हों या इनके विरुद्ध लक्षण हों उनको नेवता 
देना निषिद्ध है | यदि ऐसे ब्राह्मण न मिलें तोमा 
या बेटेसे यह कर्म करवा लिया जाय या केवल मोट 
ही स्थापन कर ले परन्तु उपयु क्त गुणोसे शव 
प्राह्मणोंको कभी न बुलावे। । 

(४) वास्तवमे श्राद्ध-यज्ञके लिये पांच ब्राह्मण 
की आवश्यकता होती है।दो विश्वेदेवोंके हेतु 
तीन पितरोंके हेतु । परन्तु श्राद्ध करनेवालेमे aft 
इतनी शक्ति न हो तो वह यथाशक्ति ही बुलावे | 


wan दिनकी क्रियाएं 
(५) श्राद्धके दिन श्राद्ध करनेवाला aat A 
उठकर पहले अपने नित्य कर्म समाप्त करे; 
दन्तधावन, तास्बूल, तेल फुलेल, उबटन at Ms 
और अन्य ऐसे विषयोंको अर्थात्‌ उन aa 


संख्या २] 
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_ ज्ञन्हें विलासी मनुष्य बरतते हैं, काममें न लावे, 
“न कोई पराई वस्तु ही व्यवहारमें लावे । 

(६) उस दिन न मार्ग चले, न किसीसे लड़ाई 
झगडा करे, न किसी अन्य कारणसे चित्तमें क्रोध 
आने दे और न दिन भरमें नोंद ले । 

(७) मध्याह्न समयसे इतनी देर पहले श्राद्ध- 
यश्च आरम्भ करे कि जिसमें सोलह घड़ी दिन 
चढेपर पितरोंको अन्न आदि दिया जा सके, क्योंकि 
इसी समयके दिये हुए अन्न आदिका फल पितरोंको 
पहुंचता है, अन्य - समयपर दिये हुपका नहीं । 
यही कारण है कि श्राद्धके सम्बन्धमें उद्य तिथिका 
बिचार छोडकर स्थित तिथिको ही ग्रहणीय माना 

` जाता है! 


(८) जब श्राद्ध करानेवाले प्राह्मण आ जायं, 
तब उनकी आज्ञा-अनुसार गोबरसे लीपकर दो 
मण्डल बनावे । ब्राह्मण-जातिमें यह मण्डल चौकोर 

` होने चाहिये, क्षत्रियोंमें त्रिकोण और वेश्योंमें गोल | 
aid मण्डल बनानेकी आवश्यकता नहीं है, केवल 
खानको पानीसे ळिडुक देना काफी RI 

(६) जब मण्डल या श्राद्ध-स्थान तैयार हो 

जाय, तब ब्राह्मणोंके चरण धोकर उन्हें आचमन 
` करावे और फिर आसर्नोपर बिठावे | 

(१०) ब्राह्मणोंके आसनोंपर विराजमान होने- 
पर पहले श्रीनारायणजीकी यथाशक्ति पूजा करके 
फिर श्राद्ध क्रिया आरम्भ करे! 


श्राद्धका विधान 
(१) पहले ब्राह्मणोंके आगे नाम घ गोत्र-सहित 
ऋचा पढ़कर भोजन-पात्रमें तिल बिखेरे, फिर 
ऱ्या लेकर ( जो विश्‍वेदेबोका आसन है ) 
आवाइन करके उन्हे उसपर विराजमान 
करावे| 

| a ) फिर दो ast कुशपत्र रखकर और 
| मन्त्र पढ़कर उनमे जळ भरे और नियत 

SS साथ उनमें गन्ध-पुष्प डाले | ` 


श्राद्ध और विज्ञान 


आवाहन मन्त्र पढ़कर उस जलसे उन्हें अर्ध्य दे। इसके 
पश्चात्‌ विश्वेदैवोकी वस, गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, 
दीप, नेवेद्य, आचमन और ताम्बूल फर्छोसे पूजा करे। 

(४) फिर इसी विधिसे पितरॉका आवाहन 
करके उन्हें अर्घ्यं दे और उपयु क्त सर्व पदार्थोसे 
उनका सम्मान करे। परन्तु स्मरण रहे कि पितरोंको 
अर्घ्यं उल्टे अध्यपात्रसे दे और अध्य BRA पहले 
उस won नियत मन्त्रके साथ तिल और मिला ले। 

(५) इतना हो चुकनेपर हवनके हेतु विधि- 
पूर्वक अग्नि लावे । घ्राह्मणोंसे आशा लेकर उन 
चढ़ाये हुए पदार्थांके घृतमिश्रित ग्रास बनावे और 
उन ग्राखोंकी नियत मन्त्रके साथ अग्निम आहुतियां 
दे! ये आहुतियां ही वास्तविक पितृ-यज्ञ हैँ । इन्हीं- 
से पितृगण तृप्त होते हैं। यदि श्राद्ध करनेवाला 
स्वयं आहुतियां देना न जानता हो तो ये आहुतियां 
meta fear और उनके साथ साथ आप भी 
asi आहुतियां डालता रहे | § 

(६) आहुतियां देते समय उपवीतको दहिने 
कन्धेसे उठाकर A कन्धेपर डाल ले | 

(७) जब हवन समाप्त हो जाय, तब बचे हुए 
चारों प्रकारके भोजन घ्राह्मणोंके आगे परोसे । 

( ८) भोजन परोसकर पहिले श्रीनारायणका 
ध्यान करे | फिर देवताओं, विश्वेदेवों और पितरों- 
को नमस्कार करके तथा उनकी प्रार्थना करके श्रीः 
नारायणजीमें मनको संलग्न करता हुआ उस भोजन- 
को और उस किये हुए कर्मको उनके समर्पण कर दे! 

(६) समर्पणके पश्चात्‌ ब्राह्मण मौन धारण 
किये परोसे हुए अक्षका भोजन करे | भोजन करते 
समय वे न किंसीसे बातचीत करें, न हँसें-बोले 
और न किसीसे स्पर्श करें | यदि अकस्मात्‌ किसीसे 
स्पर्श हो जाय तो भोजन त्याग दें। 

(१०) जितनी देर. तक ब्राह्मण भोजन करते 
रहें; उतनी देर तक श्राद्ध करनेवालेको चाहिये कि 
चइ स्मरण करता रहे. या वेद 


६२८ 
मन्त्रोका पाठ करता रहे या अन्य[धार्मिक कथाओं- 
को बाँचता रहे । 

(११ ) ब्राह्मणोंके भोजन कर चुकनेपर धाद्ध- 
कर्ता पहले आप पैर धोवे और भाचमन करे | फिर 
ब्राह्मणोको भाचमन करावे | 
(१२) आचमनके पश्चात्‌ पिण्डदान करे | 

( १३) पिण्डदानके घाद खस्तिवाचन करके, 
ब्राह्मणोकी अक्षत देकर अपने गोत्र और प्राह्मणोंको 
नमस्कार करे और उनसे आशीवाद ले। 

( १४) आशीर्वाद्‌ लेकर प्राह्मणोंको दक्षिणा, 
सुगन्ध और ताम्बूल आदि दे । 

( १५) इसके पश्चात्‌ उल्टे अर्घ्यपात्रको सीधा 
करके नियत मन्त्रोसे विश्वेदेवों भौर पितरोंको 
बिदा करे | 


श्राद्ध समाप्त करनेके पश्चात्‌ भी उस दिन फिर 
नं कुछ पढ़े, न कहीं मागे चले और न श्राद्धकर्ता 
और भोक्ता दोनों ही स्त्रो-संभोग करें | 
यदि श्राद्वकतमें इतना धन व्यय करनेकी शक्ति 
न हो, तो वह जितना द्रव्य लगा सके उतना ही 
लगाकर करे, जो अत्यन्त ही दन्यहीन हो तो यथा- 
fata faata तपण करे या गौओंको चारा aaa 
श्राद्ध-विधिपर विचार 
उपयुक्त विधिको सम्मुख रखते ही षहुतसे 
. आक्षेप खयम्‌ दूर हो जाते हैं । यह प्रत्यक्ष 
हो जाता है कि धाद्धकी किया aera 
ब्राह्मणोंको कदापि डाकखानेका WaT नहीं माना 
हे कि जिससे उनके पेटमें डाला हुआ भोजन पितृ: 
लोकमें पितरोंको मिल जाता है और न घ्राह्मणोंको 
पारसल TATA करनेवाले णजण्टोंके समान ऐसा 
एजणएट समभा हे कि जो पितरोंके निमित्त दिये हुप 
घ्र आभूषण आदि पदार्थोको भ्राद्धकर्तासे लेकर 
उनका पारसल घहां भेज देते हैं और a यह 
विचार करना चाहिये कि षह श्राद्वमें पितरोके 
निमित्त-अर्पण किये हुए भोजनाद्को इस प्रकार 
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आदि भोजनादिकी थालियोंको एक श्यानसे दूसरे 


स्थानपर पहु 'चानेका काम करते हैं | बलिक श्राद्ध | 


प्रथा चलानेवार्लोने इस यश्की रीतिको चलाकर पक 
पेसे साधनकी ala डाली थी जिसको श्राद्ध करने. 
घाला वेद्पाठी घ्राह्मणों और आचार्योंकी सहायता. 
से अपने और अपने पितरोंके लाभके हेतु साधता 
है। श्राद्ध aeai वह क्रिया है जिसके द्वारा | 
धाद्धकर्त्ता अपने संकल्पकी शक्तिसे अपने पितरोंका 

कल्याण करता हे और साथही अपना भी हित 

करता है | हमारा कर्तव्य हे कि हम श्राद्ध-विधिकी 
प्रचलित धुटियोंको दूर करके पुनः उसको विधिः 
पूर्वक करना आरम्भ करें । साधनमें विकार पड़ 
जाने और विधिके भंग हो जानेका यह अर्थ नहीं ह 
कि हम उस साधनको ही त्याग बेटें । हमें उचित है 
कि हम तुरन्त ही अतिशय मनोयोग और उत्साहे 
इन घुराइयोंको दूर करनेका उद्योग करें और इसके 
घास्तविक रूपका प्रचार करके उपयोगमें लागें | 


श्राद्-यज्ञके फल 


शासत्रकारोंने लिखा है कि श्राद्धको WE 
सहित करनेसे न केवल पितरोंकों ही लाभ होता है 
बल्कि श्राद्धकत्ता स्वयम्‌ भी इससे wd लाभ 
उठाता ÈI उसके सन्तानकी वृद्धि होती है | भ 
घानकी EIA उसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती 
इत्यादि इत्यादि । इस साधनक ऐसे दिव्य फलोंकी 
सुनकर आधुनिक Aarts gga स्वतः घु 
सी शंकाएँ उठती हैं। घह कहते हैं कि हमारे 
यन्न और साधन हमें लाभदायक हाँ तो हौं परन्तु 
उनसे पितरोंको कैसे लाभ पहु'च सकता है! पि 
हमारे कमोंसे दूसरोको लाभ हो सकता हैट 
इसके द्वारा कर्मविपाकमें बाधा पहु चती है अर्थ 
यह सिद्धान्त असत्य हो जाता है कि प्रत्येक मठ 
को अपने कर्मके फल भोगने पडते हैं। यदद वि 
टूरजाता हेकि- i 
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कर्म भोग भोगे कटें ज्ञानी मूरख दोय | 


TST TTS 


ज्ञानी काटे ज्ञानसे मूरख काटे रोय ॥ 


अतः प्रत्येक बुद्धिमानको यही संशय होता है 
कि कर्मविपाक-सिद्धान्त जेसे उत्तम विषयको 
खण्डन करनेवाले सिद्धान्तको ही क्यों न असत्य 
समभा जाय ? में इन शांकार्ओंका उत्तर विज्ञानके 
सिद्धान्तोंके आधारपर देकर यह सिद्ध करूगा कि 
हमारे धार्मिक प्रन्थोंके सिद्धान्त पूर्णतया सत्य 
और वैज्ञानिक सिद्धान्तोके अनुकूल हैं । 


बिजलीके तारोंद्वारा समाचार देनवाले यन्त्र 
adaa समाचार भेजनेका रिवाजु इतना 
पुराना हो गया है कि सर्वसाधारण इस 
बातको जानते हैं कि यह समाचार देनेका काम 
बिजलीद्वारा होता है । यह समाचार एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर इस प्रकार भेजा जाता है कि बिजली- 
की लहर पैदा करनेवाली एक मशीन एक ध्यानपर 
लगायी जाती है और तारांद्वारा उसको दूसरे 
खानकी वेसे ही मशीनसे जोड़ा जाता हे | जब 
समाचार देना होता है तब एक स्थानकी मशीनसे 


८) षिजलीकी लहर att दौड़ायी जाती है । वह 
५ रहर दूसरे श्थानकी मशीन तक पहुंचकर उसकी 


सुईमें कम्प पैदा करती है | बिजलीके प्रवाहके 
तारतस्यसे इस सुईके कम्पर्मे भी परिवर्तन उत्पन्न 
होता हे । ate कस्पकी विभिन्नताओको नियत 
अक्षरोंका बोधक समभा जाता È । इस THA 
फैस्पकी विविधतासे समाचार जान लिया जाता 
है और हरकारेके बदले बिजली तुरन्त ही संदेशा- 
MERT काम कर देती हे । 


विज्ञानी यह मानते हैं कि बिजली दो प्रकार- 

की होती हे (१) उष्म (Positive) और (२) 
शीतळ ( Negative ) । जबतक यह दोनों प्रकार- 
बिजलियां एक gata पृथक्‌ रहतौ हैं, उनका 

प्रकाश नहीं होता और न कोई प्रभाव दीख 
पता हे । ज्यो ही इन दोनोंका मिलन होता. है, 


श्राद्ध और विज्ञान 
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त्यों ही बिजलीका प्रकाश भौर प्रभाव प्रकट होता 


है । अतः बिजलीको प्रकट करनेके लिये जो यन्त्र 
अर्थात्‌ मशीन बनते हैं, उसमें दोहरे तार लगाये 
जाते हैं । एक तारमें ver बिजली दौड़ती हे और 
दूसरेमें शीतल । अब कुछ कालसे दो दो तारोंकी 
जगह तीन तीन तार भी लगाये जाने लगे हैं, यह 
बात उन सज्ञनोंको विदित होगी जिन्होंने वर्तमान 
कालमें अपने घरोंमें रोशनी और हवाके हेतु बिजली 
लगवायी है । इन तीन तीन ante लगानेवाले 
अभी यह नहीं बता सकते कि यह तीसरा तार 
किस प्रंकारकी बिजलीका काम देता दे | घह केवल 
इतना ही जानते हैं कि तीसरा तार लगानेसे कार्य 
उत्तमतर होता है । 

एक समय था कि जब समाचार देनेवाली 
बिजलीकी मशीनोंको दोहरे तारॉसे जोड़ा जाता 
था । शानैः शनेः विद्याकी उन्नति होनेपर यह पता 
लगा कि शीतल बिजलीवाले तारका काम पृथ्वी 
परमाणुओंद्वारा लिया जा सकता है । तत्पश्चात्‌ 
समाचार दैनेवाली बिजलीकी मशीनोंके शीतल 
तारोंके सिरे पृथ्वीमें दबाये जाने लगे | शीतल 
तारोंका उपयोग. बन्द हो गया। एक ही तार 
समाचार देनेका काम करने लगा और अष तक 
कर रहा है । विशानकी उन्नति यहों समाप्त नहीं 
हुई । म० मारकोनीने अनुसन्धान करके यह पता 
लगाया कि इस पक उष्म तारके उपयोगको भी 
आवश्यकता नहों है । जिस प्रकार शीतळ तारका 
काम एथ्वीके परमाणुआसे लिया जा सकता है, 
उसी प्रकार उष्म तारका काम वायुके परमाणु दे 
सकते हैं. । अतएव उन्होंने बिना तारका वह यन्त्र 
रचा जिसके द्वारा तारोंके बिना ही भिन्न भिन्न 
स्पानोंकी मशीनें काम करने लगीं । इस यन्त्रसे उत्पन्न 
होनेवाली बिजलीके प्रवाह दूसरे स्थानोंकी मशीनोमें 
हारोकी सहायताके बिना ही कम्प पैदा करके 
समाचार पहुंचा रहे हैं! 

विशानी इस.,उचन्नतिसे भी सन्तुष्ट नहीं शुए। 
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उन्होंने अपमा परिश्रम बराबर जारी CHAT | 
परिणाम यह हुआ कि अमेरिकार्क एक विज्ञानीने 
यह मालूम किया कि मनुष्यको एक स्थानसे 
दूसरे श्पानपर समाचार पहुंचानेके हेतु किसी 
भी न्यारी मशीनकी आवश्यकता नहीं है, अभ्याससे 
मनकी शक्ति मनुष्य-देहमें बिज्ञलीका ऐसा प्रवाह 
उत्पन्न कर सकती है कि जिसके द्वारा मनुष्य-देह- 
से मारकोनी साहबकी मशीनका काम लिया जा 
सकता है। अर्थात्‌ संकलपसे मनुष्य एक दूसरेसे 
दूर बैठे हुए आपसमें बातचीत कर सकते हैं । 
कारण यह है कि मनुष्य-देहरूपी मशीन सभी 
मजुष्यकृत मशीनोंसे उत्तम हे । इसके भीतर उष्म 
और शीसल तारोंका काम देनेके लिये वायु और 
पृथ्वी दोनोंहीके परमाणु मौजूद हैं.। सच तो यह 
हे कि हमारे ग्रन्थकारोंने पिण्डको घ्रह्माण्डका पूण 
नमूना माना है। वह कहते हैं कि पिण्डसें ब्रह्माण्ड 
के पाँचों मण्डल पथक्‌ पृथक्‌ विद्यमान हे | गलेका 
भाग आकाशमण्डळ है जहां शब्द पैदा होता 
है । हृदय वा फेफड़ों आदिवाळा भाग वायुः 
मण्डल है जहां प्राण वायुद्दारा प्राण-अपानका 
आमा जाना रहता Bi उद्रवाला भाग अग्नि- 
मण्डळ है जिससे भोजन पकता और देह गरम 
रहती है । शुदो वा मसानेवाला भाग जलमण्डल 
है जहां बह जळ रहता हे जो मूत्र बनकर निकलता 
है । निचला भाग जिसको मूलाधार कहते हैं. और 
जहाँ मनुष्यका बीज ( वीय ) रहता हे पृथ्वी- 
मण्डर अर्थात्‌ उत्पत्ति-श्यान हे । अतः ऐसे उत्तम 
प्रकारको मशीनका एक बेतारवाली बिजलीकी 
मशीनका काम दैना कोई आश्वयंजनक बात नहीं 
है । परिश्रम करते करते उपयुक्त विज्ञानी 
यहाँ तक सफल-मनोरथ हुआ कि वह अमेरिकामें 
बैठे बैठे फांस देशको पक दूसरे विज्ञानीले जो फ्रांस 
देशमे रहता था, बातचीत करनेक योग्य हो गया । 
इस iS मलुष्य-देहसे समाचार देनेकी विद्या- 
का साम उसने एक्खा | इस टेलीपेथी 


होती चली जा रही हे । 


दिव्य-दृष्टि 

इस टेलीपेथीके आविष्कारस पूव हम जहां 
कहीं अपने प्राचीन ग्रन्थोंमें इसको, उल्लेख पाते थे 
तो उसको बेसिर-पैरकी गप्प समभा करते थे। 
परन्तु यूरोप और अमेरिकाके विज्ञानियोंकी टक 
साली छाप wah पश्चात्‌ अब हम सहजमें यह 
विश्वास कर सकते हें कि श्रीयेदब्यासजी महाराज 
ने जो दिव्य-दृष्टि राजा श्वतराष्ट्रके मन्त्री सञ्चयको 
दी थी, वह इसी प्रकारकी एक विद्या थी । उसीकी 
सहायतासे सञ्जय हस्तिनापुरमें बैठा हुआ महाभारत 
के युद्धके सारे वृत्तान्त ध्वतराष्ट्रको सुनाता रहा। 
बल्कि वेदव्यासजीवाली दिव्यद्वष्टि वतमान टलीपेथी 
से कहीं बढचढकर थी | सञ्जयने न केवळ हस्तिना 
पुरमें बैठे युद्धक सारे वृत्तान्त इस प्रकार कथन किये 
कि जिस प्रकार कोई सम्मुख होनेवाली घटनाका 
बखान करता हे बल्कि उस संवादको भी खुनकर 
दोहराया जो कुरुक्षेत्रम श्रीकृष्ण भगवान, औँ 
अज्ञुनमें हो रहा था! सञ्जय अपने शरीरस 
बिजलीकी वह लहरें दौड़ाना जानता था जिससे 
कि उसको दूसरे स्थानपर किसी दूसरी बिजलीकी 
लहरें दौड़ानेवाली मशीनकी भी अवश्यकता न थौ! 
उसकी अपनी देहकी अकेली मशीन ही न केवल 
दूसरे श्यानके समाचार सुन सकती थी 
घहांके वृत्तान्तको भी देख सकती थी । समार्चार 
सुननेके हेतु उसे किसी ब्रौड-कास्टर ( Brow! 
caster ) अर्थात्‌ बोलीको बहुत दूर तक पहुँचाने 
घाले यन्त्रकी आवश्यकता न थी | घटनाओंके 
के हेतु किसी चलती फिरती तसबीर दिखा 
यन्त्रको द्रकार न थी जिसके लिये पहलेसे फिल 
(Film ) बनानेकी जुरूरत हो | उसकी देह फिर 
तैयार करनेवाले, चळती फिरती तसबीरें दिखाने 
ताए, प्रामोफोन ( Grahmophone ) क 


| 
विद्याकी उन्नतिके लिये अब भी बराबर परिश्रम 
जारी है और उसमें अधिकाधिक सफलता प्राप्त | 


| -_ __\ | Se उन ललल a AN 


श्राद् और विज्ञान 
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` ब्ोलनेवाले, दूरदर्शक यन्त्रके समान दूरतक देखने- 
घाळे, मारकोनीकी मशीनके समान बेतारोंके बिजली 
द्वारा समाचार देनेवाले, ब्रौड-कास्टरके समान 
बोलीको बहुत दूर तक पहुँचानेवाले सभी प्रकार- 
के यन्त्रोंका एक पूणं समुदाय था । इसी कारण 
यह विद्या दिव्य-दृष्टि कहलाती थी । 


विविध ARA संलाप 


बिजलीके इस वृत्तान्तको समाप्त करनेसे पहिले 

यह उल ख करना भी आवश्यक है कि कुछ कालसे 
समाचार-पत्रोमें बराबर यह समाचार प्रकाशित 
होते रहे हैं कि दुनियाके प्रसिद्ध विजानी पकस्वर 
होकर यह कहते हैं कि मङ्गळके सितारेमें बसनेवाले 
मनुष्य समय समयपर बिजलीद्वारा हम पृथ्वी- 
निवासियोंसे बातचीत करनेका प्रयत्न करते हैं। 
परन्तु प्ृथ्चीनिवासी विज्ञानी इस योग्य नहीं हैं कि 
वह उनके समाचारको ग्रहण कर सक या उनको 
aaa कोई समाचार दे सकें | हाँ, ऐसी योग्यता 
पैदा करनेके लिये वे बड़ी बड़ी तद्बीर कर रहे हैं 
और पूण आशा रखते हैं कि उनको एक न एक 
दिन अवश्य सफलता प्राप्त होगी | तात्पर्यं यह है 
कि वर्तमान विज्ञानी अब उस एक लोकसे दूसरे 
` रोकके संलापको सम्भव समझने लगे हैं जिसका 
उल्लेख हमारे ग्रन्थोमि बहुत चिस्तारसे पाकर कुछ 

काल पहले सब उसकी हंसी उड़ाया करते थे । 


बिजलीकी शक्तिके परिणाम 


बिजलीके उपयु क विस्तारसे हम सहजमें निम्न- 
नियम स्थापन कर सकते हैं:--(१) बिजळी- 

की शक्तिसे हम एक स्थानपर रक्खी हुई मशीनसे 
IR सनकी मशीनको अनुभाणित कर सकते हैं, 
अर्थात्‌ उसपर प्रभाव डालकर उसकी सुईमें परिवर्तन 
पदा कर सकते हैं (२) बिजलीका प्रबाह पैदा 
करनेवाली मशीनका किसी अन्य धातुसे बनाया 
जाना जरूरी नहीं है। मञ्चुष्यकी अपनी देह ही इस 
"शीना काम दे सकती है।( ३) एक मशीनद्वारा 


भेदसे रहित है, यहां तक कि एक लोकसे दूसरे 
लोक तक भी यह प्रभाव पहुंच सकता है। (४) 
मानव-देहको ऐसी बिजलीकी मशीन बनानेके हेतु 
केवल मनकी शक्ति अर्थात्‌ संकल्पकी आवश्यकता 
है! यह शक्ति अभ्यासद्वारा उपार्जित हो सकती है। 


इन परिणामॉकी सत्यताका रहस्य 

इस बातका समझना कि उपयु क्त आश्चरयंजनक 
परिणाम क्योकर उत्पन्न होते हैं, पहले साधारण 
मनुष्योकी तो बात ही क्या, विशानियों तकके लिये 
दुंगम था परन्तु वर्तमान कालके उस सिद्धान्तनेजो 
“बिजलीक परमाणुश्रोंका सिद्धान्त? (Theory of 
electrone) कहलाता है क्या अज्ञानी क्या विज्ञानी 
सबके हेतु इसका समभना सुगम कर दिया है | यदद 
सिद्धान्त क्या है इसका विस्तारपूर्वक विवेचन 
करना यहां आवश्यक नहीं हे! इस लेखके विषय- 
की ग्रहण करनेके लिये केवळ इतना ही जान लेना 
चाहिये कि इस सिद्धान्तने यह निश्चय कर दिया है 
कि संसारके सभी पदार्थ (चर और अचर ) केवल 
बिजलीके परमाणुआसे बनते बिगड़ते हैं और इन्हॉ- 
से विकृति पाते हैं। अर्थात्‌ बिजलीके परमाणु ही 
सारी सृष्टिका (जिसमें मानव-देह भी सम्मिलित 
है) मूल कारण हैं । सूक्ष्म वस्तुओंमे यह परमाणु 
सूक्ष्म होते हैं. और स्थूल egi स्थूल । इस 
सिद्धान्तको सत्य मानते ही उपयु क्त चारों आश्चर्य- 
जनक परिणामोंकी सत्यताका रहस्य खुल जाता है। 
परन्तु विषयके क्रमको पूर्णतया जाननेके हेतु निन्न- 
लिखित नियमोंका जानना भी आवश्यक हे! ` 
_ ` ब्रिजली-सम्बन्धी मूल नियम 

(१) दोनों प्रकारकी बिजलियों अर्थात्‌ उष्म 
और शीतलमें यह गुण हे कि वह सजातीय बिजली- 
से परे भागती है और विज्ञातीयको अपनी ओर 


खींचती है । अर्थात्‌ जिन agiti उष्म बिजली 
होती है वह एक दूसरेको परे ढकेलती दे.। ऐसे ही 
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करती हैं जिनमें शीतल बिजली होती 
है । इसके विपरीत जिन बस्तुओंमें विजातीय 
बिजलियां होती हैं वह परस्पर आकर्षण करती है 
और मिल जानेका उद्योग करती हैं। (२) यदि 
विजातीय बिजलियोंको परस्पर मिलनेका अवसर 
fires जाता है, तो मेळ होते ही तुरन्त एक प्रकाश 
उत्पन्न होता है। इस प्रकाशको चमक और गरमी 
दोनों बिजलियोंके परिमाणके अनुसार दी होती है। 
(३) यदि दोनों प्रकारको बिजलियोंके परिमाण 
एक समान होते हैं. तो मिलनसे प्रकाश होने- 
के पश्चात्‌ दोनोंका प्रभाव क्षय हो जाता हे। 
अन्यथा, जिस प्रकारकी बिजलीका परिमाण अधिक 
होता हे वह दूसरीको भस्म BAR बाद शेष रह 
ज्ञाती है । (४) यदि दोनों प्रकारकी बिजलिर्योका 
मिलन पारस्परिक नहीं होता बल्कि किसी पेसे 
अन्य पदार्थ द्वारा होता हे जिसमें बिजली दौड़ 
सकती है, तो यद्यपि प्रकाश उत्पन्न नहीं होता 
तथापि उनके मिलनसे पैदा होनेवाली गरमी और 
शक्ति मौजूद होती हे जिसका प्रभाव परिणाम- 
से प्रकट होता है! (५) किसी पदार्थमें बिजली 
जल्दी दौड़ती हे और किसीमें देरसे | उदाहरणार्थ 
पानी, घातुप' (Sa तांबा इत्यादि ) पेसे पदार्थ 
हे जिनमें बिजली बड़े A दौड़ती हे! इसके 
विपरीत रूई, शीशा, लकड़ी आदि पदार्थामें बिजली 
प्रभावकर ही नहीं होती। बल्कि उनके बीचमें 
आजानेसे बिजलीका प्रवाह रुक जाता हे। (६) 
gad और पैनी धारवाले पदार्थ बिजलीके प्रवाहको 
अपनी ओर आकर्षण करनेकी विशेष शक्ति रखते 
है । इसी कारण सुई, उस्तुरे आदिमे यह आकर्षण- 
शक्ति विशेष होती हे । 
इन नियमोंका आरोपण 


इन सूळ नियमोंको आरोपित करके हम: 


उपयुक्त चारों परिणामोकी इस प्रकार क्रमशः 
ब्याख्या कर सकते हैं:-(१) जब एक बिजली पैदा 


करनेवाली मशीनसे बिजलीका प्रवाह दूसरे स्थान- 


कल्याण 
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~ { 
पर उस सुईतक पहुंचाया जाता हे जिसको पहा. क्क 


की बिजली पेदा करनेचाली मशीनने अपने प्रभाव | 


से चुम्बक बना रक्खा हे, तो उस सुईका सिरा 
विजातीय बिजलीके प्रभावसे पहली मशीनके 
प्रवाहकी ओर ASH आता हे और सजातीय 
बिजलीसे परे हटता हे। परिणाम यह होता है 
कि वह सुई हिलने लगती दै अर्थात्‌ पक em 
बिजली दूसरे ध्यानपर अपना प्रभाव डालकर 
उसमें परिवर्तन पैदा करती है। (२) जब कि 
मनुष्यकी अपनी देह उन्हीं परमाणुऑसे बनती है 
जिनसे वह विविध पदार्थ बनते हैं जो थिजलीकी 
मशीन बनानेमें आवश्यक होते हैं, तब इस घातकी 
बिल्कुल जुरूरत नहीं है कि देहसे उपरान्त को 
अन्य मशीन बनायी जाय । जिस भाँति मशीन 
खनानेवाली वस्तुको एक विशेष रूप देकर 
उपयोगमें ळानेसे मशीन काम देने लगती है, उसी 
भाति अभ्यासद्वारा मानव-दैह भी एक विशेपः 
रीतिसे उपयोगमें लानेपर उसी मशीनको काम 
दै सकता है । (३) बिजली पैदा करनेवाली मशीनॉसे 
दुरसे दूर श्यानोंपर बिजलीको प्रभावयुक्त बनाया 
जा सकता है | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि यह 
मशीनें दुनियाके कोने कोनेमें समाचार पहुंचा रही 
है । बल्कि मंगलके सितारे ane यह संलाप होते 
की पूर्ण आशा है। ऐसी gat मशीनके बदले 
मानव-देह भी इसी प्रकार देश-भेदसे रहित होकर 
काम कर सकती है । अतः एक लोकसे दूसरे लोक 
तक प्रभाव डालना मानव-देहके अधिकारमे है! 
(४) मानव-देहमें मनकी बिजली वही काम 
करती है जो बिजलीकी मशीनमें बिजलीका प्रवाई 
उत्पन्न करनेवाला यन्त्र ( मोरचा ) | कारण देहके 
सारे अग (इन्द्रियां) aaa आधिपत्यमें ca 
तरह काम: करते हैं. जिस तरह मशीनके अं“ 
'मोरचेके अधीन । अर्थात्‌ संकल्पकी 
मोरचेका काम देती है। मोरचेमें बिजलीका 
पदा करनेके हेतु तेजाब आदि डालने aga! 
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| मनमै यह शक्ति पैदा करनेके लिये अस्यासरूपी 
तेजाब डालना पड़ता है ! 
विज्ञान और शाख्रांके सिद्धान्तोंकी एकता 
उपयुक्त सिद्धान्तोंको वर्णन करनेके पश्चात्‌ एक 
श्राद्ध-यक्ष ही क्या, वेदों और शास्त्रोसे बतळाये हुए 
सभी साधनोंको विज्ञानके सिद्धान्तोंके अनुसार 
रचित हुआ सिद्ध करनेके लिये केवल यह 


पांगलकी हँसी 


IS OI ne 


६४३ 


आवश्यकता रह जाती है कि वेशानिक सिद्धान्तों- 
को शास्त्रीय परिभाषामें वणन किया जाय । ऐसा 
करनेसे ही उनका आरोपण द्वष्टिगोचर हो सकता 
है। अतः अब हम उपयुक्त प्रत्येक वैज्ञानिक 
सिद्धान्तका क्रमशः शास्त्रोक्त सिद्धान्त होना सिद्ध 
करते हैं । इसके सिद्ध होनेपर यह आप ही सिद्ध 
हो जायगा कि श्राद्ध-यक्षके सभी अंग विश्वानके 
सिद्धान्तोंपर स्थित हैं | (शेष फिर ) 


( लेखक--भी भूपेन्द्रनाथ संन्याळ ) 


घके बाहर लछोगोंकी भीड़ जमा 
हो रही है, कहते हैं कि कोई 
दिग॒स्बर पागल आया है, वह 
| आप ही आप चाहे सो बकता 
SAI S है और बड़े जोरसे हँसता हे! 
PF कोई कुछ पूछता हे तो कुछ भी 

जवाब नहीं देता । सिर्फ जोरसे हँस उठता है! 
केभी कुछ बोलता भी हे तो उसका अर्थ किसीकी 
सममे नहीं आता | लोग उसे देखनेके लिये दौड़े 
अते है, हजारोंकी भीड़ इकट्टी हो गयी है, इस 
WEG बात सुनते ही मुझे अपने पूर्व-परिचित 
` गगलकी बात याद,आ गयी, न जाने क्‍यों आंखुओं- 
दोंने चुपचाप उत्पन्न होकर दोनों आंखोंकों 
कर दिया । पता नहीं, पागलके साथ. इन 
र ‘Se डे क्या सम्बन्ध है । सम्भव हे उसकी 
पक के विचारसे आंसू आये हों अथवा उसमें 
र य व्याकुलता और आत्मःविस्छृतिका 
= देखनेमे आया था, उसे स्मरण करके ऐसा 


हुआ हो । पता नहीं उसके अन्द्र किसको पानेके 
लिये इतनी व्याकुलता थी। जो कुछ भी हो, एकवार 
इस पागलको देखनेके लिये चित्त चञ्चल हो उठा, 
अतएव हाथका काम जल्दीसे निपटा कर में चल 
पड़ा | मैदानमै पहुंचकर देखता हृ -हरे राम राम | 
यह तो वही मेरा पूर्व-परिचित पागल है! उसे 
देखते ही प्राणोंमें एक तरहका आनन्द छा गया। 
मैंने उसके पास जाकर कहा--“कहो ! कहांसे आ 
रहे हो ? बहुत दिनों बाद दिखायी पड़े | क्या हाल 
है !” मेरी बात सुनकर वह बड़े जोरसे हँस पड़ा, 
मानों आकाशके परदे परदेपर उस हँसीकी प्रति- 
ध्वनि हो उठी | ऐसे उन्मुक्त प्राणोंकी हँसी तो 
कभी नहीं देखी थी । मैंने उससे फिर पूछा-“आज- 
कल कहां रहते हो ! अच्छी तरह. हो न ?” पागळने 
कहा--“मेरी इच्छा तो अच्छी तरह रहनेकी ही हे, 
पर बह रहने कहां देता है? अच्छी तरह रहनेकी 
जरासी चेष्टा करते ही वह तुरन्त सब मडियामेर 
कर डालता है !” इतना कहकर वह फिर हँस 
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उठा | मैंने देखा उसका पागलपन अभी दूर नहीं 
हुआ है | तब भी उसे देखकर मनमें खुशी हुई। 


Ie रह रहकर क्या कर रहा है? वह 


बालक-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षी, कोट-पतङ्ग 
जिसको भी देखता है, उसीके सामने दोनों हाथ 
फैलाकर,-पत्र, पुष्प जो कुछ मिलता है, वही लेकर 
सबके मुखके समीप आरति करनेकी भांति घुमाता 
है और हँसते हँसते कहता हे,- वाह ! वाह! खूब 
सजे हो, अच्छा वेष बनाया है, ओ बहुरूपिये ! 
कैसे केसे सवांग सजकर घूमते हो,-मेरे प्यारे, मेरे 
सखा, ओ मेरे रंगलाल ! कितने रंग दिखलाते हो, 
तुम जो भी स्वांग बनाते हो, वही तुम्हें सजता है। 
तुम उसोसे शोभा पाते हो, कोई भी सवांग तुम्हारी 
सजावटको कम नहीं करता | वाह वाह भाई वाह 
वाह |? इतना कहकर पागलने नाचना और गाना 
शुरू किया-- 


आओ ! हृदय विराजो श्याम ! 
देखू तव मूरति मनसो हिनि, उरमै सदा ललाम ॥ 
आओ हे मनचोर ! शीघ्र आओ जग-जन-सुखधाम | 
शुष्क हृदय यह स्निग्ध करो हे चपल नयन-अभिराम ॥ 
SA नयनचोर ! शीतलकर प्राण विश्व-विश्राम । 
आओ उज्ज्वलाक्ष, हृदयासन मम चञ्चल घनश्याम ॥ 


पागल गाते गाते ताली बजा बजाकर नाचने 
लगा और सबके सामने बारम्बार यह पद्‌ गाने लगा 
‘aq तव मूरति मनमोहिनि उरसें सदा ललाम ।” 
गांचके लड़के जवान और बूढ़े सभी स्ञ्री-परुष 
पागलके इख विचित्र ढंगको देख देखकर हँसते हँसते 
लोटपोट होने लगे । देखते देखते सन्ध्या हो गयी । 
पागलके साथ लोग BATH पागलपन कर सकते थे । 
सब थक गये । भीड़ क्रमशः घटने लगी | पागलके 
सस्बन्धमे अनेक प्रकारकी आलोचना करते हुए 
ळोग घरकी ओर लौट चळे | सबने एक मतसे यह 
निश्चय कर लिया कि किसी न किसी सांसारिक 
aa पड़कर बेचारा पागल हो गया है। दो चार 

| क्रोमळहृदयः स्नेहमयी प्रौढ़ा देवियां इसकी माता- 
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पत्नी आदि घरवालोंकी केसी बुरी दशा होगी! 
बातपर विचारकर समवेदनाके आंसुओंको पोंछती 
हुई अपने घरोंकी ओर लौटीं । 

घोर अन्धकारसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
दिशाएं ढक गर्यो । दिनके प्रकाशकी चट 
चञ्चलता मानों किसीका संकेत पाकर तुरन्त था 
गयी | मुखरा पृथ्वी स्तब्ध-मौन-गम्भीर हो उठी। 
आकाशके वदनपर एक एक करके हजारों तारे 
मिलमिलाने लगे | दूर गांचके अन्दर देव-मन्दिरोगै 
सन्ध्याकी आरतिक बाजे बज उठे | नगारे, घण्टा, 
घड्याळ और शंखोंकी धवनिसे आकाश छा गया। | 
अन्धकारके साथ मिलकर इस तुमुल शब्दने मेरे 
प्राणोमें भी एक अपूर्व रागिनी उत्पन्न कर दी | 

इस अन्धकारमयी रात्रिके समय में निजन aai 
पागलके पास क्यों बेठा रहा, सो नहीं जानता। 
परन्तु किसी भी कारणसे हो, वहांसे उठनेका मन 
नहीं हुआ | मनमें न मालूम क्या क्या THe 
चल रही थी, इसी समय सारे अन्धकारको मथकर, 
आकाशको चिदीर्णकर पागल बड़े जोरसे हँसते 
लगा । मैंने उससे कहा, “तुम क्यों हंसे! 
“इसलिये कि रो नहीं पाता, हँसी ही हँसी आती है, 
उसके विचित्र ढंगको देखकर हँसी आती है, इसी 
teat ह' |” पागल इतना कहकर खिलखिलारकर 
हँस उठा । मैंने पछा-“ यहां बैठे बेठे तुमने किसकी 
रंगढंग देख लिया १” उसने कहा,-“क्या तुम न 
देख पाते ?” देखो न ! अभी यहां as बेठे वह fraa 
हस रहा था, इसी बीचमे मुखको कुछ 
बना लिया हे खूब उछलकूद मचा रहा 
ठीक छोटस बालककी तरह,--पर अब स्वांग बद 
डाला । केसा घ'घर खींचकर मुह ढककर धीरे 
चहलकदमी कर रहा हे। अभी अभा 
तरह कैसा चञ्चल था, कैसा सुन्दर था, पर श्त 
ही देरमें कैसा 'बुढ़िया माई? सा बन गया दै! ' 

मैंने इन बातोंका अर्थ कुछ भी न समझ हे 
होकर उससे कहा,-- तुम मुझे पहचान 


या भूल गये ?” पागलने गम्भीर होकर बुद्धिमान: 
की तरह कहा, “भूल सकता तो अच्छी बात होती, 
परन्तु आज तक कुछ भी नहों भूल सका हूं! पचास 
वर्ष पहले जैसा था, आज भी उसी तरह उन्हीं 
सारी स्मृतियोमें पड़ा हँ; सभी बातें, सभी घटनाएं 
मानो जाग रही हैं, भूलना तो चाहता हे, पर भूल 
सकता कहां हूँ ?” इतना कहकर पागल छोटे बालक- 
की तरह पुकार पुकारकर रोने लगा | मैंने पूछा-- 
“तुम रोते क्यों हो” पागळने कहा - “ तुम जानते 
हो, मेरा एक मित्र है! वह सभीका मित्र है, पर 
लोग उसे पहचानते नहीं ! उस मित्रके कारण मेरा 
सब कुछ नए हो गया | वह मेरे पीछे इतना लग 
रहा है कि किसी तरह भी ma शान्तिसे नहीं 
रहने देता, आखिर पागल ही बनाकर छोड़े गा।” मैंने 
मन ही मन हँसकर कहा कि “अभी पागल होनेमें 
कौनसी कसर है |' पागल फिर कहने लग!(--''उस 
मित्रके समान शरारती मैंने और कहीं नहीं देखा, 
उसीके लिये मेरा सभी कुछ नष्ट हों गया ! उसको 
छोड़ते भी प्राण न माळूम कैसे करने लगते हैं; 
और अच्छी तरह पकड़े रखनेकी भी शक्ति नहीं 
मालूम होती । बापरे बाप, कैसा शरारती छोकरा 
हे! में कितनी ही बार उससे नाराज हो गया, कई 
बार लड़कर उसके पाससे चला आया, सोचा कि 
अब कभी उसके पास नहीं जाऊगा, पर उसके 
सामने कोई भी प्रतिज्ञा नहीं टिकती। मैं कितना 
ही नाराजु होऊ', कितना भी अभिमान करू', उसके 
एक बार जरा सा पुकारते ही सब भूल जाता हूँ । 
उसका बड़ा दिमाग है, इसीसे में एक दिन उसे 
छोड़कर चला आया और नाना प्रकारकी बातें 
सोचता हुआ सुखसे दिन काटने लगा था; इतनेमें 
ee हरिणका बच्चा न मालूम कहांसे 
ह देह चाटने लगा और नरम नरम सोंगों- 
भः Sea लगा । मैंने सोचा यह क्या खेळ है, 
कान आ गये? देखता हूं, तो बही शरारती है, 
मित्र है, हरिण बनकर अपने साथ खेलनेके 


पागलकी हँसी 


लिये मुझे ठेल रहा है । मैंने कहा, ना भाई! में 
तेरे साथ नहों खेळू गा, मेने जन्म-भरके लिये प्रण 
कर लिया है |” इतना कहते ही उसकी आंखोंमें 
जळ भर आया | उसने अपने मु'हको मेरे मुहके 
पास लगा दिया ! अब में नहीं रह सका, प्राण तल- 
मला उठे | बस, मैंने उसका गला पकड़ कर मुख 
चूम लिया । परन्तु वह तो ज्यादा देर एक जगह 
ठहरनेवाला बन्दा है नहीं, थोडीही देरमे ठपका और 
भाग गया | ठहरनेके लिये कितना कहा, कितनी 
खुशामदें की, पर किसकी कोन सुनता है? में भी 
पीछे पीछे दौड़ा; परन्तु कहीं उसके बालॉकी चोटी 
भी नहीं दिखायी दी | अबकी बार मुझे बड़ा गुस्सा 
आया, में GAN भरकर जड़लमें एक पेड़के नीचे 
बेठ गया और मन ही मन मैंने यह निश्चय कर 
लिया कि “अब कभी उसका नाम भी नहीं लू'गा ।” 
इस प्रकार पेड़ोंके नीचे जंगलमें कितने ही दिन कट 
गये, मैंने कभी उसका नाम भी नहीं लिया ! 

एक दिन पेड़के नीचे बेठा था, इतनेहीमें देखता 
हृ", एक अपूर्व सुन्दर पक्षी मनोहर गान कर रहा 
है । गानकी तान सुनते ही प्राण व्याकुळ हो उठे | 
कितनी भूळी हुई बातें स्मरण हो आयीं । हठात्‌ 
चनके फूल खिल उठे, सारा जंगल सुगन्धसे भर 
गया | मानों वायु किसीके हृदय-मा'घुयको फ़ूछोंकी 
सुगन्धके साथ साथ बिखेर गया, मेरे प्राणोंको 
हर ले गया | भ्रहाहा ! कैसा सुन्दर वर्ण है, कितना 
मीठा स्वर है! इस पक्षीमें इतना सौन्दर्य कहांसे 
आ गया ? कौन इसके अन्दर छिपकर ऐसे स्वर 
अलाप रहा है ! पक्षीके संगीतको सुनते ही कलेजेकी 
सन्धि, gaat afer मानो खुल गयी | जब में 
यह सब सोच रहा था, तभी पेड़की डालसे किसने 
मुझे पुकारकर कहा-“कके grat डू” म राम! 
यह तो वही शरारती, यहां कहास कैसे आगया ? 
इसे निर्जन घन अरण्यमें भी पिण्ड नहीं छोड़ता i 
यह पंखी-पँखरू कुछ भी नहीं है, यह सब उसीके 


सवांग हैं, सब उसीके खेल हैं! धूर्त ! कपटी ! खूब . 
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पक्षी सजा बैठा है! ga दुक ताक रहा है। कैसा 
भोला बना है, मानो कहीं कुछ जानता ही नहं ! 
मैं क्या तुझे पहचान नहीं सका ह! शरीरका रंग 
देखकर कुछ सन्देह हुआ था, पर अब कण्ट-स्वर 
सुनते ही सारा सन्देह दूर हो गया | 

इस प्रकार उसके खेल देखता फिरता था, पर 
ज्यादा मिलता gen vet था । मनमें gg 
संकल्प कर लिया था कि अब उसके पास कभी नहीं 
जाऊंगा ! एक दिन देखता हूं, एक फूलकी कली सी 
नन्ही सी बालिका आकर मेरे पास बेठ गयी, और 
You घर बनाकर खेलने लगी, खेळ ही खेलमें उसने 
रसोई चढ़ाकर मुझसे पूछा--“खाओगे” मैंने कहा-- 
“तू कोन है !” चह बोल उठी- "तुम्हारी ल्डुकी” 
मैंने सोचा, ‘AL लड़की कहांसे आयी ? पर उसे 
देखते ही प्राण छरपटाने ait! “कहां देखू' तो” 
कहकर मैंने उसकी sel पकड़कर मु'ह ऊंचा कर 
दिया | कैसे सुन्दर कमलकी पत्ती RA लाल लाल 
ओंठ हैं | हरिणके बच्चेकी सी सुन्दर काली काली 
कैसी विशाल आंखें हैं | ऐसे मनोहर अ'ग प्रत्यंग 
हैं, मानों साक्षात्‌ मा अन्नपूर्णा है! वर्षाकालके 
घनःश्याम Tacit समान कैसे काळे काले 
घु'घराळे बाळ हैं, दोनों चरण कैसे हैं मानो पूजाके 
अनन्तर पूजाके थालपर पझकवरी सजायी रक्खी 
है । शरीरसे सुगन्ध निकल निकलकर मन-प्राणको 
प्रमुदित कर रही हैं । अहा ! कैसी मधुमयी वाणी 
है । इतना प्रेमपूण हृदय l अब मेरा नशा उरा ! हरि 
हरि! में किसके साथ बातें कर रहा gy यह 
बालिका और कोई नहीं, यह तो हाड-मांससे हका 
हुआ वही प्यारा है !! नहों तो इस मांस-पिण्डकी 
आँखोंमें ऐसी नजर किसकी है १ अस्थि-मांस भेद कर 
यह किसका रूप फूर निकला हे ! यह उसीका है 
उसीका है ! इसके अन्द्रसे कौन बोल रहा है ? इस 
जड पिण्ड शरीरमें किसका स्पश हो रहा है? स्पर्श 
होते ही सारा शरीर पुलकित, रोमाञ्चित हो जाता 
_ है, यह उसीका स्पश हे, निश्चय उसीका स्पश है! 
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ना! ना! नहीं रह सका! इससे छुटकारा 
नहीं हो सका | इस सायावीसे निस्तार नहीं है। 
कहीं भी भागकर क्यों न छिप रहूं, यह कपरी 
मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा । कैसा अद्भुत इसका खेह 
है ? देखो तो सही, केसे कैसे विचित्र स्वांग बनाये 
घूमता है, खूब बहुरूपिया है! इसको देखकर 
किसको हँसी नहीं छूटती ? 
एक दिन उसको बाघ समककर लोग भागे 
जा रहे थे । सोचा, यह बाघ और कहांसे आ गया? 
पागलके इतना कहनेपर मैंने उससे पूछा--“क्या 
बाघ देखकर तुम्हें डर नहीं लगा?” पागलने कहा-- 
“बह बाघ क्‍यों था? वह तो यही था वही, वह 
इसी तरह लोगोंको डराया करता है, यह सव 
उसीके खेळ हैं |” 
मैंने कहा--“तुमने कैसे समझ लिया यह बाघ 
बही है?” पागल कहने रूगा--“क्यों ? मैं क्या उसे 
पहचानता नहीं हू' ? उसके इन चमत्कारी स्वांगो- 
को देखकर ळोग समझ नहीं सकते ! वह कभी 
भय दिखाकर लोगोंको रुछाता है,-कभी लाइ 
लडाकर, गान सुनाकर, सीटी Fac हँसाता 
कभी किसीके पास कितने राज्योंकी खाक मिट्टी 
लाकर इकट्ठा करदेता है, कभी फिर उससे सब कुठ 
छीन लेता है। लोग ऐसे भूत हैं, ऐसे बेवकूफ है 
कि इन सब बातोंको सच समझकर हँसते-रोते 
हैं । इन छोगोंकी यह दशा देखकर मेरी हँसी नहीं 
रुकती । इसीसे खिलखिलाकर हँसता ह, सममे ! 
इसके बाद पागल साँपके man तरह 
मालूम क्या बड़बड़ाने लगा, में तो कुछ भी नह 
समक सका। इतना जरूर समभमें आया 
उसका माथा कुछ ज्यादा fare गया 
चुपचाप उसकी ओर देखता रहा । मेरी यह दश 
देखकर वह लगा जोर जोरसे हँसने | फिर 
बजा बजाकर नाचने लगा और गाने लगा 
जेहि खगि झरत रैन गयी सब सो मम प्राननाथ पाये ! 
अब उद्दाम नृत्य आरम्भ हो गया ! 
सुखको ओर एक फूल घमा घमाकर वह गाते लगा 


प्यारे सखा श्याम सुजान ॥ 
तुम्हीं हो मम aag, तुम्हीं क्षद्र-महान | 
get ओतप्रोत सबर्मे रसिकवर रसखान N 
तुम्हीं सुन्दर तुम्हीं निमेल गुणरहित गुणवान | 
नाम-रूपातीत व्यक्ताव्यक्त सम भगवान ॥ 
सूर्य-पन्द्रप्रकाश तुम्हरे तुम्हीं आदि-स्थान । 
तुम्हीं मध्य अखिल mè तुम्हीं हो अवसान ॥ 
अनल afta सु-अवनि अम्बर जळ सभीके प्रात । 
देव-वूनुज मनुष्य-सुनियण गा रहे गुणगान ॥ 


I 


गीताके अध्यायोंके नाम 
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जन्स-मरण विधषाद-आनन्द स्वांग सत्र सक्षान | 
विधु-वबुन-संदशेको, ये प्राण ध्याकुब जान ॥ 
( श्रकिब्नन ) 

“ तुम यहां पवार गये ! अच्छी बात है मेरे 
बहुरूपिये ! अच्छी बात है! सब जगह सभीके 
अन्द्र सभी बनकर तुम्हीं तो बेठे at! वाह भाई 
qag!” 

इतना कहकर पागल जोरसे हँसता हुआ वनके 
घने अन्धकारमें छिप गया !! 


नएको एकको एका” 


( लेखक-पं० हाराणचन्द्रजी शास्री काशी ) 


कल्याणके गीताङ्कमें do नरदेवजी शास्त्री वेद 

तीथ महोदयने 'गीताका सैन्यप्रदर्शनाध्याय” नामक 
एक लेख लिखा है, जिसमें शास्त्रीजीने मथुरा जिलेके 

एक ब्राह्मणके घरमें तीन सौ वर्षकी प्राचीन 

हस्तलिखित गीताके प्रथमाध्यायमें 'सैन्यप्रदर्शनं 

पाम प्रथमोऽध्यायः इस प्रकार प्रथमाध्यायकी 

WIR होना बतलाया है । शास्त्रीजीके इस 

` रो पढ़कर मुझे स्मरण आया कि मेरे पास पूज्य 
ल हाथको लिखी हुई गीताकी एक पुस्तक 

१ भी अध्यायोंकी समाप्तिपर पुष्पिकामें 

= विशेषता 2) यह पुस्तक पूज्य पिताजीने 
विद्यार्थी अबस्थामें लिखी थी, और पुस्तक 

ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी प्राचीन 

| ऐसेटिखित पोथीके ह o ma ee ही लिखी गयी थी 


कै मूल प्रतिमं पिताजीके अक्षरोंमें “तारकयोगो नाम? पाठ 


इस पुस्तकमें अध्यायोंके नाम: इस प्रकार हैंः-- 
सेन्यदर्शनो नाम प्रथमोऽध्यायः 
सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽष्यायः | 
कर्म्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः | 
कम्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः | 
योगगतिनीम पञ्चमोऽध्यायः | 
संन्यासयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः । 
विज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ! 
तारकयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ।# 
राजयुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः | 
्रिभूतियोगो नाम ददामोऽध्यायः । 
विश्वरूपदर्शनों नामैकादरोऽव्यायः | 
भक्तियोगो नाम STT: । 


है, na किसी अन्य मद्दाशयने A aera नाम! 


६४८ 


प्रकृतिपुरुषविवेको नाम त्रयोदशोऽध्यायः | 
प्रकतिगुणविभागो नाम चतुदशोऽष्यायः | 
पुरुषबिज्ञानयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः | 
देवासुरसम्पद्विभागो नाम षोडशोऽध्यायः । 
गणकर्म्मविभागो नाम सप्तदशोऽध्यायः | 
अर्जुनसंशयापनोदनो नामाष्टादशोऽध्यायः | 
यह पुस्तक aera लिखी हे । बंगालके 
राजशाही जिलेके उत्तर प्रान्तमें हम लोगोंका 
निवासस्थान था| इसलिये यह पाठ उसी प्रान्तका 
समझना चाहिये। इस पुस्तकका समय १८०२ 
शकाब्द्‌ है । इस समय १८५१ शकाब्द चल रहा है । 
इसलिये यह्‌ प्रति ५० व्षकी पुरानी समझनी 
चाहिये | 
दूसरी एक हस्तलिखित प्रतिमे अष्टादश 
अध्यायके अन्तमें 'सकलोपनिषद्थरमार्थनिणेयो नामा- 
दशोऽध्यायः? पुष्पिका है । 
मेरे पास एक छपी हुई भगवद्गीता हे, वह 
भी बंगाक्षरोंमें हे; उसमें शाङ्करभाष्य, श्रीधरी और 
मधुस्‌दनी ये तीन संस्कृत व्याख्या तथा बंगालके 
विख्यात सनातन-धर्मवक्ता पण्डितप्रवर शशधर 
तर्कचूड़ामणि महोद्यकी बंगला टीका है।यह पुस्तक 
कलकत्ते में १८२६ शकान्दमें छपी थी । इसकी श्री- 
घरी तथा मधुसूदनी टीकाको पुष्पिकामें भी 
अध्यायोंके नामोंमें कुछ विशेषता पायी जाती है। 
इसके शांकरभाष्यमें तो अध्यायोंका कुछ भी नाम- 
निर्देश नहीं है परन्तु श्रीधरीके अनुसार अध्यायोंके 
नाम इस प्रकार हैं;-- 
इति श्रीमगवद्गीता- खामीकृतटीकायां- 
सैन्यदशनो नाम प्रथमोऽध्यायः | 
साख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः | ` 
कम्भैयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः | 
संन्यासयोगो नाम पञ्चमो$घ्यायः | 
विश्वरूपदर्शन नामैकादशोऽध्यायः |. 
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः | 


“TRE नाम प्रचलित हुए थे, तद्नन्तर qa यः 


im 
TT OIII EIENEN ANEAN NANN NNA Se 


क्षे्रक्षेत्जविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः | 
परमाथनिणयो नामाष्टादशोऽध्यायः | 
४, ५, ६, ७, ८, ६, १०, १४, १५, १६, ROAT 
अध्यायोंके नाम श्रीधरीकी इस प्रतिमें नहीं है । 
इस प्रतिकी मघुसूदनीमे प्रथम अध्याय और 
अष्टादश अध्यायका नाम नहीं हे, अन्य अध्यायोंके 
नाम इस प्रकार हैं।-- 
सवंगीतार्थसूत्रणं नाम द्वितीयोऽध्यायः | 
ज्ञाननिष्ठावणन नाम तृतीयोऽ'यायः | 
्रह्मापंणयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः | 
स्वरूपपरिज्ञानं नाम पञ्चमोऽध्यायः | 
अध्यात्मयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः | 
ज्ञाननिष्ठावर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः | 
अक्षरपसत्रह्म विवरण नाम अष्टमोऽध्यायः | 
राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः । 
विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः | 
विश्वरूपदर्शनं नाम एकादशोऽध्यायः | 
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः । 
क्षेत्रक्षेत्ज्ञविभागयोगो नाम त्रयो दरोऽध्यायः। 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुरदशोऽध्यायः। 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः | 
दैवासुरसम्पद्बिभागयोगो नाम षोडरोऽध्यायः। 
श्द्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदरोऽध्यायः। 
इसप्रकार भिन्न भिन्न प्रतियों में भेद पाये जाते है 
इससे पूर्व इस विषयपर कुछ विचार नहीं किया गया 
था | परन्तु अब विचार करनेसे ये कई प्रश्न तमे 
उठते हेः-जञब गीता बनी थी, उस समय क्य 
इसके अध्यायोंका नाम कुछ भी नहीं रक्खा a 
था ? क्या. पीछेसे लोगोंने अपनी बुद्धिके नुस 
अध्यायोके नामकी कल्पना की है ? क्या इसपर 
नाम कल्पना करनेसे भिन्न भिन्न प्रान्तोर्मे मित्र मि 


प्रचारसे छपी हुई गीता चल पड़तेसे जिस पाता | 
प्रतिके आधारपर चह छपी थी, उसी प्रान्तक ” _ 


| 


eR AAAA AAAA AA NANNAN FR 
` बल पड़े, और दुसरे प्रान्तोंमें प्रचलित नाम लुप्त हो 


गये! या अध्यायोंके जो नाम इस समय प्रचलित 
है, वे पहलेसे परम्परारूपसे चले आ रहे हैं, और 
बीचमें लेखक आदिके प्रमादसे उनमें परिवर्तन हो 
गया ? इसमें वास्तविक तत्त्व कया है, यह विचार- 
शीळ सञ्जनोंके लिये विचारणीय विषय है | 

मूल गीतामें भी देश-भेदसे कुछ पाठभेद हो 
गया है | बहुत दिन पहले मैंने लाहौरके प्रसिद्ध 
डाक्टर राय बहादुर बालकृष्ण कोल महोदयके 


कामना 


उसमें विख्यात काश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्तकी 
टीकाके अनुसार पाठ था । मुझे स्मरण है कि उसमें 
किसी किसी स्थानपर कुछ पाठभेद तथा दो एक 
मलोक अधिक थे । यदि सबदेशीय प्रतियोंकी 
सहायतासे गीताकी एक पुस्तक छपायी जाती तो 
उसमें इन सारे पाठमेदोंका तथा अध्यायाँके 


नामोंका संग्रह हो जाता । आशा है कि गीता- 
प्रेमी ASA इस ओर भी ध्यान देंगे | अ 


ONAN ९/६७१६४१४७-०-- 


कामना 


(लेखक-पं ०बलदेवप्रसादजी मिश्र एम० To, 


एल एल० बी०, एम० Miko ए० एस० ) 


परहित रत रह्बिकी बुद्धि धारि, तीखे 

तपत्तों जराय मद लोभ मोह कोह काम | 
मानको मिटाय ध्यान राखि परितोस बानि 

साहिहाँ सकल सुख दुख नीर शात घाम il 


जाइहै दिवस कब ऐसो 


अभिराम जब 


विमल बनाय RI जाय बज HTA | 
गदगद कण्ठसो निकुञ्जनमे धाय धाय 
टेरहुँगो रातदिन राधेश्याम राधेश्याम ॥ 


* कुछ दिनों पूवे में अपने कुछ मित्रोके साथ का 


faa एक इस्तलिखित आऔधरी टीकासहित ARTAN पुस्तक देखी जिसमें कुछ i 
वतमान मुद्रित प्रतियोंके अनुसार हैं परन्तु निम्नलिखित पाँच अध्यायोंके नामोमे मुद्रित प्रतियोति पाठभेद 


. ६=अञ्चसययोगो नाम षष्ठोऽध्यायः | 
७-पारमइस्थयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः | 

१ ३-प्रकृतिपुरुषविवेकयोगो नाम तयोदशोऽध्यायः | 
१७-अद्धालयविवेकनाम सप्तदशोऽध्यायः | 


` १८-योगञञानिर्णयसंन्यासयोगो नाम भध्दशोऽध्यायः । इसी प्रतिमं 


Akn पृतराष्ट्र्य aa दुर्योधनस्थ च । 


-हनुमानप्रसाद पोहार 


शानावबोध्य वेदाम्धिपञ्च केशवनिमिताः | गी 

है see अनुसार धृतराष्ट्रका १, दुर्योधनके ९, सअयके २२, 
। “a TERÄ भी ऐसा ही दे । इसमें केवल संअयके ४१ 
भरू कर दिये गये है | 


शी नरेशके पुरतकालयमें गया था, वहां सवत १५८५ की रिक्ष तिवारी 


श्रध्यायोंके तो नाम नहीं è और कुछ 
है। जो इस प्रकार है.- 


में गीतामें ७०० शोक होनेके TATA भी दो श्लोक E- 


द्वातिशत्सजयस्योक्ता वेदाशवर्जुनस्य च॥ 


ताग्रन्धप्रम, णंस्या देवं सप्तशतानि च ॥ 
ajah ८४ भौर भगवान्‌ मीकृष्णके ५७४ झोक होते 


डोके दो भाग करके THAT १२ और दुर्योधनके ३ 


कल्याण 


( लेखक-स्वामीजी औमोलेवाबाजी ) 


कुं०:--तुलसीके रषुनाथजी, सूरदासके श्याम | 
हे अर्जुनके सारथी, गोपीवल्लभ नाम ॥ 
Maer नाम नन्द YA सुखदाता | 
वासुदेव निष्काम , रामहलधर लघु AI N 
मायी मायातीत , गीत यावन माति हुलसी | 
प्रसन्न होओ ईश, शीश जिन घारी तुलसी ॥ 
तत्तज्ञान 


ब्रह्मात्म-साक्षात्काररूप तत्त्वज्ञानसे परम 


कल्याणरूप मोक्षका आविर्भाव होता है, यह निवि- 
घाद À तक््वशानका कारण महावाक्य और करण- 
बुद्धिकी वृत्ति है। यानी महावाक्य सुननेसे बुद्विद्वारा 
तत्त्वज्ञान होता है | जिसकी बुद्धिकी वृत्ति इच्छा- 
सुसार ब्रह्माकार अथवा जगदाकार हो सकती हे, 
उसको राजा .जनकके समान क्षणभरमै महावाक्य 
सुनते ही तत्वका साक्षात्कार हो जाता है। एक 
बारका हुआ जान फिर कभी जाता नहीं हे। उसकी 
स्थिति इस प्रकार होती हेः-बाबा MF जा घरमै | 
पैर पसारे वा घरमें ॥ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्ममें टिका हुआ भी 
जगत्में पेर पसारे रहता हे | सुखकी नोंद सोता 
है। कहा है;- कै सोवे राजाका पूत। के सोचे योगी अवधूत ॥ 
भगवानका वचन हेः-'या निशा सवभूतानां तस्यां 
_ ज्ञागति संयमी' । (गी० २! ६६ ) ब्रह्मज्ञानी संसारकी 
तरफसे मुख ढांककर सोता हुआ तत्त्वमें जागता 
रहता है ! उसको किसी प्रकारका संशय नहीं 
होता ! वह मायाके दावपेंचोंको समझ जाता है, 


मायाके GAN. नदी आता ! बिजली गिरे, ओले विश्वास कर लेना उचित नहीं है! में राजा 


` ह, राजा पिछले पुण्यसे होता è मेरा 


पडे, वह अपने सुखस्वरूपसे नहीं हरता ! सञ्चा सुख 


व क प्रास्त करनेसे कताथ हो जाता है । उसे कुछ करना- 


धरना शेष नहीं रहता, करे तो वाइ घाह ! न करे 

तो वाह वाह | उसका कल्याण हो गया |” 
BUA और सन्त-संवाद 

प्रयागर्मे एक सन्तके मुखले ऊपरके वचन सुन- 

कर एक मुमुक्ष और सन्तका यह संवाद हुआ! 


सुसुषः-महाराज | उसका तो कल्याण हो गया! 


दूसरोंको क्या लाभ ? पर मेरा कल्याण किस 
प्रकार हो सो बतलाइये | 

सन्तः-भाई ! सन्त महात्माआंका रहन-सहन 
देखकर उनका अनुकरण करना, यही कल्याणका 
सुलभ माग है । यदि तुझे अपना कल्याण इष्ट हा 
तो चल मेरे साथ! 


सुमु -महाराज ! परिचयसे प्रतीति होती है, आप 
सुझे अपना परिचय दीजिये, आप हैं कौन! आज 
कलका जमाना खराब है, दुनियाने ठगईका पेशा è 
रक्खा है ! ठग अनेक वेष बनाकर आते È 
भोले भाले दुनियादारोंको चिकनी चुपड़ी बाते 
बनाकर उग ले जाते हैं ! आप राजा तो हां 
सकते, क्या आप कोई नेता या महन्त 
अथवा योगेश्वर हैं १ ब्रह्मज्ञानी हैं, भगवञ्चक है 
कौन हैं १ अथवा आप अपनेको स्वयं ब्रह्म ही 
हैं | बुरा न मानिये, मैं कई बार ठगईमें आ चुकी है' 
इसलिये पूछता हु', दूधका जला छाछ BFF 
कर पीया करता है! 


सन्त;-भाई | सच हे! परदेशीका यका 


पिछला कर्म राजा होनेका नहीं था, 


ह्या रै ] 
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` होकोक्ति तो सुनी होगीः-राजाकी सभा नर्कको 
जाती है? जब सभा नरकको जाती है तो राजा 
पहले जाता होगा । प्रभुता पाकर किसको मद नहीं 
होता! मद नरकमें जानेका चिह हे। यदि किसी 
भगवानके पूरेको प्रभुता पाकर भी मद्‌ न हो तो 
बह मेरे प्यारेसे भी प्यारा है ! नेता भी में नहीं हूं, 
नेताको दुनियाभरकी खबर रखनी पड़ती हे, मैंने 
दुनियाकी तरफसे सुख मोड़ लिया है! नेताका 
काम दुनियाभरको foma है, मैं अपने आप पर 
ही रीका हुआ हूं ! महन्त भी में नहीं हँ, महन्तके 
बिषयमें ब्राह्मण और कुत्ते का संवाद तूने खुना ही 
होगा | महन्तको राजासे भी अधिक झंझट रहती 
, है और दान-कुदानका अन्न खानेको मिलता हे! 
ऐसा अन्न पचानेके लिये तो फौलादका पेट चाहिये ! 
मुझमें इतना तपका बल नहीं है ! योगेश्वर भी मैं 
नहीं हूं, योगेश्वर तो तब होऊ' जब मनसाराम 
ठिकाने हों | बह तो बन्द्रके समान कभी इस डाली- 
पर कभी उस डालीपर उछलते फिरते हैं ! पहले 
मनको वश कर ळू', तब योगेश्वर होतेकी देखी 
जायगी ! ब्रह्मज्ञानी भी में नहीं हू, ब्रह्मशानी तो 
नमस्कार करने योग्य है ! ब्रह्मज्ञानी होना बहुत 

कठिन है ! ब्रह्मज्ञानी होनेमें घड़ी चार लगती हैं ! 
सशुइः--तब कठिन क्या हुआ ? मनुष्यकी आयु 
सौ वर्षकी नियत हे। आजकल पापके कारण जल्दी 
मर जाते हैं, तो भी चालीस पचास वर्ष तो जीते 
ही हे | घड़ी तो दिन रातमें साठ होती हैं, चार 
पड़ी मिलना कोई कठिन नहीं है । फिर त्रह्मशानी 

हीना कठिन क्यों है ? 
_ सन्तः भाई ! जहां बाक्यका अर्थ सम्भव नहों 
होता, वहां लक्षणासे अर्थ लगाया जाता है । जैसे 
ier कि seat जलता है तो चूल्हेका 
ना अञ्चि अथवा ईंधन जलता है, ऐसा समभा 
, क्योंकि चूल्हा जलना असम्भव हे | इसी 
कार यहां भी जब कठिन कहा और चार घड़ीमें 
कहा तो घड़ीका अंशी जो काल है, उस काल- 
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में लक्षणा लगानी चाहिये । कालके भूत, भविष्यत्‌ 
और वतमान तीन अंश प्रसिद्ध हैं, इन तीनोंका 
अभिमानी चौथा यमराज-मृत्यु है । जो इन चारों- 
से परे हो जाय सो ब्रह्मज्ञानी हो सकता है | जबतक 
देहाभिमान और भेदवुद्धि समूल नष्ट न हों, तवतक 
इन चारोंसे परे हो नहीं सकता, इसलिये कठिन 
कहा गया è । भगवद्भक्त भी में नहीं हूं, भक्त होना 
कोई मौसीका घर नहीं है कि गये और खीर खा 
आये, यह बड़ी टेढ़ी खीर है ! जब मनुष्य आप सहित 
अपना सच॑स्व भगवत्‌ पर नौछावर कर देता है, तभी 
भक्त होता है ! अभी मुभमें नौछावर करनेका सामर्थ्य 
नहीं है । ब्रह्म भी में नहीं हूं, ब्रह्म तो हम सबका 
आत्मा है, ब्रह्मकी छायामें हम सब रहते हैं ! 

मु०--तब आप कौन हैं ? कुछ तो हैं ही ! 

सन्त:--भाई ! मैं हूं भगवत्‌-भाट ! 

सु०-ओहो ! भाट तो बड़े गप्पी होते हैं! 
जमीन-आसमानके कुलाबे मिलाया करते हैं, क्या 
आप भी वैसे ही हैं ? 

सन्तः--भाई! किसीका खभाव तो बदलता नहीं 
है, जमीन-आसमानके कुलाबे तो में भी मिलाता 
हूं, मेरा काम ही है, मिलाऊ'गा नहीं तो हम सब 
एक सिलके बट्टे हैं? यह कैसे सिद्ध होगा ? यह सिद्ध 
न हुआ तो भक्त और भक्तभावनका सम्बन्ध भी 
सिद्ध न होगा ! क्योंकि एक अधिकरणमें रहनेवाले 
क्रियाकारक आदिका सम्बन्ध हो सकता ÈI 
जब भक्त और भक्तभावनका सम्बन्ध सिद्ध न होगा 
तो में भगवत्‌-भाट कैसे सिद्ध होऊ गा इसलिये 
कुलाबे तो मिलाने ही पड़ेंगे gard मिलानेसे ही 
मायाके किलेका दरवाजा खुलेगा और भगवत्‌के 
दर्शन होंगे! तभी कल्याण होगा ! जबतक तेरा 
समाधान न हो तबतक मेरी बात मत मान ! 

मु०-मैं पुराने भोलेभाले मनुष्योंके समान 
नहीं हुँ कि जिसने जो कह दिया, मान लिया | नयी 
रोशनीका आदमी हूं अक्ल.से काम लेता हूं । बताइये, 
आप अबतक क्या कर रहे थे? और इसमें क्या 


६५२ 
प्रमाण है कि आप 
पहिले नहीं देखा ! 
सन्तः--भाई ! मैं भी यही चाहता हूँ कि तू 
अपनी अक्ळसे काम लेने लगे ! पुराने आद्‌मियों- 
` को तो पुराने आदमी ही जान सकते हैं ! जेसेको 
वैसा ही होकर जाना जाता है! मैं अबतक सो 
रहाथा ! अब अर्जु नके सारथीने कोडे मारकर मुझे 
जगा दिया है! तीन कोडे मेरी पीठपर ऐसे मारे 
हैं कि निशान पड़ गये हैं ! ये निशान ही प्रमाण हे! 
सु०:--देख लू £ 
सन्तः--दीखे तो देख ले! 
मु०--यहां तो कोई निशान नहीं दिखायी देता | 
सन्तः--भाई! ag A काम ले! 
मु०--अक्ल, काम नहीं देती ! 
सन्त;--क्ष्या कभी गीता पढी है! 
मु०--रोजु पाठ करता हूं ! 
सन्स--भाई | पाठ अवश्य करता होगा परन्तु 
aga नहीं करता होगा ! यदि aga पाठ 
करता तो कोडोंके निशान अवश्य दीख जाते ! मेरी 
पीठपर नहीं तो अपनी पीठपर तो दीखते ही! दीखें 
कहांसे ? अक्क,की आंखसे दीखते हैं, अक्ु.की ata 
पर काला चश्मा लगा लिया है ! अच्छा, तुके नहीं 
दीखते तो में दिखलाता हुँ, देख-पहिला कोड़ा 
'संशयात्मा विनश्यति? ( गी०४।४० ), दूसरा कोड़ा 
‘gfe भारत !' (गीता ७४२), तीसरा कोड़ा q 
waa asn (गी० १८७८ )। विचारनेकी 
बात है कि भारत केवल अर्जुन ही तो नहीं है, 
भरतखण्डके रहनेवाले सभी भारत हैं। तब जो 
उपदेश अजु नको दिया गया था, हम सबके लिये 
ही था । अर्जुनको निमित्त बनाकर उपदेश हमारे 
लिये ही दिया गया था। अजु न श्रोता और गोपाल- 
aga वक्ता दोनों ज्ञाननिधि थे, किसीको सुनने 
खुनानेकी आवश्यकता न थी, हम कलियुगी 
अन्धोंकी आंखें खोलनेका सब उपाय था | 
भगचानले जो कुछ अजु नसे कहा है, हमको 


भगवत्‌-भाट हैं ? मैंने आपको 


“ सहनको दिखलाऊं! ऐसे शिष्ट पुरुषोंके aga 
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समना चाहिये कि वह हमसे ही कहा है | af 
गीताको पढ़-सुनकर गीताका अनुकरण करेंगे तो 
करेंगे तो अवश्य संसाररूप अधरो गतिको प्राप्त होंगे। 


हमको निश्रेयस्‌ फलकी प्राप्ति होगी, विरुद्ध आचरण 
भगवानके उपयु क्त वचनोंमें मुझे किञ्चित्‌ भी संशय 
नहीं है। संशय ही दुःखका मूल है। तू भी सब 
प्रकारके संशयको त्यागकर संसारकी सब वस्तुओं. 
की आशा छोड़कर भगवत्परायण हो जा! यही 
कल्याणका मार्ग है। 

मु०--आपके दचनोंमें कुछ सचाई अवश्य 
झळकती है ! फिर भी घेलेकी sist भी ठोक बजा- | 
कर छेनी चाहिये। बताइये, आप काम कया करते हैं! 
क्या आप यहां किसीको जानते हैं ? कल्याण-मार्ग-* 
पर चलनेचाले क्या कोई और भी हैं? 

सन्तः-भाई ! जो भाटका काम है, बही करता 
हूं, अपना काम करना ही श्रेष्ठ होता हे | भगवत्तर्व- 
का निरूपण, भगवद्भक्तिका उपदेशा, भगवत्‌-चरित्र 
का गान और भगदन्नामका जप, यही मेरा काम 
Ri भगवतूके नामका टुकड़ा खाता हूं, उनके ही 
गीत गाता ह'] जिसका खाना, उसका गाना ! 
जबतक जीना तबतक सीना! काम तो कुछ न कुठ 
करना ही पड़ेगा ! मनसुखा भाई चुपके बैठनेवाले तो 
हैं नहीं! उनके लिये. कुछ न कुछ धन्धा अव 
चाहिये ! तब रासलीलाका मन्त्री बना देना ही उन । 
के लिये अच्छा है। कहा भी हेः-रामका भर 
और पेटका धन्धा और करे सो आंखोंका अन्धा 
यहां मैं बहुतोंको जानता हूं! चल, उनकी रहत 


ही कल्याण होना सम्भव है। 


__ शिष्ट पुरुषोंका रहन सहन 
. - देख! तोमर-वंशके राजा केशरीराजकी 
हवेली है। चल, इसके भीतर! 
मु०--कोई पीटंगा तो नहीं? 
` सन्त -कोई पीडे तो पिटवा लेना ! उ 


पेटता ही तो रहा है! जहां सौ मन मिट्टी वहां 
सवा सौ मन सही ! पिट पिटकर ही पक्के होते 
है! बताऊं किस किससे पिटा है-मातासे पिटा, 
पितासे पिटा, पाण्डेजीकी कमचियां खाते खाते 
हाथ लाल हो गये, चार्टोके मारे गाल सूज गये, 
साथी लड़कोंने खूब गत बनायी ! क्या भूल गया ? 
asta, छोटोंसे, सबसे ही तो पिट चुका है! लड॒क- 
पनमें ही नहीं, बड़ेपनमें भी पिटता ही रहा हे! 
सरकारमें कर दिया, द्रबारमें घूस दी, सिपाही- 
पयादोंकी खुशामदें की ! कभी सुदई बना, कभी 
` बुदरलेह ! act जजके सामने खड़ा रहा, हुजूर 
, हुजूर करता रहा, गला सूख गया ! क्या याद 
नहीं है? यदि याद करके लिखेगा तो कागजकी 

' दश बीस गड्डी qa हो जायंगी, विपद्-कथा समाप्त 
नहीं होगी ! जन्म, मरण, भूख, प्यास, काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, tert, तृष्णा; आसक्ति, आधि व्याधि 

, आदि सब ही तो पीट रहे हैं! भाई ! यह शरीर 
` पिरनेके लिये ही बना है ! भेड़ जहां जायगी, 
Hem, मु डे बिना नहीं रह सकती | ऐसे ही यह 
शरीर बिना पिरे नही रह सकता ! कोई भी शारीरः 
धारी पिटनेसे बचा नहीं है l पिटना ही नहीं, काळ 

` हमेशा इसको भक्षणं कर जानेकी ताकमें लगा 
रहता है, जबसे शरीर जन्मता है तबसे ही काल राह 
देखा करता है कि कब समय आवे और कब खाउँ! 
मरनेके बाद शरीरका परिणाम भस्म, कीट अथवा 
विष्ठा होता है । इस शारीरसे सम्बन्ध होना 
` ही महा अनर्थ है! सबसे बड़ा पाप यही है! 
शरीरके साथ चौरासीका चक्र लगा हुआ है! सब 
पिरते हे और भूल जाते हैं, इससे सिद्ध होता है 
यह सब मायाका खेळ है! जो वस्तु सच्ची होती 

' सेरा एक सी रहती है, कभी घटती बढ़ती या 
रखती नहीं है । अभी तुरे सच्चे झूडेकी पहचान 
| रको और मार प्यारको भी तू नहीं जानता ! 
| हः प्यार समझता हे, प्यारको मार समझता 


थ्‌ ~ ~ ~ कोई 
संसारमें मार न होती तो रामको कोई भी 


मै हूं भगवत्‌-भाट 


नहीं भजता ! यह मार ही उलटकर रामकी तरफ 
ले जाती है | यही उपदेश करके ऋषियोंने 
वाल्मीकिसे उल्टा जाप कराया था, लोग वाल्मी कि- 
को कथा रोज्‌ सुनते है, फिर भी चेतते नहीं हैं! इधर 
सुनी उधर निकाल दी ! सुनते हुए भी बहिरे और 
देखते हुए भी अन्धे हो रहे हैं | कल्याणका मार्ग तो 
पूछते हैं परन्तु कल्याण चाहते नहीं हैं! जहां जाते 
हैं भक्ति बड़ी या शान बड़ा”? 'शानीको पापका लेप 
होता है या नहीं? 'राजा जनक राज करते हुए 
ज्ञानी थे, फिर घर छोड़नेकी क्या जरूरत ? ऐसे 
ऊटपटांग प्रश्न करते हैं ! साधुओंसे प्रश्न पूछने नहीं 
जाते, साधुओंके दोष देखने अथवा परीक्षा लेने 
जाते हैं! यदि सच्चे भावसे साधु-संगति की जाय तो 
कल्याण होनेमें देर ही क्या है? कल्याण कहाँसे 
लाना थोड़े ही है, मुख ही तो मोड़ना है । 
मुख फिर जाय तो कल्याण बना बनाया ही है, 
मुख फिरे बिना ही कल्याण हो जाय, यह नहीं 
हो सकता! सुख तो फेरना ही पड़ेगा ! मनके ay भों- 
से पेट नहीं भर सकता ! पेट तो सच्चे लड, खाने- 
से ही भरेगा ! ज्ञान-पन्थ कृपाणकी धार है, जीते-जी 
मरना है । भक्ति-मार्ग उससे भी कठिन है, तन-मन- 
धन दृष्टको अर्पण कर देना है। दोनों ही मार्ग 
कठिन हैं ! जबतक बीज fag नहीं मिल जाता 
तबतक अ'कुर नहीं देता ! जबतक मेंहदी सिलपर 
बारीक नहीं पीसी जाती, रचती नहीं हे! जब 
मिट्टीका पात्र अशिमें अच्छे प्रकार तपता है तब 
पानी भरने अथवा अन्य पदार्थ भरनेके योग्य 
होता है, इसी प्रकार जबतक ,देहाभिमान समूल 
नष्ट नहीं होता तबतक MRT अथवा 
भगवद्धक्ति प्राप्त नहीं होती | यद्यपि काम करारा है 
तो भी धीर पुरुषके लिये कुछ असम्भब नहीं दै! 
सबकी आशा छोड़कर तन मन धनसे ईश्वरके 
शरण हो जानेसे ईश्वर सब कार्यको सहजर्मे सिद्ध 
कर देता है। हारिबे न हिम्मत बिसारिये न रास! 
चला आ मेरे पीछे | डर मत ! मैं ठे पिटने नहीं दू गा! 
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">>> RATAN 


देख ! कितना बड़ा चौक है, कोई एक मील 
लम्बा चौडा होगा । सामने अमोघ-शक्तिका योग- 
पीठ है। चल ! बहांकी सैर कराऊ ! देख ! यह 
अमोध-शक्तिके रहनेकी कुटी है। सामने अमोघ-शक्ति 
बैठी हुई है। यह भत पूव राजा केशरीराजकी बहिन 
और घर्तमान राजा शूरलेनकी बुआ हे! अखण्ड 
>, ब्रह्मचारिणी है, अस्सी वर्षकी उम्र है, फिर भी न 
तो कोई बाल सफेद हुआ हे, न एक भी दांत 
हिलता है, न कहीं शरीरमें झुर्री दिखायी देती है ! 
माथा कुन्दन सा चमक रहा है! लाल अ'गूर सा 
रंग है! घरभरमें इस देवीका लट्ट पुजता है, शहर- 
भर इसको पूज्य मानता है ! छोटे बड़े सब भय 
मानते हैं ! कोई आंखसे आंख नहीं मिला सकता ! 
यह सब ब्रह्मचयंकी महिमा है ! देख ! इसकी कुटी- 
में सिवा एक तख्त और आसनके अन्य कुछ 
भी नहीं है! कुटी बहुत साफ सुथरी मक्खी मच्छर- 
से रहित है। तख्तपर तीन चार घण्टे सोती है, 
शेष रातभर बद्ध-पश्लासन लगाकर समाधिमें 
स्थित रहती है | यह बराबरमें योगपीठ है! चल 
इसके भीतर ! कमरा बहुत लम्बा-चौडा है, 
देख! यह पश्चीस आसन fas रहे हैं; इनपर 
शहरको सब स्त्रियां शामको आकर योगाभ्यास 
किया करती हैं। विधवा स्त्रियां प्राणायामसहित 
ध्यान करती हैं, अन्य केवल ध्यान करती हैं । 
बराबरका दूसरा BACT TAWA अभ्यास करनेका 
है । पूजा-पाठ, मन्त्रजजाप करनेकी सात कोठरियां 
अलग बनी हुई हें | इस अलमारीमें योगके ग्रन्थ 
wa हैं, देखें! क्या क्या हैं, योग दर्शन-- 
पातञ्जलिसूत्र यह प्राचीन ग्रन्थ हे । यम-नियम 


विवरण-यह इस देवीका रचा हुआ हे, इसमें पांच 


यम ओर पांच नियम, उनके स्वरूप; लक्षण, फल 
आदिका चिस्तारसे निरूपण किया हे | ब्रह्मचर्य 
और ईश्वर-प्रणिधानका तो इस शोभन-शेलीसे 
वर्णन किया है कि उसको पढ़कर पामरसे पामर और 
विषयीसे विषयी भी भगवत्परायण: हो जाते हैं। 


कल्याण 


आखन-सिद्धि-इसमें योगके चौ रासी आसन aa, | 
उन सबमें पद्मासन मुख्य है । इसका अनुसरण 
करनेसे योगी आसनसे नहीं डिगता। प्राणायाम, 
विधि-इसको पढ़नेसे प्राण अपानको समान करे. 
की विधि माळूम हो जाती है । प्रत्याहार-निरूपण. 
इसमें मन और इन्द्रियोंकों वश करनेका उपाय 
बतलाया है। संयम-रीति-इसमें धारणा, ध्यान 
और समाधिकी विधि विस्तारसहित लिखी है। 
उपनिषद्‌, भागवत, गीता आदि बहुतसे अन्य ग्रन्थ 
भी रक्खे हुए हैं | चल ! अलमारी बन्द करके देवी 
कहीं जा रही है, इसके साथ साथ चलें, किसी बड़े । 
जरूरी कामसे जा रही है, शिष्ट पुरुष बिना कायं 
कहीं नहीं जाते ! मार्गमें में तुके इसका पूव वृत्तान्त 
सुनांता चलू गा | 


इस देवीकी Sa पश्चीस वर्षकी हो गयी थी, 
इसके योग्य वर न मिलनेसे इसका पिता बहुत 
उदास रहा करता था | एक दिन पिताको एकान्त" 
में उदास बैठा हुआ देखकर असोघ-शाक्तिने उदास 
होनेका कारण पूछा । पिता बोला “कुछ नहीं!” 
जब इसने बहुत आग्रह किया तब पिताने कहा 
"बेटी ! बात यह है कि बहुत दिनॉंसे मैं तेरे लिये 
घरकी खोजमें हुं, आजतक कोई योग्य वर नहीं 
मिला ! छोटे रईसको में तुके देना नहीं चाहता और 
बड़े रईस रुपया बहुत मांगते हैं । दिल्लीमें तो हमारे 
पास हजारों गांव थे, यहां तो कोई सौ सवा सौ 
ही गांव हैं, उनसे रियासतका खर्च ही मुश्किल 
चलता है । बड़ोंकी खरीदी हुई जायदाद है, छोटै 
का हक है, ऐसा समझकर मैं जायदाद कम करता 
भी नहीं चाहता, नहीं तो एक दो गांव बेचकर विवाद 
कर देता। तुझे कुमारी भी देख नहीं सकता! इसी 
उदास हूँ” अमोघ-शक्ति बोली “वाह ! पिताजी 
बस ! इतनी सी ही बातके लिये आप उदास 
रहे हैं ? उदास होनेकी वात ही क्या है! सरी” 
माता-पिताके सुखके लिये होती हे, न कि ॐ 
देनेको ! क्या मैंने आपको कष्ट देनेको जन्म लिय 


धिक्कार है उस पुत्र-पुत्रीको, जिससे माता-पिताको 
कष्ट हो! आप मेरे लिये स्वप्नमें भी उदास न 
हों! मैं तो बहुत दिनोंसे face यही प्रार्थना 
कर रही थी कि मेरा विवाह न हो, SSR कारण 
आपसे कुछ कह नहीं सकती थी | यों तो ईश्वरने स्त्री- 
को सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही बनाया है,सन्तान 
उत्पन्न करनेसे डरना उचित नहीं है, परन्तु जहां 
दैवयोगसे ऐसा ही संयोग मिल जाय कि विवाह 
न हो तो फिर व्यर्थ संसारकी झंझरमे क्यों पड़ना 
चाहिये ? बहुत नहीं तो थोड़ी स्त्रियां गागि आदि भी 
हुई हैं, जिन्होंने ब्रह्मचयंका पालन किया है | तुच्छ 
विषय-सुखकी आपकी बेटीको किञ्चित्‌ भी इच्छा 
नहीं है। ज्योतिषियोंने मेरा नाम ही ऐसा रक्खा 
है, जिससे सिद्ध होता है कि में ब्रह्मचारिणी ही 
ER! शुरुजीने भी एक दिन मेरा हाथ देखकर 
कहा था 'बेटी ! तेरा विवाह नहीं होगा, तू अखण्ड 
ब्रहाचारिणी तथा योगिनी होगी? इसी कारण 
उन्होंने यम, नियमादि योगके आठौं अङ्ग सिखा 
दिये हैं। देहानुसन्धानरहिंत अखण्ड निर्विकल्प 
समाधि तो अभी नहीं लगती । हां, कुछ समयके 
लिये मन एकाग्र हो जाता है, उसमें मुके बहुत ही 
आनन्द भ्राता है, दिन प्रतिदिन अभ्यास बढ़ता जाता 

है | आप मेरे लिये चिन्ता करके दुःखी क्यों होते हैं? 
मेरा परमेश्वर तो सब प्रकारसे अनुकूल है, आप 

` मेरे बने बनाये कार्यमें विघ्न न डालिये ! मैं अपने वंश- 
का स्वभाव भूल नहीं गयी ह', हमारे वंशकी देवियां 
सुपर जाते हुएअपने पतियोंसे कह दिया करती थीं 

| पोठपर घाव खाकर लौटकर घर मत आना, जो 
। भव टगे तो सामनेके अङ्गोपर लगे ! सती होनेके तो 
` '\इत gona इतिहासॉमें मिलते ही हैं । मैं अपने 


के अथवा आपके नामपर धब्बा लगानेवाली नहीं 
` आप मेरे कथनको सत्य मानिये और मेरे 


उ विचार भूलकर भी न कीजिये ! आपके 
se eth लिये मैं आपसे क्षमा मांगती ह, at 
॥ Tease क्षमा करना पिताका स्वाभाविक 


मैं हूं भगवत्‌-भाट 


धर्म ही है, फिर भी में आपसे 
पुत्रीकी ऐसी वीरता, धीरता तथा उदारतायुक्त 
गम्भीर वाणी सुनकर पिताने अपने चित्तको बहुत ही 
संभाला परन्तु संभल न सका, भीतरका प्रेम 
बाहर उमड़ आया, नेन्रोंम आंसू डबडबा आये, 
चौकीपरसे उठकर चीख मारकर पुत्रीके गलेसे 
लिपट गया, प्रेमके आंसुओंकी धारा बहने लगी! 
पुत्री भी पिताके गलेसे लिपट गयी ! उनकी चीख 
सुनकर कुटुम्बभर एकत्र हो गया! ऐसा माळूम 
होता था, विदेह और बेदेही साक्षात्‌ गले लग छूग- 
कर मिल रहे हैं! केसरीराजने पिता-पुत्रीको 
समभा-बुभाकर ज्यों त्यों अलग किया और इसका 
कारण पूछा | पिताने कहा “बेटा ! यह तेरी बड़ी 
बहिन सामान्य स्त्री नहीं है, कोई अपूव दिव्य 
शक्ति है ! किसी बड़े पुण्यके प्रभावसे मुझे इसके 
पिता कहळानेका और तुझे सहोदर होनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है ! इसकी महत्त्वयुक्त वाणी खुनकर 
मेरा चित्त भर आया था !” यह कहकर केसरी- 
राजको सब वृत्तान्त सुनाया और कहा “हे पुत्र ! 
आजसे तू इस अपनी बहिनकी आश्ञामें चलना, 
कोई कार्य इसके विना पूछे मत करना, कुटुम्बः 
सहित देवीके समान इसकी पूजा करना, जो 
कुछ यह करे, करने देना, इसके कार्यमें हस्तक्षेप 
न करना, अधिक क्या कहू, मुझसे भी विशेष 
इसका मानना ! मेरी आयु पचाससे ऊपर हो 
गयी है, तू सब प्रकार योग्य हो गया है, प्राणका 


भरोसा नहीं, कब निकल जाय, में एकान्तमें बेठकर ` 


अब: ईश्वर-भजन करू गा ! जीते जी अब मुझसे 
तुमसे कुछ सम्बन्ध नहीं हे, मरनेके बाद यथा- 
शास्त्र मेरी क्रिया कर देना |” केसरीराजकों 
पिताका वियोग न रुचा, परन्तु क्या करता ? पित्ताकी 
आज्ञा मानना पुत्रका परम धर्म है, ऐसा विचार 
कर उसने सिर झुकाकर आशा मान ली ! इस 
बातको बहुत दिन हो गये हें! 

ओहो ! यहां तो बड़ी भीड़ हो रही हे, चल 


क्षमा चाहती हू ।” 
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देखें क्या हो रहा है, भाई ! काम बन गया * अच्छे 


~ 


मुहुर्तपर घरसे चले थे! यहां तो सभी TER 
हो रहे हैं ! ईश्वर बड़ा दयाळु है! सबके मनोरथ 
पूर्ण करता है ! भक्तोंकी दूर बला ! देख =i सामने 
सबसे अलग ऊंचे मचानपर स्वामी लानन्द्‌ 
-. तीर्थ बैठे हुए हैं, कितने शान्त मूर्ति हैं! सब वेद्‌" 
`  शा्त्रोंका मनन कर चुके हैं, बहुत कम बोलते हैं, 
` पांच adda माधुकरी मांग लाते हैं, एक बार 
५... भोजन करते हैं ॥ एक बार एक मकानपर एक 
आद्मीने ada निकल कर इनको हजारों 
खोटी खरी सुनायी । कहने लगा, “हट्टाकट्टा 
हो रहा है, मेहनत नहीं की जाती, शिर मुंडा 
लिया, लगे मांगने ! क्या तेरी मौसी रोट 
बनाकर रख गयी है, करे चाकरी आवे चोट, 
सबसे भले भीखके रोट ! न 'वूल्हा फू कना 
पड़े, न बासन मांजने पड़े, न आटा दाल खरीदना 
पड़े, टके भरकी जीभ हिला दी ! सिरका पसीना 
एड़ी तक आ जाता है तब टुकड़ा खानेको मिलता है, 
यह इनको खबर ही नहीं है |” इसके सिवा और न जाने 
क्या क्या THA लगा ! स्वामीजी कच्चे गुरुके चेले 
तो थे नहीं, जो कच्चे घड़ेके समान पानी पड़ते ही 
गल जाते या तेज आग लगते ही चटक जाते, 
Bea गोलेके समान पक्क ठोस थे! इनके कान- 
पर जँ तक नहीं रंगा! आगे चल दिये! तब 
तो वह आदमी दौड़कर उनके पेरोपर गिर क्षमा 
मांगने लगा ! स्वामीजी बोले “भाई ! मैंने बुरा कहां 
माना है? जो क्षमा करू ! न तूने अपराध किया 
है, यह तो माया नटिनीका स्वभाव है, नाचा ही 
करती है ! कभी शोभन बन जातो हे, कभी क्षोभन | 
जो कोई इसके HAA आ जाता हे उसे भी इसके 
साथ नाचना पड़ता है !” पीछे चह आदमी खामीजी- 


से उपदेश लेकर भगवत्परायण हो गया है, यहा 
ही कहीं खड़ा होगा, भीड़ बहुत है, दिखायी नहीं 


- देता ! सच है, महात्माके दर्शन निष्फल नहीं जाते | 
__खामीजीके सामने कुछ नीचे मचानपर. बुडढे 


कल्याण 


पुत्र, इन दोनोंको छोड़कर पचपन वर्ष हुए, Ags 
यहां आये थे, तबसे घर नहीं गये । अब इनकी उप्र 
पांच कम सौ वर्षकी है, चने चबा लेते हैं, विना 
ऐनक लगाये पढ़ लेते हैं, सब इन्द्रियाँ खस्थ हैं, बाल 
कुछ कुछ सफेद हो गये हैं, बोलते बड़े कड़ाकेसे 


हैं, जितने सभामे आदमी हैं, स्वामीजीके सिवा | 


सब इनके पढ़ाये हुए हैं, इनमें गुरुभाव रखते हैं 
और इन्हींका अनुकरण करते हैं । पण्डितजी गुरुजी, 
के नामसे प्रसिदध हैं, इनका नाम ब्रह्मदत्त है । सबको 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्यका उपदेश दिया करते RI 
ब्रह्मनिष्ठ हैं । इनके दहिने हाथकी तरफ गोरे 
रंगका युवा पुरुष जो बैठा हुआ है, angle नामक 
प्राह्मण है। तकद्ृष्टिके पास राजा केसरीराजका 
पुत्र शूरसेन बेठा हुआ है । 


राजा शूरसैनने सब शास्त्र, गीता और उपनिषद 
गुरुजीसे पढ़े है, उनका मनन किया है और भव 
भी कर रहा है। एक दिन do angie राजाके 
पास आये | राजाने उनका बहुत सम्मान किया | 
पीछे तकंद्वृष्टिने पांच आक्षेप वेदान्त-शास्त्रपर किये 
और यह स्छोक पढ़कर वेदान्तियोंका हास्य किया! 


प्रत्यक्षादिप्रमासिद्वविरुद्दार्थप्रबोधकाः | 
दान्तो यदि met ergata: किमपराष्यते ॥ 


प्रत्यक्षादि प्रमाणो करके सिद्ध जो १६ | 


जगत्‌ हे, उस जगत्को मिथ्या बतानेवाला वेद 
भी जो कदाचित्‌ शास्त्र होता हो, तो ee 
बौद्ध आदिके ग्रन्थोंने क्या अपराध किया è! 
यानी उनके ग्रन्थ भी शास्त्र होने चाहिये!” aa 
उन सब आक्षेपोंका समाधान बहुत ही शोभ a 
से श्रुति, युक्ति तथा अनुभवसे कर दिया। 6 और 
यह पण्डितजी गुरुजीके शिष्य हो गय 
राजाको ज्येष्ठ गुरुभाई मानते हैं, प्रायः साय 


ब्रह्मविचार किया करते हैं । 
राजाके पास राजाका बड़ा लड़का बैठा 
हुआ है, इसका नाम भद्रसेन है, यह प्रातःकाल तीन 
बजे उठता है और शौचादिसे निश्चिन्त होकर 
विष्णु भगवानका मानसिक पूजन किया करता है | 
घ्यानमे इसका अच्छा अभ्यास हो गया है | एक दिन 
किसी कारण-वश इसको अपनो जमोंदारीके ग्राममें 
प्रातःकाल ही जाना पड़ा, कोई चार बजे घोड़पर 
बैठकर ग्रामको चल दिया | ग्राम वहांसे पाँच छः 
कोस दूर था । रोजुके अभ्यासके समय स्वाभाविक 
ही ध्यान होने लगा | घोड़ा सवारको ढीला देखकर 
धीरे धीरे चलने लगा | भद्रसेनने पहिले ध्यानमें 
पोडशोपचार पूजनकी सामग्रीकी कल्पना की, फिर 
भगवानका आवाहन किया | जब भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
आकर सामने बेठ गये, तब उनको प्रेमपूर्वक स्नान 
कराया, चन्दन लगाया, वस्त्र पहिनाये, पुष्पमाला 
आदि भूषण प्रत्यंगमें पहिनाये, जब भगवानका 
सब LMT कर चुका तब धूप-दीपादि पोडशोप- 
चारोंसे पूजन किया, नैवेद्य अर्पण किया। जब 
भगवान्‌ तृप्त हो गये तब भक्तभावन, भक्तवत्सल, 
शख-चक्र-गदा-पद्मधारी, वेकुरठवासी, मनमोहन, 
दीनबन्धु, लक्ष्मीनाथ इत्यादि नामोंसे स्तुति करके 
हम भक्तोंको शुद्ध बुद्धि दीजिये”, इत्यादि प्रार्थना 
को, फिर विसर्जन मन्त्र पढ़ता हुआ, जिस प्रकारसे 
आवाहन किया था, उससे उलदे क्रमसे एक एक 
ORT विसर्जन करने लगा | सब वस्तुओंका 
| = विसर्जन कर चुका था, पोडशोपचारकी कुछ 
MING शेष रह गयी थीं, इतनेमें ग्राम आ गया | 
| गमवाछोनि उसे सोता हुआ समझकर हाथ दिला 
3 जगा दिया | कटोरियां जो शेष रह गयी थीं 
"रेस करती हुई, पृथ्वीपर गिरती हुई और पड़ी 
! का देखों, उनको बड़ा आश्चयं हुआ, 
वैसे) के वर साहब ! ये कटोरियां कहांसे 
* क्या आप साथ लाये थे?” भद्रसेनकुछ न 


| 


में हूं मगवत्‌-भाटै 


रहते हैं। परस्पर दोनों प्रेमपूर्वक बर्तते हैं और बोला ! मनमें बड़ा 
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आश्चर्यं करने लगा | उस दिनसे 
भद्रसेनका प्रेम पूजनमें विशेष हो गया है। मानसी 
ध्यान एक प्रकारकी आरस्भकी समाधि ही है। 
देखो ! भद्रसेनके बराबर कृष्णसेनः नामक 
भद्रसनका छोटा भाई है | यह श्रीकृष्ण भगवानका 
भक्त है, श्रीकृष्ण भगवानकी मूर्तिका नियमपूर्वक स्नान .... 
करके नित्य पूजन किया करता है, भगवानको भोग । 
लगाकर भगवानके प्रसादका भोजन करता है। .., 
बाजारकी कोई वस्तु नहीं खाता, घरकी बनाई हुई | 
रसोई ही पहले भोग लगाकर पीछे आप खाता 
है। गोपालसहस्रनाम और भगवद्गीताका नित्य 
पाठ करता है । पीछे भगचत्‌-मन्त्रका जाप करता 
है। कभी खाली नहीं बेठता, पढ़ता लिखता और भजन 
करता ही रहता हे, शामको अपने बागमें घण्टे भर 
टहल आता है | बुद्धिका dia है। एक दिन एक 
आदमीने कहा-'कुं वरजी ! तुम्हारे ठाकुरजी कुछ 
खाते तो हैं ही नहीं, फिर भोग लगानेसे क्या 
फायदा ?” कृष्णसेन बोला- भाई ! यही गुण 
तो भगवानका सुझे पसन्द आया है! खाते पीते 
कुछ नहीं, भावसे ही प्रसन्न होजाते हैं! उसका उसी- 
को लौटा देते हैं, न किसीसे राग करते हैं, न किसी- 
से द्वेष! सदा एकरस रहते हैं! ये गुण हममें आ 
जायं तो हम भी दैवता हो जायं न! ये ही गुण 
तो Regret हमने परमात्माके सुने हैं। सिवा 
इसके मुझे उनकी सूतिमें स्वाभाविक प्रीति होती है 
में अपनी प्रीतिको रोक नहीं सकता ! आप नहीं 
खाते हैं तो क्या हुआ, उनके बहानेसे हमको तो 
अच्छे ताज भोजन मिल जाते हैं, बासी-कूसीसे 
बच जाते हैं । सब लोग जानते हैं कि फोटो- 
चित्र मिथ्या है, फिर भी लोग अपना और अपने 
प्यारोंका फोटो खिचवाते और प्रसन्न होते हैं । जब 
कोई परदेश चला जाता है तो फोटोद्वारा फोटो- 
वालेका ध्यान कर लेते हैं, ऐसे ही मैं मूतिद्वारा 
भगवानकी उपासना-ध्यान शास्त्र-प्रमाणसे करता 
ह । जब मेरा उनमें पूर्ण प्रेम होगा तो साक्षात्‌ 
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भगवान्‌ pe दर्शन देंगे ! अभी मेरा पूर्ण प्रेम 
ठाकुरजीमें नहीं है इसलिये दर्शन नहीं दिये ! 
"बिना प्रेम रीफे नहीं नागर नन्दकिशोर !' यह ठीक 
ही है | भगवानकी लीला अपार है, वे अनेक रूपमें 
लीला कर रहे हैं! मूख उनकी लीलाओंको सुन 
सुनकर मोहित होते हैं, पण्डित प्रसन्न होते हैं | 
मनुष्य अपने भावसे आप ही दुखी-खुखी होता है । 
: “भगवान कैसे ! Saar तसे! यह ठीक ही हे !' 
OS) कृष्णसैनके पास उसका छोटा भाई शंकरसैन 
बैठा है। यह शंकर भोळेनाथका भक्त है। शिवजीको 
प्रतिदिन गंगाजलसे स्मान कराकर बेलपत्र आदि- 
से उनका पूजन किया करता है। शिवपुराण और 
रुद्रीका नित्य पाठ करता है । शिवके पश्चाक्षर 
मन्त्रकी इक्कीस माला रोजु जपता है। अपने भाईके 
समान यह भी इधर उधर कहीं नहीं घूमता, शामको 
बागमें रहल आता है । रास्तेमें जहां शिव-कथा 
होती हुई देखता है, वहीं कथा सुनता है । दान- 
पुण्य करनेमें बहुत रुचि है । खाने-पीनेमें नियमित 
रहता है, बासी-कूसी खट्टातेछ आदिका बना 
हुआ अन्न नहीं खाता | बुद्धिका यह भी तीव और 
शुद्ध है । एक दिन ग्रामसे बाहर एक बिना किवाड- 
के शिवालयमें कुछ कौओंको फल और मिठाई खाते 
हुए देखकर यह कहने लगा- “वाह! भोलानाथ! भला, 
आपकी महिमाको कौन जान सकता है १ भक्तों, 
अभक्तों, सबोंका न जाने किस किस रूपमें आप पालन 
करते हैं । यदि आप यहां आकर न बेठते तो इन 
कौओंको कौन फल मिठाई खिलाता १ कोई तो 
` जसे कृपण होते हे कि न आप खायं, न दूसरोंको 
खिलाचे और कोई कोई अपना खाना ही अच्छा 
समभते हैं, कोई कोई अपनी जाति और कमी ब्राह्मण 
आदिको भी खिला देते हैं ! इन कौओंको तो कोई 
खिलाता हुआ नही दीखता, कोई इनको ढेढ कहता 
है,कोई चाण्डाळ नामसे पुकारता है। भला ! जिसके 
arma got हो तो उसे खिलावे कोन ? हे ईश्वर ! 
एक आप ही ऐसे हैं, जो पापी-अपापी सबको 


हिचा) 5s Gch ते किसी बदानेसे पहुंचा. दी देते ता हे! भूत ह 


उठाते हैं । पर किसीको भूखा खुलाते नहीं हैं। धन्य | 
प्रभो ! आपकी माया |” 

गुरुजीके बायें हाथकी तरफ कोई नये सज्जन 
az हुए हैं, इनको में नहीं जानता, पहले कभी नहीं 
देखा, सूरत और उम्रसे मालूम होता हे कि यह 
शुरुजीके सुपुत्र हों तो हों, क्योंकि शुरुजीकासा ही 
इनका हुलिया है, कुछ SAN ही अन्तर है | 

इन सञ्जनके बराबर सेठ लक्ष्मीनारायण बेठे 
हैं, कोट्याधीश हैं, फिर भी मायाके कोटसे बाहर हैं, | 
इनको किञ्चित्‌ भी अभिमान नहीं है, गाढ़ेकी मिरज | 
और घोती पहिने हुए हैं, शिरपर पांच छः आनेकी 
पगड़ी होगी । यह शुरुजीके मुख्य शिष्योंमें हैं, 
परम भगवद्भक्त हैं, कर्म-धर्मसे युक्त हैं, राग्वैपसे 
रहित हैं, इनके द्वारा बहुतसे मनुष्य भगवत्परायण 
हो रहे हैं, भक्तिका प्रचार इनके दमसे दूर दूरतक 
हो रहा है, साधु तथा विद्वान-सेवी हैं, देखते ही , 
आदमीको पहचान लेते हैं । ठग इनसे पेसा भौ 
नहीं ले सकता, किसीकी ठगईमें नहीं आते । योग्य 
पात्र देखकर दान-धर्म करते हैं, विशेष क्या करें, 
WHA खम्भ हैं । 

एकबार यह गंगा-स्मान करने गये | साथमे 
एक नौकर था । जाड़ोंके दिन थे | ओढ्ने-बिछौों 
की गांठ नौकरके सिरपर थी । एक छोटासा थेला 
इनके हाथमे था । adi कुछ पुस्तकें, कपड़े और 
पांच हजार रुपयेके नोट थे। रुपये पेसे यह अपने 
पास रखते नही हैं, परन्तु उस दिन देवयोगसे 
ऐसा ही संयोग बन गया | धर्माद्यका रुपया । 
पाठशालाओंमें देना था, साथ लिये हुए काशी 
थे । शामको एक धर्मशालामें ठहरे | काशीरे 
गण्डे प्रसिद्ध हैं ही, किसी बदमाशने जान टिप, 
कि इनके पास रुपया है, सेठजी नौकरको 
देकर गंगा-किनारे नित्य नियम करने चळे ग. 
चलते समय नौकरसे कह गये कि Asa नोट है 
होशियार रहना । इसको छोड़कर करही “ 
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जाना | सेठजीके चळे जानेके बाद नौकरने थेलेको 
बिछीनोंकी गांठमें बांध दिया और काम-काजमें लग 
गया । थोड़ी देरमें एक आदमी घबराता हुआ आया 
और नौकरसे बोला-“क्या कोई सेठ यहां set हुए 
हे ” नौकरने कहा-हां ! हां !' आदमी बोला-'वह 
तो गंगा-किनारे बेहोश पड़े हुए हैं, सीढ़ीपर पेर 
फिसलनेसे गिर गये हैं ! नौकरको सेठजीके 
गिरनेकी खबर Gant थैलेका तो ध्यान रहा 
नहीं, एकदम दौड़कर गंगाजीकी तरफ भागता 
हुआ चला गया । वह आदमी बिछौनोंकी गठरी 
लेकर चम्पत हुआ ! नौकरने गंगा-किनारे जाकर 
देखा तो सेठजी AF भजन कर रहे Ts उनको 
देखकर नौकर लौट आया । देखता क्या है कि 
गठरी गायब ! अब तो नोकरकी पड़ीसे चोटीतक 
पसीना आ गया । कुछ सोचकर धर्मशालाके 
चारों ओर उस आदमीको gg लगा, भला | 
उसका अब कहां पता था? बेचारा EG ढांढ़कर 
छौर आया! सेठजीको खबर करने जाना चाहता 
था कि इतनेमें सेठजी ही आ गये | नौकर सेठजीको 
देखते ही पेरॉपर गिर पड़ा । सेठजीने घबरानेका 
कारण पूछा । नौकर बोला-हुजूर | कोई बदमाश 
गठरी और थेला ळे गया !” यह कहकर उसने सब 
वृत्तान्त सुनाया । सेठजी हँसते हुए बोळे -अच्छा 
हुआ ! जोखिम गयी ! हरि-इच्छा ! रातको खूब भजन 
होगा !' सेठजी और नौकर दोनों रातभर a 
हए भजन करते रहे! नौकरको तो सोच था, 
सेउजीको किञ्चित्‌ भी चिन्ता नहीं थी ! सवेरे ही 
एक सेठजी अपने नौकरके शिरपर गठरी लिये हुए 
आकर कहने छगे-“में आपसे क्षमा माँगता हूं !' 
पह सेठजी बोले- क्यों, आपने कोई मेरा 
भपराध तो किया नहीं है, क्षमा कैसी ?” दूसरे 

सेठजी बोल--'अजी ! यहांसे कोई चार फर- 
ERR एक धर्मशाळामें में ठहरा हुआ हू; कल जब 
गप आ रहे थे, तब मैंने आपके नौकरके सिरपर 
TÜR रक्खे हुए लाते देखा था। कोई एक 
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आते देखा, पीछे थोड़ी देरमें उसी आदमीको 
इस गठरीको ले जाते हुए लम्बे लम्बे पेर रखते 
हुए देखा, में यहां प्रायः आया करता R, यहांके 
शुण्डोंको ताइ गया हू, उसको देखकर में समझ 
गया कि यह गठरी उड़ा कर छाया है और हो न, 
हो उन्हीं सेठकी होगी जो शामको यद्दांसे होकर. 
निकले थे | AR उस गुण्डेको रोककर पूछा कि 
यह कहांसे लाया है ? चोरके पैर कितने | बह सिट: 
पिटा गया | तब मैंने गठरी tan ली और एक 
अपने नौकरसे पुलिसको बुला छानेको कहा | अब तो 
गुण्डा हाथ पेर जोड़ने लगा तब मैंने उसे धमका- 
धुमकाकर छोड़ दिया । कुछ तो इस भगड़ेमें देर 
ळग गयी, कुछ रसोई-पानीमें लग गयी, रातको में 
आपके पास न आ सका | आपको जाड़ेमें बड़ा क्र 
हुआ होगा, इसके लिये क्षमा मांगता हुँ, मैंने गठरी 
खोलकर नहीं देखी है, ज्याकी त्यों रक्खी रही हे, 
आप खोलकर देख लीजिये !” सेठजी बोले “वाह! 
आपने तो उपकार किया है, में आपका बहुत ही 
agada g !' गठरी खोलकर देखा तो नोट ज्यॉ- 
के त्यो मिळे । पीछे सेठजीने जिस जिस पाठशाला- 
में रुपया भेजना था, तुरंत ही भेज दिया । 

एक बार इनकी बम्बईकी कोठीकी रोकड्में 
थोडा रुपया रह गया था, साहकारोंकों यह हाळ 
मालूम हो गया | भले आदमियोंके भी दोस्त-दुश्मन 
इआ ही करते हैं, कई साहुकार (मिलकर अपनी 
अपनी हुण्डीका रुपया मांगने आ AS | यह देखकर 
मुनीमजीके शरीरका खून सूख गया, अब Raar 
निकला ! कोई उपाय नहीं बन सकता ॥ यह सोच 
रहा था, इतनेमें ही एंक आदमीने छाकर एक चिट्ठी 
दी, उसमें यह लिखा हुआ या 

श्रीपत्री भाईजी मुन्नाठालसे श्यामसुन्दरठाल- 
की रामराम बंचना | समाचार पक बंचणो, 
बीकानेरस्‌' अहमदाबाद उतरतो हुवो, कळ रातने 
अठे आयो छू', भाटियोंकी घमशालामा ata 
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छू, दुकानकी संभालखातर बारह बजे अन्दाज 
आणेको विचार है। सुनीम गुमाश्ता, बहीखाता 


` आदि तैयार राखजो | द्‌० श्यामसुन्द्रलाल मुख्य 


मुनीम लक्ष्मीनारायण गजाधर | 

चिट्ठी पढ़ते ही मुनीमने उसी चिट्टीपर सब 
समाचार लिखकर आदमीको छोटा दिया | “मुख्य 
मुनीमजी आनेवाले हैं, आप लोग ठहरिये!' साहकारों- 
से ऐसा कहकर मुनीम अपने MA लग गया । 
थोड़ी देरमें चार घोड़ोंकी बग्घी कोठी के सामने आकर 
खड़ी हुई । बग्धीमेसे एक हृष्ट पु गौर रंगका, बड़ी 
बड़ी मूछोंबाला, भाटियोंके वस्त्र पहने हुए दिव्य- 
मूर्ति पुरुष उतरकर कोटीमें आया | सब साहकार 
TAA उसे देखकर खड़े हो गये | थोड़ी देरमें दो 
घोड़ोंकी एक लम्बी गाडी आकर खड़ी हुई । एक 
सवार उस गाड़ीके पीछे था । दिव्य पुरुषने एक 
एक साहकारको बुलाकर उनकी हुण्डीका रुपया 
गाड़ीमेंसे मंगाकर दे दिया, इस प्रकार पचास साठ 
हजार रुपयेकी हुण्डियां थोड़ी देरमं ही सिकार दी । 
साहूकार अपना सा मुख लेकर चले गये ! 'जिसको 
राखे साइयां, मार सके नहि कोय !! दिव्य-पुरुष भी चला 
गया । सेठजीने जब यह वृत्तान्त सुना तो उस 


_ द्व्य-पुरुषकी खोज की । खोज करनेसे पता चला 


कि यह एक भाटिया था | इसको किसी प्रकारसे 
मालूम हो गया था कि कल कुछ साहकार सेठ 
लक्ष्मीनारायणका दिवाला निकलवानेका प्रयत्न कर 
रहे हैं, उसका सेठजीसे विशेष परिचय न था फिर 
भी उसने इनकी ख्याति सुन रक्खी थी, इनकी बद 


कल्याण 


नामीको वह सह न सका और उसने इनको बिना 6 
बताये ही उपयु क्त सब कार्रवाई की थी। पीछे 
सेठजीने उसके सब रुपये भेज दिये। यद्यपि 
भाटिया इनकी जातिका न था फिर भी उसने 
इनका कार्य कर दिया, यह सब भगवद्भक्ति 


महिमा है ! 


इनके बराबर ही उनका लड़का केसरोनन्दन 
बैठा हुआ है | बहुत ही छोटी उम्रका है । बुद्धिका 
बडा ही तीव है | रेशमी कपड़े, गोटे और रलाोंकी 
इसको बड़ी अच्छी परख है | देखते ही सच्चा, भूठा | 
तथा दाम बता देता है । रामायण गानेका बड़ा | 
प्रेमी है, रोज पाठ करता है, राम-नाम जपता है। 
षड्ज आदि सातों स्वरोंको पहचानता हे। एक 
दिन इसकी रामायण मैंने सुनी थी । जितने सुनने: 
बाले थे, खूब Tana होकर नेत्रोंसे टप टप 
Sany गिरा रहे थे । रोमाञ्च भी खड़े हो आये थे। 
भगवानले परम-घाम जानेसे पहले अयोध्यावासियों- , 
को जो भक्तिक्का उपदेश दिया था, इसने उसकी 
आठौं चौपाई और एक दोहा पञ्चम ca गाया 
था | उनमेंसे एक प्रथमकी चौपाई मुझको याद रहें 
गयी है | वह यह हे-- 

सरल स्वभाव न मन कुटिलाई | 
यथालाभ सन्तोष सदाई ॥ 
सब भक्तिका सार इन चौपाइयोंमें भरा हुआ 


है । उत्तरकाण्डके अन्तमें जो चाहे देख सकता है! 
( शेष आगे) 
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देते हो दिखाई मुझको न सपनेमे कहीं, इससे दयाक बनी रहती निराज्ञा है | 
कवि हो Ge आले AT बनाते सदा, साविता तुम्हारी कविताकी परिभाषा है ॥। 
घनकी घराका चाह मुझको न होती कभी, सेवक बनालो यह मेरी अभिलाषा है | 


केसे किस भांति नाथ | कितना बसानूं तुम्हे, मेरे मौन- 


eS 


भाव ओर मेरी मोन-भाषा है | 
श्रीश्यामनारायण पाण्डेय 


$ 


जैवे सपनेमें एक aga AAN भी मन होतके 
झाभासवाला बन जाता है, वैते ही जाप्रतमें भी एक 
अङ्गे है, मन ही eas आभासवाछा हो रहा है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । -उपनिषद्‌ 
नेः b X * 

maasar जो कुछ भी ace सुख है, सो सभी 
कर्मोका फलख्य होनेके कारण दुःखरूप और नाशवान दै । 
-श्रीमज्ञागवत 

क * k * 
इन्द्रियां जहां नहीं पहु'च सकतीं, और जो केवल शुद्ध 
हुई सूचम-बुछिसे ही ग्रहण करने योग्य है, ऐसे अनन्त 
आनन्दको योगी जब ATRIA करता है, तब्र वह भगवत्‌- 
wea कभी चलायमान नहीं होता । -श्रीमद्धगवद्गीता 

X * * x 
शत्रु-मित्र और पुत्र-बन्धु ओम विरोध या मेलके लिये 
चेष्टा मत कर । यदि शीघ्र ही भगवतकी प्राप्ति चाहता है तो 
सबमें सर्वत्र समचित्तवाला हो जा। -स्वामी शंकराचार्य 

* $ x * 
दान और सक्कर्म करो पर फलकी कामनासे नहीं, 
इससे प्रभु तुमपर प्रसन्न होगा । -ईसामसीह 

* * £ * 
दीन बनते रहो, दुःख भगवान्‌ ही भेजते हैं ऐसा 
मानकर दुःखङा स्वागत करो, तिरस्कारमें आनन्द मानो, 
सुख-आराम और रक्षाका आधार एक भगव।नूको ही बना लो | 
-मोलिन्स 

+ * * + 
सस्य-प्रेमसे जिसका अन्तःकरण भरा हु हो, ऐसा 
भनुष्य किसी sat निपुण न होनेपर भी बहुत 
देशसेवा कर सकता है | _स्वामी रामतीर्थ 


* * * * 
z è चित्त! अब शान्त हो, इन्द्रियोंके सुखके. ल्यि 
TH खोजमें कठिन परिश्रम मत कर | श्राभ्यन्तरिक 
शान्तिकी चेष्टा कर, जिससे दुःखोंका नाश होकर कल्याण 


विवेक-वाटिका 


भि 


होवे, तरंगके समान चञ्चल चालको छोड़ दे; संसारी 
पदार्थोमें सुख मत मान, ये सभी नाशवान्‌ रौर असार हैं | 
घस, तू अपने आस्मामे ही सुख मान | -भतृ'हरि 
* * % * 
शान्त स्त्रभाव रहो और कोई तुमपर दोष लगावे 
तब भी मनको मत बिगाडो । ---बुद्धदेव 
भः म भै म iF 
जिसने अपना सारा हृदय प्रभुके अपण कर दिया है 
ओर अपने शरीरको लोकसेवामें लगा ware वही सच्चा 
त्यागी, दाता और ज्ञानी है। -श्रब्बू अली जुरजानी 
* * * Ld 
चार प्रकारके मनुष्य होते हैं, (१) मक्लीचूस--न 
आप खाय न दूसरेको दे, (२) कंजूस--झाप तो खाय पर 
qatar न दे, (३) उदार--श्राप भी खाय और दूसरेको 
भी दे थर (४) दाता--श्राप न खाय और दूसरेको दे । 
यदि aa लोग दाता नहीं बन सकते तो कमसे कम उदार 
तो जुरूर बनना चाहिये । -भ्रफूलातून 
* क प्र # 
जो विपत्तिसे डरते हैं, वह उन्हीपर ज्यादा श्राती है, 
जो मनको इद रखते हैं और आनेवाले हरएक सुख-दुःखको 
भगवानका दान समभकर प्रसन्नताते रहते हैं, उनके लिये 
विपत्ति कोई चीज नहीं । -मारकस आरिलियस 
अभी सोकर क्या करते हो, उठो जागो और परमात्मा- 
को याद करो । एक दिन तो लम्बे पैर पसारकर सभीको 
सो जाना है । -कबीर 
* * a x 
वही पूत सपूत है जो मन लगाकर भगवानूकी भक्ति 
करता है, जिससे जरा-मरणसे छूटकर अजर अमर हो जाता aI 
-सलुकदास 
* * d 
जिनके काम, क्रोध, मद, लोभ थादि छः विकार 
नहीं होते, जो कुमार्गको जानते ही नहीं और जो सदा 
ब्रह्ममें लीन हैं वे डी साधु हैं । --दयाबाई 


W 
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NS 
भक्त सुधन्वा 


हा! मेरा बड़ा सौभाग्य है, आज इसी 
बहाने साकाररूपसे प्रकट सञ्चिदा- 
नन्द्घन परमात्मा पार्थःसारथि 
त्रिभुवन-मोहन भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शन कर नेत्रोको AHS करू गा। 
खुना है उनका सौन्दर्य अप्रतिम हे 
` उनके चरित्र विचित्र हैं, इन अभागी आंखोंने प्रभुके 
चारु चरणोंका दर्शन आजतक नहीं किया, वृद्धावस्था 
आ गयी | आज रणाङ्कणमै उनके चरण-द्शन कर 
-ज्ञीवनको सार्थक करू गा ।' चस्पकपुरीके भक्त 
_ राजा ह'सध्वजने ऐसा मनोरथ करते हुए सेना- 
पतिको आज्ञा दी-- 


न मया वीक्षितः कृष्णो बृद्धेनापि स्वचक्षुषा | 
तस्मान्नियीन्तु मे वीरा युद्धाथै याम्यहं रणम्‌ 
झै बृद्धावस्थाको प्राप्त होकर भी अबतक 
अपनी आंखोंसे श्रीकृष्णके दश न नहीं कर पाया ह, 
अतएव मेरे सारे वीर युद्धार्थे यात्रा करें, मैं भी रण- 
क्षेत्रमे चलता g ! 
x xX x xX 


पाण्डचोंके अश्वमेघ-यशका घोड़ा चम्पकपुरीके 
पास पहुंच गया है । महावीर अजुन दिव्य 
TSN Tahara होकर प्रय स्नादि वीरो सहित 
अश्वकी रक्षाके लिये पीछे पीछे चले आ रहे हैं । 
राजा हंसध्वजने दूतोंसे इस सुसंवादको सुनकर 
क्षत्रिय-धर्मके अनुसार रणकी तयारी की और साथ 
ही एक अचुगत WHA नाते पाथ-सारथि भगवानके 
_ -दर्शनकी प्रबळ भावनासे रणक्षेत्रकी ओर प्रयाण 


राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, 


शूरवीर और भगवद्भक्त थे। उनके राज्यमें एक 
विशेषता यह थो कि राजघरानेके पुरुषों सहित 
प्रजाके सभी पुरुष एक पत्नी-बतका पालन करने 
वाळे थे तथा देशके सभी नर-नारी भगवानके भक्त 
थे। राज्यमें नौकरीके लिये बाहरसे कोई आदमी 
आता, तो राजा सबसे पहले उससे कहते थेः-- 
एकपत्नीब्रतं तात यदि ते विद्यतेऽनघ। 
ततस्त्वां धारयिष्यामि पत्यमेतद्रवीमि ते ॥ 
न शौरये न कुलीनत्व न च कापि पराक्रम; | 
स्वदाररसिकं वीरं विष्णुभक्तिसमन्वितम्‌ ॥ 
बासयामि गृहे राष्टरेंतथाऽन्येऽपि हि सैनिकाः। 
अनङ्गवेगं स्वां ते ये धारयन्ति महाबलाः ॥ 
“भाई | तुम यदि एक-पत्नी-त्रतका पालन करणे 
चाले हो तो हे निष्पाप! में तुम्हे रख सकता हैं ' 
मैं सत्य कहता ह' कि निकम्मी शूरता, कुलीनता 
और पराक्रम नहीं चाहता | जो वीर केवल अपना 
एक ही पत्नोमें प्रेम करनेवाला और भगवा 
भक्तिसे सम्पन्न है, में उसीकों अपने घर तथा राष्ट्र 
में स्थान दे सकता हू' । जो कामदेचके प्रबळ aural 
धारण करते हैं वही वास्तवमें महाबली 
प्रकार अधिकारी और प्रजा सभीका जीवन घर 


और सदाचारपर अवलम्बित था । राजाकी से 
सभी योद्धा- 


q Et a वैष्णवा वीराः सदा दानपरायणाः | 
एकपत्नीब्रतयुता संयतास्ते प्रियवदा ॥ 
भगवद्धक्त, रण-चीर, दीनों पर दया करक 


दान देनेवाले, एक-पल्लीव्रती, सदुबुद्धियुर 


ar इस 
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संख्या २] 


प्रिय बोलनेवाले थे। अतएव UNR आज्ञा पाकर 
सभी वीर अजु नके साथ लोहा लेनेको तैयार हो 
गये। घोड़ा पकड़ लिया गया और नीति तथा धर्म- 
mean प्रगाढ पण्डित राज-गुरु ऋषिवर 
श'ख और लिखितकी आज्ञानुसार सुनादी करवा 
दी गयी कि 'असुक समय तक सभी योद्धा रणाङ्गण- 
भे उपस्थित हो जायं। ठीक समयपर जो नहीं पहु'चेगा 
बह उबलते हुए तेलके कड़ाहेमें डाल दिया जायगा। 
यह आज्ञा राजकुमार और राजाके भ्राताओपर 
समानरूपसे ही लागू होगी 

न निर्गच्छति यः कश्चित्‌ कटाहे तैलपूरिते | 

पात्यते ज्वलिति घोरे नप्तापुत्रसहोदराः ॥ 


राजाके सभी सेनानायक, मन्त्री, भ्राता और 
सुबल, सुरथ, सम तथा सुदश न नामक चारों पुत्र 
रणक्षेत्रकी ओर चल दिये | सबसे छोटे राजकुमार- 
का नाम सुधन्वा था । वीर सुधन्वा अपनी वीर- 
प्रसविनी जननीसे आज्ञा मांगनेके लिये गया और वहाँ 
TAR मातृचरणोंमें अवनत-मस्तक हो प्रणाम 
कर कहने लगा | “माँ ! में आज सौभाग्यसे सुप्रसिद्ध 
वीर अजु नसे युद्ध करनेके लिये जा रहा ह | आप 
आज्ञा दें ताकि में पार्थ द्वारा खुरक्षित 'हरि'को 
(धोड़ेको) जीतकर ला सकू' / वीर माता भगवानकी 
परम भक्त थीं, उन्हें पता था कि इस रणसे पुत्रका 
वापस लोटना कठिन है | अतएव माताने कहा-- 


गच्छ पुत्र | हरिं युद्धे विजित्य मम सन्निधौ। 

हरिं चतुष्पद्‌ waar तं समानय मुक्तिदम्‌ ॥ 
“बेटा ! रणमें जाकर 'हरि'को जीतकर अवश्य 
मेरे पास लाओ, परन्तु लाना मुक्तिदाता हरिको, चार 
परवाळे पशुको नहीं । तेरे प्रतापी पिताने आजतक 
रणमें बड़े बड़े वीरोपर विजय प्राप्त की है, परन्तु 
फेसहन्ता श्रीकृष्णके दशा न अबतक नहीं हुए! आज 
è पुष ! तू हम लोगोंको उन श्रीकृष्णके दश न 
फेरानेवाळा हो | तू आज वही कर्म कर जिससे 
“Teen प्रसन्न हौं । तेरे बड़े भाग्य हैं जो आज तू 


भक्त-गाया i 
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भ्रीकृष्णका मिलना बहुत कठिन है । में तुझे एक 
उपाय बतलाती g । भगवान्‌ भक्तवत्सल हैं, उन्होंने 
अपनी भक्तवत्सलताके कारण ही कुरुक्षे तके भीषण 
समरमें अजु नके रथके घोड़े हाँके थे। आज भी वे 
अजु नकी रक्षाके लिये आ सकते हैं, अतएव तू यदि 
अजु नको रणमें छका दे, उसको व्याकुळ कर दे तो 
श्रीकृष्ण तेरे सामने प्रकट हो सकते हैं । मेंने सुना है 
श्रीकृष्ण अपने भक्तको उसी प्रकार नहों छोड़ सकते 
जेसे GAH गये हुण ATS को छोड़कर गौ घर नहीं 
लोटती-- 
स्त्रभक्त न त्यजत्येष मनाकू पुत्र मया श्रतम्‌ | 
यथा वनगतं वत्सं त्यक्वा नायाति गौस्तथा ॥ 
भगवान्‌ अपने भक्तको विपत्तिमें अकेला नहीं 
छोड़ते | बेटा ! तू उन भक्तवत्सल श्रीकृष्णसे भय न 
करना, उनसे डरनेचाला जी नहीं सकता | यदि तू 
डर जायगा तो सब लोग मुभे हँसेंगे कि तेरा पुत्र 
श्रीकृष्णको देखकर रणसे विमुख हो गया | यदि तू 
लड़ते लड़ते रणमें धराशायी होकर वीरोंकी श्रेष्ठ 
गतिको प्राप्त होगा तो मुझे उसमें हं होगा | पुत्र ! 
हस बातको याद रखना कि श्रीकृष्णके सामने 
रणमें मरनेवाला पुरुप वास्तवमै मरता नहों, 
qe तो अपनी इक्कीस पीढ़ीका उद्धार करनेवाला 
होता है?-- 
हरे; कि सम्मुखः पुत्र पतितः पतितों भवेत्‌ | 
तेनेव चोदूधृताः सर्वे आत्मना चैकबिंशतिः॥ 
«संसारमै उन्हीं माताओंकों रोना पड़ता है 
जिनके पुत्र-पौत्र भगवान, श्रीहरिकी ओर नहों 
जाते ।” 
एक दिन सच्ची माता देवी सुमित्राजीने 
भी प्रिय पुत्र लक्ष्मणको यही उपदश दिया था-- 
पत्रवती युवती जग सोई | 
= रघुबर भगत जासु सुत होई ॥ 
नतरु बाँझ माले वादि बियानी | 
राम-विमुख सुते बडि हार्न ॥ 


ae 


माताके सदुपदेशको सुनकर वीर सुधन्वाने 
जमनीको सन्तोप कराते हुप कहा। “माता! तुम्हारी 
आक्षाचुसार FSA प्रवृत्त होकर जी-जानसे लड़कर 
हरिको लाऊ गा। पुरुषार्थ करना मेरे अधीन है, 
फल भगवानके हाथ है, परन्तु श्रीकृष्णको देखकर 
यदि मैं विमुख हो जाऊं तो न तेरे पेटसे पैदा हुआ 
कहाउँ और न मुझे सद्वतिकी प्राप्ति हो ।” 
धन्य वीर! 


तदनन्तर बहन कुवलासे अनुमति और उत्साह 
प्राप्त कर सुधन्वा अपनी पल्लीके पास गया, वह्‌ 
पहळेसे ही दीपकयुक्त सुवर्णके थालमें चन्दन- 
कपूर लिये आरति उतार्नेके लिये दरवाजेपर ही 
खड़ी थी | पत्नीने बड़े भक्ति-भावसे वीर-पतिकी 
पूजा की, तदनन्तर घेयंके साथ आरती करती हुई 
नप्रताके साथ पतिके प्रति प्रेमभरे गुह्य वचन कहने 
लगी--“हे प्राणनाथ ! मैं आपके श्रीकृष्णके दशनार्थी 
सुख-कमलका दर्शन कर रही हूँ, परन्त्‌ नाथ | मालूम 
होता हे आज आपका एक पल्लीबरत नष्ट हो जायगा । 
पर आप जिसपर अनुरक्त होकर उत्साहसे जा रहे 
हैं वह खी मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकेगी । 
मैंने आपके सिवा दूसरेकी ओर कभी भूलकर भी 


. नहीं ताका है, परन्तु वह “सु क्तिः नामक रमणी तो पिता 


पुत्र सभीके प्रति गमन करनेवाली हे! आपके मनें 
“क्तिः बस रही है, इसीसे भ्रीकृष्णके द्वारा उसके 
मिळनेकी आशासे आप दौड जा रहे हैं । पुरुषोंका 
चित्त देव-रमणियोंकी ओर चला ही जाता हे परन्तु 
आप यह निश्चय रखिये कि श्रीहारिको देखकर, उनकी 
अतुलित सुखच्छबिके सामने 'सुक्ति' आपको प्रिय 
नहीं लगेगी । क्योंकि उनके भक्तजन, जो उनकी 
प्रेम-माघुरीपर अपनेको न्योछावर कर देते हैं, मुंक्ति- 


की कभी इच्छा नहीं करते | मुक्ति तो दासीकी तरह 


चरण-सेवाका अवसर ढृ'ढती हुई उनके पोछे पीछे 
घूमा करती है, परन्तु वे उसकी ओर ताकते हो नहीं। 
यहां तक हरि स्वयं भो कभी उन्हे मुक्ति प्रदान करना 


AL 


कल्याण 


| 


[ भाग १ | 


कहा है कि - 
सालोक्यसार्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत | 
दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जना: | 
( श्रीमद्भागवत ) 
PRA अनुरक्त हुए भक्तगण, मेरी सेवाको ste. 
कर सालोक्य, सार्टि, सामीप्य, सारूप्य और 
एकत्व इन पांच प्रकारकी मुक्तियोंको मेरे देनेपर भी | 
ग्रहण नहीं करते | ATTA जहांतक आप श्रीकृष्णको 
अनुपम रूप-माश्चुरीको नहों देखते, तभी तक मुक्तिकी 
चाह करते हैं। | 


इसके सिवा पुरुषोंकी भांति स्त्री पर-पुरुषोंके 
पास नहीं जाया करती | नहीं तो आपके चले जाने. 
पर यदि मैं 'मोक्ष' के प्रति चळी जाऊ' तो आप 
क्या कर सकते हैं ? परन्तु विवेक-नामक अदृश्य 
पुत्र निरन्तर मेरी रक्षा करता है। जिन खियोके ' 
विवेक-नामक पुत्र नहों है, वे ही पर-पुरुषके पास ॥ 
जाया करती हैं । मुझे लड़कपनसे ही ary 
प्राप्त है, इसीसे हे आर्य ! मुझे मोक्षके पास जानेंगे 
संकोच हो रहा है। 

पल्लीके मधुर मार्मिक वचनोंका उत्तर देते हु । 
सुधन्वाने कहा- | 

“हे शोभने ! जब में श्रीक्कषणके साथ लड़तेकी 
जा रहा ह' तो तुम्हे मोक्षके प्रति जानेमें मैं कैसे रोक 
सकता g? तुम मेरे उत्तम वस्त्र, स्वर्णः 
समूह और इस शरीर तथा चित्तको त्यागर्कर चढी 
जाओ मैं तो यह पहलेसे ही जानता था किं 
'मोक्ष' के प्रति आसक्त हो । इसीसे तो मैंने 
विवेकपुत्रके उत्पन्न करनेकी चेष्टा नहीं की/ , 

प्रभावतीने कहा “प्राणनाथ | श्राप अड 
लड़ने जा रहे हे, पर मेरे हृदयमें विवेक नाम जो 3, 
है, मैं उसे Re देखना चाहती हूं। में a 
कि आपके चले जानेपर अञ्जलि देनेवाला BI" f 

geia और अजु नको जीतर्कर 


तो में तुम्हारे पास आ सकता हूं! 


प्रमावती-नहीं नाथ ! जिसने श्रीकृष्णके द्शन- 
कर लिये हैं वह फिर संसारमै कभी लौटकर नहीं 
आता! 
सुधत्बा-यदि तुम्हारा यह निश्चय है कि 
श्रीकृष्ण-दर्शन करनेपर पुनरागमन नहीं होता तो 
फिर व्यर्थ ही अञ्जि देनेवाले gaat इच्छा 
करती हो | 
प्रमावी-मेरी इच्छा भी तो आपको पूण करनी 
चाहिये । 
सुधन्वा-कल्याणी ! क्या तुम कठिन शासन- 
कत्ता महाराजको नही जानती ! तनिकसी देर 
होनेपर ही तप्त तेलका कड़ाह तैयार है। सारे वीर 
चले गये हैं, एक में ही शेष हूं | 
अनेक प्रकारसे प्रश्नोत्तर हुए । अन्तमें इस धर्म- 
संकटमें पतिब्रता प्रभःचतीकी विजय हुई | सुधन्वा 
फिरसे स्नान-प्राणायाम कर युद्धके लिये रथपर 
a सवार होकर चले । 


(२) 
युद्धक्षे त्रमें वीरोके दनक दल इकट्टे हो रहे हे! 
चारों ओर रणदुन्दुभि और शंखध्वनि हो रही हे! 
सभी gat और सेनानायकोंने आकर महाराज 
हंसध्वजका अभिवादन किया। परन्तु वीस्श्रेष्ठ 
राजकुमार सुधन्वा अभी नहीं पहुंचा । महाराजने 
सेनापतिसे कहा, “क्या बात है, मैं खुधन्वाको नहीं 
देख रहा हूं । इतना प्रमाद उसने केसे किया, FAT 
मेरी कठिन आज्ञाको बह भूल गया ? उसने बड़ा बुरा 
किया । तुरन्त कुछ सैनिक जाये और उस दुष्टके 
पकड़कर पृथ्चीपर घसीटते हुए तेलके 
TERA पास ले आवें” कठिन राजाज्ञाको पाकर 
इछ सिपाही चले | सुधन्वाजी उन लोगोंको राहमें 
करि ८ मर्माहत CATA कठोर राजाज्ञा खुनानेका 
त्ने कतव्य सिपाहियोंको पालन करना पड़ा! 
हः पिताके चरणोंमें पहुंच कर अत्यन्त विनय- 
गाम किया, और विलम्ब होनेका कारण संक्षेपसै 


St दिया | राजा हंसध्चज BTS अधीर हो रहे थे, 


भक्त-गाथा 


६६५ 


उन्होंने कहा-“तू बड़ा मूर्ख है। भगवान श्री हरिकी कृपा 
बिना केवल पुत्रसे कभी सद्गति नहीं मिल सकती | 
यदि पुत्रवानोंकी ही सद्गति होती हो तो कुत्ते और 
शूकररोकी तो अवश्य ही होनी चाहिये। तेरे बल, 
विचार और धमंको धिक्कार हे जो श्रीकृष्णका 
नाम सुन लेनेपर भी तेरा मन कामके वश हो गया! 
ऐसे मलिन-मन, काम-रत, कृष्ण-विमुख कुपुत्रको 
तप्त तेलके कड़ाहेमें gat देना ही उचित है |” 
सुधन्वाने मस्तक नीचा किये धैय-पूर्बक सारी बातें 
खुन लीं | 
राजाने पुरोहित शंख लिखितके पास व्यवस्थाके 
लिये दूत भेजे। पुरी हित बड़ क्रो धी थे, उन्होंने दूर्तोकी 
बात सुनते ही कहा कि “राजा अपने पुत्रके कारण 
मोहसे व्यवस्था पूछता है । जब सबके लिये पक ही 
विधान था तब व्यवस्थाकी कौनसी बात है ? जो 
मन्दात्मा लोभ था भयसे अपने Tatar पालन 
नहीं करता वह बहुत कालतक ACHR दारुण 
दुःख भोगता हे । राजा हरिश्चन्द्र और दशरथकुमार 
श्रीरामचन्द्रने वचर्नोके पालनके लिये कैसे कैसे कष्ट 
सहन किये थे । आज हंसध्वज्ञ पुत्रस्नेहके 
कारण अपने वचन असत्य करना चाहता है तो 
हम ऐसे अधर्मी UMA राज्यमें रहना ही नहीं 
चाहते ।” इतना कहकर दोनों कट्टर ऋषि चल दिये । 
दूतोंने जाकर सब समाचार राजाको सुनाये | राजा 
हंसध्वज मन्त्रीको यह आज्ञा देकर कि “सुधन्वाको 
उबलते तैलके कड़ाहेमें डाल दो” पुरोहितोंको 
मनाने चळे । मन्त्रीको बड़ा खेद है परन्तु कोई 
उपाय नहीं | मन्त्रीने सुधन्वासे अनेक प्रकार क्षमा 
प्रार्थनाकर अपना कर्तव्य निवेदन किया | सुधन्वाने 
कहा, “मन्त्रीवर ! आपको महाराजकी आशाका 
अवश्य पालन करना चाहिये। श्रीपरशुरामजीने 
पिताके वचन मानकर माताका मस्तक ae डाला 
था । मुझे अपनी मृत्युका कोई भय नहीं है | आप 
मुझे dat डलवा दीजिये!” सब लोगोने मन्त्र 
सुग्धकी तरह सुधन्वाकी बातें Gai | चारों ओरसे 


६९६ 
लोगोंकी आंखोंसे आँखुओंकी धारा बहने लगी। परन्तु 
सुधन्वा प्रसन्नःचित् है | उसने दिव्य वस्त्र धारणः 
कर, तुलसीकी माला Tat पहन ली और भगवान्‌ 
बासुदेव श्रीकृष्णको स्मरण करते हुए श्रीकृष्णके प्रति 
यों कहता हुआ वह तैलके कड़ाहेमें कूद पड़ा- हे हरे! 
हे गोविन्द! हे भक्त-भय-भञत ! मुझै मरनेका भय 
नहीं है, में तो आपके चरणोमें प्राण देनेको ही तो 
आया था, परन्तु आपका तिरस्कार कर मैंने बीचमें 
ही कामकी सेवा की, इसीसे माळूम होता हे में 
आपके प्रत्यक्ष दर्शनसे वञ्चित रहता हूं और इसीसे 
हे प्रभो ! सम्भवतः आप मेरी रक्षाके लिये इस 
समय हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं । जो लोग केवल 
भयसे व्याकुल होकर BVA पड़कर ही आपका 
स्मरण करते हैं, मालूम होता है उन्हें सुखकी प्राप्ति 
नहीं होती । भक्त प्रहाद, धुव, द्रौपदी और गोपादिने 
पहले भी आपका स्मरण किया था, इसीसे विपत्तिके 
समय आपने उनकी रक्षा की। अन्तकालमें 
आपका ध्यान करनेसे मनुष्य आपको प्राप्त होता है, 
इससे हे जनार्दन! में आपको प्राप्त तो अवश्य 
करू गा परन्तु लोग अवश्य यह कहेंगे कि सुधन्वा 
चीर होकर भी युद्धसे विसुख होकर कड़ाहेमें 
जलकर मरा | आपके भक्त वीर अजु नको और आप- 
को युद्धःकषेत्रमें बाणवर्षासे प्रसन्न करके तथा गाण्डीच 
घनुपके छूटे हुए सुकील बाणोंसे खण्ड खण्ड होकर 
मरता तो कोई चिन्ता नहीं थो। परन्तु आज 
चोरकी भांति मर रहा हूँ । इसलिये यदि आप इस 
बालकका इस प्रकार मरणको प्राप्त होना अनुचित 
समभते हैं तो अञ्निदाहसे बचाकर इस शरीरको 
अपने चरणोंके सामने गिराइये। में तो आपका 
ही हुं, आपका ही रहंगा | आप सब प्रकार समर्थ हैं, 
छज्जारूपो agai पड़ी हुई दोपदीका पितामह भीष्म 
. और शुरु ्रोणाचायके सामने आपने ही वरञ्जाचतार 
धारण कर उद्धार किया था)” 
saat लीला विचित्र हे! एक दिन प्रहादके 
लिये प्रभुने अग्निको शीतल कर दिया था। एकदिन 


कल्याण 


भक्तोंका | 
हा न rs सम cee 2 क्तोंका माहात्म्य समभमें आगया&. 
; Se ER चित्र कल्याणके “भगवन्नामाकमे' प्रकाशित हो 


न र्‍या छल TT 
इन्द्रादि Qatar दर्प चूर्ण करनेके लिये दपहारीने 
अग्निकी जलनशक्ति हरली थो | आज भक्त सुधन्वा. 
को बचानेके लिये भो तेल ऐसा शीतळ हो गया जैसा 
सञ्जनांका चित्त होता हे! “तैलं सुशीतलं जात 
सजनस्येव मानसम” सुन्वा प्रेमले गोविन्द, दामोदर, 
माधव? आदि हरिके पवित्र नामोंका कीर्तन करता 
हुआ तनकी सुधि भूल गया । ASTRA उसकी Ty. 
समाधि हो गयी | उबळते हुए तेलमें पड़कर भी 
सुधन्वा जळ नहीं रहा है और तेळके ऊपर ऊपर 
तैर रहा है, यह देखकर लोगोंके आश्वर्यका पार 
नहीं रहा | राजा हंसध्वज दोनों पुरोहितोंको साथ 
लिये इससे पहले ही पहु'च गये थे। राजाको भी 
बड़ा विस्मय हुआ | 

भगवानकी भक्ति और श्रद्धाले रहित केवल 
तर्क और बुद्धिके अभिमान पर निर्भर करनेवाले 
घमण्डी पुरोहित AGA खुधन्वापर सन्देह प्रकट 
करते हुए राजासे कहा कि “राजन्‌ ! क्या 


RS व, न्न न्न मा 


बात है ! तैल गरम नहीं हुआ या तेरा पुत्र , 


कोई औषध-मन्त्र जानता है। इसका सुख प्रझुलित 
कमलकी भांति कान्तियुक्त होकर तेजसे कलमठा 
रहा है! कहीं एक फफोला भी नहीं पड़ा | हो नहो, 
इसमें कुछ न कुछ चालाकी हे! यदि तेल वास्तवमै 
गरम होता तो ऐसा कभी नहीं होता! गरम AeA 
मलुष्यका न जलना तो प्रकृतिसे बिरुद्ध है !” हाय ! 
mimaa ब्राह्मण ! तुमने अभी यह नहीं जाना किं 
my प्रतिके स्वामी हैं, उनकी इच्छासे, नहीं नहीं। 
संकल्पमात्रसे असम्भव सम्भव हो जाता ६, 
सशकहि करहि विरञ्चि प्रभु, विधिदि मशकते ही! 
WER नहीं रहा गया, उन्होंने तैलकी परी 
लिये कड़ाहेमें एक नारियल डलवाया । उबठते ६ 
dad पड़ते ही नारियल तड़ाकूसे फूटा, दो ढक 
गये और दोनों उछलकर शङ्क और लिखित ad 
ऋषियोंके माथेमें जाकर जोरसे लगे | सुनि ४४५ 


~ ७, खुलों उतै 
गय | अब उनकी आँखें खुलों | भगवान. ` att) 


चुका दै--सम्पादक 


me 


। i कल्याणके नियम 
FSO Ot 


१-भक्ति ज्ञान ओर सदाचार-समन्तित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहु'चानेका waa करना 
इसका उद्देश्य है । 

२--यह प्रतिमासकी कृष्णा एकादशीको प्रकाशित होता है । 

३- इसका अग्रिम वार्षिक मूल्य डाकव्ययसहित भारतवर्षमें ४) ओर भारतवषंसे बाहरके लिये ६) नियत 
है। एक संख्याका मूल्य ।2) है । बिना अग्निम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता | 

४-ग्राहकोंको मनिआडेरद्वारा चन्दा भेजना चाहिये, नहीं तो वी, पी, खचे उनके जिम्मे और पड्जायगा । 


५--इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी दरमें स्वीकार कर प्रकाशित नही' किये जाते | 


६- ग्राहकोंको अपना नाम, पता स्पष्ट लिखनेके साथ साथ ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना नाहिये | 


७ पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काडे अथवा टिकट भेजना आवश्यक È | 
८-भगवद्गक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपरक कव्याणमार्गमें सहायक अध्यात्म विषयक 
व्यक्तिगत आश्षेपरहित लेखके अतिरिक्त अन्य विषयके लेख भेजनेका कोई सज्जन कष्ट न कर । 
| लेखोंको घटाने बढ़ाने ओर छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख 
बिना मांगे लौटाये नही' जाते । लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नही èl 


६--कार्याव्यसे 'कल्याण' दो तीन बार जांच करके प्रत्येक ग्राहकके नाम भेजा जाता हैं। यदि किसी 
मासका कल्याण ठीक समयपर न पहुचे तो अपने डाकघरसे पूछतांछ करनी चाहिये । 
वहांसे जो उत्तर मिले, वह अगला अंक निकलनेके कमसे कम सात दिन पहलेतक कल्याण 
कार्योलयमें पहु'च जाना चाहिये । देर होनेसे या डाकघरका जवाव शिकायती पत्रके साथ न आनेपर 
दूसरी प्रत बिना मल्य मिलनेमें बड़ी अड़चन होगी ! 

सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, AANST आदि ‘mance के नामसे भेजना 

चाहिये ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि 'सम्पादक' के नामसे भेजना चाहिये | 


हमारे यहां निम्नलिखित पुस्तकें भी मिळती è- 
' -भगयन्नामकौमुदी-( संस्कृत ) बहुत प्राचीन ग्रन्थ सस्क्कत टीकासहित I) 
¬ भक्तिरखायन-( संस्कृत ) श्रीमधुसूदनजी सरस्त्रतीरचित संस्कृत टीकासहित m) 
२॥।) 


र खण्डनखण्डखादम्‌-( हिन्दी अनुवादसहित ) सजिब्द, श्रीहर्षक्ृत वेदान्तका ATA प्रन 
डाक महसूल सबमें अलग GAT | 


Registered No. A. १724. क्ट 
war कार्यालयमें मिलनेत्रालो gai | h] 
ie Ma 
१--श्रीमद्गगवद्गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारणभाषाटीका, टिप्पणो, प्रधान और 4 
मोटाटाइप, मजबूत कागज, सुन्द्र कपड़ेकी जिदद्‌ ५७० पृष्ठ ग 


FEN मोटा कागज, बढ़िया जिल्द 


३--श्रीमद्गगयद्वीता-प्रायः सभी विषय १॥) MSA समान, एक 
छपाहुआ, साइज ओर टाइप कुछछोटे पृष्ठ ४६८ मूल्य ॥2) 
४--गीता-साधारणभाषाटीकासहित, सचित्र ३५२ FS £)॥ 


५-गीता-फ्रैपलभाषा, मोटाटाइप, सचित्र मूल्य |) 
६--गीता-पूछ मोटे अक्षर्वाली, सचित्र मूल्य ।/) 
७--गीता-पूळ तावोजी साइज सजिल्द 


८-गौता-मूछ, विष्णुसहस्‌नामसहित, सचित्र और सजिद्द्‌ 
६ गीता-का सूक्ष्म विषय पाकेटसाइज /)। डिमाई आठपेजी साइज 
१०--गीता डायरी सन्‌ १६२६ बिना जिल्द |) सजिद्द्‌ 


११--पत्रपुष्प Gat भावमय भजनोंकी पुस्तक 
_ सचित्र 2)॥ 
१२ खीधमंप्रश्नोत्तरी, स्त्रियोंके लिये बड़ी उपयोगी 
पुस्तक ( नये संस्करणमें १० पृष्ठ बढ़ेहे ) 2) 
१३--सच्चासुख ओर उसकी प्रा्तके उपाय A) 
१४--गोतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कमयोग “)॥ 


१५--मसुस्मृति द्वितीय अध्याय अर्थसहित AN 
१६--मनको ame करनेकेउपाय, सचित्र >) 
१७-प्रेमभक्तिप्रकाश, दो रंगीन चित्र 2) 
१८--त्यागसे भगवत्प्रा्त सचित्र >) 
१६--ब्रह्मचये >) 
२०--भगवान्‌ क्या है ? ~) 
२१--समाज सुधार >) 
२२--हरेरामभजन yu 


१) 
विशेषता-स्छोकोके सिरेपर भावार्थ- 
alaa ... 


ASS 


सजिट्द 


ASS 


सजिदद्‌ 
afaa 


१७, WN ASS 


> 


D 


X 
>~ 


२३--विष्णुसहसूनाम मूळ मोटा टाइप ) 
२४--सीतारामभजन ) 
२५- प्रश्नोत्तरी श्रीशङ्करा चारयेजीकृत भाषा सहित )| 
२६- सन्ध्या ( विधिसहित ) ) 
२७-बलिवेश्वदेत्र विधि ) 


> >. 


२८--पातज्नलयोगदर्शन मूल ) 
२६ anise! २ ॥ 
३०--दिव्यसन्देश ) 
३१- श्रोहरि-संकोतेन धुन ) 
३२- गीता द्वितीय अध्याय अर्थसहित A ॥ 
३३--लोभमें हो पाप है आधापसा | 
३४--गजलगीता आधापसा | 


३५-- कट्याणका भगवन्नामांक, पृष्ठ ११० 
चित्र ४१ डाक महसूलस हत मूल्य -.. १) 


eds, 


विशेष सुभोता 
एक साथ सिरीज मंगानेवाळे ग्राहकोंको डाकमहसूल नहीं देना पड़ेगा-- 
=a 


सि० न० १ पुस्तक न० ४ ओर न० ८ से लेकर ३४ तक कुल २८ पुप्तके मल्य १॥४) पेकिंग 2) Hl 

सि न० २ GH न० ३ से न० १० तक सजिल्द ओर न० ११ से ३५ Ge पुस्तकें मूल्य ai”) | 
पेकिंग 2)-४॥) में। इस सिरीजमें भगवज्नामांकको कीमत १) के as ॥) लो गयी है | 

सि० न० ३ पुस्तक न० २ मोटी सजिच्द्‌ गीता और न० ३ से ३४ तक बिना जिल्दको कुछ ३३ पर्स 
मूल्य ७।०) पेकिंग चाजे 2)-५॥) में । $ ५ 


; a Re जह... SE जहा - 
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३१-असफल (कविता) ` 
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३३-हमारे नवरात्र और श्रीदेची-माहात्म्य 


३४-भ्रीकृष्ण-सन्दर्भ तथा उसके रचयिता 
३५-श्रीगीता-ज्ञान-यज्ञ 


३६-विमुखता (कबिता) `` 
३७-अन्तध्चनि (करिता) ``` 
३८-श्रीमद्धगवद्वीता क्या हे ? 

३६-स्मृतिघघड़ी (कचिता) `` 


`` प० श्रीबलदेवप्रलादजी मिश्र Ro wo, 
THe ५ बी०, To ATTO To पस० '"' 
` श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी 'प्रम' 
` स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी 
`` श्री fame" 


` श्रीराम स्वामीजी महाराज 

` श्रीप्रभातजी Alo To 

` श्रीपद-रज “शिशु” 

` साहित्योपाध्याय Go ब्रह्मदत्तजी शास्त्री 


काव्यतीर्थ एम० To, एम० sito एळ०, THe 
आर० To Tao 


` गोस्वामी श्रीमदनगीपालजी 


` पं०श्रीजगन्नाथज्जी मिश्र गोड़ 'कमळ' 
` श्रीबुद्धिसागरजी 'पञ्चानन’ 
`` साधु श्री टी० एल०, वस्मानी 

` श्रीअवन्तचिहारीजी माथुर 


Rr eS ००-८८ - - 


प्रेमी ग्राहकोंसे विनीत प्रार्थना 


जिन नये और पुराने ग्राहकोंने गीताडू और भाद्रपदके agat बी० पी० छुडा ली, उनके पास 
तीसरी आश्विनको संख्या अबतक नहीं पहुंचनेकी हमारे पास सेकड़ों शिकायतें आयी है !:तीसरे अडक 
न भेजे जानेका कारण यह है कि यहांके पोण-आफिसमे लगभग १९ ००-१७०० dio पी० छ्टकर आयी 
हुई कई दिनोंले पड़ी हुई थो जिसके रुपये कर्मचारियोंके अभावसे उन्होंने हमें नहीं दिये | अब कल्याण 
कार्यालयके कर्मचारी डाक घरवारोंके साथ साथ काम कर रहे हे, तब रुपये मिलने लगे हैं । रुपये fie 
बिना हमें यह पता ही नहों लग सकता कि कौन वी० पी० ER आयी है और न ग्राहक रजिस्टर 
ग्राहकका नाम. ही दर्ज हो सकता है। ऐसा हुए बिना तीसरा अङ्क भेजा नहीं जा सकता । इस अवस्य 
हम बड़ी ही झाचारीके साथ अपने प्रेमी आहर्कोसे क्षमा चाहते हैं। हमारी इच्छा न रहनेपर भी राही 
को जो ,कष्ट हुआ है उसके लिये हमें बड़ा खेद हे । हमने कुछ सज्जनोंकी Seats, बिना रुपये मिले 


भी तीसरा अंक भेजा है ' आशा है प्रेमी महक हमारी परिस्थिति समभकर क्षमा प्रदान करेगे! 


मैनेजर, क 


श्रीहरिः 
TT आवश्यकता : 


. 'कल्याण' के सम्पादन-विभागमें एक या अधिक ऐसे सुयोग्य सजनोंकी शीघ्र आवश्यकता 
हेजो इश्वर और इश्वरी धमम श्रद्धा रसनेवाले होनेके साथ ही सनातन-धमी हों, 
` पर किसी भी aaa घृणा द्वेष न करते हों । परमात्माके निराकार साकार दोनों स्वरुपोंमें 
` विश्वास रखते हां, कस्याण-परिवारमें एक सदस्यकी भाँति रहना पसन्द करें, कानून- 
कायदोंकी परवा न रख हिलामिलकर प्रेमसे कल्याणके प्रचारार्थ काम करना चा 
संस्कृत, हिन्दी, अंगरेजी अच्छी तरह जानते हों, विशेषकर आध्यात्मिक. विपयके 

हिन्दी लेखोंका अगरेजीमें ओर अंगरेओका हिन्दीमें शीघ्र सुन्दर अनुवाद कर सकें | 
इसके सिवा बंगला, उद्‌, मराठी, गुजरातीमंसे Beat भाषा जानते हों तो ओर भी 
अच्छी बात हैं। सम्पादकके पास रहकर या उनकी अनुपाश्चितिमें उनके परामशानुसार 
सम्पादन-काय करना होगा, एवं सम्पादकीय विभागके पत्रव्यवहार भी करने पड़ेगे। वेतन 
योग्यतानुसार, सन्तोषप्रद दिया ज(यगा | शीघ्र लिखा पढ़ी करें। _ 


मैनेजर; 'कल्याण' 
गोरखपुर 


कृतज्ञता-प्रकाश और निवेदन 


बड़े ही हषे और सन्तोपका विषय है कि 'कल्याण के अनेक प्रेमी पाठक पाठिकागण 
बिना किसी आर्थिक या मान बड़ाईके स्वार्थके कल्याणके ग्राहक बढ़ा रहे हैं| कई सजनो 
ने बीस बीस तीस तीस ग्राहक बनाये हैं ! दो दो चार चार ग्राहक बनानेवाले संजन तो 
| अनेक हैं । कई संसार-त्यागी संन्यासी साधु महात्मा कल्याणके TAH बड़ी भारी सहायता 
केर रहे हैं | हम इन सभी प्रेमी सजनोंके हृदयसे कृतज्ञ हैं। कल्याणपर इन सजनाका बड़ा 
उपकार है | कल्याण, किसी एककी- सम्पत्ति नहीं है, यह तो प्रेमी मात्रकी वस्तु 
अतएव हम लोग धन्यवाद भी क्या दें | जो इसके ग्राहक बढ़ाकर प्रचारका काय कर 
हैं, वे अपने घरका ही काम कर रहे हैं| ae 7 
Tya: सविनय निवेदन है am सञ्जन p वे, सारे कम 
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गीतामुसुकी नुयी पुस्तके 


(१) age ferent (लवक श्रीजयदेयाठजी मोयन्दका ) पृष्ठ संख्या ४००, मोटा कागज, 

क था छपाई तिरंगे 'चितसि हिते | इसमें ८ भक्ति, ज्ञान, घेराग्य, “सदाचार 

आदि पोरमार्थिक विषयोपर लिखे हुए ३४ लैखोंका अपूव -संग्रह 'हे इस एक. ही  पुस्तकके 
अध्ययनसै बहुतसे आध्यात्मिक गहन तत्त्व बड़ी ही सैस्लतासे. समझ जा संकते.हैं-। «प्रत्येक 
कल्याणॅ-कामीकी इसका अध्ययन करना ज्वाहिये। मूल्य ॥-):सजिल्द १) डाकःमहंसूल अलग | 

(२) गीता-डायरी सन्‌ १४३० की छप गयी और धड़ाधड़ मांग सी आ रही है | अबकी कई आवश्यक 
विषय दिये गये हैं । मूल्य ।) सजिल्द्‌ ।-) डाक महसूल अरग | । 


( कल्याणके ग्राहकोको विशेष सुभीता ) 


` बिना जिल्दको सात प्रतियां और सजिल्द छः प्रतियां एक साथ लेनेवाले 'कल्याण'के 
प्राहंकोसे डाकखच नहीं लिया ज्ञायां । सांत 'अजिल्द प्रतियोंके दाम डाक-महसूल-समेत २7) 
तथा ६ सजिल्दक २2) होते हैं, इसके बदलेमें अजिल्द सात gle) में तथा सजिल्द छः २) 
में दी जायगी । POSS VNR TS OPTS ता YT + TRF 

(३) मानव-धमं--इसमें मनुमदाराजकृत मनुष्यके प्रसिद्ध दश धर्मोकी सुन्दर विस्तृत व्याख्या है। 
युह पुस्तक कल्याणके सम्पादक MEGA पोद्वारद्वारा लिखित है। मनुष्यमात्रकों धमका 
सञ्चा मार्ग बतलानेचाली लगभग ११० पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य Fas =) तीन आने, डाक- 
महसूल अलग | jC इश्क pies 
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दानवीर रणकुशळ कणे नित, मुद्रा राशि छुटाते | 
मुक्तहस्त हो प्रचुर धान्य धन, देते नही अघाते | 


ॐ पूणमदः पूणेभिदे पूर्णात्पूणमुदच्यते । 
पूणैस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते ॥ 
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यस्य खादुफलानि भोक्तुमभितो ढाढायिताः साधवः , 
श्राम्यन्ति ह्निं विविक्तमतयः सन्तो महान्तो मुदा | 
भक्तिङ्ञानविरागयोगफलवान्‌ सर्वार्थसिद्धिग्रदः , 
asa प्राणिसुखावहो. विजयते कल्याणकल्पद्ुमः ॥ 


भाग ४ me कारक कृष्ण ११ संवत्‌ १९८६ _ कातिक SAR 


A त्तिक कृष्ण ११ संवत्‌ १९८६ 
बिसात क्या ? 
करता .गुरूर क्यों बता तो अभिमानी ! तेरी- 
चार दिनकी है जिन्दर्गाकी अवकात क्या ? 
फूला जो समाता नहीं तू है अपनेमे आए , 
- उसमें बडाईकी बडी है ऐसी बात FI? 
मिट्टीके खिलौने | क्षणभरका है सारा खेल , 
आशा-अन्धकारमें लगाये बेठा घात क्या ? 
_ काल बळवानसे तो झुकते विधाता भी हक 
छु १ पानीके बबूले / वहाँ तेरी है बिसात क्या? 
रामसेवक त्रिपाठी 
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भगवानकी दया 4 
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( लेखक---भ्रीजबदयालजी गोयन्दका ) 


द्यपि भगवानकी दया सबपर 
eS x सम और अपार है तथापि 
५ उससे विशेष लाभ वही उठा 


सकता है जो पात्र होता है। जेसे 
nek, सूर्यका प्रकाश सब जगह समान- 
a 09 भावसे पड़ता हे, UTAN न 
SER KU i ३ हॉनेके कारण सूय किसीको भी 
न्यूनाधिक प्रकाश नहीं देता परन्तु काष्ठकी अपेक्षा 
काँचपर सूयकी रोशनी ज्यादा प्रतीत होती है तथा 
काँचोंमें भी सूर्यमुखी ata तो सूर्यकी रोशनीको 
लेकर उस तेजसे रूई आदि पदार्थोंको जला भी 
देता हे! इसी प्रकार भगवानकी दया सबपर 
सवदा सर्वथा समानभावसे परिपूण हे! पर जिसका 
हृद्य काँचकी भांति निमल और स्वच्छ है उसके 
हृदयमें वह भगचानकी दया सूयके प्रकाशको तरह 
चमक उठती है | एवं जिसका हृदय सूयमुखी काँचकी 
भांति होता है चह तो उस भगवानकी दयाके 


प्रभावसे रूई, कपड़े और घासकी तरह पापोंके- 


समूहको जला भी सकता है । अतएव भगवानकी 
दया ग्रहण करनेके लिये मजुष्यको योग्य पात्र 
घनना चाहिये । 

'भगवानकी दयाका प्रवाह परमपावनी गङ्गाजी- 
के प्रवाहसे भी बढ़कर नित्य निरन्तर बहता रहता 
है परन्तु श्रद्धा और पुरुषाथेहीन अभागे मनुष्य 
उसके समीप बसकर भी इस भवभयहारिणी 
भगवह्दया-गङ्कासे विशेष काभ नहीं उठा सकते | 
जिस प्रकार गङ्गाके महत्त्वको जाननेवाले श्रद्धालु 
- पुरुषार्थो उससे स्तान-पानादिका विशेष लाभ उठा- 

कर पवित्र होते हैं, उसी प्रकार परमात्मा और 


उसकी दयाके महत्त्वको जाननेवाळे पुरुष भी 
परमात्माकी gare विशेष लाभ उठा सकते है | 

परमात्मा और परमात्माकी दया सब जगह 
समानभावसे सवंदा परिपूर्ण हे अतएव वह सबके 
लिये अत्यन्त सुलभ हे परन्तु इस रहस्यको नहीं 
समभनेके कारण ही भाग्यहीन जीव भगवहयासे 
वञ्चित रहकर निरन्तर संसारमें वैसे ही भटकते हैं 
जेसे घरमें पड़े हुए पारसको पारस न समभकर दरिद्र 
मनुष्य द्रिद्रताके कारण दुखी हुआ भटकता है। 

परमात्माको दयाका वही विशेष पात्र समभा 
जाता हे जो सदा aaa अपने ऊपर परमात्माकी 
दयाको पूर्ण मानता हे । परमात्माकी दया पूर्ण 
समभनेके साथ ही मनुष्य निर्भय हो जाता है और 
शोक-मोहसे तर जाता है । जो त्रिभुवनपति 
भयोंके भयदाता भक्तोको अभय करनेवाले परमात्मा- 
की पूर्ण दयाका पद-पदपर अनुभव करते हैं उनको 
शोक, मोह और भयको सम्भावना ही कैसे हो 
सकती है? जब प्रत्येक कार्यकी सिद्धि-असिद्धिमें 
भक्तको केवल परमात्माकी दयाका ही प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है तब वह किसीके साथ राग-हेष 
भी नहीं करता | शोक, मोह और रागद्वेपका 
अत्यन्त अभाव हो. जानेपर उसमें काम-क्रोधादि 
अवगुणोंको तो स्थान ही कहां रहता है? 

अनिच्छा और पर-इच्छासे जो कुछ भी क्रिया, 
घटना या फल होता है, भक्त उन सभीको 
परमात्माका पुरस्कार समझता है और सबमें 
सवथा केवल परमात्माकी दयाका ही अनुभव 
करता है। स्व-इच्छासे तो अपने किसी स्वार्थकी 
सिद्धिके लिये बह कोई कर्म ही नहीं करता । क्योंकि 


j 
i 
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जब परमात्माकी पूर्ण दया हो जाती है तब निजका 


कोई भी स्वार्थ रह नहीं जाता | इसलिये ऐसे 
पुरुषके द्वारा जो कुछ क्रिया होती है, उसमें भी 
परमात्माकी दया ही भरी रहती है | परमात्माकी 
दयाके तत्वको जाननेवाले पुरुषकी बाहरकी क्रिया- 
से उसको सहजमें न तो कोई पहचान ही सकता 
है और न उसके सुख-दुःखादि भोगोंसे ही उसके 
यथार्थ स्वरूपका पता लगता है । 

ga प्राणी ऐश-आराम और भोग-पदार्थोकी 
बृद्धिमें परमात्माकी दयाका बढ़ना और उनंकी 
कमी या नाशम ही परमात्माकी दयाकी कमी या 
अभाव समभते हैं | इसके विपरीत वैराग्यवान्‌ 
पुरुष ऐश-आराम, भोग, मान-बड़ाई और प्रतिष्ठाके 
नाशमें परमात्माकी दया और उनकी प्राप्ति या 
बृद्धिमें परमात्माकी दयाकी कमी या अभाव 
समभते हैं । परन्तु विचार करनेपर वास्तवमें दोनों- 
की ही भूल प्रतीत होती है। भोगोंके आने जानेसे 
परमात्माकी दयाका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 


६६९ 
परमात्माके 
ही परमात्माको क्रीडा समझता है और दोनोंमें ही 


परमात्माकी दयाका अनवरत दर्शन करताहै। .' 


जगतूमें ऐसे ही पुरुष सच्चो तत्त्व और भक्त हैं। , 

इस प्रकार परमात्माकी दयाका तरव समभनेके . 
लिये इस दयाके atag पुरुषोंका सङ्ग करना 
ही विशेष लाभदायक होता है! सत्संगसे परमात्मा- 
की दयाका तत्त्व ज्यो ज्यों जाननेमें आता हे, त्यों 
ही त्यों मनुष्य परमात्माका सच्चा भक्त बनता जाता 
है । जब मनुष्य यह समझ लेता हे कि परमात्मासे 
बढ़कर किसी बातमें कोई भी नहीं हे, तब वह एक 
क्षणके लिये भी परमात्माको भुलाकर दूसरेको कैसे | 
भज सकता है ? (गीता अ० ११ शोक १६) 

जब aga एक परमात्माके सिवा किसी 
कालमें किसी हेतुले भी अन्य किसीको न भजकर 
नित्य निरन्तर परमात्माके भजनमें ही तल्लीन 
रहता है तभी समझना चाहिये कि उसने परमात्मा 


और परमात्माकी दयाके महर्वको समझा है । 
i ——— 


इन्द्रिय-निग्रह 


(लेखक--विधावारिधि पं ० शिवनारायणजी शाखी ) 


विनय ही नीतिका मूल है। शाख-निश्चयके 
द्वारा विनयकी उत्पत्ति होती है | इन्द्रियोंपर विजय 
प्राप्त करनेका नाम ही विनय है । सभी मलुष्योंको 
विनीतभावसे रहना चाहिये। 

इन्द्रियाँ, मत्त गजराजकी तरह स्वभावसे ही 
उद्दाम होकर हृदय या मनको विद्रावित करती 
हे और विषयरूप विशाल अरण्यकी ओर दौड़ती 
रहती है | ज्ञानरूप अंकुशद्वारा उन्हें चशमें करना 
मनुष्यमात्रका कर्तव्य है | 

जो मनुष्य ऐसा नहीं करते, वे मानो प्रज्वलित 
अझ्िको अपने सिरहाने रखकर सोते ÈIN, 
अग्नि, जल और इन्द्रिय, इनका कभी विश्वास नहीं 
करना चाहिये । इन चारोमें भी इन्द्रियोंकी शक्ति 


और वेग सबसे अधिक है। इसलिये इनके विषयमें _ 


प्रत्येक व्यक्तिको हर समय सावधान रहना चाहिये | 
जबतक इन्द्रियरूप मत्त हस्तीको धेर्यरूप आलानमें 
ज्ञानरूप Sea नहीं बांधा जायगा, तबतक 
उसका बशमें होना सर्वथा असाध्य है । इन्द्रियोंका 
घेग बड़ी बुरी बला है, इससे बुद्धि ठिकाने नहीं 
रहती, मन घूमने लग जाता हे । कहांतक कहा 
जाय। इससे लोकळ ज्ञा और परलोकक भयतक- 
को भी भूलकर मनुष्य अपने जीवनको अपने 
हाथसे एकदम खो बेठता है । अतएव जहांतक हो 


. सके, इन्द्रियरूप हस्तीको अपने वश करना प्रत्येक ` 


प्राणीका कर्तव्य ÈI जिसने इन्द्रियरूप gara 
हस्तीको अपने वशमें कर लिया उसने मानो सारा 
संसार ही जीत लिया है । इतना ही नहीं, स्वयं 
ईश्वर भी उसके वशीभूत हो जाता | (अभिपुराणसे) 


कल्याण 


[ उपयु क्त शीर्षक श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका एक लेख कल्याण भाग १ की १०वीं संख्यामें प्रकाशित हुआ था। 
उक्त लेखमें प्रतिपादित विचारोंपर काशीस्थ एक सम्माननीय विठ्ठान्‌ मित्रने कुछ शंका की और उसका उत्तर श्रीजयदयालजी 
गोयन्दकाह्वारा दिया गया । पाठकोंके लाभाथ" काशीस्थ मित्रकी शंका और श्रीज्यदयालजीके उत्तरको यहां 
प्रकाशित! किया जाता हे । उक्त 'गीतोक्त सांख्ययोग? पुस्तकाकार भी छप छुका है और गीताप्रेससे मिल सकता है। 


गीतोक्त “सांख्ययोग” शीर्षक लेखमें तीन पक्षों- 
पर विचार करते हुए तृतीय पक्ष समीचीन सिद्ध 
किया गया है । उसमें 'सांख्ययोग और कर्मयोग ये 
दो भिन्न भिन्न निष्ठाएँ हे, और दोनों सर्वथा 
स्वतन्त्र मुक्तिके साधन हैं? यही गीताका प्रतिपाद्य 
विषय निर्धारित किया गया है। इसपर मुझे शङ्का है। 


'सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 

पार्थो aa: सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥' 

इत्यादि areata पता लगता है कि गीतामें 
प्रतिपाद्य विषय ही उपनिषदोंका रहस्य हे । किसी 
अंशमें भी उपनिषदोंसे गीताका पाथंक्य नहीं हो 
सकता | उपनिषद्‌ भगवानके निश्वास हे । qe 
निश्चसितं वेदाः (मनुः) और गीता भगवन्सुखसे निःसृत 
घाणी है | उसमें किसी प्रकार भेद सम्भव नहीं हो 
सकता | उपनिषदांमें “अते ज्ञानाज्न मुक्ति? 'ज्ञानादेव तु 
कैवल्यमः ज्ञात्वा देव सव पाशापहानिः’ 'ज्ञानसमकालसुक्तः 
कैवल्यम्‌ याति हतशोकः' “तमेव विदित्वातिस्रत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनायः "तरति हि शोकमात्मवित्‌? ‹स यो ह वो 
तत्‌ परम ब्रह्म वद्‌ ब्रह्मेव भवति’ 'बह्मविदामोति परम? 
इत्यादि। जसे ये वाक्य ज्ञानसे मोक्षप्रासिका प्रतिपादन 
करते हैं, यदि कर्मसे भी मुक्ति होती तो कर्मसे मोक्ष- 
प्रतिपादक area भी इसीप्रकार मिळते, पर ऐसे 
वाक्य नहीं मिलते, प्रत्युत कमसे मोक्ष नहीं होता, 
_ इस wae परिपोषक वाक्य अनेक मिलते हैं । 


सम्पादक ] 
“न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेन अमतत्वमानञुः? 


“नास्त्यक्ृतः कृतेन ( कृतेन अकृतो मोक्षो नास्ति ) 

श्रुति कितने बलसे प्रतिपादन करती है कि 

कमसे मोक्ष नहीं हो सकता | कर्मकी आवश्यकता 

तो अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये प्रारस्भमें होती है। 
‘aaa वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः? 

इसी बातका प्रतिपादन भगवानने भी स्वयं 


` श्रीसुखसे किया हे -- 


- 'कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियेरपि। 
योगिनः कम कुन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मञुद्धये | 
“आरुरुक्षोसुनेयोंगे कमै कारणमुच्यते | 
योगारूढस्य तस्यैव रामः कारणमुच्यते I 
“यज्ञो दानं तपश्चैव पाबनानि मनीषिणाम्‌, 
'भीमङ्गागवतके एकाद्श-स्कन्धमें उद्धवके प्रति 

भगवानने यही बात कही हे 
'तावत्कमोणि कुर्वात निर्विद्येत यावता | 
मत्कृथा श्रवणादौ बा श्रद्धा यावन्न जायते ||” 
सिन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः |! 
इत्यादि वार्क्योसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्म 
सानका कारण है न कि मोक्षका । 


अब जो तृतीय पक्षके समर्थनमें आपने हेतु 
दिये हैं उनमें--.. .. . 


“सांख्ययोगो प्रथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
व्यत्‌ सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।? 
“ळोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ p 


इत्यादि वचनोंपर विचार करना है | यत्सांख्येः 
प्राप्यते स्थानं, इस वचनका यह अर्थ है कि सांख्य 
(ज्ञानी) ज्ञानसे जिस मोक्षपदको प्राप्त होते हैं, 
कर्मयोगी ज्ञानद्वारा उसी पदको प्राप्त होते हे । 
कर्मसे साक्षात्‌ मोक्षकी प्राप्ति होती है, यह अर्थ 
इस वाक्यका नहीं करना चाहिये | अन्यथा उक्त 
वचनोंसे विरोध हो जायगा । लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा 
निष्ठा'*''''इससे भगवानुने दो निष्ठाएं दिखायी हें | 
ये दोनों स्वतन्त्र मोक्षके कांरण हैं, यह अर्थ उक्त 
एलोकसे नहीं निकलता । 'तयोस्तु कम संन्यासात्‌ कम - 
योगो विशिष्यते? ये वचन उन लोगोंके लिये हैं जिनका 
चित्त शुद्ध नहीं है और जो ज्ञानके अधिकारी नहीं 
हैं। तभी सब वाक्योंका समन्वय होगा । इसीसे 
भगवान आगे चलकर कहते हैं कि 'उपदेच्यन्ति ते ज्ञान 
ज्ञानिनस्तस्वदशिन यदि कमसे ही मोक्षकी प्राप्ति 
हो जाती तो उसे (अजु नको) ज्ञानकी आवश्यकता 
ही क्या थी, जिसके लिये उसको क्षानिथोसे 
उपदेश सुननेका आदेश किया गया I 
यदि कमयोग और ज्ञानयोग दोनों ही स्वतन्त्र 
निष्ठा भगवानको स्वीकार होतों तो 'स'न्यासस्तु महा 
बाहो दुःखमाप्तुमयोगतः? | (गी० ५६) कर्मयोगके 
बिना संन्यास दुःखसे प्राप्त होता है। अर्थात्‌ कम 
शानका कारण है भगवान यह कैसे कहते? 
अब इस बातपर विचार किया जाता है कि 
शानसे ही मोक्षप्राप्ति ( भगवत्प्राप्ति ) होती है, 
नहीं, इसमें क्या विनिगमक है | यदि मोक्ष 
Sarit तरह यज्ञादि व्यापार-जन्य ( उत्पाद्य ) 
होता तो कर्मको आवश्यकता होती किन्तु ऐसा 
नेसे माक्ष परिच्छिन्न और अनित्य हो जायगा 
पदि दधि, घटकी तरह मोक्ष विकाय होता तो 
भी क्रियाकी आवश्यकता होती परन्तु ऐसा होने- 


गीतोक्त सांख्ययोग 


६७१ 


टू DO aren 


पर भी परिच्छिन्नता ओर अनित्यता नहों ae 


है। यदि मोक्ष संस्काय होता तो भो कर्मकी 
आवश्यकता होती । संस्कार दो प्रकारसे किया 
जाता है,--बाह्य शुणोंको ग्रहण करने एवं दोषोंको 
दूर करनेसे ; सो ब्रह्मप्राप्तिरूपी मोक्ष अनाध्रेय _ 
अतिशय होनेसे किन gota संस्कृत होगा । 
और नित्य शुद्धस्वरूप होनेसे दोष ही सम्भव 
नहीं है तो किन दोषोंको दूर करेगा | यदि भगवान्‌ 
हम ( जीवों) से बिल्कुल भिन्न हों या हमारी 
तरह या हमसे विलक्षण उनके कहो शरीरादि हौँ 
तो कायिक, वाचिक अथवा मानसिक क्रिया 
साध्य हों, परन्तु भगवान्‌ तो आत्मा हैं । 
“अन्योउसावन्यो5हमस्मीति 
न स॒ वेद पशुरेव स देवानाम्‌”? (TER) 
ag योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌” 
“a वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वै त्वमसि’? 
“वस्तुतस्तु त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मतिः?” 
यदि पृथक्‌ भी मानें तो भी भगवान्‌ आकाशकी 
भाँति संगत हैं । 
“maaa सर्वगतश्च नित्यः" . 
आकाराकी तरह कहना भी नहीं बनता, क्योंकि 
आकाशकी उत्पत्ति तो भगवानसे है । 
“।तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः’ 
«अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन anga | 
विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥ 
“व्ताबानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः | 
पादोऽस्य सवी भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि UI” 
“बथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा संवीणि भूतानि. मस्स्यानीत्युपधारय ॥” 
वास्तवमें “त च मस्स्थानि भूतानि ... ... ” क्योंकि 


सृष्टि तो प्रतीतिमात्र है, इसलिये भगवानको 
आकाशसे जो उपमा दी गयी है बह औपचारिक है । 


६७२ 
“प्राणबुद्धिमनः  स्वात्मदारापत्यधनादय; । 
यत्सम्पर्कात्‌ प्रिया आसंस्ततः कोन्वपरः प्रिय: ॥ 
अतएव परम प्र मास्पद भगवान्‌ नित्य प्राप्त हैं | 
उनकी प्राप्तिके लिये किस कर्मकी आवश्यकता है! 
यदि आत्मा ( जीव ) स्वाभाविक बन्धनाश्रय 
होता तो स्वाभाविक धर्मोकी निवृत्ति धर्मीके 
निवृत्त हुए बिना नहीं हो सकती, इसलिये कभी 
मुक्त नहीं होता । 
“आत्मा कत्रादिरूपश्चेन्माकांक्षीस्तर्हि मुक्तताम्‌ | 
नहि स्वभावो भावानां व्यावतेतोष्णवद्रवेः |?! 
( वातिककार; ) 
“आत्मान मेवात्मतया विजानतां 
ata जातं निखिलं प्रपञ्चितम्‌ | 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते 
रञ्ञ्वा महेभीगभवाभवो यथा ||?” 
भवबन्धमोक्षौ 
दौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात्‌ | 
अजस्चचिप्यामनि Fas परे ` 
विचार्यमाणे 


अज्ञानसञ्ज्ञौ 


तरणाबिवाहूनि ॥ 
( भागवतम्‌ ) 
“तत्तु समन्वयात्‌?' ( जह्मसत्र १, १, ५ ) 
“सर्वापेक्षा च यजञादि्तेरश्ववत्‌ (Rowe ३-४-२६) 
शमदमादयुपेतः स्यात्तयापितु तद्विधेस्तदङ्गतया- 
तेषामबइयानुष्ठेयत्वात्‌?? (Ro Bo ३-४-२७ ) 
“सम्पद्याविर्मावः स्वेन शब्दात्‌'!( जस» ४-४-१) 
“मुक्त; प्रतिज्ञानात्‌?? ( To do ४-४-२) 
“आत्मा प्रकरणात्‌’? (ज० स» ४०४-३ ) 
“अविभागेन इष्टत्वात्‌?’ (Ae सऽ ४-४-४ ) 
_ इन सूर्जोपर भगवान ्रीशङ्कराचार्यजीके भाष्य- 
को देखिये.। लेख बहुत बढ़ गया है! अतः इन 
qatar अभिप्राय उद्धत नहीं किया गया । 


E = 


इससे यह नहीं समझना चाहिये कि ज्ञानी कम 
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नहों करता है अथवा ज्ञानीके लिये कर्म बन्ध 
हेतु है। 
न कर्मणा बते नो कनीयान्‌ Terea) 
“प्रारब्ध कम नानाल्यादूबुद्धानामन्यथान्यथा | 
वर्तनं तेन शास्त्रार्थ भ्रमितव्यं न पण्डितैः I? 
देवार्चनरनानशौचभिक्षादौ वर्ततां वपु: | 
तारं जपतु वाक्‌ तद्वत्‌ पठत्वाम्नाय मस्तकम्‌ || 
विष्णुं ध्यायतु धीयंद्वा ब्रह्मानन्दे विनीयताम्‌ | 
साक्ष्यहं किञ्चिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये॥ 
( पञ्चदशी ) 
“इन्दरियाणीन्द्रियार्थेषु ada इति धारयन्‌ | 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति a: | 
लिप्यते न स पापेन पञ्मपत्रमिवाम्भसा |” 
इन बातोंपर चिचारकर केवल कमसे मुक्ति-प्राप्त 
मेरी बुद्धिमें नहीं जँचती । हाँ, यदि यह सोचकर 
कि वरतंमानकालमें ज्ञानके अधिकारी प्रायः नहीं हैं । 
जो लोग ऊपरकी बातोंको सुनकर तत्त्व-ज्ञानके 
हुए.बिना ही कर्मको छोड़ देते हैं, उनको रौरवादि 
नरकोंकी प्राप्ति अवश्य होतो हे! निष्काम-कमंसे 
मुक्ति होती है। ऐसा प्रतिपादन नहीं करेंगे तो 
निष्काम कममें किसीकी श्रद्धा नहीं होगी | अतएव 
उसमें कोई प्रवृत्त नहीं होगा । यदि निष्काम कर्ममें 
कोई लग जाय तो अन्त:करणकी शुद्धि अवश्य होगी | 
अन्तःकरणके शुद्ध हो जानेपर ज्ञानद्वारा मुक्ति 
होना अनिवार्य है। इसीसे जनताके कल्याणा 
यदि निष्काम कर्मयोगसे मुक्तिका प्रतिपादन किया 
गया हे तो मुक कोई शङ्का नहीं है! प्क मित्र 
ट उत्तर | 
“hate सांख्ययोग” शीर्षक छेखके सम्बन्ध 
आपने जो शङ्का प्रकट की है उसका delat निन 
उत्तर है। 2 


नका 


उक्त लेखको भलीभांति देखना चाहिये । उसमें | 
शानके बिना केवळ कर्माको मुक्तिका साधन नहीं 


i 


l RI 


दोनों ही AAS समान साधन बतलाये गये, इसका 
अभिप्राय यह समझना चाहिये कि जिस प्रकार 
सांख्ययोगीको साधन करते करते पूण जानकी प्राप्तिके 
साथ ही मोक्ष मिल जाता है, उसो प्रकार निष्काम 
कर्मयोगीको भी साधन करते करते पूर्ण ज्ञानकी 
प्राप्तिक साथ ही साथ मुक्ति मिल जाती है। केवल 
साधनकालमें दोनों निष्ठाओंमें भेद है । फळ दोनोंका 
एक ही है। इसी लिये भगवानने-' 'सांख्ययोगौ एथग्बालाः 
प्रवदन्ति न पण्डिताः ।” “यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तयोगैरपि 
गम्यते |? इत्यादि वचन कहते हैं । पूर्णशानकी 
प्राप्तिके अनन्तर न तो सांख्ययोग है और न 
निष्काम कर्मयोग ही है । वह तो इन दोनोंका फल 
है। उस ज्ञानकी प्राप्ति और मोक्षकी प्राप्ति पृथक्‌ 
पृथक्‌ नहीं है । भगवानने अ०१३।२४ में कहा है-- 
ध्यानेनात्मनि पइ्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
इससे यह पता लगता है कि आत्म-साक्षात्कार- 
रुप पूण ज्ञान सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग 
दोनों निष्ठाओंका फळ है | अतएव विना ज्ञानके 
मुक्ति बतलानेकी शङ्का तो उक्त sat कहीं नहीं 
रह्‌ जाती है | 
पांचवें अध्यायके oe श्छोकमें जो “संन्यासस्तु 
महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः” कहकर बिना 
निष्काम कर्मयोगके संन्याखका प्राप्त होना कठिन 
बतलाया है, उससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
निष्काम कर्मयोग मुक्तिका साधन नहीं है । क्योंकि 
इसी एलोकके उत्तराद्ध में “योगयुक्तो gate नचि- 
रेणाधिगच्छति” से योगयुक्त मुनिके लिये तुरन्त at 
मकी प्राप्ति बतलायी है । यहां इसका अर्थ यदि 
मान लिया जाय कि वह सांख्ययोगको प्राप्त 
हार rg ब्रह्मको प्राप्त होता है, तब तो पूवकथित 
योस्तु कम्रेसन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते |! 'कम- 


बतलाया गया है। सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग 


संख्या ४ ] गीतोक्त सांख्ययोग ६७३ 


संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ हे! इन वचनोंका 
कोई नहों TA 
ई मूल्य ही नहीं रह जाता तथा न निष्काम कर्मयोग 


कोई स्वतन्त्र निष्ठा ही रह जाती है | ऐसा मानने- .. 


से तो वह एक प्रकारसे सांख्ययोगका अङ्गभूत aT 


जाता है जो भगवानके वचनोंसे विरोधी होनेके .: | 


कारण युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। 


मोक्ष अकार्य हे, उसके लिये कर्माकी 
आवश्यकता नहों है, यह सर्वथा सत्य है । परन्तु 
निष्काम कर्मयोगका जो इतना माहात्म्य है सो कर्मो- 
की महत्ताके हेतुसे नहीं है वह माहात्म्य है कामनाके 
त्यागका--सब कुछ भगवद्‌र्पण करनेके वास्तविक 
भावका। बड़ेसे बड़ा सकाम कर्म मुक्तिप्रद नहीं 
हो सकता परन्तु छोटेसे छोटे कममें जो निष्काम- 
भाव है चह मुक्ति देनेवाला होता है । निष्काम कर्म- 
योगकी महिमा भी वास्तवमें त्यागकी ही महिमा 
है । कर्मोकी नहीं । उसमें विशेषता यही है कि 
समस्त कर्माको करता हुआ भी मनुष्य उनमें 
लिपायमान नहीं होता और गृहस्थ-आश्रममें रहकर 
भी वह भगवत्‌-कृपासे अनायास मुक्तिलाभ कर 
सकता है | इन दोनों साधनोंके साधनकालमें क्या 
अन्तर रहता है, इस बातका विस्तृत वर्ण न उक्त 
aaa है ही | 

केवल निष्काम-कर्ममे लोगांकी श्रद्धा उत्पन्न 
करानेके लिये बिना ही हुए उससे मुक्तिका होना 
सिद्ध करना किसी प्रकार भी हितकर नहीं कहा जा 
सकता । फिर ऐसे उद्वे श्यको सामने रखकर 
भगवान्‌ या कोई भौ विज्ञ पुरुष लोगोंकों उल्टे भ्रम- 
मरें डाळनेके लिये इस प्रकारका प्रतिपादन कैसे कर 
लकते हैं ! भगवानके स्पष्ट वार्क्योमे यह भावना 
करना कि, छोगोंकी श्रद्धा करानेके लिये कम योगको 
की गयी है, मेरी समसे उचित 


अयथार्थ प्रशंसा 
नहीं है | विनीत, जयदयाल 


on 
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( छेखक--श्रीवियोगी हरिजी ) 


-a è 3 मी भी कैसे पागल होते हैं ! पहले तो वे 
छ 9 0 कोई इच्छा करते ही नहीं, यदि कभी कोई 
कामना की भी तो वह कुछ अजीब पागल- 
पनसे भरी होती है। कोई प्रेमी अपने 


WAN प्यारके mA फूल-पत्ती बनना चाहेगा 
तो कोई उसकी गलीकी धूल बन जानेमें ही अपनेको 
भाग्यवान्‌ aaa | किसीके हृदयमें अपने निद्धर प्रियतम 
को देखते देखते ही प्राण-स्याग कर देनेकी aM जल 
रही होगी at किसीके मनमै यह अभिलाषा होती 
होगी कि प्रेम-पात्रका va, मरते समय, उसके सुं ह= 
में तुलसीब्दलकी जगहपर रख दिया जाय ! केसी 
अद्भुत अभिब्रापाएँ हैं ! एक प्रेमीकी अभिलाषा देखिये | 
कहता है, यदि मरते समय मेरा प्यारा मित्र अपने हाथसे 
मेरे ge कुछ पानी Gar दे तो मौतकी कड्वाहटसे बद- 
कर, मेरी समममें, दुनियामें सचमुच कोई मीठा शरबत 
नहीं है 
BEA गर पानी BA यार अपने हाथसे , 
मगेको तरूखीसे शीर्रीतर कोई aaa नहीं । 
“जोक 
एक और हसरत बाकी है । वह यह, कि -- 
आँखें मेरी AGAR बह मरु जाये तो अच्छा , 
यह हसरते पा बोस निकर जाये तो अच्छा ६ 
CS 
मरते दस भी अगर चह प्यारा आकर अपने तलुओंसे 
भेरी ये अभागिनी आँखें मल जाय तो अच्छा हो । किसी 
तरह उसके पैर चूमनेकी हसरत तो ae निकल जाय । 
लाख करो, भाई, ये सब हसरतें निकलनेकी नहीं | अपना 
ऐसा भाग्य कहाँ, जो उसे देखते देखते मौतको छातीसे 
ama’ | यहाँ यह सुख कहाँ, कि-- 
tan देखत जो मरि जाउं तो, मैं बरिजाउं, महा दुख छूटे | 


इससे, अब यह एक ही अभिलाषा है-- 
यह तन जारों छारके, कहों कि “पवन उडा? । 
मकु तेहि मारग उडि परे कन्त धेरे as पाय 0 
---जायसी 
क्यों न इस देहको जलाकर भस्म कर दू और हवासे 
कह दूं, कि इस राखको उड़ा ले जा । शायद उड्ती-उद़ती 
कभी यह राख उस मार्गपर पढ़ जाय, जहाँ वह प्रियतम 
अपने पैर रखता हो । उस साइ के पैर चूम जेनेकी अपनी 
हसरत इसी तरह निकल सकती है । इतना जो न हो सका, 
तो, भाई ! मुझे कूचए यारमें, प्यारेकी गलीमें, कृपाकर RT 
कर देना | बुलडुलकी aa उसकी प्यारी फुलवाड़ीमें ही 
बननी चाहिये । ख़,ब ! 
दफन करना मुझको FAT ARH , 
FA बुरबुरकी बने गुलजारमें | 
जुरा, चकोरकी अभिलाषा तो देखिये | उसके भाग 
चुरानेका रहस्य आज किस खूबीके साथ खुल रहा है-- 
चिनगी चुगत चकोर यों, भसम होय यह अंग । 
wa सिव /निज भार पे, मिले पीव ससि संग 0७ 
पियसो fat मभूत बानि, ससि-सेखरके गात । 
यहै निचारि अँगारको चाहिं चकोर चबात 0 


धन्य है चकोरकी चाहको ! 
x x x x है 
अब कुछ श्रीकृष्ण-प्रेमोत्मत्तोकी अलौकिक अभिलाषाए 


देखिए । बादशाह-बंशकी उसक छोड़ देनेवाले रसिक रसखानि/ 
सुनिये, क्या कहते हैं_-. 

मानुष हों तो वही रसानि” बसौं त्रज-गोकुरू-गाँवके ग्वारन । 
जे पसु हों तौ, कहा बसु भरा, चरों नित नन्दकी घेनु-मैँझारन ॥! 
पाइन हों;तौ यही MRA. जो चर्यौ कर छत्र पुरन्द्र-घारन | 


... जी रूगहों तो बसेरो करों मिलि काहिन्दी-कुर-कदम्बकी डारन | 


और तो और, आप पाषाण भी होना चाहते हैं। प्यार | 


| ट्क. NNN 


सस्या ४] 


श्रीकृष्णके कर-कमलका रूदु स्पर्श मिलना चाहिये, फिर वह 
चाहे किसी तरह मिले । गोवर्द्धन-गिरिकी शिक्षाओंका mt 
भाग्य ! क्यों न रसखानिके सरस हृदयम यह मधुमयी 
अभिलाषा अंकुरित हो-- 

पाहन हों ते वही गिरिको, जो धरयो कर छत्र पुरन्दर धारन । 


कृष्णगठ़ाधीश भक्तवर नागरीदासजीकी भी कुछ थनोखी 

aiana हैं | देखिये, उनमें कितनी उत्कर उत्कण्डा है-- 

कब वृन्दावन धरनिमें चरन परेंगे जाय । 

AR ak धरि सीस पे कछु मुखहुरमे पाम ॥ 

पिक, केकी, कोकिल कुहुक, बन्दर-वुन्द अपार । 

ऐसे तरु ae निकट कब (iw हों बाई पसार 0 

कब झुकत मो ओरकों ऐहें मद गज-चाल । 

गर बाही दीनें दोऊ प्रिया नवळ नेँदकाक ॥ 

कब दुखदायी होयगेो मोको बिरह अपार । 

रोय रोय उठि Atal कहि कहि नन्द-कुमार ॥ 

नैन द्रे, जरू-चार बह, छिन छिन हेत उसाँस । 

रेनि अंधेरी डोकिहों गावत जुगल उपास 0 

चरन faa कॉटेन तें, सवत रुधिर, सुध नाहि । 

पँछत हों फिरि हों adi, खग मुग तरु बनमाहिं ॥ 

हेरत टेरत डोकिहों कहि-कहि स्याम सुजान। 

'फिरत शिरत बन सघनमें atl GRE प्रान ॥ 


आत्यन्तिक विरहकी कैसी विशद वर्णना है ! प्रेमके कैसे 
भब्य भाव हैं! केसी अनूठी अभिलापाएं हैं ! इसे कहते हैं विरह 
बेदुनाकी पुनीत धारा | त्रिताप-संतप्त प्राणियो | पलार लो 
इस धारामें अपने-अपने अंग | ऐसी अश्राकृतिक धाराको 
बहानेवाले विरही नागरीदासको धन्य है | ऐसी ही अमन्द 
भभिखापाए रसिकत्रर ललितकिशोरीजीकी भी हैं। वह 
भो मस्त होकर, नागरीदासके सरस. स्व॒रमें, अपना स्वर 
मित्रा रहे हैं | सुनिये-- 
कर्देव-कुब्ज द्वे हीं कनै श्रीवुन्दावन माइँ। 
'रुठितकिसोरी' as Rect तेहि छॉह ॥ 
सुमन-बाटिका विपिनमें, है हों कब में पूर । 
कोमक कर दोउ भावत घरिहें बीनि दुकूल ॥। 
AINE कब अँग छार है, औवनःबीथिनःूरि | 
पद-पंकज बिमक मेरे जीवन-मूरि ॥ 
R 


प्रेमियोंकी अभिछाषाएँ 
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कब कारिन्दी-कूरकी हह तरुवर-डार | 
‘amare? ठाडरे शुरिहें झूला डार ॥ 


ऊपरकी इन पावन पंक्तियोर्मे प्रमोम्मत्त भक्त प्रकृतिके 
अणु -परमाण के साथ तन्मय होकर अपने प्रीतमकी कैसी 
उत्कण्ठित उपासना कर रहा है । भावुक जन प्रक्नतिको अपने . 
उपास्यके रूपमें देखते हैं | उनका प्रेमादर्श प्रक्तिमें ओतप्रोत £ 
रहता है । प्रेमी भूल, पवन, Gea, फूल-फल, चकोर, 
मोर आदि सघ घननेको तैयार है । पर शतं यह है कि वे 
सब उसे उसके प्रियतमके मिलनमें सहायक भौर साधक 
हों । अस्तु; खखितकिशोरीजीकी यह भी क्या भ्रच्छी 
अभिलाषा है | कहते ¥— bs 

जमुना-पुशिन-कुल्ज-गहवरकी 
कोकिळ छदै हुम कूक मचाउँ। 
पद-पंकज प्रिय हाळ मधुप हते 
मधुरे-मघरे गुंज 
"कूकर हये बन-बीथिन डों, 
बचे dia सन्तनके पाउँ। 
'रहित-किसोरी? आस यही मम 
त्रज-रज तजि छिन अनत न जाऊ ॥ 

St खग हों तो बसेरो करों मिलि कारिन्दी-कूळ कदम्बकी 
डारन?--कामनासे 'जमुना-पुठिन-कुञ्ज-गहवरकी कोकिल है हुम 
कक मचाउँ?-इस अभिल्ाषाका कैसा सुस्वर मिखन हुआ 
है | धन्य है प्रज-रजको ! कौन अभागा उस पतितपावन 
रजको छोड़कर अब अन्यत्र भटकने जायगा ? हृठोले हठीने 
भी उस प्यारे कुँवर कान्हसे जका चिरन्तन सम्बन्ध 


सुनाऊँ ॥ 


माँगा है | कहते हैं-- 


तुन कीजे cae गोकुळ नगरको । 
अहा | फैसो अतुलनीय अभिलापा है-- 
गिरि AS गोधन मयूरनव-कुष्जन कौ , 
पसु कीजे महाराज नन्दके बगर कौ; | 
नर कीजे तोन जौन “राधे रध? नाम रर, 
_ तरु कीजै बर कूळ कालिन्दी-कगर कौ । 
तने पे जाई कळु कीजिये कुंवर कान्ह | 
राखिये न आन फेरे “हठी? के झगर कौ 


गोपी-पद-पकन-पराग कीजे, महाराज | 
तुन बीजे THE गोकुरु नगर को 


at 2 


झोडछेके ब्यास बाबा भी कुछ ऐसा ही अभिलाप-राग 
ATT रहे हैं | उनके इस संगीतमें उत्कण्डा ओर उन्मत्तता' 
का कैसा मधुर मिलन हुआ ऐ-- 
WA कब करिहो मन मेरो | 
कर करवा हरवा गुम्जन कौ. कुम्जन माहि TAT ॥ 
भख री तब माणि खाउँगो, गिनों न साझ सबेरो। 
प्रज-बासिनके टक FS अरु घर-घर छाळ-महेरो ॥ 
हे नाथ! मेरा ऐसा मन कब्र कर दोगे, जब हाथमें तो 
होगा माटीका करवा और गलेमें पढ़ी होगी गु्जाशओंकी 
माला । कब कुष्जोंमें बसेरा लता और ्रज-्रासियोंके जू 3 


`~ दुक खाता फिरू गा | जब भूख लगेगी, तब घर-घरसे छा 


महेरी माँग खिया फरू'गा। फिर क्या साँझ और क्या 
सबेरा । सि,फे एक माटीका करवा ही आपको सारी सम्पत्ति 
होगा | इस BRAY भी गृजूबकी शाहंशाही है | घ्यासजी- 
के भाग्यको धन्य है ! 
तीन vis कौपीनमें, बिन भाजी बिन नौन ६ 

तुलसी मन सन्तोष जो, इन्द्र बापुरो कोन ॥ 

रसिकवर सहचरिशरणकी भी एक उत्कण्ठापूण' 
लालसा देखते चलिए। हन शब्दोर्मे कितनी व्याकुलता 
आर भ्रधीरता है-- 


छिति-पति ढेत सोर पसु-पच्छिन, AA कबे TAN १ 


ठू रबि-दुहिता सुर-सरित भूमि जिम रस उर कवे बहेशे ९ 


पकरत भुंग फीरको - जैसे, Va sa शहोरे ९ 
'झहचरि सरन”: AUB मानः्सर भन इमि कवे रहोगे १ 
प्यारे, लो, आज थता तो दो, सुझे उस तरह कभी 
ख़रीदोगे---मुफ़्त ही सही--जिस तरह राजा पशु-पक्षियोंको 
मोल खिया करता है । जैसे यमुना ओर गंगा निरन्तर 


भूमिपर बहतो रहती हें, वैसे ही क्या कभी तुस अपना - 


प्रेम-रस मेरे हृदयपर बहाओगे £ अच्छा, = सब रहने दो, 
सुरे तुम वैसे कब पकड़ लोगे, जे पे किसी कोटको एक झ'ग 


पकड खेता है ? प्यारे, मानसरोवरमें जैसे हंस कीड़ा करता 


_ है, बैसे तुम मेरे इस मानसमें कभी विहार करोगे ! 


देखें, इस ऊन्ममें कभी वह द्वन्दावन-विहारी हमारे 


मानसमें विहार करता है या नहीं । सन तो यह कहसा | 


है, पर करे क्या? 
है बनमा Hi aa, अरु है मुरली अधरा-रसु AG | 


=-मतिराम 


[ साग g 


TTT TTT ~ 


पर घनमील र Trai हम हा कसे ! बंशीकां तप तो 
ओर भी महा कठिन है | उसका त्याग जगप्प्रसिद्ध हे | 
तनिक देखिये तो उस वासकी पोरके तपका प्रताप-- 


मुरली गति विपरीति कराई । 
तिहुँ भुवन AR नाद समान्यो राधा-रमन बजाई ॥ 
बछरा थन नाइ मुख Waa, चरत नहीं तुन धेनु । 
यमुना saat घार चली बहि, पवन थकित सुनि बेनु ॥ 
हवर भये नाहि सुधि काहू, सुर गन्धर्व नर नारि। 
'सूरदास' सब चकित जहाँ-तहँ ्रज-जुबतिन सुखकारि ॥ 
सो, ‘ei मुरली अधरा-्रसु as या हवे बनमार 
हिये रुमिये? बढ़ी ही कठिन साधनाकी अभिलापा हे 
प्रेमकी सदा धधकती हुई आगने ही बाँसुरीको इस दरजेपर 
पहु“चाया है । क्यों न उसके राग--प्रियतमकी प्रेस-सुधाका 
पान किया फर ? 
अष तो, भाई, हमारा हठी मन प्रेमी hares साथ 
यह अभिलाषा करनेको अधीर हो रहा हे, कि-- 


बोल्यो करे नूपुर खौननके निकट सदा , 

पदतरू Ane मन मेरो Ber at, 
बाज्यो at वंशी-धनि परि रोम-रोम 

मुख मन मुसुकानि मंद मनहिं हरथो करे ॥ 
‘ata’? चरूनि मुरनि बतरानि चित 

छाई रहै छबि जुग दगन भरथो करे; 
WAG ते प्यारो रहै प्यारो तू सदाई, प्यारे | 

fav सदा हीय बीच फहस्यो करे ॥ 


इसी एक भावनामें भस्त होकर अब जीवनके शेष दिन 
व्यतीत कर गे, ओर किसी दिन यह अभिलाष-गीत गात- 
गाते इस दुनियासे कूच कर जाय'गे-- 


- कदेबको छोह हो, यमुनाका तट शो । 
अघर मुरही हो, माथेपर मुकुट हो॥ - 
खड़े हो आप इक बाँकी अदासे। _ 
मुकुट झोकेमें हो मौजे ca 

` रिरै गरदन हुलक कर पीत. पटपर । 
सुरी रह जायें थे आँखें मुकटपर॥ 
दुशाहेकी एवज हो रजकी वह धूल । 

` पढ़ें उतरे हुए ms बे पूछ ॥ 

मिळे -जर्लेको रकडी ब्रजके ननकी । 

= ee दी जायें चूली या सदनकी ॥ 


>> कं टी 
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अगर इस तौर हो अंजाम मरा 
तुम्हारा नाम हो, औ काम मेरा॥ 
कैसी श्रनुपस और अलुभवगम्य अभिलाष है ! “गिरे 
गरदन ढुङककर पीतपटपर, खुळी रह जाये थ आंखे मुकुटपर'- 
उफ़ ! इस caret भावका अनुभव प्रेमी भावुकने 
कितनी गहरी भक्ति-भावनासे किया होगा । अभिलाषा 
कोई हो तो, बस, ऐसी | वाह ! 
fit गरदन ढुरूककर पीत पटपर | 
खुरी रह जाये थे आँखें मुकुटपर ॥ 
x x x x 
है नाथ ! इस ब्रिताप-सन्तक्त संसारमें मुझे भेज ही रहे 
हो, तो मुझे मेरा मनोवाब्छित जीवन प्रदान करो । कैसा 
जीवन ? ऐसा-- 
बेढनाऊ्जरिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोदमै: , 
कण्ठेन स्वरगदूदेन नयननोद्वीणवाण्पाम्बुना \ 
नित्यं त्वरणारविन्दयुगरध्यानामुतास्वादिना- 
मस्माकं सरसीरहाक्षसतत संपद्यता जीवितम्‌ ॥ 
हे कमलनयन ! मेरे दोनों हाथ बँघे हुए हों,. मस्तक 
भुका हो. ओर सारे शरीरमें रोमाञ्च हो रहा हो, EAH 
पुलकित हो रहा हो, गद्गद-कणठसे प्रार्थना करता होऊ 
ओर नेत्रॉसे आाँसुओकी वर्षा हो रही हो । तुम्हारे युगल- 
चरण-कसलोंके घ्यानाृतका नित्य ही पान करता होऊ । 


कोतुक-कणा 


AAAS OI 
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प्रभो ! मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है। ऐसा जीवन मुझे 
सतत प्रदान करो । यदि ऐसा जीवन देनेमें कुछ कृपणता 
करनी है, तो उस समय तो अवश्य ही अपनी एक प्यारी कलक 


दिखा देना, जब ये प्राण-पक्षी इस नवड्घारके पीजडेको छोइ- | 


कर उड्ने लगें । बस, प्यारे ! 
निकक जय दम तेरे कदर्मोके नीचे , 
यही दिएकी हसरत यही आरज है । 


जीवन हो तो वैसा, र मृत्यु हो तो ऐसी। तुम्हारी उस 
प्यारी ऋलकपर खुली रह जायं, या यां ही खुली रह जर्ये-- 
ये प्यासी आँखें खुली तो रहेंगी ही, तुम्हें देखती हुई खुली 
रहेंगी या तुम्हें एक निगाह देख खेनेकी हसरतमें खुली 
रहेंगी । हाँ, सच तो कहते हैं-- 
आँखे जो खुल रही हैं मरनेके बाद मेरी , 
हसरत य थी कि उनको में एक निगाह देखू! 
--मीर 
हाँ, एक यही हसरत थी, सो यह भी fara न निकल 
सकी, दिलकी दिलहीमें रही । इसीसे यह हसरत भरी 
आँखें खुल रही हैं । सच मानो मेरे जीवितेश्वर ! 
बिना, प्रान-प्यार | मये दरस तुम्हारे हाय, 
देखि लीजी आंखें ये खुली ही रह जायेगी । 
देखना है, तुम कभी मेरी कोई थभिल्लाषा पूरी करते 
हो या नहीं । * 


कोतुक-कणा 


( लूखक--श्रीयुत To भूतनाथ भद्टाचार्य ) 


श्रो--आपकी stati We ag रहा है; बहुत 
डर माळूम होता है! कहीं आंखें चली 
न जायं | 
पृर्ष--भगवान्‌ हैं, डर क्या ? जो है उसे पकड़ो, 
जो नहीं हे उसे छोड़ दो! 
tanger दुःख देखकर बड़ा दुःख होता है 
MRa ही दुःखकी खू राक है, ख-राक न 
_ मिलनेसे दुःख खुद चलाजायगा! O OOO O या दुःख खुद चला जायगा। _ 
# आवियोगीहरिजाके प्रेमयोग नामक 


२ 
शिष्य--भगवन! अपवर्ग किसे कहते हैं ? 
गुरुपुत्र | जो पवर्गके अन्दर नहीं है, अर्थात्‌ 
पाप, पुण्यके फलरूप 'बन्धनक भयस मुक्ति 
को ही अपवर्ग कहते है । 
पवग, . 
प--पाप, पुण्य | 
फ--फल। 
ब--वन्धन | 
भ-भय I 
म--मुक्ति | 
amas निकलनेवाळे A 


PE 


१ 


ay 
Ss an, Oe 


| 


HS ETT 
=) 


आनन्द-स्वरुप ¦ ` 
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( लेखक-म्रीभूपेन्द्रनाथ सन्याल ) 


„ ह सम्पूर्ण संसार मुक्त इतना मीठा 

( क्यों लगता है? संसारके यह सब 
(य) / पदार्थ, संसारके सभी प्राणी मेरे 
J gaa आनन्दका इतना IH क्यों 


इन सबको अपने हृदय-मन्दिरमें 
विराजित कर रखनेकी इच्छा होती 
है? क्यों इनको देखते ही समय समयपर ऐसा 
मालूम होता है कि ये सब मेरे अपने हैं, 
अत्यन्त आदरणीय हैं | किसलिये इनकी चर्चा 
मेरे कानोंमें सुधा-सिञ्चन करती है? sat इनके 
स्पर्शसे ही समस्त शरीर पुलकित हो उठता है? 
- चास्तवमें इस जगतूका कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु 
मेरै प्राणोंसे दूर नहीं है-सुझसे अलग नहीं है । मैं” 
जो कुछ छुँ, ये भी ठीक वही है । में जब विजातीय- 
भावसे geala हो जाता हूं, तभी गोलमाल होती 
है । अन्यथा 'मे' जब अपनेको सत्यरूपमें देखता 
हूं, तब तो किसीको भी अपनेसे पृथक्‌ नहीं देख 
पाता | तो फिर जो ‘ae? ‘ae’ 'अपना' 'पराया' 


आदि भिन्न भिन्न भाष देखे जाते हे, घे क्या कुछ 


भो wel हैं? अघश्य ही इन सबको 'कुछ नहीं है? 
कहकर उड़ा देनेकी ताकत नहों हे, परन्तु यह सघ 
बहों तक 'कुछ' हैं जबतक हम इन्हें बाहरकी वस्तु 
समभते हे,--आत्मासे पृथक्‌ मानते" हैं । जब 
- 'आत्मद्वष्टि' खो ase हैं तभी यह अनेक्ष्य भाव स्पष्ट 
_ होता है तभी देश-देशमें, नदी-नदीमें, पर्वत-पर्वतमें, 


ऊंचे-नीचेमें, स्पी-पुरुषमें, और देह-देहोमें अन्तर 


मालूम होता हे, और यह सबका अन्तर ही हमें 
गोरखधन्धेमें डाल देता है। परन्तु हम केवल हाड़- 


मांसके पिण्डमात्र नहीं हैं, हम तो चेतन हैं, और 
बह चेतन सब समय सर्वत्र अखण्डमण्डलाकारसे 
व्याप्त है। एक ही सूयं कितनी दूर दीखता है परन्तु 
उसीके प्रकाशसे त्रैलोक्य प्रकाशित है। हममें कोई 
कहीँ भी क्यों न रहे, सूर्य हम सभीके घरकी बस्तु 
है। उसकी रश्मियां हमारे घर और आंगनमें, शरीरमें 
और मनमें बिना विश्राम प्रवेश कर रही है, उन्हें 
कोई रोक नहीं सकता । इसके सिवा जो कुछ भी 
दृश्य पदार्थ देखे जाते हैं वे सभी सूर्यके प्रकाशमें 
देखे जाते हैं और उनका जो रूप प्रकाशित हो रहा 
है चह भी उस सूर्यका ही प्रकाशमात्र है । सूर्य भी 
उस सूर्यके ही प्रकाशसे दीखता है | सुतरां सभी 
सूर्य है। इसलिये हम कोई भी अलग नहीं हैं, सबके 
साथ एक अखण्‌ड-योगसे युक्त है | प्रत्येक घड़ेमें 
जो अलग अलग सूर्य दीखते हैं सो उसी एक सूर्ये 
प्रतिबिम्ब हैं । अनेक देखकर भ्रम होता है परन्तु 
घास्तवमें घे सभी अनन्त प्रतिबिम्ब हैं उस एक ही 
सूर्ये ! अंधेरेमे सुं ह पहचाना नहीं जाता, अपने 
परायेका निश्चय नहीं होता । अज्ञानान्धकारसे 
हमारी भी वही दशा हो गयी है । परन्तु आज इस 
विकसित हुए आत्माके प्रकाशसे किस्रीको पहचान- 
नेमें कोई कष्ट नहीं होता। आज उस चेतनके 
प्रकाशसे जगतूके सारे पदार्थ आनन्द-रसमें 
मतवाले हुए डगमगा रहे है मालूम होता हे 
सबमें आनन्द भरा है।इसीलिये जिसकी ओर 
दृष्टि जाती है उसीमंसे चिदानन्दमय आत्माका 


स्वरूप फूर निकलता हे। कैसा सुन्दर है! कैसा 


sama रूप हे! जन्ममे जैसी सुन्दरता है, aq भी 


संख्या ४] 


जैसा मनोहर सौन्दर्य है, दुःखकी तप्त अश्रुधारामें 
भी उसकी वही अनोखी रूप-माघुरी है। अतएव 
किसीको देखें या न दैखें, पहचानें या न पहचानें, 
हैं हम सभी एक; सभी अन्तरात्माओंका मिलन 
क्षेत्र है, एक अखण्ड अद्वितीय परमात्मा | जो तरंगे. 
तटपर आघात कर रही हैं, वह क्या महा- 
समुद्रसे पृथक्‌ हैं ! प्रत्यक्‌ और परम यह पक ही 
बस्तु है। इसीसे प्रत्येक प्राणमें मिलनकी इतनी 
आकांक्षा है | सब प्राण उसी एक महा-प्राण-समुद्वके 
तरङ्गोच्छ्चास हैं । इसीसे हम सबके साथ समान 
भावले सुख-दुःख और संयोग-वियोगका अनुभव 
किया करते हैं । इसीसे संकुचित ‘ae’ ज्ञान नष्ट 
होने लगता है। फिर सर्वत्र ही उसका स्पर्श पाकर 
शरीर रोमाञ्चित हो उठता है, प्राण पुलकित हो 
उठते है । हे मेरे श्यामसुन्दर ! हे मेरे हृदय-सखा ! 
हे जीवके सर्घस्व-घन ! आज यह क्या देख रहा हुँ! 
आज यह करोड़ों विभिन्न वस्तुएं, करोड़ों नर-नारी 
सभी मानो पक ही प्रतीत हो रहे हैं! इनमें कोई भी 
दूसरा नहीं है, कोई भी मेरी आत्मासे भिन्न नहीं 


आनन्द्‌-स्वरूप 
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हे! तुमने अपने निरवयव अरूपके रूपसे यह तत्त्व 
कितनी सुन्दरतासे मुके समभा दिया । कैसा 
सुन्दर है! कितना मधुर है! हम सभी उस अखण्ड 
अद्वितीय चेतनके साथ योगयुक्त होकर पक 
हो रहे हैं । इसीसे यह जगत्‌ इतना सुन्दर है । इसी से 
इस आकाश और समुद्रमें इतना आनन्द छा रदा 
है । इसीसे शेल-सलिल और अनळ-अनिलमें उसके 
आनन्दका बाज़ार लगरहा है! 
“मधुर मधुरं वपुरस्य विमो, 
मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम्‌? 
प्राणोंके अन्दर मानो कोई गा रहा है-- 
कितने तुम अनुपम अति सुन्दर सकल विश्वमे हो सारे | 
तुम श्रनन्त अस्तमय मधुमय जगके जीवन-धन प्यारे॥ 
तुम्हीं विश्वमय, सभी विश्व है एक तुम्हीसे सना हुआ। 
एक एक थणु अखिल विश्वका तुम्हरे अण्‌ से बना हुआ ॥ 
धन्य है तुमको और धन्य हूँ में | धन्य तुम 
मेरे प्रभु, मेरे जीवन-ना थ; और धन्य हुँ मैं तुम्हारा 
सेवक, तुम्हारी कृपाका भिखारी! धन्य हैं हम 
दोनों एक gata अभिन्न सखा ! 


तुम ! 


लगती है । 


१-तुम आते हो। पर कब? जब तुम्हारी याद करते करते में रो उठता हुँ । तुम आते 
हो | पर कब ? जब तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते मैं रुठने लगता हॅ! 

२-तुम मुस्कुराते हो । पर कब ? जब तुम्हारे अघरोंकी ओर देखते देखते मैं निराश हो उठता हुँ । तुम 
हँस पड़ते हो | पर कब ! जब तुम्हारे रूखे ओठोंको देखते देखते मुझे तुम्हारे प्रेममें शंका होने 


३-तुम मीठे बोळ बोलते हो! पर कब? जघ तरसते तरसते मैं उनकी आशा छोड़ने लगता E | तुम 
Tage sea हों ॥ पर कब? जब राह देखते देखते मेरी आंखें पथराने लगती हैं । तुम 
 सुधा-सिञ्चन तो करते हो, पर कब ? जब मैं सुरझाने लगता ह । 
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रे प्रजेन्द्र-नन्द्न ! तुम्हारी विश्व- 
चिमो हिनी मुरलीके मधुर खर- 
[| में कितनी मादकता है, जिसके 

kG कणरन्ध्रमे एक बार भी वह 
at i| स्वर प्रवेश कर जाता है, उसी- 
EA को तुरन्त पागल बना देता है | 
at फिर संसारके विषय-जन्य मन्द रखोंको facaa 
कर एक दिव्य रसका आस्वाद पाता है। लज्ञा- 
aga, A-ha, कुल-मान, लोक परलोक सभी 
कुछ भूल जाता है। उसके लिये तुच्छ पार्थिव 
विलाख-रस सम्पूर्णरूपसे विनष्ट होकर एक अपूर्व 
खर्गोय अलौकिक रसका प्रादुर्भाच हो उठता है, 
उसकी नरित्त-वृत्तियोकी सारी विभिन्न गतिया मिट 
जाती हैं और वे सबकी सब पक भावसे, एक ही 
रक्ष्यकी ओर, एक ही ग तिसे प्रवाहित होने लगती हैं | 
एक ऐसा नशा शरीर-मनपर छा जाता है कि फिर 
जीवनभर चह कभी उतरता ही नहीं, जब कभी 
उतरता है तो अहं? को लेकर ही उतरता हे । ऐसे 
ही नशेमें प्यूर भाग्यवती बज-बालाओंने कहा था-- 


दूष दुझो सोरो परयो तातो न जमायो बीर , 
ज्ञामन दयो सो धरयो धरयोई खटायगो । 
“ शान हाथ आन पाइ सबष्ठीके तबही ते, 
जबही ते “रसखानि' ताननि सुमायगो ॥ 
sal ही नर त्यां ही नारी तैसीये तरुनि बारी , 
कहिये कहा री सब अज बिखलायगो | 
` ज्ञानिये झाली! यह छोइरा जसोमतिको, . 
ss बाँसुरी बजायगो कि विष बगरायगो 
; ( रसखान > 
जिस शुभ क्षणमें बजमरडलमें तुम्हारी वंशी 
wah, उस क्षणमें घजके प्रेमी जीवोंकी क्या "दशा 
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हुई थी, इस बातका मघुरातिमधुर अनुभव उन्हों 
सौभाग्यशाली भक्तोंको है। हम लोग तो उसकी 
कल्पना भी नहीं कर सकते । पर सुनते हैं कि 
तुम्हारी उस व॑शी-ध्वनिने जड़को चैतन्य और 
चेतन्यको जड़ बना दिया था। सारे कामियोको 
विशुद्ध प्रेमी बना दिया था! तुम्हारे सुरळी-निनाद- 
को सुनकर सांसारिक भोगोंक़ी सबकी सारी 
कामनाएं ATT नष्ट हो गयी थीं, और संसार: 
के प्रियसे प्रिय पदार्थोको तृणवत्‌ त्यागकर सबका 
चित्त केवल पक तुम्हारी ओर ही लग गया था, यही 
तो सच्या प्रम है | जब तुम्हारे लिये — तुम्हारे प्र मके 
लिये अपने सारे सुख, सारे भोग, खारे आनन्द, 
यहां तक कि सुक्तितकका त्याग करनेकी तैयारी 
होती है, तभी तो तुम्हारा प्रेम प्रस्फुटित होता है। 
फिर संसारमें रहने या उसे त्याग करनेसे कोई 
मतलब नहीं रह जाता, फिर तो तुम जहां जिस 
तरह रखना और जो कुछ भी करचाना चाहते हो, 
उसीमें परम सुख मिलता है, क्योंकि फिर उसका 
ध्यय केवल तुम्हारी रुचि और इच्छाका अनुसरण 
फरनामात्र ही रह जाता है। यही तो दशा प्रं मकी 


ु है। भोगों में रहकर भोगोंको अपना भोग्य न समभना, 


संसारमें रहकर संसारको भूल जाना, जगत्में रह- 
कर अपने आपको सारे जगत्‌-स हित तुम्हारे चरणोंमें 
अपण कर देना, केघल तुम्हारा होकर तुम्हारे लिये 
ही जीचन धारण करना, और सँपेरेकी पूंगी-ध्वनि 
पर नाचनेवाले साँपके समान निरन्तर प्रमत्त होकर 
छे पीछे अप्रमत्तरूपसे नाचना 
जि - स्वभाव बन जाता है, वही तो 
तुम्हारा पमी है। कहते है, फिर उसको तुम्हारी 
पेंशी-ध्वनि नित्य सुनायी देती है, क्षण क्षणमें तुम्हारा 


| 
i 
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मन-मोहत मुरली-स्वर उसे पथ-प्रद्शककी मसालके 
समान मार्ग दिखलाया करता है। चे प्रेमी महात्मा 
धन्य हैं जो तुम्हारे इस प्रकारके प्रेमको प्राप्त कर 
प्रैलोक्यपावन TAIT पहु'च चुके हैं । 
हम तो ara! इस प्र स-पाठके अधिकारी नहीं 
हैं। खुना है कि परम वेराग्यवान्‌ पुरुष ही इस 
प्रम-पाठशालामें प्रवेश कर सकते है! नहीं तो 
यह प्रेमका पारा फूट निकलता है और सारे शारीर- 
मनको क्षत-विक्षत कर डालता है | प्रेमका पारा 
वैराग्यसे ही शुद्ध होता है, वेराग्यके अभावमें नीच 
काम ही प्रेमके सिंहासनपर बैठ कर सारी साधनाओं- 
को ACAD कर डालता है । अतणव प्रभो ! भोगोंमें 
फॅसे हुए, हम संसारी जीव इस दिव्य-प्रेम-लीळाकी 
बात करनेका SAKA केसे कर सकते हैं | हम 
तो दीन हीन पतित पामर प्राणी हैं । तुम्हारे पतित- 
पावन स्वरूपपर भरोसा किये दरघाज्ञेपर पड़े हैं, 
परन्तु नाथ ! हममे न प्रेम है, न भक्ति है और न 
श्रद्धा है । फिर किस मुहले आपसे कहें कि 
प्रभो! आप हमारी रक्षा कीजिये । आप भक्तोंके 
परम सखा हैं, जो जगतका सारा भरोसा छोड़कर 
केवळ आपकी दयापर ही निर्भर करते हैं, उनकी 
आप रक्षा करते हैं। हम तो संसारासक्त भक्ति- 
- विहीन दीन प्राणी हैं । किस साहससे तुमसे उद्धार- 
के लिये प्रार्थना करे ? परन्तु नाथ ! तुम दीनबन्धु 
& षो, तुम अनाथ-नाथ हो, तुम अकारण ही कृपा 
| करते हो। सुना है कि तुम केवल डुखियों और 
| दुराचाश्योंका दया या दमनके द्वारा परित्राण 
| P88 लिये ही जगतमें बार बार अवतार लेते हो । 
| पभो! हम-सा दुखी और दुराचारी और कौन 
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तुम्हारे सिवा कौन नाश करेगा? तुम्हीं तो अशरणके 
शरण और अनाथके नाथ हो | तुम्हीं तो अगतिके 
गति और निर्बेलके बल हो । तुम्हीं तो समेहमयी जननी- 
की भाँति अपनी दुगु णी सन्ताने प्यार करनेवाले 
हो | प्रभो ! बताओ, तुम्हें छोड़कर इस विपत्ति 
पडसे निकाळनेके लिये किसको पुकारे ? ऐसा कौन 
है जो तम्हारी तरह बिना ही हेत दया करता है! 
प्रभो ! हमें इस दुःख-खागरसे पार करो, बचाओ | 
नाथ ! तुम्हीने पापानळसे daa पतित अजामिल- 
को एक ही नामसे पावन कर दिया था, तुम्होंने 
जळमैं अनाथकी भाँति इवते हुए गजेन्द्रकी दौड़कर 
रक्षा की थी, और grata भरी सभामें विपदग्रर्त 
द्वौपदीकी लाजको बचाया था। इसीसे तो गोसाईजी 
कातर-स्वरसे पुकार उठे- 
जो पै दूसरो कोउ होइ | 

तो हों बारहि वार प्रभु कत दुख सुनावों रोइ ॥ 

काहि ममता दीनपर काको पतित-पावन नाम । 

पापमूळ soiree को दियो अपनो घाम ॥ 

रहे शंसु विरंचि सुरपति लोकपाल अनेक । 

सोक-सरि बूइत करीसहि दई काहु न टेक ॥ 

बिपुल भूपति सदसि ag नर-नारि कद्यो प्रभु पाहि। 

सकल समरथ रहे काहू न वसन दीन्हे ताहि ||| 

एकसुख क्यों कहौं करुनासिन्धुके गुन-गाथ । 

area धरि देइ काह न कियो कोसलनाथ ॥ 
आपसे कई सौंपिये मोहि जो पै अतिहि घिनात। 
दास तुलसी और विधि क्यों चरन परि६रि जात ॥ 


इसलिये है दीनबन्धु! अब तुम अपनी ओर 
देखकर ही हमें अपनाओ और हे नाथ | दयाकर 
एकबार तुम्हारी उस मोहिनी सुरळीका वह 
उन्मादकारी मधुर स्वर खुनादो जिसने aI- 
चनिताओंको श्रीकृष्णाभिसारिका बना दिया था ! 
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क्यों थनन्तफा घर्णन हो सकता महीं ! 
uama हो जायेगा इससे 

पर अनन्त है कौन घताओ तो ज़रा 
अन्तवानसे क्या वह बेढंगा निरा! 


Ñ । 


एक शक्तियोंका अक्षय भाण्दार है, 


पर इन सबके भीतर एक विधान है , 
वह अनन्तका ही बस प्रत्याख्यान है। 
एक मरा तो एक और पैदा हुआ- 
जान पढ़ा ज्यां सुत्युने न कुछ भी छुआ ॥ 


Siw प्रकृति भाण्डार नव्यसा भासता , 


बह अनंत है उससे सघ विस्तार है। 
पर इस फ्रीषा-स्थलमें शक्ति समाजके 
अम्तवान घन घे wat दुल MAÈ ॥ 


सघको है et न खखती घासता । 
जो अनन्तका भेद कभी पा जायगा--- 

इस वैभवकी गांड वही gaman n 
कौन सनातनसे अघतक बैठा रहा! 

किसने छोड़ा नहीं मार्ग जो था गद्दा? 
ऊचे wa we होकर गिर R- 

महा-सिन्धु भी द्वीपोंसे हैं घिर रहे॥ 


ताप स्यागकर रवि है शीतल हो रहा , 
धरा घास अपना आक्रर्षण खो रहा; 
वायुवेगका भी देखा संकोच है, 
विथ त परम अनस्थिर है अति शोच है ॥ 


उत्कण्ठा 

उत्काठित हूँ, बन जाऊं, यमुनाकी तरल-तरंगित घार | 
जिससे मेरे प्रियतम मेरी गोदामे आ करे विहार । 
उत्काप्ठेत हूँ, बन जाउँ, कुसुमित-कद्म्बकी पुलकित डाल | 
जिससे मेरी युगुल agai W मेरे गोपाल | 
उत्काष्डित हूँ, बन जाउँ, वृन्दावनकी कोई रज-कण | 
जिससे मेरे आण, Man मेरे रखदे कमी चरण | 

बन न सकूँ, सेसन Aq लल 

ERAT यदि कोई अंग | 

Sie | 0 ० ७ शाता बजाई ` `` 
SCO हो मनमोहन! कसी - ` ` 


रहना इस संसार-क्षेत्रमे सन्त हो, 
अन्तवानमें भी अनन्त भगवन्त हो । 
पर अनम्तकी शरण उसीकी चिन्तना - 
है अनन्तता देती यह मत भुलना | 


क्रिया कलापोंका फल सत्यानाश है , 
हाँ अमभन्तमें ही धनन्तका बास RI 

सान्त अमर फर संकल्पोंको छोड़ दो। 
स्वयं मृत्युका संहारक मुख मोड़ दो । 
र.मयुलाम साहि 


परमददंस-विवेकमालां ह 


लेखक---स्वामी श्रीभोलेबावाजी ) 


( पूवेश्रकाशितसे आगे ) 
[ मणि < ] 


wa अनात्मताः-यद्यपि प्राण 
जीवनका हेतुरूप है और इन्द्रियोंकी 
अपेक्षासे अन्तर भी है तो भी 
परमात्माके सामथ्यले ही प्राण 
NS जीवनमें हेतुरूप है । श्रुतिमें कहा 
RS भी है कि प्राण तथा अपानसे कोई 
९) प्राणी नहीं जीता किन्तु प्राण तथा 
अपानके अधिष्ठान रूप आत्मासे सब प्राणियोंका जीवन 
है, इसलिये प्राण आत्मा नही है [इससे सिद्ध हुआ 
कि पूर्वोक्त वागादि इन्द्रियोंसे लेकर प्राण पर्यन्त 
कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि जो सम्पूर्ण वागादिका 
प्रयोजक है, चही आत्मा कहलाता है अर्थात्‌ जो 
' अपनी समीपतासे चागादिको अपने अपने व्यापारमें 
/ प्रवृत्त करता है तथा जिसके लिये ये वागादि प्रवृत्त 
| होते हैं, वह आत्मा कहलाता है| आत्माका यह 
लक्षण वागादि किसीमें नहीं है क्योंकि थे सब अर्थ- 
के साधक नहीं हैं | किन्तु अपने अपने व्यापारकी 
| ही सिद्धि करते हैं इसलिये वे आत्मा नहीं हैं। और 
| वागादि सब मिलकर संघातरूप हैं जिसप्रकार 
घर मृत्तिका, काष्ठ आदिका समुदायरूप हे इसलिये 
गृहो पुरुषके अर्थ है, इसी प्रकार वे परमांत्माके अथ 
हे ॥ जो पदार्थ दूसरेके लिये होता है, वह अनात्मा 
| होता है, जैसे गृहादि अनात्मारूप हैं। इसलिये 
| aR gas साधन जो वागादि हैं, उनमें 
FE 3 


आत्मरूपता नहीं हो सकती, अतएव वागादि आत्मा 
नहीं हैं। ये सम्पूर्ण वागादि जेसे अपने लिये 
नहीं हैं वैसे ही एक दूसरेके लिये भी नहीं हैं किन्तु 
थे सब परमात्माके लिये हैं, इससे ये सम्पूर्ण 
वागादि मेरा स्वरूप नहीं हैं । जब सम्पूर्ण वागादि 
मिलकर मेरा स्वरूप नहीं हैं तो एक एक वागादि 
तो मेरा स्वरूप हो ही नहीं सकते, इस प्रकार आत्मा 
विचार करता है । 

शंकाः-हे भगवन्‌ ! ये सम्पूर्ण वागादि आप ईश्वर- 
के चाकर हैं इसलिये आपकी प्रेरणा बिना ही आप- ' 
के भयसे शाब्द-उञ्चारणादि अपना अपना व्यापार 
करेंगे, जैसे कि राजाके भयसे नोकर अपना अपना 
कार्य करते हैं । इसलिये संघातर्मे आपके प्रबेशक्रा 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है! 

समाधानः-यद्यपि ये वागादि मेरे भयसे अपना 
अपना कार्य करेंगे किन्तु ‘ead’ पदके अथ मुझ 
परमात्माको ये वागादि जानते नहीं हैं और सब 
जगतूके कारणरूप AL पदके अथ सुक परमात्मा- 
को भी नहीं जानते! जब ‘ee? पदाथ तथा तत्‌" 
पदार्थको ये वागादि नहीं जानते तब उन दोनोंकी 
एकताको तो जान ही कैसे सकते हैं? इसलिये में 
परमात्मा ही उस संघातमें प्रवेश करके 'में कोन हू 
इसका विचार करू । ( यहां वागादि इन्द्रियके 
साथ तादात्म्य अध्यास करके भें बोलता हु? A 


परमेश्वरका प्रवेश है, इसीको med प्रतिबिम्ब- 
qg तथा अचच्छेद-वाद कहा हे!) 

शंकाः-हे भगवन्‌! यदि आपको अपने स्वरूपका 
ही विचार करना है तो इस शारीरमें बिना प्रवेश 
fea ही विचार कर लीजिये, दुःखरूप शरीरमें 
आप क्यों प्रवेश करते हैं ! 

समाधानः-जेसा मेरा स्वरूप है, यदि में उसी 
प्रकारका होऊं तब मेरे रुवरूपके चिन्तनसे कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहों होगा, इसलिये इस संघातमें 
प्रवेश करके ही इन घागादिको सुखकी प्राप्तिद्वारा 
भें अपने स्वरुपको निर्णय करूगा। घागादिको 
सुखकी प्राप्ति और अपने स्वरूपका निणय, प्रवेशके 
ये दो प्रयोजन हैं | 

इस प्रकारका विचार करके परमात्मा अपने 
स्वरूप-चिन्तनका परित्याग करके शरीरमें प्रवेश 
करनेके लिये द्वारका विचार करने लगा | सब 
देवताओंके पिता परमेश्वरने अपने चाकरोंके 
प्रवेशके जो मुखादि द्वार हे, उनमें अपना प्रवेश 
करना योग्य न समझकर अपनी समीपताद्वारा 
मूर्ध सीमाको भेदन करके इस शारीरे प्रवेश किया | 
शिरमें चाम, दक्षिण तथा मध्य ये तीन कपाल हैं, 
उनके मध्य भागका नाम मूर्ध-सीमा है । केशसे 
रहित पुरुषके सिरमें यह देखनेमें आता है, अथवा 
feats केशविभागकी रेखा जहां समाप्त होती है, 
उस स्थानका नाम मूध-सीमा है, यह बात लोक- 
प्रसिद्ध हे । जेसे प्रसिद्ध द्वारकापुरीमें प्रचर्षण 
नामके पर्घतपर फूदकर आकाशरूप अरथ्वमार्गसे 
AMNA प्रथम प्रवेश किया था इसी प्रकार इस 
मञुष्यरूप पुरीमें श्रीकृष्णस्वरूप परमात्माने ऊध्वर 
मार्गसे प्रवेश किया इसलिये सब मजुष्योंका शरीर 
द्वारकारूपी पुरी है । मञुष्य-शरीरमें ही आत्म- 


साक्षात्कारकी योग्यता है इसलिये मचुष्य-शारीरमें 


प्रवेश कहा हे । इस मजुष्य-शरीरसे सब शरीरोंका 


- अहण करना चाहिये | 


दै 2४ कल्याण [ भाग १ 
TT UT TT IRR Ce AG AGATA AGT PEALE GPL APLPLPP PA Aor TTT 
` देखता हु” इत्यादि प्रकारका जो अभिमान है, वही प्रजाः-हे भगवन्‌ | श्रुति तथा Safad नौ द्वार 


प्रसिद्ध है, मूर्ध द्वार प्रसिद्ध नहीं है इसलिये इस 
द्वारके कारणसे मनुष्य-शारीरको द्वारकापुरी 
कहना किस प्रकार युक्त हे ? 


सनकादिः-परमेश्वरने मस्तकको भेद्कर इस 
शारीरमें प्रवेश किया, इसलिये, मस्तकके ऊध्वभागमें 
जो द्वार है, उस द्वारको उपासक पुरुष fagi 
कहते हैं । मस्तकपर तीक्षण तेल लगानेसे बुद्धिमानों- 
ने तीक्ष्णताकी बृद्धिका अनुभव किया है । मूढ़ पुरुप 
श्रीकृष्ण तथा उनके प्रवेशके द्वारको जान नहीं 
सकते | परमेश्वरके प्रवेशका द्वार अप्रसिद्ध नहीं है | 
घागादि भृत्योंके प्रवेशके जो नो द्वार हैं, उनके 
समान परमेश्वरके प्रवेशका द्वार नहीं है अतएव 
श्रुति तथा स्मृतिमें at aie साथ इस द्वारकी 
गिनती नहीं की है, योगी पुरुष इस wea 
निकलकर देवयान-मार्ग द्वारा मुक्तिके कारणरूप 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं इसलिये ऊर्ध्वद्वार नन्दन- 
रूप हे! जिससे आनन्द्की प्राप्ति हो, उसको नन्दन 
कहते हैं । यद्यपि इन्द्रके वनका नाम नन्दनवन है 
परन्तु KAR वन नोचे गिरनेके भय-जनित दुःखसे 
युक्त है इसलिये उसमें सुखकी कारणताका संशय 
है। जेसे स्वगमे गये हुए कर्मी पुरुषके सुखका कारण 
नन्दनवन है इसो प्रकार यह उध्द-द्वार भी ब्रह्मलोक- 
की प्रासिद्वारा मुक्तिरूप सुखका कारण है | जीवरूप 
परमात्माके प्रवेशका यही द्वार है। 

प्रसिद्ध नो द्वार,नाभि और ऊर्ध्व द्वार इन ग्यारह 
द्वारबाली शरीररूपी पुरीको प्राप्त कर अग्नि आदि 
देबताओंका प्रभु परमात्मा जो इन्द्र है, उसने अपने 
निवासके लिये तीन ग्रह नियत किये | प्रथम ग्रह 
WY इन्ट्रियके गोलकमें, दूसरा चित्तके गोलक हृदय- 
ae AS हृदयकमलके भीतर आकाशमेँ । 

x तान गहोंमें अहंकाररूप शय्याके अपर 
ae पस्मात्माका प्रतिबिम्ब गर्भको धारण 
५ झानशक्तिरूपी स्त्रोके साथ शयनको प्राप्त 


~ 


TTT TTT TTT TTT TTF TENN 
To 


होकर HAST आत्मा जाग्रत्‌, खभन तथा सपुप्तिरूप 
तीन खप्न देखता हे! 

प्रजाः-- हे भगवन्‌! स्वप्रको खप्न कहना सो 
ठीक ही है परन्तु जाग्रत्‌ तथा सुघुसिको स्वप्न कहना 
नहीं बनता | 

सनकादिः--हे प्रजा ! यह इन्द्ररूप जीवात्मा 
अपने स्वरूपके ज्ञानसे रहित हे, इसलिये जाग्रत्‌ GA 
तथा ga ये तीनों ही जीवातमाके खप्न हैं, क्योंकि 
जिस वस्तुका जो स्वरूप हो, उसको वैसा ही जानने- 
का नाम जाग्रत्‌ है । यह जीवात्मा अद्वितीय 
आनन्द्रूप अपने खरूपक्रो भूलकर अपनेको दुखी, 
कर्ता तथा भोक्ता मानता हे इसलिये अज्ञानरूप निद्रा- 
में जो जो वस्तु देखता हे, वह सब खप्न हे । 

जाग्रत्रूप खप्न इस प्रकार हैः-परमार्थरूपसे शुद्ध 
परमातमा अनादि अज्ञानके कारण जिस समय शब्द्‌ 
स्पर्शादि वाह्य स्थूल भोगोंको प्राप्तिके लिये भोगके 
कारणरूप धर्म-अधर्मको अंगीकार करता है, इसका 
नाम जाग्रत्‌ है।इस जाग्र त्‌-क्ालमें भगवान्‌ वाम 
तथा दक्षिण नेत्रमें स्त्री तथा पुरुष, इन दो रूपों से प्रकट 
होते हैं । इनमेंसे दक्षिण Aaa रहनेवाला रूप अधिक 
प्रकाशरूप बलवाला होता दे इसलिये वह भोक्ता 
पुरुषरूप हे और वाम Aad रहनेवाला रूप अधिक 
प्रकाशरूप बळवाला नहीं होता इसलिये वह भोग्य 
स्री-रूप है । श्रुतिमें इस प्रकारसे नेत्रमें भोक्ता तथा 
भोग्य-रूपसे परमेशवरकी उपासना बतलायी हँ । 
इस तरह aed अभिमानसे अपनेको 
परिच्छिन्न मानकर भगवान्‌ वागादि सवं इन्द्रियोंको 
अंगीकार करके कर्म फलके स्वीकाररूप भोगको 


` प्राप्त हुए अनेक प्रकारके भोग इस प्रकार हैँ;--जिस- 


से मैं उत्पन्न हुआ g वह मेरा पिता है, aa मेरा 
पुष हे, ये मेरी पुत्रियां हैं, यह मेरा मित्र है, यह 
मेरा शत्रु हे, यह मेरा उदासीन है, यह मेरा 
नियामक हे, यह मेरे ऋत्विगादि हैं। यइ मेरा 
गुरु है, यह स्त्री है, यह पुरुष हौँ, यह नपु'सक हे 


| 5: ‘eae aq चेतन शरीरके भोग हें मित्र तथा 
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शत्रु भावखे रहितको उदासीन कहते हैं । धर्म- 
मर्यादमें स्थापन करनेवाळेको नियामक और यज्ञ 
करानेवाळे ग्राह्मर्णोको फ्रात्विफ कहते g j 
जड भोग इस प्रकार हैं-यह घर मेरा है, यह भूमि 
मेरी हे, यह अन्न मेरा है, यह सुवर्ण मेरा है, यह 
पशु मेरा हे, यह चख मेरा हे, यह भूषण मेरा है, 
यह शय्या मेरी है, यह छुन्द्र है, यह असुन्दर है, 
यह अधिक है, यह थोड़ा हे, यह समीप है, और यहद 
दूर है। ज्ञान तथा कर्म-इन्द्रियोंके भोग इस प्रकार हैं:- 
यह शब्द है, यह स्पर्श है, यह गन्ध है, यह रस दै, 
यह रुप है, यह वाणीसे कहने योग्य हे, यह हाथसे 
पकड़ने योग्य है, यह पद्से चलने योग्य है, यह 
आनन्द्रूप है यह मलादिका परित्यागरूप है, यह मेरे 
सुखका कारण है, यह मेरे दुःखका कारण है, इस 
प्रकार विषयाँसे पुरुष बन्धनको प्राप्त होता है, यह 
सुखरूप है, यह दुःखरूप हैं, यह विषयका फलरूप 
भोग कहलाता È । यह पूर्घमें था, यह अब है यह 
आगे होगा, यह कालका भोग कहलाता हे | ये सब 
स्वामीपनेके अध्यासरूप बाह्य भोग ÈI 
तादात्म्य अध्यासरूप शरीरके भोग ये है: हैं;-में पुरुष 
g में रत्री हु, में नपु सक इ मैं मनुष्य ह, में पशु 
हूं, में जरायुज हूं, में अण्डज हूं, मैं स्वेदज हूं, में उद्भिज 
हु | इस प्रकार शारीरमें रहनेवाळे अन्नके परिणाम 
रूप सम्पूर्ण विकारोंको अक्षानरूप निद्रामें सोया 
हुआ आत्मा मायासे अपना स्वरूप मानता a 

- बस्ततः आत्मा देश, काल तथा वस्तु परिच्छेदसे 
रहित है। शरीरके धर्मोका अध्यास इस प्रकार करता 
हैः-मैं बालक हूं, में युवा इं, में वृद्ध इं, में रोगी हूं, में 
रोगरहित g, मैं रूपवान हूं, मैं कुरूप ह, में शास्त्र 
विहित आचरणवाला हु, में शास्त्रनिषिद्ध आचरण- 
वाला हु' | इस प्रकार देहके धर्मोकों आत्म-क्षानसें 
अपने मानता है । इसी प्रकार में ब्राह्मण ह, में 
क्षत्रिय हैं, में वैश्य ह, में शूद्र ह, में ब्रह्मचारी हूं, 
में गृहस्थ g, में घानप्रस्थ हुं तथा में संन्यासी हू 
आदिरूप वर्णाश्रमका अध्यास करके पीछे वर्ण तथा 


६८६ 
आश्रमके अवान्तर जाति, धर्म तथा देशाके आचार, 
इन सब देहके धर्मोको अज्ञानसे अपनेमें मानता है । 
जैसे ब्राह्मणत्व जाति दश प्रकारके ब्राह्मणोर्मे रहती 
है, प्रत्येक प्राह्मणमें रहनेवाली गोड़ तथा द्राविड 
जातियां अवान्तर जातियां हैं | दक्षिणमें मामाकी 
कन्याके साथ विवाह, गुजरातमें मरणके पीछे जाति- 
भोजन, मारवाड्में चमडेके पात्रमें जल लाना, ये 
सब देश-आचार हैं । इन्द्रियोंके धर्मोका अध्यास 
इस प्रकार हैः-में अधिक दृष्टिवाला हुँ, में मन्द दृष्टि- 
वाला ह, इत्यादि इन्द्रियोंके धर्मोको अपने मानता 
है, क्योंकि में अन्धा ह', में काना हूँ, में बहिरा हूं 
इत्यादि TAA अन्तर-अध्यासको प्रकट करता हे। 
तात्पर्य यह है कि जिस वस्तुका मनसे ध्यान करता 
है, उस वस्तुका वाक्‌-इन्द्रियले कथन करता है, 
ऐसा नियम शास्प्रोंम कहा हे । मनुष्य कहता है कि 
में अन्धा हूं, में काना g, ऐसा कहना चक्षु-इन्द्रियके 
साथ आत्माके अध्यास बिना सिद्ध नहीं होता, 


~ 


- इसलिये मैं अन्धा हृ, इत्यादि कहना पुरुषके अन्द्र 


अध्यासका अनुमान कराता हो | इसी तरह सब 
प्रकारके अध्यासके सम्बन्धमें समझना चाहिये | 


व्यापक आत्माको परिच्छिन्न मानना देहादि 


. अध्यास बिना नहीं बनता, क्योंकि पुरुष एक देहके 


सिवा दूसरे देहका अभिमान नहीं करता। जेस 
ब्राह्मणत्व जातिवाला अपनेको क्षत्रिय जातिवाला 
नहीं मानता और एक ब्राह्मणत्व जातिबाला अपते- 
को दूसरी ब्राह्मणत्व जातिवाला नहीं मानता किन्तु 
अपनेसे भिन्न मानता हो । यह परिच्छिन्नपना भी 
eres अध्यासको दिखलाता है। भें” इस शब्दका 
semi शुद्ध आत्मा है और 'ें' इस वृत्ति-श्ञानका 
विषय भी शुद्ध आत्मा है । आत्मा परमार्थसे 'में? 
इस शब्द तथा A इस ज्ञानसे भिन्न हे क्योंकि 
शब्द्‌ तथा ज्ञानसे अर्थ भिन्न होतः हे। आत्म- 
साक्षात्कारसे रहित पुरुष “मैं” शब्दका देहाद्‌ अर्थ 
मानता है और 'भे' इस ज्ञानका भी देहादि विषय 


मानता है इससे ऐसा सिद्ध होता हे कि अन्य 
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वस्तुके वाचक शब्दको वह अन्य चस्तुमें कहता है, 
ऐसा कहना अध्यास बिना नहीं बनता। जैसे 
रजतरूप ATH वाचक रजत शब्दको सम्मुख सीपीमें 
लगाकर, यह रजत हे, ऐसा कहना रजतके अध्यास 
बिना नहीं बनता, देसे ही यह पुरुष भी आत्माके 
वाचक ‘A’ शब्दको देहादिमें लगाकर “सें गोरा हूं? मैं 
काला ह” ऐसा कहता है । इसलिये शरीरादिमें 
T शब्दको 'भे' गोरा आदि g, ऐसा कहना भ्रम- 
रूपता सिद्ध करता हे । यहां तक देहादिके साथ 
तादात्म्यके अध्यासासे आत्मामं भेद-शानका निरूपण 
किया गया | अब अध्याससे बाह्य घरुतुको विषय 
करनेवाले भेद शानका निरूपण करते हैँ;-- 


यह मेरा पिता हे, यह मेरी माता हे, इनके 
सिवा कोई मेरा पिता माता नहीं है। यह देवोंका 
मन्दिर है, ये बगीचा आदि वस्तु सब arate 
लिये हैं । अज्ञानरूप निद्रामें पडा हुआ आत्मा 
स्वप्तके समान इन भेदोंको देखता है और किसी 
स्थानमें विना कारण ही शोकको तथा किसी 
स्थानमै हषको प्राप्त होता है । इसी प्रकार प्राणके 
धर्मोको आत्मा अपनेसें मानता है-मैं भूखा ह', मैं 
प्यासा ह, ये प्राणके धर्मोका अध्यास हौँ । इसी 
प्रकार काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, धैय, अधेय , 
ws, बृत्ति, शान इन श्रुतिमें कहे हुए मनके 
धर्मोकी आत्मामं मानकर पुरुप तपायमान होता 
हे । विचारपूर्वक दैखनेसे आत्मा असंग तथा 
निश'ण है । देश, काळ तथा वस्तु-परिच्छेद्से रहित 
है तथा आनन्द्चेतनरूप हे | इस प्रकारका आत्मा 
अपने स्वरूपके अज्ञानसे आकाशादि पञ्चमूत तथा 
उनके काय परपञ्चमे, यह वस्तु ठोक हे, यह वस्तु 
ठीक नहीं है, इस प्रकारकी भेद-बद्धि करता हुआ 
इस लोकमें अनेक प्रकारके सु-खदुःखका अनुभव 
सल èI मेद-बुद्धिका यह तो अवान्तर फल 
और मुख्य फल तो श्रुतिमें कहे हुए जन्म-मरणका 
प्रवाह है। पूर्वोक्त शानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियाक 
व्यापार तथा आकाशादि पञ्चभूतोके कार्यरूप 
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प्रपक्षके व्यापारको अज्ञानले आत्मा अपनेमें 
मानता है। जाग्रत्‌ अवस्थाका सर्व ज्ञान इस 
प्रकारके अध्याससे व्याप्त है इसलिये खब्चिदानन्द 
आत्माको यह जाग्रत्‌ अवस्था स्वप्नरूप है, क्‍योंकि 
प्रबोधका अभाव और मिथ्या चस्तुओंके दीखनेका 
नाम स्वप्न है ANAT यह लक्षण जाग्रतमें घटता 
है, क्योंकि अशान अवस्थामै ज्ञानरूप प्रबोधका 
अभाव और मिथ्या दर्शन दोनों ही हैं। आत्मा 
(याती अपनेको) न जानना, यही प्रबोधका अभाव 
है और मैं ब्राह्मण हँ, क्षत्रिय ह, अन्धा g, बहिरा 
हूं इत्यादि देहादिके धर्मोंका आत्मामै आरोपणरूप 
मिथ्या-दर्शन है इसलिये जग्रत्‌ cared है। जो 
पुरुष प्रत्यक्ष जानकी सामश्रीरूप चक्षु आदि 
इन्द्रियों ले जब घटादि बस्तुओंको घटादिरूप नहीं 
जानता किन्तु पटादिरूप जानता है, उस भ्रान्त 
पुरुषको जाग्रत्‌ अवस्थामें भी लोग सोया हुआ 
कहते हैं इसलिये लोक-व्यवहारमें भी विपरीत 
दर्शनका नाम स्वप्न सिद्ध होता हो । यह लक्षण पूर्व 
कथनानुस्ार जाग्रतमें भी घटता है । इसी प्रकार 
आनन्द्रूप आत्मा भी विपरीत दर्शनविशिष्ट 
होनेसे सोया हुआ ही हे, इसलिये उसका जाग्रत्‌ 
भी cared है | यद्यपि cant इन्द्रियां उपराम 
हो जाती हैं और जाग्रतं नहीं होतीं तो भी 
मिथ्या दर्शनरूप धर्म जाग्रत्‌ तथा EÀ समान 
है इसलिये जाग्रत्‌ भी स्वप्तरूप 2) यहां तक 
जाग्रत्‌ अवस्थाका निरूपण किया | 
स्वप्नावस्था-निरूपणः--ऊपर कहे अनुसार 
जाग्रत्‌ अवस्थामै अनेक प्रकारके स्वप्न देखकर 
इन्द्राणी-सहित परमात्मारूप इन्द्र हृदयकमल 
दुलरूप दूसरे स्थानमें प्रवेश करता 25 यहां 
आत्मामें कर्ता-भोक्तापनकी उपाधिरूप बुद्धिका 
नाम इन्द्राणी हो | इस स्थानमें इन्द्र तथा इन्द्राणीके 
` समीप पूर्व पूर्व कर्मके अनुसार मन नटके समान अपने 
अनन्त प्रकारके रूपोंकों दिखाता है ! तात्पर्य यह है 


| A किमन हो विषयाकार परिणामको प्राप्त होता है और 
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मन ही श्वानाकार परिणामको प्राप्त होता है। मन 
अनन्त जन्मोंमें उत्पन्न हुए पदार्थोके संस्कारोंसे युक्त 
होता है इसलिये मनमें ऐसा सामथ्यं है कि वह 
विषयाकार और शानाकार दोनों आकार धारण 
कर लेता है। प्रसिद्ध जाग्रतूसे इन्द्रियों की उपरामता- 
रूप anit विलक्षणता है। स्वप्त-अवस्था मनके उत्पन्न 
किये हुप अनेक प्रकारके कार्यरूप खाँगोको परमात्मा: 
रूप इन्द्र देखता है । यह आत्मा and कर्म न्द्रियों 
तथा ज्ञानेन्द्रियोंस रहित होता है तथा जाग्रतूके 
संस्कार तथा खप्न-भोगके देनेवाले केसि विशिष्ट 
होता है | 

इस सम्बन्धर्म दो प्रक्रियाएँ med कही 
है;-कई ग्रन्थकार ऐसा मामते हैं कि aaa मन at 
रथादि विषयाकार तथा ज्ञानाकार परिणामको प्राप्त 
होता है और कई ग्रन्थकार ऐसा मानते हे कि मनमें 
रही हुई चासनाओसे विशिष्ट अज्ञानही cand 
रथादि विषयाकार तथा ज्ञानाकार परिणामको प्राप्त 
होता है! जाग्रत्से स्वप्नमें दूसरी विलक्षणता यह ति 
कि स्वप्त-अवस्थामें द्रष्टा अपने स्वरूप और द्वश्य 
पदार्थमें स्वरूपनियम, देशनियंम, कालनियम तथा 
कारणनियम, इन चार प्रकारके नियर्मोका अभाव 
देखता है । ger पदार्थमें स्वरूप-नियमके अभावका 
निरूपणः--स्वशमे प्रतीत हुआ हाथी क्षण भरमें 
वृक्ष होकर प्रतीत होने लगता है तथा पर्वत क्षण 
पीछे ही तृण प्रतीत होने लगता है । इस प्रकार 
स्वप्नमैं दृश्य पदार्थके स्वरूपका नियम wet होता। 
ord स्वरूप-नियमके अभावका निरूपणः--स्वम्नमें 


LR 


ब्राह्मण द्रष्टा क्षणमर पीछे ही अपनेको शूद्र देखता 
है और क्षण पीछे ही अपनेको पशु हुआ देखता है 
कुछ देर पीछे अपनेको FART देखता है. और 
थोड़ी ही देर बाद अपनेको महाराजा रूपसे देखता 
है, इस प्रकारसे द्रष्टाके स्चरूपमें भी नियमका 
अभाव है । cant देश आदि नियमक अभावका 


निरूपणः--स्वशवह नामकी जो सुक्ष्म नाड्यां हे, 


= 
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उन नाडियोके सूक्ष्म स्थानमें द्रष्टा,समुद्र, सुमेर, 
पर्वत तथा सप्तद्वीपसे युक्त पृथ्वीको देखता हे 
इसलिये देश-नियमका स्वप्नमें अभाव है और 
खाटपर पड़ा हुआ रात्रिमें सूर्यसहित दिनको देखता 
है इसलिये काल-नियमका भी स्वम्नमें अभाव हे । इसी 
प्रकार भरतखण्डमें रहनेवाला पुरुष अपने पुरुष- 
शरीरसे ही सूर्य तथा चन्द्रमाको भक्षण कर जाता है 
यद्यपि वस्तुके भक्षणमें कोई कारण नहीं होता । 
TETA भक्षणसें तीन प्रकारके कारण होते हैंः--पक 
तो भक्षण करने योग्य वस्तुका मुखके साथ 
सम्बन्ध, दूसरा मुखकी अपेक्षासे बरुतुमें र्वल्पता 
और तीसरा भोक्ता पुरुषका सामर्थ्य । इन तीनों 
कारणोंका स्वप्तमें अभाव है तो भी पुरुष cand 
सूर्य तथा चन्द्रमाको भक्षण कर जाता हे | 
ENA रथके कारणरूप काष्ठ, धुरी आदिका 
अभाव है तो भी पुरुष सङ्कल्प मात्रसे रथ उत्पन्न कर 


, लेता है । इसलिये कारणका भी स्वप्नमै नियम नहीं 


है । अतएव मायाके सिवा स्वप्नका अन्य कोई 
कारण नहीं है, केवल माया ही स्वप्तका कारण है। 
इसीलिये श्रुतिके सात्पर्यको जाननेवाळे व्यास 
भगवान्‌ आदिने स्वप्तको मायामात्र कहा है । 


सुघुध्ति अवस्थारूप तीसरे स्वप्तका वर्णनः--यह 
इन्द्ररूप आत्मा स्वप्न अथवा जाग्रतूको देखकर 
इन्द्राणीसहित हृदयकमलके भीतर आकाशरूप- 
स्थानमें प्रवेश करता है। यह नियम नहीं हे कि 
जाग्रतूसे पीछे ही स्वप्न हो और cas बाद ही 
सुघुप्ति हो | क्योंकि कभी तो जाग्नत॒के पीछे waht 
हो जाती है और कभी स्वपक पीछे सुषुझि होती है। 
इस हृदयाकाशमें भोग्यरूप इन्द्राणीको आलिंगन 
करके इन्द्र इन्द्राणीके साथ अभेदको प्राप्त होता 
है यानी भोक्ता तथा भोग्य दोनों एकमेक हो 
जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रतीत नहीं होते । 


प्रजा:-हे भगवन! यद्यपि JIAN अज्ञानक्े 
कार्यरूप भोग्यका अभाव हे, फिर भी वहां अज्ञात- 


रूप भोग्य तो है ही, इसलिये भोक्ता तथा भोग्यका 
अभेद नहों बनता | 

सनकादिः-हे प्रजा ! सुघुप्तिमें zor आवरणरूप 
मायाको देखता हुआ भी नहों देखता | जेसे दीपकसे 
अन्धकारका ज्ञान नहीं होता किन्तु अन्धकारके 
अभावका ATA होता है, इसी प्रकार किसी प्रमाणसे 
अज्ञानकी सिद्धि नहीं होती, केवल साक्षी चेतनसे ही 
अश्ञानकी सिद्धि होती है । यह साक्षी सुषुप्ति-अवस्था- 
में भी है, यह साक्षी ही सुषुिमें अज्ञानको देखता है, 
क्योंकि Gada जाग्रत्‌ होकर पुरुष 'मैं कुछ नहीं 
जानता था' इस प्रकार अज्ञानका स्मरण करता है, 
जो स्घृति-श्ञान होता है, ae पूर्वके अनुभव- 
जन्य ही होता हे, ऐसा नियम है। इसलिये “मैं कुछ 
जानता नहीं था ' इस प्रकार जो अज्ञानका स्मरण 
जाग्रतमें होता है, वह सुषुप्तिके अज्ञानके अनुभवको 
सिद्ध करता है | इस तरह सुषुप्तिमें सामान्यरूपसे 
अज्ञानको देखता हुआ भी स्पष्ट नहीं देखता इसलिये 
सुघुप्तिमें भोक्ता तथा भोग्यका अभेद कहा ÈI 


प्रजाः--हे भगवन्‌! यदि सुषुप्तिमँ अज्ञानरूप 
आवरण स्पष्ट न हो तो वहां प्रतिबन्धका प्रभाव होनेसे 
सुघुप्तिमें उस पुरुषको अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाना 
चाहिये और स्वरूपका ज्ञान होनेसे प्राणीमात्रका 
मोक्ष हो जाना चाहिये | 


सनकादिः-हे प्रजा ! सुषुप्ति अवस्थामें यह दरष्टा 
अपने अद्वितीय आनन्द्श्वरूपको नहीं जानता,क्योंकिं 
सुषुसिमें विशेष ज्ञानका -अभाव है यानी यद्यपि 
सुघुप्तिमें प्रतिबन्धका अभाव है तो भी शास्त्र, 
गुरु भादि ज्ञानकी सामग्री वहां नहीं है इसलिये 
सुषुप्तिमै मोक्षका साधन आत्मज्ञान नहीं होनेसे अपने 
स्वरूपका अशान विद्यमान रहता है अतएव आत्म- 
साक्षात्कारके अभाव और साक्षीभास्य मिथ्या 
अचिद्याकी विद्यमानता होनेसे सुषुप्ति भी स्वप्नरूप 
है । क्योंकि carer लक्षण सुषुप्तिमे भी घरता हे। 
शस भकार इस आत्माके जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुघुसि 


तीन स्वप्न हैं । चक्षु, हृदयकमल तथा हृदयाकाश ये 
तीन आत्माके गृह हैं । पिताका शरीर, माताका शरीर 
तथा फिर पिताका शरीर ये तीन शरीर भी आत्मा- 
के ग्रह हैं। शरीररूपी द्वारावती पुरीमें इस आत्माकी 
स्थिति है। देहमें 'अह'-मम' भाव आत्माका अभिमान 
है। यह 'अह'-मम” भावरूप ही आत्माका जन्म हे! 
ऐसा यह परमात्मादेव गुरुकी STA अशानरूप 
निद्रासे जागकर विचार करता है;--'मैं परमात्मा 
उत्पत्तिसे रहित हूं,आकाशादि पज्चभूर्तों ले में विशेष 
रूपसे प्रकट हुआ हूं, वे पञ्चभूत मुझ परमात्माकी 
उपाधिरूपसे उत्पन्न हुए हैं, शरीरादिके भेद्स ये 
पञ्चभूत अनेक प्रकारके हैं और स'क्षेपसे दो प्रकार 
के हैं, कुछ जड़रूप हैं, कुछ अजड़रूप हैं | उनमें 
जड़ भोग्यरूप हैं और अजड भोक्तारूप हैं । 
भोक्ता तथा भोग्य-निरूपण 
बाह्य आकाशादि पञ्चभूत स्थावर तथा जङ्गम 
प्राणियोंके केवल भोग्य ही हैं । वृक्षादि स्थावरोंके 
तथा मनुष्य आदि जड़मोंके भोक्ता भोग्यपनमें 
नियम नहीं है। कभी स्थावर भोक्तारूप और जंगम 
भोग्यरूप होता है और कभी जंगम भोक्तारूप और 
स्थावर भोग्यरूप होता है । उपकार करनेवालेको 
भोग्य कहते हैं और जिसके ऊपर उपकार किया 
जाता है, वह भोक्ता कहलाता है । जैसे मञुष्यादि 
जलका सिंचनरूप उपकार वृक्षादिपर करते हैं 
इसलिये मनुष्यादि जंगमके भोग्य हैं और वृक्षादि 
स्थावर भोक्ता हैं | इसी प्रकार घक्षादि छाया, काष्ठ 
फलादिकी प्राप्तिरूप उपकार मनुष्यादिपर करते हैं 
इसलिये मनुष्यादि जंगम भोक्ता हैं और वृक्षादि 
स्थावर. भोग्य है । यह बात सबपर प्रसिद्ध है । 
इस प्रकार भोक्ता तथा भोग्यरूपसे प्रपश्च दो प्रकार- 
का है। विचार करके देखनेसे मुझ चेतनमें ही 
भोक्ता तथा भोग्यपन घटता È | इससे मेरी ale 
am सिद्ध होती है। जड़ वस्तु तीन कालमें भी 
भोक्ता नहीं हो सकती क्योंकि जो कर्ता होता है, 
वही भोक्ता होता है | जड़ वस्तुमं भोगरूप क्रियाका 


प्रमहंस-विवेकमाळा 


कतापना है नहीं, इसलिये जड़ वस्तुका भोक्तापना 
नहीं बनता, क्योंकि यह वस्तु मेरे सुखका साधन- 
रूप है और यह acg मेरे दुःखका खाधनरूप है, 
इस प्रकारके ज्ञानका नाम भोग है, ऐसा शान चेतन 
AAA बनता है, क्योंकि सब जड़ वस्तुएँ चेतन 
आत्माके सुखका साधनरूप हैं । जड़ वस्तु ASR 
सुखका साधनरूप होती नहीं, इसलिये भोगका 
आश्रय भोक्ता आत्मा है । भोगरूप क्रियाकी 
कर्ता भी जड़ वस्तु नहीं होती, क्‍योंकि स्वतन्त्रका 
नाम कर्ता है। यह स्वतन्त्रता आत्माके सिवा 
अन्य जड़ asgi बन नहीं सकती इसलिये कर्ता भी 
आत्मा ही है। अतएव भोक्तापना मुझ आत्मामें 
ही सिद्ध होता है। जड़ वस्तु भोग्य भी नहो है 
क्योंकि 'यह वस्तु मेरे सुखका साधनरूप हे”, 
इस प्रकारकी अन्तःकरणकी ahaa आरूढ़ फल 
चेतनकी आश्रयतारूप भोग्यपना भी जड़ वस्तुमें 
नहीं वनता, यानी AT चेतनके सम्बन्धका करने- 
बाळा जो अज्ञान है, वह विचार करनेसे निवृत्त 
हो जाता है इसलिये यह वस्तु मेरे सुखका साधन- 
रूप है, इसप्रकारकी अन्तःकरणकी दृत्तिमें आरूढ़ 
जो फल-चेतनरूप प्रकाश है, वह प्रकाशारूप में 
आत्मा ही हृ, मेरे सिवा कोई प्रकाशारूप नहीं हे । 
अन्तःकरणकी shad जो प्रकाशा है, वह प्रकाश 
मुझ परमात्माके सम्बन्धसे हे, स्वतन्त्र अन्तःकरण- 
की वृत्तिमे प्रकाश नहीं है । जेसे सूर्यका प्रतिबिम्ब 
ग्रहण करके दर्पण दीवार आदिको प्रकाशता है | 
स्वयं दर्पण प्रकाशरूप नहीं है इसी प्रकार बुद्धि भो 
परमात्माके प्रकाशको ग्रहण करके प्रकाशती हे, 
स्वतन्त्र नहीं प्रकाशती इसलिये समष्टि व्यष्टि 
देहोंका प्रकाशक मैं परमात्मा ह और सम्पूर्ण 
दृश्य मेरे अधीन हैं। जेसे महाराजाकी सभामें 
आज्ञा बिना कोई पुरुष स्वतन्त्र वचन उच्चारण नहीं 
कर सकता, इसी प्रकार मुझ परमात्माको आज्ञा 
बिना कोई ga वस्तु स्घतन्त्र कार्य करनेमें 


६९० 
समर्थ नहीं है, इसलिये भोक्ता भोग्यरूप होनेपर 
भी मैं परमात्मा अद्वितीय ही हू | 
आत्माके अतिरिक्त सवे अनिवेचनीय 
तीनों परिच्छेदसे रहित मुझ कूटस्थमें भोक्ता 
भोग्यरूप सब प्रपञ्च कल्पित है क्‍योंकि मुझ 
परमात्माके अशानसे सम्पूर्ण जगत्‌ उतपन्न हुआ है। 
जैसे कि रज्जुके अज्ञानसे प्रतीत होनेवाळे कल्पित 
संपंकी wae भिन्न सिद्धि नहों होती, इसो प्रकार 
किसी वस्तुकी मुझसे भिन्न सिद्धि नहीं होती । 
यद्यपि श्रुति चचनसे ही प्रपञ्चका मिथ्यापना सिद्ध 
है तो भी असम्भावना दोषकी निवृत्तिके लिये 
युक्तिसे भी विचारना चाहिये कि प्रपश्चका क्या 
स्वरूप हे यानी श्रुति तथा गुरुने कहीं बलात्कारसे 
तो प्रपञ्चका मिथ्यापना अङ्गीकार नहीं करा लिया 
हे! यदि वादीके मनमें ऐसा पश्चात्ताप हो तो 
उसकी निवृत्सिके लिये युक्तिसे भी प्रपञ्चको 
मिथ्यापना अबश्य सिद्ध करना चाहिये! 


प्रथम यह जानना चाहिये कि प्रपञ्चका क्या 
स्वरूप है । नाम, रूप तथा क्रिया, इन तीनोंके 
समुदायका नाम प्रपञ्च हे अथवा उनमेसे एक एक 
नाम आदिका नाम प्रपञ्च है। इनमेंसे प्रथम पक्ष तो 
बनता नही | क्‍योंकि नाम, रूप तथा क्रियासे भिन्न 
समुदायका स्वरूप है, अथवा अभिन्न है,यह विचारना 
चाहिये । उनमेंसे भिन्न पक्ष तो बनता नहों, 
क्योंकि नाम, रूप तथा क्रियासे भिन्न समुदाय- 
का स्वरूप देखनेमें नहीं आता और अभिन्न पक्ष भी 
नहीं बनता क्योकि यदि ऐसा हो तो एक एक 
नामादि ससुदायमें प्रपक्च-व्यवहार होना चाहिये 
किन्तु ऐसा नहीं होता । सब नाम, सब रूप 
तथा सब क्रिया ही प्रपञ्च कहलाती है । यहां 
नाम, इस ITS शब्दका ग्रहण करना, रूप पद्से 
इन्द्रियजन्य शानके विषयभूत अर्थका ग्रहण करना 
और क्रिया पद्से कमका ग्रहण करना चाहिये । 


.._ अद यह विचारते हैं कि 'नाम, रूप तथा fe 
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समुदायका नाम प्रपञ्च हे, इस प्रथम पक्षमें और 
भी दूषण हैं । ये नाम, रूप तथा क्रिया भी नाम, 
रूप, क्रियास्वरूप हैं अथवा नहों हैं । उन दोनोंमेंसे 
नही हे? यह नहीं बन सकता क्योंकि यदि नाम, 
रूप तथा क्रियाको नाम, रूप तथा क्रियास्वरूप 
नहीं मानेंगे तो नाम. रूप तथा क्रियाको अप्रपञ्च 
रूपता प्राप्त होगी, यानी प्रपश्चल्वरूप नाम, रूप 
तथा क्रियाको प्रपञ्चसे बाहर मानना होगा । ऐसा 
करनेसे एक तो व्याघात-दोष प्राप्त होता हे। 
और दूसरा दोष श्रुतिके साथ विरोध होना होता 
हे। नाम, रूप तथा क्रिया प्रपञ्चरुवरूप हैं, 
यह प्रथम पक्ष भी नहीं बनता क्योंकि नाम, रूप 
तथा क्रिया स्वरूपता हे अथवा एक एकको पक 
एक रूपता है, यह चिचारना चाहिये । इन दोनों 
निकल्पोंका यह तात्पर्य हे कि एक नाम नाम, रूप 
तथा क्रियास्वरूप हे; एक रूप, नाम, रूप क्रिया 
स्वरूप है तथा एक क्रिया, नाम, रूप क्रियास्वरूप 
है अथवा तो नाम, नामस्वरूप है; रूप, रूपखरूप 
तथा क्रिया क्रियाखरूप है । इनमें प्रथम पक्ष 
नहीं बनता क्योकि एक एक नाम आदिको नाम, 
रूप तथा क्रिया इस प्रकार तीन रूपता aad 
अनुभवका अभावरूप प्रथम दूषण है अर्थात्‌ एक 
नाम नाम, रूप तथा क्रियारूपसे प्रतीत नहीं 
होता। इसी प्रकार रूप तथा क्रिया भी नाम, रूप 
तथा फ्रियाखरूपसे प्रतीत नहीं होते । एक 
एक नामादि नाम, रूप तथा क्रियारूप हैं, इस 
दूसरे पक्षमें अनवस्था दूषणका कारणरूप प्रागुलोप, 
विनगमनाविरह तथा प्रमाणापगम ये तीन दोष 
और भो हैं और इन सब दूषणोंका समुदायरूप 
-दोष भी प्राप्त होता हे । जैसे कि भेदको दूर 
करनेवाला अभेद तादात्म्य सम्बन्ध कहलाता हे | यह 
तादात्म्य-सस्बन्ध दो प्रकारका होता हे । द्रव्य तथा 
गुणका, क्रिया तथा क्रियाचानका, जाति तथा व्यक्ति 
का, अवयव तथा अवयवीका । विशेष तथा नित्य 
TR साथ समचाय-सस्बन्ध नेयायिक मानते 
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हैं । इस समवाय-सम्बन्धके स्थानमें वेदान्त- 
MA तादात्म्य-सम्बन्ध माना है | इस तादात्म्य- 
सम्बन्धमें द्रव्य शुणादिका अभेद वास्तविक होता 
है और भेद कल्पित होता है । पूर्वोक्त द्रव्य 
तथा गुणादिसे भिन्न स्थळपर दूसरा तादात्म्य 
होता है जैसे कि दूर देशमें स्थित भिन्न भिन्न वृर्क्षी- 
का पुरुषको तादात्म्य प्रतीत होता है | यहांपर 
वृक्षोंका परस्पर भेद वास्तविक है और अभेद 
कल्पित है । इन दोनों प्रकारके तादात्म्य कहनेसे 
ऐसा अर्थ सिद्ध होता है कि नाम, रूप तथा क्रिया- 
Wa प्रत्येकको प्रथम तादात्म्य-सम्बन्धद्वारा नाम, 
रूप तथा क्रियाखरूपता तो है नहीं, दूसरे तादात्म्य 
सम्बन्धद्वारा ही नाम, रूप तथा क्रियाखरूपता है 
इसलिये जैसे वाक्‌-इन्द्रियमे स्थित नामका बाह्य 
घरादिके साथ तादात्म्य होनेसे नाम तथा घटादि- 
का पररूपर भेद वास्तविक है तथा अभेद कल्पित हे 
इसी प्रकार नाममें नामका तादात्म्य माननेमें प्रथम 
नामसे दूसरे नामका वास्तविक भेद मानना पड़ेगा 
और दूसरे TAS तीसरे नामका तादात्म्य सम्बन्ध 
मानना पड़ेगा तथा data चौथेका तादात्म्य- 
सम्बन्ध मानना पड़ेगा । इस प्रकार अनन्त नामोंकी 
धारां माननेमें अनवस्था-दोषकी प्राप्ति होगी | इसी 
प्रकार रूप और क्रियामें भी अनवस्था दोष जानना 
चाहिये | यदि वादी अनवस्था-दोपको मानेगा तो 
पिछले पिछले नामोंसे ही अर्थके ज्ञानरूप व्यवहार- 
की सिद्धि हों जायगी और पूर्व पूर्व के नामोंकी 
व्यर्थतारूप प्राग्लोप दोष प्राप्त होगा । अनन्त 
नामोंसे विशिष्ट घटमें किस नामने व्यवहार उत्पन्न 
किया है, इस प्रकारका विनगमनाविरहरूप दूसरा 
दोष प्राप्त होगा | अनन्त mifi एक अर्थकी 
साधनेवाली युक्तिका नाम विनगमना है और 
बिरह नाम अभावका हौ | एक वस्तुमे अनन्त 
विषय करनेवाला कोई प्रमाण नहीं हे 
शसलिये प्रमाणापगमरूप तीसरा दोष प्राप्त होगा । 
भेपगमका अर्थ अभाव है, इसलिये वादीकी 'एक 
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एक नामादि नाम, रूप तथा क्रियास्वरूप है”, यह 
कल्पना प्रत्यक्षादिःप्रमाण तथा श्रुति-प्रमाणसे 
रहित है क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणसे एक एक 
नामादिमें नाम, रूप तथा क्रियास्वरूपता दैखनेमें 
नहीं आती और श्रुति स्व जगतको नाम, रूप तथा 
क्रिया स्वरूप कहती है,एक एक वस्तुको नाम,रूप तथा 
क्रिया स्वरूप नहीं कहती। इसलिये एक एक नामादि 
नाम, रूप तथा क्रिया स्वरूप नहीं है, यह सिद्ध हुआ। 


नाम नामलरूप है, रूप रूपत्वरूप है तथा 
क्रिया क्रियाखरूप है । इस दूसरे पक्षमे भी पूर्वोक्त 
अनवस्थादि दोषोंकी प्राप्ति होती है, इसलिये यह पक्ष 
भी असंगत है | नाम नामखरूप है, यह नियम 
नहीं बनता क्योंकि नाम श्रोत्र इन्द्रियजन्य ज्ञानका 
विषय है इसलिये नामको रूपखरूपता नहीं बनती 
क्योंकि इन्द्रियजन्य ज्ञानके विषय अर्थको रूप कहते 
हैं । नाम कभी नामखरूप हो और कभी 
रूपस्वरूप हो, यह नियम भी नहीं बनता, क्योंकि 
नामकी नाम स्वरूपसे प्रतीति होती है, रूप- 
स्वरूपसे नामकी कभी प्रतीति नहीं होती | ऐसा 
कहनेसे नाम, रूप तथा क्रियाका समुदाय प्रपञ्च 
नहीं है, इस पूर्व पक्षका समाधान भी जान लेना 
चाहिये। दूसरी रीतिसे भी प्रपञ्चकी अनिर्वचनीयता 
निरूपण करते है;- 

नाम, रूप तथा क्रियाके समुदायको प्रपञ्च कहते 
हैं। यदि नाम, रूप तथा क्रियाके खरूपकी सिद्धि हो 
जाय तो उनके समुदायरूप प्रपञ्चकी सिद्धि होती है। 
इन नाम, रूप तथा क्रियाके खरूपका निर्वचन होता 
नहीं, इसलिये उनके समुदायरूप प्रपञ्चका भी 
निर्वचन नहीं हो सकता | इस अथेकी सिद्धिके लिये 
प्रथम विकल्प करते हैं । नाम, रूप तथा क्रियाके 
समुदायको प्रपञ्च कहते हैं । प्रथम नाम, रूप तथा 
क्रियाका स्वरूप बताना चाहिये | यदि वादी ऐसा 
कहे कि शब्द्‌ नामरूप है तो उससे पूछना चाहिये 
कि शब्दका क्या स्वरूप हे, उस शब्दके स्वरूपका 
तुम निरूपण करो क्योंकि लक्षण तथा प्रमाणसे 
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घस्तुकी सिद्धि होती है। शब्द नामरूप है, इतना 
कहनेमात्रसे वस्तुकी सिद्धि नहों होती इसलिये 
शब्दकी सिद्धिके लिये शब्दका लक्षण कहो । 


बादीः-वस्तुकों विषय करनेवाले शब्द तथा ज्ञानका 
ओ कारण हो, वह शब्द कहलाता ऐ। RA घटको 
विषय करनेवाला यह घट है, ऐसे शब्द तथा ज्ञानका 
कारण घट है, इसी प्रकार शब्दको विषय करनेवाला 
यह शब्द है, ऐसे शब्द्‌ तथा ज्ञानका कारण शब्द है । 


सिद्धाल्तीः-यह शब्दका लक्षण अतिव्याप्ति दोष- 
घाला हे, इसलिये ठीक नहीं हे । जो लक्षण अपने 
BRAN रहता हो और लक्ष्यके सिबा अलक्ष्य वस्तुमैँ 
भी रहता हो, वह लक्षण अतिन्याप्ति दोषवाला होता 
है। जेसे सोंगवाली गौ है, इसमें सींग लक्षण हे और 
गौ लक्ष्य है। यह सींगरुप लक्षण गौरूप अपने 
लक्ष्यमें रहता है और गौरूप लक्ष्यसे भिन्न भेस 
आदि अलक्ष्यमें भी रहता है इसलिये dived 
रक्षण अतिष्यासि दोषवाला हे । इस दुष्ट लक्षणसे 
चस्तुकी सिद्धि नही होती । इसी प्रकार शब्दका 
लक्षण भी अतिव्यासि दोषवाला है, क्योंकि जैसे 
‘Ae शब्द्‌ हे? इसप्रकारके शब्द तथा ज्ञानका शाब्द 
कारण है इसी प्रकार वन्ध्यापुत्र है, इस प्रकारके शब्द 
तथा ज्ञानका चन्घ्यापुत्र कारण है | इसलिये शब्दका 
यह JE लक्षण है, इस दुष्ट लक्षणसे शब्दकी सिद्धि 
नहीं होती । ॥ 

घादीः-सत्य अर्थको विषय करनेवाले ज्ञानका 
कारण शब्द कहलाता है, 'वन्ध्यापुत्र है? इस ज्ञान- 
का यद्यपि चन्ध्यापुत्र कारण है परन्तु 'वन्ध्यापुत्र 
है? यह ज्ञान सत्य अर्थका विषय नहीं करता किन्तु 
असत्य चन्ध्यापुको विषय करता हे इसलिये 
बन्ध्यापुत्रमें इस लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं हैं और 
सत्य अर्थको विषय करनेवाला घट हे, इस ज्ञानका 
कारण घर-शब्द हे इसलिये दोषरहित लक्षणसे 
शब्दकी सिद्धि बनती हे ।' वादीके इस प्रकारके 
लक्षणका सिद्धान्ती अन्याशि दोषसे खण्डन करता है। 


रहता हो तथा एक देशमें न रहता हो, वह लक्षण 
अव्यासि-दोषवाला होता हे । जैसे शुक्करूपवाली 
गौ है यहां शुछुरूप यह गौका लक्षण हो । यह 
लक्षण नीलरूपवाली MA नहीं रहता इसलिये 
अव्याप्ति-दोषवाला है | इसी प्रकार सत्य अर्थको 
विषय करनेवाले ज्ञानको कारणतारूप लक्षण भी 
भेरी आदिके ध्वनिरूप शब्दमें नहीं होता | क्‍योंकि 
भेरी-शब्द्से किसी पुरुषको अर्थका बोध नहीं होता! 
इसलिये अव्याप्ति-दोषवाले इस लक्षणसे शब्दकी 
सिद्धि नहो होती । 

वादीः-वर्णके साथ तादात्म्य-सम्बन्धद्वारा 
शब्दर्मे जो अर्थकी कारणता हौँ, वह शब्दका लक्षण 
है । इस लक्षणकी ध्वनिरूप शब्दमें अव्याप्ति नहीं 
है क्योंकि मीमांसक ध्वनिको कर्णका अभिव्यञ्जकरूप 
मानते हैं इसलिये धवनिका चरणके साथ तादात्स्य- 
सम्बन्ध हे । जो वस्तु जिसकी प्रतीति करावे, 
बह वंस्तु उसका अभिव्यञ्जक कहलाती हौ। 
तात्पर्य यह हो कि नेयायिकोंके aaga 
यद्यपि घटादि जाति aaa रहती हो तो भी उस 
जातिकी स्त्र प्रतीति नहीं होती केवळ घटादि 
व्यक्तियोंमें ही घटत्वादि जातिको प्रतीति होती है | 
इसलिये घटादि व्यक्ति घटत्वादि जातिकी 
अभिव्यञ्ञक हौँ । घटादि व्यक्तिका घटत्वादि जाति- 
के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध है। इसी प्रकार मीमांसक 
वर्णको नित्य मानते हैं, इसलिये नित्य वर्णकी 
सर्वदा प्रतीति होनी चाहिये । इस शांकाकी 
निव्वत्तिक लिये मीमांसक ध्यनिकों अभिव्यञ्जक 
मानेते हैं | ध्वनिका वर्णके साथ तादात्म्य-सम्बन्ध 
है और वर्णका वर्णके साथ भी. तादात्म्य-सम्बन्ध 
है इसलिये जैसे वर्णके साथ तादात्म्य-सम्बन्ध- 
द्वारा वणको अर्थज्ञानकी कारणता है इसी प्रकार 
TÀ साथ तादात्म्य-सम्बन्धद्धारा ध्वनिरूप 
शब्दको भी अर्थज्ञानकी कारणत। है, इसलिये दोष- 
रहित लक्षणसे शब्द्की सिद्धि होती है। 


सिद्धान्तीः-यदि वणके साथ तादात्म्य सम्बन्ध- 
द्वारा ज्ञानकी कारणता शब्दका लक्षण है तो यह 
बताना चाहिये कि सब भजुष्योंके ज्ञानकी कारणता 
शब्दका लक्षण है, अथवा जिस मनुष्यका इन्द्रिय- 


द्वारा शब्दके साथ सम्बन्ध हो, उस ATAR : 


ज्ञानकी कारणता शब्दका लक्षण हौँ | TANS प्रथम 
पक्ष नहीं बनता क्योंकि वर्ण तादात्म्यचाला 
शब्द भी नियम पूर्वक सब ngei- 
के ज्ञानका कारण नहीं होता क्योंकि बहिरे 
मनुष्यमें, सोये हुए age, सूछवालेमें, प्रमत्त 
मनुष्यमें तथा रोगीमें शब्द अर्थ-क्षानको उत्पन्न 
नहीं करता इसलिये यह लक्षण असंभव दोषवाला 
है । जो लक्षण अपने लक्ष्यमें न रहे, वह लक्षण 
असम्भव दोषवाला कहलाता है । जैसे एक खुर- 
बाली यह गौ है, इसमें एक खुररूप लक्षण किसी 
mad नहीं रहता, अश्वादिमें रहता हे | इस प्रकार 
सब मबुध्योंके शानकी कारणता किली शब्दमें नहीं 
है। और दूसरा पक्ष कि, वर्णके साथ तादात्म्य- 
सम्बन्धद्वारा जिस मनुष्यकी इन्द्रियोंके सस्बन्ध- 
वाला हो, उस मनुष्यके ATAR कारणता शब्दका 
लक्षण है,ऐसा अंगीकार किया जाय तो यद्यपि इसमें 
पूर्वोक्त असम्भव दोष सम्भव नहीं है तो भी पव॑तमें 
पहिजश्ञनके कारणरूप धूममें इस लक्षणकी अतिव्याप्ति 
है। इसलिये इस दूषणले इस लक्षणकी सिद्धि 
नहो होती, यानी शब्द तथा अर्थका परस्पर 
तादात्स्य-सस्बन्ध होता है । धूम-शब्दसे धूमरूप 
अर्थका तादात्म्य-सम्बन्ध है । चक्ष-इन्द्रियके 

Warr घूम पुरुषके वहि-शानकी कारणता- 
पाला है क्योंकि नेत्रसे धूमको देखकर wad 
पहिका ज्ञान पुरुषको होता है इसलिये उस शब्दके 
टक्षणको घूममें अतिव्याप्ति है इसलिये इस 
लक्षणसे भी शब्द्की सिद्धि नहीं होती | 


वादीः-वणके साथ तादात्म्य सम्बन्धवाला 
Tet लक्षण है और जिस aga wa 
न्त्रियके सम्बन्धवाला शब्द होता है, उस मनुष्य- 


परमहंस-बिवेकमाळा 
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के अर्थ-शानकी कारणता शब्दका लक्षण है । इस 
लक्षणकी धूममें अतिव्याप्ति नहीं हे क्योंकि पूर्वोक्त 
रीतिसे धूमका शब्दके साथ यद्यपि तादात्म्य 
सम्बन्ध हे और नेत्र-इन्द्रियके सम्बन्धवाला होकर 
घूम मञुष्यके वहि-ज्ञानका कारण है तो भी श्रोत्र- 
इन्द्रियके सम्बन्धवाला हुआ धूम ज्ञानका कारणं 
नहीं है किन्तु शब्द्से श्रोत्र-इन्द्रियके सम्बन्धवाला 
हुआ धूम ज्ञानका कारण हे । यहां श्रोत्रका सम्बन्ध 

गञ्र-इन्ठ्रियजन्य शानकी घिषयतारूप समभना 
चाहिये । 


सिद्धान्ती:-पूर्व धूममें अतिव्याप्ति दोषके निवारण 
करनेको जो लक्षणमें श्रोत्रइन्द्रियक्का सम्बन्ध 
कहा, वह सम्बन्ध भी शब्दकी सिद्धिका कारण 
रूप नहीं है, क्योंकि शब्दमें व्याप्त शब्दत्व-जातिका 
चर्णके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है तथा श्रोज-इन्द्रिय- . 
वे सम्बन्धसे शाब्दमें शानकी कारणता हे इसलिये 
शब्दटव-जातिर्मे लक्षणकी अतिव्याप्ति होती है । 
यद्यपि गुण हो, तथा वर्णके साथ तादात्स्य-सस्बन्ध- 
चाळा हो तथा श्रोत्र-हन्द्रियके सम्बन्धसे क्षानका 
कारणरूप हो, उसका नाम शब्द हो, तो इस 
रीतिसे गुण-पदकै निवेशसे शब्दत्व-जातिकी 
अतिब्याप्ति नहीं होती क्योंकि शब्दत्व-जातिमें गुण 
नहीं है इसलिये उपयु क्त लक्षण शब्दका बनता RI 
गुणका खण्डन आगे आकाश-निरूपणमें निरूपण 
करेंगे इसलिये इस लक्षणसे भी शब्दकी सिद्धि 
नहीं होती | 

वादीः-लक्ष्यसे भिन्न वस्तुमें जो लक्षण रहता 
है, ae अतिव्याप्ति-दोषवाला होता है । उपयु क्त 
लक्षण यद्यपि शब्दत्व-जातिमें रहता है तो भी 
शब्दत्व-जाति लक्ष्य शब्दले भिन्न नहीं हे, क्योंकि 
जाति तथा व्यक्तिका तादात्म्य होता है इसलिये 
शब्द्त्व-जाति भी शब्दके लक्षणका लक्ष्यरूप है । 


सिद्धान्तीः-शाब्दत्व-जातिको यदि शब्दरूप मानेंगे 
तो शब्दका स्वरूप खरूपभावको प्राप्त होगा यानी 


६९४ 

इन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय जो अर्थ है, वह रूप 
कहलाता है, इस रूपका लक्षण शब्दत्व-जातिमें भी 
है इसलिये सम्पूर्ण जगत्‌कों नाम, रूप तथा क्रिया 
खरूप कहनेवाली श्रुतिमें जाति आदिका रूपमें 
अन्तरभाब है । यदि शाब्दत्व-जातिको शब्दरूप 
मानेंगे तो नाम तथा रूपका भेद सिद्ध न होगा | 


NANI 


बादीः-शब्दत्व-जाति सम्पूर्ण शब्दोंमें रहती हे, 
किन्तु शब्द सवंत्र नहीं रहता इसलिये शब्द तथा 


कल्याण 


शब्दत्व-जातिका भेद्‌ प्रसिद्ध हे । 

सिद्धान्ती:-जेसे सम्पूर्ण ककारोंमें करव-जाति 
रहती हो, और सम्पूर्ण शब्दोंमें शब्दत्व-जाति रहती 
हौ इसी प्रकार सम्पूर्ण घटादि अर्थोमें शब्दका 
सम्बन्ध भी प्रतीत होत। है इसलिये शब्द और 
शब्दत्व-जातिमें सर्वत्र अनुगतपना समान है इस 
लिये किसी प्रकार रूपसे नामका भेद सिद्ध नहीं 
होता । ( क्रमशः ) 


oe OS 


| 


श्रीरामकृष्ण पर 


( लेखक-स्वामीजी श्री चिदात्मानन्दजी ) 


धमेस्य तत्त्व निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स॒ पन्थाः ॥ 


TAT श्रीरामकृष्ण परमहंस 
aA चरण-कमलोंमे विनय 
और प्रम-सहित साष्टांग 
प्रणाम कर उन महापुरुषकी 
अनुपम जीवन-लीलाके 
सम्बन्धर्म कुछ कहनेका 

=. > साहस करता ह | यद्यपि 
. उनके चरित्रोंको भलीभांति समझना मुझ जेसे 
मनुष्यकी शाक्तिसे परे है और यह सर्वथा सत्य हे 
कि “खग जाने खगहीकी भाषा” को तरह महापुरुष 
ही महापुरुषकी महिमाको भलीभांति समक 
सकते हैं, परन्तु अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार 
महान्‌ आत्माओंको जीवन-यात्राका वारस्वार 
_ सरण करना सबके लिये परमोपयोगी हुआ करता 
Qi ऐसा करते रहनेसे उनके अद्भुत चरित्रोंकी 
छाप आत्मापर अङ्कित हुए बिना नहीं रह सकती । 
इसी हेतु मैंने भी कवल अपने कल्याणके निमित्त 


>. 
इसी ay 
= 


इस परम सारगर्भित लीलाके वर्णन करनेका उद्योग 
किया है। प्रसंगानुकूळ यदि 'कल्याण'के सहृदय 
पाठकबृन्दको भी लाभ पहुंचे तो मेरा परम 
सौभाग्य है, एक पन्थ दो काज ! 


महान्‌ पुरुषोंका जगतूमें अवतीर्ण होना 
नौकारूढ़ दिशा-भ्रम-विम्नूड़ और प्रचंड वायु-पीडित 
यात्रियोंके लिये ज्योतिस्तम्भ ( Light house ) 
रूप बड़ा सहारा हुआ करता है | इनके सहारेसे 

और इनके पथप्रद्शनसे अनेक पथ-भ्रष्ट जीर्वीका 
उद्धार हुआ है | इनकी सहज सरल अमृतवाणी 
श्रोताओंके मुरकाये इए हृदयोंको प्रफुल्लित 
कर हराभरा कर देती है, ज्ञान-भक्तिरूपी 
gunett सुसञ्जित हो हृदय aga शान्ति 
और शोभाका अनुभव करता हे! मुझ जैसा 
विद्या-बुद्धि-विहीन मनुष्य जिसे न तो तपका 
बल है न त्यागका सहारा ही, यदि इस विकट 


संसार-महार्णवको 'गोपद इव' पार कर जाय तो 
gat आश्चर्य है। इन महात्माओंके सहारे अनेक 
जीव पार हो गये हैं और इनके चरित्रोंके स्मरणसे 
और अनेक जीव भवसागरसे तर जायंगे यह निश्चित 
है यह जगत्‌ महाविकट और अगाध महासागर 
है जिसकी थाह पाना साधारण जीवोंके लिये 
कठिन ही नहीं असम्भव है | फिर कामादि 
प्रचण्ड वायुके थपेड़े तो प्राणीका होश ही बिगाड़ 
देते हैं। चिषय-तृष्णा और अज्ञानके घोर अन्धकारमें 
अपना-पराया शुभ-अशुभ कुछ सूक ही नहीं पड़ता 
और तिसपर मोह-मदिराका नशा तो रहे Ge होशको 
भी ठिकाने लगा देता है। ऐसी अवस्थामें यदि 
परमहंसदेच जेसे अहेतुक कृपासिन्धु इस 
पृथ्वोपर अवतीर्ण होकर इस प्रकारकी दुरावस्यार्मे 
पडे हुए मजुष्योंका कर्णधार बनकर उद्धार न 
करें तो और कौन कर सकता है? जब जब धर्मकी 
ग्लानि होती है, मनुष्य रागद्वेष-हिंसादि genita 
प्रवृत्त हो जाते हैं, सत्य-परायणता लुप्त हो जातो है 
और मनुष्यौंका जीवन केवल पशुवत्‌ विषयभोगोंमें 
ही लिप्त होने लगता है, तब भगवान्‌ सञ्चिदानन्द्‌ 
पृथ्वीतळपर अवतीर्ण होकर मनुष्यौंको सत्यमागं 
दिखाकर.-धर्मकी स्थापना करते हैं, जगतमें शान्तिका 
पुनरुत्थान होता है, विषय-विळासके गन्दै कुण्डमें 
पड़े हुए दुखी जीव स्वात्मानन्दकी पवित्र गंगामें 
विलास करने लगते हैं | am कुछ ऐसा ही 
नियम हैं | धर्म-अधर्मके ज्वारभाटे आते ही रहते 
हैं और श्रीभगवान्‌ भी जीवोंपर करुणा कर समय 
समयपर धर्मका पुनरुद्घारकर शान्ति स्थापन करते 
रहते हे । भगवानकी अचिन्त्य मायासे मोहित 
जीव विचारशून्य हो किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाया 
करता है, उसका धर्माधर्म विवेक नष्ट हो जाता है, 
नाना शास्त्रॉके गोरखधन्धेमे फंसा हुआ मनुष्य 
उसीको ध्येय समझ बैठता हे, बादविवादसे ही 
सन्तुष्ट हो इसीको ज्ञानोपलब्धि मान लेता हे परन्तु 
इस उपायसे वास्तविक शान और शान्तिकी प्राप्ति 
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उत्पन्न हो जाया करता है। सत्यकी खोज केवल 
्रन्थोके बलसे कभी नहीं हो सकती, वह तो 
आत्मनिष्ठ अनुभव-पूर्ण गुरुद्वारा ही हुआ करती है, 
दूसरा कोई उपाय नहीं हे । 

श्रीरामकृष्ण जेसे महापुरुष जगदुगुरु-रूपले 
स'सारमें प्रकट होते हैं । इनके वार्क्योका प्रभाव 
अमुक जाति वा देशमें ही सीमाबद्ध नहीं रह 
सकता, वह समस्त जगतूर्मे अपना प्रभाव फेलाये 
बिना नहीं रहा करता | 

ऐसे ही महापुरुषॉसे धर्मकी स्थापना हुआ करती 
है । साधारण मनुष्य केवळ बुद्धिबल और वाक्‌- 
gare धर्मका प्रचार करते हैं, परन्तु फल कुछ नहीं 
होता। वक्ता और श्रोताके लिये दो घड़ीका विलास- 
मात्र होता है। आत्मनिष्ठ महात्माके साधारण सरल 
वाक्य हृदयमें प्रवेश कर जाते हैं और जीवनको पलट 
देते हैं । ऐसे महानुभाव जो कहते हैं अपने जीचनमें 
चरितार्थ करके भी दिखाते हैं, जिससे मनुष्योपर 
अटळ प्रभाव पड़ता है ) धर्मराज युधिष्टिरने यक्षके 
प्रश्नका उत्तर देते हुए धर्म-मार्गका वर्णन यों 
किया थाः 

वेदा विभिन्नाः स्मृतयो त्रिभिन्नाः 
नासो मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌॥ 
घर्मस्य aca निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 

अर्थात्‌ वेद भिन्न भिन्न हैं, स्मृतियां भी अनेक हैं, 
मुनियोके भी मत अनेक हैं, धर्मका तरव बड़ा गूढ़ है 
इसलिये महापुरुष जिस मार्गसे जाते हैं वही मार्ग 
भला है । ळक्ष्य-स्थानपर पहुंचनेके लिये जैसे गहन 
aad मार्ग खोजना अनभिज्ञ मनुष्यके लिये असम्भव- 
सा होता है परन्तु वही मार्ग जाननेवालेके पथ- 
प्रदर्शनसे खुगमतासे चनमेंसे होकर अपने इच्छित 
स्थानपर पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही नाना शास्त्रों 
के विकट वनमें प्रवेशकर अपने ध्येयको पा लेना 
महापुरुषकी सहायताके बिना असम्भव है | केवल 
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शास्र-पाण्डित्यसे ही वास्तविक शान नहीं हुआ 
करता वह तो बुद्धि-चिलासमात्र है | बिना तत्त्वज्ञ गुरु 
की कृपाके वास्तविक शान किसीको नहीं हुआ | अनेक 
मत-मतान्तरोके परस्पर वाद-विवाद और लड़ाई 
झगड़े इसीलिये होते हैं कि मनुष्योको तत्त्व वस्तुका 
शान नहीं. केवल बुद्धिगम्य ही कुछ जानकारी होती 
है। जो मनुष्य सत्य पदार्थका अनुभव कर लेता है 
उसे बृथा विवाद करना अच्छा नहीं लगता | परमहंस 
देव कहा करते थे कि 'जबतक लोग भोजन करना 
आरम्भ नहीं करते तभी तक आपसमें बातचीत 
करते हैं, जहां भोजन करना आरम्भ हुआ फि सारा 
शोर-गुल आपसे आप बन्द हो जाता है।' ऐसे ही 
आतमाचुभवी महात्मा शब्द्जालमें बृथा समय नहीं 
खोलते, उन्हें भगवत्‌-स्मरणके अम्ततपानमें ही आनन्द 
मिलता है। नाना मतावलूम्बियोंके आपसके झगड़े 
अज्ञान और अइंकारके कारण ही होते हैं । दूसरे 
मतोंको सहानुसूतिके भावसे भलीभांति समे 
बिना झगड़ोंका मिटना असम्भव है । सभी mÈ 
मार्ग अपने अपने स्थानपर सत्य हैं | यह 
आग्रह करना कि केघल अमुक धर्म ही सत्य है, 
सत्यका गला घोंटना है | परमात्मासे मिलनेके 
मार्ग अनेक हैं, जो जिसे प्रिय और सुलभ प्रतीत 
हो घही उसके लिये हितकर है | यदि यह भाव लोगों. 
में दृढ हो जाय तो आज ही परस्पर कलह मिटकर 
ma शान्ति-्थापन हो जाय | परमहंसदेचका 
संसारक कल्याणक हेतु यह परम हितकर आविष्कार 
था कि 'सब धर्म सत्य हैं।' यह उनका अपना 
अनुभव था, क्‍योंकि उन्होंने कई मतोंकी सत्यताको, 
SHR उपायोंका अवलम्बनकर परीक्षा की थी, 
जिससे उनको ge विश्वास हो गया था कि प्रत्येक 
धर्म सत्यकी नोंवपर खड़े हैं। जो जिस मार्गसे 
अनन्यचित्त होकर और उदारभावसे द्वृढतापूर्वक 
चलेगा वह सत्य वस्तुको उपलब्धि अवश्य कर 
लेगा । हिन्दूको सञ्चा हिन्दू बनकर अपने धर्मपर 
अखिचलितरूपसे दृढ रहना चाहिये । मुसलमानको 
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श्रेयस्कर हे! ऐसे ही ईसाई आदि अन्य 
मतावलस्बियोको अपने अपने धर्मके अनुकूल 
शुद्धभावसे धर्म पालन करना ही श्रेष्ठ है। सर्व- 
धर्म-समन्वय-प्रवर्तक श्रीरामक्कष्ण परमहंसका यह 
आविष्कृत ज्ञान बड़े ही महत्वका हे और इसीको 
आदर्श रखकर स्वामी विडेकानन्दने जगतूर्मे धर्म- 
प्रचार किया था । बहुधा धर्म प्रचारक लोग अन्य 
धर्मोपर कुत्सित आक्षेप कर कळहाझिमें आहुति 
डाल उसे प्रचण्ड कर देते हैं, शान्ति भंग करते हैं | 
जिससे आपसमें घृणा बढ़ती है और आग्रहकी वृद्धि 
होती है । धर्मका प्रचार शान्ति और पररुपर प्र मके 
फेलानेके लिये है परन्तु इन घृणापूर्ण कटाक्षोंसे 
उल्टा वैमनस्य और विरोध बढ़ने लगता है । 


WALT वा आत्म-साक्षात्कांरके लिये 
विषय-परायणता और विषयासक्ति एक भयंकर 
बाधा हे । इन विषयोंमेंसे सबसे अधिक दृढ़ पाश 
कामिनी और काञ्चन हैं । इनके फन्देसे छूटे 
बिना कभी कल्याण नहीं हुआ करता । परमपद- 
पर पहुंचनेके लिये इनका त्याग करना पहली 
सीढ़ी है। ठाकुर श्रीरामकृष्ण इस त्यागके परम 
उज्ज्वल आदर्श हैं। आफ्ने परम सुन्द्री सहधर्मिणी 
भार्याका पाणिग्रहण करके भी कभी काम-चेष्टाकी 
ओर रुचि नहों की, क्योंकि वह स्त्रीमात्रको 
जगजननी माताका रूप समभते थे | ऐसे aS 
चिश्वासके साथ काम-वासनाका कहां सम्बन्ध 
रह सकता हे? काजन और सुत्तिका उनके मन 
समान थे और यह भाव कुछ ऐसा दृढ़ हो गया 
था कि धातुका स्पर्शमात्र ही उनके शरीरमें 
जलन पदा कर देता था | इसीलिये वह धातुका स्पर्श 
ही नहीं करते थे। कामिनी और काञ्चनके त्यागकी 
यह परमावधि है। संसारकी साधारण धन-सम्पत्ति- 
की प्राप्तिके लिये भी जब महान्‌ परिश्रम करना 
पड़ता है, एक प्रकारसे तन्मय हो जाना पड़ता है, 
मन-बुद्धिको उसी चेष्ठामें छगाये बिना सफलता 
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निष्कपटभावसे पक्का मुसलमान बने रहना ही & 


नहीं होती, तो भगवत्‌-प्राप्ति AA दुष्प्राप्य वस्तुका 
लाभ करना सहज काम नहीं हे । इस ध्येयकी 
प्राप्ति सब प्रकारकी विषयलोलुपताको तिलाअलि 
दिये बिना असाध्य हे । सांसारिक पदार्थोक्की 
लालसा विषवत्‌ त्यागे बिना अमृतत्व लाभ करना 
असम्भव है । चिषय-त्यागके साथ साथ जब 
ठाकुरकी तरह जगन्माताके दृशनके लिये व्याकुलता 
. तीव्र भावले बढ़ जाती है, जब बिना साक्षात्कार 
किये जीवन भार प्रतीत होने लगता है और 
जब भूख-प्यासकी चिन्ता भी उनके मिळनेकी 
इच्छाम विलीन हो जाती है, तब कहीं उनकी 
प्राप्ति सम्भव है । “चुपड़ी और दो दो” से यहां 
काम नहीं चलता । बिषयासक्ति और भगवत्‌-प्राप्ति 
साथ साथ नहीं रह सकती । 
जहां काम तहां राम नहीं, wet राम नहि काम | 
तुलसी sags रहि सके, रवि-रजनी इक ठाम ॥ 


परमहंसदैवका जीवन जगतके विषयासक्त 
जीवोंके लिये आदश हे | वास्तवमै इन्द्रियोक 
वशीभूत state लिये भगवत्‌-प्राप्तिका वह अपरिमित 
सुख दुराराध्य है | मनको सब प्रकारकी 
वासनाओंसे शून्य करना परम पुरुषार्थ है, इसके 
बाद अहंकार भी धारे धीरे क्षीण होने 
लगता हे | अहंकार ही अज्ञानका मूल है! इसीसे 
परम तस्वका ज्ञान ढका है | श्रीरामकष्णका जीवन 
RITA बालककी भांति सरळ और निर्मळ 
था| यही उनके त्रह्म-साक्षात्कारका कारण था | 
हृद्य दर्पण है, निर्मळ रहनेसे ही उसमें मुखका प्रति- 
बिस्व पड़ता है | ऐसे ही सब तरहकी वासनाओं 
और अहंकारसे मन-बुद्धि तथा हृदयको साफ किये 
बिना सर्वव्यापक भगवानका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता agaat महापुरुषमें केवल शरीर 
_ आरणके अभिप्रायसे किञ्चित आभासमात्र अहंकार- 
| | रहना स्वाभाविक है | थोड़ा-सा अह'कार रहे 
ONT शरीरकी स्थिति रह नहीं सकती और महा- 
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पुरुष जगतूके कल्याणके लिये ही अवतीण होते हैं, 
इसी हेतु शरीर धारण करना होता है | ठाकुरका 
कथन था कि “माँने अपने कायकी सिद्धिके लिये 
सूक्ष्मसा अह'भाव इख' शरीरमें रख छोड़ा हे, 
बह इससे जैसे काम कराती है, में वेसे ही करता 
हु' ।” पेसे बालक-भाव और सरल धारणाके होने 
पर अविच्छिन्न ज्ञानधाराका प्रवाहित रहना 
निश्चित है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गीतामें कहते हैं- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मराति नित्यदा; | 
तस्याहं खुळभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 


“जो मुझे सदैव अनन्यचित्त होकर निरन्तर 
स्मरण करता है उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं अति 
सुलभ ह' /' तलधारावत्‌ नित्य भगवत्‌-चिन्तन 
करना और अपनी व्यक्तिको उन्होका आधारमा 
समझना यही ज्ञान है | ऐसी धारणामें अज्ञान- 
सूळक अह'कार नहीं ठहर सकता | 

जगतूकी मोहमयी प्रचण्ड ज्वालासे विदग्ध 
मनुष्यो ! यदि da हृदयकी दाहको शान्त करना 


चाहते हो और यदि सांसारिक सुखोंकी aT- 


तृष्णाके पीछे भटकते भटकते अधप्रेसे हो चुके 
हो तो जाओ किसी अनुभवी महापुरुषकी शरणमे | 
उनके अम्रत-तुल्य वाक्य तुम्हारे संकटको दूर कर 
देंगे। तुम्हारा जीवन तभी सुखमय बन सकेगा जब 
उनकी अनन्य शरण होकर अपने. ध्येयकी प्राप्तिके 
लिये कटिबद्ध हो जाओगे | “न खुदा ही मिला न 
विसाळे सनम” चाली दशामें. जीवन नष्ट करना 
कौन-सी बुद्धिमत्ता है! fare सनम (विषयों) 


_की लालसा एकदम छोड़कर सच्चिदानन्दकी खोजमें 


अपने समस्त पुरुषार्थको लगा देना ही श्रेयस्कर 
है । इस अचिन्त्य मायासे पार पाना असम्भव है । 
परमहंसदेवकी तरह माँकी गोदमें बेठकर उनको 
लीलाका आनन्द लूटो! परन्तु उनकी तरह तुम्हे 
भी इस अह'कार-पिशाचको भगा देना होगा । 
अपने व्यक्तित्वको उनमें ही विलीन कर देना होगा | 


६९८ 

शरीर-मन-ुद्धिको वासनाओं और अह कारसे 
शून्य कर जगन्माताका क्रीडा-स्थल बना दो। 
सब कुछ उन जगञ्जननीकी इच्छापर छोड़ दो! 
आधारमात्र बनकर संसारमै कम करो | यदि 
ऐसा कर सकोगे तो सच्चे मनुष्यटवके अधिकारी 
बनोगे | भगवान्‌ भ्रीरामकृष्णके चरित्रोसे शिक्षा 
प्रहणकर उनके पथ-प्रदर्शनके अनुयायी बनकर 
जीवनको सार्थक करो | उनके चरित्रोको केवल 
कहानीकी तरहसे पढ़लेनेसे कुछ छाभ नहों हो 
सकेगा , जबतक कि इस अपूर्च जीवनके गूढ़ तत्त्वको 
अपने CITA धारणकर उसके अनुसार अपने समस्त 


भगवन्मायासे पीडित हो रहे हैं सुखकी तलाश 
वहां करते है, जहां उसका नामनिशान भी नहीं 
है । भगवत्‌-कृपासे सदुगुरुद्वारा जब कभी सत्यमार्ग 
प्राप्त हो जाता हे तब मनुष्यका जीवन सार्थक 
होने लगता है और तभी दुःखों से छुटकारा मिलता 
है । लेखककी जगक्षियन्ता भगवानूसे हादिक 
प्रार्थना है कि-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः | 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 

(क्रमशः) 


ऑ्करंशार्शिे९%-0७>९४-0॥७------ 


नफेका सोदा 
जो सिर सौटे हरि मिले तो पुनि लीजे दौर | 
नारायण ऐसो न हो ग्राहक आवै और N 


चलो, चलो ! दौड़ो, दौड़ो ! बड़ा सस्ता सौदा 
है | नारायण स्वामी कहते हैं कि दौड़कर करपट 
खरीद लो, खरीद लो मस्तक मूल्यमै देकर त्रिलोकी- 
के मालमतेको, नहीं नहीं, अजी खुद उनको 
(जो पर्देमे बेळे हैं), कहीं ऐसा नहो कि कोई 
दूसरा खरीदार आजाय और लेजाय ऐसे नफेके 
सौदेको और हम रह जाये हाथ मळते | 
देर मत करो एक पलकी भी, फेक दो चोंथड़ोंकी 
गठड़ी सुठड़ीको दूर, मेली कुचैली भ्यानको शमशेर- 
से उतारकर परे, अझ्निमें तपाकर जला डालो सारा 
मल, शानपर धरकर खूब पेनी कर लो धार, बस अब 
क्या देर है करो बेड़ापार ! गुसाई तुलसीदासजी 
“ज्ञानका पंथ इपाणकी धारा, 
परत खरेस न लागे वारा? 


छो, हो गया काम तमाम ! उठा लो, इस 
गेद्को हाथमें-- 
. गेंद बनाओ शीराका खेलो बीच बजार” 


जल्दीसे फेक दो पूरी ताकृतसे यह मूल्य 
उनके पास | लो, रख लिया अपने. चरणोंमें, हो गया 
सौदा पक्का, अब तो करो पर्दाफाश | 


देखा ! क्या चाल चली है बदलेमें देने लगे 
त्रिलोकीका मालमता और लगे पर्देमें ही मुस्कराने, 
पर मैं भी कच्चा नहीं हूं जो मणिके बदले कंच 
ले ळू । मर्दोंकी जु.बान एक होती है। अब यह चाल 
बाजी और धोकाधड़ी क्यों ? अब तो तुम हमारे 
हो, उठाओ घूं घर और दिखाओ मनोहर मुखडा ! 
क्यों ? क्या टटोलते हो ? अब भी क्या कुछ बाकी 
रह गयः है ? अगर रह गया हो तो लो! यह लो 
नंगाकोली ! बहुत हो गयी अब मत करो ठठोली ! 
अब क्या देर है ? कह दो कि मैं तेरा ह, तू मेरा है। 


जो तू है सो में हूं और मै हूं सो तू है , 
न कुछ जुस्तजू है न कुछ आरजू है |, 


ब्रजमोहन 


“हे करुणाब्धि ! भवाब्धिके, कर्णधार सुखधाम ! 
विश्व-वारिकाके wat माली ! तुम्हें प्रणाम ॥ 


दुर्मिळ छंद 


मुनि-मंडल-मानस-पकुज-भौंर | विभो ! भगवान्‌ ! प्रणाम तुम्ह , 
सुर-पुअ-सुपक्ज-सूर! प्रभो ! गुण-ज्ञान-निधान ! प्रणाम तुम्हें | 
भव-पातक-पु्ज-महा-तम-नाशक-भानु ! सुजान ! प्रणाम तुम्हें . 
श्रयताप-कुआतप-नीरदं ! नेह-महाजलवान्‌ ! प्रणाम तुम्हे ॥ 


अपने जनकी भ्रति AVI प्रदानित वस्तु महाश्रनुमान तुम्हे , 
अभिमान-समेत सुमेरु प्रदानित लागत धूलि समान तुम्हें । 
अति विस्मित में इतने aga तपसे शुभ दर्शन आन दिया , 
किस भांति करूं,विनती प्रभुकी विधिने मुख एक प्रदान किया ॥ 


शिव शारद नारद शेष सदा गुणगान किया करते प्रभुका , 
मिलता न गुणोंका पार कहीं, नित ध्यान किया करते विसुका । 
अपने जनपै जब हो ढरते, हरते अविवेक-महा-रजनी , 
जिसके सिर हाथ धरा तुमने, उसकी बिंगड़ी सब बात बनी ॥ 


जलमें, थलमें, वसुधा-तलमें, गगनाञ्चलमें यह मूति छिपी , 
मिलती न कहीं वह दौर जहां यह हो न मनोहर मूर्ति चिपी । 
- जगदीश ! यही अभिलाप सदा, तव भक्त समूह सुसंग करू , 
मन मीन करूँ छुविके जलमें, गुण-गान स्वचित्त कुरंग करू ॥ 


दोहा 
अद्धुत माया आपकी, मिलता वार न पार | 
अन्ध किया संसार यह, मोहक AAA डार ॥ 
हरिकी साया वाहिनी, बहा रही संसार । 
वही ऊबरे जो रहे, पद-वोहित आधार ॥” 
५ 


Mee 


ट À 
029 पर पर 
( लेखक-पं० श्रीतुलसीरामजी रामा, “दिनेश ) 
( पूर्वप्रकाशितसे आगे ) 
श्रव-धारणा 


१४८४ wa i 


waa विनय-वाणी श्रवण कर हरि परम हर्षित हुए , 
अविन्द-दग, ga बदन, सुन्दर परम दशित हुए। 
कहने लगे “हे राजसुत ! तुमने प्रसन्न किया qa, 
gan रिकानेके. लिये निज चित्त-वित्त .दिया मुझे॥ 


मैंने तुम्हें. वह पद दिया जो आजतक get .रहा , 
जिसको भटकते हैं सदा सुरगण तथा ऋषि-सुनि महा! 
भ्र्‌ व-लोककी रवि-शशि, ग्रहादिक, तारिका-माला तथा , 
देते सदेव. परिक्रमा, ga ast gaa यथा॥ 


तुम राज्यके सुख-भोग भोगोगे महा इस लोकर्मे , 
वनमें तजेगी तन सुरुचि निज पुत्रके अति शोकमें। 
“उत्तम” विपिनमें यच्चगणसे युद्ध कर मर जायगा, 
ya लोक जानेसे प्रथम भ्रति यज्ञ तू कर जायगा॥ 


ध्रुव ! राज्य-सुख-भोगादिमें भी मम न विस्मृति हो तुमे , 


मम भक्तिके कारण Baa dma सद्रति हो qa 


धुवलोकमें सब लोक निज मस्तक नवावेंगे तुझे , 
उस ae कोई ताप भी दूढ़े न पाबेंगे gan” 


दोहा 
यों कह बैठे गरुड़ पर, गरुढ़ध्वज भगवान । 
ली उड़ान खगराजने, गति अति पवन समान ॥ 
श्रीहरि गये निज लोक धुवकी पूण कर सब कामना , 
धुव उठ चला निज गेहको कुछ खेद-सा मनमें बना। 


gaa विचार किया, “श्रहो ! मैंने बढ़ी यह भूल की , 
की कामना संसार-सुखकी, पा कृपा सुख-मूबकी ॥ 


भगवान अपने भक्तकी सब कामना पूरित करें, 


सब काल, सब ही ठौर. सब ही भांति जनका हित करें। 
संसारके सुख-भोग अस्थिर हैं अशान्ति भरे हुए, 
पीयूप-मुख गोमय भरे भव-भोग-कुम्म घरे हुए ॥ 


७०० 


देखो कृपा भगवानकी किस भाँति मेरा हित किया , 
चारो पदार्थ मिला हुआ वरदान है सुभको दिया । 
भव-भोग हरिसे, कल्पतरुसे है चनेका याचना, 
हरिकी कृपा दूरित करे MAMAR नाचना ॥ 


TI 


संसारके भावी जनो ! हरिसे न तुम कुछ मांगना , 
मांगे बिना भी हरि तुम्हें देंगे जगतका सुख घना । 
है भक्तका यह धर्म हरिकी चित्तसे सेवा करे, 
भगवान उसकी थाप ही फिर पार तन-खेवा R” 


दोहा 


इरि अनुकम्पा सोचता, जाता है धुव भक्त। 
चारों फल कर प्राप्त वह, हरि-पद-पग्मासक्त ॥ 
उधर सुध लगी भूपको, आता है भ्रव धीर । 
उरकी जलती आागपर, मानों वर्षा नीर॥ 


जिस काल as आगमनकी सुध लगी भूपालको , 
शभ wat राशी मिली मानों महा कंगालको। 
गत प्राण मानों इन्द्रियोंमें प्राण-ज्योति जगी महा, 
डिगती हुई काया-कुरीके रोक थाम लगी महा॥ 


यह भूपको जिसने महा संवाद था आकर दिया, 
निज mem मणि-हार जपने झट उसे अपित किया। 


अत्यन्त सुन्दर wom भूप आरोहित हुए, 


नुप-संगमें weal, महाजन, विज्ञ सुपुरोहित हुए॥ 


बर वेणु, दुन्दुभि शंख आदिक वाद्य वर and हुए, 
RA चले सब लोग मनका शोक सब तजते हुए। 
अति दिव्य कनकाभरण-सज्ित रानियाँ दोनों at, 
“उत्तम” लिये संग पालकीमें सोहती दोनों wat i 


अति दूरसे आता हुआ saat विलोका भूपने, 
रथसे उतर पैदल भगे geet भूपति सने। 
हरि-भक्तिकारण विश्व-बन्धन-सुक्त सुत देखा तथा , 
सुख आत्मद्शन सा हुआ, मुख सुङ्रमें देखा यथा॥ 


दोहा 


दोनों बाहु पसार कर, हो बिहल बेहाल । 
छातीसे जिपटा लिया, भूपतिने प्रिय बाल ॥ 


TR agit शीशको इग-नीर-सांच fen दिया, 
हरिभक्त सुतसे तन परस कर धन्य अपनेको किया | 
“आदश अमलान्तःकरण भवने पिताके पद छुए , 


नपने सुआशीवांद्‌ प्रिय gam दिया गद्गद हुए ॥ 


कल्याण 


[mag 


waa पुनः निज जननिको श्रद्धासहित वन्दन किया , 
उस काल रानी सुरुचिका भर प्रेमसे आया हिया! 
है प्रेम भी अत्यन्त उरमें निज वचनका खेद है, 
अब तो न उत्तम और Wake गया कुछ भेद है॥ 


सच है ग्रहो ! जिसपर कृपा भगवानकी होती wh, 
संसारकी भी बस अहो ! उसपर कृपा होती तभी। 
अब भी यही तो है वही भ्रुव और यह रानी वही, 
देखो कृपा भगवानकी किस भाँति है सकुचा रही॥ 


ध्रुवको सुथाशीर्वाद रानीने दिया सञ्चावसे, 
सच है, जगतमें मूल्य पाता स्वर्ण वन्हिक तावसे | 
छेदा गया हुर्वाक्य-छीनेसे कनक टुकडा नया, 
नारद-कसौटीपर चढ़ा तप-भ्रम्िमें ताया राया॥ 


दोहा 


तबसे कीमत पा गया, पड़ा जोहरी हाथ। 
सबके गलका भूषण बना, होकर आज सनाथ ॥ 
आज सुनीतीका हृदय, है आनन्द-निमझ। 
धन्य दिवस यह आजका, धन्य धन्य यह लग्न ॥ 


अति भक्ति-युत निज जननिको ध्वने नमन शिरसे किया , 
ध्रु व-जननिका सस्प्रेम-युत प्रमुदित हुआ तरक्षण हिया। 
सुतको उठा गोदी लिया, सुख-चन्दका चुम्बन किया, 
जलती हृदयकी आगपर इग नीरका सिचन किया॥ 


युगलस्तनोंसे प्रम-वश अविरल पयोधारा gË, 

SV D x 
सत्प मकी उर-वृत्तियां मानो घटा. बन कर जुटीं। 
wast धरे निज age रानी सुशोभित है तथा, 
हरि भक्तिकी शुभ गोदमें सुविवेक हो शोभित यथा॥ 


qa और उत्तमका मिलन cera ही शोभित रहा , 
मानों अरुण युग नव कमल सरमें सुशोभित हैं महा । 
सदमे और सदर्थं मानो कण्ठ लग लग मिल रहे, 
_ मानों सुयश, सत्कमरूपी दो कमल यह खिल RI 


बाजे विपुल हैं वज रहे उत्साह नृत्य दिखा रहा, 
पुरवासियोंका प्र म-नद॒जय-युक्त उझला जा रहा। 
wa और उत्तमके लिये हथिनी सुसञ्जित की गयी, 
शुभ चिन्ह-चिन्हित स्वण'-भूषण युक्त अति शोभामयी॥ 


दोहा. 


बैठे हस्तिनि पर हुए, शोभित यों युग बाल। 
सानो जंगम Raw, शोभित युगल मराल ॥ 


जय-नाद युत तत्काल ही पुर ओर सब नर-वर चले, 
सुरपति सहित GET से वे हो रहे शोभित भले। 
पुरके प्रसादोकी छटा अति दूरसे मन मोहतीं , 
हिलती हुई Ran पताकाए बहुत ही सोहतीं॥ 


७०१ 


TT स्स्स“ AAAS 


पुर-नारियाँ भ्रुवपर दही, जल, दूब, अच्चत डालतों , 

cq Ns Y ba 
22 Rs सुआशीवाद सनकी हैं. उसंग निकालतीं। 
सब ak अति आनन्दयुत होता सुमंगल गान है, 
मानों gat आज पायी जान और जबान है॥ 


मानों पुरी भूव देखनेको उत्सुका होकर बढ़ीं, 
an बुलानेके लिये है दे रहो भाले A 

yan अति शोभित हरित तृण, बेलि, फूलोंसे सजा , बहुविधि सजित agah, ध्वने किया प्रवेश । 
' हरा रही जिसपर विमल यश-मय परस सुन्दर ध्वजा ॥ सृतने सार्थक कर दिया, माताका उपदेश ॥ 
राजाने कुछ कालमें, भू.वको सौंपा राज्य | 


दोहा 


प्रत्येक घरका हार बन्दनवारसे है सज रहा, पिम 

Re गया विपिनमें भजन हित, जगत समभकर त्याज्य 
कदली, कुसुममालादिकी है मांगलिक शोभा महा! न 
जल-पूर्ण कलसोंपर प्रदीपोकी परम WET छटा, 
गाती हुई शुभ नारियोंसे हो रही शोभित अठा॥ 


धन्य धन्य A धन्य तृ, HAAR तू धन्य | 
सफल Fa तेरी हुई, जन कर भक्त अनन्य ॥ 


दीनबन्धु 
दीनबन्धु क्यों नाउँ धरायो | 

कान करत नहिं मेरी माधव कितिक बार चिलायो ॥ 

लोक लाज कुल कानि बानि सब तेरी भेंट चढायो | 

बावरी कै बजगोपीगनसों नीके गेह AR ॥ 

जनम लालची रहे लाल तुम जसुमाति मोहिं बतायो | 

| तबहीं मिले भली बिधि नेतुक जब कोऊ कछु लायो ॥ 
| ` प्रायो कछुक सुदामा, चाउर मरि भारि मूढि खायो | 
मन तौ दयो छटाकहूँ अब छौँ हौं gad नहिं पायो ॥ 

| लेन देन सबही जग जानै नहिं बिनु मोल बिकायो | 
ठगि ठगि सबहिं करे निज चाकर मोहन रूप मुरायो ॥ 

कर्मन गाति तारौ तब तौ किमि निज करतूत बतायो | 

कहि कहि तुमहिं अनाथ नाथ जग और मिजाज बढ़ायो ॥ 
नित कारो व्यौहार तुम्हारो ad श्याम कृहायो | 


अबकी परो श्याम" सों पाठो नॉहिन सकत ठगायो ॥ 
ह दवीप्रसाद श्रीवास्तव “श्यामः एम० ९० एल ugo Alo 


००) 
i 


WA 


( लेखक--स्वामी श्रीविशानहंसजी ) 


( पू्वप्रकाशितसे भागे ) 


फ्रिज च-कथित रागात्मिका भक्तिकी दशा 
Pek प्राप्त होनेपर दास्य-भाचमें सिद्ध प्रभुभक्त 
दासकी तरह अपने शरीर, मन, प्राण 
और मनसे श्रीभगवान्‌ तथा उनके 
विराट्रूप संसारकी सेवा किया 
करते है. | उनके शरीर, मन, प्राणसे जो कुछ भी 
अनुष्ठित होता है सो सभी कुछ श्रीभगवानके 
प्रीत्यय और सेवाके लिये ही होता है। जिस 
कार्यक साथ भगवत-सेवाका सम्बन्ध नही है, 
बह्‌ कार्य उनके चित्तमें कभी स्थान ही नहीं पाता | 
श्रीभगवानने कहा हे-- 


मद्भक्तानां च ये भक्तास्तेमे भक्ततमा मता; | 


हमारे भक्तोंके जो भक्त हें बह श्रेष्ठतम भक्त हैं, 
इसलिये दास-भक्त श्रीभगवानके भक्तोंको सेवा 
करते हैं | | 

अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ | 

अहेयेद्दानमानाभ्या मेश्याभिन्नेन चक्षुषा ॥ 

मनसैतानि भूतानि प्रणमेदूबहुमानयन्‌ | 

ईश्वरो जीवकळ्या प्रविष्टो भगवानिति ॥ 


ईश्वर ही जीवरूपस समस्त संसारमें व्याप्त हे, 
इसलिये समस्त जीवोंकी सेवा .करनी चाहिये। 
श्रीभगवातूकी इस आज्ञाको हृदयमें रखकर दास- 
भक्त विश्वकी सेवामें सदा प्रवृत्त रहते हैं। दास- 
भावसे अपना स्स्व भगवानसें समर्पण कर देते 


हैं, जिससे उनका जीव-भाव-जनित अहङ्कार समूल 
नष्ट हो जाता है, जिसके फलरूपसे जीव-भावके 
अन्तमें भगवत्‌-भावप्रद पराभक्तिका उदय होता है । 
यही दास्य-भावका स्वरूप और परिणाम है। धुव, 
प्रहराद्‌, हनुमान्‌, उद्धव और विदुर आदि भक्तोकी 
प्रीति श्रीभगवान्‌के प्रति दास्य-भाव-सूलक ही थी । 


रागात्मिका भक्तिके सख्य-भावकी सिद्धिमें 
“गोविन्द्‌ मेरा सखा है? 'गोविन्द मेरा प्राण है! । 
इस तरह अपने प्राण-प्रियतमके प्रति अन्तरङ्ग 
घनिष्ठताके साथ सखारूपसे प्रेम करते हैं। उनकी 
दूसरे प्रकारकी चिन्ताएँ, और दूसरे प्रकारके कायं 
सब नष्ट होकर केवल प्रियतमका कार्य-विधान 
ही उनके जीवनका व्रत हो जाता है। सुन्दर वस्त, 
उनके लिये तभी सुन्दर है जब प्राण-सखा उसे : 
पसन्द्‌ RE ग्रहण करने योग्य वस्त्‌ तभी ग्राह्य है 
जब प्राण-सखाको उससे तृप्ति हो | जगत्‌ नन्दन-वन 
तभी है, जब प्राणसखा उसमें विहार करें | जहाँ 
पर श्रीभगवानका सम्पक नहीं है वह स्थान अथवा 
वस्तु, अचुराग-रत सख्य-भाचासक्त भक्तके लिये 
अति तुच्छ और हेय हे । 


उनको get सुधाकरकी सुधाधारा प्रिय” 
सखा श्रीभगवानकी प्रेमधारा रूपसे ही बहा 
करती है। प्रभाकरकी प्रखर प्रचण्ड ज्योति 
प्राण-लखाको ही प्राण-शक्तिरूपसे समस्त संसार” 
को अनुप्राणित किया करती है | सौरभमय 


भक्ति 


कुखुमोंका अनन्त विलास सखाके ही विविध राग- 
प्रय हास्य-विलासरूपसे संसारको शोभान्वित कर 
रहा है। उनका क्रोध पवनके तीव्र प्रचाहरूपमें, 
उनका दुःख अमावस्याके अन्धकाररूपसे, विपत्ति- 
समूह TYR दीर्घ निश्‍्वासरूपसे समस्त जगतको 
सुशोभित कर देता है । 


इस तरहसे सख्य-भावमे आसक्त भक्त धीरे 
A विश्वप्राण परमात्माके साथ व्यापकरूपसे 
अपनी एकप्राणताका सम्पादन किया करते हैं | 
इतना ही नहीं, सख्य-भावमें श्रीभगवानुके साथ 
सख्यभावका अलौकिक क्रीड़ा-उपहास आदि भी 
चलता रहता है | भगवान श्रीकृष्णके साथ सख्य- 
भावासक्त अजु नके जीवनमें इस प्रकारके अलौकिक 
adim समावेश देखा जाता है। जिसके लिये 


gala विश्वरूप aaa स्तम्भित होकर क्षमा 


मांगी थी । 
सखेति मरवा प्रसभं यदुक्त, 
हे कृष्ण! हे यादव | हे सखेति ! 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादात्णयेन वापि ॥ 
यच्चावहासार्थमसत्क्ृतोऽसि 
विहारशय्यासनमोजनेषु | 
एकोऽयबाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 
हे अच्युत ! मैंने सखा समझकर प्रमाद या 
प्रणय ( प्रीति ) से आपकी महिमाको न जानकर 
हे कृष्ण | हे aa! आदि जो कुछ सामान्य 
सम्बोधन या अवज्ञासूचक वाक्य कहे हैं और 


- आपके विहार, शय्या, आसन, भोजनादिमें 


उपहासरूपसे एकाकी अथवा, अन्यके सामने जो 
कुछ असत्कार किया है कृपाकर उन सबके 
क्षमा करें | इस प्रकार सखारूपसे श्रीभगवान- 
साथ एकप्राणता होनेसे भावकी पूण तामें 


सर्वत्र ही भक्तको भगवद्धावका अनुभव होने 
लगता है, यही खख्यभावारूढ़का पराभक्तिप्रद 
मधुर परिणाम है ! 

रागात्मिका भक्तिके आत्मनिवेदन-भावकी 
सिद्धि-दशामें भक्त भगवानमें अपना cae 
समर्पण करके उन्हींके परमभावमें रातदिन निमग्न 
रहते हैं। उस समय भक्तके शरीर, मन, प्राण, 
इन्द्रियाँ तथा आत्माके द्वारा जो कुछ चेष्टा होती 
है, सभी श्रीभगवानकी प्रीति-सम्पादनाथ ही होती 
हे । आत्मनिवेदनासक्त भक्तको श्रीभगवत्प्रीति- 
सम्पादनके अतिरिक्त अन्य समस्त कार्य वृथा ही 
जान पड़ते हैं । 


स वाग्‌ यया तस्य गुणान्गृणीते 
करौ च तत्कर्म करौ मनश्च | 


aged स्थिरजङ्गमेषु 
श्रृणोति तप्पुण्यकथा; स कर्णः ॥ 
शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत्‌ 


तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः | 
विष्णोरथ यजनानाँ 
पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌ ॥ 
वाक्य यथार्थमें बही है, जिससे श्रीभगवानका 
शुणगान किया जाय, हाथ यथार्थमें बही हे. जिनसे 
भगवत्‌ःकार्यका अनुष्ठान हो, भन यथार्थमें वही है 
जिसके द्वारा स्थावर-जङ्कम समस्त जगत्‌में 
विराजमान श्रीभगवान्‌, परमात्माका स्मरण हो, 
कर्ण quite वही हैं जिनसे श्रीभगवानकी JA- 
कथाओंको खुना जाय, मस्तक यथार्थमें बही है 
जो स्थावर-जङ्गम समस्त वस्तुओंको उन्हींका 
स्वरूप मानकर प्रणाम करे, चक्षु यथार्थमें वही हैं 
जिनसे सुकुन्दका मधुररूप निरीक्षण किया जाय, 
समस्त शारीरिक अङ्गःउपाङ्ग तभी सार्थकताको 
प्राप्त होते हैं जब वे श्रीभगवानके तथा भगवद्धक्त 
सञ्जनोंके पादोदकसे पवित्र हो जाये । 


इस प्रकार आत्मनिवेदनभाव-परायण भक्त 
समस्त शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन आत्माके द्वारा 


अङ्गानि 


७०४ 


कनल“ 


श्रीमगवानमै एकान्त-निष्ठ होकर उन्हींके चरण- 
कमलोंमें सर्वख समर्पण करते È | श्रीभगवानम इस 
तरह परमा रति और आत्मसमपणभावके सम्यक्‌ 
उद्य होनेसे भक्त श्रीभगवानकी कृपासे अनायास ही 
भवसिन्धुको पार कर जाते हैं | खयं श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं-- 
ये तु सबीणि कमौणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धता म्रृत्युससारसागरात्‌ | 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि युक्खैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 


जो मेरे भक्त समस्त कर्म मुझमें समर्पणकर 
मत्परायण होकर अनन्यभावसे ध्यानयोगके द्वारा 
मेरी उपासना करते हैं, भगवद्वाव-निमसझ उन 
भक्तोंको में शीघ्र ही संसार-सागरफे पार कर देता 
हु | सुझमें एकचित्त, मेरे भक्त, मेरे भजनशील 
तथा मुझको प्रणाम करनेवाले भक्त अवश्य ही मुझे 
प्राप्त करते हैं । 
आत्मनिवेदनभावक्के द्वारा उपयुक्त सभी 
भावोंके उदय होनेसे भक्त शीघ्र ही आत्मरूप और 
आत्मरति होकर पराभक्तिकी पढवीको प्राप्त कर 
लेते है । सवंख समर्पण हो जानेसे उनके जीवभाव- 
का अहङ्कार समूल नष्ट हो जाता है और भक्त-हृद्य 
अनन्त भगवानके अनन्तासृतमय प्रममे निम्न 
होकर पराभक्तिके परमानन्दमय wa सम्यक 
प्रतिष्ठित हो जाते है। यही आत्मनिवेदनभावका 
मधुर लक्षण और अलौकिक परिणाम है। राजाओं- 
में बलि और महर्षियोंमें श्रीनारद्जी आत्मनिवेदन: 
भावके AT दृष्टान्त हे । 


यह भाव-अनुरागका चरम रूप तथा रागात्मिका 
भक्ति और पराभक्तिका सन्धिरूप है। इस भावके 
उद्य होनेसे भाव-समुद्रमें निमझ तथा आत्म- 


Sarat पृथक्ताको विस्मृत होकर कभी भक्त 


कल्याण 


अपनेहीको प्रणाम करने लगते हैं और कभी 
अपनी स्थितिका अन्ुभवकर भगवानको प्रणाम 
करते हैं, जेसे- 
नमस्तुभ्यं परेशाय नमो मह्यं शिवाय च | 
प्रत्यक्‌ चैतन्यरूपाय तुभ्यभेव नमोनमः ॥ 
मह्यं तुभ्यमनन्ताय मह्य तुभ्ये शिवात्मने | 
नमो देवादिदेवाय पराय परमात्मने ॥ 
हे परम पुरुष परमात्मन्‌! तुम्हें नमस्कार और 
प्रत्यक्‌-चेतन्यरूप मुझको भी नमस्कार | अनन्त 
शिवरूप देवादि देवरूप मुझको और तुमको 
नमस्कार | इस तरह तन्मय होकर भक्त अपनेको 
और परमात्माको नमस्कार करते रहते हैं और 
भगवत्‌-भावमें डूबकर आत्मरूप हो जाते हैं, 
भागवतमें कहा है-- 
भाक्ते हरौ भगवति प्रवहन्नजस्र- 
मानन्दवाष्पकलया मुहुरर्य॑मानः 
विक्वियमानहृदयः पुळकाचिताङ्गो- 
नात्मानयस्मरदसाविति मुक्तलिङ्गः ॥ 
श्रीभगवानमें भक्ति-प्रवाहको प्रवाहित करके 
परमानन्दसे पूण-हृदय होकर तथा रोमाञ्चित 
होकर भक्त अपनी पृथक्‌ सत्ताको भूल जाते हैं। 
यही मुक्तिप्रद तन्मय भावका लक्षण है । इस भाव: 
का लक्षण भगवत्की अनन्य प्रेमिका गोपिकाओंके 
चरित्रमें कभी कभी देखनेमें आता है । 
इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः | 
इत्यादि quater बतलाया गया है। स्वयं 
ware निजमुखसे कहा है-- 
तामाबिदन्‌ मय्यनुसङ्गवद्ध- 


धियः खमात्मानमदस्तथेदम्‌ | 
यथा समाधौ मुनयोऽब्धितोये 
नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥ 


मेरे प्रेममें समासक्त चित्त होकर गोपियां 
अपनेको, प्रिय परिजनोंको और इसलोक तथां 
परलोकको भी भूल ज्ञाया करती थी । जिस तरह 
सुनिगण समाधिमें निमझ होकर अपनी पृथक्‌ 
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सत्ता भूळ जाते हैं और नदियाँ जिस तरह समुद्रे 
मिटकर अपने नामरूपसे च्युत हो जाती हैं | यही 
' सब भाव तन्मयताके दृष्टान्त हैं | 
यह सर्वोच्च भाव प्रकट होकर भक्तको, पराभक्ति- 
के अधिकारीको अग्रसर करता है । यह अधिकार 
इतना ऊंचा है कि इसके ठ्रष्टान्तके लिये हरिमें हर 
और हरमें हरिकी तन्मयताके उदाहरणके अतिरिक्त 
जल्दी कोई उदाहरण नहीं मिळते । इस तरह श्री- 
भरगवानमें तन्मयता उत्पन्न होनेपर भक्त-अन्तःकरण- 
नै ध्याता, ध्यान, ध्येयकी त्रिपुटीका नाश हो जाता 
है। इसके अनन्तर भक्त भगवद्रप होकर सर्वत्र 
विराजमान अपरिच्छिन्न आनन्दमय सञ्चिदानन्द- 
सत्ताकी उपलब्धि करनेमें समर्थ हो जाता है | यही 
पराभक्तिकी अवस्था हे | 
स्वरूपद्योतकव्वात्पूर्णानन्ददा परा । 
आनन्दमय परमात्माके अखण्ड सुवरूपकी 
प्रकाशिका होनेके कारण पराभक्ति पूर्ण आनन्दप्रदा है 
“रसस्वरूप एवायं भवति भावनिमजनात्‌_ 
भाव-समुद्रमें निमझ् होकर भक्त रखरूप आनन्दः 
मय भगवानके साथ तदुपताको प्राप्त हो जाता है। 
इस दशामें भक्त निर्विकल्प समाधिमें स्थित 
होकर अलौकिक सुख-दुःख-रहित परमानन्दका 
उपभोग करते हैं 
समाधिनिर्धूतमळस्यचेतसो 
निवेशितस्यात्मनि age भवेत्‌ | 
न शक्यते वर्णयितु गिरा तदा 
: ख्यं तदन्तःकरणेन TA ॥ 
इस पराभक्ति-दशामें स्वरूपस्थित होकर भक्त 
जिल्ल अलौकिक आनन्दकी उपलब्धि करते हैं चह 
आत्यन्तिक दुःख-लवलेश-विहीन नित्यानन्द है, 
इन्द्रियोंसे अतीत और सूक्ष्म-बुद्धिके द्वारा ही अनुभव 
करने योग्य है ca आनन्दपर प्रतिष्ठित होकर 
महात्मा पुरुष कभी किसी समय भी अपनी तात्त्विक 
खितिसे विचलित नहीं होते | प्रारब्धजनित गुरुतर 
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कष्ट आनेपर भी उनके अन्तःकरणपर उसका प्रभाव 
नहीं होता । वे वस्तुको प्राप्त करके और किसी 
वस्तुको उससे अधिक स्पृहणीय नहीं समते | 
वे योगयुक्त आत्मा पूर्ण-भक्त, परमात्माको 
सकल भूतोंमें और सकल भूतोंकों परमात्मामे 
देखते हैं एवं आनन्दमय परमात्माको सर्वत्र देखकर 
समस्त अवस्थामें ही समाधिका परमानन्द प्राप्त 
करते हैं । उनके लिये लौकिक जगतूके समस्त 
पदार्थ ही परमात्मामें अवस्थित होनेके कारण 
दिव्य भावयुक्त और परमानन्दप्रद्‌ हो जाते हैं । 
भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्यने इसी अवस्थाके दर्शन में 
यह वर्णन किया है-- 
सम्पूर्णं जगदेव नन्दनवनं सर्वेपि FERA, 
ngak समस्तवारिनिवहा पुण्या समस्ताः क्रियाः । 
वाचः प्राकृतसंस्कृता श्रृतिगिरो वाराणसी मेदिनी, 
सर्वावस्थिति बस्तुरस्य विषया दष्टे परे ब्रह्मणि ॥ 

पराभक्तिकी यह दशा ज्ञानीकी पर-शान- 
दशा, वेराग्यवानकी परवैराग्य-दशा, और 
योगीकी निर्विकल्प समाधि-दशा, ये सब अन्तमें 
तुल्य ही हैं । सभी अवस्थाए अन्तमें एक ही भाचमें 
आकर पूर्णताको प्राप्त होती हैं । 

परं ज्ञानं परं साख्यं परं करम बिरागिता | 

पराभक्तिः समाधिश्च योगपर्यायबाचकाः | 


इस तरह पराभक्ति प्राप्त करके साधक चिन्मय 
भावमें ठय हो जाते हैं। यही ज्ञानकी भौ चरम 
सीमा है और वेराग्यकी भी यही परम सीमा है । 
इस तरह सद्चिदानन्द-भावर्मे ज्ञानी भक्त जीवन्सुक्ति- 
दशामें आत्मरति होकर प्रारब्धक्षय पर्यन्त संसारमें 
रहते हैं, तत्पश्चात्‌ प्रारव्धावसानमें विदेह-मुक्ति 
लाभ करते हैं । उस समय उनकी प्रकृति चिराद्‌ 


जो - प्रकृतिमे, उनका आत्मा व्यापक परमात्मामें मिल” 


कर एक हो जाता है। फिर उनको इस अनन्त 
~ नहीं र 
दुःखमय संसारमें आना नहीं पड़ता | यही सवं 


साधनाका लक्ष्य और भक्तिमार्गका चरम 


परिणाम है । 
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( छेखक--श्रीयुगलकिशोरजी “विमल? सीनियर एडवोकेट ) 
( गर्तांकसे आगे ) 


सिद्धान्तोंका समीकरण 


(१) “ बिजलीके परमाणुओंके सिद्धान्त ” 
(Theory of electrone ) के अनुसार संसारके 
समस्त पदार्थ बिजलीके परमाणुओंसे उत्पन्न होते 
हैं । शास्त्रीय परिभाषामे प्रकृति क्षेत्ररूपसे सारी 
सृष्टिका आदिकारण है । cafe ही सब पदार्थ 
पैदा होते हैं और वेशानिक परिभाषामें इसीका 
नाम बिजली हे । 


(२) वैज्ञानिक सिद्धान्ते बिजली दो प्रकार- 
की होती है | इन्हीं दोनों प्रकारकी बिजलियोंके 
मिलनेसे बिजली गोचर होती है। इन्हीं दोनोंके 
प्रवाहके लिये न्यारे न्यारे दो तारोंका उपयोग होता 
है। तीसरा तार और लगानेसे काममें सुभोता 
होता है । शास्त्रीय परिभाषामें प्रकृति (बिजली) के 
तीन विभाग हैं अर्थात्‌ प्रकृति त्रिधा होती है । 
उष्म बिजली रजोगुण है और शीतल तमोगुण | 

. तीसरे प्रकारके गुण ( बिजली ) का वैज्ञानिकाने 
अभीतक नामकरण-संस्कार नहीं किया है, पर उसको 
दौड़ानेवाले तार वे उपयोगमें ला रहे हैं विज्ञानकी 
और उन्नति होनेपर इसका भी कोई नाम रख लिया 
जायगा एवं उससे अभिप्राय सत्त्वगुण होगा । 
रजोगुणसे कर्मकी प्रेरणा होती है, अतः उसको 
उष्म बिजली समझना चाहिये । तमोगुण आलस्य 
और प्रमाद उत्पन्न करता है, अत; चह शीतळ 
बिजली माना जाना चाहिये । सत्त्वगुणसे समता- 


की उत्पत्ति होती हे, अतः उसे तीसरे तारमें प्रवाह 
करनेचाळी बिजली जानना चाहिये | 


(३) विज्ञान बतलाता है कि प्रत्येक पदार्थमें 
दोनों प्रकारकी बिजली मौजूद रहती है परन्तु 
उसका प्रकाश तभी होता हे कि जब sata एक- 
की शक्ति दूसरेको भस्म कर देती है | शास्त्र बत- 
लाते हैं कि प्रत्येक पदाथमें तीनों गुण विद्यमान 
रहते हैं, परन्तु किसी चस्तुके प्रादुर्भावके लिये 
उसमें guitar न्यूनाधिक्य आवश्यक है । 


(४) विज्ञानका कथन हे कि जब एक प्रकार- 
की बिजलीका प्रवाह किसी पदार्थमें प्रवेश करके 
उसमें मौजूद रहनेवाली विजातीय बिजलीका 
पराभव कर लेता है तभी उस पराभव करने- 
वाली बिजलीका उद्य प्रतीत होता है | शाख्रोंका 
कथन हे कि जब किसी वस्तुमे एक गुणकी अधि- 
कता शेष गुर्णोको दबा लेती है, तभी उसमें वही 
गुण प्रधान होकर दीखने लगता है | 

(५) विज्ञानके अनुसार मानसिक शक्ति देश- 
भेद-रहित है इसलिये अत्यन्त दूरस्थ पदार्थोपर 
इसके द्वारा प्रभाव डाळा जा सकता है| शास्त्रॉका 
कथन है कि चञ्चल मन दूरसे दूर स्थानपर पहुंचकर 
अपनी शक्तिसे मनमाने परिवतन पेदा कर सकता 
है, यहांतक किब्रह्माण्डतककी रचना कर सकता È! 


(६) विज्ञान कहता हे; कि मानसिक शक्ति 
से काम लेनेके लिये यह आवश्यक है कि अभ्यास" 


N 


द्वारा उसको प्रबल बनाया जाय, तभी वह प्रभाव: 
शाली बन सकती है । शास्त्र कहते हैं कि संकल्पसे 
वाञ्छित फल प्राप्त करनेके लिये ऐसे साधनोंको 
सिद्ध करनेकी आवश्यकता है कि जिनसे हृदय 
शुद्ध और बुद्धि स्थिर हो जाय। शुद्धता और 
स्थिरताके बिना संकहपशक्ति इतनी तीव नहीं होती 
कि वह इच्छित फल दे सके | अर्थात्‌ यही दोनों 
संकल्पको मनमाना फल दिखलानेकी शक्ति देते हें । 


Ag- ATT इन सिद्धान्तोंका आरोपण 

इन विज्ञानके सिद्धान्तो और शास्त्रीय निय- 
मोंकी तुलनाके पश्चात्‌ न केवछ इनकी एकता सिद्ध 
हो जाती है बल्कि इनके द्वारा श्राद्ध-यज्ञका वैज्ञानिक 
सिद्धान्तोंपर निर्धारित होना निश्चय होजाता है | 

` साथ ही हमारे लिये इस बातका समक लेना 
अत्यन्त सुलभ हो जाता है कि श्राद्ध-यज्ञसे पहले 
दिनसे लेकर श्राद्ध-यक्षके दिन MEAT आरम्भ 
करने तक जितनी क्रियाएँ इस यक्षके अंग हैं वे 
सभी उन क्रियाओंके aga हैं जो एक बिजलीकी 
मशीनको बिजलीका प्रवाह पैदा करनेके योग्य बना- 
नेके लिये आवश्यक हैं और श्राद्ध-यक्ष उस क्रियाके 
समान है जिसके द्वारा बिजलीको इच्छित स्थानपर 
भेजकर प्रभावशाली बनाया जाता है । हमें यह 
रहस्य मालूम हो जाता है कि श्राद्ध-विधिका प्रत्येक 
अंग ऐसा साधन है जिससे हमारे संकल्पकी 
बिजली एक ही केन्द्रपर केन्द्रीभूत होकर ऐसी 
प्रभावशाली बन जाती-है कि वह पितरोंको लाभ पहुँ' 
चानेकी योग्यता प्राप्त कर लेती है | इसी बातको 
पूणतया दर्शानेके लिये अब हम इस विधिपर 
विस्तारपूर्वक आलोचना करते हुए प्रत्येक अंगका 
सिद्धान्त और उसपर किये जानेवाले आश्षेपोंका 
उत्तर लिखते हे । 
श्राद्ध<विधिकी व्यवस्था 

श्राद्धकत्ताके लिये जो यह शास्त्रीय आज्ञा है कि वह 

Wee पहले दिन एकबार भोजन करे, पृथ्वीपर 
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श्राद्ध और विज्ञान 
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श्रीनारायणजीका पूजन करे, ब्रह्ममोजसे पहले उग्हीं- 
का ध्यान करे, भोजन और किये हुए कर्मको उनके 
अर्पण करे और ब्राह्मणोंके भोजन करते समय 
उनका स्मरण करे या धार्मिक ग्रम्थोंका पाठ Bs 
श्राद्ध करानेवालॉके प्रति आज्ञा है कि वे श्राद्धका 
न्योता मानकर जितेन्द्रिय रहें और उन शुणोंको 
धारण किये हुए हों जिनका उल्लेख श्राद्व-विधिके 
वणनमें पहले किया जा चुका है यह आतज्ञाएँ 
प्रत्यक्ष बतला रही हैं कि श्राद्ध करने और कराने- 
चालोंको दम-शामके खाश्रनोंका विशेषरूपसे पालन 
करके अपने अपने संकल्पोंको उसी प्रकार दृढ़ बनाना 
चाहिये जिस प्रकार बिजली पैदा करनेवाली मशी- 
नको काममें BAS पहले कील-काँटेसे ठीक किया 
जाता है। इन सभी साधनोंका अभिप्राय यह है 
कि श्राद्ध-यश्नके समय संकटपकी बिजली अपना 
अभिलषित फल दे. सके | 

इसी प्रकार श्राद्धके दिन साबुन, AAA, तेल- 
फुलेल आदिका उपयोग, क्षौर, ENR बदलना 
या सीना, पराई वस्तुको माँगकर उन्हें कामें 
लाना, लड़ाई-झगड़े या क्रोधसे मनको अशान्त 
करना और मार्ग चलने या नोंद लेनेसे चित्तको 
अप्रसन्न करना इसलिये निषिद्ध निश्चय किये गये 
हैं कि धार्मिक परिभाषामें उनसे faan वृत्ति- 
योंको रोकने या आत्म-संयमप्राप्तिमें और वेज्ञानिक 
परिभाषामें शारीरिक बिजलीकी गतिको परिवतंनसे 
सुरक्षित रखनेमें बाधा होती है। अतः यह शांका पँ कि 
“क्या पितृगण मेले TSA खुश होते हैं जो पितृपक्षमें 
aa सीना, धोना या बदलना वजित है? क्या 
क्षौर इस कारण प्रतिषिद्ध है कि पितृगण 
उस्तुरे और कतरनीकी धारसे डरते हैं ?” केवल 
AGAR कारण उठती हैं । वैज्ञानिक जानते हैं किं 
वस्त्र dad सुई और क्षौरमें उस्तुरा, कतरनी 
काममै आते हैं। सुईकी नोक और उस्तुरे या 
कतरनीकी धार, (जैसा कि ऊपर कथन हुआ है ) 


डालती हैं अतः उनको निषिद्ध माना गया हे! 
रुईसे बननेवाले सूती set या ऊनी और रेशमी 
aN बिजलीके प्रवाहको अपनेमें शोषण करनेको 
विशेष शक्ति होती है, इसलिये उनके बदलनेसे 
शारीरिक बिजलीपर प्रभाव पड़ता है और इसी 
कारण उनका बदलना मने किया गया हे। जल 
बिजलीके प्रवाहको बिल्कुल नहीं सुखाता हुआ 
उसको अपनेसे स्पर्श करनेवाली चस्तुर्मे तुरन्त 
पहुंचा देता है, अतः वस्त्र धोनेमें वस्त्रोंमें भर जाने- 
घाली बिजली निकल जाती है और पुनः उन्हें 
पहननेमें शारीरिक बिजली उनमें ठुबारा भरकर 
शारीरिक बिजलीकी शक्तिको gas करती है । 
इसीसे getter धोना वर्जित है | 


AER समय नियत करनेमें यह ध्यान रक्खा 

गया था कि संकल्पको बिजलीका प्रवाह पितरोंके 
पास उस समय पहुंचाया जाय कि जब वायु- 
मरडलमे उसके लिये सबसे कम रुकावट होनेकी 
सम्भावना हो । प्रातःकाळ और सायंकालको 
स्वसाचतः वायुमण्डलमै जलके परमाणुओंकी 
अधिकता होती है। दुपहरको धूप चढ़ जानेपर 
सूयंकी बिजलीसे भरी किरणें बडी सन्तप्त हो जातो 
हैं । जलके परमाणु और धूपकी तपन दोनों ही 
संकट्पकी बिजलीके मार्गमें प्रतिबन्धक हैं अतः 
सोलह घड़ी दिन चढ़ेपर श्राद्ध करना बतलाया 
है । उस समय तक at अपनी किरणोंद्वारा 
'वायुमण्डलके जलके परमाणुओंको सोख चुकता 
है, परन्तु उसकी किरणें उस समय तक इतनी 
-उष्ण नहीं होतों कि जिनसे कोई विघ्न पड़े । 
इसलिये भ्राद्धके लिये यही समय सबसे उत्तम है । 


wreak लिये मण्डलोंके तेयार करने, ब्राह्मणों- 
के पेर gor और उन्हे आचमन करानेसे 


वही असर पड़ता है जो मशीनको चलानेसे पूर्व 
उसके अवयवों (gst) की सफाईका मशीनपर 
होता है । पात्रोमें कुशा डालकर उसमें जल, तिल 
और पुष्प आदिसे अर्घ्य तयार करना घही परिणाम 
पेदा करता है जो बिजलीकी मशीनोंमें तेजाब आदिसे 
होता है । अध्य तैयार करते समय नियत मन्त्रोंका 
उच्चारण करना और आवाहन मन्त्रोंका पढ़ना 
ध्यनिद्वारा वायुमएडलमें वह थरथराहट पेदा 
करता है जिससे पितरोंकों पता लग जाता हे कि 
श्राद्धकर्ता उनको यक्षमें बुला रहा है । जिस 
तरह ग्रामोफ़ोनके Pas ज्‌(]९७८०7१५)खुननेवाले- 
को गानेवालेके व्यक्तित्व और उसके रागका हूबहू 
पता देते हैं, जिस तरह ब्रोड-कारूटर(87080८8४(९४) 
पर केन्द्रीभूत होकर बोलनेवालेकी बोली सहस्त्रो 
मील पहु'च जाती है, जिस प्रकार ग्रामोफोनके 
tae जसे निकलनेवाली बोलीके साथ साथ या 
टेलीफ़ोन करते हुए बोलनेवाळेका चित्र सम्मुख 
आकर उसको बुलानेवालेका पता दे सकता है, 
उसी प्रकार मन्त्रोंकी ध्वनि पितरोंको उनके 
बुलानेवालका सन्देश देती है | 
यहांपर यह उल्लेख करना भी अनुचित न 
होगा कि संकल्प करते समय भ्राद्धकर्ताले जो जल 
पितरोंको दिलवाया जाता है, वह दाहिने हाथके 
अ'गूठेपरसे गिराया जाता है | ऐसा करनेके दो 
कारण हैं । (१) बायें हाथकी अपेक्षा दाहिने हाथमें 
अधिक शक्ति (बिजली) होती है । (२) हाथकी 
अंगुलियोंमें अंगूठा सबका सरदार है । जो काम 
चारों अंगुलियां देती हैं वह भी अंगूठेकी सहायता 
बिना होना कठिन होता है । अतः यह प्रत्यक्ष है 
कि दाहिने हाथका अंगूठा सबसे अधिक शक्ति 
रखता है और वही संकल्पकी बिजली दौड़ानेका 
यन्त्र बननेके लिये सबसे श्रेष्ठ है। रही यह बात कि 


' जलको संकट्पकी बिजलीका यान क्यों बनाया 


गया है? इसका उत्तर जळ और बिजलीका 
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सम्बन्ध जाननेपर निर्भर 
चुका है कि जल बिजलीको तुरन्त खींच लेता है | 
अतः जलसे संकल्पकी बिजली तुरन्त खिंचकर 
अंगूठमें आ जाती है और वहांसे पितरौंके 
पास चली जाती है । 


हवनमें अन्नकी आहुतियां अन्नके स्थूल अ'गको 
भस्म करके उसके सूक्ष्म अंगको संकल्पकी 
बिजलीके प्रवाहके साथ पितृ तक पहुंचाती हैं । 
पितृ सूक्ष्म-शरीरी होते हैं, इसलिये सूक्ष्म पदार्थ 
ही ग्रहण कर सकते हैं । यह आहुतियां सूक्ष्म अन्नसे 
पितृ-वासनाको (जो सूक्ष्म वस्तु होती हैं) इस प्रकार 
शान्त कर देती हैं, जिस प्रकार हलवाईकी कढ़ाहीके 
निकट दैर तक बैठनेले पकते हुए पदार्थकी सुगन्ध 
निकट बैठनेवालेकी उस पदार्थकी ओरसे सन्तुष्ट 
कर देती है । यही कारण है कि आहुतियोंको 
ai पितरोंको तृप्त करनेवाला और पितरोंको 
उच्मपा (गरम गरम भोजन खानेवाले ) बतलाया 
गया है । 


इस सिद्धान्तसे अपरिचित रहनेसे पितरॉको 
भोजन करानेके सम्बन्धमें बहुतसी शंका. उठायी 
जाती हैं । कोई कहता है कि “यदि पितृ ब्राह्मणोसे 
पूर्व भोजन करते हैं तो ब्राह्मणोंको जूँठा खाना 
पड़ता है | यदि ब्राह्मण पहले भोजन करते हैं तो 
पितरॉको जूं उनसे जिमाया जाता है। दोनों ही 
दशाओंमें बड़ा अधर्म होता है, क्योंकि घमशास्त्र- 
में उच्छिष्ट खानेका निषेध है /” कोई कहता है कि 
“यदि श्राद्ध पितरौंको वर्षभरके लिये तृप्त कर 
देता है तो पितृपक्षमें दुबारा भोजन करानेसे या 
पित॒के सब पुजोंको एक ही दिन श्राद्धरमे जिमानेसे 
पितृगण भोजनकी अधिकताके कारण बीमार हो 
जाते होंगे |” कोई कहता है कि “यदि पितृ बीमार 
हों तो क्या हम उनको मोहनभोग आदि पदार्थाँसे 
जिमाकर उनके रोगकी पीड़ा बढ़ानेवाले बननेके 
कारण पापके भागी नहीं होते ?” कोई कहता है कि 


श्राद्ध ओर विज्ञान 
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होंगे और ज़्यादा होनेकी दशामें उन्हें भोजन पेटसे 
बाँधना पड़ता होगा ।” कोई कहता है कि “जब 
एक मनुष्यका भोजन एक पितृके हेतु पर्याप्त हो. 
सकता है तो कितने ही घ्राह्मणोंको जिमातेकी 
मर्यादा एकसे अधिक ब्राह्मणोंके खाये हुए भोजन- 
का अपहार कराती है |” यह सभी अनर्गल बातें 
सिद्धान्तको अपरिचयसे कही जाती हैं। पेखा 
कहनेवाळे कहते समय यह भूल जाते हैं कि पितृ- 
यज्ञमें पितरौको द्या हुआ भोजन fog लोग 
मनुष्योंके समान नहीं खाते हैं क्योंकि उनके स्थूल 
शरीर ही नहीं होते । घास्तवमें उनके शरीर 
सूक्ष्म होते हैं और og हवनसे उठनेचाली 
भोजनकी सुगन्धसे और स॑कल्प-शाक्तिके 
सूक्ष्म परमाणुऑसे तृप्त होते हैं । ऐसी द्शामें 
उनके ब्रह्मभोजसे पहले ही तृप्त होनेमें भोजनके 
जूँ ठे होनेका प्रश्न पैदा ही नहीं होता । जूँठा भोजन 
ad कहलाता है जो हाथसे उठाकर मुखमें डाले 
जानेके पश्चात्‌ बच रहे । अतः जूँठन खानेका प्रश्‍न 
पैदा ही नहीं होता। इसीप्रकार किसी हालतमें 
अधिक भोजनसे पीड़ा पाने या बीमारीमें भोजन 
करके दुःख उठानेका अवसर कैसे आ सकता è 
जब कि पिंतरोंके शरीर ही नहीं होते। सूक्ष्म शरीर 
पितृ इन भंगड़ोंले रहित हैं | पांच घ्राह्मणोंकी 
संख्या भोजनके परिमाणकी दृष्टिसे नियत नहीं दै 
बल्कि यह संख्या यशकी पूर्तिके लिये है । पाँच 
ब्राह्मणों और यजमानफे मिलकर बिजली पेदा 
करनेसे न केवल संकल्पकी बिजली तीघ्र हो जाती 
है बल्कि किसी त्रुटिका रह जाना भी असम्भव सा 
हो जाता है। श्राद्ध करानेवाले ब्राह्मण चाहे कम 
भोजन करें, चाहे अधिक, इस बातसे पितरोंका 
कोई सम्बन्ध नहीं होता | न ब्राह्मणोंके कम स्वानेसे 
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वे भूखे रहते है, न अधिक खानेसे भोजनका अपहार 
होता है और न पितरोंकों भोजन पेटसे ही बाँधना 
पड़ता है । क्‍योंकि ब्राह्मणोंके खाये हुए भोजनको तो 
वह ग्रहण ही नहीं करते, वह तो आहुतियोंकी 
सुगन्ध और संकल्पशक्तिसे ही तृप्त होते हैं । भोजन- 
की सुगन्धको अधिक सू'घनेसे केवल मन भर 
जाता है, पेटमें रोग नहीं होता । 
ध्राद्धमें जो भोजन पितरोंकों अपण किये जाते 
हैं, वह यथासम्भव साक्त्विक या राजसिक होते हैं | 
तामसिक भोजन एस कारण त्याज्य हें कि उनसे 
तमोणुणी स'कल्पकी बिजली उत्पन्न होती है और 
ऐसी बिजलीसे घासनाओंकी शान्ति नहीं होती 
बल्कि यह भय रहता हे कि कहीं वह पितरोगें 
मौजूद होनेवाली रही सही सात्त्विक बिजलीसे 
मिलकर उसे भी नष्ट न कर दे और उनमें तामसिक 
बिजलीकी अधिकतासे चासनाए' और भी प्रबल 
न हो जायं । अतः मद्रा या मांस या अन्यं 
तामसिक भोजनों (जसे नशीले पदार्थो) को उनका 
उपभोग करनेवाले मनुष्योंतकको उनकी पितृगतिमें 
नहीं खिलाया जाता । जो लोग यह शंका करते हैं 
कि “जब मनुस्मृतिसे विविध जीवोके मांसका श्स 
यक्षमें उपयोगी होना ही नहीं बल्कि उसका अन्य 
पदार्थांसे भी उत्तम होना सिद्ध होता है तब श्राद्धमे 
मांससे क्‍यों नहीं जिमाया जाता!” वह मजुजीके 
सिद्धान्तको समभनेमें भूल करते हैं । मचुजीने तो 
समस्त मानव-जाति और सब देशोंके लिये 
नियम बनाये हैं । ऐसी जातियों और ण्से 
देशोंमें, जहां मांस ही सामान्य भोजन है, अन्य 
भोजनोंका प्राप्त होना ही कठिन है; वहां असाध्यताके 
कारण मांसका ही उपयोग हो सकता है और 
इसीप्रकारकी दशाओंके सम्बन्धमें यह आज्ञा हे! 
जहां असाध्यता नहीं, वहां सात्त्विक भोजनोंका 
उपयोग ही उपदिष्ट है । 
शास्त्रोंकी यह आश्ञा कि 'जो श्राद्धकर्ता स्वयं 
आहुतियां देना नहों जानता बह ब्राह्मणों से 
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दिलावे! इस सिद्धान्तपर अवलस्बित है कि जो 
स्वयं बिजली पेदा करना नहों जानता वह 
किसी इस कामके प्रवीणको बुलाकर उससे यह 
काम करावे । परन्तु AIAR प्रवाहका se- 
को शारीररूपी मशीनके द्वारा जाना आवश्यक 
है इसलिये साथ ही साथ यह भी आज्ञा है 
कि वह खयं भी आहुतियॉके साथ साथ जळमें 
आहुतियां देता रहे, जिससे ब्राह्मणोंकी पैदा की 
हुई बिजलीके प्रवाहको उसकी आहुतियोंका जल 
(जो बिजलीका शोषक है ) तुरन्त ही सोख ले और 
वह प्रवाह इसीके द्वारा पितरोंके पास जाय । 

जैसे कि बिजलीकी मशीनमें प्रवाह पैदा करने- 
के लिये उसके प्रत्येक अंगकी एक विशेष रचना की 
जाती है, वैसे ही मानव-शरीररूपी यन्त्रको ठीक 
ठीक गतिमें रखनेके लिये शास्त्रकारोंकी आज्ञा 
है कि पितरोंकों अध्य देते समय अर्घ्य-पात्र उल्टा 
किया जाय और आहुतियोंके समय उपवीतको 
दाहिने कन्धेसे उठाकर बाँये कन्धेपर डाला जाय | 

पितरोंको उपयु क्त रीतिद्वारा हवनसे तृप्त 
करनेमें श्राद्ध करानेवालोंके संकल्पकी बिजलीके 
सञ्चयके कम हो जानेकी सम्भावना रहती है, 
इसलिये उनसे पिएडदांन करानेका काम लेनेसे 
पहले उस बिजलीके सञ्चयको बढ़ाना एक दूर- 
दशिताकी बात है । अतः श्राद्ध करानेवार्लोको 
हवनके पश्चात्‌ और पिरडदानसे पूर्व जिमाया 
जाता है। भोजन करनेसे उनकी शक्ति उसी भाँति 
पुनः प्रबळ हो उठती है, जिस भाँति बिजलीके 
प्रवाहको तीव्र बनानेके लिये मशीनमें तेजाब 
आदि डाला जाता है | यही कारण है कि शास्त्रो- 
ने इस बातपर बहुत जोर दिया है कि श्राद्ध कराने- 
वाले ब्राह्मण भोजन करते समय न हँसे, न बोले 
और न किसीसे स्पर्श करें। यदि. स्पर्श हो जाय 
तो भोजन करना त्याग दें । हँसनेबालेमें बिजलीका 
व्यय होता है और स्पर्शसे तो वह बाहर दी 
निकल जाती है | 


~ 
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aga जातियोंके घर ब्राह्मण भोजन नहीं करते, है तो पिण्डदानसे उसकी यह उलझन भी दूर हो 


संख्या 9] 


परन्तु इससे उनके श्राद्ध-यज्ञमें कोई विशेष हानि 
नहीं होती | ब्रह्ममोजका अभिप्राय ऊपर बतलाया 
जा चुका है, उससे प्रकट है कि ब्राह्मणोंके भोजन 
न करनेसे पितृ भूखे नहीं रहते । 


शंका होती है कि “ब्राह्मणोंको भोजन कराया 
जाय तो कराया जाय परन्तु कौओं और श्यामरंग- 
के साढोंसे पितरोंका क्या सम्बन्ध है जो श्राद्ध- 
Wan उनको भी भोजनका भाग दिया जाता है |” 
परन्तु यह शंका भी अन्यान्य शंकाओंके समान 
बिजलीके सिद्धान्तोंको जाननेपर स्वतः दूर हो 
जाती है । साधारण आदमीतक जानते हैं कि 
काळे रंगमें बिजलीके प्रवाहकों आकर्षण करनेकी 
महान्‌ शक्ति है । इसीलिये बिजली चमकते समय 
काले रंगकी वस्तुओको ओटमें रक्खा जाता है कि 
उनपर बिजली न गिरने पावे। कौए और श्याम 
वर्ण साँढोंको, जो स्वतन्त्र फिरनेवाले पक्षी और 
पशु हैं और जो अपने रंगके कारण श्राद्ध करने या 
करानेवालॉक संकद्पकी विजलीकों अपनी ओर 
खींचकर उसके प्रवाहको पितरॉतक जानेमें विघ्न 
डाल सकते हैं, भोजनके बहानेसे चारों दिशाआसे 
हटाकर ऐसे स्थानपर एकत्रित कर लिया जाता है, 
जहांसे वह fan नहीं डाल सकते | इस युक्तिसे 
संकल्पकी बिजलीका माग साफ कर लिया जाता 
है । इन पशु-पक्षियोंकों भाग देनेका यही रहस्य है । 
बिजलीकी शक्तिको भोजनद्वारा बढ़ाकर श्राद्ध 
करानेवाले ब्राह्मणोंकों आचमन करके अपने मुखके 
पुजाको साफ करना होता है | इसके पश्चात्‌ 
पिण्डदान होता है । 
जिस भाँति भोजन आदिसे सडुल्पकी बिजली 
पितरोंकी चाखनाको शान्त करती है उसी भाँति 
पिण्डदानक्रे सङ्कल्पसे पितरोंके जीका यह भ्रम दूर 
हो जाता है कि वे अङ्गहीन हैं, अर्थात्‌ यदि पितृको 
यह भ्रान्ति सताती हो कि वह किसी अङ्गसे हीन 


श्राद्ध और विज्ञान 
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जाती है। 

बिजलीकी उस विद्याको जाननेवाले जिसको 
मेसमे रिज़्म ( mesmirasm) कहते हैं, यह बात खूब 
समभते हैं कि विश्वासको gg बनाना ही इच्छित 
फल उत्पन्न कर देता है।इस विद्याका अभ्यासी 
जब अपने साधन किसी पात्रको यह विश्वास दिला. 
देता है कि वह स्वस्थ और पुष्ट है तो वास्तवमें 
ऐसा न भी हो तब भी चह पात्र स्वस्थ और पुष्ट 
बन जाता है । इसी सिद्धान्तको शारत्र-परिभाषामें 
सङ्लपसे मनमाना फल प्राप्त करना कहते हैं । 
स्वस्तिवाचनसे पितरॉको यह जँचा दिया जाता है 
कि श्राद्ध करने और करानेवालोंके agerat 
बिजलीने उनके कष्टका निवारण कर दिया है | ऐसा 
aa जानेसे पितरोंके कष्टका निवारण अधिक 
प्रभाचोत्पादक हो जाता है | इसके अतिरिक्त जब 
श्राद्धकर्ता अपने गोत्र और श्राद्ध करानेवालॉको 
नमस्कार करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करता है कि उनकी शिक्षा तथा सहायतासे उसको 
qal सफलता प्राप्त हुई है और श्राद्ध करानेवाले 
अपने आशीर्वाद्ले उसका अनुमोदन करते हैं, तब 
पितरोंको बिल्कुल हो जँच जाता हे कि श्राद्ध-यज्ञ 
सफल हो गया है | 


श्राद्धके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना भी 
नियमानुकूल है । भरण-पोषणकी चिन्तासे निवृत्ति 
और विज्ञका सम्मान दोनों विद्या ग्रहण करने और 
चित्त-शुद्धिके खाधनोंका साधक बननेमें सहायक 
होते हैं और दक्षिणासे इन दोनोंकी पूर्ति होती है। 

graai और ताम्बूल देना अतिथि-सस्कार- ` 
के अड हैं । जिन ब्राह्मणोंको न्योता दिया जाता है 
वह अतिथि होते हैं । अतः उनका सत्कार भी 
आवश्यक है | 

SER समाप्त होनेपर उल्टै अध्य-पात्रको 
सीधा करना सडूल्पकी बिजलीको इसी भांति 
रोक देता है, जिस भांति बेटी Battery ) का तार 
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निकाल लेने या स्विच ( Switch ) बन्द करने या 
SAAR रिसीवरको उसके हुकपर लटका देनेसे 
शक्ति रुक जाती है। तत्पश्चात्‌ नियत मन्त्रोंसे पितरों 
और विश्वेदेबोंको विदा किया जाता है । इन मन्त्रोसे 
बेक्योंकर समक oa हैं कि उनको विदा किया जा 
रहा है, इसका सिद्धान्त घही है जो आवाहन मन्त्रौंका 
है और इस सिद्धान्तका ऊपर जिघ्तारपूजक वर्णन 
हो चुका है । 
Mg प्रभावके सिद्धान्त 
„ उपयु'क्त विस्तारके पश्चात्‌ चार प्रश्‍न पैदा होते 
हैं। (१) श्राद्ध करने या करानेवाले दोनों ही 
'पितरोंके पते-ठिकानेसे अपरिचित होते हैं, ऐसी 
दशामे बह अपने सडूल्पकी बिजलीके प्रवाहको 
अज्ञात ठिकानोंपर भेजकर पितरोंको कैसे बुला 
लेते हैं और पितरोंमें यह शक्ति कहांसे आ जाती 
हे कि बह योगियोंकी तरह तुरन्त चले आते हैं ? 
(२) जिस भ्राद्धकतोंके आचार शुभ नहीं होते वह 
MEA रचाकर किस प्रकारसे पितरोंको लाभ 
पहुंचा सकता है? (३) किन किन गतियोंमें 
पितरोंका श्राद्ध करना आवश्यक हे? और (४) 
ध्राद्ध-यक्ष किस प्रकारसे पितरोंपर अपना प्रभाव 
डालता है और क्या इससे कर्म-मीमांसामें कोई विघ्न 
पड़ता है ? इन प्रश्नोंके उत्तर हम क्रमशः देते हैं । 
(१) यह धात कुछ गुप्त नहों है कि दुनिया- 
भरमें अगणित तारघर बने हुए हे, जहां समाचार 
लेने देनेका कार्य होता है । प्रत्येक तारघरके लिये 
पृथक्‌ पथक्‌ तार नहीं होते बल्कि दो ही तारॉसे 
उन सबको जोड़ा जाता है। जब एक तारघरसे दूसरे 
तारघरको समाचार भेजा जाता है तब वही तार- 
घर उसे लेता है जिसके प्रति वह भेजा जाता है । 
अन्य तारघर उसे नहीं लेते । उन्हे बिजलीके प्रचाहसे 
पैदा होनेवाला कम्प यह बतला देता हे कि यह 
समाचार उनके लिये नहीं है। इसके अतिरिक्त 
मारकोनीकी मशीनें स्थान स्वानपर लगी हुई है, 
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परन्तु जहांके लिये समाचार भेजा जाता है बही 
उसे ग्रहण करता है अन्य नहीं | इसी भाँति संकल्प- 
की बिजलीसे जो श्राद्धका समाचार जिस किसी 
पितृको दिया जाता है वही उसको ग्रहण करता है 
(अन्य कोई पितू नहीं करता) चाहे वह कहीं हो | 
अतः श्राद्ध करनेवालेको पितूका पता मालूम होने- 
की कोई आवश्यकता नहीं है! जिस समय पितूके 
पास यह समाचार पहु'चता है उसी क्षण वह 
संकल्पकी बिजलीके आकर्षणद्वारा दौड़ा हुआ 


श्राद्ध-्यज्चमें आ उपस्थित होता हे। उन महा-; 


योगियोंको छोड़कर जो अपने योग-अभ्यासकी 
शक्तिसे अपने आपको देश और कालके बन्धनोंसे 
सुक्त कर लेते हैं, मानतर-देहधारी प्राणी यह शक्ति 
नहीं रखते कि वह दूरस्थ स्थानपर तुरन्त ही पहु'च 
जायं परन्तु पितृगण मानव-देहधारी नही होते, 
अतएव देश और कालके बन्धर्नोसे वह भी परे 
हैं । उनके लिये श्राद्धमे तुरन्त आ पहु'चना कठिन 
नहीं हे । अतः यह शङ्का कि ओ पिलू योगी नहीं 
होते वह केसे श्राद्धमे तुरन्त आ जाते हैं, केवल 
sama है । 


इसी सिद्धान्तको दृष्टिगोचर करनेपर इस तरह- 

की अन्य शंकाएं भी नष्ट हो जाती हैं | बहुधा कहा 
जाता है कि “जिस fiat एकसे अधिक पुत्र होते 
हैं और वे पृथक्‌ पृथक स्थानोपर निवास करते हैं 
सब वह श्राद्धके दिन एक ही कालमें अपने सब पुत्रोंके 
घर किस प्रकार जा सकता है जब कि सभी पुत्र 
एक ही समयपर उसका श्राद्ध करते हैं ? यदि वह 
सबके घर नहीं जा सकता तो सब पुर्तरोसे श्राद्ध क्यो 
कराया जाता है ?” ऐसा कहनेवाले यह भूल जाते 
हैं कि पितृ मानव-देहसे ona नहीं आते, जो उन्हे 
देश और काल-भेदके बन्धन प्राप्त हों । वह उस 
दिखायी न देनेवाले सूक्ष्म शरीरसे आते हैं जो उन 
बन्धनोंसे मुक्त है। ` अतः देश और कालभेद उनके 
प्रति कोई अड्चन नहीं डाल सकता । इसके अति" 


` रिक्त यह भी निश्चय नहीं कि प्रत्येक पुत्रका यश 


~ 


भगवत्‌-प्रेम और AA 


$) / 


सफल ही हो जाय श्राद्ध उसीका सफल होता है 
जिसके संकटपकी बिजली इच्छित फल प्राप्त करने 
योग्य होती है । अतः आवश्यक है कि प्रत्येक पुत्र 
ही अपने पिताका श्राद्ध करे जिसमें किसी न किसी 
पुत्रके श्राद्धसे पिताको अवश्य ही लाभ पहु'च 
ara) जो नियम बनाये जाते हैं वह व्यापक हुआ 
करते है । कोई श्राद्धकर्ता यह निश्चय agi कर 
सकता कि उसका श्राद्व-यश् सफल होगा या नहीं 
इसलिये कुशल इसीमें है कि सभी पुत्र श्राद्ध करें, 


जिसमें किसी न किसी पुत्रके श्राद्से पिताका 


कल्याण हो ही जाय | 

(२) जिस तरह किसी विशेष अघखरपर 
बिजलीकी रोशनी या data लाभ उठानेके लिये 
यह आवश्यक नहीं हे कि जहां ऐसा लाभ उठाना 
चाहें वहां बिजलीका स्थायी ही प्रबन्ध हो | 


पड़ोसीके घर या किसी अन्य निकटके स्थानसे भी 
RIAM स्थायी प्रबन्ध करके काम चलाया जा 
सकता है । उसी तरह अपने आचार शुभ न होनेकी 
ani चाहे हृदयकी शुद्धता और बुद्धिकी स्थिरता 
सदा प्रस्थापित न रहती हो तो भी साधर्नोके 
स्थायी प्रबन्ध और यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणों वा 
आचार्योकी सहायतासे श्राद्ध-यक्षके अवसरपर 
agern बिजलीमें वह शक्ति पैदा की जा सकती 
है जिससे पितरोंको लाभ पहु'चता है | अतः श्राद्ध- 
की सफछताके लिये यह आवश्यक नहीं हे कि 
श्राद्ध करनेवाला स्वयं नित्य सदाचारी ही हो.। 
सदाचारी आचार्योकी शक्ति उसके सदाचारकी 
न्यूनताको पूरा करके श्राद्ध-यक्षको सर्वथा सफल 
बना सकती हे । 


( शेष फिर ) 


NAHAS 


भगवत-प्रेम और जगत्‌ 


जो भगवत्‌-प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको 
सब तरहकी प्रबल वासनाओंका त्याग करना पड़ेगा | 
एक ईश्वरके अतिरिक्त और किसी भी वस्तुकी कामना 
नहीं रहनी चाहिये | यह जगत्‌ उतने ही अंशमें उत्तम 
है, जितने अंशमें यह उच्चतर जगतूकी यात्रामें हमारी 
सहायता करता है। इन्द्रियोंके विषय भी उतनेही परि- 
Tord अच्छहैं,जितने परिमाणमें उनसे उञ्चतर विषय 
को प्रासिमें सहायता मिळती है। हम यह बात प्रायः भूल 
जोते है कि यह जगत्‌ किसी उद श्यविशेषकी पूतिके 
लिये उपायस्वरूप है, न कि स्वयं उद्देश्य है। यदि यही 
जगत्‌ हमारा शेष लक्ष्य होता तो हम इसी स्थूलदेहमें 


` अमर हो जाते, कभी मरते ही नहीं! परन्तु हम देख रहे 


हैं कि प्रतिक्षण हमारे चारों ओर लोग मरे चले जा रहे 
शतेथापि मूखतावश हमने ऐसा मान रक्खा है कि 
हेम कभी नहीं मरेंगे? | इसी धारणासे हम सोचा करते 


हैं कि यही जीवन हमारा चरम लक्ष्य है। आज सौमें 
निन्नानबे मजुष्योंकी यही दशा हे! यह भाव छोड़ना 
पड़ेगा । यह जगत्‌ जबतक हमारे पूर्णता प्राप्त करनेका 
साधन है, तमीतक ठीकहै, अन्यथा यह सब तरंहसे 
बुरा है।इसी तरह रुवामी-स्त्री, पुत्र-कन्या, रुपया-पैसा, 
विद्याःशिक्षा हमारी उन्नतिमें सहायक हैं तभी तक 
अच्छे हैं, नहीं तो उनसे बुराईके सिवा और कुछ नहीं 
होगा | जो खी हमारेईश्वरके मार्गमे सहायता करती 
है, बही साध्वी है। यही बात पति-पुत्रोंके सम्बन्धर्मे 
भी है। अर्थ-धन यदि मजुष्यको दूसरोंके कल्याण 
करनेमें सहायक होता है, तमी उसका कुछ मूल्य हे, 
नहीं तो वह अर्थ अनर्थका मूल है और जितनी जल्दी 
उसका त्याग कर दिया जाय, उतना ही हमारा 
कल्याण हे । -स्वोमी विवेकानन्द 


ee SO OO 


TTT, 


( लेखिका- बहिन जयदेवीजी ) 


छप्पयः-जगसे होय विराग, राग भगवत्‌मे होवे । 
युक्त करे आहार, युक्त ही जागे सोवे। 
करे इैश-गुण-गान, नाम भगवतका लेवे । 
करे सदा ही योग, भोगम चित्त न देवे । 
'जयदेवी' सो धन्य है, नारि हो या हो नर री । 
बेड उसीके पास जा, संग उसका ही कर री ॥ 


SA आजकल भारतमें बीड़ी-सिगरेट पीनेवाले 
जेन्टलमेन युवक भाइयोंकी कमी नही हे, Aa ही 
पतिहीन युवती विधवा बहिनोंका भी टोटा नहीं 
है । कोई भाग्यवान्‌ घर भले ही ऐसी बहिनोंसे खाली 
हो। नहीं तो एक, दो या इससे भी अधिक प्रत्येक 
घरमें मिलती हैं । युवकोंके बिगड़नेका कारण तो 
प्रत्यक्ष कुशिक्षा है ही । विधवा होनेका कारण चाहे 
बाल-विवाह हो, चाहे बहिनोंके पूर्वके पाप हों या 
पुण्य हों, ईश्वरका कोप हो या अनुग्रह हो, इसका 
यथार्थ कारण जीवकी बुद्धिसे बाहर है । ईश्वरकी 
लीला अपार है, क्षुद्र जीवकी बुद्धि उसको समझ 
नहीं सकती । ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही 
करता हे, इस वचनपर विश्वास करके इस विषयः 
में अधिक विचारना इस समय युक्त न समझकर 
भाई-बहिनोंसे सविनय प्रार्थना करती हूं कि आपने 


बम्बई-कलकत्त के नाटक तो बहुत बार देखे ही होंगे | 


थोड़े देरके लिये मेरे साथ चलकर दो बहिनोंकी 
बातें भी सुन लीजिये | इसमें आपका थोड़ा समय 
तो अबश्य खर्च होगा, पैसे घेलेका खर्च नहीं है, 
लाभ तो श्रीगुरु पर्रह्मकी Hare, आशा है कि अपूर्व 


ही होगा ! अच्छा सुनिये, वे क्या कह रही हैं | 

पहली-बहिन लीला ! आपकी ख्याति AR बहुत 
दिनोंसे सुन रक्खी थी, और सुनती भी रहती थी। 
जी चाहा करता था कि आपके दर्शनका सौभाग्य 
प्राप्त हो, परन्तु कुछ वश नहीं चलता था ! एक तो 
sin जाति निषिद्ध है, इधर उधर जानेकी तो 
बात ही क्या हे, जहाँ तहाँ दृष्टि करनेमें भी कलंक 
लगनेका भय लगा रहता है। दूसरे मेरी युवा अवस्था, 
और तीसरे विधवा । भला फिर मेरा घरसे किस 
प्रकार निकलना सम्भव है ? आज जेठजीकी आश्ञासे 
देवरजीको साथ लेकर यहां.आयी हूं | 


हे देवि! इस समय मेरी उम्र पन्द्रह वर्षकी है, 
सिरपर बिजली पड़े तीन व्ष बीत गये । तबसे 
आजतक राम राम करके दिन काटे हैं! मुझ अभा- 
गिनीको सुशीला कहते हैं ! परन्तु हर समय डर लगा 
रहता हे कि कहीं कुशीला न हो जाऊं। बहिन ! भाग्य- 
से जेठ-जेठानी, देवर-देवरानी अच्छे मिल गये हैं। देवर 
देवरानी तो अभी तेरह चौदह वर्षकी उप्रके ही हैं, 
जेठ-जेठानी अठारह बीसके होंगे! जेठ अभी पढ़ 
रहे हैं । एक सन्तमें उनकी निष्ठा है। उनके उपदेशा- 
FAR बर्ताव करते हैं । रातको एकान्त कमरेमें पढ़ा 
करते हैं । रातमें न तो वे कभी जेठानीके पास आते 
हैं और न जेठानीज़ी कभी उनके पास जाती हैं! 
जेठानीजी भी अच्छे कुळकी हैं, पतिकी Sere कभी 
खिन्न नहीं होतों, उल्टै प्रसन्न रहती हैं । सखुरजीको 
आयु कोई पचास वर्षसे ऊँची है। सुना है कि 


तेरह चौदह वर्ष हुए मेरी सास तीन बच्चे छोड़कर 


परलोकको चली गयीं | तबसे ससुरजी अकेले ही 
हैं। गेहं, दाळ आदि सालभरके लिये फसलपर 
लाकर पटक देते हैं, महीनेके महीने घी छे आते हैं । 
सबके लिये खूब खाने पीनेकी आज्ञा है | साधु 
सन्तको रोटी दैनेके लिये आज्ञा दे रक्खी है और 
कोई भी लूला SIS, भूखा प्यासा आ जाय तो 
मने न करनेको कह रक्खा है । जेठानीजी उनकी 
सब waiter पालन करती हैं । चेतीनों 
पुरुषोंकों तो उनकी इच्छानुसार खिला पिला देती 
हैं। आप सादा भोजन करती हैं और दोनों देव- 
रानियोँको भी सादा भोजन करनेकी ही शिक्षा 
दिया करती हैं । कहा करती हैं कि भूखमें खानेसे 
सूखे टिक्कइ भी मोहनभोग हो जाते हैं। हे 
बहिन ! है भी ऐसा ही, नं मालूम भूखका कारण 
है, या उनके हाथमें ही किसीका वरदान है कि 
उनका बनाया हुआ भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता है | 
मुझे उन्होंने एकान्तमें एक कोठरी बनवा दी है और 
भजन करनेको कह दिया है। काम काज मुझसे कुछ 
भी कराना नहीं चाहतों फिर भी में चार पांच घण्टे 
नियमपूर्वक उनका काम कर आती gI शेष 
समय पढ़ती-लिखती रहती हूं अथवा उलटे सीधे 
भगवानके नाम लिया करती हूं | भगवतूके नाममें 
मेरी प्रीति है। यह भी मैं जानती हूं कि भगवान्‌ 
सर्वत्र व्यापक हैं परन्तु अभी तक जानती ही 
जानती हुं । भगवानके दर्शन नहीं हुए हैं कि चे कैसे 
है । इसलिये अब आपसे यह पूछने आयी हूं कि 
भेगवानकी भक्ति केसे होती है और भक्तिका 
साधन क्या है ? मैंने सुना है कि आपको भी बाल- 
ही वेधव्य-पद्वी मिल गयी थी | अब आपकी 
आयु पञ्चीस वर्षकी मालूम होती है! यह भी सुना 
कि आपको एक शुरुआनी मिल गयी हैं, उनके 

ONA परम शान्ति प्राप्त हुई है। क्या आपके 
गन में भी प्रसन्न हो सकती हूं ? 


| ` बीजावतीः-चहिन ! जितनी बातें तूने कही, 


वैराग्यसे भक्ति 


उनको सुनकर मेरा चित्त बहुत ही प्रसन्न हुआ । 
तेरी दो बातें मेरे मनको नहीं रुचीं । एक तो तूने 
कहा कि मेरे सिरपर बिजली गिरी, यह बात मुझे 
अच्छी नहीं लगी । दूसरे तूने अपनेको अभागिनी 
बताया, यह बात भी मुझे पसन्द नहीं आयी । 
भगवानको दोष देना, शिष्ट भाई-बहिनोका आचार 
नहीं है । तेरे सिरपर बिजली नहीं गिरी, भगवांनूने 
तेरे सिरपर हाथ रख दिया है । तू अभागिनी नहीं है, 
बड्भागिनी है। तेरे भाग्यका सूर्य पूर्ण प्रकाशसहित 
उद्य होनेवाला हे । भगवानकी भक्तिका सावकाशा 
मिळना बड़े पुरयका फल है। भगवानका तुभपर 
पूर्ण अनुग्रह है । क्या तूने संसारमें किसीको सुखी 
भी देखा हे, जो अपने सिरपर बिजली गिरी 
बताती हे ? किसीको धनका दुःख है तो किसीको 
पुत्रका शोक है | किसीको पतिका रोना है तो कोई 
व्याधिग्रस्त है । इस प्रकार सब दुखी ही तो हैं ! 
बहिन ! भगवत्‌-भजनमें ही सुख है, संसारके 
पदार्थोमे सुख नहीं है | धन हो तो दुःख, न हो तो 
दुःख ! धन न होनेमें तो प्रत्यक्ष दुःख है ही, धन 
aed भी बड़े दोष हैं । धनीको धनका अभिमान 
होता है, अभिमान महा अनर्थका कारण है | धनी 
अपनेको बड़ा मानता है, दूसरौंको तुच्छ मानता 
है, निर्धनोंकी निन्दा करता है, आप बड़ा बनता ey 


' धनके wad एंठा ही करता है । मैंने धनी बहिंनोंको 


देखा है वे गरीब बहिनके पास बेठनेमें भी घृणा 
करती हैं, धनके Tad चाहे जिसे भला बुरा कहने 
लगती हैं ! हमने यों पुत्र-पुत्रीका विवाह किया, यों 
भाजी-बाइना बांटा, at ज्यॉनार की, हमारी 
बराबरी कौन कर सकता हे? हमने गीत गाने- 
वालियोंको थाल भर wen कोमरी याँटों। 
बिराद्रीभरमें सेर सेरभरका गिंदोड़ा भेजा।इत्यादि 
अनेक बातें करती हुई अपनी प्रशंसा और 
दूसरोंकी निन्दा करते धनी बहिनें देखनेमें आती 
हैं । धनको पाकर किसी भगवानकी पूरीको ही गर्व 
न होता होगा, नहीं तो सभीको होता है और गवे 
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नरकमें छे जानेवाला महा अनर्थरूप है | पुत्रले भी 
किसीको सुखी नहीं देखा ! पुत्रके न होनेमें प्रत्यक्ष 
ही दुःख है | दूसरॉके बच्चे देखकर ईर्ष्या होती है । 
होनेमें भी दुःख है, नौ महीने तक तो बोझ लादे 
फिरो, प्रसवकालमें तो यमराजसे ही पाला पड़ता है! 
एक जन्मकी छठीका ही नहों, कई जन्मके छठीका 
दूध याद आ जाता है, घर भर सिर उठा लिया 
जाता है । आप तो नाचना सो नाचना दूसरे खी- 
पुरुष भी नचाये जाते हैं ! पश्चात्‌ भी विष्ठा-मूत्रमें 
सने हुए गीले कपड़ोंसहित सोना पड़ता हे, फलरयां 
धोना आदि भंगन धोबीका काम करना पड़ता 
है। बच्चे की आधिव्याधिमें रातका दिन और दिन- 
की रात करनी पड़ती है | पतिसे भी gaa बदले 
दुःख ही विशेष मिलता देखनेमें आता है। कोई 
पति मूढ़ होता है, कोई me होता है, 
कोई कोई तो पूरे निर्दय देखनेमे आते हैं, 
कोई छोटी-सी भी चूक हो जाय तो भी 
बुरी तरह खबर लेते हैं । स्त्री-जातिके 
लिये खस्थ रहना भी कठिन ही है | प्रायः 
प्रसूत, संग्रहणी, क्षय-रोगसे ग्रस्त ही देखनेमें 
आती हैं इत्यादि | ग्रहस्थमें अनेक प्रकारके दुःख 
सबके अनुभव-सिद्ध हैं, उनका वर्णन करना वृथा 
समय खोना है। 
हे बहिन ! जिन बड़भागिनियोंके प्रारब्धमें ये 
सुख हों, उनको प्रसन्नतासे भोगने दे, जिसने जो दिया 
है, उसने वही पाया है | जो जेसा चाहता हे, वैसा ही 
उसे भगवान्‌ देते हैं । मेने तूने कोई ऐसा पुण्य नहीं 
“किया होगा और न ऐसी इच्छा होगी, तभी तो 
हमको ये भोग प्राप्त नहीं हुए ! भगवान्‌ बड़े दयालु 
हैं, सबके मनोरथ पूण करते हैं। पिछले जन्मोमे 
हमने भगवानसे ऐसा ही माँगा होगा, तभी तो ऐसा 
मिला है । ये संसारके भोग नश्वर और दुःखरूप 
हैं । यह तो मैंने ऊपर दिखलाया ही है, फिर यदि 
किसीको प्रास हों तो उसको ईश्वरका अनुगृहीत 
š होकर भोग भोगने चाहिये, यथाप्राप्तिमें सन्तुष्ट 


रहना यह तच्त्ववेत्ताओंका मत है। विचारकर देखा 


कल्याण [ भाग ४ 


जाय तो भोग दुःखके कारण हैं भी नहीं, भोगोंकी 
इच्छा ही दुःखका कारण है | इसलिये हे कल्याणी ! 
तू भोगोंकी इच्छा त्याग दे | भोगोंसे वेराग्य होना 
ही ईश्वरकी भक्ति है । ईश्वरकी भक्ति कहींसे लानी 
नहीं पड़ती, भगवानकी भक्ति तो भगवानके समान 
ही सर्वत्र व्यापक है | हमने अपने मनमें भगवानकी 
भक्तिके बदले संसारकी भक्ति भर रक्खी है। 
यदि संसारकी भक्ति मनसे निकाल दी जाय, तो 
भगवानको भक्ति स्वयंसिद्ध है | प्रेम या अनुरागका 
नाम ही भक्ति है | भगवान्‌ स्वयं प्रेम और अनुराग- 
रूप हैं। प्रेम सर्वत्र पूर्ण है इसलिये भक्ति भी भगवत्‌ 
के समान सर्वत्र ठसाठस भर रही है | केवल संसार- 
का राग मनसे निकाल देना है । बस, इतना ही 
कतव्य है | फिर भगवत्‌ और भगवतकी भक्ति दूर 
नहीं है, वह तो पाससे भी पास हे । संसारके रागने 
भगवतूको ढांक दिया है, इसलिये जहां संसारसे 
बैराग्य हुआ कि भगवतूकी प्राप्ति हुई । घटमेंसे 
अन्न निकाल लेनेकी जरूरत है, वायुको लानेकी 
आवश्यकता नहीं है | इसी प्रकार रागके 
निकालनेरूप वैराग्यकी अपेक्षा है | भगवत्‌ और 
भगवत्‌-भक्तिके लिये अन्य कुछ यल करना कराना 
नहीं है । देख! सवेरे ही ब्राह्म-सुहतमें उठकर 
इस प्रकार भगवानसे प्रार्थना किया कर ! 


हे अन्तर्यामी ! आप ही मेरे स्वामी और पिता 
हैं । आपके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। आप 
सुझ अज्ञ बालिकापर कृपा कीजिये और मेरी 
बुद्धिको शुद्ध बनाकर अपने चरणकमलोंमें लगा 
लीजिये ! हे भक्तवत्सल ! आप अखण्ड सच्चिदानन्द 
अद्वितीय असंग और अनंग हैं, फिर भी भक्तापर 
अनुग्रह करनेके लिये आप अनेक रूप धारण करते 
हैं । सूर्यरूप होकर आप सारे विश्वको प्रकाश 
और उष्णता देते हैं। आप ही चन्द्र होकर अपनी 
शीतल किरणोंसे ओषधि, वनस्पति और चराचर 
जगतका पालन पोषण करते हैं। आप ही युवा 


` 
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प्राणरूप होकर प्रत्येक शरीरको धारण कर रहे हैं ! 
आप ही दिशारूप होकर सबको अवकाशा देते हें 
और अनेक प्रकारके शब्द सुनाते हें । हे दीनानाथ ! 
आप ही हमारे कानोंमें बेठकर सब प्रकारके शब्द 
सुनते हैं! हे नारायण ! आप ही वायु होकर 
सबको पावन करते हैं, आप ही हमारी 
त्वचामें वास करके कोमल-कठिन, शीतोष्ण- 
स्पर्शका अनुभव करते हैं ! आप ही अभिरूप होकर 
सबको जीवनदान दे रहे हैं! और आप ही हमारी 
आंखोंमें बैठकर रूपोंको देखते हैं | हे करुणासागर ! 
आप ही सागर और गंगा यमुना आदि नदियां 
होकर प्राणियोंको जल देकर उनकी प्यास बुभाते 
हैं और आप ही हमारी जिह्वापर बैठकर पटूरसों- 
का स्वाद लेते हैं! हे सर्वाधार-निराधार | आप 
ही शेषनाग होकर पृथ्वीको धारण करके सब 
जीवोंको प्रतिदिन fama हैं। अनेक प्रकारके 
सुगन्धित पदार्थ देकर तृप्त करते हैं और आप ही 
हमारी नासिकापर विराजमान होकर गन्ध 
पुष्पादिको eat हैं ! हे पापनाशक ! आप ही 
कर्ता, धर्ता और भर्तां हैं। मेरा यह ge निश्चय 
बना रहे, मुझे कभी स्वप्ममें भी अपने कर्तापनका 
अभिमान न हो ! हे कामारि | काम-पिता ! आपको 
छोड़कर मुझे किसी अन्य पदार्थकी भूलकर भी 
कामना न हो । हे क्रोधहर्ता ! मुझे किसी अपने 
भारी शत्रुपर कभी क्रोध न आवे । सबको आपका 
स्वरूप समभकर किसीसे कभी भी द्वेष न 
me! हे सर्वप्रेरक | मुझे अपने चरणकमलोंका 
भ्रमर बना लीजिये, मेरा मन आपके पादारविन्द 
छोड़कर दूसरी किसी वस्तुका लोभ न करे! 
हे मोहापहारी ! आपके अनूप रूपपर ही मेरा मन 
मोहित हो। किसी दूसरे पदार्थका मोह कभी न हो 
और आपके साधारण चरित्र सुनकर आपके ऐश्वर्यको 
में कभी न भूळू । हे अग-जग-रक्षक | मुझ अंनाथको 
अपनी परमपावनी अनपावनी भक्ति देकर सनाथ 


बैराग्यसे भक्ति 


द्वारपर जानेवाली नहीं हूं! यह मेरी विनय ऊपर 
की है या सच्ची है, आप जानते ही हैं ! आपसे कुछ 
भी छिपा नहीं है N स्त्रोजाति मूढ़ बालिका हुं, 
आपकी स्तुति करना क्या जानू, जेसा कुछ 
आपके प्रेमियोंसे सुना हे और याद रहा है 
वेसा ही टूटे फूटे शब्दोंमें कह दिया है ! आप 
तो भावप्रिय हैं ! माता-पिता TAR 
तोतली वाणीसे प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूर्ण 
करते हैं | इसी प्रकार आप प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ 
पूर्ण कीजिये ! अपनी विशुद्ध और अनन्य भक्ति 
दीजिये ! हे भक्तभावन ! दीजिये, दीजिये, प्रसन्न 
होइये, मेरी रक्षा कीजिये ! 

इस प्रकार प्रार्थना करके Maa 
निवृत्त होकर फिर भगवत्के नामका प्रेमपूर्वक 
जाप किया कर ! भगवन्नाममें ऐसा मन रम जाना 
चाहिये कि मन और मन्त्र एक हो जायं | मनन 
करनेसे भक्तकी रक्षा करता है इसलिये भगवन्नाम- 
को मन्त्र कहते है, मन्त्र ही भगवत्‌-रूप है । मन्त्र 
रोम-रोममें, नाड़ी-नाड़ीमें बोलने लगे । ऐसा 
अभ्याख करना चाहिये कि बाहर और भीतर मन्त्र 
ही सुनायी दे। इस प्रकार मन्त्रमें तन्मय हो जाना 
उचित है कि जहां जरा दृष्टि जाय वहीं मन्त्रकै अर्थ- 
रूप भगवान्‌ दिखायी देने लगें | ऐसा दृढ़ अभ्यास 
होना चाहिये कि कानसे मन्त्र खुनायी दे, नेत्रसे 
सबमें सब जगह सब समय भगवत्‌ दिखायी दें ! 
वृक्षोंकी डालियोंमें, पक्षियोंकी बोळियोंमें, पशुओंके 
रंभानेमें केवळ भगवत्‌ ही gfe आवे । चन्द्रमें, . 
सूर्यमें, तारोंमें, आकाशमें, वायुमें, अझिमें, जलमें, 
और gedit केवळ भगवत्‌ ही द्रष्टिगोचर हों ! 
घरमै, आंगनमें, दरमें, दीवारमें, चालीमें और 
Jani केवळ भगवत्‌ ही नजर, आवें ! देवरमें, 
देवरानीमें, जेठमें, जेठानीमें, सासमें, ससुरमें, 
JER और बड़ॉमें केवळ भगवतूका ही दर्शन हो । 
खानेमें, Had, खोनेमें, Asad, उठनेमें, चलते फिरते 
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बा 


कभी भगवतका विस्मरण न हो । चक्कीमें, चूल्देमे 


चौकेमें, थालमें, परा तमे, चकलेमें, बेळनमें केवल हरि 
ही दिखायी दें।ज्ञातामें, श्ञानमें और क्षे यमे; ध्यातामें, 
ध्यानमें और ध्येयमें एक भगवतहीका साक्षात्कार 
हो ! है श्रेयाभिलाषिणी ! इस प्रकार भगवतूके रंगमें 
रंग जाना चाहिये | ऐसा करनेसे तू भगवानकी 
छृपासे मुझसे भी अधिक प्रसन्न हो जायगी। 
कभी कुशीला नहों बनेगी, किन्तु विश्वविख्यात 
योग-वासिष्ठकी लीला हो जायगी ! 


हे बहिन! तुकपर तो भगवान सब प्रकार अनुकूल 
हैं । जेट-जैठानी श्रादि भी शिष्टाचारी मिल गये हैं । 
आजकल जैठ-जेठानी, भाई-भोजाई, ऐसे मिलते 
हैं कि उनसे राम ही बचावे ! अब “तुझे भगवत्‌- 
भजनर्मे बाधा ही क्या है ? गीता और रामायणका 
पाठ घण्टे दो घण्टे नित्य नियमसे किया कर । 
घरका काम भी प्रसन्न मनसे किया कर । जिहासे नाम 
जपा कर | मनसे भगवतूका ध्यान किया कर । हाथों- 
से कार्य किया कर। खाली कभी मत बैठा कर । भगवान्‌ 


सब प्रकारसे कल्याण HUA | इसमें पर्ण विश्वास करके 


भगवत्परायण हो जा भमन्नुष्य-जन्म इसीलिये प्राप्त 
हुआ है ! नर, नारी, नपु'सक सबकी ही Agee संज्ञा 
है । मनुष्य-शरीरमें ही भगवत्‌-भक्ति और कल्याण 
होना सम्भव हे। मनुष्य-जन्म बारम्बार नहीं मिलता | 
में तुझे प्रति रविवार तेरे घरपर मिला करू'गी और 
तेरी शंक़ाओंका समाधान करती रहू'गी, अन्तमें 
यही कहना हैः-- 
कु'०:-बहना कहना है यही, हरि-चरणन कर नेह । 
विषय-भोग दे त्याग सब, जैसे विष्ठा खेह॥ 
जैसे विष्ठा ae, भोग सारे ही तज री। 
नित्य निरन्तर राम, स्वस्थ मन होकर भज री॥ 
'जयदेवी' कर भक्ति, शीश धर श्रुतिका कहना | 
कहते यह ही सन्त यही मम शिक्षा बहना ॥ 
शीलवती लीळावतीका उपदेश मानकर भगवत 
भजनमें लग गयी और अन्तमें परम सुखी हुई । 
चीतराग ब्रह्मादि देवोंकी और सरस्वती आदि 
देवियोंकी जय ! बहिन-भाई सबका कल्याण ! 


Se तत्सत्‌ । 


RN DES r 


अभिलाषा 


हे इरि हमें जो फेरि भूमिपै पठेयो तोव, 
. एती बिनतीपै मेरी ध्यान प्रभु दीजियो । 

तुव पद्‌-कंज-रज-तीर बसिवेको मोहिं, 
दायानाथ दाया करि बज-रज कीजियो ॥ 

ER न बनाय मोहिं वृच्छ जो बनायो चाहो, 
कालित-काठिन्दी-तीर TS हीं रचीजियो | 

पंछी जो करो तो ब्रजकुंजनमे दाजो वास, 
नर कीजियो तो निज दास करि लीजियो ।॥ 
बलदेवमसाद मिश्र एम० Yo एल-एल० बी० 


अब न भुलाओ 


जिसको समझता था सुख-समुदाय हाय, 
दुखदायी दारुण हो मुझको वही खला | 

जान पड़ता था मुझको जो मोक्ष-मारग वही, 

` बन्धन विचित्र हे अटूट बही निकला ॥ 
जो था हेय उसे उपादेय मानता में रहा, 

ध्यान मेरा घ्येयकी न ओरको कभी चला | 
भगवान ! अब न भुलाओ बतलाओ सुन्ने, 

किसका भला हुआ है आपके बिना भला ॥ 


भगवतीम्रसाद त्रिपाठी विशारद एम० To एल-एल० बी० 
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भंक्तवर भानुदासजी 
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भक्ववर भानुदासजी 


AAEE 


>>> 


( लेखक-बाबा राघवदासजी ) 


हाभागवत प्रसिद्ध क्षमासूति 
महाराष्ट्र-खन्त एकनाथ महा- 

g राजका नाम कौन नहीं 

(१2 ¦ जानता | भक्तवर भाजुदासजी 
AS महाराज एकनाथजीके Te 
) प्रपितामह थे | आप प्रसिद्ध 
दानी-भक्त दामाजी पन्तके समकालीन थे । इनका 
जन्म संवत्‌ १५०५ के लगभग गोदावरी-तीरस्थ 
पैठण-नामक तीर्थस्थानमें हुआ था | पेठण-नगरी 
उस समय द्षिण-प्रान्तकी काशी थी । वहां वेद, दर्शन, 
पुराण आदि आर्य-ग्रन्थोंका अध्ययन-अध्यापन 
निरन्तर हुआ करता था! १ 


भान्नुदासजी लड़कपनसे ही भगवद्धक्तिकी ओर 
भुके हुए थे। पिताने पढ़ानेका बहुत प्रयल किया, 
परन्तु आप तो दूसरी ही पट्टी पढे थे। हरिचर्चाके 
सिवा और कोई बात आपको सुहाती ही नहीं थी, 
aaqa स्वाभाविक ही पढ़नेमें आपकी रुचि नहीं हुई। 
एक दिन पिताको बड़ा शुस्सा आया। भानुदासजी- 
का बहुत तिरस्कार किया गया | उन्होंने सोचा, अब 
यहां रहनेमें भलाई नहीं है, अतएव वे शहरसे बाहर 
जाकर एक पुराने मन्दिरके तहखानेमें छिप गये | 
वहां भगवान्‌ सूर्यनारायणकी मूर्ति थी। भानुदास 
सूर्यसे विनय करने लगे कि किसी तरह उन्हे 
waged सुगमता प्राप्त हो । आप 
अत्यन्त विनीत भावसे सूर्यदेवकी स्तुति करने और 


` दीनताके आँखुओंसे मूर्तिके चरण पखारने लगे। 


दो दिन यों ही बीत गये । सूर्यदेवने भाजुदासके सध्य 


अन्तःकरणकी पुकार सुनी । तीसरे दिन प्रातःकाळ 
एक दिव्यमूर्ति ब्राह्मण दूधसे भरा कटोरा लेकर 
वहां प्रकट हुए और कहने रूगे-''चत्स ! में विश्वचक्ष 
सूर्य हूं । तेरे पिताने पुत्रप्रास्िके लिये मेरी सेवा की 
थी, मैंने सन्तुष्ट होकर उसे वरदान दिया था, 
उसीके फलस्वरूप तेरा जन्म हुआ हे, तू चिन्ता 
न कर, तुझे इसी जन्ममें भगवत्‌-प्राप्ति होगी ।” 

भाडुदासका हृदय खिल उठा । सूर्यनारायणकी 
आज्ञासे आपने दूध पिया, तदनन्तर सूयदेव उनके 
मस्तकपर हाथ रखकर अन्तर्धान हो गये । 

सातवें दिन भानुदास बाहर निकले | पिताको 
खोये हुए पुत्रका पता ळगनेपर परमानन्द हुआ | 
सूर्यनारायणद्वारा मिळे हुए वरदानकी बात प्रकट 
होगयी । इसीसे उनका नाम भानुदास पड़ा। 
महाभागवत श्रीएकनाथजीने मराठी भागवतमें 
भाडुदासजीपर लड़कपनमें सूयदेवकी कृपा होनेका 
सुन्दर वर्णन किया है। ु 

भानुदासका विवाह हो गया। समय पाकर 
पिता-माता चल बसे । भाुदासका अधिक समय 
भगवानके भजनमें बीतने लगा | उनकी मुख्य वृत्ति 
भजनमें लगी थी, गौण भावसे आजीविकाका काम 
करते थे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति संकटपूर्ण 
थी । कुछ इष्टमित्रोंकी सहायतासे आप कपड़ेका 
व्यापार करने लगे । आप सारा काम ईश्वरापंण-बुद्धि- 
से करते थे। विषयोमें आसक्ति न होनेके कारण आप 
व्यापारमै कमी पापका आश्रय नहीं लेते । आपकी 
सचाईकी चर्चा सब ओर फैल गयी ! ग्राहक आपके 


व्यवहारसे खूब सन्तुष्ट हुए । फलतः बिना इच्छा 
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भी आपका काम बढ़ गया । आपके ब्यापारकी 
परियोंके aï A 

उन्नति देखकर दुसरे व्याप मनमें डाह पेदा 

हुई । वे आपका अनिष्ट-चिन्तन करने लगे | 


भानुदासजी घोड़ोंपर कपड़ा लादकर गाँवोंमें 
बेचने जाया करते थे | सोमवारका दिन था | दूसरे 
कई व्यापारियोंके साथ आप घोड़ोंपर माल लादे 
बाजारसे लोट रहे थे । अंधेरी रात होनेके कारण 
TEAN सब एक ANSIN टिक गये | धर्मशालाके 
पास ही भगवानका मन्दिर था, उसमें कीर्तन हो 
रहा था। कीतनकी ध्वनि सुनकर भानुदाससे 
नहीं रहा गया, आप सब कुछ भूलकर मन्दिरकी 
ओर दौड़े और तुरन्त जाकर कीर्तनमें सम्मिलित 
हो गये | आपके साथी व्यापारियोंका समूह मौजसे 
खा पीकर परनिन्दा-परचर्चाका विषभरा आनन्द 
लूट रहा था | भानुदासजीके मन्तद्रिमें जाते ही 
पोछेसे इन लोगोंक wad छिपे हुए द्वेषने जोर 
दिया । सुअवसर समझकर सबकी सळाहसे 
MATA माल पासके एक गड़हेमें फेंक दिया 
गया और घोड़ा खोलकर खेतमें छोड़ दिया गया | 
अपने इच्छित काममें सफलता प्राप्तकर हर्षमे फूले 
हुए सब लोग नोंदके वश हो गये । ' जो दूसरेके लिये 
कु'आ खोदता हे उसके लिये खाई तैयार रहती हे” 
इस कहावतके अनुसार TTA आकर उन लोगों- 
का सारा माल असबाब चुरा लिया | 


आधीराततक भानुदास कीर्तनमें मग्न RI 
कीर्तन बन्द होनेके बाद आप धर्मशाळामें लौरे । 
भगवन्नाम-कीर्तनसे आपका हृदय आनन्द्से भरा 
था, मुखमण्डल हके चिकारोसे युक्त था, नाम- 
स्मरण तो चल ही रहा था | धर्मशालाके समीप 
आते ही आपने देखा कि एक ब्राह्मण उनके घोड़ेकी 


SS 


लगाम हाथमें थामे उनकी प्रतीक्षा कर रहा By 
भान्ुदासजी उससे अपना घोड़ा लेकर धमशालामें 
पहुंचे । उन्होंने समभा कि घोड़ा खुलकर बाहर 
चला आया होगा, किसी मुसाफिरने उसे पकड़ 
रकखा है | 


इधर चोरोंने जाते समय सोये हुए व्यापारियों- 
Ha कुछकी नोंद खुळ जानेपर उन्हें खूब पीट भी 
दिया था । इससे वे बेचारे बहुत दुखी थे। पापका 
फल मिलनेपर अपने कमंके लिये कुछ कुछ 
पश्चात्ताप हुआ ही करता है | अतएव इन लोगोंमें- 
से कुछ अपेक्षाकृत अधिक सात्त्विक प्रक्ृतिके लोगों- 
के मनमें बड़ा पश्चात्ताप हुआ | भानुदासजीके 
लौटनेपर उन सबने मिलकर अपने कुकर्मके लिये 
पश्चात्ताप करते हुए उनसे क्षमा मांगी और उनका 
गड्हेमें फेंका हुआ माळ वापस ला fari 
भाचुदासजीको अपने साथियोंका माल चोरी जाने: 
की वात सुनकर बड़ा खेद हुआ । 

अब तो भानुदासजीको चेत हुआ, वे घोड़ा 
देनेवाले ब्राह्मणको Set लगे, पर उसका पता 
नहों लगा | वे समझ गये कि “यह मेरे प्रभुका 
काम है । मेरे लिये उन्हें इतना कष्ट स्वीकार करना 
पड़ा ।? आप गद्दद-कण्ठ होकर भगवानसे AAT- 
प्राथना करने लगे । 


तदनन्तर घर लौटकर अपने सारे गृह-कार्यका 
भार पुत्रको सौंप दिया और स्वयं अपना सारा 
समय भगवद्भजनमें बिताने लगे एवं said लीन 
~ ~ è = 
हा गये | संवत्‌ १५७० के लगभग आपका वेकुरट- 
वास हुआ | ईश्वर-कृपासे आपको कवित्वकी अच्छी 

ति ८ 5 
स्फूति हुई थी। आपके सौके लगभग सुन्दर अभंग 
आज भी मिलते हैं । 
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जिनमें कुटिलता नहीं है, जिनमें असत्य नहीं है ओर 
जिनमें माया नहीं है वे पुरुष अक्षय ब्रह्मधामको प्राप्त होते हैं। 
-उपनिषदू 

प * + * 
इन्द्रिय और विपर्योके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जो 
स्पर्शजन्य भोग हैं, वे उत्पत्ति और नाशवाले हैं, दुःखके 
कारण हैं इसलिये बुद्धिमान पुरुष उनमें प्रीति नहीं रखते । 
-भ्रीमद्भगवद्गी ता 

> १६ k * 
जो पुरुष मनरूपी तीर्थके ज्ञानरूपी सरोवरमें ईश्वरके 
ध्यानरूपी. जलसे खान करके रागद्वेषरूपी मलको घो 
डालता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। -महाभारत 


* P * k 


इन्द्रयोंको रोकने, रागद्द षका नाश करने और 
अहिसाव्रतके पालन करनेसे मनुष्य मोक्षपदकी प्रासिके योग्य 
होता है । --मनुमहाराज 


* X . 


जो विषयोंका प्रेमी है वही tar हुआ है । विषयोंका 
त्याग ही सुक्ति है । यह शरीर ही घोर नरक है और 
तृष्णाका नाश ही सच्चा स्वर्ग है । -शंकराचार्य 


हे परमात्मन्‌ ! सुके श्रपनी सारी उम्र तुझे AIT कर 
डालने दे । हे प्रेममय ! मेरा ्रन्तःकरण निकाल ले और 
उसे सर्वत्मभावके प्रेमामृतर्मे डब जाने दे! हे सवब्यापक 
भगवन ! मेरी आंखें निकाल ले ओर उन्हें तेरे We 
सुखका स्वाद लेकर पागल बनने दे | हे सत्स्त्रूप ! मेरे 
हाथकी सारी शक्तिक्रों सदैव तेरी प्रीति-सम्पादनका कार्य 
करते रहने दे | -रामतीर्थ 
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सच्चा दार्शनिक सदा संयमप्ते रहता है और शारीरिक 
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gaia दूर भागता है, वह कदापि अ्रपनेको विषय-सुखोंमें 
मग्न नहीं होने देता । -—साक्रेटीज 
| t क 
सदा प्रसन्न रहो । सब दुखी जीवोंको सुखी करनेकी 
चेष्टा करते रहोगे तो तुम्हारी प्रसन्नता सदा बनी रहेगी । 
ईसा 
हर्षके साथ शोक रौर भय वैसे ही लगे रहते हैं, जैसे 
प्रकाशके साथ छाया रहती है । जिसके मन दोनों समान हैं 
वही सच्चा सुखी है । --धम्मपद्‌ 
* $ ४2 X 
सभी वैरियोंके साथ भलाई और नम्रताका बताव 
करनेसे सुख होता है परन्तु मन-वेरीके साथ नम्रता करनेसे 
दुःख उत्पन्न होता है । अतएव भयानक वैरी मनको मारो | 
-कबीर 
* * * x 
__ अनन्त, अजर, अमर, अविनाशी, शान्तिघन परमात्माका 
ध्यान करो | जो उस ब्रह्मानन्दका जरासी भी झाँकी देख 
पाते हैं उनकी इष्टिमें संसारके राजाओंका आनन्द तुच्छ 
हो जाता है । -भतृ हरि 
श्र Rs * 
महापुरुप, उनका मत और उनका जीवन साधकोंके 
लिये edu है, पथप्रदर्शक है, मार्ग है और द्वार है जिससे 
वे नित्य-जीवनके च त्रमे प्रवेश कर सकते हैं। -मोलिन्स 
+ + 
जाग्रत मन उसीको कहते हैं जिसमें ईश्वरको छोड़कर 
दूसरे किसी विपयकी इच्छा या दूसरा कोई उद्देश्य न हो | 
जिसका मन परम प्रभु परमात्माकी सेवामें डूबा रह सकता 
है उसके लिये दूसरे मित्रकी जरूरत ही क्या है। -रबिया 
K 
विपत्तियोंके समूह बाढ़की लहरोंके समान आया करते 
हें, धीर पुरुष उनको चद्टानकी तरह संभालता रहे तो वह धीरे 
धीरे आप ही चले जाते हैं। - मारकस आरिबद्वियस 


है मानव-जीवनका उद्देश्य छ 


( लेखक-पं ० बलदेवप्रसादजी मित्र एम० Yo एल Uwe वी०, एम० आर० ए० एस० ) 


तिस्रसादाप्परा शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌? # 


हुआ । वह उत्पन्न तो हो ही गया और संसारमें 
विद्यमान है ही। मुख्य प्रश्‍न तो यह है कि 


असलमें चाहता क्या है ? 

गीताके सर्वोत्तम छोकमें प्राप्य वस्तु दो बतायी गयी 
हैं । एक तो पराशान्ति और द्वितीय शाश्वत्स्थान | उसके 
अध्ययनसे जान पढ़ता है कि सनुष्य परा शान्ति और शाश्‍वत 
स्थान ही प्रास करना चाहता है एवं सासान्यरूपसे कहा 
जा सकता है कि इन्हें ही प्राप्त करना मानव जीवनका उद्देश्य 
है । क्या समग्र गीता यही कहती है ? 


में तो यही समझता हूँ और पद पद्पर इसके पोषक 
वाक्य भी पाता हूं । 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतस्‌ | 
नाम्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमा गता: ॥ 
आत्रहमुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो$्जुन | 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
इदं ज्ञानसुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः | 
ist नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ll 
गुणानेतानतीप्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्धवान्‌ | 
जन्ममृत्युजरादु:सैबिमुक्‍्तो5मृतमऱनुते ॥ 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिने सुखमुत्तमम्‌ | 
_ उपेति शान्तरजसं ब्रहभूतमकल्मषम्‌ || 


न a a _ गीतांकमें आपका 'गीताका सर्वश्रेष्ठ छोक? 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते || 
इत्यादि इत्यादि, न जाने कितने वाक्य इसके प्रमाणमें 
उद्धुत किये जा सकते हैं । 
अब जरा Test कसौटीपर कसकर देख AN 
यही उइश खरा उतरता है या नहीं । 
ल्लोग धन कमाते हैं, गांव खरीदते हैं, शादियां करते हैं, 
ऐशवयेकी सामग्रियां खूब इकट्टी करते हैं । यह सब wit? 
सुख पानेके लिये | तो क्या सुख उन पदार्थामें रक्खा है ? 
नहीं नहीं, वह तो अपने मनकी श्रवस्था है । पदार्थ तो 
केवल उस अवस्थाको प्रकट करनेमें सहायक होते हैं. और 
यदि वे सहायक न हुए, तो फिर उनकी कोई भी जरूरत नहीं । 
अन्धा आदमी तसबीरोंको क्योंकर चाहेगा ? बूढा मनुष्य 
कामिनियोंसे क्योंकर प्रेस कर सकता है ? अजीणंका रोगी 


सुस्वादु भिषान्नको दूर हो कर देगा । इसी लिये तो उपनिषद्में 
कहा गया हे:--- 


“न वा अरे ! पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति 
मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति'? इत्यादि । 

तब यही सिद्धान्त निश्चित हुआ कि मनुष्य जो कुछ 
करते हैं सब gud fat करते हैं । लेकिन क्या सभी सुख 
एक समान हैं ? नहीं, उनमें तारतम्य है । केवल तारतम्य 
ही नहीं बल्कि अनेक प्रकारके भेद भी हैं। शहद चाटनेका 
सुख और ही है, तथा बढ़िया नाटक देखनेका सुख कुछ और 
ही है । इसी तरह सङ्गीत सुननेका सुख कुछ और ही है 
तथा अज्लानन्दर्मे मग्न हो जानेका सुख कुछ और ही है! 
ऐश्‍वर्यके सुख अलग हैं, सौन्दर्यके सुख अलग हैं थोर 


शीषेक एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें आपने इस शेकको सर्वोत्तम बतळाया दै । 


संख्या ४] 


आत्माके सुख अलग हैं। इसप्रक 
सुख गिनाये जा सकते हैं। 
इन सब सुखोंको जुरा बारीकीसे देखिये तो भापको 
सुखके दो भेद जान पड़ेंगे | एक तो वह सुख जो क्षणिक 
मादकता देकर एक अतृप्त वासना उत्पन्न कर दिया करता है 
(इस श्रेणीमें इन्द्रियोंके सुख या विषय-सुख ही विशेष 
आते हैं और इन्हें हम एक प्रकारसे ‘aa’ कह सकते हैं ) 
और दूसरा वह सुख जो विकारशील न होकर एक AAT 
अनन्द और अपूर्व शान्ति देनेवाला होता है । इसीको 
गीतामें आत्यन्तिक सुख कहा है और इसीकी परिभाषामें 
भगवानूने कहा हैः-- 
“सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌।” 
प्रथम प्रकारके सुख तो दुःखरूप हैं क्योंकि उनके साथ ही 
साथ अशान्ति भी आकर अपना GT जमाती जाती है | दूसरे 
प्रकारके सुख ही सच्चे सुख हैं क्योंकि उनमें शान्तिका सच्चा 
समावेश रहता है । अतएव यह मानी हुई बात है कि कोई 
भी विचारशील मनुष्य पहले प्रकारके सुखोंको कभी न 
चाहेगा | कमसे कम वह उन सुखोंको मानव-जीवनका ध्येय 
तो कभी नहीं बतावेगा । सब यही कहेंगे कि भाई ! जिस 
सुखमें पूणं और . अखण्ड शान्ति है, उसी सुखको प्राप्त 
करना मनुष्य-जीवनका उद्देश्य है । 
इससे तो यही परिणाम निकला कि श्रसलमें सुख नहीं, 
बल्कि शान्ति ही मनुष्यजीवनका उद्देश्य है। क्योंकि 
हमको वह सुख अभीष्ट नहीं जिसमें शान्ति न हो | परन्तु 
शान्ति भी वैसी न हो, जैसी मृत मलुष्योंकी होती है। 
उसमें तो कोई अनुभूति ही नहीं रह जाती । शान्ति वैसी 
हो, जैसी तुरीय भ्वस्थावाले जीवन्सुक्तकी होती दै | जिस 
शान्तिमें कोरी निष्क्रियता ही नहीं बल्कि सर्वशक्तिमत्ता, 
सर्वज्ञता, सर्वरूपेण कृतकृत्यता हो, वही वास्तविक शान्ति है 
और वही श्रभीष्ट है । इसी शान्तिको इस सर्वोत्तम श्लोकमें 
परा-शान्ति कहागया है । 
यह परा-शान्ति भी यदि क्षणभंगुर हुईं तो किंस काम- 
की । जीव तो यही चाहता है कि उसकी परा-शान्ति 
शाश्वत हो, भ्य हो, स्थिर हो और अविचल हो । अन्यथा 
वह मानव-जीवनका पूर्ण उद्देश्य किस प्रकार हों सकेगी । 
इसीबिये परा-शान्तिके साथ शाश्वत स्थान भी जोड दिया 
गया है | जीवनका खोत बहता चला ही जायगा। यदि 
< 


[र कितने ही प्रकारके 


मानव-जीवमका उद्देश्य 


७९३ 


इसे शाश्‍वती स्थिरता न मिल सकी तो फिर इसे वास्तविक 
परा-शान्ति कहां मित्र सकेगी ? 

इस प्रकार तर्कक्री कसौटीपर कसनेसे भी यही 
निष्कर्ष निकला कि मानव-जीवनका वास्तविक ध्येय 
'प्राशान्तिः? और 'शाश्वतं स्थानं’ ही है । 

जो वास्तविक लोक-कल्याणकारी qr होता 
है बह प्रथम तो मानव-जीवनका उद्देश्य बताता है फिर 
उस उद्देश्यकी प्रासिके मार्ग बताता है, तदनन्तर वह यह 
बता देता है कि उन मार्गोपर किस प्रकार चलकर उद्द श्यकी 
प्राप्ति की जा सकती है । इसके सिवा कहीं कहीं इस प्रकार ' 
निश्चयात्मक प्रतिज्ञा भी की जाती है कि age अमुक 
साधन करनेसे अमुक ध्येय अवश्य प्राप्त हो जायगा | बस, 
यही देशनशाखकी इयत्ता है। गीतामें भी यही परिपाटी 
निहित है और यही बात हमें गीताके उस. सर्वोत्तम 
श्लोकमें विदित होती है। इस लेखमें हमने मानव-जीवनके 
उद्देश्यका विचार किया है । ots aad og श्य-प्राप्तिके 
matn विचार होगा । 

गीताकी दो विशेषताए' और हैं जिनका उल्लेख किये 
बिना यह लेख अधूरा ही रह जायगा। उसकी पहली ` 
विशेषता तो यह है कि उसके वाक्यों और पदोमें अरुत 
लक्षण और व्यञ्जना-शक्ति भरी हुईं है । इस शक्तिके 
प्रभावसे वे शब्द कुछ ऐसे सर्वप्रिय बन गये हैं, . जिससे 
अनेक बातोंमें पारस्परिक विरोध रखते हुए भी अनेकानेक 
सम्प्रदायोंके प्रवर्तक खोग इस अन्धकी सवेमान्यता 
मुक्तकण्ठसे स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, श्च 
तो यह है कि वे अपने अपने सिद्धान्तोंकी पुष्टिम इसी 
एक ग्रन्यके प्रमाण भी दिया करते हैं। इसको दूसरी 
विशेषता यह है कि इसने किसी भी सिद्धान्तका खण्डन 
mA बदले उसे उसका उचित स्थान बता दिया है और 
साथही ऐसे सब सिद्धाम्तोंका समन्वय करते हुए अपनी 
एक नवीनता भी लाकर सजा दी है । जो श्रपूर्ण थे वे 
इसके द्वारा पूर्ण बन गये । जो परस्पर विरोधी थे वे अन्योन्य- 
सापेक्ष बन गये । जो बिखरे पढ़ो थे, उनकी एक भनोहर 
ma हो गयी | यह इसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता 2s 

अब देखना है कि मानव-जीवनके ध्येयके विषयमै ये 
दोनों विशेषताए' कहांतक चरितार्थ हुई हैं । 

हम देखते हैं कि इस संसारमें अनेक प्रकारके लोग हैं। 
कुछ तो ऐसे हैं जो इस जीवनतक ही अपनी इयत्ता 


समफते हैं और भोगोंके द्वारा, सुखसे जीवन बिता देना 
हो सानव-जीवनका श्रेष्ठ उद्देश्य सममते हैं। ऐसे लोगोंको 
हम नास्तिक कह सकते हैं । कुछ ऐसे हैं जो अपने इसी 
शरीरको अमर शर सवशक्तिमान्‌ बनानेका सपना देखा 
करते हैं और उसे ही मानव-जीवनका उद्देश्य समभते 
Ei इस श्रोशीमें ates तान्त्रिक ओर योगी awa 
जा सकते हैं । कुछ ऐसे हैं जो जीवको शरीरके समान 
विनाशी नहीं मानते परन्तु साथ ही जीवकी अविनाशी 
स्वतन्त्र सत्ता भी स्त्रीकार करते हैं । वे स्वर्ग-नरक मानते 
हैं, पुनर्जन्म मानते हें आर अधिकसे अधिक कैवल्य-सुक्ति 
भी मान लेते हैं। मीमांसक, जेन, कुछ भक्त और 
आधुनिक सांख्यवादी इस aa wa जा सकते हैं। 
कुछ ऐसे भी हैं जो जीवको शरीरके साथ नष्ट हो जानेवाला 
न मानते हुए भी उसकी स्वतन्त्र विशिष्ट अविनाशी सत्ता 
साननेके लिये तैयार नहीं हैं । उनके मतमें जीवसत्ताका 
एकदम तिरोभाव ही वास्तविक ध्येय है | इस तिरोभावको 
चाहे निर्वाण कहिये, चाहे मोत्त । और इसे चाहे बौद्धदशेनसे 
सिद्ध कीजिये चाहे aga वेदान्तसे। बात एक ही है। 
नास्तिके aad “सुखी जीवन? ही सच्चा ध्येय है । 
तान्त्रकक्रे ATH '“भैरव”बन जाना ही अच्छा ध्येय है। 
सांख्योके मतमें “कैवल्य” ही सच्चा ध्येय है और aga 
बेदान्तियोंके मतमें “मोक्ष” अथवा विशिष्ट-सत्ता-राहित्य ही 
सच्चा ध्येय है । ये तो हुए मोटे मोटे भेद । श्राप जितने ही गहरे 
पैठते जाइये, उतना ही आपको विरोध मिलता चल्ला 
जायगा | अपनेमे अपने ढंगसे सभीने भिन्न भिन्न प्रकारसे 
ष्येयका निर्वचन किया है । अब इन प्रत्येक ध्येयोंसे गीताका 
बताया हुआ ध्येय मिलाकर देखिये ! : 
पहले सुखी-जीवनको ही लीजिये । इस सुखी जीवनसें 
और पराशान्तिमय जीवनमें क्या भेद है ? इसी प्रकार भैरव 
बनने. अर पराशान्ति प्राप्त करनेमें क्या अन्तर ह? 
रहा शाश्‍्वतस्थानका सामला | सो गीताकी उसी लक्षणा 
चौर व्य्जना-शक्तिके सहारे हम जैनोंका अपेचा.न्याय 
लगाकर “शाश्वत” का अर्थ “अपेक्षा-कृत शाश्वत” मान सकते 


कि जब 
जीवकी सत्ता ही नहीं तब फिर जीवके लिये काल-मान ही 
कहां रहा ! अथात फिर ज्षणिक, दीर्घ अथवा शाश्वतकी बात 
ही कहां रही | इसलिये उसके विचारमें “शाश्‍वती शान्ति” 
का wa 'जीवन पर्यन्त स्थिर रहनेपाली शान्ति” हो सकता 
है और इसी waa उसे पूणं सन्तोष भी मिल सकता है। 


अब रही केवल्य और मोक्षकी बात, सो चाहे जीवकी 
सत्ता स्वतन्त्र रहे या वह ब्रह्ममें goa मिल जाय, परन्तु 
यह तो निश्चित है कि दोनों ही अवस्थामें पराशान्ति थौर 
शाश्‍वत स्थानका अनुभव अवश्य रहेगा | 


जो लोग यह मानते हैं कि “सच्चिदानन्द? ही मानव- 
जीवनका ध्येय है वे लोग भी भगवानूके बताये हुए इस 
उद्द श्यके विरुद्ध नहीं हो सकते | अखण्ड सतूको ही शाश्वत 
स्थान समझ लीजिये और अखण्ड चिदानन्दको ही पराशान्ति 
कह लीजिये | केवल कहनेभरका भेद है। बात एक ही है । 

यह तो गीताको पहली विशेषताका वर्णन हुआ | 
अब दूसरी विशेषताके सम्बन्धर्म भी दो एक बात कह देना 
अनुचित न होगा । सबसे बड़ी नवीनता तो इसीमें है कि 
गीताने मानव-जीवनका एक ऐसा ध्येय निश्चित कर दिया, 
जो सर्वमान्य हो गया है | बिभिन्न मत्तवाज्ोंको एक लच्य- 
पर लगा देना कोई कम मार्केकी बात नहीं। दूसरी नवीनता 
यह है कि सोच-शब्दसे जिस रूखेपनका भान होता है, 
निर्वाणसे जिस सत्ता-राहित्यका बोध-सा होता है, कैवल्यपे 
जो अकेलापन-सा जान पड़ता है वह सब इस पराशान्ति- 
वाले ध्येयमें कुछ भी नहीं जान पड़ता | जो विषय दूसरे 
WAS वर्ण नम कुछ दब सा गया था, तथा जो वास्तवमें 
मुख्य वण्ये-विषय था, उसे ही इस गीता-कथित wat 
भलीभांति व्यक्त कर दिया गया है। 


इस प्रकार इस Vlad जो ध्येय बताया गया है वही 
गीता-कथित ध्येय है | वह तके सिद्ध तो है ही, साथ ही 
साथ वह ध्येय सवे-सम्भ्रदाय-सम्मान्य होकर भी वर्णित 
ध्येयोंसे ऊँचा है | 


x 

हमें स्मरण है ! 
दौरे श्रीजगपाल, sie प्रेस जेसो जिते । 
wit गये ततकाल, सुनते टेर गयन्दकी ॥ 


प्रेमनारायण त्रिपाठी “प्रेम” 
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में हूं भगवत्‌-माट 


( छेखक-स्वामीजी भीमोठेबाबाजी ) 


(पूर्व प्रकाशितसे आगे ) 


अच्छा ! अब गुरुजी उपदेश देनेवाले हैं, खुनः- 


भगवन्ना मका दण्ड 
गूँगेको वक्ता करे, पंगूको दे पर । 
खोले आँखें अन्धकी, जो भगवञ्जिवेर ॥ 
जो भगवन्निवेर, वेद जिसको हैं गाते। 
शारद शेष गणेश, भेद जिसका नहि पाते ॥ 
सो ही कुन्दन सार, चार हैं मोती TT 
भज बो भगवन्नाम, राम मत बैठो गूंगे ॥ 


गुरुनीः-हे भाविक भाविकाओ | प्रेमी 
भगवद्भक्तो ! आज मैं आपको अन्तिम उपदेश 
देनेवाला और साथ ही आपकी कड़ीसे कड़ी 
परीक्षा लेनेवाळा ह' | देखो ! आपमेंसे कुछ तो कृतार्थ 
हो चुके हैं कुछ भगवटपरायण हो रहे हैं- कृतार्थ 
होनेवाले हैं । इससे मुझे बहुत ही सन्तोष है। क्योंकि 
आपके लिये किया हुआ मेरा परिश्रम सफल हो रहा 
a शिष्यसे ही गुरुका गुरुपना सिद्ध होता है इसलिये 
मैं प्रसन्न हूँ । आपको भी प्रसन्न होना चाहिये, क्योकि 
वस्तुतः गुरु और शिष्यमें भेद नहीं है, उपाधिका 


ही भेद है | मुफे गुरु होनेका और आपको शिष्य. 


होनेका जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह हम लोगोंप॑र 
भगवन्नामका उपकार है। उस भगवन्नामका कुछ 
माहात्म्य आपके सामने कहना चाहता E I यद्यपि 
नामका माहात्म्य कोई भी कहनेमें समर्थ नहीं है, 
फिर भी कुछ न कुछ सभीने कहा है। इसीळिये में भी 
कहता ह" | लोकमें कहावत है--“धोबीकी 'घुलाई, 


नाईकी मुँ डाई और नावकी उतराई रखना उचित 
नहीं है, तुरन्त ही दे देना चाहिये।' जब इन छोटे छोटे 
उपकार न माननेमें दोष है तो भगवन्नाम तो हम- 
को संसार-समुद्रसे पार करके भगवत्से मिला 
देता है, फिर उसका उपकार क्यों न माना जाय ? 
मानना ही चाहिये। देखो ! जैसे सूर्यकी रोशनी- 
से जगतका कार्य चलता है ऐसे ही शब्द्‌-नामकी 
रोशनीमें जगतका व्यवहार चळ रहा है। सूर्यकी 
रोशनीसे शब्दकी रोशानीमें एक विशेषता है । सूर्यकी 
रोशनी रातके समय मन्द पड़ जाती हे या यों कहिये 
कि नहींके समान हो जाती हे; पर शाब्दकी रोशनी रात- 
में दिनसे भी अधिक हो जाती है । सबको अनुभव 
है कि cad शब्द बहुत दूरतकका खुनायी देता है! 
सूर्यकी रोशनीकी अपेक्षा शब्दकी रोशनीमें एक 
और विशेषता है। सूर्यकी रोशनी व्यवहारके 
पदार्थोको ही दिखाती है | व्यवहारके पदार्थामें भी 
कुछ पदार्थ चन्द्र तारे आदिको ढक भी देती है। 
शब्दकी रोशनी ऐसी नहीं है, व्यवहार और ईश्वर 
दोनोंको दिखाती है | राम प्रकाश्य प्रकाशक नामू । 
यद्यपि शब्दकी रोशनी व्यवहार और 
back दिखानेमें एकला काम देती है फिर 
भी सूक्ष्म भेद है । व्यवहारमें पदार्थ पहिले 
जाना जाता है और शब्दकी रोशनीखे उसका 
व्यवहार होता है या यों समभिये कि पदार्थ दिखा 
दिखा कर उनके नाम सिखाये जाते हैं । जेसे 
Gy शब्द कहनेसे WY का अर्थ प्रत्यक्ष 


७२६ 
गो, चही समझ सकता हे, जिसने समझ 
wear है कि गौ गायको कहते हैं । यही 
कारण है कि एक देशकी बोली दूसरे देशवाले नहीं 
समझ सकते, यद्यपि पदार्थ दोनोंको समान दीखते 
हैं | परमार्थस्वरूप ईश्वरके जाननेमें ऐसा नहीं 
है। ईश्वर अपूर्ब--अछौकिक--इन्द्रियोंका अविषय 
है। उसको कोई प्रत्यक्ष देख या जान नहीं 
सकता, फिर भी Sad बताये हुए ईश्वर--ब्रह्मके 
नामोंसे लक्षणद्वारा ईश्वरका स्वरूप समझा जा 
सकता है| नामरूप रोशनी ईश्वरको दिखाती है | 
नामरूप शब्दको विचारनेसे ईश्वररूप अर्थको जान 
सकते हे, क्योंकि नाम और नामीका अभेद है; 
इश्वरका स्वरूप समभा जा सकता है, वर्णन नहीं 
किया जा सकता | ईश्वरको समभनेवाली परा 
घाणी भीतर है और वर्णन करनेवाली वैखरी 
घाणी जिह्वामें है, परा वाणी शुद्ध हे इसलिये 
समझ सकती हे। वैखरी वाणी मलिन-च्यावहारिक 
है इसलिये वर्णन नहीं कर सकती । फिर भी सैं 
आपको समझाता ह । देखिये! 'सर्व-'सब' एक शब्द 
है, जिसको बच्चेसे लेकर बूढ़े तक और मूर्खसे 
लेकर पण्डित तक सब जानते है! सर्व शब्दको 
सब जानते हैं परन्तु सबं शब्दका अर्थ कोई नहीं 
जानता । न आजतक किसीने जाना हे, न आगे 
- कोई जानेगा | आजतक जितने यन्त्र तैयार हुए हैं, 
उनसे यह जाननेमें आया है कि जितना बड़ा 
हमारी पृथ्वीका सूर्य है, उससे हजारोंशुने 
बड़े असंख्य सितारे आकाशमें लटक रहे हैं, दूरीके 
कारण छोटे दिखायी देते हैं, कितने हे, यह पता 
. नहीं जळता । अपने शास्त्र तो कहते ही हें कि 
मायाका कोई पार नहीं पा सकता | इससे सिद्ध 
हुआ कि सर्व शब्दका अर्थ कोई जाननेमें समर्थ 
नहीं हे । इस सर्व शब्द और सर्व शब्दके अर्थकी जो 
| डपलब्धि-प्रतीति-परिचय है, दही सबका आत्मा 
ब्रह्म है। भगवानने इसी अखण्ड, अव्यय, सुख- 
__ स्वरूप बह्मको अपनी प्रतिष्ठा--अपना वास्तविक खरूप 


कल्याण 


बताया है यानी सोपाधिक अखण्ड, अव्यय, सुख 
स्वरूप ब्रह्मका वास्तविक निरुपाधिक स्वरूप झैँ हूं, 
ऐसा भाव है । (गी० १४२७ )। भगवानके इस 
स्वरूपका साक्षात्कार ही परा भक्ति हे । इस भक्तिका 
कारण भगवजन्नामका जप है। भगवान्‌ सर्वत्र हैं तो 
भी उनकी प्राप्ति अपने हृदयमें होती है। भगवान्‌ 
सबके हृदयमें विराजमान हैं (गी० १८।६१) 
प्रमपूर्वक भगवत्‌का नाम जपनेसे हृदयमें wag: 
का आविर्भाव होता है । भगवतूका आविर्भाव हुआ 
कि कल्याण हुआ ! इसलिये स्त्री, पुत्र, धनादि सबकी 
आशा छोड़कर भगवन्नामपरायण हो जाओ! 
(हपंध्वनि ) कल्याण दूर नहीं है, तुम्हारे पांस है, 
तुम्हारे प्रेमभ है, भ्रगवन्नाममें है! (ada) 
जिसने भगदन्नामका दरड धारणकर लिया उसे 
कुछ भी ama नहीं है, सब कुछ प्राप्त है । जिसने 
भगवन्नामका दण्ड ले रक्खा है, उसे अथाह संसार- 
की थाह मिल जाती है, फिर वह संसारमै कभी 
नहों डूबता ! जिसने भगवज्ञामका दण्ड लिया है, उसे 
काम, क्रोधादि कुत्ते कभी नहीं काटते ! अहंकारादि 
चोर उसके इद्यरूपो घरमें कभी घुस नहीं सकते ! 
जिसके हाथमें भगवन्नामका दण्ड है, उसको बुढ़ापेमें 
पुत्रादिका सहारा नहीं लेना पड़ता! भगवान्‌ 
उसके सिरपर हरदम हाथ रक्खे हुए रहते हैं! 
जिसने भगवक्षाभके दण्डका आश्रय लिया है, वही 
संसाररूप कृक्षके ऊंचेसे ऊ चे मुक्तिर्प फलको 
तोड़कर खा सकता है! भगवक्षामके दण्डको देख- 
कर यमराजके दूत दूरसे ही भाग जाते हैं! 
भगवन्नामका दण्ड ही सच्चा दण्ड है ! बाँसका दरड 
उसी दण्डको बताता है! कहा हैः- 


नास दर्ड जे धारते बे ही पक्क दण्डी । 
बाँस-द्रड केवल धरे, वे सब हैं पाखण्डी ॥ 


बाँसका WS सहायक है, मुख्य दरड नामका 


` है। भगवन्नासकी महिमा कोई कह नहीं सकता ! 


जेसे हाथीक पैरमें सबका पैर समा जाता है, ऐसे ही 


संख्या ४ ] 


~ 


भगवन्नामके ATA कस, योग, उपासना, सप आदि सब 
साधनोंका समावेश हे। एकसे ही सबकी सिद्धि हो 
जाती है (a स्‌०३।५। ६) भोगी, योगी, साधक, 
सिद्ध सबका परम धन भगवन्नाम हे। इसलिये आप 
सब भगवजन्नाम-परायण होकर क्षण भर भी भगवज्नाम- 
को न बिसारिये ! यही मेरा अन्तिम उपदेश RI 
(हषध्वनि ) अच्छा ! अब मैं आपकी परीक्षा लेता 
ह' | देखिये ! आप सबका मुझपर बहुत प्रेम है | वह 
प्रम शरीरसे न होना चाहिये, क्यों कि शरीर नाशवान्‌ 
है, शरीरके योग वियोगसे आत्माकी कुछ हानि नहीं 
होती । आजतक आपका मेरा सम्बन्ध था, अब में 
हरिछार जाकर aera लगू'गा ! यह 
बिष्णुद्त्त ( पुत्रको बताकर ) मेरे स्थानपर काम 
करेगा | स्घामीजी मेरे आपके सबके गुरु हैं, उनकी 
आश्ञामें रहियेगा | अच्छा! अब में जाता ह', आपमेंसे 
कोई भी सुक्त जाता हुआ देखकर नेत्रोंसे आँसू न 
निकाळें ? जो निकालेगा, उसे नरककी प्राप्ति होगी | 

देख ! पण्डितजी जा रहे हैं, अपना अपना पेट 
मसोसते हुए सब उनकी ओर देख रहे हैं! कोई 
आँसू नहीं निकालता ! wer गुरु और शासका 
उल्लंघन करके कोन नरकगामी होना area? 
में तुके अपना परिचय दे चुका, तुझे यह भी 


दरबारकी 
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मालूम हो गया कि कर्म, भक्ति, योग, सांख्य, सब 
ही कल्याणके मार्ग हैं । अब योल, और क्या पूछना 
चाहता है ? 

ससुच्ठः-महाराज ! सुझे आपपर श्रद्धा है, कृपा 
करके ईश्वर, जीव और ब्रह्मका स्वरूप संक्षेप से 
बता दीजिये, और में अब क्या करू', यह भी मुझे 
उपदेश दीजिये | ; 

सन्तः-बञ्चा ! ऊपर परिडतजीने जो सर्च शब्द 
कहा, यह माया है, उसको जो जानता है, चह ईश्वर 
है। जो माया, ईश्वर और अपनेको नहीं जानता, 
बह जीव है।जीव और ईश्वरकी उपाधिसे रहित 
शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म है। इन तीनोंका उपाधिसे az 
और वस्तुतः अभेद है | तू रामायण और गीताका 
नित्य पाठ किया कर, जो शंका हुआ करे, मुझसे 
आकर पूछ लिया कर, निष्कपट व्यवहार कर, बिना 
बदला दिये किसीकी वस्तु मत ले, उदार बन, 
राम-नामका प्रेमसे जाप कर, अर्थको समझ, विचार 
और उसी अर्थका निद्ध्यासन--ध्यान कर, तेरा 
अवश्य कल्याण होगा | अच्छा! मैं जाता g ! मुमुक्षु- 
ने सिर झुकाकर सन्तका वचन मान लिया; और 
उसीके अनुसार ada लगा ! ॐ तत्सत्परत्रह्मा- 
पंणमस्तु ! 


दरबारकी 
निस-दिन, छिन-छिन आयु नित छीन होत , 
तूने निज कर्तबकी नेया me पार की / 


मन, क्रम, 


वचन सों सेवा-परमार्थं कर , 


सुधि न विसार उस यार-सरकार की !! 
व्यर्थं बकवाद aie बयस बिताये देत! 


आलस में समयको 


खोता, बना नारकी / 


‘fee’ अमोल जन्म मिलै नाहि बार बार , 


wy 


अब हूँ 


तौ चेतकर साई-दरबारकी |! 


---'बिहझू 9 
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( पूर्व प्रकाशितसे आगे ) 
भक्त सुधन्वा 
निवर शंखने नौकरोंसे पूछा किउबलळते अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरौ | 
हुए तैलमें सुधन्वाके न जलनेका क्या  दुरन्तभावं. योऽविध्यनमृत्युपाशान्ृहाभिधात्‌ ॥ 


५ कारण है | क्या इसने कोई मन्त्र-जप 
किया था या शरीरम कोई ऐसी जड़ी 


नहीं लगी ? ARA नम्नतासे कहा, 
मुनिवर! हमने तो राजकुमारको कोई 
भी मन्त्र जपते या औषध बांधते नहीं 
देखा | हाँ, कुमारने आत्त होकर उस महामति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण अवश्य किया था, जिसके 
स्मरणमात्रसे जीव जन्म-मरणके संकटसे छूट जाते 
हैं wer सरणमात्रेण मुच्यन्ते योनिसङ्टात्‌ sera भी 
सुधन्वाके फरकते हुए होठ देखिये, इनसे भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णके नामका स्मरण हो रहा है ।' यह सुनकर 
शंखसुनिने अपनेको धिक्कारते हुए कहा कि 'इसको 
धन्य दे, यह महान्‌ साघु हे, जो इसने भगवान- 
विष्णुके स्मरणमें इतना मन लगाया | हम सरीखे 
व्यथ-परिडतोंको धिक्कार है जो पारिडत्यके 
अभिमानमें भगवानसे विसुख हो रहे हैं !' इसी प्रकार 
एक दिन awd भी यज्ञकर्ता ब्राह्मणोंने अपनी 
पलियोंके अतुलित श्रीकृष्ण-प्रेमसे प्रभावान्वित 
होकर अपनेको धिक्कार देते हुए कहा था- 


पिग्जन्मनल्रिवृद्रिया धिखतं धिग्बहुहृताम्‌ | 
Rage घिक्‌ क्रियादाक्ष्यं बिमुखा ये लधोक्षजे | 
नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी | 
ERN युरवो नृणां स्वार्थ मुद्यामहे द्विजाः ॥ 


| ap 


नासां द्विजातिसंस्कारो न निवासो gaa | 
न तपो नात्ममीमांसा न शौच न क्रियाः शुभा: ॥ 
अथापि ह्युत्तमक्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे | 
भक्तिद्हा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि || 
(श्रीमद्भागवत १० । २३ | ३९-४३) 
“भगवान श्रीहरिसे विमुख हम ब्राह्मणोंके तीनों 
जन्मोंको ( एक गर्भसे, दूसरा उपनयनसे, तीसरा 
यज्ञदीक्षासे ), ब्रह्मचयं-वतकों, बड़ी जानकारीको, 
उत्तम कुलको और यज्ञादि कामें हमारी निपुणता- 
को बार बार धिक्कार है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि भगवानको माया योगियोंको भी मोहित कर देती 
है | हा ! लोगोंको उपदेश करनेवाले गुरु होकर भी 
हम आज अपने यथार्थ स्वार्थसे चूक गये । अहो! 


इन स्त्रियोमं जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति केसी ® 


अनन्य भक्ति है, जिससे इन्होंने घरकी सारी ममता 

को, जो कठिन सृत्यु-पाश हे, श्षणभरमें तोड़ डाला । 
इन स्त्रियोंका न तो हमारी भांति यक्षोपवीत-संस्कार 
हुआ, न इन्होंने शुरुके यहां रहकर शिक्षा प्राप्त की, 
न तप किया, न आत्मज्ञानकी मीमांसा की, न इनमें 
शौच है और न ये यज्ञादि शुभ कर्म ही करती हैं। 
तो भी योगेश्वरोंके ईश्वर पवित्रकीति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमे इनकी Ges भक्ति है। हमारे सब संस्कार 
हुए हैं तथा end बिद्या, विवेक, तप, शौच और 
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यज्ञादि क्रिया भी हैं तथापि बड़े शोककी बात है 
कि हम लोगोंमें भगवानकी भक्ति नहीं है ।” 

चास्तवमें बात भी यही सत्य हे, बड़ा और 
बुद्धिमान्‌ वही है जो भगवानके चरणोंका नित्य 
चिन्तन करता हुआ उनके शरण रहता है| भक्तराज 
प्रहादने इसी लिये कहा था कि बारह प्रकारके सदुगुणों- 
से सम्पन्न ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमलनाभके 
चरणकमलसे विसुख हो तो उसकी अपेक्षा वह 
चाण्डाल श्रेष्ठ हे जिसने अपने तन, म न, धन, वचन, 
कर्म और प्राणोंको भगवानक्रे समपण कर दिया है, 
वह भगवद्भक्त चाण्डाल अपने सारे कुलको पवित्र 
कर सकता है परन्तु वह बहुसम्मानयुक्त ब्राह्मण 
अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ! ( श्रीमद्भागवत 
wise) अस्तु! 

आज शंखमुनिको अपने कियेपर बड़ा पश्चात्ताप 
है और वह कहते हैं “में इस तप्त तेलके कडाहेमें 
कूद्कर मरणान्तिक प्रायश्चित्त करू गा?! “प्रायश्चित्त 
स्वदेहस्य करिष्ये मरणान्तिकम्‌ ।” इतना कहकर 
मुनि कूदकर तेलके कड़ाहेमें गिर पड़े, परन्तु भक्त 
खुधन्वाकी शुभ भावनासे उबलता हुआ तेल उनके 
लिये भी शीतळ हो गया | मुनिने सुधन्वाको 
छातीसे लगा गद्गद-कण्ठ होकर कहा-- 

“प्रिय कुमार ! तुम महान्‌ सा थु श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर 
हो, तुम्हें धन्य है, में तो असाधु ब्राह्मण हं, जिस सूखने 
तुम सरीखे भक्तको उबलते हुए ÅSA गिरवाया | 
मैं समझ गया. संसारमें उसी मूढ़कों नित्य सन्ताप, 
अभाव और दुःखोंकी प्राप्ति होती है जो भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णका स्मरण नहीं करता | जो भाग्यवान्‌ 

पुरुष सर्वकाम-फलदाता भगवान्‌ गोविन्द्का 
स्मरण करते हैं वे तो तीनों तापॉसे Brac सर्वथा 
सुखी हो जाते हैं-- 
ये स्मरन्ति च गोविन्दं सर्वकामफलप्रदम्‌ | 
तापत्रयविनिर्मुका जायन्ते दुःखबर्जिताः ॥ - 
अञ्निमें इतनी शक्ति कहां है जो तुम सरीखे परम 


भत्ता-गाथां 
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चेष्णवको जला सके। जिन खुरासुर-गुरु भगवान 
श्रीकृष्णका दर्शन मुनियोंकों भी दुलभ है, जिन्होंने 
अग्नि-शिखासे एक दिन भक्त प्रह्मादकी रक्षा की थी, 
तुमने प्राणान्तके समय उन्हींका मन-वाणीसे स्मरण 
कर लिया | हे पुरुषसिंह ! तुम्हारे शरीरका स्पर्श 
प्राप्तकर आज मेरा यह अधम शरीर भी पवित्र 
हो गया। पवित्र होनेका इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय 
नहीं है । तीर्थ भी भक्तोंके द्वारा ही तीर्थत्वको प्राप्त 
होते हैं । महाराज युधिष्ठिरने विदुरसे कहा था- 

भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं बिभो | 

तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्त्रान्तःस्थेन गदाभृता ॥ 

( श्रीमद्भागवत १। १३। १ ) 

“ह प्रभो ! तुम जसे भगवद्भक्त स्वयं ही तीर्थ 
रूप हैं | पापियाँके द्वारा कलुषित तीर्थ तुम खरीखे 
भक्तोंके ही द्वारा पुनः तीथत्बको प्राप्त होते हैं, क्यों कि 
तुम्हारे हदयमें गदाधर भगवान्‌ सर्वदा स्थित 
रहते है।” कहा हैं-- 


अक्ष्णोः फलं ध्वादृशदर्रनं हि 
तन्वाः फलं स्ादशगाश्रसङ्गः | 
जिह्वाफळ aranda हि 


gga: भागवता हि ठोके ॥ 
तुम जेसे भक्तों के दशनमें ही आंखोंकी सफलता 
है, तुम Ra wate अंगस्पर्शमें ही शरीरकी 
सफलता है और तुम जैसे भक्तॉंके गुण-गानमें ही 
जीभकी सफलता है, क्योंकि संसारमें भक्तोंके 
दर्शन अत्यन्त Tou हैं । 
अतएव-- 
राजानं राजपुत्रांश्च सैन्यं पावय सुव्रत | 
उत्तिष्ठ वत्स dom मां समुद्धर भूपज ॥ 
कृष्णोऽयं पाण्डवस्यार्थे सारथ्यं प्रकरोति च | 
again कुरु वीर यथोचितम्‌ ॥ 
हे पवित्र राजकुमार ! हे वत्स ! उठ खडा 
हो | तैलसे बाहर निकलकर अपने पिता, तीनों 
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बड़े भाई और सारी सेनाको पावन कर, साथ ही 
मेरा उद्धार कर | हे वीर ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस 
अपने भक्त अजु नका सारथिपन करते हैं, उस 
अजु नके साथ रणाडुणमें यथायोग्य युद्ध कर | 


मुनिके साथ सुधन्चा बाहर निकलकर पिता- 
के पास आये | मुनिने सुधन्वाके भक्तिभाव तथा 
अमित प्रभावकी राजाके सामने बड़ी प्रशंसा की । 
राजाने पुत्रको हृदयसे लगा लिया और गद्गद्‌ 
कण्ठसे कल्याणाशीचांद देते हुए युद्धके अनुपम 
अतिथि अजु नका यथोचित सत्कार करनेकी 
आशा दी । 
पितृ-आश्षा प्राप्तकर सुधन्वा सुन्दर रथपर 
सवार होकर तुरन्त युद्धस्थलमें जा पहु'चे । दोनों 
ओर भांति भांतिके रणवाद्य बज उठे। शंखोंकी 
तुमुऊ ध्वनि होने लगी । वाद्यों और रथ घोड़े तथा 
हाथियोंके गर्जनसे पृथ्वी काँप उठी । भीषण युद्ध 
आरम्भ हो गया | पाण्डवोंकी ओर महावीर अजु नके 
नेतृत्वमे अपार सेनासहित श्रीकृष्णात्मज पद्य स्न 
कणपुत्र बृपकेतु, कृतवर्मा, सात्यकि, अनुशालव 
आदि प्रसिद्ध वीर हैं। इधर सुधन्वाके नेतृत्वमें 
राजा हंसध्वजकी विपुल बाहिनी है। श्रीकृष्ण- 
WHAT क्षत्रिय-कुमार सुधन्वाने क्रमशः वृषकेत 
TELA, SISA, सात्यकि और अनुशाल्व आदि 
सभो वीरोंको पराजय प्रदान करदी । महासंग्रामके 
अनन्तर सबको हार मानकर या घायल होकर 
रणक्ष तले हट जानेके लिये बाध्य होना पडा | 
अन्तमें स्वयं अजु न सामने आये। दोनों ही ओर 
भगवानके अनन्य भक्त और अजेय योद्धा है। भेद 
इतना ही है कि अजु न बड़ बड़ युद्धोंके अनुभवी 


बीर हैं, सुधन्वा नवीन रणबाँकुरे हैं। अजु नको . 


अपनी भक्ति और वीरताका कुछ दर्प है, सुधन्वा 
भगवानके भरोसेपर हैं । इसीसे आज भगवान्‌ 
यह्‌ प्रत्यक्ष दिखला देना चाहते हे कि नतो 
भक्तिका कोई ठेकेदार है और न चीरताका हो । 


श्रीकृष्णके सहायक और साथी न रहनेपर अजु न 
एक बालकसे भी रणमें हार सकते हैं । 
अजु नने सुधन्वाके सामने आते ही उससे 
कहा “वीर सुधन्वा ! मैंने बड़े बड़े युद्धोंमि विजय 
प्राप्त की है । महावीर शुरू द्रोण, पितामह भीष्म, 
कुलगुरु कृपाचार्य और महात्मा कण के साथ भी 
मैंने युद्ध किया है । भगवान शिव तथा बड़े बड़े 
देत्योंसे भी में संग्राममें जूझा g परन्तु तेरे समान 
रणशूर मुझे कहीं नहीं मिला। मुके Prat देख- 
कर जितना आश्चयं हुआ, उतना और कहीं नहीं 
हुआ-- तथा न विस्मयो जातो यथा त्वां वीचय जायते ।' 
सुधन्वा बोळे, “वीरवर ! पहलेके युद्धोंमें आपके 
परम हितकारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़ी सावधानीसे 
रथपर बेठे हुए खारथिका काम करते थे। 
आज आप श्रीकृष्ण-विहीन हैं, इससे आपको आश्चयं 
हो रहा हे । आपने श्रीकृष्णको केसे त्याग दिया है? 
कहीं श्रीकृष्णने तो मेरे साथ युद्ध करनेमें आपको 
नहीं छोड़ दिया ? बतलाइये, आप मुझसे युद्ध करने- 
में समर्थ हैं या नहीं ।” सुधन्वाके वचन सुनकर 
अजु नने क्रोधित हो उनपर बाणवर्षा आरम्भ की, 
सुधन्वाने हँसते हुए बातकी बातमें उनके सारे दिव्य" 
बाणोंको काट डाळा--'सुधन्वा arg दिव्यांश्चिच्छेद 
प्रहसन्निव ।” बड़ा भयानक यद्ध हुआ | अजु नते 
अपनी सारी कुशळतासे काम लिया, परन्तु खुधन्वा- 
के सामने एक भी नहीं चली | वीर-भक्त-बालक 
सुधन्चाकी युद्ध-निपुणता और अनवरत बाण- 
वर्षासे अज्जु न घबरा उठे, उनका सारथि हत होकर 
गिर पडा | अजु'नको व्याकुल और खारथि-रहित 
देखकर सुधन्वाने हँसते हुए कहा-- 
शरैः क्षतोऽसि पार्थं त्वं पौरुषं aad च ते | 
सर्वज्ञं सारथिं त्यक्वा प्राकृतः सारथिः कृतः ॥ 
स्मर स्वसूतकृष्णाख्य ममाग्रे पतितो ह्यसि ॥ 
“हे पार्थ ! आप मेरे बाणोंसे घायल हो गये È, 


संख्या ४] 


आज आपका पुरुषार्थ कहां चला गया ? वीरवर ! 


आपने अपने aaa सारथिको छोड़कर बदलेमें 
साधारण सारथिकी नियुक्ति कर बडी भूल की है। 
आप मेरे सामने युद्धमें गिर पड़े हैं, अतएव शीघ्र 
अपने श्रीक्ृष्ण-नामक सारथिका स्मरण कीजिये ।” 

अजु नने अपने NÄ हाथसे धनुषसहित घोडों- 
की लगाम पकड्कर STAT शुरू किया और मन-ही- 
मन अपने जीचनाधार-जगदाधार श्रीकृष्णका आत्त - 
भावसे स्मरण किया | स्मरण करनेमात्रकी देर थी ! 
तुरन्त भगवान श्रीकृष्ण रथपर बेठे, अजु नसे यह 
कहते हुए. दिखायी दिये कि भाई ! घोड़ोंकी लगाम 
छोड़ दो'--“मुन्न चाश्चानजु ने व्याजहार वचो हरिः” 
भगवान्‌ वासुदेवको समागत देखकर अजु न और 
सुधन्वा data ही प्रणाम किया । अजु नको तो 
हर्ष होना स्वाभाविक ही था । परन्तु खुधन्वाके 
हर्षका रंग कुछ दूसरा ही है । जिस कार्यके लिये 
माता-पिताकी आज्ञा और प्रियापलीके परामर्शसे 
रणक्षे tH आकर अजु नको छकाया था, वह शुभ 
कार्यं तो अभी सम्पन्न हुआ है । भगवानकी दिव्य 
रूपन्माधुरी और उनकी अतुलनीय भक्त-वत्सलता- 
को देखकर सुधन्वा कृतार्थ हो गये । खुधन्वाने मन 
ही मन बारम्बार प्रणामकर भगवानकी प्रेरणाके 
अनुसार प्रकाश्यमें भगवानसे कहा-- 

दृष्टस्वमसि गोविन्द | पाण्डवार्थे समागताः | 
सर्वगत्वं मया ज्ञातं त्वदीयं किल केशव ॥ 

“है गोविन्द | अजु नके लिये पधारनेवाले आपके 
दशन मैंने कर लिये | है केशव ! में आपकी सारी 
बातें जानता ह' ।? इशारेसे भगवानके प्रति गूढ 
शब्दोंमें इतना-सा कहकर मुस्कुराते हुए सुधन्वाने 
“अजु नसे कहा--“पार्थ ! आपके सारथि श्रीकृष्ण 
आ गये हे, अब तो. मुझपर विजय प्राप्त करनेके 
लिये आप कोई प्रतिज्ञा करें ।” इन शब्दोंसे अजु न- 


- को मानो यह समभाया कि श्रीकृष्ण केवल तुम्हारे 


ही सारथि नहीं हैं, मेरे भी सर्वस्व हैं । तुम्हारी 
प्रतिश्ञाके लिये अपना पुण्य देकर तुम्हारी रक्षा 
a 


भक्तञगाथा 
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ही कर देंगे । आज जगत्‌ भगवानकी यह लीला 
भी देखेगा | 

खुधन्वाकी ललकार सुन अजु नने तीन बाण 
निकालकर प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि “इन तीनां 
बाणोंसे तेरे सुन्दर शिरको नीचे गिरा दू'गा। 
यदि मैं ऐसा न कर सकू' तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन 
होकर नरकमें गिर पडु । मेरा यह कथन सर्वथा 
सत्य है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं हे ।” अजु न- 
की प्रतिशाको सुनकर मरणोन्मत्त भक्तवर वीर 
सुधन्वाने भी हाथ उठाकर घोषणा की कि 
“श्रीकृष्णके सम्मुख ही में आपके इन तीनों बाणोंको 
काट डाळू'गा । में यदि ऐसा न कर सकू' तो मुझे 
घोर गतिकी प्राप्ति हो” दोनों ओर ही पररूपर- 
विरोधी प्रतिज्ञाएं हो गयीं | दोनों ही महावीर और 
भगवान्‌के अनन्य भक्त हैं | दोनों ओरकी सेनाके 
सभी चीर तथा समस्त देवता एवं ऋषिगण इस 
आश्चर्यको देखनेके लिये उत्कणिठत हो उठे | 

सुधन्वाने बाण-वर्षासे श्रीकृष्ण-सहित अजु न- 
को घायल करके रथ कुछ तोड़ डाला और बाणों- 
के कौशलसे रथको चक्रके समान घुमाने लगा I 
तदनन्तर दस बाणॉसे अजु नको ढककर एक ऐसा 
बाण मारा, जिससे अजु नका रथ चार सौ हाथ पीछे 
हट गया | यह देखकर भगचानूने अजु नसे कहा, 
“भाई ! तमने सुधन्वाका पुरुषाथ देखा ? केसा 
बाँका चीर है । तुमने मुझसे विना ही 
परामर्श किये ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करके अच्छा 
काम नहीं किया | जयद्र्थ-वध्रमें कितना कष्ट हुआ 
था, क्या उस घटनाको तुम भूल गये ? जिस वीरने 
तुम्हारे पैरोंके बळसे दबे हुए रथको एक ही. बाण- 
से चार सौ हाथ पीछे हटा दिया, उसके सामने 
तम केसे जीत सकते हो ? मेरी समभसे यह 
सुधन्वाके आत्यन्तिक 'एकपल्रीब्रत'का महत्व है । 
इस एकपली-व्रतमें में ओर तुम दोनों ही बहुत 
पिछड़े हुए हैं । ऐसी ह्थितिमें महान्‌ कष्ट होना 
निश्चित! ही दै ।” 


करे गे, तो मेरी प्रतिज्ञाकी रक्षा केवळ संकहपसै 


७३२ 
अजु नने कहा, “हे गोविन्द! जब आपका शुभा- 
गमन हो गया है तब मुझे क्या भय है ! मैं निश्चय 
ही इन तीन बाणोंसे सुधन्वाको रणभूमिमें गिरा 
हू'गा ! अब मेरे लिये महाकएकी कोई भी सम्भावना 
नहीं है । जहां आपके हाथमें मेरे जीवन-रथकी 
लगाम है, वहां मेरा कोई केसे अनिष्ट कर सकता 
है?” अजु नने पहला बाण हाथमें लिया,तब सुधन्वाने 
पुकार कर कहा । “गोविन्द ! जिस प्रकार गोकुलमें 
गायोंकी रक्षाक लिये आपने गोवद्धन हाथपर उठा 
लिया था उसी प्रकार आज अपने भक्त अज्ञु नकी रक्षा 
कीजिये । परन्तु स्मरण रहे, में भी आपका ही दासा- 

चुदास ह' ।” भगवानूने भक्त सुधन्वाकी कीत्ति- 

पताकाको चिरकालतक स्थायी रूपसे फहरने देने तथा 

भक्त अजु नको रक्षाके लिये अपना गोवद्ध नधारण- 
का पुण्य बाणके साथ संयुक्त कर दिया | कालाझ्िके 
समान अजु नक्षा बाण चला, परन्तु पुण्यात्मा भक्त- 
वर सुधन्बाने क्षणभरमें उसे बीचमै ही काट डाला | 
राजा हंसध्वज सेनासमेत प्रसन्न हो गये। पार्थ- 
बाणके करते ही पृथ्वी Higa लगी | देवता आश्चर्य- 
में डूब गये। भगवानुने सुधन्वाके बल-पौरुष और 
प्रण-रक्षा-कार्यकी प्रशंसा करते हुए अञ्जु नको दूसरा 
बाण सन्धान करनेकी आज्ञा दी और साथ ही 
अपने अन्य अनेक पुण्य अपण कर दिये । सुधन्वाने 
कहा, “गोविन्द्‌ ! धन्य हे तुम्हारी लीला ! पर 
भे तुम्हारा दास तुम्हारी लीलाओंसे अपरिचित 
Feat हृ ।” फिर अजु नसे कहा कि “पार्थ ! भ्रोकृष्ण 

का स्मरण करके बाण छोड्ये |” अजु'नका प्रलयः 

कारो भयानक बाण चला परन्तु वीर सुधन्वाने 
अपने प्रबल-पुरुषार्थसे उसको भी बीचमें काट 
डाला । दूसरे बाणके करते ही अर्जुन कुछ उदास 
हो गये और रणभूमिमें हाहाकार मच गया | चारों 
ओर सुधन्वाके वीरत्वकी प्रशंसा होने लगी । तदः 
नन्तर भगचानूने तीसरा बाण सन्धान करनेकी 
_ आज्ञा दी और अपने रामावतारका पुण्य बाणके 
अपण कर दिया | बाणके पिछले भागमें ब्रह्माजी 
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तथा बीचमें कालको जोड़कर AA स्वयं स्थित 
हो गये, खुधन्वाने कहा ! "भगवन्‌ ! तुम मेरा वध 
करनेके लिये बाणमें स्वयं स्थित हुए हो, यह मे 
जानता हू' | आओ नाथ ! सुके रणभूमिमें अपने 
चरणोंका आश्रय देकर कृताथ करो । इससे बड़ा 
सौभाग्य मेरे लिये और कौनसा होगा ? अजुन! 
आपको धन्य हे जो साक्षात्‌ नारायण आपके जिये 
HAS अपना पुणय ही नहों देते परन्तु स्वयं बाणमें 
स्थित होते हैं । आपका निश्चय ही कल्याण होगा! 
परन्तु सावधान ! श्रीकृष्णकी कृपासे में आपके 
बाणको अवश्य ही काट दू'गा !” अजु नका बाण 
चला परन्तु वीरवर सुध्रन्वाने श्रीकृष्णका जप करते 
हुप तुरन्त ही उसे काट डाला | सुधन्वाके द्वारा कटे 
हुए बाणका आधा भाग पृश्चीपर गिर पडा । इस 
बाणके करते ही सारा चन्द्रमण्डल काँप गया | भक्त 
सुधन्वाके प्रणकी रक्षा हुई। अब अजु नके प्रणकी 
रक्षा करना है, अतएव भगवत्प्रेरणासे बाणका आधा 
भाग ऊपरको उठा और उसने सुधन्याके प्रकाशा- 
युक्त कुण्डलवाले पुरुषार्थके भण्डार सुन्दर 
मस्तकको तुरन्त धड़से अलग कर fears 
सुधन्वाके मरुतकहीन कबन्धने पाण्डवसेनाको 
तहस नहस कर डाला और उनका भाग्यवान सिर 
आनन्दके साथ केशव, राम, नृसिंह आदि भगव 
न्ञामोंका उच्चारण करता हुआ श्रीकृष्णके जगत्पावन 
चरणकमलोमें गिर पड़ा | 
तच्छिन्नं त्वरितं प्राप्तं शिरः  कृष्णपदाम्बुजम्‌। 
जयत्केशव रामेति नृसिंहेति मुदायुतम्‌॥ 
भगवानुने चरणांमें पड़े हुए सुन्दर सिरको 
अपने दोनों हाथोंमें उठा लिया | इतनेहीमें वीर- 
बाळक सुधन्वांके मुखसे एक तेजकी ज्योति निकली | 
और वह तुरन्त ही श्रीकृष्णके मुखमें प्रवेश कर 
गयी | इस घटनाको किसीने नहीं जाना | 
उभाम्यामपि हस्ताभ्यां सुसुखं पश्यता तदा | 
मुखाद्विनिगतं तेजः प्रविष्ट केशवानने ॥ 
सुधन्वनोति सत्त्वस्य कृष्णो जानाति नेतरः ॥ 
बोलो भक्त और उनके प्यारे भगवानुकी जय ! 


A 


आदरो-जीवन 


( लेखक-श्री राम स्वामीजी महाराज ) 


a परिवत्तंनीय स्वभावकी मधुरता- 
की रक्षा करना,-केवल उन्हीं 
भावनाओं का पोषण करना, 
जो पवित्र तथा कल्याणकर 
(ages) हो, और सभी 

> अवस्थाओं में सुखी रहना-इस 
प्रकारकी मङ्गलमय स्थिति, और चरित्र तथा जीवन- 
की सुन्दरता यही सबका लक्ष्य होना चाहिये 
विशेषतः उन लोगो का, जो जगतूके कएको घटाना 
चाहते है । 


यदि कोई स्त्री या पुरुष कठोरता, अपचित्रता 
और विषादसे परे मघुमय जीवन अतिबाहित 
करनेमें अशक्त है, तो उस दशामें वह निरन्तर 
मोहग्रस्त है, यदि वह मानने ठगे (कल्पना करे), 
कि किसी धर्म-मतके प्रचारद्वारा वह संसारको 
अधिक सुखी बना सकता है । जो व्यक्ति प्रतिदिन 
रूक्षता ( ऋरता ), अपवित्रता अथवा विषण्णतामें 
स्थिति करता है, वह संसारके कष्टों की मात्रा 
बढ़ाता है, जब कि वह व्यक्ति जो निरन्तर 
सदिच्छामें निवास करता है, और आनन्द्से दूर 
नहीं रहता, दिन-पर-दिन जगतूके gaat 
समष्टिको बढ़ाता है, चाहे वह किसी मतमें 
विश्वास रक्खे या नहीं । 

ag ( सौम्य ), क्षमाशील, प्रीतिपूण और 
सुखी होना जिसने नहीं. सीखा, उसने बहुत कम 
सीखा है, सम्भव है उसकी ग्रन्थ-विद्या बहुत हो, 


- और शास्त्रोय शब्दार्थो का परिचय भी उसको 
प्रगाढ़ हो; क्योंकि agema, पवित्र तथा 


आनन्दमय बननेके व्यापारम ही जीवनके गम्भीर, `` 
ताक्तिवक और स्थायी पाठ सीखे जाते हैँ । 

यावतीय बाह्य विरोधके रहते हुए भी 
अव्याहत चरित्र-माधुर्य, ही आत्मजयी ( आत्म- 
संयमी ) पुरुषका अश्रान्त लक्षण, प्रशाका fas, 
और 'सत्य”साक्षात्कारका प्रमाण है। 

मधुर तथा खुखमय आत्मा ही अनुभव तथा 
sara परिपक्क फळ हे, और यह दूसरों के हृदयों - 
को आनन्दित, तथा संसारको पवित्र करता हुआ 
अपने प्रभावका अद्श्य, तत्रापि प्रबळ परिमल चारों 
ओर विकीणं करता है। जो कोई चाहते हें और 
जिन्होँ ने अभोतक प्रारम्भ नहीं किया हे, वे आज 
ही आरम्भ कर सकते है, यदि चे यथार्थ मनुष्यत्व- 
की ATTA अनुरूप मधुर तथा आनन्दमय भाव- 
से जीवनयापन करनेके लिये द्ृढ़प्रतिश हो । 

यह मत कहो, कि तुम्हारे आसपासके सब 
तुम्हारे विरुद्ध है. । मजुष्यके आसपासके प्राणि- 
पदार्थ कभी भी उसके विरुद्ध नही है, वे वहाँ केवल 
उसकी सहायताके लिये हे, और जिन बाह्य 
घटनाओं के ऊपर तुम अपने मनकी मधुरता तथा 
शान्तिको खो Asa हो, वे ही तुम्हारे उत्कर्षके लिये 
परमावश्यक है; उनका सामना करके उनको दबा 
देनेपर ही तुम्हारी शिक्षा, उन्नति तथा परिपक्कता 
( सिद्धि) निष्पन्न हो सकेगी | दोष केवळ तुममे हे! 

विमल आनन्द,- यही प्रत्येक पुरुष तथा स्त्रीकी 
न्याय-सङ्गत तथा निरामय अवस्था है, और सभी 
इसके अधिकारी बन सकते हैं, यदि वे पवित्रता 
एवं निःस्वार्थताके साथ जीवन-घारण करें | 
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` «मस्त प्राणियोंके प्रति शुभेच्छा रक्खो; 
निर्दयता, लोभ तथा क्रोधको मिटा दो; जिससे 
तुम्हारा जीवन सदु समीरणके तुल्य सञ्चरणशील 
बन जाय।” 

क्या यह तुम्हारे लिये नितान्त कठिन हे? 
तब अशान्ति ओर निरानन्दता तुममें निवास 
करती रहें गी। तुम्हारा विश्वास, उञ्चाभिलाष और 
दृढ़ सडूडप,--केवल इन्हींकी आवश्यकता है, जो 
निष्ठाके साथ परिपालित होनेपर निकट भविष्यतूमें 
परिनिष्पन्नावस्था प्राप्त होकर एक सुखमय दशा- 
में परिणत होंगे । 

नेराश्य, कोपन स्वभाव, उद्वेग, विलाप और 
विषाद ( असन्तोपके उद्गार ),--ये सब भावना- 
के क्षय-कीर, और मनके रोग है"; ये अनुचित 
मानसिक अवस्थाके सूचक है”, और जो इनसे 
प्रपीडित है”, उन्हें चाहिये कि वे अपनी चिन्ता 
और आचरणको सुधारे | यह यथार्थ है, कि 
संसारमै अधिक परिमाणमे दुःख हे, और इसलिये 
हमारी प्रीति और अनुकम्पाकी आवश्यकता है, 
किन्तु दुःख और विषादकी आवश्यकता नही", 
इसको तो TESS ही भरमार हे । 
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अधिक उत्तम वस्तु संसारको दे नहीं” सकते, 
क्योंकि इसके बिना सभी पदार्थ निरर्थक है”; यही 
एकमात्र सर्वोत्कृष्ट है; यही स्थायी यथार्थ और 
अनभिभवनीय है, और इसीसें समग्र आनन्द तथा 
मङ्गलका समावेश है । 

दोषदर्शी बनकर अपनी चारों” ओरके 
अन्यायोंकी आलोचना करना छोड़ दो; दूसरोंके 
पापके विषयमें अभियोग, और उसके विरुद्ध 
विद्रोह करनेमें प्रवृत्त मत हो; किन्तु स्वयं समस्त. 
अन्याय और पापसे विमुक्त निर्दोष जीवन व्यतीत 
करने लगो। चित्तकी शान्ति ( चित्त-प्रशान्ति ), 
विशुद्ध धर्म और यथार्थ संशोधन इसी मार्गमें है । 
यदि तुम दूसरोंको सत्यपरायण देखना चाहते हो 
तो स्वयं सत्यपरायण बनो; यदि तुम संसारको 
ga तथा पापसे विमुक्त देखना चाहते हो तो 
अपनेको विमुक्त करो, यदि तुम अपने घर तथा 
आसपासके लोगोंको सुखी देखना चाहते हो तो 
खुखस्वरूप बन जाओ | तुम अपने चारों ओरके 
प्रत्येक पदार्थका परिवत्त न कर सकते हो, यदि 
तुम अपना परिवत्त न कर सको । 
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असफल 
तेरी व्यापकताका प्यारे / कैसे सागर पार करूँ? 
निराकार / तेरे दर्शनको, बोल कौन उपचार करूँ ? 
नील क्षितिजकी घुँघला-सीमा,कुछ भी दीख न पड़ता है !: 
भन-मान्दिर है शून्य आज में किस सुन्दरसे प्यार करूँ ? 
एक एककर कितने ऑँसू आँखोंसे बहते जाते | 
` फूल लिये हूँ खडा हाय ! माला क्योकर तैयार करूँ ? 
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हृदयाकाशके उज्ज्वल-नक्षंत्र 


हृदयाकाशके उज्ज्वल-नक्षत्र 
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. (उन्नति-पथ ) 


(१) समुद्र तुम्हारे घरपर अपने रल बखेरने 
नहीं आता | वे उसके asa रहते है । हां, कभी 
कभी कोई मोती उसके ज्वारमें बाहर भी आ जाता 
है। इसी प्रकार गम्भीर-हृदय मनुष्य जगह जगह 
अपनी तत्त्वज्ञानरूपी सम्पत्ति उछाल उछालकर 
प्रशंसाके इच्छुक नहीं होते। उनके हृदय-तलमें निहित 
अमळ-ज्ञानके मोती वे ही प्राप्त करते हैं जो जिज्ञासु 
होकर उनके हृदयके ज्ञान-सिन्धुमें गहरी डुबकी 
लगाते हैं । l 

(२) तुम लोक-प्रिय बनना चाहते हो ? बनो, 
ज़रूर बनो | परन्तु सावधान! तुम्हारी अभि- 
वाञ्छित लोक-प्रियता इतनो न बढ़ जाय कि तुम 
लोक-रुचिके प्रवाहमें बह जाओ, और वह आत्मिक- 
दिव्यालोक, जो सर्वदा साधारण लोकके विरुद्ध 
_ प्रकट होता है, तुमसे दूर रह जाय । 

(३) 'मैं यह कर सकता हूं, में बड़ा ज्ञानी ह, 
बहुत Har हू” किसी भी प्रकार भाषामें लालित्य 
देकर उपयु क्त भाव प्रकट किया जाय, वह लघुता- 
का ही प्रदर्शक है यदि वह 'व्यक्तित्व-अहं' की प्रशंसा 
में है। परन्तु उपयु क, वही भाव, 'व्यक्तित्व-अहं” 
का अन्धकार दूर करके अखण्ड-आत्म भावस्थ हो- 
कर महान्‌ आलोक-मय और परमोत्हृष्ट है । 

(9) में श्रेष्ठ ह, यह विचारते ही समस्त प्राणी 
श्रेष्ठ हो जाते है, यदि विचारक अपनेको विश्व-मय 
कर चुका है तो | यह द्वष्टि ही मनुष्यके हृदये 
जीवन-युद्धकी विजेता सामग्रियां प्राप्त कराती है | 

(५) 'अखण्ड-आत्म-भाव' प्राप्त करना सहज. है, 
ऐसा कह भी सकते हैं और नहीं भी। क्योंकि 
बस्तुतः एक आत्मा ही विभिन्न-रूप धारण किये हुए 
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है । परन्तु स्थूल-द्ृष्टि भिन्नताके अतिरिक्त और।कुछ 
नहीं देख सकती, अतएव सामान्यतया 'अखण्ड- 
भाव! में परिपक्क होना इस द्वष्टिके लिये कठिनतम है । 

(६) परम-सत्यकी प्राप्तिके लिये छोकके विरुद्ध 
खड़े होकर भी साधना करनीं पड़ती है और 
अनुकूल भी । क्योंकि “वह” सदु-असद arate 
aga हे और दोनों हे । 

(७) यदि तुम्हारी वृत्ति व्यक्तित्व-आत्म- 
प्रशंसा श्रवण कर नाच उठती है, तो यह पूर्णालोक- 
पथमे एक प्रकारका क्षय-रोग है । इससे बचो | हाँ, 
यदि तुम 'अखणड-आत्म' प्रशंसा करा सको, तो 
तुम धन्य हो | 

(८) तुम्हें जगत॒के उद्धारकी चिन्ता हे? होनी 
ही चाहिये । परन्तु क्या तुम उस अव्यक्त जगदुद्धारक 
शक्तिसे aged प्राप्त कर चुके हो? यदि नहीं, तो 
तुम विमूढ हो, और तुम्हारा कार्य अस्थिर और 
सारहीन होगा । भव-ज्वराक्रान्त रोगियोंको भाल- 
पूआ नहीं वरन्‌ अमृता ( गिलोय) का स्वरस 
पिलाना होगा | 

(७ यदि तुम किसी पतितको उठाते हो, तो 
यह मत समभो कि हमने उसको उठाया, वरन्‌ यह 
समभर कि तभीसे दिव्य प्रतने तुम्हें अपने उन्नत 
aga ले लिया | तुमने दूसरेका नहीं, चरन, अपना 
ही उद्धार किया | यह एक अटल सत्य हे--उठना 
चाहते हो तो उठाओ | 

(१०) अपना सर्वख 'श्रीकृष्णापंण” करनेपर ही 
विश्व-वेभव प्राप्त होता हे, नेत्र खुलनेपर यह 


प्रत्यक्ष हो जाता है । 
5.3 ( श्रीपद-रज-“ शिशु” ) 
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( हेखक--साहित्योपाध्याय पं० बहादत्तजी शास्री काम्यतीर्यं एम० Yo, एम० ओ० एल०, एम० आर० ए० एस० ) 


तृपक्षकी समाप्ति होते ही आश्विन 
शुक्क प्रतिपदासे हमारे एक नूतन 
5 © महान्‌ पर्वका पदार्पण होता है। 
॥ यह महान्‌ पर्व नवमी तक रहता 
है । प्रतिपदासे लेकर नवमी तक 
इसकी व्याप्ति होनेसे इस पुण्य- 
पर्वको नवरात्र अथवा नवदुर्गा 
कहते Èl नवरात्र-नामसे ऐसा 
प्रतीत होता हे कि इस पर्वका विधिकाल रात्रि ही 
है । व्यवहारमें भी यही बात दृष्टिगोचर होती है कि 
नवरातरमें दुर्गादेवीके निमित्त हवन-पूजनादि प्रायः 
रात्रिको होता है । अवश्य ही कहीं कहीं परिपाटी 
बश दिनमें भी होता है।इस महान्‌ पर्वको प्रायः 
सभी भारतवासी, हिन्दू. मनाते हैं । विशेषकर 
राजपूतानेके arate तो यह पर्व बड़े समारोहसे 
मनाया जाता है | 


एक छोटेसे लेखमें इस विस्तृत qa सारे 
पहलुओपर विचार करना अत्यन्त कठिन प्रतीत 
होता है। अतः हम कल्याणके प्रेमी पाठकः 
-पाठिकाओंकी सेवामें केबल एक ही अ'शकी मीमांसा 
प्रस्तुत करते हैं। जिस दुर्यासप्तशती-नामक प्रसिद्ध 
अन्थका पाउ इस Tad किया या कराया जाता हे, 
उसीका संक्षिप्त सार पाउकोंकी सेवामे यहां समर्पित 
किया जाता है । 


परन्तु इससे पूव दो चार बातें कह देना अत्यन्त 


उपयुक्त होगा, क्योंकि उनके बिना दुर्गा-माहात्म्य 


या दुर्गान्ससशतीके पाठका क्या गौरव है, यह बात 


१-सबसे पहली बात तो जानने-योग्य यह हे 
कि यह दुगो-देबी वास्तवमें कौन हैं जिसका 
माहात्म्य इस ग्रन्थमें वर्णित हे। भगवानकी शाक्तिः 
का नाम ही यहांपर दुर्गा ह । वेदान्तमें जिसे माया- 
शब्द्से कहा गया हे, उसीको इस पुस्तिका में 'महा- 
माया! नामसे पुकारा गया हे । लोग ईश्वर ईश्वर 
कहते हैं, परन्तु जब ईश्वर क्या है” यह प्रश्न उनसे 
किया जाता है तो उन्हे अवश्यमेव 'सृष्टिका 
रचयिता, पालक, deat, इत्यादि बातें उगळ देनी 
पड़ती हैं । क्योंकि बिना ऐसी आधारशिलाके 
ईश्वर-सिद्धिका विशाल प्रासाद्‌ खड़ा ही नहों किया 
जा सकता | वेदान्त-प्रन्थाँमै तो यहांतक कहा गया 
हे कि बिना मायाके seit सुष्टिकी रचनादिका 
सामथ्यं ही सम्भावित नहीं है cera: वेदान्तियोंकी 
माया, नेयायिक और वैशेषिकोंके परमाणु. और 
सांख्योंकी प्रकृति; मीमांसकोंकी क्रिया, (कर्म) को ही 
इस प्रकरणमें दुर्गा कहा गया हे । इस ग्रन्थमें 
उसीको उत्पत्ति, चरित्र Aga कृपा और अलौकिक 
बीरताके कर्माका ऐसा सजीव चित्र चित्रित 
किया गया है कि देखते ही बनता है । 

(२) इस पुस्तकके पाठ और पूजनादिके महान्‌ 
फलका वणन हम दुर्गाके ही स्वकीय शब्दोंमें उद्धत 
करते हैं: —. 

शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी | 
तस्याँ ` ममेतन्माहात्म्य श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ 
` सवेबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः । 


` _ मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः Il 


( अध्याय १२ श्लोक १११२) ` 


की जाती है, उसमें भक्तिसे युक्त होकर मेरे इस 
माहात्म्यका श्रवण करनेसे मनुष्य मरे अनुग्रहसे, 
स्व बाधाओंसे सर्वथा छूटकर, ध्रनधान्यसे युक्त 
होता है, इसमें संशय नहीं है । 
फिर भी-- 
मेरे माहात्म्यके सुननेसे मनुष्य निर्भय हो 
जाता है (१३), शत्रुओंका नाश और कुलमें आनन्द 
(१४), बुरे स्वप्रोंक्षी शान्ति, ग्रहपीड़ाओंका 
निवारण (१५-१६), बाळकांको सतानेवाले पूंतनादि 
त्रह-उच्चाटनका प्रतिसन्धान होता है (१७). राक्षस, 
भूत पिशाच, और दुराचारी जनोंको सारी चेष्टाए' 
व्यर्थ हो जातो हैं । एक बार इस दुर्गा-सप्तशतीके 
सुखसे उच्चारण करने और एक बार ही श्रवण- 
युगळसे सुननेका फल इतना बड़ा है कि जितना 
षोडशोपचारसहित पूजन, ब्राह्मण-भोजन, खेळ 
अभिनय आदि अनेक प्रकारके भोगादिका समुदित 
फल होता है। (१६-२१), मेरै जन्मोंका कीर्तन 
और श्रवणमात्र ही पापनाशक तथा आरोग्य- 
दायक है, और भूत-प्रेतोंसे रक्षा करता है (२२), 
युद्धके कर्मोका श्रवण करनेसे शत्रुओंका भय दूर 
भाग जाता है (२३), देवताओं. ब्रह्मषियों और 
ब्रह्माजीने जो स्तुतियाँ की हैं उन सबके पाठमात्रसे 
शुभगति प्राप्त होती हे (२४), इत्यादि | 
(३) इस पुस्तककी Philosophy क्या है, 
कौनसा तत्त्वज्ञान इसमें भरा है, इस बातका विचार 
विद्वान्‌ लोग करें और अपने विचारोको छेखद्वारा 
“कल्याण” जेसे धार्मिक पत्रोमें प्रकट करें, तो धर्म- 
पाण हिन्दू-जातिका परम उपकार हो, क्योंकि यह 
ता जाति ही दाशनिकोंकी है | 
(४) कविताकी दृष्टिसे यह पुस्तक अत्युत्तम 
है । देवी-विषयिका रति (जोकि भाव है)का ऐसा 
| पवाह उमड़ा है कि हृदय निमय हो जाता है | इस 
| भावको परिपूर्णता उन gai अनुभूत होती 
tah राक्षसांस पीडित होकर, समय समयपर 


हमारे नवरात्र और श्रीदेवी-माहात्म्य 


अर्थात्‌ 'शरत्कालमें जो प्रतिवर्ष मेरी महती पूजा 


स्क PDP PUR a 


देवताओंने की हैं | शब्द-रचना अत्यन्त स्वाभाविक 
है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, परिकर, 
व्याजोक्ति saga इत्यादि अर्थालङ्कारासे कविता- 
देवीका कलेवर बहुत ही कमनीय है! अनुप्रास तो... 
जगह जगह भरा पड़ा है | रख तो मुख्य करके रति- ˆ 
“भावही है, परन्तु अद्भुत रसकी योजना उसके. 
अङ्गरूपसे बड़ी पूर्णताके साथ की गयी है | इख: _ 
प्रकार साहित्यप्रेमियोके लिये भी दुर्गा-सप्तशती - 
एक प्यारी चीज है । हिन्दूधर्मं के सूर्यको ग्रह-ग्रहीत 
कर देनेवाले इस गिरे पड़े समयमै भी, इसी सप्त 
शतीकी बदौलत हज़ारों ब्राह्मणोंकी उदरपूति हो 
रही है। 

इन परिचयात्मिका पंक्तियोंके पश्चात्‌, अब हम 
अपने प्रेमी पाठकोंके पद्‌-पङ्कजोंमें, दुर्गा-सप्तशातीका 
संक्षिप्त-सार-सौरभ समर्पित करते हैं। यद्यपि वे 
स्वत; ही सौरभान्वित हैं तथापि इस सौरभसे 
समन्वित होकर, हमारी समभमें वे और भी 
अधिक महक उठेंगे J 

प्रत्येक अध्यायका संक्षिप्त सार 

१ अध्याय -- 

इस अध्यायका आरम्भ अत्यन्त रोचक रीतिसे 
हुआ है । चैत्रवंशमें उत्पन्न सुरथ नामक एक महान्‌ 
प्रतापशाळी राजा था | यह कथा सुवारोचिष नामक 
मन्वन्तरकी है जो हमारे वर्तमान मन्वन्तरसे पूर्व 
व्यतीत हो चुका है। कोलाविध्वंसि-नामक अति. 
प्रबळ क्ष्रियोंने युद्धमें इस राजाको परास्त कर 
दिया । जब यह अपनी राजधानीको लौटा तो वहां 
भी राजविद्रोहका प्रबळ अनल भड़क रहा था | इसीके 
AC स्वार्थ-लोलुप मन्त्रियोंने द्रोह करके उसके राज- 
सिंहासनको छीन लिया । बेचारा दुःखाक्कान्त 
होकर शिकारका बहाना करके वनकी ओर प्रस्थित 
हुआ । 

एक सुन्दर मुनिका आश्रम पांकक यह राजा 
वहां टिक गया | एक दिन इसे वहाँ एक वेश्य मिला | 
पूछनेपर वेश्यने अपना नाम 'समाधि' बताया । 


७३८ 
और कहा कि, वह एक अच्छे धनाठ्य घरानेगें 
उत्पन्न हुआ था और उसके पुत्र-पत्नी आदिने 
मिलकर धमके लोभ-पाशमें नियन्त्रित होकर उसे 
ave निकाल दिया | 

OAAR ही भाग्यका चक्र कुछ कुछ मिलता 

. जुलता-सा था, अतः खभावतः दोनोंमें मित्रता हो 
गयी । दोनों ही अपने पूर्व वैभवकी स्म्रतिकर सुख- 
स्वप्न देखा करते थे | राजा अपने हाथी, घोड़े, धन- 
कोषको याद कर करके घुला जाता था और वेशय 
अपने पु्रःकळत्रके कुशलकी चिन्तासे व्याकुल शहा 
करता था | 

एक दिन दोनों सम्मति करके उस आश्रमके 

अधिष्ठाता मुनिके पास गये और अपने सन्देहको 
मिटानेके लिये सुनिवर्यसे निम्नलिखित प्रश्‍न करने 
लगे;-- 


हे मुनिराज! हम दोनों अपने ही सम्बन्धियोंसे 
सताये गये हैं । किसी दूसरेने हमको पीड़ा नहीं 
पहुंचायी और हम यह भी जानते हैं कि 
अब हमारी गयी सम्पत्ति, get हुआ वैभव, 
हमें दुबारा प्राप्त न होगा। तथापि हमें रातदिन 
उन्हीं अपने शत्रुभूत सम्बन्धियोका, भृत्यादिका 
स्मरण रहता है। यह जान बूझकर मोह हमें क्यों 
सता रहा है? इसका कुछ कारण बताकर हमारे 
चित्तको शान्त कीजिये | मुनिराजने कहाः-- 
हे राजन्‌! तथा हे वैश्यवर ! ज्ञानियोंको भी 
इस प्रकार मुग्ध करनेवाली विष्णु भगवानकी महा- 
माया ही है । यह बड़ी प्रबल है । संसारकी उत्पत्ति 
स्थिति एबं प्रलयका भी मुख्य कारण वही हे । 
कीट, पतङ्ग आदि पामर जन्तुओंसे लेकर देवादि 
तकको मोहित करनेवाली यह माया aaa, 
अचिन्त्य, अप्रमेय,अतर्क्य और अनिर्वचनीय ही है! 
सुरथ तथा समाधि नामक वैश्यने पूछा :-- 
भगवन्‌ ! जिसे आप महामाया कहते हैं वह 
कौन है! उसका क्या स्वरूप है ? उसकी उत्पत्ति 
किसप्रकार हुई हे? इत्यादि सब बातोंको 


सविस्तर सुनाकर हमारी संशय-श्रन्थिको खो लिये | 


कृपया 


[ भाग ४ 


परम अनुग्रह होगा ! 

ऋषि बोले- 

वह जगन्मूत्ति नित्य ही है, तो भी उसकी 
उत्पत्ति अनेक प्रकारसे पुराणोंमें उपबणित है। 
मैं तुम्हे सुनाता हूँ, देवताओंके कार्य सिद्ध करनेके 
लिये समय समयपर वह नित्य भगवच्छक्ति अपने 
आपको प्रकट करती है, अतः वह अवर्णनीय हो है। 
उसकी उत्पत्ति सुनो- 

FR अन्तमें जब जलमय ही जलमय हो चुका, 
तब भगवान्‌ शेषनागपर शयन करने लगे | उस 
समय श्रीमन्नारायण तो योगनिद्रामें नितान्त निलीन 
हो रहे थे। इधर भगवानके नाभि-कमळमें जो 
चतुमु ख ब्रह्मदेचजी थे, उन्हे मधु-केटभ-नामक दो 
अति See राक्षसोंने भक्षण कर जानेका विचार 
बाँधा | तब श्रीब्रह्मदेचजी भगवानको जगानेके लिये 
भगवानको योगनिद्राकी स्तुति करने लगे । इस 
स्थानपर सप्तशर्तामें जो स्तुति की गयी है, उसके 
श्लोक भक्तिभावसे परिछूत हो रहे हैं। स्तुति 
सुनकर योगनिद्राने भगवानके श्रीमुख, नेत्र, 
हृदय, वक्षःस्थलको त्याग दिया और वह ब्रह्मदेवको 
प्रत्यक्ष दुइ | 

आदिपुरुष पुरुषोत्तम श्रीविष्णु भगवानुने भी 
सामने ही मधु-कैरभ दानवोंको देखा और उनसे 
५००० वर्ष तक बाहुयुद्ध करना पड़ा | महामायासे 
ठगे जानेके कारण, इन दैत्योंने भगवानके युद्धकौशल, 
अनन्त बळ पुरुषार्थसे प्रसन्न होकर कहा-'वरंत्र हि! 
बर मांगो ! 

भगवानुने कहा कि “तुम दोनों मेरे हाथसे मारे 
जाओ / इसपर उन दैत्योंने चारों ओर जलमय 
देखकर कहा कि हमें ऐसे स्थानपर छै जाकर मारो 
जहां जळ न हो | भगवानुने अपनी जंघापर रखकर 
इन दोनों प्रबळ राक्षसोंके शिर काट डाळे | 

_ इस प्रकारसे इस अध्यायमें भगवानके ही 
शरीरसे इस महामायाकी उत्पत्ति बतायी गयी है । 
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तमान गौड़ीय वेष्णव-सम्प्रदायके 
अधिकांश अनुयायिर्योकी यह 
चारणा है कि इस सम्प्रदायके 
| त अन्थोसे और धर्मले उपनिषदादि- 
vi || का कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु 
222 यह धारणा भ्रमात्मक a 
ee V निखिल उपनिषद्‌-समुद्रको मन्थन 
कर महर्षि वेदव्यासने 'ब्रह्मसूअ 
या 'वेदान्तसूत्र' का प्रणयन किया। तद्नस्तर उसी 
सूत्रके तात्पर्यको भलीभाँति हृदयंगम करानेके 
हेतु आपने 'श्रीमदुभागवत महापुराण' की रचना 
की । इसीलिये प्राचीन आचार्योने अपने MA- 
ग्रन्थीमै वणन किया है कि श्रीमद्भागवत ही 
वेदान्तसूत्रकार व्यासदेवकृत अकृत्रिम वेदान्त-भाष्य 
है । गरुड़पुराणमें श्रीमदुभागवतके लिये लिखा है- 
“भाष्यो5यं ब्रह्मसूत्राणां? | इस शास्त्र-वचनपर विश्वास 
रखते हुए वेष्णवाचार्यपादोंने श्रीमदुभागवतको 
ही सूत्रकारका अभिप्रेत-अथ-प्रकाशक वेदान्त. 
भाष्य जानकर अपने ग्रन्थाँमें श्रीमद्‌भागवतक्रे 
प्रमाणोंका अधिकरूपसे प्रयोग किया 2) किन्तु 
ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने अपने ग्रन्थाँमें 
डपनिषदादिका प्रमाण ल्या ही न हो | आप 
लोगोंने श्रति-शास्त्रके वचनानुसार यह भी 
प्रमाणित किया है कि श्रीमद्भागवत श्रुतिका ही 
अर्थ-द्योतक है । अस्तु, 
श्रीशंकराचार्यजीने किसी विशेष उद्देश्ये 
इस ग्रन्थको यथोचित आद्र न देकर एक पृथक्‌ 
भाष्यकी रचना की, जिसमें यही सिद्ध किया कि 
ब्रह्म निर्विशेष है एवं जीव और ब्रह्म दोनों अभिन्न 
हैं । वेष्णव-आचारयाँका सिद्धान्त दै कि 
2 ० 
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श्रीशंकराचार्यक्ृत भाष्य वेदान्त-सूत्रकारके 
अभिप्रायोंके यथार्थ अर्थका द्योतक नहीं है चरन्‌उनके 
अभिप्रेत अर्थोका आच्छादकमात्र है । इन्होंने श्रुति 
mera प्रमाणोसे सिद्ध किया कि 'घ्रह्म निविशेष 
wal है । सविशेष है-घह निःशक्ति नहीं वरन 
अनन्त शक्तिमान्‌ है ।-'परास्य शक्तिविंविधैव श्रूयते ।' 

ब्रह्मकी अनन्त शाक्तियॉमें तीन शक्तियां प्रधान 
हैं । अन्तरंगा चिच्छक्ति, sim मायाशाक्ति 
तथा तटस्था जीवशक्ति। चिच्छक्ति नित्य ही 
रुवरूपमें अवस्थित होनेके कारण उसे रुषरूप-शाक्ति 
भी कहते हैं। मायाशाक्ति, जो कभी त्रह्मको रुपा 
नहीं कर सकती, सहिरंगाशाक्तिके नामसे पुकारी 
जाती है। और जीवशक्तिको, जो इन दोनों स्वरूप 
od मायाशाक्तिमें मिल सकती है, तटस्थाशक्ति भी 
कहते हैं। जीव, ब्रह्मकी इस तटस्थाशक्तिका ही 
अंश है एवं उसका नित्य स्वरूप है । वह 
ब्रह्मका दास और प्रह्मका चित्कण अंश है | 
“दासो भूतो हरेरिव नान्यस्येव कदाचन |” 

ब्रह्मकी शक्ति क्रियाशीला है क्योंकि क्रिया न 
रहनेसे वस्तुके अस्तित्वका ज्ञान ही नहीं होता । 
चिच्छक्तिके विलास-वैचित्र्यके प्रकार-भेद्से ब्रह्म 
भी अनादि काळसे विभिन्नरूपमें अभिव्यक्त होता | 
है। शक्तिका विलास होनेके कारण, ये समस्त 
स्वरूप ही भगवान्‌ हैं । अपने स्वरूपके अनुकूल 
उनके घाम, लीला और परिकर हैं । सब्धिदानन्द 
ब्रह्म वस्तु तथा उनके शक्ति और स्वरूप-शक्तिका 
विलास-वैचित्र्य नित्य होनेके कारण ये समस्त 
भगवत्‌-खरूप, उनके धाम, लीला एवं परिकर भी 
सभी नित्य हैं । 
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स्वरूप-शक्तिके विलासमें जब तारतम्य है तो 
जिसमें खरूप-शक्तिका विलास है ही नहीं, ऐसा 
भी कोई खरूप अवश्यम्भावी है और वही स्वरूप हे 
_ आंचायं श्रीशंकरजीका निर्विशेष ब्रह्म | स्वरूप जहां- 
पर स्थित है ag स्थान भी निविशेष है। उसमें 
चिच्छक्तिक्ा होना मात्र सत्य है परन्तु ART उसका 
बिलाख नहीं है। जिनमें समस्त स्वरूप-शक्तियाँ 
पूर्णतमरूपसे अभिव्यक्त हैं, ऐसा स्वरूप भी कोई 
है ही, जिस स्वरूपमें aah ब्रह्मत्यकी परिपूर्ण 
अभिव्यक्ति हो यही स्वरूप हैं परत्रह्म परमात्मा 
श्रीब्रजेन्त्रनन्द्न श्यामसुन्दर गोपीजन-वल्लभ श्री- 
कृष्णचन्द्रजी | उनमें सब शक्तियोंकी पूर्णतम अभि- 
व्यक्ति होनेके कारण घे ही पूर्णतम भगवान्‌ या 
स्वयं भगवान्‌ हैं, ये ही हैं लीलापुरुषोत्तम,-- 
“कृष्णो बै परमदैवतम” | इनकी भगवत्ता अन्य- 
निरपेक्ष है, ये स्वयंसिद्ध स्वजातीय-विजातीय- 
स्वगत भेद्त्रय-शन्य Ti इस कारणसे ये अद्वय 
शानतक्त्व हे । अन्य भगवस्‌-स्वरूपॉमें परब्रह्म 
श्रीुष्णकी ही स्वरूप-शक्तिका आंशिक विकाश 
होनेके कारण तथा उनकी भगवत्ता श्रीकृष्णकी 
भगवत्तासे ही निस्सत होनेके कारण वे कोई भी 
स्वयं भगवान्‌ नहीं हैं । इस विषयको भ्रीसूतजीने 
श्रीशौनकादि मुनिर्योसे अषतारविषयक प्रश्नके 
उत्तरमें भगवानके अवतारोंका वर्णन समाप्त करते 
हुए कहा है-- 


एते चांशकछाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | 
इन्द्रारिव्याकुल लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥ 


श्रीकृष्णके घामका साधारण नाम है 'रुष्णलोक! 
इसको तीन अभिव्यक्ति हैं--द्वारका, मथुरा एवं 
गोकुल । द्वारका एवं मथुराकी अपेक्षा गोकुलका 
ही अपूव Sitter हे | गोकुल ही स्वयंरूप श्रीनन्द्‌- 
` नन्दनका निजस्व घाम है । अपर भगवत्‌-स्वरूपाँके 
भिन्न भिन्न धाम-समूहोंका साधारण am हे 
WR परच्योमस्थ सविशेष धाम समष्टियोंके 


0 
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बाहर एक ज्योतिर्मय स्थान सिद्धलोकके नामसे £ 
है। यह निविशेष ब्रह्मका धाम हे । सिद्धलोकके 
बाहर चिन्मय जलपूण कारण-समुद्र परिखारूपसे 
परब्योमको घेरे हुए है । इस कारण समुद्रके बाहर 
बहिरंगा मायाशक्तिका बिलाखस्थल प्राकृत 
ब्रह्माण्ड है । 

श्रीकृष्णके विलासमय रूप हैं परब्योमाधिपति 
agga नारायण | वासुदेव, संकर्षण, cee 
और अनिरुद्ध इन नामोंसे इनके चतुःसंख्यक व्यूह 
हें । संकर्षणके अबतार सहस्त्रशीषांपुरुष फारणार्णव- 
में अवस्थान करते हैं । इनका दूसरा नाम है 
महाविष्णु, जिनको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। 
महाप्रलयके समय समस्त जीव उनके शरीरमें 
अवस्थान करते हैं और फिर भगवदिच्छाचुसार 
सास्यावस्थापन्ना त्रिगुणात्मिका प्रकृतिमें द्वष्टि- 
निक्षेपले शक्ति-सश्वारकर अपने देहमें लीन जीबोको 
अर्पण करते हैं । तब प्रकृति क्षुब्ध होकर विकृत हो 
जाती है एवं उक्त पुरुषके शक्ति-सञ्चारद्वारा 
प्रकतिसे अनन्त कोटि ब्रह्माएडकी सृष्टि होती है । 
कारणार्णवशायी प्रथम पुरुष समष्टि-ब्रह्माण्डके 
अन्तर्यामी एवं नियन्ता हैं । ब्रह्माण्डसृष्टिके 
अनन्तर ये ब्यष्टि-ब्रहाणडके अन्तर्यामोरूपमें एक 
एक रूपसे एक पक ब्रह्मारडमें प्रवेश करते हैं । इस 
व्यष्टि-ब्रह्माएडके अन्तर्यामी भी सहस्रशीर्षा हैं। 
इनको द्वितीय पुरुष अथवा गर्भोदकशायी कहते 
हैं। इनसे ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रका आविर्भाव 
होता हे । ब्रह्मा रजोगुणको अंगीकारकर चतुर्दश- 
भुवन एवं जीवोंका स्वजन करते हैं | रुद्र तमोगुण- 
को अंगीकारकर प्रलयकालमें ब्रह्माण्डको ध्वंस 
करते हैं, तथा विष्णु सत्त्वगुणपर दृष्टिनिक्षेपसे ही 
इस अखिल विश्व-ब्रह्माण्डका पालन करते हैं। 
विष्णु ही व्यष्टिजीवके अन्तर्यामी हैं, चतुभु ज 
हैं एवं क्षीरोदकशायी हैं, इनको तृतीय पुरुष भी 
कहते हैं। यह तीनों पुरुप अन्तर्यामी. होनेके 
कारण परमात्मा हैं । माया-शक्तिको लेकर ही 
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अतः स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णके अंश-कला मात्र हैं | 
अन्तर्यामीमें शक्तिका विकास होनेके कारण 
अन्तर्यामी परमात्मा शक्ति-विकाश-हीम निर्विशेष 
waa श्रेष्ठ है और इनके अंशी होनेके कारण पर- 
व्योमाधिपति नारायण इनसे श्रेष्ठ हैं । नारायणसे 
द्वारका एवं मथुरा-अधिपति श्रीकृष्ण श्रेष्ठ और 
सर्च श्रेष्ठ हैं खयं भगवान्‌ श्रीनन्दनन्दन श्रीकृष्ण | 
श्रीपादरामाबुजाचायंजीने श्रीनारायणके परब्रह्मत्व- 
को स्थापितकर श्रीकृष्णको उनके अवताररूपमें 
सिद्धान्त किया है | परन्तु गौड़ीय वैष्णवाचार्य पाद- 
गणोंने शाञ्जयुक्तिद्वारा अविसंवादित भावसे 
प्रमाणित किया है कि श्रीकृष्ण ही परम तत्त्व हैं । 
अचिन्त्य-शक्तिके प्रभावसे परब्रह्म श्रीकृष्ण सब 
विरुद्ध धर्मोके आश्रयखरूप हैं । इनमें अणुत्व एवं 
विभुत्व युग पत्‌ विद्यमान हैं । 

भगवत्‌-खरूपाँके घाम, लीला और परिकरादि 
तत्तत्‌ खरूपोंके ही अनुरूप हैं । इस कारणसे स्वरूप- 
शक्तिके  विळास-वैचित्र्य्क तारतम्यानुसार अन्य- 
भगवत्‌-स्वरूपोंके धाम, लीला, परिकरादिसे 
नारायणके धामादि श्रेष्ठ हैं । श्रीनारायणके धामादि- 
से द्वारका या मथुराके धामादिके माहात्म्यका 
श्रेष्ठत्व है एवं द्वारका मथुरासे गोकुलके घाम, लीला, 
परिकरादिका अपूर्व वैशिष्टय है । 

नन्दनन्दन श्रीकृष्ण गोकुलमें दास, सखा, पिता- 
मासा, एवं प्रेयखियोंको लेकर - दास्य, सख्य, 
चारसल्य और मधुर रसोंका आस्बादन करते हैं 
षं अपने परिकरोंको भी अकथनीय अपूर्व आनन्द- 
चमत्कारिताका आस्घादन कराते हैं | श्रीकृष्णके 
गोकुळ-परिकरोंमें श्रीकृष्ण-प्रेयसियों के विशेफ्त्व- 
का आधिक्य है एवं उन प्रेयसियोमें भी फिर अखण्ड” 
Tag वृषभाचुराज-नन्दिनी JAIA 
श्रीमती राधिकाजीके रूप-गुण-माघुय्य और रस- 
परिवेशन-पारिपाठ्य सर्वातिशायी È । अखण्ड- 
रसस्वरूप चिदानन्दघन-मूर्ति श्रीनन्दनन्दनमें 
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परब्रह्मत्वका चरम विकास है और अखण्ड रस- 
वल्लमा श्रीमती राधिकाजीमें रुवरूप-शक्तिकी चरम- 
सीमित अभिव्यक्ति है । इस कारणसे शक्ति तथा 
शक्तिमानका परम अभिव्यक्तिस्वरूप युगलित 
श्रीराधा-कृष्ण ही परम स्वरूप है । 

गौडीय वैष्णबाचार्य श्रीजीच गोस्वामी-चरणने 
अपने श्रीभागवत-सन्दर्भ नामक षट्‌ सन्दर्भ ग्रन्थान्त- 
शुक्त श्रीकृष्ण-सन्दर्भ प्रन्थमें इन विषयोंकी शास्त्र- 
युक्ति-सहित अतिशय खुचारुरूपसे आलोचना की है। 
चिरकुमार ब्रह्मचारी श्रीपांद जीव गोस्वामीजी कलि- 
पावनावतार श्रीक्रीमन्‌ रुष्ण-चेतन्य महाप्रभुजीके 
प्रिय पार्षद श्रीरूप सनातन गोस्वामीजीके भतीजे 
थे | इनके पिताका नाम श्रीअनुपम-वल्भजी था । 
थे श्रीरूप सनातन गोस्वामीके कनिष्ठ थे | दक्षिण- 
देशीय उच्च कुलीन ब्राह्मण ÈI श्रीरूप गोस्वामी 
जब श्रीखरन्दाचनको जाने लगे तब श्रीअनुपम उनके 
साथ ही थे | कुछ दिन वजधामरमें रहनेके पश्चात्‌ 
जिस समय दोनों नीलाचळ ( श्रीजगश्नाथपुरी ) 
जाने लगे, उस समय गौड़ देशमें गंगाजीके किनारे 
श्रीअनुपमजीका देहान्त हो गया | 

qaqaa ही श्रीजीवगोस्वामी संसारसे अना- 
सक्त थे । सर्वस्व स्यागकर किस उपायसे श्रीकृष्ण- 
चरणोमें आत्मसमर्पण कर सकें, घाल्यकालसे उनकी 
यही चेष्टा थी । इनकी माताजीका तो पहले ही 
स्वर्गवास ही चुका था । पिताका देहान्त सथा 
ज्येष्ठ तातोंका गृह त्याग देखकर श्रीजीवने भी भोग- 
चिळासको त्याग दिया । एक दिन आपको स्वप्मे 
श्रीमन्महाप्रभुजी तथा श्रीमन्‌ नित्यानन्द प्रभुजीके 
दर्शन हुए । उस दिनले ये और भी अधिक व्याकुळ 
हो उठे, अब इनसे घरमें न रहा गया, श्रीनवद्वीप- 
घामको चले | वहां श्रीमन्‌ नित्यानन्द प्रभुजीने आप- 
पर कृपा सञ्चार कर भ्रीवृन्दावन भेज दिया | मच- 
युवक vista रास्तेमें काशी उहरे | वहां आपने 
व्याकरण, कोष, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, शिक्षा- 
कल्प, पुराण, सांख्य, पातञ्चल, न्याय, वेशेषिक, 


मीमांसा, वेदान्त तथा वेदान्तके समस्त भाष्योंका 
अध्ययन किया और इन सब शास्त्रोमें पोरंगत हो 
ma) असाधारण स्ट्रतिशक्ति एवं कुशाग्र सूक्ष्म 
बुद्धि-प्रतिभाके बलसे श्रीपादने तत्कालीन 
धुरन्धर पणिडत-मएडलीको विस्मित कर दिया | 
काशीसे . श्रीवृन्दावन जाकर श्रीजीवने अपने 
- ज्येष्ठ तातोंके चरण-कमलोंमें आश्रय ग्रहण किया । 
आपने उनसे श्रीमद्धागवतादि भक्तिशास्त्रो- 
का अध्ययन किया । श्रीरूप गोस्वामीचरणने 


..  श्रीजीवको दीक्षा दी | शास्त्र अनुशीलनके साथ ही 


साथ आपने एकान्सभावसे श्रीकृष्ण पादारविन्दके 
भजनमें चित्तको लगा दिया । श्रीबृन्दावनमें जो 
श्रीश्षीराधादामोद्रदैध विग्रह है, वह आपहीका 
प्रकाशित है । श्रीजीच गोखामीकी अनन्य साधारण 
पारिडत्य-प्रतिभा और उनके भजनके प्रभावसे 
विशेष समुज्ज्वल हो उठी । प्रदीप्त दिव्यक्ञानालोकसे 
प्रेमनेश्रोंद्वारा आपने जो कुछ प्रत्यक्ष किया, जीव- 
मात्रके हितके लिये वही सब आपने ग्रन्थाकारमें 
निबद्ध कर दिया । 


श्रीपादका श्रीसागवत-सन्दूर्भ एक दार्शनिक 
ग्रन्थ है | यही एकमात्र गौडीय घ Song 
दशनशाखको नींच है । इस अपूव प्रन्धमें श्री 
गोस्वामीजीने जो अपने दार्शनिक ज्ञानको महा- 
गोरवमय गवेषणा की है तथा श्रीश्चीकृष्णचेतन्य 
महाप्रभुजीकी कृपासमुज्ज्वल-प्रतिभाका जो परिचय 
द्या है बह पणिडत-मण्डलीके विस्मयोत्पाद्नमें 
समथ हैं । इस ग्रन्थमें ध्रीजीवगोस्वामीने कोई 
अभिनव तस्व स्थापन किया हो, सो बात नहीं है| 
श्रीमन्‌ मध्याचाय प्रभृति प्रायीस आचार्योने जिन 
भगवत्‌-तत्त्व-निणायक ग्रस्थोंकी रचना की है, डन 
सबकी पर्यालोचनाकर आचार्य पाद श्रीजीवगो 


स्वामीजीने उन प्रन्थोको पर्यायक्रमसे ग्रथित किया 


एवं उसमें पूर्वाचाय-संग्रहीत प्रमाणोंकी पारिडत्य- 
पूण समालोचना सन्निविष्ट कर ग्रन्थको एक अभि- 
नव कलेवरसे प्रकाशित किया । निखिल sree 
प्रधान आलोच्य विषय तीन हैं । सम्बन्ध, असि- 
धेय तथा प्रयोजन । ग्रन्थकार अपने ग्रन्थमें इन 
तीनों विषयोंकी विस्तृत आलोचना एवं श्रुति आदि 
शाखसस्मत विचारद्वारा जिस अपूर्व सिद्धान्तपर 
उपनीत हुए हैं, वह विचार-निपुणता पाठकमात्रके 
ही चित्ताकर्षणमें समथ हे! 

ध्रीभागवत-सन्दर्भ छः भागोंमें विभक्त है । 
तत्त्व, परमात्म, भगवत्‌, श्रीकृष्ण, भक्ति तथा प्रीति- 
सन्दर्भ । पहले चार सन्दर्भोमें सम्बन्ध-तरव, भक्ति- 
सन्दर्भमैं अभिधेय तत्त्व एवं प्रीति-सन्दूर्भमें प्रयोजन- 
azan समालोचना की गयी है | 

उपसंहारमें मेरा निवेदन है कि mmaa- 
सन्दभ निखिल दशंनशारत्र-समूहांमें अपूर्व रक्षविशेष 
है और उनमें भी श्रीकृष्ण-सन्दर्भ तो कौस्तुभमणि _ 
तुल्य है । यह ग्रन्थ संस्छृत-भाषामें GRR कारण 
इसका अधिक प्रचार नहीं है । आजकल संस्क्कतकी 
अपेक्षा हिन्दी-भाषाकी चर्चा अधिक है । इसलिये 
जीवोंके मंगळार्थ sista चैतन्य महाप्रसुके 
प्रिय पार्षदोते जिन अपूर्व ग्रन्थोंकी रचना की है, 
हिन्दी-भाषामें उनका प्रचार न होनेके कारण 
आशानुरूप फलकी सम्भावना नहीं है । यह विवेचना 
कर, यद्यपि में इस महान्‌ विषयमें असमर्थ ह' तो 
भी, अपने कुछ इष्ट-मित्रोंके आग्रहसे श्रीमन्‌ महाप्रभु 
तथा उनके परिकरोंकी कृपापर निर्भरकर इस 
अपूर्व ग्रन्थका हिन्दीमें अनुवाद करनेको उत्सुक 
हुँ । यदि धमप्रेमी श्रीक्ृषणलीला-रसपानकारी 
सञ्जनोंका आग्रह हो एवं वे सव सज्जन मुझको 
कृपा-सञ्चार करें तो आशा हे श्रीकृष्ण-सन्दभकी 


प्रबन्धाकारमे ही प्रकाशित करूं । . 
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श्रीगीता-ज्ञान-यज्ञ 
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श्रीगीता-ज्ञान-यत्र 


PALLOLLE 


ज्ञानयज्ञेन तेनाइमिष्टः 


स्याणके पाठकोंको 'गीतांक'में 
प्रकाशित सूचनाके द्वारा गीता-शान- 
यज्ञका पता लग चुका है | जगतमें 
ery | स्थायी सुख-शान्तिकी स्थापनाके लिये 
गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ हे, 
जो संब देशोंकी सब जांतियोंके 
लिये पथ-प्रदर्शक बन सकता है। ऐसा समन्वयपूर्ण 
adama और सबके द्वारा आदर-प्राप्त ग्रन्थ 
दूसरा और कोई नहीं है । इस ग्रन्थके सध्य ज्ञानसे 
सब लोग विशेष परिचित हों, इसके लिये जितने 
उपाय किये जायें, उतने ही थोड़े हैं । इसी उद्वे श्य- 
से आगामी कुम्मके अवसरपर प्रयागराजमें श्री- 
गीता-ज्ञान-यक्षका अनुष्ठान करनेकी योजना हुई है | 
यह यश पौष-शुक्क १३ सं० १६८६ (Alo १३ 
जनवरी १६३०) सोमवार मकर-संक्रान्तिसे आरम्भ 
होकर माघ-शुक्त १५ ( ता० १३ फरवरी १६३० ) 
बुधवारतक होना निश्चित हुआ है। इस गीता-ज्ञान- 
यक्ष-समितिके अध्यक्षका पद पूज्यपाद महामना 


| Go मदनमोहन मालवीयजीने स्वीकार किया है । 


इसमें निम्नलिखित कार्य होंगे । 
(१) श्रीगीताजीके पाठ 
इसके लिये गीसाप्रेमी सुयोग्य विद्वानोंकी 
नियुक्ति की जायगी | 
(२) श्रीर्गाता-प्रवचन्‌ 
इसके लिये भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंसे चुने 
sage विशिष्ट महानुभावोंको बुलानेका प्रबन्ध हो 
| रहा है। कमसे कम ऐसे पचास विद्वानोंको 
निमन्त्रण देनेकी योजना हुई है । इन विद्वानोंके 
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स्यामिति मे मतिः 
(गीता) हे 

हारा नियत समयपर भिन्न भिन्न गीताके भाचोंपर 
प्रवचन होंगे । 


(३) श्रीगीता-संकीतन 
रातके समय प्रतिदिन श्रीसंकीतनका प्रबन्ध 
किया जा रहा है, इसके लिये खास खास कीतंन- 
कारोंको बुलानेकी योजना की गयी है । 
(४) श्रीगीता-सन्सङ्ग 
गीतापर भिन्न भिन्न विषयोंपर आये हुए लेखों- 
Ha चुने हुए लेख सुनाये जायंगे और विद्वानोंके 
व्याख्यान होंगे । 
इसके लिये गीताप्रेमी विद्ठानोसे सविनय प्रार्थना 
है कि वे गीताके भिन्न भिन्न विषयॉपर अपने 


famy लेखादि शीघ्र भेजनेकी कृपा करें । 


(५) श्रीगीता-प्रदशनी 

एक हत्‌ 'श्रीमद्वगवद्वीता-परदरशिनी' होगी । 
जिसमें भिन्न भिन्न भाषाओंकी मुद्रित और हस्त- 
लिखित गीताकी प्रतियां, गीता-सम्बन्धी मुद्रित 
salad निबन्ध, गीता-सम्बन्धी चित्र, गीतापर 
रीका या लेखादि लिखनेवालोंके चित्र आदि अनेक 
दर्शनीय वस्तुएं रहेगी । इसके लिये भिन्न भिन्न 
भाषाओंकी गीता संग्रह हो रही हैं। कल्याण 
‘state’ में पृष्ठ ४५५ से ५०० तक प्रकाशित 
सूचीके अनुसार संस्कृत, हिन्दी, बंगला, गुजराती, 
मराठी, कनाड़ी, उडिया, तेळगु, तामिळ, 
मारवाड़ी, अंग्रेजी तथा अन्यान्य विदेशी भाषाओं- 
की गीता तो रहेंगी ही। उनके सिवा और भी गीता- 
संबंधी अनेक पुस्तर्कोका संग्रह किया जा रहा है । 


इसके लिये सभी गीताप्र मी महानुभावोंसे 
सादर निषेदन किया जाता है कि कृपया निम्न- 
लिखित विषयोंमें हमें लिखकर या पुस्तक भेजकर 
. हमारी सहायता करें जिससे गीता-प्रदर्शिनी सर्वाङ्ग 
“ सुन्दर और सफल बनायी जा सके ।# 

१-धीमद्गगवद्गोतापर किसी भी भाषामें मुद्रित 
कोई भी भाष्य, टीका, टिप्पणी, व्याख्या, अनुवाद, 
 पद्यानुवाद, लेख, व्याख्यान, समालोचना, निबन्ध 

. और सार-संग्रह आदि 

२-श्रीमद्धगवद्वीता या तत्सम्बन्धी किसी भी 
भाषामें हस्तलिखित, ताड़पत्र या भोजपत्रपर 
लिखित, प्राचीन या अर्वाचीन प्रतियां, गीता- 
सम्बन्धी चित्र, गीतापर लिखनेघाले देशी विदेशी 
aerate चित्र आदि | 

३-श्रीमङ्गगबप्लीताके अतिरिक्त अन्यान्य 
गीताएं। 

४-राजा महाराजा या पब्लिकफे बड़े बडे 
पुस्तकालयोंके अध्यक्ष, एक महीने तक प्रदर्शिनी 
में रखनेके लिये उपयु क्त गीता-सम्बन्धी सामग्री 
भेजनेकी कृपा करें या उन श्तोको लिखें जिनपर 
थे मेज सकते हैं । y 


उपयु क्त सामग्रियोंमें जो बिकाऊ होगी उसे 
उचित सूल्यमें खरीदनेका भी प्रबन्ध किया जायगा | 
विक्रेताओंको शीघ्र पत्र-व्यवहार करना चाहिये | 


पत्र व्यवहारका पता-- 
मन्त्री, प्रदरीनी-बिभाग, गीता-ज्ञान-यज्ञ 


पता- 'कल्याण' कार्यालय 


गोरखपुर यू. पी. 
निवेदन 


Raa प॒धारनेवाले सभी गीता-प्रेमी सञ्जनोंसे 
प्राथना है कि वे इस गीता-क्ञान-यशमें पारकर 
गीता-प्रवचन-श्रवणका लाभ उठावे और हमें 
अनुग्रहीत करें । इस महान्‌ यज्ञके लिये १२००० ) 
बारह हजार रूपये खर्चका अनुमान किया गया है, 
जिसमें ५००० ) पाँच हजार रुपये तो प्राप्त हो 
गये हें । 


कोई सञ्जन इस Tat कुछ सेवा करना चाहे' 
तो घे बाबा राघवदासजी, मंत्री, श्रीगीता-शान-यज्ञ 
समितिके नामसे 'कल्याण' कार्यालय, गोरखपुरके 
पतेपर भेज सकते है । 


विमुखता 
कर्म-चक्रमें बांध दिये हो, कैसे हाय बनूँ स्पार्धान । 
६ लाचार करू क्या उठते यद्यापि मनमें भाव नवन || 
हाये बन्धन कभी छित आरामे जीवन हुआ मलीन । ` 
छादित थी जो ज्योति यहां वह भी होती जाती है क्षीन |. 
आये कितनी बार इधर तुम, दिये नहीं पर मुझपर ध्यान | 
निष्ठुर क्यो हो बने विमुख केसे यह हृदय करे अनुमान ॥ 


न्‍ * ree ty won bed a eee 'गीताकः? 
. सश्बन्धभे सूचना मेजनेका कष्ट न करें । 


“श्रीजगन्नाथमिश्र गौड़ “कमर? 


एए ४५५ से ६०० में प्रकाशित गीता-मूचीमे जो. पुस्तके झा चुकी हैं, va पुरतकोंके 


जीवन रुचिर रहस्य निहित है एक at 5 
रक्षित तन्तु मुणाळ तुल्य है सूक्ष्म शरम 

टूट जाय कुहराम मचे, फिर कुट-पाट हो | 
सचमुच सारा खेळ बन्द युत हाट-बाट हो N 


काया कायाका अकाय ही Baap है 

बुहत्‌ गुहत्तम; तुच्छ तुच्छतर प्रतिपारक है ; 
aa विरुद्ध अविरुद्धमात्रमें स्वयं सिद्ध है , 
कहाँ नहीं अनिषिद्ध कहाँपर नहीं विद्ध है । 


असम्भूति; सम्भूति; ज्ञान होतेही हेति । 
समय अनन्त अनन्त जनित भ्रम क्षणे खेति , 
सम्मुख स्वणे-कपाट देखते चमक रहे हें , 
'स॒त्य' छिपाकर झूठे Ho दमक रहे हैं । 
कृतीक्रतु कृतके . विचारको छोड़े कैसे १ 
अन्धकार-सम्बन्ध ब्यक्त हो जोड़ें केसे ९ 
अपना अपना शीत्र शीघ्र सब अपनते हैं । 
मिश्या है पट “ पक gata पते हें?” 


पानेकी ळारसा ठगी. है उनको पार्ये । 
भूरे मटके पथिक सुपथपर सर्वर आयें | 


होकरके gia मूकमय गाने गार्ये। 


जो जिनके हें आतमद्युति उनसे प्रकटायँ (॥ 


सम सम है सर्वत्र विषम नानात्व नहीं है 

दृष्टि स्वच्छ परमार्थ ; विपतमें सुमन कहीं है ! 
ARI उत्पन्न कुपणकी करुण-कथा है | 
विदित बिएव व्यवहार व्यर्थ ही मर्म-व्यथा है । 


नभमें खग पद चिक्क कहा बनता जाता हे । 
मत्स्य-मागका खोज न बनमें बन पाता हे । 
अमक FAG SAM आवरण ग्रस्त कहां है 2 
कहनेवाले कहा करें यह कष्ट महाहे | 


दीर्घ सूत्रता दोषहीन यह शूर शळम है , 
Jd काख कायर तुषात हेमन्त करुम है । 
जहां चाह Wale नहीं जरू जाना अच्छा 
खरे कनकका Ae गरु जज़ा अच्छा 


२ मुक्ता Yel च तारः स्यात्‌ । (२) शारी वायौ स तु fag । 


नर-जीयन धिक्कार ; श्रेष्ठ वह तुच्छ कीट है । 
प्रिये Rear, कभी दिखाता नहीं पीठ है । 
परिक्रम्य तन्मयता परवश स्वीय शानम 
होजाता बलिदान, आनमें, ध्येय ध्यानमें 


दिव्य 'प्रेम'का अर्थ अघम मानव BATA । 
कुपित होता साघु-मागे जैसे कुराजमे 
स्वार्थ! स्वार्थ! | दु सस्वार्थ,नुत्य ताण्डव करता TS | 
कब्बुर-पूजक मान बताका दम भरता रह ॥ 
हाठा-हृदमें सुधा-दृष्टि रखना पातक है 
पाश्चिमात्य सर्वस्व प्राच्यका ही घातक हे 
अरे l कहाँसे कहाँ प्रणय प्रियतमको मुळे १ 
पा, TART सन्देश, मुदित सरसीरुह फूले । 


सहसा स्वेच्छासे ही सम्मुख व्यक्त हुप हैं 


है दयालुता दयाधाम अनुरक्त हुए हैं; 


पद-पक्कूजका शुचि पराग सर्वत्र व्याप्त है , 
महते! महीयानकी महती झपा प्राप्त है। 


रिक्त नही हैं कहीँ बही बह दर्शन देते , 
Rada बन adah अपनी हैं सेते; 
देखे है प्रत्यक्ष, समस्या कौन बिकट है ९ 
हो जाना है पार विजय अनिगार्य निकट है । 
खिळे हुए इन सुमन समुहोंमें व्यापक हैं। 
गगन-नीलिमामें ही रह करके मापक हें । 
ज्ञान-कर्म-सदूभक्ति मामके संस्थापक हैं 

स्वच्छ हृदय जिज्ञासु जनोंके अध्यापक हैं 


अपनी ही at दिखरूते हैं इन anit, 


, राका-शहिके धवळन्कौमुदीकी घारोंमें ; 


नीचे ऊपर विदिक्‌ बिदिक्में दिक्‌ चारोंमे \ 
गिरि-काननमें तटिनी, तमे नीहारोमें 


हो. अमूत; पर देख रहे हें मूर्ति मूर्तिम 
बरसाते हैं रस अपूर्व पुष्कर स्फूर्तिमें ९ 
हैं प्रकाशमें त्यो Rami अन्धकारमें , 
नव-नीरदर्मे नीरज-्दरमें निखिक नारमे 
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निशि Rahat, प्रणय-वीथिर्म उषा-काठमें 
प्रति प्रतिध्षणमे दृष्ट, द्रविणमें राग-तारमें 
हाथ हायमें मुद-निकायमें करुण-कथामें 
शुचि-स्नेहर्म देह-खेहमें, मर्म-व्यथामें 


इति-भीतिमें, नीति-गीतिमें ज्वरित Prat , 
शोम्य-शान्तिर्म, मीम-भ्रान्तिमे असित सितामें , 
शेक-दवासमें, मन्द हासमें बिमळ कान्तिमें , 
नेम प्रेममे योग-क्षेमर्म गुम्न क्षान्तिमें ; 


चित ससीम है, वे असीम हें कहें कहाँतक , 
मिरे बही वह, साथ साथ रह गये जहाँतक ; 
अहं गँवाया, वहीं समाया हुआ वही गह; 
कोश कहीँ है, होश नहीं है कह शिव शिव कह । 


अपना आपा मिटा किसीने माथा Gar , 
उठ बैठा चैतन्य छाभकर जो था अंधा । 
प्रतीहार बन अश्रुविन्दु बाहर आ कहते- 
AA व्यथार्ये, हार; हार-मुक्ता बन रहते । 


घुद्धिसागर qaaa’ 


ed BIS pay 


श्रीमद्भगवद्गीता क्या हे? 
(छेखक--साधु भी टी० wo, वसबानी) 
श्रीमद्भावज्गीता संसारके afte एक महान्‌ 
संवाद त्मक न्थ है । “गीता” शब्द अवस्ता (Avesta) में 
प्रयुक्त 'गित्ता' या 'गाथा'शब्दका स्मरण दिलाता है, जिसका 
अथे भी “शीत? ही होता है । झर भगवानका अर्थ होता है 
‘Heat’ या ‘Seria’ | अतएव भगवद्गोताका अचुवाद्‌ किया 
जाता है 'दिब्य-गीत' 'इंश्वरीय-गीत' या 'कल्याण-गोत? 
प्र में इसका 'परित्राणकर्ताका गोत? अनुबाद करना 
_ अधिक उपयुक्त समझता हू । गीता ईश्वरको केवल विश्व- 
का एक महान्‌ नियम, जगतका एक महान्‌ आत्मा अथवा 
परम पवित्र ही नहीं मानती, अपितु बह इश्वरको मानवः 
जातिका परित्राणकता भी मानती है । 
गीतामें आध्यास्मिक-विकासका उपाय संक्षपमें होनेपर 
भी बहुत सुन्दर रूपसे बतलाया गया है । गीता एक योग- 


'शास्त्र है । योगका विज्ञान उन लोगोंके जिये नहीं हे जो. 


- आत्स-संयस नहीं करना चाहते। अरिस्टोरजने कहा था कि 
_ सेरा नीति-शाख (Ethics) संयमी पुरुषके जिये हे, न 


Sn 


____ छि विषयासक्त gases जिये । प्रत्येक विषय डी asam . 


उत्पन्न करता है । प्राचीन ऋषियों ने संख्याकी कुछ भी परवा 
न कर गुणोंपर अधिक जोर दिया हे | उन्होंने यह अनुभव 
किया था कि व्यक्ति ही जीवन-पद्देलीकी कुञ्जी हे । 
इसारा पतन इसीलिये होने लगा है कि इम गुणकी 
अपेक्षा संख्याको तथा घ्यक्तिकी अपेक्षा समूहकी 
अधिक परवा करते हैं, आधुनिक चपलता 
अधिकांशमें जीवनका नहीं अपितु छिल्नभिन्नताका चिह्न है | 
अर्वाचीन भारतवर्ष संख्याकी मायामें फंसा हे । प्राचीन 
कालके भारतीय आश्रमोंका उद्देश्य चुने हुए ( अधिकारी ) 
व्यक्तियोको शिक्षा देना था। we और जातियोंका उत्थान 
ष्यक्तियोंक द्वारा ही हुआ करता है, क्योंकि उत्थानका तत्त्व 
बाह्य विस्तृतिर्म नहीं परन्तु आध्यात्मिक गम्भीरतामे है। 
श्रीकृष्णने अजु नको ही ज्ञानका उपदेश दिया जो एक 
महान्‌ व्यक्ति--संस्कृति, सच्चरिश्रता, शक्ति और भक्तिसे 
सम्पन्न युवक था। गीतासे उन मनुष्योंको जाम नहीं हो 
सकता जो रज र तममें रहना पसन्द करते हैं | 
सात्विक अभिलाषा अवश्य होनी चाहिये । 


गीताकी पुकार जीवन-समपंणकी पुकार है | यह अपंण- 
का जीवन है--परमास्मामें आत्म-समर्प॑ण हे) जो अपना जीवन 
adu करता है उसीको परमात्माके शरणकी अभिलाषा 
होती है | यह शरण त्रिविध होती है । क्योंकि भगवानकी 
शरण ग्रहण करना उसके नियमोंका आश्रय क्षेना है 
भगवानमें स्थित होना, दैनिक जीवनमें उसकी इच्छाका 
अनुसरण करना है । शरण तीनकी होती है (१) ईश्वरकी 
(२) उसके नियमोंकी र (३) adi एव' भक्तोंकी 
क्योंकि भगवान्‌ अकेला नहीं है, वह अपने भक्तोंसे युक्त 
इसीसे भक्तिमान्‌ पुरुष प्राच्य ओर पाश्चात्य सभी सन्तों सौर 


आचायोका समान भावसे सम्मान करता ÈJ 


स्मृति-घड़ी 
क्या जाने क्यों मिलता है ? मुझको इसमें परा आनन्द | 
क्यों हाता है मरन! न जाने,मन मयूर लखकर मुखचन्द ॥ 
अहा /घडी है कितनी सुखकर आती है प्रिय प्रभकी याद | 


यहा प्रार्थना है स्मृतिका यह मुझको बना रहे उन्माद ॥ 
ता आप 


कल्याणके नियम 


`a 


१-भक्ति ज्ञान और सदाचार-समन्वित लेखोंद्रारा जनताको कल्याणंके पथपर पहुंचानेका प्रयत्न 
करना इसका उद्र श्य हे | i 


२-यह प्रतिमासकी कृष्णा एकादशीको प्रकाशित होता हे | 
३-इसका अग्रिम वाषिक मूल्य डाकव्ययसहित भारतवर्षमें ४2) और भारतवपसे बाहरके लिये ६) 
नियत है । एक संख्याका मूल्य ।=) है । बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता | 
गाको iy > ११, Non n C = ~ A 
४-ग्राहकोंको मनिआडरद्वारा चन्दा भेजना चाहिये,नहीं तो वी. पी. खच उनके जिम्मे और पड़ जायगा। 
“s ~ ~ ~ A A प्र) A “fact Sa 
५-इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी दरमें स्वीकार कर प्रकाशित नहीं किये जात । 
६-प्राहकोंकों अपना नाम, पता स्पष्ट लिखनेके साथ साथ ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये । 
७ -पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड अथवा टिकट भेजना आवश्यक हे । 
८-भगवद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, बेराग्यादि ईश्वरपरक, कल्याणमागमे सहायक अध्यात्म विषयक 
व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखों के अतिरिक्त अन्य विषयके लेख भेजनेका कोई सज्जन कष्ट न करें | 
छेखोंकों घटाने बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित लेख 
० ~ hall a ५१ ७५७ AS (mo उत्तरद नहीं ~ 
` बिना मांगे लौटाये नहीं जाते । लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं है । 


६-कार्याळयसे 'कल्याण' दो तीन बार जांच करके प्रत्येक ग्राहकके नाम भेजा जाता है | यदि 


किसी मासका 'कल्याण' ठीक समयपर न पहुंचे तो अपने डाकघरसे पूछतांछ करनी चाहिये | 


बहांसे जो उत्तर मिळे, वह अगला अङ्क निकलनेके कमसे कम सात दिन पहलेतक कल्याण- 


कार्यालयमें पहुंच जाना चाहिये | देर होनेसे या DFAT जवाब शिकायती पत्रके साथ न 
आनेपर दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें बढी अड्चन होगी ! 

१०-प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनिआर्डर आदि 'व्यवस्थापक-कल्याण,गोरखपुर' के 
नामसे भेजना चाहिये और सम्पादकस सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक कल्याण गोरखपुर” 
के नामसे भेजना चाहिये | 

~ भ A ~ oN 
गीताप्रेसमें निम्नलिखित पुस्तक भी मिलती हैं- 
( संस्कृत ) बहुत प्राचीन ग्रन्थ संस्कृत-टीकासहित ... बु नीर) 


श्रीम'धु सूदनजी सरस्वतीरचिंत ताहि E ॥) 
ब्द, श्रीहषकृत वेदान्तका AGA ग्रन्थ N) 


१-भगवन्नामकोमुदी- 
२-भक्तिरसायन-( संस्कृत ) i 
३-खण्डनखण्डखाद्यम्‌ ( हिन्दी अनुवाद्सहित ) खाज 
| डाक महसूल सबमें अलग लगेगा | 


i “केको 
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> ७७ पमि zF £ A प्र ax ats: 
गीताप्रेस गोरख्पुरमं मिलनेबाली पुस्तक 


१-श्रीमद्भगवद्दीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारणभापाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्मविषय- 


सहित, मोटाटाइप, मजबूत कागज, सुन्दर कप इको जिल्द ५७० पृष्ठ १।) 
दुः) ae मोटा कागज, बढ़िया जिल्द ve १" = २) 
३-भ्रीमकूगवद्दीता-प्रायः सभी विषय १।)वालेके समान,एक विशेषता >छोकोंके सिरेपर भावार्थ 
छपा हुआ, साइज और टाइप कुछ छोटे पृष्ठ ४६८ मूल्य ॥=) सजिल्द ne) 
४-गीता-साधारणभापाटीकासहित, सचित्र ३५२ पृष्ठ 5)॥ सजिल्द्‌ 5 | 
५~गीता-केचलभापा, मोटाटाइप, सचित्र मूल्य |) aNg कः o H 
६-गीता-घूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र मूल्य ।-) सजिल्द कः ८, टर) 
७-गीता-मूल, ताबीजी साइज, सजिल्द ... Ta ज्‌ 00 2) 
८-गीता-मूल, विष्णुसहस्प्रनामसहित, सचित्र और सजिल्द a wine +) 
६-भीता-का सूक्ष्म विषय पाकेरसाइज ~) डिमाई आठपेजी साइज हक -)॥ 
१०-गीताडायरी सन्‌ १६३० बिना जिल्द |) सजिल्द Bx Ee) 
१११अपुण्प-भावमय सचित्र भजनोंकी पुस्तक =) २५-प्रश्नोत्तरी श्रीशङ्कराचार्यजीकृत भाषा सहित )॥ 
१२-स्त्री घसंप्रश्षोत्तरी (नये संस्करणमें १० पृष्ठ बे हैं) -) । २६-सन्ध्या (विधिसहित) )॥ 
१३-सञ्चासुख और उसकी प्रासिके उपाय -)॥ २७-बलिवैश्वदेच-विधि )॥ 
१४-गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग MN २८-पातञ्जलयोगदर्शन मूल J 
१५-मनुस्सृति द्वितीय अध्याय अर्थ सहित “)॥ २६-धर्म क्या है! Ji 
१६-मनको वशमें करनेके उपाय, सचित्र -)। | ३०-दिव्यसन्देश » 
१७-प्रेमभक्तिप्रकाश, दो रंगीन चित्र -) | २१-श्रीहरि-संकीतंन-घुन )] 
१८-त्यागसे भगवत्प्राप्ति सचित्र ~) ३२-गीता द्वितीय अध्याय अर्थसहित » 
१६-त्रह्मचयं -) ' ३३-लोभमें ही पाप है आधापैसा 
२०-भगचान्‌ क्या हैं ? ~) | ३४-गजलगीता आधापैसा 
२ समाज खुधार -) २५-भगवन्नामाडू, चित्र ४१ पृष्ठ ११० u) 
२२-हरेरामभजन )॥ ३६-तच्वचिन्तामणि सचित्र ॥८) सजिल्द १) 
२३-विष्णुसहस्रनाम सूल, मोटा टाइप )॥| ३७-मानवधर्म 2) 
२४-सीतारामभजन M ३८-भजन संग्रह पहिला भाग 2) 
विशेष सुभीता 


एक साथ सिरीज मंगानेवाले ग्राहकोंको T भाहकोको डाकमहसूल नहों देना पड़ेगा - नहों देना पडेगा - 


सि० न० १ पुस्तक न० ४ और न० ८ से लेकर ३४ तक कुल २८ पुस्तकें मूल्य we) पेकिंग -)-२)मैं । 

fae E a पुस्तक न० ३ से न० १० तक सजिल्द और ao ११ से ३५ तक कुल ३३ पुस्तकें मूल्य vil) 
पेकिंग >)-४॥) में । इस सिरीजमें भगवन्नामांककी कीमत U) के बदले ॥) ली गयी हे । 

Ro ao ३ पुस्तक न० २ मोटी सजिल्द गोता और न० ३ से ३४ तक बिना जिल्दकी कुल ३३ पुस्तके 
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